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॥ श्रीगणेशाय बल) ॥ 


३% नारायणं नसस्कृत्य बरं चेव नरोज्तवस । 
देवी सरस्वती चेच तलो जथसखुदीरयेत्‌ ॥ 
७० गणो इश्के किये नमस्कार हो । 


ॐ नरात्तम चारायण, चर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जवकी घोषणा करती चाहिये । 


° धे १ 
युधिष्ठिर उवाय-- 


गमो वहुविधाकार? सूक्ष्म उक्त! पितामह । 

नच मस हदय ान्तिरस्ति कृत्वदसीइरासू ॥ १॥ 
युवाएर बोले- हे पितामह ! झोके पार होनेके लिये उपाय स्वरूप बहम शान्तिका अनेक 
परह आपले वणन किया है; परन्तु आपने यह ऐसा उपदेश करनेपर भी मेरा अन्तः एण 
शान्त नहीं होता है ॥ १॥ 

अस्सिन्न्थे घहुविधा शान्निङ्रह्ना त्यथावच । 

स्वत का चु शान्ति र्याच्छसाइहयिधादपि ॥ २॥ 
६ अनघ | इस विषयमे आपने शान्तिके अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, परंतु अनेक प्रकारके 


शान्तिक उपाय जाननेसे स्यं किये हुए पापॉसे सनकी शान्ति किस प्रकार हो 
सकती दै ? ॥ ₹ | 


१ ( शबुशासलपर्थ ) 


फर 14० कै. लि 
२ महाभारत [ दामघर्मपर्थ - सत्युगोतम्यादिसंवादः 
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काराचितशरीरं हि तीन्नत्रणसुदीक्ष्य च | 

दाणे नोपलभे बीर दष्कूतान्येव चिन्तयन्‌ ॥ ३॥ 
हे वीर ! आपका एरीर बाणोंसे सब प्रकार परिपूरित आर तीव्र घादसि युक्त दखझइर निज 
पापोको सोचळे ये शान्तिका लाथ करदे असमथ हारहा हु ॥ ३ ॥ 


रुभिरेणाचसिक्ताहु प्रस्नवन्तं झथाचलक्त्‌ । 
दृष्टा पुरुषव्याघ छीदे वर्षणास्पिवास्चुजम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 
हे पुरुषप्रवर ! पर्दतले बिरनेबालेळी भांति आपके शरीरसे रुधिर वदकर लारे अंग खूनसे 


Dn 


ई 
परिपूरित हो गये हँ; यह देखकर में वपाकारने कमलकी भांति दुःडी होता हुं ॥ ४ ॥ 


अत? छड्टवर कि लु सत्कृते यत्पितासए? । 

इसालवस्थां न्नित प्रस्यसिञ्ञे रणाजिरे । 

तथैडाव्ये इपलय! सहपुत्रा। तवान्धवा! ॥ ० 
इससे बढके और क्या कष्ट होगा, कि हमारे लिये युद्धमें शत्रुओने आप हमारे एित्रामहको 
इस अवस्थायें पहुंचा दिया और दूसरे राजा लोग मी पुत्र तथा बान्धरोंक्ने सहित मेर ही 
लिये मारे गये हैं ॥ ५॥ 

वर्थ हि घातंराष्ट्राश कालमन्युदशालुगा! । 

कृत्वेदं निन्दितं क्त प्राप्स्थल। कां गति खप ॥ ६ । 


| 
दै राजन्‌ | हम लोग तथा धतरा्टके पुत्र काल ओर क्रोधके वशर्म होकर यह निस्दित कर्मके 
करनेसे कसी गतिको पार्वेगे ॥ ६ ।! 


अह तव छन्तकरः सुहृद्ृधकररस्तथा । 
ने शान्दघाथिगच्छालि पङ्च्यरस्यो त!खिते फिला. ॥७॥ 


में आपका नाशक और सुहुदोंका वध करनेवाला होकर, घापको पृथ्यीपर पडे और दुःखित 
देखकर किसा प्रकार मी शान्ति लाम करते्गे समर्थ वहीं होता ह ॥७॥ 
भीष्स उवाच-- 
परतन्त्र कथ हतुमात्थानभनु एड्थांस । 
कर्लप्यस्मिन्णहा भाग सूरत खेतदतीन्व्रिथस ॥८॥ 
भीष्म 


“४ महामाग | काढ, प्रारव्ध आर इश्वरके आधोनर्य श्हदेवाले तुस सदा परतन्त्र 
हो, फिर किस लिये अपनेको पापपुण्य कारण समझते हो ? कमाक्का कारण सहम ह 
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शसख वह मनस प्रत्यक्ष नहा होता आर अतीन्द्रिय है ॥ ८ ॥ 


ह्या] अचुशाखनपचे 
0 1 त य त 
अत्राप्युदाहरनव्तीसवितिहाशएं पुरातन । 
सवाद मृत्युगातम्या। झालळव्यकपकगः ॥९॥ 
इस विषयमे विद्वान्‌ लोग कार, व्याध, सपे सहित स्यु आर गातमीके संवादयुक्त इस 
पुराने इतिहासकों कहा करते है ॥ ९ । 
गौतमी नाम कोम्तेय स्थविरा शलसंघुता । 
सर्पेण दष्टं स्वं एक््रपश्थङ्गतचेतनस््‌ ॥ १०१ | 
हे कुन्तीपुत्र ! गोतमी नामकी एक शम शुगसे युक्त बूढी आक्षणीने निज पुत्रको सांपके 
काटनेसे चेतनारहित देखा ॥ १०॥ 
अथ तं स्नाथुपाशेच चढूष्वा झपेलसर्षितः । 
लुऽ्धकोऽजुनका घाल गोतर्पार सखुपानयत ॥११॥ 
अन्तर अजुनक नामबाएे किसा व्याघने क्रोधके वशमें होकर उस शांपको तांतके जालसे 
बाधक गातमाक समाप लाया ॥ ११॥ 
तां चान्रयीदघ ते स पुहा घञ्चगाधक्ष१ । 
ब्राहे क्षिप्र महामाग वध्यता फेल इेलुबा ॥ १६ ॥। 
ठाकर उससे कहा- दे महासाये | यह अघम सपं तुम्हारे पुत्रका नाहक है, इसलिये किस 
प्रकार इसका वध करू, था शांत्र कही ॥ १२ 
अञ्चो प्रक्षिप्पतासेष विछव्यतां खण्डशोऽपि चा । 
न यं घाला पापश्चिरं जीवितुसहति ॥१३॥ 
इसको आगमं डालू अथवा हुकड़े टुकडे करके काट? यह बालकका नाशक पापारमा बहुत 
समय तक जावेत रइचेके योग्य नहा ह॥ १४ ॥ 
गोतम्युवाच-- 
पिश्चजनमवद्धिस्त्थ भ वध्योब्जंनक त्वचा । 
की ह्यात्पान गुरु कुयात्प्रापव्ये साले चिन्तथन। ॥१४॥ 
गातमा बाल ह अजुनक | तुम इसे छोड दो; तुम्ह वाळे नहीं ह; तुम इसका बंध न 
करना । प्रारब्ध कोई टाल नहीं सकता, यह जानकर उसकी उपेक्षा करके कान अपने ऊपर 
पापका भार ला देगा ? ॥ १४! 
प्लदन्त घन्नलघयो ढोकेड लि यथा प्लयाई । 
मज़न्दि पापशुरव! शास्त्रं स्कन्नमिवोदके ॥ १५॥ 
शस राकम यमसे चलकर जो लोण अपनेको हटके रखते हैं, घेही जलके बीच नोकाकी भांति 


ससाररुपा समुद्रसे पार होते हैं; ओर जो लोग पापके द्वारा भारी हुए हैं, पे जलके बीच 
गिर हुए यस्को भांति इब जाते हैं ॥ १५ ॥ 


a 


४ घटामारत | दाघभरपर्च- बुद्युगीतर्मादिसेधा- 
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न 'वाश्त्युसैविता ये इतेडस्मिन्की घात्यय! रयादतगे$स्मिहषानल्य । 

अस्योत्सर्गे प्राणयुक्तस्थ जन्तोस्ेत्वीलॉक को छु गच्छेदनन्तम्‌ ॥९५॥ 
एसे मारनेसे भेरा मरा हुआ एत्र जीवित ब होगा, आर हग सपद जात सनम न तुरण 
कौनसी बुराई होगी ? इछ प्राणपुक्त जीवको सारके कान पुरुष यमराज अनन्त छा 
जायगा १ ॥ १९ ॥ 


लुष्धफ उपाष-- हु 

जानाम्य नेए सुणाग्रुणज्ञा) सद निथुक्ता गुरया थे अदान्ता । 

स्वस्थस्पेते तूपदेशा अवन्ति तस्मात्क्षुद्रं सर्पमेनं एनिष्य ॥१७॥ 
व्याध बाळ स जानता हू, एफ गुण आर अवशुश को आननेवाल वडे लोग गवळ पीदामे 


he eu 


पीडित हुआ नहीं करते हैं; परन्तु ये सभ उपदेश भे चदेक लिये ई 
हहलिये इम क्षुद्र सप म मार डाळूगा ॥ १७॥ 


, दृधसितर लिये नहीं 


सीष्एन्ता छालमायं त्यजन्ति सव्यः शुचं ह 

अप; ध्यः शोचतां नित्यशो हि तस्मारमाउ्यं जहि शोकं हतेडरिपन ११८॥ 
शमयुक्त मचुप्य “ काठके सहारेही इसका नश हुआ है? ऐमा रामज़ऋ शोधा नहीं करते 
जोर प्रतिकार करनेवाले पुरुष उस ही समय घु मारके शोक परित्याग दिया करदे ६; 
दूसरे लोग करपाणका नाश होनेपर सदा उसके लिये शोक करते रहते 7, इमलिये भेर 
दाथते इस सापे मरनेसें तुम शोक परित्याग करो ॥ १ 
शोतस्युदाःच- 

न सैवातिर्विद्यतेष्स्मद्विधाना चर्णाराम। सत्ततं सलनी दि । 
. नित्यायसत। घालजना न चारत घसा छाप प्रभवास्पस्प चाइम्‌ ॥ १५ 
गतिमी बोळी- समान लागको इस प्रहार कर्मी किसी तरही हानिते पीठा नहीं होती, 


पोकि सज्जन लोग सदा ही धर्मपरायणता आनन्द मानते हैं: इम वालऊली मृत्युका 
। समय निदष्ट था । इसलिये इस सांपक नाश करनेमें में असमर्थ हूँ, क्योंकि यह धर्म 


44 


नहीं है ॥ १९ ॥ 
न ब्नाह्मणानां कोपोऽस्ति झुल! कोपाध यातना । 
मावचात्क्षस्थतां साधी सुच्यतानेप पञ्च! । १० 
वज्याका कराव बहा होना चाहिये, फिर कोपके कारण दूसरोको दुःख कैसे देशे 


ताधु ! इसलिये तुम भी कोमहवाका अवशम्धन करके क्षमा करा आर इस सपंक्षी 
छाड दा ॥ ९० | 


द्र 
द्च 


हि ¢ 
अध्यात्र १ ¦ अह्वु्ासापन ध्द 
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लुब्धक उवाप-- 
इत्या काम अय एवाव्ययं स्थात्वय्यो छायो बलपळि पशसा । 
कालाछ्ामो यस्लु सच्या सवतत इले अण! कुत्खित त्याइश स्था" ॥ २१ ॥ 
व्याध वोहा- इसे मारनेसे जो लाम होगा, वही अक्षय लाम हे । शक्तियानाचचे शीघ्र ही 
हास उठावा. उसस है। झाले आजही जो लाभ होया, वहा इस नाच सपक मारने श्रयस्कर 
होमा ॥ २१ ॥ 
गोतस्युवाध-- 
काणप्राप्िगद्य वाचं विइह्य का था शान्ति! धाष्य दाजु बछुक्त्या। 


कर्घात्छीरष सुजगे न क्षत्रेय मोक्ष वा कि कारणं नास्य छुणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गौतमी पोली- झत्रुडों पराजित करके उसे सारनेते क्या अथ-लाप हे ? ओर शत्रुको अपने 
वस्मे करके दिर उस्ते त छोड देनेसे किस शान्तिकी प्राप्ति होदी है ? हे सौम्य ! इसलिये 
हि. ८ र 


किस निमित्त में इस सपे अपराथशो क्षमा व करूं? ओर किस फारणते ही इसके छुडानेक्े 
निमित यत्वववा न इण १ ॥ २२ | 


खलक ला ~ 3) ण IE 0 कक 
अस्यादेकस्माइहयो रक्षितव्या नेको बहुन्यो गोतालि रक्षितच्य! । 
कुतागछँ धमविदह्त्यजन्ति सरीसुर्प पापलिण जहि त्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
७ ६91" भे 


व्याध बोढा- हे गोतमी | इस एक सपते अनेळ 
आर अबेकोको त्यागके एकी रक्षा करवा योग्य नहीं 
त्याग देत इ, इसलिये तुम हव पापी सांपा वध करो ॥ ३३॥ 
गातस्युवाच = 
नास्मिन्हते पन्नगे पुञजको मे संप्राप्श्यतले छब्चक जीवितं बै 
सुरण चान्य नाट्य बघे प्रपद्ये लस्घात्कप त्ठुव्धक खुश्व जीवक्ष ॥ ९४॥ 
भातमी बाली- ह व्याध | इस सपे मारनेखे देरा पुत्र फिर जीवित नहीं होगा जोर इसका 


बंध करनस्‌ दूसरा कुछ पुण्य भी सुझ नहा दासता है, इषाय इस सपष जात ह 
छाड दा ॥ २७ ॥ 
लुष्बक उवाच-- 


च्च हत्या देवशद घे नाग्ये यज्ञं हत्या आगसघाप चेय । 

शली देवा दववत्तं कुड त्वं क्षिप्र सप जहि सा जूहिश ॥ १५ ॥ 
जयाचे बाला- देवराज इन्द्रने बृत्रासुरकों सारके श्रेष्ठ पदका लाभ किया है, त्रिशूलधाररी 
मद्वाद्वचे दक्षक्ष यज्ञद्घा विध्वंस करके यज्ञ-वाग पाया है, इसलिये तुम्हें सी देवता ओळि 


पशरका आचरण करना योग्य है; शीघ्र ही इह सर्प यार डालो, इसमें कुछ भी शङ्का 
मते दरो ॥ २५ 0 


पोळे जीवनी रक्षा छरनी उचित हे 
| 


र गीत जिका (2) ध्‌ % 
नवभारत [ दामघमंपर्ष ~ बृद्युगोतश्यादिखंवारदः 
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शीष्ण दवाच~- कि 
अछद्ुस्मोड्यप्रानायि रोेसदी छुन प्रति । 
छुब्णकेद छा गा पापे देवाक्रोहलतिम्‌ ॥ १३ 


४ | ०३४ 


श्ीप्म बोले- व्याधने सपक मारले लिये चाइ 
महाभागावे पापकाय मद नहीं छगाया ॥ २९ ॥ 
ड्णढुच्छ्यससालस्तु छूच्छात्संस्पभ्य पश्चगः । 
उत्सलज गिरं सन्दाँ मालुर्षी पारापीडिल! ॥ २७ ॥ 
अनन्तर पाश पीडित सर्प हस्ती स्पांस छोडके अत्यन्त कष्टये धीरज घरके सृदुरपरसे 
मचुष्यक्की वाणीर्य वोल्ने ठा ॥ २९७॥ 


को बार चार उत्तेजित घिया, परन्तु उस 


को व्यजुनक दोपोऽञ विद्यते सस बालिश । 

खस्वतन्त्र हि मां बत्युदिवद्य यदचूचुदत्‌ ॥ १८ ॥ 
है मूख अजुनझ ! इस दिपयमें मेरा क्या दोष है? में पराधीन जोर परवश हूं, इसलिये 
मृत्युने ही मुझे इसके लिये प्रेरणा की थी ॥ २८ ॥ 


तस्याय दवनाइछा न कापत ने कास्डया । 


25... an किक 


लब्ध ।वद्यत यादे किल्यपमर' १२१९) 
काटा दे, झोप अधबा कामवाचुखार दंशव नहीं किया है; 


१०७१ 


ले 
मेने मृत्युझी आज्ञानुसार इ 
जिसने मुझे प्रेरणा की है, वह पाप उदे ही छगेगा ॥ २९ ॥ 


इसमे यदि पांप हो, तो 


लुव्धक उचाच-- 
यव्यस्वयदवागेनेद छलं ते पञ्नणाशु सस्र । 
कारण दे त्यक्षप्यत्र तरमास्यलापि ब्दिल्विची ॥ ४० ॥ 
व्याध बोला- डे सुनङ्ग 1 बढि तुयंते दूसरेंके बशमें होकर यह अशुभ क्षस किया है, दोभी 


य्‌ 
. „ कारणत्व पच्धरुप्पन्दे तथा त्वबापि पञ्चय 
६ लए | जद मिट्टीका पात्र बनानेमें दण्ड, चक्र, यादि छ 
द ठयर्भी इस वाले वधर्म कारण ६॥१॥ 


वर्वणा चापे से चच्च। विल्यिवी चासि पन्नग । 
यात्यान कारण छत स्वघार्यारि झुजंगल ॥ २२ ॥ 


जन 1 पाप छरतेदादा मेरे लिये बय्‌ ९५; हुन दा पापा याळम हात हों आर इए 
में जपतेको ही एारण हटे है ॥ ३६ ॥ 


अध्याय १ | अनुशासनपर्व 


ope eo ea on ie Ano eo hh st ho os शशश 


सप उवाच” 
सवे एते शस्टवशा दण्डचक्रादयो थथा । 
6 


तथाहमपि तरलान्मे नेष हेतुसतर्तय ॥ ३३॥ 
सर्प बोडा- जैसे दण्ड, चक्र प्रभुति सव ही पराधीन हैं, उसी प्रकार में मी मृत्युळे वशसें 
हूँ, इससे भेरा यह दोष-देतु तुम्हारे समीप युत्कि-सस्मत नहीं हो सता ॥ १३ ॥ 

अथ वा मतमेतत्ते तेष्पयल्थोन्यशधोजका! । 

कार्यकारणसंदेशे मवत्पन्पोन्यचोषनाल्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथबा यदि तुम्हें ऐसा दी सम्मत हो तो दण्डचक्र प्रभति परस्परके प्रयोजक हो सकते हँ 
[ कारण हें; ठो परस्परकी प्रेरणादशसे छायं-कारणके सावयें सन्देह हुआ हरता 

॥ १४ ॥ 


शो न द्िल्विषी । 


एवं सति न दोषो मे नाहिमि य 
ha 4१७५ Ce 
खे याड काल्विणस ॥ ३%॥ 


किल्विष सघदाये स्थान्लन्य 
यदि ऐसा ही माना जावे, तोभी मेरा दोष नहीं हे, में वध करनेके योग्य अथवा पापी महीं 
हू; यदि तुम इसमें किसीका पाप समझते हो, तो वह सारे लारणाले समुदायपर पाप हो 
एकता ह ॥ ३५ ॥ 
लुब्घक उवाच-- 
कारणं यदि न स्थाहे न झपा स्थारत्यलप्युल । 
विनाशे कारणं त्वं च तरलाहूध्योडलि से मत! ॥ इषे ॥ 
व्याध बोला- तुम यदि तिनाक्च दार्दमें अवनेको कारण अथवा कर्यो नहीं समझते हो, तोभी 


प 


इस पिनाशके दिवयर्म साक्षात्‌ सम्बन्धले तुष ही कारण हो, इसलिये मेरे विचार तुम वध 
करनेके योग्य हो॥ ३६ ॥ 

असत्यापे कूदे कार्य वेह पन्चग लिप्यते । 

लस्मान्ना्व हलु! सयाहदय एक बहु साथसे ॥ ९७॥ 
हे थुजद्ठ ! पाप काय करके भी यदि कर्ता अपनेछो उससे लिप्त व समझे, तव तो हस 
वषयं कोइ भी कारण नहीं हो एता; इसलिये उपस्थित विषयमे तप ही झरी हो, हसीसे 
भव्य माळून होते हो, क्यो तुप बडीबोल बोलते हो १ ॥ ३७ ॥ 
` खप उवास-- 

कायामाये निया त स्थाहरल्यक्ह्यापि फारणे । 
है तस्मात्वपस्तिन्ऐेती से याचको देठर्विशेषलः ॥ ३८॥ 

प बाला योजद्-कत्ता-कारण रहे अथवा न रहे, कर्ताके विना दाईकी उत्पत्ति वही 


शेती है, पस हा इस तुल्य हेतु के ८ ल की 
हेतुके स्थलमै सत्युहीळा आरणत्व विशेष रीति विारता चाहिये 
और वहीं दोषी है ॥ १८ ॥ 


` ९ व्र > 2 
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nr 


यह फारणत्येन मलो लुन्धफ तत्त्वतः । 
सत्य) प्रयोगे सफा 
है व्याध | यदि सै कारण अर्थात्‌ प्रयो 
हौ, तो मेरा प्रयोजळ दूसरा कोई कर्ता अवश्य है 
हो सकवा दै ॥ ३९ ॥ 

लुग्चक उदाच-- 


वध्यरन्वं जथ दुर्वे बालघाती इशंलकुल्‌। 
भाषले कि बहु पुनवंध्यः एब्पन्चयाचलच ॥ ४०॥ 
व्याध बोला- रे नीचधुद्धि अधम सप | तू जानकर इस बालकका प्राणनाशरूपी अत्यन्त 


क्र्रणपूर्ण कार्य छरके मेरे हाथदे वध्य हुआ है; पष्य होके सी वार बार बडी बातें क्यों 
करता है ? ॥ ४० ॥ 


सर्प उदाच- 8... दर 
यथा हवींचि जुद्वात नखे वे छुव्धक्त्विज१ । 
न फलं च्राप्दुवन्ट्यञ्ज परलोके तथा च्यहण्‌ ॥ ४१ ॥ 
सूप बोला- हे व्याध ! जैसे ऋत्विज लोग यज्ञानि घुतकी आहुति देनेछे इ 
प्रलोकर्थे उसके एलभागी नहीं होते, उसी प्रहार इस विषयक फल सम्बन्धे में भी वै 
ही है ॥ ४१॥ 


भीष्म उदाच-- 
तथा छुघति सस्सिस्तु पझगे छुत्णुचोदिल । 


आजगाम ततो खत्छु। पन्नगं वात्रचीदिदम श ४३ ॥ 
भप्म मृत्यु-प्रारेव सपष एका बारबार कहते रहने पर मत्यु स्वयं उस स्थानपर 


उपारथत छुआ जार उच्च खपत इत प्रकार कहणे या ॥ ४९ ॥ 


पसालेनाएँ प्रणुवित) पल व्याश्चूचुद्स । 

दिनाशहेतुनासथ त्यसए बा घाणिम। शिशो! ॥ ४३॥ 
हे सर्प ! मेने कारके द्वारा प्रेरिद होकर तुम्हे प्रेरणा की थी, इसलिये तुध इए बारकचे 
विनाश्ष विपयमें कारण नहीं हो, में यी इसके नाशका कारण नहीं इं ॥ ४३ ॥ 

यथा जायुजेलधरान्धिकर्षति हक । 

तहून्जलदबत्सप कालस्दाई पश्चालुग) ॥ ४४॥ 
ह सप | जेठे वायू बादलोंकों इधर उधर झर देती है, पेले ही में मी बादलकी याँति वाळके 
इये हूं ॥ ४४ ॥ 


अध्याय १ ] अचुशासानपछे 


किक तका क उ सन त ता त क क ee ee we 00 


खातल्विका राजदैव तालसा थे च केचन । 
© 463. 
यावा छालात्मळाः सर्व प्रवतन्ले हि जन्हुषु ४५॥ 
जो सव सात्विक, राजसिक और तामखिक भाव हँ, वे सभी झाढात्मरू होकर प्राणिमात्रमें 


निवास करते हैं ॥ ४५ ॥ 
जळला! स्थावराक्चेच दिषिवा यदि घा सवि! 
सर्च कालाहशका। सप कालाहरुरुलिई जगत (1 ४६ ॥ 
२ र ~ ८५, 
गुट, वे 


हे सजग ! बुलोकवा घूलोकें जितने स्थावरजंगम पद सभी एदास्मक हैं; इसलिये 
यह जगत्‌ रालस्वरूप छहा जाता हे ॥ ४६ ' 


प्रतृत्तचस् था लोके सेच च निष्कस्य! 


लासा विक्कानणो चाख दब कालाहलको स्कूलका ॥ ४७ ॥ 
इस लोमे प्रुत्ति-निदृति अथवा जो कुछ उनकी विकृतियां होती हैं, वे सब कालात्मरुरूपदे 
दर्णित हुछ ररती हैं ॥ ४७ ॥ 

आधदिल्यञ्चवट्टला विष्णुशपो बायु) शलक्रठु। । 

अग्नि; खं जथिबी लिज भोषच्यो बझवह्लथा ॥ ३८ 1 


हे पञ्चग | सूर्य, चन्द्रमा, बिष्णु, जल, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, जौषधी 
बसु, ॥ ४८ ॥ 

खितः सागराखय था सावो च पक्षण । 

सन वालेन खज्यनते कियल्ते च तथा छुन! ॥ ४९ ॥ 
नदी, समुद्र तथा भाव और अभाव ये सब ही झालळे सहारे वार बार उत्पन्न और संहूव 


ते हैँ ॥ ४९ ॥ 
एषं ज्ञास्या कर्ण व ह्व सदोष सप सन्यसे । 


3 


_ „ अथ चैचंगले घोषा अथि त्यसपि दोषबाल ॥६०॥ 
हे सप | ऐसा एब जाने भी तुम मुझे क्‍यों दोषी उमझते हो ! यदि इसमें मुझे दोष लगे, 
ता तुम भी दोषी हो ॥ ६० ॥ 

सपे उधाच--- 


निदोषं दोजबन्स या न तदा सुत्यो श्वीस्यथउस । 
त्वयाह चोदित इति त्रबीस्थेतायदेव तु ॥ ७१ !। 
सप बोला- हे मृत्यु ! ये तुम्हे सदोष वा निर्दोष नही कहता हूं, मै केवल तुम्हारे द्वारा 
प्रेरित दुआ हूं, इतनाही दहला ईं ॥ ५१ 
२ ( अनुशासनपर्व ) 


महाभारत [ दानधर्मपर्य = सुत्युनोतम्यादिसंषाद्‌ः 
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यदि काले तु दोषोऽस्ति बढि तज्ापि नेष्यते । 


दोपो वेच परीक्ष्यो ले न छाम्राधिकृता चयस ॥५२॥ 
यदि काठडौ दोप लघता हो अथया उसमें दोष ढवा जमिलपित न हो; उस दोषको परीक्षा 
करना गेरा काय नहीं हे, कर्योक्ति उस विपयर्स स अधिकारी नहीं हूँ ॥ ५१ !! 
निर्नाक्षस्त्वरथ दोपटय सया छारा पथा तथा । 
स्वत्यो विदोपः स्थासेच यथा तन्ते प्रधोजवस्‌ ॥५३॥ | 
मेरे ऊपर लगाया यया इस दोपका निवारण जह- ते करना गेरा कत्तव्य ६; बसे ही इम 


विषयन जिस प्रकार मृत्युका भा दाप न हा, वह भा मेरा प्रपाजन हे | ६३ ॥ 
भाप उदाच-- 
खपाइथाऊनक पाह दुल त ब्टूस्थ भय 


जस्‌ । 
नानागलं माँ पाहोन संतापचितुमइलि 


Dans 
अ 
च्ट 


| 
भीष्म चोले- अनन्तर सर्प अजुनरुसे बोळा, तुमने मत्युका दचन सुना, अब में निरपराधी 
हूं, मुझे पाञ्चबन्धनके द्वारा दुःखित करना तुम्दें उचित नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
लुब्घक बाबर 1 200 
सुत्यो! श्रुत्तै मे वचं तव वेच सुजंगम । 
नेव तावद्विदोपत्व॑ सयति त्वपि पन्नग ॥ ५% ॥ 
व्याध बोला- दे भुजंग ! मैंने मृत्युका और तुम्हारा वचन सुना है, परंतु इससे तुम्हारी 


Lh हे 


निदोपता सिद्ध नहीं होती है ॥ ५५ ॥ 

मृत्युस्त्वं चेण हेतुद्ि जन्लोरस्य विनाऱाले । 

उभर्थ दारणं मन्ये न कारणसकारणय | «5 ॥ 
मृत्यु आर तुम इस जीवके विनाश विषयर्म कारण हो, में तुम दाताको ही कारण या अपराधी 
समझता हूं; जो कारण नहीं ह, उसे कारण नहीं हदा ॥ ५६ ॥ 

घिङ्य्ुहयु' च दुरात्सान कूरं छुःखकारं सतार । 


हटे 


त्वां चेयाई वधिष्यालि पापं पापस्य कारणमस ॥७७॥ 
साधुओंळी दुःख देनेवाले क्रुर दुटात्मा मृत्युको विकार है और तू इम पापळा कारण है 
इसलिये में तुझ पापात्माका अवश्य वध कहंगा ॥ ५७ ॥ 

म्त्युर्वाच-- 

विवशो कालवशगावादां तदिछ्यारिणौ ! 

नावां दोषेण गन्तव्यौ यदि खर्यकप्रपठरयासि ॥ ५८ ॥ 
मृत्यु बोला- हम कालके वशमें रहनेके कारण परव म उसकी आज्ञाका पाठन करते 


7; इसलिये यदि तुम पूरी रीतिसे बिचार ररोधे, तो इम लोगोंकी दोपपुक्त न कह 
सकीगे ॥ ५८ ॥ 


अन्याय १ | र मडुशासमपयं 
लुब्धक उवाच-- 
युवाछुमो काळघश यदि चे पृत्युपन्ननी 
हपकोया कथ स्थातासतादेच्छाने बेडेतुस १७९ ॥ 
व्याध बोला- है मृत्यु ! हे सपं यदि तुम दोनों झालळे बशमें हो, तब सुझको परोपकारीके 
बिषयमें हषे जोर अपकार करनेवाले तुमपर क्रोध क्या उत्पन्न धोता हे, उसे स्पष्ट रुप 
प्रकट करो, में इसे जाननेदी इच्छा करता हं ॥ ५५९ ॥ 
सत्युर्वाच-- 
या! झाञ्चिदिह चेष्टा! स्युः सवाः कालप्रचोदिता! । 
पूर्वमेवेतदुक्तं हि सथा लुष्धक कालत! ॥ ६०॥ 
मृत्यु बोला- इस जगतूळे बीच प्राणियोंमे जो कुछ काय संघटित होते हैं, काल ही उन 
सबका प्रयोजक हे । हे व्याध ! झालकी प्ररणाइुक्षार संव काय हुआ करते है, यह वात 
तुमसे मेने पहले ही कही है ॥ ६० । 
तस्पादुलौ कालवश्शयायां तदिघ्कारिणी । 
नावा दोषेण गल्लच्या स्वया छुडघक काइाचित्‌ ॥ ६९१ ॥ 
इसलिये हम दोनों दी कालके बशयें होकर उसके आदेशका पालन करते ह । हे व्याध ! 
इसलिये तुम हम ठोगोहो किसी विषय दोपी नहीं सिद्ध कर सकते ॥ ६१ ॥ 
भएप उवाच--- 
अधोपगस्छ कालस्तु तस्मिन्धमोथेलंशये। 
अन्नदात्पन्नग सत्य लळव्वलजुनक च तस ॥ ६२॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उस धार्मिक विषयर्स निमाण होनेपर काल स्वयं वहा उपस्थित होसर 
सप, मृत्यू आर अजुनद्ध व्याघस यह बचन काव लगा ॥ ६२॥ 
काल उचाच-- 
नैवाहं माप्यचं मृत्युनाथ छव्धक पञ्चगः । 
पोलिया जन्तुलरणे न द्य हि प्रयाजका। ॥ ६३ ॥ 
काल बोला- हे व्याध ! में यह सूत, और यह सर्प, इम तीनों ही इस जीवक्षी मृत्युके 
बिपयर्म अपराधी नहीं है, हम ठोग किंसीकी मृत्युम प्रयोजक सी नही हं ॥ ६३ ॥ 
अकरोद्यदं कले तक्षो$जुनक चोदकम । 
प्रणाशहेतुनान्दो5्स्य बध्यतेऽयं स्वकसंणा ॥ ६४ ॥। 
दै अजुनक ! इस बालकने जेसा झम किया था, वह कम ही इसकी सृतपुर्म प्रेरक ६; इसके 
नाशका कारण दूसरा कोइ मी नही हैं; यह जीय निज कमंबशसे ही मरता है ॥ ३४ ॥ 


हमार [ दानघर्मपर्व~ छुद्शचापार्पानम्‌ 


८०००. Nor ee Se SN SS NSS १ ७7७ ७१४५७ १ ४४४४७४ ~ 


ES पलक 


य्द्नन कह घाल तलमत्य निधन रला! 
विवाशदतु। कपास्प लव कलवणा नयस 1 ९७ ॥ 
इस पालकने जो हमे किया था, उसर्दाक द्वारा यह सृत्युक्तों प्राप्त : इसलिये इसका 
दर्गे ही इसके विवाशद्या कारण हे, हथ सव लाच करदे बघ्चींयूत ह ॥ ६५ ॥ 
कमदायादवाछोक! कमे्यन्धदक्षण। 
कृप्नाणि चोदयन्तीह यथान्योन्यं तथा वयम ॥ ९६ ॥ 


FR 


लोगोंका अलुगमन करनेवाला है, कर्म ही सुख-दुःख, पाप- 
पुथ्यके संबंधका बोधक हे । जे इस लोकम सव कमं पररुपरके प्रयोजक होते दे, बसे इम 
ठोंगमी कमसे प्रेरित हें ॥ ६६ ॥ 
यथा मस्पिपडत। फला छुखत यव्यदिच्छाले । 
एदघात्सद्धत कले पानच प्रातिपव्यत ॥ ६७ ॥ 
जैसे इुम्द्रार मिट्टी पि 


ण्डस नषा इच्छा करपा ह, बसाहा पत्रि बचाता हे, मछुप्य भा उद 
हाँ प्रकार अपन | ए कमळ फलको पाता इ ॥ ६७ ॥ 


~ 


था छायातपो नित्य खुबी निरन्तरम्‌ | 
तथा कने च दाता च संबद्धावात्मकर्मलि। ॥ ६८ ॥ 
जैंटे छाया और भूएडा सदा परस्पर सम्बस्ध है, वेले ही कम और कर्चा सदा ही अपने 
कमेकि द्वारा एक दूसरेर सम्बद्ध हैं ॥ ६८ ॥ 

एवं नाइ न थे मृत्युन सपो न दथा सवाद! 
से चथ ग्राह्मणा वृद्धा शिहुरबाच कारणलू ॥ ६९॥ 
केचे में, मृत्यु, सप, तुम अथवा यह बूढी ब्राद्णी, हम लोग कोड भी इम वालकळी 
मृत्युक कारण नहीं ह; यह चालक ही कर्मके अनुसार इस विपये कारण है ॥ ५९ ॥ 

तास्तस्तथा छुदाणे तु राहणी यौतनी दप । 
९ 


हि सभर ीकाल्बत्याजुनकामत्रवीत ॥ ७० ॥ 
दे राजब्‌ ! लके हंडा कहते रहनेपर ' सब लाग अपने कमसे ही फलळा भोग झरत हैं ? 
त्राक्मण गांतमी ऐसा विश्य करके अजुंनकसे कहने लगी | ७० ह 


नंच काला न झुजयो न दत्युरिइ करणस । 
सयको सश बाला झालेत निधन ग ॥ ७१ ॥ 

काल, सप आर सृस्यु, इनसे काइ मी यहाँ कारण न ल्क 

& रमसे क ध्‌ ही ह, यह बाळक निज क 

द्वारा उृत्पुका प्राप्त छुआ हे ॥ ७१ ॥ *७४७०७७७ 


१४ 


भर्लुशासनपचे 


अध्माय १ | , कक. 
मथा च तत्युत झन चेवा्य से खूण! सुता! । 
चालु कारस्तथा खृत्युखचाजेहक पन्चगस ॥७९॥ 
रा नह पुत्र पश्चस्वको प्राप्त हुआ है; इस 


मैने मी पुत्रशोकप्रद कर्मे किया था, जिससे कि में 
समय दाल ओर मृत्यु अपने स्थावको यमन करें । हे अजुवक ! तुष भी सपको छोड 
दो ॥ ७२॥ 


सीष्स उद्याच--- 
ततो यथागल ऊर्छुबह्ण कालाइथ पक्षग! । 
।७३॥ 


अभृह्वियेषोऽडुयको विशोधा चेद गोतसी 
प जैसे आवे थे वेसे ही ले अर्जुनक शोक 
द्वि 


भीष्म बोले- अवन्तर काल, सत्यु ओर ख 
छूटा और ब्राह्मणीं बये । गौतमी थी शोकरदित हुई ॥ ७३ ॥ 
एतच्छुदत्दा धार्म गडछ सा सूञ्चिव्तापरो दप । 
पिन । ७४॥ 


be 
स्टकरणेगव्यथाल्ोास््रीन्यिद्धि अदुजणंस 
झवलम्गल करो, चिन्ता मत करो । हे नरशेछ ! 


हे महाराज ! इसे सुनके तुम झाहि 
कोई निजक्षम निबन्धने इन तीन छोकॉर्म रहते हैं || ७४॥ 

| ७५ ॥ 
चे तुम्हारा अथवा दर्योधनळे 


हे झुन्तानन्द्ब | राजा लोग जिन छमांके थहारे यारे गये 
हिय, कि वे कालके हारा विहित हुए थे । ७५॥ 


वेशस्पायतत उवाय-- 
इत्यतद्ववनं खुल्या व सूच विगतज्बर: 


| 
युषिषिरो प्रहातेजाः पप्रच्छेदं च घर्मवित्‌ 
इति श्रीमहाभारते अघुशालनपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ७६॥ 
वि चाले सृहातजस्दा घषज्ञ याधाहर साष्मक्षा एसा पचव सुनक शाकराइद 


॥ ७६ ॥ 


श्रीवैश्वस्पायन मुनि 
आ. 
ईए आर उन्होंने फिर यह वचन दहने लगे ॥ ७६ | 
सहासारवक अचुशासनपवेसे पहला अध्याय ससात ॥ १॥ ७६ ॥ 


१४ भई [ दागधर्मपवे -खुवशतीपाययाबम 
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युधिष्ठिर उधाव-- 
पिह दांप्राळ लचश्यासाविशारद । 
छलं में भएदार्टान विड सतिघतो बर ॥१॥ 
युधिष्ठिर पोले- हे बुनिमानोमें श्रेष्ठ, सव झालात जाननेदाले सहाम्राज्ञ पतामह | मन यदद 
महत आख्यान ध्यावसे सुना हैं ॥ १॥ त्वा 
भूयरतु श्रोतुसिच्छाभि घ्साथलसहितं रप! 
छथ्घघानं त्वया वियिश्चन्ने 


व्याख्पातुरदासि ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! अब फिर जाप धर्माशयुक्त जो इतिदास पढे) उसे थे सुननेकी अभिलाप करता 
हूं, इसलिये आपको उसकी व्याख्या करनी उचित है ॥ २॥ 
केन रत्युशइस्येन भनलाशित्य नििता । 
(00१ 


इत्थेतत्सवमाचक्ष्व तरवेन सल पाधय ॥ ३॥ 
हे नरपाल ! किल ग्ररस्थने धर्मके सहारे मृत्युरो पराचित किवा दै, इस बचान्तको आप 
यथाथ रुपसं मुझसे वणन कारय ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अप्राप्युदाहरुन्तीसमिति हासं पुरातवस्‌ । 
यथा स्त्युग्रहस्थेन चननलाश्चत्य बाजत ॥४॥ 
भीष्म पोले- गृहस्थ मनुप्यने जिस प्रकार घर्मले सहारे मृत्युको पराजित किया हैं, इस 
विषयमे प्राचीन ठोग इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ४॥ 
सनो! प्रजापते राजलिक्ष्याकुरुखबत्सुल! । 
तरय घुत्ररात जज्ञ छपल। सूषपचस। ८ ॥ 
राजन्‌ ] प्रजापति मनुके इक्ष्वाकु नामक एक पुत्र हुआ था; उस चर्यके समान तेजस्वी 
राजाके सी पुत्र उत्पन्न इप थे ॥ ७ ॥ 
णासस्तरय घुन्रस्लु घशाश्वो ताम सारत! 
साइ्ष्यल्यायञ्चूप्राजा घ्सात्या सत्याधिक्रण। ॥ ७ ॥ 
दै सारत | उसके दसवें पुत्रा वास दाश्च था, दह सस्पपराक्रमी धमोत्मा माहिष्मती 
नगरीका राजा दुआ था ॥ ६। 
दशाम्वर्च सुतस्त्याखाद्राजा परयघाशिक! । 
सत्यं तपालि पाने च चहण नित्यं रतं सनः ॥७॥ 


दश्षाश्क्षा पुत्र परम घषासा राजा हआ था । इत्य, तपस्या और दान विपयम उसका 
चित्त सदा रए रहता था ॥ ७॥ 


त्र्य 


अध्याय २ | झसशासतपर्व १५ 
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माधिरएम्य इलि रथाद? एथिव्यां एपिकीपाहि। । 
धलनुरगेदे च देदे च निरतो योष्मवह्लदा Hh 
डर ~ ७४ आ = क 4 [a 
वह राजा इस पृथ्वीपर मदिराश्व बास प्रादि हुआ था आर बह थचुर्वेद तथा बेदम भी 


सदा अहुरक्त रहता था ॥ ८ ॥ 

मदिराण्दश्ण जस्त युतिभाजाल पार्थिय! । 

महायागों शहालेजा मह्दाउच्यो बहानल! ॥९॥ 
मदिराश्वक्षे पुत्रा ताम द्युतिमान्‌ था, वह वहावलिष्ठ, महातेजस्वी, महाभाग्यशाठी और 
महासलशाली था ॥ ९॥ 


पुत्री द्यलिवलदत्वालीस्सुषीरो नास पाथा । 


धमात्या काशवाञ्यापे देवराज इघापर। ६१० ॥ 
दातमातक्षा पुत्र सुवार बास राजा हुआ; वह घर्षात्मा, आधिक च्‌ शाला और दूसरे 


दवराज इन्द्रक उंमान पराक्रमी था है १० 


खुवारल्य तु पुत्नोडशुत्सण संग्रानलतुजथ। 
दजयेहया आडिख्यात। सचशाःखअजवेशार 4 ११॥ 


सुवीरका पुत्र सबसंग्रामार्मे दुजथ और रब शख्पारियॉम श्रेष्ठ दुजय नामसे विख्यात हुआ 
था॥ ११॥ 


दुजयस्थेन्द्रवपुष; पुजोडजिशहशचलि) । 

दुथोधनो नाल भहानाजासीद्राजससन ॥ १३ 
दै राजप्रत्तम | दुजयके इन्द्रक्रे समान शरीस्से युक्त अमल सश्श तेजस्वी राजा दुर्योधन 
नामक पुत्र हुआ ॥ १९ || 


तस्पेन्ट्र्ससचीर्यस्थ संयालेष्वतिवलिबः । 
विषयश्च रायश्च हुर्णनेघाश्घचतंत ॥१३॥ 
स 


उत ईन्द्रक समाय पराक्रमशाली, सुद्धे अपराङ्मुख शजाके राज्य लोग श्री-संपाचि और 
पराक्रमसे समान-से थे ॥ १३ ॥ 


र्नेधनेश पशालि। सह्कैशाएि एथज्थिधै; । 

नगर ।वघकम्ास्थ प्रतिएण हयामएत्‌ ॥९४॥ 
अनेक प्रकारके धान्य, पशु, धव और अनेक प्रकारके रस्नेछि उस समन उसका राज्य तथा 
नगर पारपूर्ण रहता था ॥ १४४ 


र [a 
पमहाक्षारत [ दानधमपर्त ~ छुदशनोपास्वानम्‌ 
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चाळा ए८्ऋत्ताइजादक्हधल। ॥ १६ 
wey 
बह राजा अत्यंत उदार दस, धमारमा, दयाळु, पराक्रमा 


आर अनात्मश्छाच 


aot 
(1 
A च्य ल्फ 


यज्दा एदान्णो बेषापी अज्ञपथ। सत्यस्यंगर) । 
न चाथलत्ता दला च वेदयेदाइ पारय ॥ १७ ॥ 
पूषक यज्ञ झरतेवाला उदार-पाग्मी, मेधावी, बहनि, हत्यप्रणिल, लिएीका अपमान 
न्‌ करतेदाका, दाता आर वेदवेदान्हरा जावनेवाला था ॥ १७ | 


चकमे पुरुषश्रेष्ठं स्येन लावेय लारह ॥ १८ ॥ 
भारत | उठ पुरुषप्रवर एथ्वीपाददी शीतल जलसे युक्त 

८५ ७ 

[1 


दल्याणदायिदी पृण्यतमा दे 
नयेदाने हृदयसे स्पायाविळ कामना की शर उसकी 


त्वी हो गयी ॥ १८॥ 
लर्ण जले तदा न्यां सल्या श“!गीकल्तेचना । 
rN 


नाञ्चा सुदशबा राजत्रूदेण य सुदर्दाना ॥ १९॥ 
हे महाराज ! राजा दुर्योइनने उस नः दा न ते घड सुद्शचा नावळी छबललोडदा छन्या 


ताइञ्रूपा न नारी नपा दुविछिर । 
कचा he TO se 
दुखद यारगसचठरच ॥ २० 


हे युधिष्टिर | टुर्यादनकी बह सुन्दर वर्णवाली कन्या जेसी रुपवती थी, ल्वियोके बीच बेदी 
सुन्दरी सी पहले उत्पन्न व्हा दुइ थी ॥ ६०॥ 


hal 


लामब्रिश्चद्धदे साक्षाङ्राजफल्यां न्यु दशबाछ्‌ | 
हतया च घालण! चाक्षाहरदाधाल ले दषछू ॥ २१ ॥ 
न 1 सक्षात्‌ स्पे ब्राह्मगछ रुप धारण ररझे 


परे उछ राजलन्या सुदर्शनादी 
जसनाह राजाले पट उठे पानेद् लिए प्राथना दी थी ॥ २१ ॥ 


अध्याय ९ ] ई अनुशाखनपथ १७ 


वा en क 


~~ ~“ 


दर्हिख्राखचणश्च गभायलिति पारिदः। 
न दित्सति सुता तर्च ग विधाय सुबशमास्‌ -। ९९॥ 
यह ब्राह्मण मेश असवणे और दरिद्र दै, ऐसा समझके राजाले उस बिप्रको सुदशेना कन्या 
दान करनेकी अचिलाष नहीं छी ॥ ९९॥ 


२ उ 


तत्तोऽस्थ वितते यज्ञे बशोइलुद्धूव्ण्णाहता) । 

ततो दुर्योधनी राजा याकथशाएस्िजर्सबा ॥ ३३॥ 

अमन्तर उछ सूपतिके आरम्भ हुए यज्ञमेंसे इव्यबाहच अधिदेव अन्पद्धान हो नये, राजा 
दुर्योधन उत्त समय ऋत्विज्ञोंसे यह बचन बोला ॥ २३ ॥ 


दुष्कृत सम कि जु स्थाङ्गयतां या द्विजषेना! । 

येम नाशं जगासाओि! कूलं कुपुरुषेष्यिव ॥ ९४ ॥ 
दे दिजश्रेएमण ! सुझसे अथवा आप लोयोंहे ऐसा कोनसा पापम हुआ है, जिससे कि 
कुपुरुषफ्े उपकारकी भांति जमिदेद अच्श्य हुए ह? ॥ ९४ ॥ 

न छर्पं दुब्कुतं नोऽस्ति येलाप्रिवाशिमागत; । 

समतां याथ या सतं तस्वेनेतहिग्डथतास ॥ २७ || 
हम लोगोंका थोडावा अपराध नहीं है; क्योंकि अभिदेव अहश्य हो गये हँ; यह हमारा 
अथवा आपका पाप है, उसळा यथाथ रीतिशे बिचार करें ॥ २७ ॥ 

एतद्राज्ञो वच! सुत्या विधभारते चरतषेच । 

निघता वाग्यतासेब पावक शरण यथु! ॥ ९६॥ 
हे भरतप्रवर | उस समय वे सब ब्राह्मण राजाला यह वचन सुनके नियसनिष्ठ और वाघसयत 
शेकर आमदवळ शरणागत हुए | ९९! 

_ लान्वशथामास तदा अगघान्छड्यघाइचः । 
स्थ रूप दाधंभत्कुत्वा चारह सल दात) ॥ २७ ॥ 


शरतकालके सये समान वेजश्यी भगवान इव्यबाएनने उस समय निज सपकी प्रकाशित 
करडे ्राझणांो दद दिया ॥ २७ |! 


| 


~ 


तसो महात्मा घानाए दइनो जाह्मण् साल । 

वरयास्थात्मनोषथाण दुर्याधनछुताणिति ॥ २८ ॥ 
अनन्तर महासुभाव अग्नि उन श्रेष्ठ भाहाणोसे बोठे- में अपने लिषे दुर्योचनकी कन्याको 
चाइता हू ॥ २८ 


३ (सहा. अशु, पर्ष ) 


महाभारत [ दानधर्मपर्व - सुदशनोपासण्यानम्‌ 
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छ reser ती बरी यम 


ततस्ते छाल्यखुत्थाच तस्तै राज न्यदेदथन्‌। 

न्राह्मणा पिश्मिता। सर्वे यदुत चिम्रनाजुना ॥ २१ ॥ 
इस सचनो सुनले घ्राह्मण लोग विस्मित हुए ओर अभिने जी कुछ कदा था, भोरके समय उठके 
वह सब वृत्तान्त राजाफे समीप वणन झिया ॥ ९९ ॥ 

ततः ख राजा तच्छरत्वा बचन त्रत्मवादिना्‌ । 

अयाप्य परमं एप तथेति प्राइ दुद्धिसाल ॥ ३०॥ 
ठस बुद्धिमान्‌ राजाने अ्रह्मवादिशोंके सुदासे ऐसा वचन सुनके परय हर्षित होके कड़ा, कि 
एसा ही होगा ॥ ३०॥ 

प्रायाचल नूपः शुल्क भगचन्तं पिभावखुफ । 

नित्यं सांनिध्यलिह ते चित्रभानों सदेदिति। 

लसाइ अगवार्नाञ्चरपणास्त्वात पथबस्‌ ॥ १९७ 
और राजाने भगवान्‌ अग्निके निकट शुक्कस्ररूप यह वर याँगा कि, दे चित्रमानो ! इस स्थानयें 
आप सदा निवास करिये। भगवान्‌ अग्नेदेव राजाका बचन सुनछे बोठे, करि“ ऐसा ही 


हाचे ॥४१॥ 
तत्त! खाँनिध्यसद्मापि माहिष्एत्यां विभावलाो! । 
हृष्ट हि खशदेवेन दिशो विजयता लदा ॥ ३३ ॥ 
तभीसे याहिष्मती नगरीय अग्निदेव सदा विद्यगन हे । सहदेवने दाक्षण दिक्षा जीतमेके समय 
वहाँ अग्निदेवका प्रत्यक्ष देखा था ॥ ३२॥ 
ततस्तां समलंकृत्थ कत्यामइलबाससम । 
दी दुर्शोधनों राजा पावकाणथ रहात्लने 4 ३३॥ 
अनन्तर राजा दुर्याधनने उस छत्पाकी नवीन वस्न पहराके सब आभूपणोसे भूषित करके 
सहात्या अग्निको प्रदान किया ॥ १३ ॥ 
प्रतिजग्ााह चास्निस्ताँ राजएजी खुदशमाम । 
विधिना चेदहष्टन चसोधाराभिवाध्चरे 


॥ १४! 
आत सा यज्ञ वहुधाराका साति उस राजळल्या सुदळेनाको चेदोक्त विधिस ग्रहण 
किया ॥ १४॥ 


तस्था रूपण शाठन कुलन चपुषा अिया। 
अभवत्मातयानामग'न तास्यां समादधे ॥ १९ || 


उस रूप, कुल) शील, शरीरको सुधराई और श्री देखके अभिरेव प्रसन्न हुए और उन्होंने 
उसमें गर्भाधान किया ॥ ३५ ॥ 


भंध्याय २ | मजुशासनवव १९ 


तस्यां सम अवरपुखो नासागेय। खुच्ीन। । 

शिशारवाच्यगात्शव खच ब्रह्म सनातनम ॥ ३६॥ 
आश्रिके द्वारा उस राजडन्याळे गले सुदशन बागक पुत्र उत्पन्न हुआ; उद्धने वालक अवश्याये 

। संपूर्ण सनातन वेद अध्ययन किया ॥ ३६ ॥ 

अथौषवबाज्नाश दपो दगश्यासीहिपलाबह। । 

तस्याप्योघवती कन्या पुज्ीघरथोड्भवत्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय नृण राजाके पिदामह ओघवान्‌ तामके राजा थे, उनके ओघवती नायकी दथ्या 
ओर ओघरथ नासका पुत्र था ! ३७ ॥ 

ताधोधवान्वदी तरमे स्वव्योचवती खुला । 

सुदशेनाय विदुणे भायोर्थे देखरूपिणीय ` ॥ ४८ ॥ 
ओघबानने स्वयं विद्वान्‌ सुद्शनको अपनी देवरूपिणी ओघवती कन्याको पत्ती बवानेके 
लिये दिया ॥ ३८ ॥ 

स्‌ गदस्थाश्रसरतस्तया सह सुदशन; 

कुशक्षेत्रेवसब्ाजज्ाचघचत्या 'लमाल्यत! ॥ ३९ ॥| 
हे महाराज ! सुदर्शलने उस ओघमतीळे साथ गस्थाश्रमपे रत होके कुहक्ेत्रभे नियास 
किया भा ॥ ३९ ॥ 

गहस्थञ्चावजव्याखि यृत्युमित्येष छ प्रशमो । 

प्रतिज्ञालकरोद्धीलान्दीघतेजा विश्वां पले ॥ ४० ॥ 
है नरनाथ ! गहातेजस्वी, धीमान्‌ सुदर्शनने गृहस्थ धर्मका पालन करते हुए मृत्युको जीत 
लेगा ऐसी ही प्रतिज्ञा की ॥ ४० ॥ 

तासथोधयती राजन्स चावकसुलोञ्नवीत्‌ ! 

अतिथे! प्रतिकूल ते न ऋर्नव्यं कथंचन 
राजन्‌ [ अग्निपृत्र सुदशन ओधघपतीमे बोले- तुम्हे सी अतिथिदाद्ध विष 
प्रतिकूल आचरण नहीं करदा चाहिये ॥ ४१ ॥ 

थेन येन च तुष्येत नित्यमेव ह्ययालिथिः 

अप्पात्मनः प्रदानेन न ले काया विचारणा ॥ ४९] 
अतिथि जिस जिस वस्तुसे तुम्हारे द्वारा प्रसन्न हो, वह तुम्हें ठित्य उमे देवी चाहिये । यदि 


पम्ई अपना शरीर भी प्रदान करके उस कार्यको सिद्ध करना पडे तो इस विपयमें कुछ भी 


बिचार न करना ॥ ४२ !! 
> 
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एतदुव्र्ध जय सदा ह्यदि सं परिधि | 

गइस्थानां दि खुश्लोणि बातियेविय्से परय LS 
हे सुम्रोणि | मेरे हृदयमें सदा यह अतिथि सेवा वत विश्वमान हे, वि: गृहस्थ गुद 
निमिद अतिथि सेवासे बढ़के आर कुछ भा नहीं ६ ॥ ४४ ॥ 

प्रशाणं यदि वासोऽ वयरले सम शोअने । 

इडं यचनसव्यया हृदि स्वं धारये? सदा ॥ ४४ ॥ 


हे श्ोभने ! हे दामोरु | यदि तुम मेरे वचनको मानो तो सन्देराइ दाक सदा ३ 
वचनको हृदयमें धारण करो ॥ ४४ ॥ 


निष्कान्ते लघि कल्याणि तथा सनिदितेऽ्धे । 
नातिविस्तेऽपघन्तव्यः प्रमाणं ययं त ॥ ४० ॥ 
दे इस्याणि ! हे पापरहिते ! में चाहे घरसे वाहर रह, अशवा परमें ही रह, मेरा बचन यदि 
तुम्हे प्रमाण हो, तुम अतिथिक्षी अवमावना कभी भी नही गरवा ॥ ४५ ॥ 
तसन्रवीदोघवती यता सून्नि कुताञ्जछि। । 
न में त्यह्ववनात्किचिदकतव्य कथं ॥४९॥ 
मर्यादशील ओघवती उस समय हाथ जोड मस्तकर्मे लगाकर पतिसे पोली, तुम्हारी आज्ञासे 
में छुछ न कर सकूँ, ऐसा कोई मी काय नहीं है ॥ ४६ ॥ 
ज्ञिगीषधाण हु गृहे तथा मुत्यु; खुदणेनश्‌ । 
पृष्ठच्तोष्न्चगभद्राजन्नन्धान्देषी तदा खषा ॥४७॥ 
हदै राजच्‌ 1 उस समय मृत्यु उन गृहस्थ सुद्शवको जीतनेदी इच्छाहे उनका छिद्र हूँढदी 
हुई उदा उनके पीछे पीछे घूमने लगी ॥ ४७॥ 
इृध्साथ तु गते वस्मिच्चद्धिपुणे खुदराने । 
अध्ताघन्राह्मणः आमासताधादाचबवला तवा ॥ ४८ ॥ 
जब आभेपुत्र सुदश्नचे समिधा लानेके निमित्त बाहर पवन दिया, तव यम तेजस्दी त्राहणका 
पंप घरकै अतिथे होकर वहाँ आया और उस ओघवतीसे चोला ॥ ४८ ॥ 


आतिथ्य दत्तसिच्छालि त्वयाथ वरवर्णिनि । 
असाण याद यस्त गइर्था्रषद्चलतः | ४२ ॥ 


घ परवाणाव | गृहस्थाश्रप--प्रस्मत घसं यदि तुम्ह प्रमाण हो, तो में तुमसे | झिया गया 
आय्य सरकार स्वोकारना चाहता इं ॥ ४९॥ 
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त्युस्द्या तेव पिप्रेण राजपुओ बदात्यिनी । 
दिथिना प्रतिजयाह घेदोेन विका पले ॥ ९० ॥ 
(थ ! चश्स्पिनी राअधुत्री ओोषवतीने उस नाह्ाणद्षा एसा वचन एुनके वेदबिहिए 
अदुसार उसका आदर सत्कार-पूजब छिया ॥ ५० ॥ 
आनं चैव पाथं च लस्मे दरुपा हिजालये । 
घोयावौघवती दिप कोन्यः कि ददासि ते ॥ ५१ ॥ 
तथा त्रा्मणक्षो आसन और पाय देकर ओधदती बोली, दे विप्रवर | आपका कौनसा प्रयोजन 
है? में आपको कया दूं ? ॥ ५१ ॥ 
लाथन्रबीततो विशो राजपुजी छुघशेनाझ्‌। 
त्वणा समर्थ कल्घाणि निर्जिशङ्कै ददाचर ॥ ५२ ॥ 
तत्र ब्राह्मण उस सुन्दरी राजकन्यांसे बोला, हे कल्याणि ! में तुम्हें ही चाहता हूं, तुम 
निःशङ्क होकर ऐसा ही आचरण झरी ॥ ५२॥ 


हे 
बि 


यदि प्रसाणं घसस्ते गहर्थाश्रभसंभत: । 

प्रदानेनात्लनों राज्ञि कहनहालि ले प्रिय ॥ ७३ ॥ 
हे राजकन्या ! गहर्थाअ्म-सस्तत धम यदि तुव्हे प्रमाण हो, तो तुभ शरीर प्रदान करके 
मेरा प्रेयद्धाय सिद्ध करो ॥ ७३ ॥ 


तथा संछन्यप्तानोज्म्यरीप्थिलैजेपकन्यया । 

नान्यसात्मपवाबास्स तर्या बन्ने यरं द्विज! ॥ ५४ ॥ 
राजपुत्रीने अन्य जन्य जमिलपित पस्तु देनेका आह्मणझो लोभ दिखाया, तो भी उसने उसके 
शरोरप्रदानके अतिरिक्त दुखरी कोई अबीन बस्तु न मांगी ॥ ७४ ॥ 
राजखुता स्थ॒ल्वा अठुंचेचचमादितः । 
ख्ञ्जसामा सा तुषाच (द्वेजपेसलस्‌ ॥ ०७ ॥ 
तब राजकल्याचे पहले कहे हुई पतिक्षा वचन स्मरण करके लजञापूयंह उस बाक्षणश्रेष्ठ ते कहा, 
कि “ऐसा ही होवे” ॥ ७५७ ॥ 

लतो रह्‌? स विप्र्षि। खा चेपोपविवेशा ह । 

संस्सृत्य अतुंषेचनं गरहस्थाभ्रथकाक्रिणः ॥ ५७ ॥ 
अनन्तर उस राजकन्याने गृहस्थाश्रमधर्मके पालनकी इच्छा करनेवाले पतिका वचन स्मरण 
फरक उस जाहणक्रषिके साथ निर्जन गृहमे प्रवेश किया ॥ ५८ ॥ 
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भद्दाभाग्त | दातधसपब- सुदश्चातोपार्यानभ्‌ 

अंधिष्यान्लशुपादाय द चादपिदपागमत्‌ । 

रह्युमा रह सादेव नित्यं वन्युरिवान्यित! ॥ ०७ ॥ 
अनन्तर अभिपत्र सुदर्शन समिधा रेफर घरपर जारे उपस्थित हुण । रोद्रभावयुक्त मत्यु काई 
सुहृद बन्धु अपने प्रिय अच्धुक्के पीछे जा रहा हो इसी माति अदृश्य भापस सदा उनके 
बिछटवर्ती थी ॥ ५७ | 

ततस्त्वा्रसवागस्थ स पावकसुतस्तदा । 

ताखाजहादोधबता छात यालात चालळुत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर अग्निपुत्र उस समय अपने आश्रमम जाके अपनी पत्नी ओघवतीको ` कहां चली 
गई ? ऐसा कहके चार बार पुकारने लगे ॥ ५८ ॥ 

तस्मे प्रतिदचः सा तु भर्त्रे न प्रददौ तदा । 

फराश्यां तेन विप्रेण स्पष्टा अतुला सती ॥५९॥ 


Do ७ 


पातत्रता सती उच्च समय उस ब्राह्मणक दाचा दाथास छु दनवस अपन पातका कुछ मा उत्तर 
नद सका ॥ ७५९ 


चिछष्ठास्मीति मन्धाना ललिता अर्तुरेच च । 

तूप्णासूताभचत्साच्वा ल चोवाचाथ किचन ॥ द०॥ 
भ॑ दूषित हो गइ हू एसा मानकर अपने पति भा लज्जित होकर यह साध्वी चुप हो गयो 
तथा कुछ मा च शोला ॥ ६७ ॥ 

अथ तां पुनरेदेदं प्रोषाच ख सुदीनः 

क सा साष्वाक सा याहा गराचा किमपतो सघ ॥६१॥ 
अनन्तर सुदर्शनने फर उस पुकार कर कहा, बढ साध्वी कहाँ हे? वह कहां चली गई ? 
मरा सवात बढझ आर युरुता विषय दूसरा कोनसा होगा? ॥ ६१ ॥ 

पतित्रता सत्यशाला नित्य चघाजवे रता । 

कथ न प्रत्युद्त्य्य र्थयमाना यथा एरा ॥ ६२॥ 
पावता, उत्पशाला, सदा सरल स्पवाववाली बह प्रियतमा किस निमित्त मुसकराती हुई 
आज पलू भाति मेर! अगयानी क्या नहीं करती हे? ॥ ६२ ॥ 

उदजस्थस्छु त विधः प्रत्युदाच सुदशनस्‌ । 
जाताच वाळ सप्राप्त पाचके ब्राह्मणं च लास ॥ ६३॥ 
| पचन सुनकर ठस समय कुटोस थत ब्राक्षणने सुदशेनको उत्तर द्या, हे आग्नपुत्र | 
075 विदित हो, कि में ब्राह्मण हूं शीर अतिथि रूपये उपस्थित इञा हूँ ॥ ६३॥ 
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अनया छन्द्यमानोऽहं खायचा लघ ससम । 
तैस्तैरतिथिसत्कारेराजेऽस्या इढं सश! ॥ ६४ ॥ 
हे सत्तम ! तुम्हारी इस भायाने अपना दढ मन करके अनेक प्रकारके अतिथि सत्दारोंति 
मेरी इच्छा पूर्ण करनेका बचन दिया हे ॥ ६४ ॥ 


अनन वाधना संथ सानणचाल झुभानता। 

अनुरूप थदचाव्य लः्गवान्यकतुस हंति ॥ ६५ ॥ 
इसी बिथिसे यह बही शुभानवा मेरा छंसान करती हे; इस विपयर्म दूसरा जो कुछ काय 
तुम्हें उपयुक्त बोध हो, तो तुम वह कह सकते हो ॥ ६५ ॥ 


कूटयुद्वरहस्तस्तु मत्युस्तं चे सभन्थथात्‌ । 

हीनप्रतिज्ञमत्रेनं वधिषघाक्षीलि चिन्तयल ॥ ६६ ॥ 
£ अतिथित्रवका परित्याग करके यह जपन्न प्रतिज्ञासे भ्रष्ट होणा और यें उसक्का यहीं वध 
करूंगा, ? एसा विचार कर मृत्यु देव लोहदण्ड धारण करके उस पुरुप पीछे आकर खडे 
हो गये ॥ ६६॥ 

सुदशनर्तु मनसा कणा चक्लुषा निरा । 

त्यक्तष्वस्त्यक्तसन्धुश्च हमथवानोऽन्रबीदिदश्‌ ॥ ६७॥ 
सुदक्षन ऐसा बचन सबके मन, कम, चेत्र और वचनसे भी ईपा तथा क्रोधणा परित्याग 
फरनेके कारण हसकर यह बचन बोळे ॥ ६७॥ 

सुरतं तेऽस्त्‌ विप्राण्ञ्ण प्रीधिष्टि परसा सल । 

गुहस्थस्य एए अश्ऽण्उ्थ लया पातिथिपूजमल प ६८ ॥ 
दे पेप्रवर ! आपका सरत हो, मुझे उसले परस प्रसक्ता होगी; कारण यह है कि घरपर 
आये अतिथिका सत्कार करना ही शुहर्थका परम घम हे ॥ ६८ ॥ 

अतिथिः पूजितो थस्य ग्रहस्थस्थ लु गडछति 

नान्सस्तस्तात्परो धर्म इति प्राहुसेवीपिणः ॥ ६९॥ 
जिस गृइस्थके परमें अतिथि आकर पूजित होते नगन दता है, उल्ले वढळे दुसरा कोई 
भा श्रेष्ठ धम नहा हे, ऐसा पाण्डत लोग कहां करते है ॥ ६९ 


माणा हि थम दाराख धच्चान्यद्वियते परु । 
अतिथिभ्यो सया देयधिलि से प्रतलाहिदक ॥ ७० ॥ 


रा प्राण) पत्नी जोर दूसरा जो कुछ घन है, वह सब अतिथियों दान करूँगा, यही 
मेरा सङ्हिपत ग्रत है ॥ ७०॥ 
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निश्लेदिण्चं अया वाकघडेतत उछुदाहुतण । 
तेनाए दिए सल्यन स्ययथा? घालन ॥ ७१ ॥ क 
विप्र ! सेने जो यह वचन कहा ह, इसमें संदेह वही हे । यह सत्य सिद्ध करनेके लिये 
यं अपने आएकी शपश खाता हू ॥ ७१ ॥ 
एथिची वाण्राकाणालापो ज्योदिश पश्चसस्‌। 
बुद्धिरात्मा लव! कालो वियाखिज गुणा बशा ॥ ७९॥ 
हे धार्मिकप्रवर ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल जोर अग्नि ये पाँच आर घुद्धि, आत्मा, यन 
काल तथा दिशा, ये दस गुण ॥ ७२॥ 
नित्यमेते हि पश्चन्ति देहिबां देशखेश्रिता! । 
सुकुलं दुष्करं चापि कणे घर्भश्वतां पर ॥७१॥ 
सदा देहधारियोके शरीरस॑ स्थित रहके सुकृत और दुष्कृत दर्गोको अवलोकन करते हैं ॥७३॥ 
यथैषा नाता वाणी गथाच्य सखुदाद्वता । 
तेन सल्येन पां देवाः पालयल्लु दइस्ठु पा ॥ ७४ ॥ 
आज मैने जो यह वचन दाहा है, यदि मिथ्या दहीं है, तो उस सत्यदे सहारे देवता लोग 
सुश पाउन करें, अथवा असत्य होनेएर सुज्ञ जलाकर भस्म करें ॥ ७४॥ 
ततो नाद! सभसवदिक्ष छपालु भारत । 
सकुत्सत्यासत्येय नतान्नथयात वषशा 1 ७५ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर “ यही सत्य हे, हसमँ कुछ भी झूट नहीं है ” ऐसा ही शब्द सब 
ओरखे वार चार प्रकट हुआ ॥ ७५ ॥ 
उदजाछ ततस्तस्लानिखकास स ने द्विज । 
यपुपा खं च सूलि च व्याप्य पाथुरियोयला। ॥७६९॥ 
अनन्तर बह ब्राह्मण उस कुटीसे बाहर निरा; व शीळ वाशुपी भांति अपने गरीरसे 
पृथ्वी ऑर आकाशको परिपूरित करके स्थित हुआ ॥ ७९ | 
स्वरेण विप्र दोक्षेण जील्लोकावतुनायरन । 
उयाच चेल घज पूयणाजन्च्य नासत! ॥ ७७ || 


फर शिक्षाक अचुद्वार उदात्त आदि विशिष्ट स्परसे तीनों लोछोंकों अनुनादित करते हुए 
चयस बाला ॥ ७७ |॥ 


क्य प्र 


प्रथम उस धर्मज सुदशवका बाम लेके उन्हे संबोधित करके 
घरसाऽइसस्मि अङ्गं ले जिज्ञासा तचादघ । 
प्राप्त! सत्य च से लाल्या प्रीति परशा स्रि ॥ ७८ ॥ 

हे पापरहिए ! तुम्हारा मज्ञरु दो, में घर्म हूं; में तुस्दारी परीक्षा सरमे लिये इस स्थानम 

आवा था । हुयं सत्य इं यह आननेसे अब तुम्हारे उपर सेरी अत्यन्त प्रीसि हुई ॥७८॥ 


भध्याय २ ] अचुशासतपवे २५ 


विजितश्च स्वया सुत्युर्थाञ्थ त्याघछुगच्छति । 

रन्भ्ान्चेजी लव शद त्वया छुपा पशीकृत। ॥ ७९ ॥ 
छिद्रान्वेपी यह मृत्यु जो कि लदा तुम्हारा पीछा कर रही है, तुमने उसे जीत लिया है 
और तुमने अपने येयं शुणसे वशीसूत किया हे ॥ ७९ | 

न चास्ति शारिहस्तैलोकये कब्यवित्युदषोसल । 


NEN 


पालबलारशसा लाच्या वयाहाक्षठुपप्युद ॥ ८९ ॥ 


हे पुरुपोणस ! तुम्हारे इल पतिव्रता साध्वीको सुपश्च करनेछी बात तो दूर हे, इसकी ओर 
देखनेकी सी तीनों लोकोंळे बीच छिषीक हास्यं नहीं है ॥ ८०॥ 

रक्षिता सबद्‌ गुणैरेष तशुणेरतथा । 

अधुष्या यदिय ब्रूघात्तथा तन्नान्यथा अवेत्‌ ॥८१॥ 


यह तुम्हारे शुणोसे तथा अपने पतित्रता गुणाले राशित हुई हे । यह अधृष्या साध्बी जो 
कहेगी, बह सत्य ही होगा, वह मिथ्या नहीं होगा ॥८१॥ 

एषा हि तपसा स्थेन संयुक्ता बऋ्रह्मचादिनी। 

पाथनाथ च लोळस्य सरिच्छछा अविध्यति ॥ ८२॥ 
यह ब्रह्ममादिनी निज तपस्यासे संबुक्त होकर जगतको पवित्र करनेके लिये श्रेष्ठ बद्‌ 
होगी ॥ ८२॥ 

अर्धेनौघवती नाल त्वासधेनातुथास्याति । 

शरीरेण सदायागशा थोगो सह्या बणे स्थित; ॥ ८४ ॥ 
यह महापाण आधे शरीश्शे योधवती वापही नदी होगी ओर आधे शरीरसे तुम्हारी छेवामें 
रहेगी; योग नित्य इसले बसें रहेगा ॥ ८३ ॥ 


F 


अनया सह लोकाच गन्तासि तएलाजिंताल्‌। 
यन नादूतिलश्येति शा्वतांस्तान्सनालनाल ॥८४॥ 
तुमन तमाषहूसे जिन लोगोंको प्राप्त किया हे, इसके साहित उन्हीं छोकोंमे जाओगे; जहांपर 
जावसं फिर मत्येहोकर्स नहीं आना होता । ८४ ॥ 
अनेन चेच देहेन लोकांस्त्वलजिपत्स्यसे । 


निजितश्व त्यया सृत्युरैश्वर्य च तोष 10. ह 
एम इप हा शरारसे उन शाश्वत सवादन लोकोमे गमन करोगे । मृत्यु तुमसे निजित हुई है, 
तुमने उत्तम ऐश्वये पाया है ॥ ८७ ॥ 


४ (मद्दा लनु पर्वे ) 


महाभारत 


[ दानधर्मपर्ष = खुदश्चंवोपाख्यानम्‌ 


पञ्च सूतान्यतिक्रान्तः स्ववीयोच सबान्व। । 
चे 

गहस्थधर्लणानेब काथघोधौ च ते जिले 

तुमने नि 


वीर्यबळसे यनोभच होकर पञ्चशतो 
सद्वारे र 


[! ८९ |] 
म आर क्राघका जाता 


को अतिक्रम किया है! तुमने इस गुदृस्थधपके 
॥ ८६ ॥ 

खेहो रार तन्द्री च मोदो द्रोइश्च केवल! । 
तथ शश्रपणा राजघाजएऽ्या विनि 


ता! 
हे राजन्‌ ! इस गजपुत्रीने तुग्हारी छेपाके सहारे 


॥ ८७ ॥ 
नेह, राग, आलस्य, मोह ओर द्रोहो 
विशेष रुपसे जीत ल्या है ॥ ८७ ॥ 
भीष्म डवाच-- , हर की 
शुक्वानां तु सहखेण जाजिना रथझुचलसमस । 
युक्त प्रथछा भगवान्व्यवल्ायो जगाछ तम ॥ ८८ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर भगवान्‌ व्यवसाय एफ 


रंगदाले एक हजार घोडाँछै युक्त उत्तम 
रथळो लेकर उनके निकट उपस्थित हुए ॥ ८८ ॥ 
खत्युरात्मा च लोकाञ् जिला सूतानि पश्च च । 
बुद्धि! कालो शनो व्योम फामक्रोधी तथ च ॥८९॥ 
उस सुदशनने अतिथिके विषय भकत्तिवराहे मत्यु, आत्या, खब लोक 
काल) मन, आकाश, काम जोर क्रोधको मी जात 


श्वथूत, बुद्धि 
या ॥ ८९॥ 
तस्लाइएसमस्थस्प नान्यदेवतसास्ति 


झ्लि घे । 
ऋहलशताथ नरव्छाघ नवखिताहयारथ ॥ ९०॥ 
है एए्पच्याघ 1 इसलिये गृहस्थाश्रमी एरुपले लिये अतिशिक्षे माल दूरा कोई भी देवता 
नहीं है, इसे मनही मन निश्चित विचार कर लो 1 
अतिथि! पूजितों थ 


ध्यायदें मना छुभळ । 
न तत्कतुशतेनायि 


पे तुल्घभाहण॑नीपिण+ 
जाताध पूजित होवे मन ही मन जो घुभचित्तन करता 


॥९९॥ 
फल मा नहा टर सक्तः इसलिये पाण्डत लोन पदा क 


है, उसकी समानता सो यज्ञके 
रते हैँ झि अदिथि एत्कारखा फल 
उससे भी अधिक हुआ करवा है ॥ ९१ ॥ 
पां स्वतिथिसालाच्य शीलाढ्यं यो न पूजथेत । 
॥ स दत्त्वा सुकत लस्थ क्षपयेत खनाचि 
शीलवान रात्पात्र अतिथे 


॥ ९२॥ 
a तिथिके उपस्थित होनेसे जो पुरुष उसका सत्कार नहीं इनता, उस्ले वह 
अपूजित अतिथि पुण्एफलको देकर चरु देता है ॥ ९२॥ 


प्षेध्याथ ३ । अनुश्ा लधपये घ्छ 
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oe eres 


एते कथिल पुण श्थार्थानपसधुसलस । 

यथः हि विजितो यत्युराइरथेन षुरशामदस्‌ ३॥ 
हे तात | पहले समयमे गइस्थ पुरुषने सृत्यु पर जिस प्रकार विजय पायी थी, यह वही 
उत्तम आख्यान मंन तृष्हारे समीप पणेन ख्या है ॥ ९३॥ 

स्थं यशाश्यसायुष्णमिदभार्णानद्टुाञ्षस्‌ । 

बस्ूघनामिघन्तव्यं सषलु्चरितापहस्‌ ॥९४॥ 
यह उत्तम आख्यान घन, यश आर आगुनी बुद्धि करवेवाता हे । यह सव पापासो वष्ट 
करनेवाला है । ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको इसे आदर भावसे मानना चाहिये ॥९४॥ 

थ इदं कथफेह्विठवदन्यहनि सारत । 

सुद्शेनश्य चरितं एण्णाछ्लोकानवाप्डुयात्‌ ॥ ९७ ॥ 

हृति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्दणि ह्वितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ १७१ ॥ 

हे भारत ! जो विद्वान्‌ पुरुष तित्य इस सुदक्षवचरितसो कहता हे, वह पुण्यलोकोको 
पादा है ॥ ९६ ॥ 


महाभारतके अतुशासनपर्वस दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ १७१ ॥ 


युधिष्ठिर उवबाच-> 
ब्राह्मण्य चदि दुष्प्रापं त्रिमिवणेबेराधिप । 

दाप प्राप्त महाराज कझाजियेण लहात्लना 1 १॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे दरयाश ! क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र, इन त 

करना दुष्प्रप्प इं, तो महानुभावने छत्रिय ह 


| 0७ 


| वर्णाको यदि ब्राह्मणस्य प्राप्त 
कार प्राप्त किवा था ? ॥ १॥ 


ले 
विश्वाशिश्नेण चघर्ास्मस्वासाणत्य मर्ष । 
ओतुमिष्छामि तत्वेन तन्‍्धे आहि पितामह ॥९॥ 


ज़ 
नरशरेष्ठ ! धर्माा विश्वानित्रने आाह्मणल जरे प्त खिया, इसे में यथार्थ रीतिसे सुनमेद्धी 
इच्छा करता हूं । हे पितामह ! आप मेरे समीप इस विषयका वर्णन करिये ॥ २ || 

तेम खमिसघीयेण घशिछस्थ सहात्मन) ! 
____ हतं पुत्रशर्त सच्यस्तपला प्रपिहावह श ३ 
६ प्रापतामह ! उस अत्यन्त चाँयशलो विश्वानित्रने तपस्याके प्रमावठे महात्मा वासष्ठके तो 
पुत्राका तुरंत ही नाश किया था ॥ ३ 


गद 
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यातुधाबाश बढ्यो राक्षघास्पिगमारेज कः । 
मन्युनाविष्टदेहेन सछा! कालान्यद्दोषसाः ॥४॥ 
उनके शरीश्ये क्रोध उत्पन्न होनेपर उन्होंने काळ और यमके समान भयंकर नहुतेरे महातेजस्वी 
यातुधाव और राक्षसो उत्पन्न किया था ॥ ४ 
महान्छाशिकर्षशात्च न्रहर्षिशललंकुल। । 
स्थापितो वरलोळे5स्मिन्विद्वान्जास्रणसंस्तुत! ॥ ७, ॥ 
सैद्धडों ब्रह्मपियोंस युक्त और विद्यावान्‌ ब्राह्मणेके हारा प्रशंसिद अत्यन्त महान्‌ काशिक वंश 
इस मनुष्यलोकम उन्होंने स्थापित किया है ॥ ५ 
ऋहचीकर्थात्मजश्चैव छुथाशेरों महाहपाः । 
विमोक्षितो रह्यसत्रात्पष्ुनाम्मस्धुपायल। ॥६॥ 


नचीङका पुत्र महातपस्वी शुनःशेप यज्ञम यज्ञए्शु होंदर आया था, परंतु उन्होंने उसे 
महायज्ञसे विमोश्षित किया ॥ ६॥ 


पुलावदुलंप्राची । 
रिथन्द्रकषे यज्र्म निज देजके सहारे देववाओळो दन्तुए करके उसको छुडाया था; इसलिये ब 
द्वियान्‌ विश्वामित्रश्च पुत्रभावो प्राप्त हणा ॥ ७॥ 
नासिबादथते ज्ये देवरात चराधिए 
पुश्ना। पञ्चरातात््रापि दाघाः श्वपच 


टा 
छ देचेसे जुन; शेष देयरात ठामसे प्रस्याद होझर विश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र हुआ; तो 
त 


ने उनछो शाप दिया 


~ 


न्वामञरम चावल ७ ॥ 


mje जन 
शत 

| 

~ 

अश्क 


अपाकूशिरा दिव नीतो दक्षचिणालाओितों बिश ॥९॥ 

उरे वान्धर्वोने स्थाय दिया था । अवन्दर वह ख्वर्गसे अष झेकर 
दि ० 0९0 ७, ~ ~ 
देशार्मे नीचे सिर होकर लटकला था, दच विश्वामित्रने उसे प्रेमपूर्वक स्वर्थमें भेजा 
| 


चर्याघचर्य विपुला नदा राजापयाथता । 


काशकाहे शिवा पुण्या त्रह्मषंगणदेदिता 1९०॥ 


चश्चामत्रदा काछका नामको राजदियांसे सेवित एक वडी बदी थी. उस कल्याणी पण्य- 
सलिलवाला शरेष्ठ नदीको ब्रह्मर्षि लोग सेवा सरते थे ॥ १० ६ 


२९ 
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भेच्याय # | 
तपोदिप्रकारी चेय पञ्चचूड खुसमता । 
2s टु 
रका नाघाप्लरा शापाव्यस्ण शछत्यल्षानला ॥११॥ 
पञ्चनलएबती, उत्तम ओर प्रसिद्ध रम्भा नायकी अप्पर उसकी तपस्या विघ्न करने मयौ 


थी, जो उनके शापवशसे शिला दाद था ॥ ११ ॥ 
लथवास्थ संथाइदू ष्या बार, सालल पुरा | 


आात्मान भञ्जथायालछ एवपाथा! दुनयात्यह 


॥ १२॥ 
नपिके भयसे पहले खबयमें वसिष्ठ सुनि अपने शरीरको बाँधद्चर वढीके जरे इवे 


इस ई 
थे ओर बन्धमुक्त होकर फिर जरसे ऊपर उठे थे ॥ १२। 
तदाप्रद्धति पण्या हि बिपाछासूब्महानदी । 
विख्याता कवणा तेन वलिछरण सदाह १ 
तभीसे बह पबित्र जरुषाली महानदी महात्मा बसिष्ठके उस ही महान्‌ 


विख्यात हुईं इ ॥ १४ ॥ 
वाग्भिश्च बगजान्पेन घेवखेवाग्रग! प्रखु! 
रो ॥ १७॥ 


तुलः प्रीतरबाश्थाजीच्छापाचेबशोचयत 
ग, देवराज इन्द्रने प्रस होकर उच्हे 


बिश्वामित्रने वाणीसे प्रथु भयपान्‌ इन्द्रक्की स्तुति की 
शापसे मुक्त कर दिया था ॥ १४ ॥ 

प्रवस्यौत्तान पादश्य ब्रह्मणण तेच गु । 

भव्य उसलात था 1नह्थज्जु न्न || 

उत्तानपाद राजाके पुत्र धष आर नहार्षियोद्े वीच बो उ 


नक्षत्र रुपसे प्रकाशित हो रहे ह॥ १५॥ 
तस्थेतानि च छप्ाणि तथान्यालि च कोरण । 


बानधस्यत्यला जाता बढ कालूहल नल 


॥ १७ ॥ 


॥ ९३ ॥ 


दारा यह सब घटना हुईं थी, इसमें मुझे अत्यन्त कोतूहरू उत्पन्न हुआ 


स ड्‌ ॥ 
विषाक्षा नायसे 


झह 
दिशाको अवलम्बन करके सदा 


हे कारय | उन वश्वामेत्रक्‌ ये सच तथा अन्टाव्य आवयंळारल साचो सुनके, कि क्षात्रेय 
॥१६॥ 


किमेतदिति तक्वेल अरबि लरतजेल | 
दहान्तरसनासाव्य कथ छ झाह्मणोऽसवत्‌ ॥ १७॥ 
दे भरतभेष्ठ ! यह घटना किस प्रकार हुए थी, आप उसे वर्णन दरिये । विश्वामित्र विना 
दूसरा शरीर धारण किये ही छिस प्रकार ब्राह्मण हुए ? ॥ १७॥ 
एतत्तत्वेन ने राजन्लचलालयातुसहलि । 
(1 १८ ॥ 
= 
; जसा 


मतंगरथ यथातर्थं तथैवेह ट्टवीहि मे 


हे राजन्‌ ! हमारे समीप इन समस्त इचाह्चोंछो बर्णन करयेके योग्य आप ही हैं; 
रिये ॥ १८! 


मतङ्गको वृत्तान्त है, पेसे ही इसे भी आप मेरे निट बर्णन कू 


२ पहात [ दावधर्पपवं - लुददामोपाय्यानम्‌ 


ree ~ SS SSS ets 


mr 


स्थाने लहँगो आछण्य मालसः्गरपणेस । 
चण्डालयोनौ जाती दि यथ ब्रालण्यस्वाप्डुणाल्‌ ॥ १९॥ 
इति थीमहाभारते अनुशासनपर्वीण ठृतीयोऽ*वायः ॥ ३ ॥ १९० ॥ 
हे भरतप्रवर ! मतद्भये शूद्रके सहारे घ्राह्मणाके गर्भ उत्पन्न होखे कठिन ठपस्या ठरनपर 


मी ब्राह्मणत्व लाम नहीं किया, वह युक्तासद्धत ६; परन्तु विश्वारित्रचे किय प्रकार बाह्मणत्व 
लाम (दया ? ॥ १९७ 


महाभारतके अधुशासबपर्वर्म तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १९०॥ 


~ 
396 


भीष्म उचाच-- SE 
आयता पाथ दत्वेन विश्वामिन्नो जथा पुरा । 
त्रा्मणत्वं गतस्तात ब्र्नर्षिल्वं सेय च ॥१॥ 
भीष्म वोले- हे दात प्रथापुत्र | पहले समयमै विश्वामित्रवे जिस प्रकार घ्राह्मणस्व जोर 
त्रक्मापंत्व प्राप्त किया था, रसे यथाथ रातिर कहता हू, सुना ॥ १॥ 
अरतस्थान्वणे चेयाजलीठो नास पार्थिव; । 
पू सरनश्रे्ठ एज्या घर्ससूतां वर! ॥२॥ 
हे भरतप्रवर ! मरतयंशर्मे अजमीढ नामक यज्ञ करनेवाला और धार्मिकोर्म श्रेष्ठ एक 
राजां था ॥ १॥ 
तशय पुन्रो मएावालीज्जहदुनीच नरेश्वर! । 
दुहितृत्यमदुप्रा्ा गङ्ठा यस्थ नहात्यनः । 


! ३॥ 
गङ्गा जिस यद्दात्माकी पुत्री झद्दाती हैं, बही राजा 


हु उससे मुख्य पुत्र थे ॥ ३ ॥ 
च्घुद्वीपो महायशाः । 
झेन्धुद्वीपाच राजपिघलाका्यो भहावल। ॥४॥ 


उनके मद्दायशस्यी सिन्धुद्वीप, शुणोंमें उम्हीफे तच्श पुत्र हुआ, सिल्धुर्दापले महाबली राजर्षि 
बलाकाश्व उत्पन हुआ ॥ ४॥ 


ह््यात्टजस्तल्यगुण! 


वल्लअस्तरय तनया लाक्षादने इवापरः । 
घाराकस्तस्थ तथ; लसहखाक्षव्ययव्यात! द 


दादात्‌ घनति सनान उसके वल्ल दाम पुत्र छुआ । इन्द्रकें समान तेजस्वी उसद पुत्र 
कुशिक हथा ७ ६ 


अध्याय ४ । अशुशासनपठ ३१ 


ति र pr Ne 


IS 1 शीण “000 


~ 
एक 


कुशिकस्यात्मजः औीमान्गाधिनाल जनेश्वर! । 
अपुत्र! ख महाबाहुण्मवाससुदावलत ॥६॥ 
कुशिकका पुत्र श्रीमान्‌ गावि नामक राजा था; बह महाचाहु राजा पुत्रहीन होनेसे चरम 
रहने छमा ॥ ६॥ 
न्या जज्ञे छता तस्थ यने निवखतः लत! । 
ताम्ना सत्ययली बाल रूपेणाफ्रलिसा झुछि ॥ ७! 
जव वह ववर्थे निवास कर रहा शा, तब उसके एक दाल्या उत्पन्न एई । उसा सत्यवती 
नाम था; पृथ्वीमण्डलमें घेसी रूपवती और कोइ थी खली नहीं थी ॥ ७॥ 
लां यत्रे सामय ग्ीाइड्य [हस प्र! । 
"चीक इति विख्यातो बिएले तपसि श्थिए । ८ ॥ 
च्यवल सुनिके पुत्र सृशुवंशी भीमान्‌ ऋचीक बिख्यात महातण्श्वी थे शोर अत्यंत कठिन तपस्या 
करते थे । उन्हाने राजासे उस ठब्याके निमित्त प्राथना छी | ८ ॥ 
खख ताँ न प्रददो तरै ऋचीकाय सहात्यने । 
दरिद्र इति सत्वा बै गाधिः दाङुनिबईण! ॥९॥ 
शत्रुनाशन गाधिराज पहले महालुभाव ऋचीकको दरिद्र समझके अपनी छन्या देनेमे सम्मत 
नहीं हुए ॥ ९ |! 
प्रत्याख्याय पुनथान्तसन्नवीहाजलचस।! । 
शुल्क प्रदीयलां सला ततो चेह्स्थसि मे खुलाय ॥१०॥ 
अनन्तर इनकार झरनेपर जब ऋचीक सुनि वहांते छोटफर चलने लगे, तब तृषसत्तप गाघि- 
राजव उनसे कहा- तुझ सुज शुल्क प्रदान छरो, दो मेरी छन्याका पाणिग्रइण दार 
सकोगे ॥ १० || 
ऋचीक उवाच-- 
कि प्रथच्छासिं राजेन्द्र तुन्यं शुल्कपएं छप । 
दाहतुनद्ालसक्ती साञासूस विचारणा ॥ ११ ॥ 
क्रेचाक सुनि बोले- हे राजेन्द्र | में तुम्हारी कन्थाका क्या शुख प्रदान करू, उसे तुम 


निदसन्दद सच्चे रुहो; इसमें आए कोइ दूसरा विचार न कीजिये ॥ ११ ॥ 
गाधरुवाध-- 


चन्द्रराइ्गणक्ताशाा ह्‌ स 
एकल रवामकर्णार छह दहि स्म्य ॥१६॥ 
दाराज गावि बोले- हे भागव | चन्त्रसाछे समान प्रकाएमाच्‌, दायुकै सदश देगशाली आओ 
जिनके एक-एक कान श्यामने हैं, बैसे एक हजार घोडे छे दो ॥ १९॥ 


न ७ ० 


महाभारत [ दानघमपव ~ सुद्शवोपारमाच्तम्‌ 


भीष्म उवाच-- 
लल! स खूणलादूलवच्ययनस्थात्सजः मळ! । 
अन्नधीहछण देवभादित्ण पादिसमसलास्‌ ॥१३॥ 
सीष्म बोले- अवन्तर उस शृमुश्रेष्ठ च्यपन युनिके पुत्र प्रथु ऋचीकने जदितिपुत्र जलाधिपति 
वरुणदेवते कहा | १३॥ 


ह १ ® | 
एकत दघालळणानां हथातां चन्द्रपचस्ास्‌। 
सख यातदेजाना सिख स्वा पेयसन्तस ॥ १४॥ 
~“ OC क, १ ~ 
दे देवसत्तम | एक ओर्णा कान श्यायदर्ण और चन्द्र तसाच कास्तिमाव्‌, बागुके समान 


वेगशाली एक हजार घोड पानेक्रे लिये में आपके समीप शिक्षा मांगता ह || १४॥ 
तथेति बरुणो देव अदिह्थो दृयुङतसस्‌ । 
उवाच यज ल छन्दस्सलास्थार्टान्च बाजन ॥ १८ ॥ 
आदितिपुत्र बरुगदेवने शृगुसत्तप ऋचीछ सुनिसे छहा- अहुत अच्छा, तुम्हरे जिस स्थानपर 
डत घोडोंके निमित अभिलापा होगी, उस ही स्थान ऐसे लक्षणॉसे युक्त एक हजार घोडे 
ट होजाएंने ॥ १७ ॥ 
ध्यातसामे ऋचीफ्षेध दाला चन्द्रवचसास्‌ । 
गङ्गाजरात्सछुत्तह्थौ सहस यिपुलोजसाम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर ऋचीक युनिक व्यान उरते ही महातेजस्गी चन्द्रमाके समान कान्तिवाले एक हजार 
ग्यामकण घोडे गढ़ाजलसे प्रकट हुए ॥ १९॥ 
दूरे कन्धकुव्जस्थ गङ्ाघारतीरदुत श्‌ । 
अश्वतीर्थे तदव्यापि भाववाः परिक्षते ॥ १७॥ 
कान्यकुब्ज देशके राजीप जिस सतक उत्तम तटमें ये घोड़े प्रकट हुए थे, आज भी महुप्य 
से अश्वतीर्थे रहा छरते हैं ॥ १७॥ 
तत्तदा गाधये ताद सहस डाजिनां शस 
ऋचीक! प्रददी प्रील। शुल्काथे जपतां चर ॥ १८ ॥ 
तात ! अनन्तर तपरप्ीमुनियोंत श्रेष्ठ ऋचीछ मुलिते प्रश्न होकर घुल्कके निमित महाराज 


ha 


गचका वहा एक हजार उत्तत इयामकण घोडे ग्रदाव किये ॥ १८ ॥ 


[on 


ततः छ विस्थितो राजा गाधिः छाप स्थेन च । 
ता रद लकल कन्या सूशुलुताष च ॥१५॥ 


~ 


(~ 


साधराज उस दखद्वर विपत हुए आर शापक भगर डरळ अपना झल्यादझां संव आचू- 


पर्णासे भूषित करके ऋचीक सुनिणो प्रदान किया ॥ १९ ॥ 


A NNN NNN NNSA ANIA AAAS FM MN A AT NAS SA 


भध्याय ४ ] अनुशासाचपर्व ३३ 


गाए पाणि हिथिबा तर्या ज्रह्मपिलसलण। । 
$ 6 
छा च ले एःतेसासाथ पर इजेशजदाप ए ॥ ९० || 
दु. A ९ ~ 
ग्रह्मपिएत्तव ऋची मुनिन विभिषएक उद कन्याका पाणिग्रहण किया: बह भी इत्दै पहि- 


ध्द 
रूपसे पाके पश्य इर्पित हुई ॥ ९० ॥ 


४24 


सा हुलोण च विप्र्थिस्तब्था दखल भारत! 

छन्दणालाछ वैदल वरेण यश्थणिवीश्‌ ॥९१॥ 
हे भारत ! ब्रह्मर्षि क्रचील हऽके चरित्रसे हर्षिद हुए और उन्होंने उस अत्यंत सुंदरी अपनी 
पत्नीको अधिलपित दर देवा दाहा ॥ ६१ ॥ 

छाने हह्लणेमावर्धो ला कत्या राजलचलण । 

अथ तायत्रवील्वाता छुतां जिचिदयाङ्खुखीक्‌ । १४ ॥ 
उस राजरुन्याने बह सब वयात अपनी सातासे और शजासे कह दिया; अनन्तर म 


उत अवावदद्वाली अपना पुत्रास पाहा ॥ ९९॥ 


[न आळ द ¢ 6G ff“ 
सापि पुन्नि अर्ता ते प्रसाद॑ बाटुलईलि । 
अपत्यस्थ दासेन सथः व बहातपाः ॥ २३॥ 
है पुत्री | तुम्हारा पति घुझपर भी पुत्र प्रदान झरवेके लिये कृपा कर सकता है, वह 
MN 0 
सहाएपरमी शार समर्थ हैँ | ६६ ॥ 


गत्वा सहाये प्रत्णवेदयत्‌ | 
घालखिकीजित राळन्टचीकर्ायधागषीह ॥ १४॥ 


ह राजन्‌ | इतनी वाद झुदके उसने शीघ्र ही पतिले निकट जाले साताका सब अभिपाय झह 
सुराया | तव ऋचीक मुनिते इएसे वहा ॥ २४ । 


सुणपन्तलपत्य न हल च खा समाथष्यथ। | 


है जनव्याहइदथ दाल्यारे घा अहे णघोऽल्यथा ॥ २५॥ 
दे कल्याणी | मेरे प्ररादसे तुम्हे और तुम्हारी सातारे शीघ्रही गुणवान पुत्र अस्मेबा । 


हि 


तुम्हारी माछाका प्रेमएणे अहुरोध असफछ दही होगा ॥ ९५ ॥ 
न्‌ झुणन्छाचा एक उह्पत्ह्थते झुले । 


अस्तहूशकर! क्रीसांशाय झाता घ बंझाकल्‌ ॥ ९६९ | 
ह शुभ | ७ रे भी गुणवान ओर तेजल्ती हमारे वंशी वृद्धि करनेवाला पुत्र उत्पन्न हो 
तुम्हारा भाई सी वशकी परस्पर चलामेव देजस्वी होझा ॥ २६ ॥ 


५ ( महा, अबु, पद ) 


महाभारत । दाववपपच~विश्वामिधोपारवयाचः 
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जहलुस्वाला च साश्वत्थं त्वं च दृक्ष ्हुर्वरम्‌ । 

परिष्वजेथा कल्याणि तत इष्टषपापमथः 7 २७ 
हे झल्याणि ! हम्हारी सादा ऋतुमती होर खान करले पर अश्वत्थ इक्षा सार्थियन छरे 
और तुम उदुम्गर इक्षक्ञा; तब तुस दोतोंळी अथीष्ट पुत्रका लास होया ॥ २७ ॥ 

चरूहूणत्िदं चेच सन्‍्जपूर्त शुचिस्पित , 

त्वं च सा चोपयद्धीयां तत! पुत्तायवापरयथ! ॥ ०८ ॥ 
हे शुचिस्मिते ! वह और तुम इन गन्त्रछुक्त हो चरोसे एक एक खा लो; तब तुम दोनोंको 
पुत्र प्राप्त होंगे ॥ २८ ॥ 

लत! सत्यवती हृष्टा घातर प्रत्थभावत । 

हचीक्ेन कथित तञ्याचख्यो चरुदूपस्‌ ॥ २९ || 

अनन्तर सत्यवती अत्यन्त हर्षित होके पाताफे लिदाद गई, डोर ऋचीर गुनिने जो कुछ 
कहा था, वह सब वृत्तान्त तथा दोनोंके लिये घेणार दिए 
जिया ॥ १९ ॥ 

लाखुवाच ततो साता खुर्तां सत्यवती तदा । 

पुति सूधो पपन्नाथाः कुरुष्य पचने सश ॥ ३०॥ 
तब उसकी माता निज पुत्री सत्यवतीसे पोली, हे पुत्री | म॑ तुम्हारे एतिसे शी तुम्हारी माता 
होवे झारण तुम्हारे समीप माननीय इं, इसलिये तुस येरा बचन प्रतिपाठन करो ॥ ० ॥ 

अन्ना थ एप दत्तस्ते चसुमन्यपुरस्क्लः । 


एल प्रणच्छ स त्व नदा त्य यएण ॥ ३१ ॥ 
तुम्हारे पतिने तुम्हे ओ मन्त्रयुक्त चरु दिया हैं, वह सुसे दो ओर जो चरु मले दिया है, 
उसे तुम रा ॥ ६१ ॥ 


गत्या छुक्षयोञ्मापि प्रचाव झुचिस्षिले । 
` येदि प्रसारण उचतं सस भाठुरानिन्दिते ॥ ३२ 
ऐ शुचिस्मिते | हे अनिन्दिते | में तुम्हारी माहा हूं, यदि मेश उचन तुम्हें प्रमाण हो, तो 
दोनो उन दो बक्षोंको वदठळे आलिङ्गन करें ! ३२ 1 

व्यक्त लगदता चाश छतलेद अविष्यति 

ततो से त्वचरी जाव। पादपे च सुषध्यधे । 

चथ विशिष्ठो आता ते आदेदित्देच चिल ॥ ३३१ 
अवान्‌ कचीकने सी अवर्प इस ही प्रकार झिया रोया यह शेपमें 
दे सुमध्यमे ! इस ही निमिच तुम्हारे वृक्ष ओर चरमे मेरी अभिरुचि 


ह हुई हे । जिस प्रज्ञार 
तुम्हारा साई श्रेष्ठ हो, तुम वेसीही चिन्ता करो ॥ १६ ॥ 


चले 
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लथा च कुतवत्यौ ते माता सल्यथती च खा । 

अथ गलाबछुघाहे उभे ले वे युषिष्ठिर ॥ ३४॥ 
हे युधिष्ठिर ! सत्यवती और उसकी माताने उन दोनों वस्तुओंका वदलकर उस ही प्रकार 

[चरण किया । अनन्छर ये दोना गर्भवती दुई ॥ ३४ ॥ 

इष्टा गाजललुप्राप्ता लाथा ल च सहाळणिः । 

उवाच हा सत्ययल! दलंना खातात! ॥ ३५ ॥ 
भृगुसत्तत महर्षि ऋचीफ चुनिने अपनी साया हत्यबर्दीळो जमंबती देखकर दुःखित होकर 
कहा ॥ १५ | 

व्यत्यःसेनो पयुप्तश्ते चए्व्धेक्तं अविध्यलि । 

व्घह्थाखः पावणे चापि सुब्यक्त ते कून! झुल ॥ ३६ ॥ 
हे कल्यागि ! चरुछा अदल बदठ करके तुमने उपयोग किया है, ऐसा जान पडता है; और 
र्‌ री तरह तुमने वृक्षोंछे आलिङ्गनमै जी उलट फेर किया है, यह स्पष्ट ही साम होरहा 
हे । 


सया हि विश्वं यद्ब्रछ्म स्वरो संनिवेशितम्‌ । 


छञञळीघ च सुल चरो तस्था निवेशणितधू NR 
ने तुम्हारे चरमे विश्वतह्मवेज परिएरित किया था और तुम्हारी माताके चरुमें सस्पूण क्षत्रिय 
रा हुआ था ॥ ६७॥ 
निलोकविर्णादणुणं स्थं विप्रं जनधिब्यालि । 
सा च क्च वेशि चे लल एलल्कूल घया । ३८॥ 


AN २० खक 


तुम ताना ठोळाक बाच एज आुणासे पिरुयात बराह्मम पुत्रको जन्म दोगा आर तुम्हार 
माता शर क्षत्रिय पुत्रा सादा होगी, इस ही ।लेदे सते ऐसा किया था ॥ हेड 


व्यत्थासस्तु छसो यस्थास्वचा याजा तथैच च । 

___ तस्मात्ला ब्राह्मणश्रेष्ठ साता ते जनथिव्यति ॥ ३९ ॥ 

हे शुम | तुप आर तुम्हारी साताने जब उसे हेर फेर किया हे, तब तुम्हारी माताके एक 
श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ३९ 


क्षानिय तूप्रकमाण त्य लड़े जनचिर्ष्यालि । 

न हत तत्कूल साधु घातुरस्नहन नया ने ॥ ४० ॥ 
आए तुम्हारे प्रचण्ड झे करनेदाका एक क्षत्रिय पुत्र होमा । हे भद्रे ! हे सामिनि ! तुमने 
मातृरनइक वशम हांकर यह उत्तप काय नहीं क्षिया ॥ ४०॥ 


२ 


सार | दायभर्मपे - विःयागिनी पा जया 
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सा शत्या शाफ़दतपा पपात बग्पणिती । 

ऋमा सत्ययता राजादछ्छण यदाचर छण 1४९1 
हे महाराज | वह वरचणिनि सत्यवती ऐसा वचन ज्वरो शोषित तणा दृदिच बान टूटी 
हुई मनोद्वारिणी रूतादी भांति परथ्यीपर हिर पडी भ ४१ ॥ 


प्रतिलश्य च सा ज्ञां थिरखा प्राणपत्स च । 

उपाच सायी अर्तार गाघेडी प्रासणप मत ॥ ४४ 
कुछ समयके अनन्तर गाधिराजपत्री सावधान शोके हाथ जोडके सिर शुकादइर बाह्मग श्रेष्ट 
पतिको प्रणाम करले कहने लगी ॥ ४२ ॥ 


प्रसादथन्त्यां साथोयां सथि ब्रह्मधिएां दर । 

प्रसाई कुछ विशर्षे न ने स्यातक्षजिए। छुत। ॥४३॥ 
हे वेदज्ञवर विप्रपिं | में तुम्हारी साया हूं, इससे प्रपन्न होके आप मुझपर कुपा करिये 
जिससे कि सेरे 


कामं ससोग्रकणा वे पौरो आविठुसहूति । 
ब लु घे स्थात्छुतो ्रन्नष मे ळी गतां दरो 0 ४४॥ 
यदि आपकी इच्छा हो, तो भेरा पौत्र उग्र कर्य सरतेबाला क्षत्रिय हो जाय, परन्तु जिसमें 
मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो, वही करिये । हे चहान्‌ ! जाप सुझे यही वर दीजिये ॥ ४४ ॥ 
एव्मत्त्विति होवाच स्वां भाया युमा तप ! 
तता सा जनयारास जसदन्नि खुलं शुभम ॥ ४५॥ 


महातपरवी क्रचीलमुवि अपनी वार्याने बोठे, ऐता दी होश । ? अनन्तर सत्यवतीके 
शुभलक्षणसे युक्त जगदाग्न नाम पुत्र उत्पन्न हआ ॥ ४५ 1 


विश्वालित्न चाजगथद्वाधेभाच यशस्बिनी । 


ल 
_ घो प्रजायाद्राजेन्द ब्रह्मर्णि ्र्जवाषिर य्‌ ॥ ४६ | 
सू य्‌ श छ 0४ चा > Bd ॥ कुने, क 
आर राजन्द्र ! यशस्विनी माथिराजकी यायाने त्रदापिदे: प्रभावसे त्र्मवादी विश्वामित्रो उत्पन्न 
किया ॥ ४४ ॥ 


लता आह्मणता यातो विश्वानिञो वरातपा । 


कामय साऽप्णथ तथा बरायंवास्य कारक! । ४७॥ 


महातपस्वा ।वश्वामित्रने क्षत्रिय होकर मी त्राह्मणत्वसा लाभ किया और ब्राह्मण वँशक्ने करा 
हुए ॥ ४७ ॥ 


झन्धाव ४ | असुशारातपन 
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तस्थ पुना सधाह्मामो जस्यर्वशविवर्षचा। । 
तपस्विनो ब्रह्मविदो गोटा क गर एव च ॥ ४८ ॥ 
उन अक्षयेत्ता तपस्वीफे मदाचुभाद सब पुत्र ब्राद्याण वेशी वृद्धि करनेवाले, और बोत्रकचा 
हुए थे ॥ ४८॥ त 
सघधुच्छन्दस 'मगवान्देवरातहा बायेघाल । 
अक्षीणश्च पाकुन्त बच्न कालन्थरलथा ॥ ४० ॥ 
उनके ये नाम हें- भगवान्‌ मधुच्छत्द, दौयपानू देवरात, अक्षीण, शहुन्त, वञ्चु, 
कारुएथ, ॥ ४९॥ 
घाज्ञवल्क्यञ्च विख्यातस्तथा स्थूणो घाबरत । 
उळूक्रो यसदू्तश्च तथर्षिः सैन्धपायन। ॥ ७० || 
यात याज्ञदर्कथ, महात्रत स्यूण, उछूझ, थमदूत, ऋषि रान्धवायन || ५० | 
कणजड़्चच्च सगदयाव्य[|लबञ यहान्षि। । 


ऋषिदयंज्जस्तथाख्याल) शालइगयच एप 1 ५१९ ॥ 
भयवान्‌ कर्णजङ्घ, महर्षि गाळव, ऋषि वज, विख्यात शालकावन ॥ ६१ ॥ 
लालाव्यो मारबखेणय तथा कूवसुख! स्मत । 
वाहालळुललसच रक्वाग्रावर््यय च्‌ ॥ ५९ ॥ 
ठाढाट्य, नारद, कूचेपुख, वाढुलि, मुहल, रक्षोग्रीव ॥ ७ ॥ 


अङ्खिक्ो नेकच्चैय शिलायूप। खि झु 
चक्का मारुलन्हव्या यालघ्ाऽथाश्वलासप ॥ ७३ ॥ 
आंख्रि8) चेक्षमृक्‌, शिक्षायूप, हित, शुचि, चक्रक, पाइतन्तव्य) वातघ, आखलायन ॥५३॥ 
श्याधाधवोञ्थ गहण जाबालि! झु्चतस्तथा । 
काराषिरथ छंछह्यः परपारवतन्वध; ॥ ५४ ॥ 
स्यायायच, याग्य, जाबालि, छुश्रत, छारीषि, संश्रुत्य, पर, पोरव, तन्तु ॥ ५४ ॥ 
मदहाद्पिश्य कपिलल्ाथादिस्तारकाथदः । 
तथैव योपगहनस्सथर्षिम््जुबाघनः ॥ ५७ ॥ 


ह 


महापे कपिल, तारकायन ऋषि, उपगहन, आजनायन ऋषि ॥ ७५ ॥ 


साथामेजिहेरण्याक्षो जंघारिनिजुवाहनः । 
८, . सतावत सूतश्च सुरजत तयेव हि 
नि 


हि हि ॥ ७३ ॥ 
मागामोत्र, ।देरण्याक्ष, जघारि, बञ्रुयाहन, सूति, निभूवि, खत, सुरङ्ग ॥ ५४ ॥ 


२) 
भ्र 


< 


वहाधारस [ दाव'धर्मपबं-विश्वामिनोपाख्याचः 
1० अल पे RSS 
आगदिनामदशलेद यारपेरोजरनी तथा । 
6 
नदनन्तुर्यकनखः शयोबरतिरेब व ॥६७॥ 
आराद्धि, नामय, चाम्पेय, उज्जवल, बवतन्तु, बद्धचेख, शयनरति ॥ ५७॥ 


छयोर्हश्ासघत्स्य! शिरीषी चाथ गादोलि। । 
उज्ञायोनिरदापेक्षी नारदी च सहादिः 


दग्वायञ्नाल्यद्ा। खच झुदणा बलवान; । ७८ ॥ 


~ १० न 


द्वयोरुद, चारुमत्स्य, शिरीषी, गादंसि, उज्ञ्यानि, उदापेक्षी और महर्षि नारदा, य सब 


विश्वामिश्रदेः पुत्र ब्रह्मवादी मुनि थे ¦! ५८ | 

तलै क्षत्रियो राजन्िग्बादिजो सहातपाः । 

ऋचीकेनाहित ब्रह्म परमिह द्युशिछिर ॥ ७९ ॥ 
है महाराज दुथिष्ठिर ! महसपस्यी विश्वामिप्नक क्षत्रिय होतेपर मी ऋचीक सुनिद्धि द्वारा जो 
पहले ब्रह्मतेज प्रवेशित क्रिया था, उस ही दिविच उन्होंने क्षृत्रियवीर्यसे उत्पन्न होके मी 


ब्राह्मणत्व लाथ किया था ॥ ७९ || 


एते खर्दसाख्यालं तक््येन सरतर्षल । 
विश्वानिनज्नस्थ चे जन्त खोमसूयाभ्रिवेजसः ॥ दे०॥ 


दे भरतश्रेष्ठ ! यह मेन तुम्हारे समीप पमा, खय तथा अभिके समान तेजस्वी विश्वामित्रक्ी 
उत्पत्तिका इत्तान्द यथार्थ रूपसे वर्णव दिया है ॥ ६० ॥ 


खन्न यज्ञ च छदे स्त राजक्षक्तस। 
तश्च तन्न च था नू च्छेखार्सि तव स्थान ॥ ६१ ॥ 
एति श्रीमहाभारते अचुशासनपर्चाणि चदुर्थाऽव्यायः ॥ ४॥ २५१ ॥ 
है नृपसचम | फिर जिन विषयोंमें तुम्हे सन्देह हो, वर्‌ मुझसे कहो; में तुम्हारा सब सन्देह 
मिटा दूंगा ॥ ६१ | 


मदाध्रारतके अनुश्ाखनपर्वमे चोथा अध्याय समाप्त ॥४॥ २५१॥ 


युधिष्टिर उवाच-- 

आदशस्वट्ड चमर्य झुणार्सक्तजबश््च च । 

खाठुानच्छाभ छात्टन्यल हन्छ नाहे पितासट ॥१॥ 
सुथार बोले- है धमज्च पिहायद ! में दयाळ और यक्त मतुप्योक् गुणको पूर्णतया सुरनेकी 
इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप इसे ही दर्णन करिये ॥ १ ॥ 


Pr 


अध्याय ५ ] झचुशासचपवे ३९. 


re, 


भीष्म उवाच-- 
विषये काशिराजस्ण ग्राशान्िदक्रसध लुव्थळ! । 
सचिष काण्डलादाय खगाश्च यछ्‌ ॥३॥ 


भीष्म वोठे-- काशिशजके राज्यम छोई व्याध विषर्मे बुज्ञाया हुआ बाण ग्रहण करके मांससे 
निकलकर इरिनकी खोजमें घूम रहा था ॥ २ ॥ 

लक चानिषळुब्येन लुज्वकेन सहावसे । 

अविदूरे सग दृष्टा घाण! प्रततदिसना।हुत। ॥३॥ 
मृगयाके समय महावने उस माँसलोयी व्याधने थोडी एक इरिणको देखकर उसपर 
बाण चलाया ॥ ३॥ 

तेन दुर्वारिताखेण निवित्तचपलेषुणा | 

महान्वनतरर्विद्ो सग तज जिचांसाता ॥४॥ 
अमोध बाण 'चलानेबाले व्याधने सुग मारनेळे लिये बाण चलाया, परंत उत्त बाणने निक्षाना 
चुक जाने पर वनम स्थित एक विशाठ वृक्षको विद्ध किया ॥४॥ 

स दीदषणविवदिग्येन शारेजालिबलाहकूत। । 

उत्खुज्य फळपत्राणि पादप) शोषधयागत! ॥७॥ 
बह वृक्ष विषम बुझे हुए तीक्षण बाणहे बळपूईक वेधित होनेसे उसके फल और पत्ते झह 
गये ओर बह खने ठगा ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्वृक्षे तया आले कोटरेषु चिरोषित 


न जहाति झुष्यो बाई तस्य भक्त्या घनरर्पले। ॥ ३ ॥ 
उप वृक्षकी ऐसी अबस्था होनेपर मी उसके कोटरमें बहुत दिनोंसे निवास करनेबाला एक 
शुकपक्षा उठ वृक्षके प्रति प्रेम होनेके कारण वांछा निवास छोडता नहीं था ॥ ६॥ 
निष्णचारो निराहारो ग्लानः शिथिलवागपि । 
कृतज्ञ। हह वृक्षेण घरातला ख व्यझुप्घल ॥७॥ 


यमात्मा कृतज्ञ शुद्ध कहीं आता जाता नहीं था, वह कुछ खाता ही नहीं था, वह इतना 
दुबळा हो जया था कि वह कुछ वोलमी नहीं सकता था; यह स्वर्यं बृक्षके सहित समे 
लगा ॥ ७॥ 

तखुदार सहासस्वसलिलावुषचडितस्‌ । 

ललढुखसुख झाल्या कार्स पाकशाहलस। ॥८॥ 
इन्द्र उस अलोकिक घुद्धियारे, उदार और सुखढुःखको समान माननेवाळे महान्‌ घैयेदान्‌ 
शुकको जानकर बिस्मित हुए ॥ ८ ॥ 


इन्ट्र्न रा 
सावका अवहस्य 


= 
ज्ञ 


थत्रा इन्द्रमा ६ 


सब जाहमास छा दया आर 


सघासारन 


DR PN 


कश्पानन स्यजासि ब्रस 
९०) ह ~ 
[ उत्तम प्रजायुक्त हुई है; 


पला लया 


स्घाव्य पराय 


[ दानधर्मपर्द - शुकवासबसंबाद 


॥९॥ 
दुःडले दया 


॥१०॥ 
[कि सब प्राणियोंर्म तथा 


ls 


॥२१॥ 
के उस शुक पक्षीसे 


॥१२। 


॥९९॥ 
छा- देवराज ! 


ल र दशशताक्षेण साधु ति 'मापिलर्‌ । 

अएा विज्ञानामित्थेयं तपणा एलिचस्सस। ॥ १४ ॥ 
अनन्तर सहखनेत्रवाछे इने ' साथु साधु? ऐसा वचन कहा और क्या ही याथर्ुक्त 
विज्ञान हैं ऐढा पिचारफे मनही मब उसके तपळी प्रशंसा करने गे ॥ १४ ॥ 

लेख शुरूफनोणं छक परश्च सू । 

विजानन्नपि ला प्राप्ति पप्रच्छ बलसूपल। ॥ १८ ॥ 
चरददून इन्द्रने उस शुस छम दरनेवाले पर्स धार्मिक शुकको ऐसा जानल भी एधके 


विषयप्त उसु हषठाळा विषय पूछा 


झध्याय ५ ] भनुशालनपव ४२ 


किम देवले दक्ष पढदा प्रदादिद बनध ॥१६॥ 
यह वृक्ष पत्तारहित, फलह्वीन, सला जीर पक्षियोंठे लिये राचेयोग्थ नही हैं; इसलिए इस 
सहादनके बीच दूसरे, राजीव बृक्षॉके विधान रहते किख निखि इस सखे वृक्ष वास 
करते हो? १६! 

न्येऽपि बहवो मुक्का! पञजखळलणोदरा! । 

शसा! पर्घोच्सँचारा लविफवन्तेडश्पिव्महावले ॥ १७. 
इस महावनसें दूसरे लहुतेरे वृक्ष हैं, उनके कोटर पदोंते परिपूर्ण हे, देखमेमें शुन्दर हैं, उन 
वृक्षांपर पक्षियोके संचारळे लिये सदेए्ट स्थाद हैं ; ९७॥ 


क्र ह 


लहुपश्चुत्ण घातल्या झुक! श्ण आजित । 

झुदाघसासानिः्बस्य दानो खाकधश्टुणाच ह्‌ १९ ॥ 
धमात्मा शुद्ध इन्द्रस वचन झुनछे छभ्बी खास छोडते हुए दोन, दुःखित हाइ कहने 
लगा ॥ १९॥ 


अनतिकलणीयाति देवतानि झाचीपले । 
यञ्जामयस्ता अवर्यन्नियोधच सुराधिय ॥ ३० ॥ 
धचापति सुरराज ! दवा उल्लंघन नहीं किया जा सकता । जिस विषयर्म आपने प्रश्न 
| 


किया हे, उसका उत्तर सुनिये ॥ ९० 


अस्थिज्नई द्रे जाता साधुमिश्व घणेयुतः 
पालनाचे च खंझुए। शस्ुलिख च घर्षिलः 1 ११ ॥ 


~ से 
i 


छपर जन्म ठया ह, वार्य अंदस्थास प्रातपालेत और सहगपुक्त हुआ हू, शत्रु 


आनुशंस्थेष्लुरुचसथ अन््स्थाल्मुयलस्थ च ॥ ९९] 
हे पापरहित ! मैं पराये दुःखे दुःखित, दयाशुत्त, भक्त और अनल्य गाति युक्त हँ, आप 
क्या करुणा क्षरके मुझमें वेफरयळा भाव उत्पन्न करते हैं १॥ ९९ ॥ 
६ (मदा. अनु, पदे ) 


४२ 


महाभारत [ दानघमपव - घुकनास बर्संचाद 
अनुक्नोशों हि छाघूनां सुमहद्धमंलक्षणम्‌ । 
अधुओशश् खाधूनां सपा प्रीत प्रश्‍च्छति ॥ २३ ॥ 
दया ही साधुओंक्के अत्यंत महान्‌ धमका लक्षण हे, बही उच्ह सदा प्रसन्न टिया करती 
है ॥ २४ ॥ 
त्यसेव देयते। खर्य, एच्छयछे घलेसशयान्‌ | 
आतस्ह्यै देव देवानासाधिपत्ये प्रतिछित्ता ॥ २४ ॥ 
सच देवता लोग धर्मके विपयर्म अन्देहयुक्त होनेपर आएसे ही उप दिपयर्ये पूछते हैं । डे देव ! 


है. ४५ # उ 


इस्‌ हा (नामच जाप दववामाळे आधफ्स पर प्रादीपत इम्‌ इ ॥ ९४ ॥ 


नाहा त्व सरस्राक्ष त्णाजाथत्वद साक्तत। । 

लसर्थसुपखीव्यस त्थजेपं कशसच्य चे |] ९७ |) 
हे सहसखलो बन ! सुझ जैसे मक्त लिये हम वृक्षको छोडनेटी कहना, आपको उचित नहीं हैं; 
जम यह वृक्ष खस्थ था, तब इसका आश्रय ठेकर जीवन धारण किया, आज इस समय 
किस प्रकार इसे परित्याग करुं ? यह कैसे हो सकता है ? ॥ ९५ || 

तस्य दाक्येन लोस्येन हर्षित! पाकशासन। । 

शुकं प्रोवाच धमेज्ञमाव्शंस्येन तोपित! ॥ २६ || 
इन्द्र शुझका प्रिय वचन सुनके हर्षित होगये; उप धर्मज्ञ शुककी दयाछवासे चे अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुए और बोले ॥ ३६ ॥ 

यर्‌ वृणीष्वेति तदा स च यंत्र चरं झुक: । 

आवु्शास्यपरो नित्यं हस्थ छुक्षरण लंभवम ॥ ९७ , 
तुम मुझे वर बांशो । तब रादा दशपरायण झुकने उस समय उद वृक्षक्षे हरे भो रोमेरे लिये 
वर माँगा ॥ २७ ) 

पिढित्बा च इहां हाँ झुक शीलसंपद 
शील! क्षिप्रमथो द्रक्षससतेवावसिक्तपान्‌ । २८ || 
देवराज इन्द्र उस शकक उड बृक्षपर दृढमक्ति और शील सम्पत्तिको मालूम करके असन हुए 
आर शीघ्र हा ढन्हाने उस इक्षलो अमृत तीच दिया ॥ २८ ॥ 

लत! फलानि प्षाणि शाखाश्चापि सनोर । 

शुकस्य इढनाक्तत्याव्छोतच्य चाप स द्र! ॥ १९ || 


अन्तर पह इ शुल्क दढ भक्ति निवन्थनसे फड, पत्ते और मदोहर शाखा डोसे युक्त 
शकर शासम्पनन हुआ ॥ २९ || 


अध्याय ६ | अचुदाखमपव 


CO OTN 


शुकश्च कर्षणा तेन आरशंस्यळूतेन ह्‌ ! 
आथुषोऽन्मे सद्दाराज पाप पाकसलोकतास्‌ ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! गुड्ने भी उस दयापूर्ण कसले सहारे आयु समाप्त होनेपर इन्द्रे लोको प्राप्त 
किया ॥ ३० ॥ 
एवल्लेव घलुष्येन्द्र अस्तिवन्त खभाञ्जितः । 
सङाथास्िद्ध लभल शुक प्राप्य थथा द्रघ। ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनबपवाणि पञ्चमोऽष्यायः ॥ ५॥ २८२ ॥ 
हे मनुजेन्द्र | जैसे शृक्षदे भक्तिमान्‌ शुरुको आश्रय देकर सिद्धि प्राप्त कर ली, पेसे ही जो 
ग भक्तिमान परुपकी आश्रय देते है, वे सब प्रयोजनॉर्म सिद्धि लाम करते है ॥ ३१ ॥ 
महानारतक अनु शासनप दस पाचवा अध्याय लमात्त ॥ ५ ॥ १८६ ॥ 


१ & ४ 
युधिछिर उवाच-- है हि 
पिताषह महाप्राज्ञ स्वशास्षदिशारद । 
देखे पुरषकारे च किरिबच्छछलरे अचित्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- है सवशाखविज्ञारद महाप्राज्ञ पितामह ! देव ( भाग्य) ओर पुरुपाथ 
( उद्योग ) इव दोंनोमेसे झोन श्रेष्ठ झहा जायगा ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अन्राप्युदाहरन्तीसनितिहासं पुरातनझू । 
वसिष्ठस्य च लंचाद न्रल्मणञ्च युधिछिर ॥९॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर | प्रावीन लोग इस विपयभ ब्रह्मा ओर वसिष्ठ युनिके संवादयुक्त 
इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हे ॥९॥ 


देवसालुषयी! किस्वित्कमणो! श्रेष्ठमित्यु 


पुरा वलिछ्ो मगवान्पितासहमपृचछत ॥ ३ । 
पहले समयर्म भगान्‌ विष्ट घुनिने सोचा, कि दैव अर्थात्‌ पूर्वकर्म और सालुप अर्थात्‌ वर्तमान 
फम, इन दोनामंसे श्रेष्ठ ? अनन्तर उन्होंने यह विषय पितामह ब्रह्मासे पूछा ॥ १ ॥ 
ततः पद्मोद्धवों राजन्देवदेवः पितामहः । 
उवाच मधुर वाक्पसर्थबद्धेतु ॥४॥ 


ba 


है महाराज ! अनन्तर कलसे उत्पन्न सये देवोंके देव पितामह ब्रह्मा अथै तथा यृक्तिधुक्त 
मधुर वचन कहने लग ॥ ४॥ 


> 


छरे 
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मपार्मारत [ दागधर्मपवे - देवपुयपक्का र्वलापलम 
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नाबीजं जायते किचिन्न पीजेन दिना प्ल्ष्टू । 

बीजाडीजं प्रभवति बीजावेय परु रखता ॥७ | 
विना चीजछे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती और दिया वीजो फररी थी उत्पाच नही होता; 
वीजे ही बीज उपपन्न हुआ बरत है; इसलिये बह्‌ निश्चित हे, कि बीजरे ही फळ होता 
६॥५॥ 

याएशं घपते बीज क्षत्रमालाथ छपेदा। । 

सुक्न छुपे जपे तारण लत फलस 151) ह 
कृपक खेतमें जसा बीज बोता हैं, बया ही कळ पाता ह; बले हो पुण्य या पाप, अंधा कम 
किया जाता हे उस ही भांति फळ मिलता $ 


यथा बीज दिला 
तथा पुरपकारेण निना देव च स्म्थ्यति ॥ ७॥ 


जँमे वीज खेतमें चोथे विना फर मार्थके विना भाग्यकी सदापि सिद्धि 


[० | 
हि | 
“~ 
जप 
हि 
Fr 
~} 
P| 
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he 
छानिवाजसखसायागाक्तती सरह लन्टुष्णल ॥८॥ 
७. र र w _ ९. 


(> 


वभण!। फललिष्ठेत्ति रचघमश्चाति कारक । 

प्रत्यक्ष इद्घते लोको कतरळापण्कुण्स्यच ७.३ 
किये यह प्रत्यक्ष दीख पडता है कि चाचा स्मर्य अपने वा दुष्कून दाका फल 
भोगता है ॥ ९॥ 


शुभेन कषणा सोरूष दुःखं पापेन कर्लणा । 
कुल सब लभते नाळूतं सुज्यत कचित्‌ ); १० || 
पुण्यक सुख और पापकर्मादे दुःख होता हे हुए झम सत्र ही फनित हे 


। 
आर्‌ अक्त दमाका फर कही भी नहीं भोगा जाता ॥ १०॥ 


छता सचन लभते प्रालेछा स्णावद्धत। 

अक्रा लभत अष्ठ। वत काराचइसचनस ॥९९(॥ 
उस्पाथा पुरुप ही सत्र भाग्यक्रे अनुसार प्रतिष्ठा पाता हे और अरुमंण्य सहुष्य सम्मानसे 
अ दाकर घावर्म नमक सेचन परनेके रायान दुःख भोगता है ॥ १ 


~ 
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भंभ्याय दै | अचुशासवपध्े 
चश 9 EN ८0% 
लपला ख्पसोभाग्यं रत्नाचे विविधानि च | 
सचा ॥ १६॥ 
रत्नको पाता हे; केसे इस 


घ्राप्छत कणा सयं ले दवा न दाला 
फो विधि रट 
छे बही पा सकता ॥ १२ ॥ 


दुष्य तपस्यारूपी कमळे सहारे रूप, दोभाग्य ओर घि 
प्रकार सब प्राप्त होता हे । अकुतात्मा पुरुष देववशते उदे 
तथा स्वगस भोग हिष्ठा था नीषि 
सचे पुसषकारेण कलेने होपपव्यः ॥१३॥ 
इसके अतिरिक्त समस्त योग, स्थग और मनोकामना युक्त जो कुछ निष्ठा हैं, उन सबको 
विहित कम करनेवाला पुरुष प्रयत्नके सहारे पाता है । १8 ॥ 
ज्योतींषि जिदशा नागा थक्षाखत्द्राळेलारना! । 
1 ॥ १४ ॥ 


सर्व पुरुषकारेण जालुष्यादेवतां गता! 
3 6५ क ०, र 
नक्षत्र, देवता, नाश, यक्ष, चन्द्रमा, र्य और वायु आदि उवने मचुष्य लोळ 


पुरुपार्थपे ही 
देवढोकको प्राप्त किया है ॥ १४॥ 
अर्थो चा सिन्नवर्गों वाः ऐएश्वय चा छुछान्वितस्‌ । 
जायाच दुखमा भावत तथवादतकचाम। ॥ १७ ६ 
अथ, मित्रवगे और उत्तय कुछ परम्पराले प्रचलित ऐश्वर्य तथा श्री सम्पत्ति पुरुषार्थ न 
॥ १७ १ 


करनेबाले सचुष्याक्को उपभोग करनी अत्यस्त दुरु 
ले विप्र! छजियों विक्रमेण च । 
१९॥ 


शौचेन ल मते 
वैश्यः पुद्षक्वारेण शद्रः छुश्णया खिस 
ब्राह्मण पवित्रतासे श्री लाघ दरदा है, क्षत्रिय पराक्रमसे सम्पासिवान्‌ होता है, वैद्य पुरुपार्थके 
सहारे धनी होता ओर शुद्र सेवासे ही श्री हुआ करता है ॥ १६॥ 
नादातारं अजन्त्यथो न क्वीन वापि निषि्क्रियम्‌ । 
नाकसंशीलं नाहर तथा नेवातपस्बिनस्‌ ॥१७॥ 
री प्र, ओर नपुंसक, क्रियाशहित, निषिद्ध कम 
गे भी घत नहीं मिलता हे ॥१७॥ 


दान न देनेवाले कृपणदो घन नहीं मिलता है, 
करचेबाछे) निवल और जो पुरुष तपस्या नहीं करता है, इनको भी 
येन लोकारत्रयः खा दैत्या! स्ोध्य दे 

स एब सगवान्विष्णु। झजुद़े तप्यते तप! 
जिसन तीनों लोकोंगे सूट की दे और देउता तथा देत्य जिससे उत्पन्न हुए 
भगवान्‌ विष्णु समुद्रगभमें तपस्या करता हे ॥ १८॥ 


॥ ९८॥ 
हैं, चह यही 


[ दावधर्मपर्ष -वेवपुरुषफारघलावलम 
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मास ते 


४५ 
च॑ चेस्दार्सफलं न स्यात्यवरोवाफलं देत्‌ । 
लोको दैवं समालम्ब्य छदासीनों अदेज लु |] १५॥ 
(स्‌ मे ही निप्फ हो जाग; लोगोंको 


यदि अपने किये हुए कर्याका फडन मिले, तो 


भाग्यको लक्ष करवे उदासीन नहीं होना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
अकृत्या सालुषं कषे यो दैवससुघततले । 

वृथा आस्यति संप्राप्य पतिं छीवामिवाडइना ॥ २० ॥ 

पुरुष भाग्यका अनुवर्तन करदा हे, वह पुरुप देवका 

हे खी नपुंसळ पतिको पाझर कष्ट 


जज 
नट 


Le 
अ ५ 


fy 


चे 


विना मलुष्यके योग्य पुरुपाथ क्रि 
एय लेझर वृथा परिश्रम दिया कर्ता है 


भोगती है ॥ २०॥ 
न तथा साचुष लाक मयभारत आसा । 
॥२१॥ 
में शुभाशुभ कर्मात 


यथा एछबुशालच ह गपलल्पब जायत 
पापकम देवळाकर्म अदी सय उत्पन्न होता ह, अछुष्य लो 


थोडेसे 
वैसा मय नहीं होता ॥ २१ ॥ 
त; पुरुषकारस्तु दैवमेवातुवतेते । 
दिचित्करु्षाचि दालुम होति ॥ ९९॥ 
किये दैव 


दैवपळूने दिचिट 
वि | ही माग्पका अचुसरण करता है; बिना 
किसीको भी कुछ देनेमें समभ नहीं दोता ॥ २२॥ 
यदा श्थालान्यनिट्यानि रदपन्ते देवलेष्यापि । 
कर्थ कसे चिता देवं स्थास्यते स्थापथिष्याति ॥ १३ ॥ 
जब कि देव लोकमें इन्द्रादि स्थान भी अनित्य दीख पडते हैं, तब दिना एण्य कर्मके देव 
हर केसे वह अन्य प्राणियोॉंछो स्थिर रखेगा १॥ २३ ॥ 


किस प्रकार स्थिर रहेगा जो 
न देवतानि लोळकल्मिळ्यापारं यान्ति फस्घाचेत्‌ । 
व्यासङ्गं जनघन्त्युग्रपात्मासिलयदाळूया ॥ २३॥ 
पुरुपके पुण्यकमका अछमोदन नहीं करते; पुण्य कम ८रनेवालेमे 
॥ २४॥ 


नंवाला 'बशप आसोक्त उत्पन्न करत हू 


देवता लोग इस लोक किस 
अपनी पराजयकी शंक्षाले धर्ममें किश्न 
च खदा अवाति विग्रह! । 
ते ॥ २७ ॥ 


ऋषीणा देवतानां 
कर्य वाचा छादेय इथ 


तो दैवं प्रयत 
७ ~ wn 
क्ापेचृन्द और देवताआंकी सदा ही शत्रुता ( याका तपस्याक समय 
ओर यहद प्रतिद्ध 


वच आदि ऋषियोंने 
से हो लिएको सुख या 


देवता लोग विध्य आचरण करते 
देवताओंछी पराजित क्षिया था । ) इसलिये देवळे । 
^ 1 Q 
। पुरुषको कमम प्रवृत्त दाराया करता है ॥ २७ ॥ 


;ख्‌ मिल सकता है ? क्योंकि भाग्य 


क्रध्याय ६ ] अरुशासतपर्व ४७ 
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पार्थ चारण सहुत्पक्तियेया देवं प्रचतेते । 
एवं जिवदालोकेडणि प्राप्यद्त बहुवइछला॥; ॥ २६ ॥ 
जब देव ही छमा प्रवत्तेक हुआ, ठव माग्यक्ष दिना किस प्रहार कर्मकरी उत्पचि हो सकती 
दै ? स्वर्ग लोळे भी देवदशही बहुवशे छड-झपट प्राप्त होते हैं ॥ २६॥ 
आस्लेय हयात्वतो घन्छुरात्वैव रिपुरात्मन! । 
आत्मैव चात्मनः लाक्ी कृूदश्याप्यकृलस्य च ॥ २७1 
आत्या ही आपना चन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु है; आत्मा ही अपने कृत और अक्त 
कमफलझा साक्षी हे ॥ २७॥ 
कृत ब विळुतं किचित्छुने कर्छणि सिध्याले । 
सुकते तुष्कूत कले न ण्थाथे प्रपश्यते ॥ ९८ ॥ 
कर्म करनेसे और विकृत कर्म सरमे प्र और पाप प्रकाशित शेते हैं; पुण्यकारक कर्म 
पापकमके कारण यथार्थरूर्ले फड होते; उसका कारण यह है, कि पुण्पके दाग 
पाप और पाए पुण्य नष्ट हो फश स्वर्ग शौर नरका भोग नहीं प्राप्त 
होता ॥ २८ || 
देवानां शरण पुण्य छदै एफ्येश्वाप्थले । 
- पुण्यशील बरै प्राप्य कि देख प्रकरिष्याति ३९ ॥ 
पुण्य ही देवताओंका गहर्बरूप है, पुण्यसे सप कुछ प्राप्त हो सकता है; पुण्यवाच्‌ मनुष्यको 
पाकर देव क्या कर सकता है ? ॥ २९ ! 


पुरा ययादिवि्षठङ्च्णाविलः पतित! छिली । 

पुनरारोपिल! सवग दौहियें! पुण्यकशेन्रि ॥ १० ॥ 
पहले समयमे राजा ययाति पुण्य क्षीण होनेपर स्वगसे भ्रष्ट होते पृथ्यीषर निरे और उनके 
पुण्य कम करनेवाले दोवित्रोंके द्वारा फिर स्वर्ण लोके चले रखे ॥ 

पुरूरवार राजषिट्रिजेराकिशित! पुरा । 

एल हृत्याभिदिख्यात! स्वने प्रा्ो मएीषलिः ॥ ३१ ॥ 
राजि पुरुरवा जो इलाका पुत्र जके विख्यात है, वह राजा पहले समयमे माहाणोंरे 
आश्ची्बाद देनेपर सवर्वे बया ॥ ३१ ॥ 


के 
| 
अश्ववेघादिजियज्ञै) शुल्क 
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; घोझलाधिप! । 
नछ्ाषदापात्णावासी पुद्घादहरारररर) ॥ रुन ॥ 
अज जक पद, hn 


छः 
कोसरु देशके राज णौदाछ अश्वमेध आहि यज्ञोंके द्वारा होके भी महर्षि वसिष्ठे 
शाएदशसे मञुष्यभक्षी राक्षस हुए थे ॥ ३६। 


३८ 


सहाभारत [ दानधर्मपर्व -देवपुरूषकारवळलावलम्‌ 


PT TT कनान 


अश्वत्याघा च रामश्ट छनिएन्गी धतुधरी । 

ह गच्छतः ह्येलोछे छुट्कलेवेह काणा ॥ ३३॥ 
अश्वत्थामा और परशुशम- दोनो ही पुनिपुत्र ओर मह्दाधबुद्देर होळे भी, इस लोकमें अपने 
हिरे हुए पुण्य ब्यक द्वारा सर्ग लोघर्षे न जावळे ॥ ३३ ॥ 

यसुर्यज्ञशतेरिष्रा द्वितीय इष वालयः । 

सिध्यासिधानेदेक्िन रसाललललं गत! ॥ ३४॥ 
दूसरे इन्द्रे सगाव राजा वसुने सों यज्ञोला अहुष्ठाङ पूरा करके भी एक ही चार मिथ्य 
वचन कहनेंसे रखातछमें पमत जिया हैं ॥ ३४ ॥ 

वलिदेरोचनिर्यद्ध धर्मपाशेद दैगते। । 

विष्णोः एदपकारेण पातालवा घन? कृता! ॥ ३५ || 
दिरोचनका पुत्र राजा बलि देववाओळे धर्मपाशर्मे वद्ध होकर अघवान्‌ विष्णुद्धे पुरुषा 


> 


[छ वरता ह! ४१५ ॥ 
शाक्रस्थोदत्यथ चरणं प्रस्थिदो जवनेजथ! | 
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हिजरक्रीणां बघं कत्या कि देवेत न चारिता ॥ ३६ ॥ 
राजा जनमेजय ब्राह्मयोंठी खिगांका बघ करके इन्द्रके चरणोंका आश्रय लेकर जव स्वरको 


प्रस्थित हुए, दव देवने उसे क्यो नही रोझा ? : १६ ॥ 
अज्ञादादृत्राह्मणं हत्या स्टे वालदधेद च । 
देशास्पायनविप्ररषि। द्वि देवेन निवारितः ॥ ३७॥ 


॥ 
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त्रह्मषे वैशम्पायन घज्ञानन्शवे ब्रह्महत्या करके 
तभी उन्हे देवते कयो रोदा था ? ॥ १७ | 
योप्रदानेन सिथया च ब्राह्मणल्यों अहासखे 
पुरा ग्य राजाजी ककारुध्स्द वागला! ॥ ३८ | 
पहल समपर्म दानी राजर्षि नृग महायज्ञपे त्राह्मणोका भोदाव करते समय खूळ होनेके कारण 
निरागेरे योनिम प्राप्त हुए थे ॥ ३८ ॥ 


[लिप्त हा गय थ 


घुन्धुमारख रा  लचछऋूषदेण जरा ग । र 
भासदाण पारईट्यज्थ रुण्वाप छ शगिरिद्वजे ॥ ३२९ ॥। ॥ 
उुन्डुमार राज यज्ञ करते करते ही जगग्रस्त दुए, बह देवताओके प्रसन्नतापर्वक दिये हुए 


दरको परित्याग आरके शिरित्रज दिद्रित हण थे; उन्होंने यज्ञका फल नहीं पाया ॥ ३९ ॥ 


भ्रध्याय ६] अनुशाखनपर्व ४९ 


पाण्डवानां हत राज्य धार्तराष्ट्रेसदाबलै; । 

पुन! प्रत्याहूतं चेव न दैवाद्‌ छुजंश्रचाल्‌ ॥ ४० ॥ 
महाबली पराक्रमी दु्योधत आदि शृतराष्ट्रपुत्रॉने पाण्डवोंका राज्य हर लिया था, परन्तु 
पाण्डबोंने अपने भुजबलसे उस हृत राज्यको फिर ले लिया; उसमें देव कुछ भी दारण 
नहीं है ॥ ४० ॥ 


तपोनियमसंयुक्ता छुनथः संशितन्रताई । 

कि ते देवबलाचउछापहछुत्सजन्ले न छलेणा ॥ ४२ ॥ 
तप और नियमसे युक्त, कठोर व्रतका पालन करनेवाले मुनि ढोग दया देववरूसे दी शाप 
दिया करते हैं ? कया कमेवशसै वे लोग असिज्ञाप दहीं देते ? ॥ ४१ ॥ 

पापछुत्खजले खोके सबै प्राप्य सुदुछेसछ्‌ । 

लोअमोहलक्चापन्नं न देवं जायते नश्स्‌ ॥ ४९॥ 
लोकमें अत्यन्त दुलेश सुख-भोग पापी पुरुषको प्राप्त होके भी उसके पास टिकवा वहीं, 
ब्ीघ्रही उसे परित्याग करदे चहा जाता है; लोभ और गोइखे युक्त मलुष्यका देव कभी 
परित्राण नहीं झर सकता ॥ ४२॥ 


यथाथि; पएयबोद्घूत। सूकष्सोऽपि लवते गहान । 
तथा कधखघायुक्तं दैवं साधु विदधेते ॥ ४३॥ 
जसै बहुत थोडीसी आशि वायुके द्वारा वढ़के महान्‌ होती दे, वेसेही पुरुषार्थ कमसे संयुक्त 
दब उत्तव रीतिसे बद्धित हुआ करता है ॥ ४४ ॥ 
यथा तैलक्षयाद्दीपः प्रलानिखुपगडछति । 
तथा कर्थेक्षथा दैवं प्ररलानिछुपगच्छालि ॥ ४४ ॥ 


अक = [१ ०५ 


जसे तेलके समाप्त होनेसे दीपक निर्मीलित होता हे, बे ही कर्के क्षीण होनेसे भाग्य मी 


he 


नष्ट होजाता है ॥ ४४ ॥ 
बिएलमपि धनौघं प्राप्य सोगान्खियो या एष इए न श्त; कमेहीनोडपि सोकहुम्‌ । 


सुनिहितमपि चाथ देवले रक्ष्यसाण व्ययशुणक्षपि साधु कणा लंश्रयन्ते ॥ ४५ ॥ 
इस लोकमें कमेहीन मनुष्य धनका बहुतसा अण्डार, उपपोगविषय और श्लियोंळो पाके भी 
उनका उपभोग ररतेमे समथ नहीं होता; देवदाआंसे रक्षिय और पृथ्वीम गुप्त रखे हुए धन 
दान करनेसे निधन हुए साधु एरुषके पास उसळे ददाचारयुक्त कमे कारण आश्रय लेते 
है ॥ ४५ ॥ 


७ (महा. अल्लु, पर्व ) 
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अघाति सलुजलोकादेवलोको विशिष्टो बहुतरछ बग्दा साहुपाणा शहाण । 
पितृवनभववासं इश्यले चामराणां ब च फलात एवष जीचलोपान वबल ॥४८॥ 
और उसका घर मलुप्यलोलसे श्रेष्ठ देवलोक जसा हो जावा हैं; और गुण्या शुद अनक 
प्रसारही समद्धियोंसे परिपूरित होतेपर सी यादि उस यज्ञ~्दान आढ दः र्म ता 
देवता लोग उस स्थानको उमरान समान देखते ह । जीवलोकम दामंहीन गघुष्य देवते 
कभी सम्पन्न ऑर सुखी नहा होदा ॥ ४६ ॥ 
व्यपवघति विधान नास्ति देवे प्रखुत्व॑ गुदसिव छुतभग्य्यं कले 
अलुपहतमदी न कामकारेण देय नघानि पुदपकार। साचततरतअ त | 
देवमें कुमार्मले मनुष्यको निवारित एरमेफी शक्ति वहीं है; इसलिये देदको कुछ माँ प्रशता 
नहीं है । परन्तु जैसे शिष्य गुरुढा जलुसरण करता हैं, द्‌ 
ही देव उसके पीछे जाता हे । संचित किया हुआ पुरुषा 
इच्छानुसार जहा चाहे वहां ले जाता हे ॥ ४७ ॥ 
एतस्ते एबेमाख्याते रूपा चै सुतिसतत 
फल पुसषळारस्थ सदा सदश्य तकवला! ॥ ४८ ॥ 
है मुनिसचय ! येने यथार्थ रूपसे योगयुक्त दटके द्वारा अलुभव करक तुम्हार समाप यह 
सब पुरुषार्थका फल वर्णन किया है ॥ ४८ ॥ 
अथ्युत्यानेन देयस्थ सार्धेन कलेणा । 
विधिना कघेणा वेब स्वगलागमवाप्चुयात ह ४९ 
इति श्रीमहाभारते अनशासनपर्वणि पष्ठो$ध्यायः ॥ ६॥ ३३९ ॥ 
भाग्यके उदय होने तथा पूरीरीतिसे कर्म आरस्म करने अर्थात्‌ शाज्षविद्वित कमे म्‌ 
स्वप प्राप्त छुआ करता है ॥ ४९ ॥ 


गद 
a! /९ 
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महाभारतके अनुशासमएवेमे छठा अध्याय खमाप्त ॥ ३ ॥ ३३९ ॥ 


8 की 2 
युधिष्ठिर उबाव-- 
करणां से लसस्ताना छुआना अर पेज । 
फलानं सरता शष्ठ पन्ना पारपच्छत। १ 


मद्राराज यूधिप्ठिर बोढे- दे सरतश्रेष्ठ पिदामह ! में आपसे प्रश्न करता हू- आप समस्त 
शुम कमाका फ मेरे समीप यणेन जरिये ॥ १ ॥ 


अध्याय ७ | झषजुश्ासथपप 


oe 


भीष्म उधाच-- 
रहस्य यहषीणां तु तडछुणुण्य युधिछिर । 
या गति! प्राप्यते थेन प्रेत्थ लावे विरेण्सिता ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! मरनेके अनन्तर दूसरा शरीर मिलनेपर जिस कर्मसे जो चिर 
इच्छित गति प्राप्त दोती हे, ऋषियोळे उस रहस्य बिषयको, सुनो ॥ २ ॥ 
येथ येन शरीरेण यब्यस्कर्ल फशेलि थ! । 
तेन तेन शरीरेण तचत्पलसुपाइलुले ॥३॥ 
जो मनुष्य जिस जिस शरीरसे जो जो दर्भ करता है, वह उत ही झरीरले उन कर्माका 
फूल भोग किया करता हे ॥ ३॥ 
य्या यस्यामवस्थायां यत्करोति शु लाहु सक्‌ । 
तर्या हस्पाववस्थाथां सुङ्क्ते जन््नि जन्मनि ॥४॥ 
मनुष्य बालक, सुब अशवा आपद वा निरापद अवस्थार्मे जो शुभाशुव कर्म करता है, जन्म 
जन्म उस ही अवस्था उन कर्माका फळ मोज किया करता है ॥ ४॥ 
न नश्यति कुतं कथ कदा पश्चेल्द्रियेरिदद । 
ते यश्य साक्षिणो नित्य पष्ठ आल्या तथेय च ॥ ७ ॥ 
इस अन्मे पञ्च इन्द्रियोंके दारा नित्यके किये हुए कर्म मी नष्ट नहीं होते; वे पांचों इन्द्रियां 
और उठबां आत्मा एदा उस कर्म करनेवारेके साक्षी हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 
यक्षुदेद्यान्मनो द्याह्वाचं दद्याच सूदलास। 
अघुब्रजेछुपालीत ख यज्ञा पञ्चदक्षिणः ॥३॥ «० 
अभ्यागत पुरुषके विषयमे कोमल- प्रसन्न दृष्टि छरे, उसकी सेवा मन लगावे, सत्य और 
प्रिय बचन कहे, वह जाने लभे तो थोडी दूरतक उसका अनुगमन करे और उसकी उपासना 
करनी चाहिये- यही पञ्च दक्षिणायुक्त यज्ञ है ॥ ६ ॥ 
यो दद्यादपरिक्किष्टमन्नक्षध्वानि यतते । 
आन्तापाहष्ठपूर्वाय लस्य एण्यफलं महत्‌ ॥७॥ 
जो अपरिचित तथा मायके थके हुए पथिकळो प्रस चिच्से उत्तम अन्नदान करता है उसे 
अपरिमित पुण्यफ मिलता दै ॥ ७॥ 
स्थण्डिले शथभावानां गृहाणि शयनानि च । 
.. चीरवल्करुलंबीते वाहांस्थाभरणानि च ॥८॥ 
बेदापर शयन करतेवाले वानप्रस्थ त्रताचारी मनुष्योंको जम्मान्तरमें उम गू तथा शव्या 
आदिको प्राप्ति होती हे और चीरवस्हरुधारीको उत्तम वख और आभूषण मिलते हें॥८॥ 
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याएनासबयानानि योगात्मनि तपोधने । 

खभीयुपश घानस्थ राजपीरुपसुच्यते ॥ ५ || 
योगयुक्त तपस्वियोको वाइन, शातन, यान आदि फडस्वरूपसे प्राप्त हुआ करते हैं, अग्निक्षी 
उपासना करनेवाले लोगोंकी राजाका पौरुष प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

रखानां प्रतिसंहारे लौखाग्यपलुगाच्छाति । 

आशभिषप्रतिलंद्दारे पशुन्पुञ्जाश्च चिन्दति ॥१०॥ 
रखोंका परित्याग करनेसे सोमाग्य प्राप्त हुआ करता है। मांसका त्याग ऋरनेंसे पशु और 
पुत्र प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

अवाक्शिरास्तु यो छम्बेदुदवार्स च यो चलेत्‌ । 

सततं चेकशायी यः ख लभेतेज्सितां गतिसू ॥११॥ 

चि खिर करके लटछूता रहता दै ओर जो जलमें निवास करता हे, तथा जो पुरुष सदा 

अकेले ही शयन करता अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य ब्रत अवलम्पन किया करता है, वह अभिलषित 
गतिको पाता है ॥ ११॥ 

पायलालनलेयाथ दीपसन्नं प्रतिभ यछ्‌ । 

दव्यादतिथिपूजार्थं स यज्ञः पञ्चदाद्विणः ॥ १२॥ 
जो अतिथिको पेर थोनेके लिये जठ, वैठनेके लिये आएन, प्रकाशके लिये दीपक, खानेके 
लिये अन्न, र्‌इनेके लिये घर देता है, वह अतिथिका सस्कार करके पञ्चदक्षिणा यज्ञका फल- 
आगी होता है ॥ १९॥ 

यीरासन वारशाय्यां चीरस्णानछुपालतः । 

अक्षयास्तस्थ वे लोक! खर्वकासगमास्तथा ॥१३॥ 
जो रणपूमिमें बीरासव और वीरश्व्यापर शयन झरे वीरस्थान-स्वर्मलोकमें जाता है, उसे 
अक्षय लोकोंढी प्राप्ति होती हें और वे सव कामयाओकी प्राप्ति करवे हे ॥ १३॥ 

धन लभेत दानेन लोनेनाजां विशां पले । 

उपभोगांश्च तपला न्रह्मचयंण जीवित ॥ १४॥ 
हे महाराज ! दान करनेसे घन लाम होता है; मौन रहनेसे दूमरोंसे आज्ञा पालन करानेकी 
शक्ति प्राप्त हुआ करती है, तपस्यादे उपसोय और ब्रहमच्यके दवारा दार्घजीवनका लाभ 
होता है ॥ १४॥ 

सूप भेम्वयेमारोग्यसहिंछाफलसङ्झुने । 

फलमूलाशिनां राज्यं स्यः पणाशिनां तथा ॥ १८॥ 
हिंसाका आचरण इरबेसे रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य फरकी प्राप्ति होती है; फलमूल भोजन 
दरनेवालेको राज्य ओर पत्ता खानेवालेको स्वर्ग मिळता हे ॥ १५ ॥ 
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अभ्याच ७] छसुशासनपे पूरै 
प्रायोपवेशनाद्राज्य सवेत सुखसुच्यते । 
स्वर्ग सत्येन लभते दीक्षया कुलमुसस्‌ ॥ १६॥ 

[गधुक्त होगे आमरण करके बेठनेवालेडे लिये राज्य और सर्वत्र सुख वर्णित किया 
गया है । सत्यके हारा स्वर मिलता है, और यज्ञके सहारे उत्तम कुछमें जन्म हुआ 
करता है ॥ १६ ॥ 

गवाढथ! शाकवीक्षायां स्वगेगाजी ठूणाशन। । 

स्त्रियर्त्रषवणं स्वात्या पायु पीत्या ऋतु लमेल्‌ ॥१७॥ 
जो केवल शाक भोजन करके नियम अवलम्वन करता हे, वह गोधन प्राप्त करता है। तृण 
खाकर रहनेषाहा मनुष्य स्वगगामी हुआ करता हे । ख्रीहहवास परित्याग करके जो नियम- 
पूवेक तीन बार स्नाय करता तथा वायु पीके रहता है, वह यज्ञा फूल लाभ करता है॥१७॥ 

सलिलाशी अवेद्यश्च सदाओी। संस्कृतो द्वि! । 

मरुं साधथतो राज्यं नाझएछमवाशके ॥ १८॥ 
जो संस्कारयुक्त ब्राह्मण सदा जल पाँकर रहता दे, अग्निहोत्र करता है, और जो गायत्री आदि 
मन्त्रोकी साधनाम रत रहता हे, उसे राज्य मिलता हे। अनशन व्रत अवलूस्बन करनेसे 
स्वगलोकम वास हाता दे ॥ १८। 

उपवार च दीक्षां च आजिवेच च पार्थिव | 

कृत्वा द्ञादशचवणजाणे वीरस्थानाद्वेशिष्यले ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष बारह वर्षोतकके लिये त्रवकी दीक्षा लेकर अनझा त्याग करता है और 
तीथॉमें स्तान करता है, उसे वीर स्थान स्वर्मेछे भी श्रेष्ठ छोकझी प्राप्ति होती है ॥ १९॥ 

अधीत्य सर्ववेदान्वे सच्यो ठ।लात्मसुच्यले । 

मानसं हि चरन्धण स्वगलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 

मनुष्य सब बेदोंका अध्ययन करनेसे सदाके छिये दुःखोसे मुक्त होजाता है; मावासिक धर्मा- 
चरण करनेसे स्वर्ग रोझ मिलता हे ॥ २० ॥ 

या दुस्त्यजा दुसेतिसिर्था न जीयेति जीवितः । 
सोऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां लूउ्णां ल्यजलः सुखश्च ॥ 

नीचदुद्धि पुरुषासे जो दुस्त्याज्य है, मनुष्यक्े बूढे होनेपर मी जो जीणे त 
प्राणिन्तक रोग स्वरूप हे, उस तष्णाको जो त्पामता हे, बह सुखी हुआ क 

यथा घेचुसहस्रेषु उत्सो विन्दति नातरझू । 
एव पूवकुत कम कतारमदुगळ्छाति ॥ २२ ॥ 


जसे हजारों गोओके बीचमें बछडा अपनी पावाछो खोज लेत 
इआ कम्‌ काका अचुगबंत किया करता ह ॥ २२ ॥ 
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था पुष्पा च पलानि च । 
ध्‌ न्दे तथा कल पुराकतल ॥ ३३ ॥ 
जे फूल और फूल चिशीकी प्रेरणा व होरेपर भी अपने समयका अतिक्रम नहीं करते 
मय पर ही फूरते-फरते हैं, पहलेका विवा हुआ दसं भी बेड़े ही समय पर फूल 
देख है ॥ २४ ॥ 
जीचन्ति जीयत) नेका बन्ला जीयन्ति जीर्थल। । 
थक्ुमश्रोन्ने च जीते तृष्णैका छु न जीर्यते ॥२४॥ | 
बूढ़े मनुष्यके केश झड जाते हँ, दांत भी चिर जाते ह, नेत्र ओर कान जीणे होजाते हँ, 
परन्तु एकमात्र तृष्णा कमी जीण नहीं होती ॥ ९४ ॥ 
येन प्रीणाति पिठरं हेन भीत! प्रजञापाति! । 
प्रीणाति घातरं थेन एथियी तेन पूजिता । 
येन प्रीणात्युपाध्याय तेन स्याद्रा पूजितम ॥ २७ ॥ 
जिस कर्मासे पिताको प्रसन्न किया जाता हे, उसहाके हारा प्रजापति प्रसन्न होते 
जिम व्यवह्वरके हारा माठाको प्रसन्न जिया जाता हे, उप्दाके सहारे एथ्वी पूजित होती है । 
जिस कमसे गुरुझो प्रीतियुक्त किया जाता हे, उससे परब्रह्म पूजित होता है ॥ २७ ॥ 
सर्वे तस्याइता घर्मा यस्यैते जय आइता। । 
अनाहतास्तु यस्यैते सवास्तश्याफलई किया ॥ २६ ॥ 
पिता, माता और गुरु, ये तीनों ही जिससे आदरयुक्त होते हैं, उसके द्वारा सब धर्म ही 
आहत होते हैं; और ये तीनों जिसे अवाइत होते हैं, उसकी समस्त यज्ञादिक क्रियाएं 
निष्फल होती हैं ॥ २६ ॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 
सीष्सस्थ तहूच! शुस्चा विस्मिता। कुरपुंगवा! । 
आसन्प्रहृष्टमनसः प्रीति्न्तोऽसचंस्वदा ॥ २७॥ 
श्रीवेशस्पायल सुनि बोले- भीष्मके ऐसे वचनको सुनळे कुरुप्रचीर पुरुष विस्मित हुए और 
उस समय वे लोग प्रसन्नचित्त दथा ग्रीतियुक्त हुए ॥ ९७॥ 
यन्मन्त्रे भचति उथा प्युञ्यचाचे घत्सोले जवति घृथाशिपूयलाणे । 
सच्चा अयति छृथामिद्नयमाने तत्सवं मदति घृथाशिघीयमाने ॥ २८॥ 
जसे वेद मन्त्रांका व्यर्थ उच्चारण निष्फळ होता है, असे विना दक्षिणाळे छोमयाग निष्फळ 
होजाता दे, यैसे विना सन्त्रके होमसे कोई काय सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ इन तीनॉसे जो 
पाप हुआ रखता है, मिथ्या बोलनेबाःलेको वड उब पाप प्राप्त होदा हे ॥ २८ ॥ 
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झन्याय ८ ] स्वणादातपर्य 
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इस्वेलरषिणा पोक्तङक्ताषाबहिस यह्विमो । 
शुभाश मफरुप्राही किमत! आोतुधिच्छालि ॥ २९ ॥ 
हति श्रीमहाभारते अनुशासतपढणि लत्तमो$गायः ॥ ७॥ ३६० ॥ 
है महाराज ! शुष ओर अशुभ फरुशी प्रापे निगित्त यह येने ऋषियोंके कहे हुए समस्त 
विषय बणन किया: अब कोचसा विषय सुनदेकी इच्छा करते हो १ ॥ २९ ॥ 


महाभारतके भनुशासनपर्वमे सातवां अध्या समाप्त ॥ ७ ॥ ३६० ॥ 


$. है: ९ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
के पूज्या! के मशक्या! व्ाकलश्यस्ि भारत । 
एलन्श सबसाचध्व यषा स्पदयले छप ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! पूज्य कोन हे ? किसे ममरलार करना चाहिये ? आप किसको 
आ. फक ~ ~ i he 

नमस्कार करते हैं ? हे राजन्‌ | यह सब तथा जाप जिन लोगोंकी स्प्दा करते हैं, पह रुप 

वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन दःरिये ॥ १ ॥ 


उत्तथापद्वतस्थायि थ्न ले वर्तते शल! । 
मलुष्यलोके स्ेस्मिन्‍्णदसुजद चाप्युल ॥ ६॥ 
अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर श्री आएका मन जिसमें अचुरक्त रहता ४, समस्त सच्चुष्य ठो 
तथा परलोकर्म जो कुछ हितकर हो, उसे ही वर्णन फरिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उबाच-- छ 
स्र्ह्याति द्विजातीनां येषां त्र परं धनम्‌ । 
यथा स्वपत्यय! स्वगस्वपास्वाध्यायसाधत! ॥ ३ 
भीष्म बोले- जिन लोगोंखा, आत्मज्ञान ही स्मये, स्पाध्यायसाधम ही तपस्या और ब्रह्न ही 
परम धन ह, न उन ब्राहमर्णाकी ही सदा रहा किया करता हूं ॥ ३॥ 
येषां दाख घालाश पितपैेतासही छुरम्‌ । 
उद्दइन्ति न सीदन्ति तेषां पै स्टट्घार्घदञ्‌ 1 ४॥ 
जिनके वंशम बालक और वूढे पितर, पितापहोंके धार्मिक बारको उठाया दरे हें और 
उनके लिये दुखित नहीं होते, ये उन्हीं लोगोंकी स्पुद्दा छिया करता हूं ॥ ४ ॥ 


सहाधारत । दानधमेपर्थ-पूझ्यधणंबम्‌ 


fe 


विद्याइ्यियिनीतावाँ दाल्तानां सद भापिणालू ! 

अतलपृत्तोपपश्ञानां ठदाक्षरविदा सता ॥५॥ 
विद्यादिनयसे सम्पन्न, इंद्रियसंयगी, कोमल दचन दएनेवाले, शाख-ज्ाव और सञ्चरित्रभे 
युक्त, बरह्मवित्‌ सत्पुरुष ॥ ५ ॥ 


संसत्यु बदला चेषां इंशानालि छा! 
परूपा याचर दिर दाना सना! 1५॥ 
पुरुपांडी सभाओंदे बीच इस ससूहाँजी भांति आत्मानात्म दिचार परके वचन बोलते 
रहनपर दादलळे दिव्य शब्द्ससान उद यङ्गलूमय मदांहर ॥ ६ ॥ 


। न 
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सङ्घथुच्चरिता वाच! छघन्त हि युधिछिर 
झुश्रणाण छपत प्रत्य पं उुखाषहा। ॥७॥ 
० ७ Ye क १ 
ण्‌ 


अच्छे ढँगसे कहे छुए सब वचन दुबाइ देते हैं, उन न्नाह्मणोकी में चाहता हूँ । सेवायुक्त 
राजाके इसीप कहें हुए बे सब बचन इस लोफ ओर परलोकर्मे सुखदायक छुआ करते 


य चाणि तेषां ओलार।) सदा सदसि संसला। । 
विज्ञानयुणसंपतन्नारपेपां च स्पट्यार्थरस ॥८॥ 
विज्ञाबशुणसे युक्त समाएे चीच सम्मानयाजन जो सव सन्नुप्य सदा साधुओंके कहे हुए 

बचन सुनते हैं, में उन लोगोंकी भी बडाई किया मरता हूं ॥ ८ ॥ 

सुखंस्कतानि प्रयता। शुचीले गुणवल्ति च। 

ददत्यञ्चानि तृप्त्थण ब्राह्मणेस्थों युधिष्ठिर । 

घे चापि सततं राजंस्तेषां स्टृहयास्थहक ॥९॥ 
है युधिष्ठिर ! जो लोग श्रद्धापूर्वक उन बाहाणोंको तृप्त करनेके निमित्त उत्तम, पवित्र और 
सुगन्धयुक्त अन्न दान करत ह, सं उन लेगांकी सदा स्प्रहा किया करता है ॥ ९॥ 

शाक्य खवाइणे योद्धु न दातुलतसूथितस्‌ | 

शारा बीर्य शतशः जन्ति लोळे युधिछिर । 

ताणा सर्घायवानाना दानशुरों दाकिष्पते ॥१०॥ 
रणभूमिम सग्राम करनेम अनायास ही सामथ्य होता है, परन्तु अद्वयारहिठ भावले दान 
करना सहज वहाँ ६ । ह युधिष्टिर | इय लोल्ये संकरो शूरवीर पुरुष ४, उनकी गिनती 
करनेके समय जो दानशूर हो, बही सबसे भ्रष्ठ होता है ॥ १०॥ 


अध्याय ८ ] भचुशातवप्वे णु 


घः झ्या व्य आथ लोड ज्रासणकोऽपि या । 
कुल जाहो घशगहिव्ापावयापरायण। ॥११॥ 
हे प्रियदक्षन | एप आरे विद्या रह, धमकी गति जामनेवारा, सत्कुलध उत्पन्न हुए 


नर 


व्राह्मगोंका तो एह ही दया है, से अन्यास्वरर्थ कुत्सित ब्राह्मणळुलते जत पानेसे भी धन्य 
हंगा ॥ ११॥ 
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ल्वच्तस्ण घे प्रिशतश ज्राहाणा 'परर धर ॥ १११ 
कि 
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हे भरतश्रेष्ठ पाण्डुएत्र | इय छोए तुमसे 


बराह्मम लोग तुमते थी गेरे अविक प्रिय हैं ॥ १२॥ 

यथा सल नियतरास्लयतो विप्र छुरूष्छ । 

लेन सह्येन गच्छेषं लोझाट्यअ छ शातलु। ॥ १३ ॥ 
हे कुछसत्तम ! ब्राह्मण छोय तुमसे मी मेरे अधिए प्रिण हैं, इस ही सत्ये प्रभावसे में उस 
पुण्य लोकम बसव करूंगा, जहां एर येरे शिवा धान्तनु विराजमान हैं ॥ १३ ॥ 

न ले पिला प्रियलशे जाहाणेव्यल्तथाभयत्‌ । 

न ने पिठु। पिला वापि थे चान्येऽपि छुट्न ॥१४॥ 
्राह्मणोंत्रे बढके सेरे पिता, पितामह जोर दूसरे सुहृद लोग भी मेरे अधिक प्रिय नही 
है ॥ १४ 

न छि ले शुजिवंद्िचिहियते ज़ाहमणेण्णिएत । 

अणु बा यदि जा स्थूल विदितं साधुकलेखिः १७॥ 


हुआ है ॥ १५॥ 


कालणा सलह वाप याया घाप पश्लाष । 
न्स छल ज्राह्मणेषु तनाव न तपारुण एस ॥ १६! 


~ च्च 


शत्रुतापन ! छं, सन और वचनशे मैंने बाह्मगॉंकी जो कुछ आराधना की हे, इस समय 
शरशय्यां पडे रहनेणर ही सं उच्च ही ब्राह्मणपूजाके ग्रपावहे दुखित नहीं छुआ ॥ १६॥ 
जत्ण्य इति शालाहुरसलया वाचार लोषितः । 
एतदेव पविञ्ञेष्यः सर्चेञ्यः परं सस्त १७॥ 
प्राचीन लोगोंने सुज्ञ ब्राह्मण जातिका हित करनेमें तत्पर झा है, में उसही षच सन्तु 
ण 


£ 


हुभा हू; ब्राह्मादी खेवा ही उपस्त पवित्र सर्मा सो श्रेष्ठ परम पवित्र झाये कह 
हुए हे ॥ १७ 
(महा, सञ्च, पर्वे } 


५८ 


बदासारत [ दावघर्मपर्ण - पूज्यवर्णवम्‌ 
पझ्ठानि लोफानसलाऽ्छुचीन्त्राह्मणयायिनः । 
तेषु ले तात गन्तवणनहाएण च चिरध्य च ॥१८॥ 


४ पी ¢ ~ २०७ १३, 


हे तात ! मं ब्राह्मणहा दास हू; उनका सवात यंलदवाळ पावन आर [नसल लाचार मे 


देखता हं; इसलिये शीघ ही तदाक लिये उन पवित्र लोकांम गमद करूया ॥ १८॥ 
यथा पल्थाश्रणो घमः स्त्रीणां लोके युघिछिर। 
स्य देच! दा गतिनान्या क्षयस्य तथा 1इजाः ॥ ११ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जेथे इस लोकमें पतिळी सेवा ही ल्लियॉदि लिये थम है, वही उनका देवता 
[र उदकी परम यति हे, दूसरी कोइ गति नहीं ४; वस्रे ही ब्रह्मगरी तया ही क्षत्रियकि 
ये धर्म है; ब्राह्मण ही क्षत्रियक्षा देवता और परम पति है, इसके अतिरिक्त श्षत्रियोंक्े 
दूसरा कोइ याते नहीं हैं ॥ १९॥ 
क्षज़िय! शातवर्षी च दशावर्षा च आह्मण! । 
पिदाएजौ च बिज्ञियी तयोहिं ब्राह्मण। पिता भ ० ॥ 


इ. 


सो चपडी अवस्था वाला क्षत्रिय ऑर देख वपंकी अपरभावाला ब्राह्मण हो तो भी दोनॉको 
* 
ह्‌ 


/ 
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परस्पर पुत्र ओर पिताले समान मानना चाहिये; इच दोनोंके बीच त्राह्मण ही पिता 
क्षत्रिय पुत्र है ॥ १० ॥ 

नारी तु पस्थभावे यै देवरं छुरुते पतिस्‌ । 

पाथचा ज्रात्मणालाल क्षय छुवे पाहि 15११ ॥ 
जैसे छो पतिके अभावर्स देवरको पति बनाती हे, देसे ही एथ्वी ब्राह्मगस्े अद्वावर्थ क्षत्रियको 
अपना स्वासा समझता है ॥ ३१ ॥ 

पुत्रवच्च ततो रा उपाध्या गुख्वच्च ते । 

अप्निघच्चीषच्या चे त्राह्मणा। छुदस हम ॥ ९९)) 
दे इस्सत्तम | इसलिये श्षत्रियोंक्रों चाहिये कि पुत्रकी कांति त्राह्य्णोडी रक्षा करें, ब्राह्मग 
गुरुएमान पूजनीय जार आग्रिळी भांति सेवाळे योग्य हे ॥ ९९ )| 

ऋजून्खत! सत्यश्ीलान्सयलूतहिले रतान । 

आशीवियपानिय क्रद्वान्हिजानपचरेस्सवा ॥२३॥ 
इसलिये सरल, साधु, सत्यश्चील, एच प्राणियोंळे दिते रत रहमेवाले, क्रक 
समान ब्राह्मणाक्री एदा सेवा करनी योग्य है ॥ ९३ || 

तेजलस्तपशश्चैच नित्य विश्घेद्युधि्िर। 

उभे चेत परित्याज्ये तेजञ्चैच तपरवधा ॥ २४ ॥ 
8 चुविषिर 1 ा्गकि तेज और ठपस्याते सदा अब करना उचित है; उनकै निट अपने 
तप और तेजदा त्यान करना योग्य है ॥ ३४॥ 


अध्याय ९ ] 0 अनु शासनफ्व प्रे, 


व्णवश्वायस्तथोः शीघ्रछुलयारेध विव्यते । 

इन्युः छुद्धा महाराज ज्रा्मणा ये तणर्विन। ॥ २५ ॥ 
महाराज | क्षत्रियोंके तेज ओर ब्राह्मणोंकी तपस्या इन दोनाके फल शीघ्र प्रकट होते हैं । 
परन्तु तेजस्वी क्षत्रियी अपेक्षा तपस्वी ब्राह्मण क्रुद्ध होनेपर शीघही मचुष्यांका नाह 


करते हे ॥ २७ ॥ 


भूथ। स्थादुसर्थ दत्त ्राह्मणाद्यदकोपनात्‌ । 

कुथोदु मघतःदोण दत्तशेर्ष न शेषथेल्‌ ॥ ९६ । 
अक्रोधी त्राह्मगके विद्वट प्रयोग किया हुआ तेज और तप, ये दोनों ही अधिक होने पर 
भी खण्डित होते हँ, ओर दोनों ही यदि शेष करें, तो क्षमाबानद्धे झाशा खण्डित तेका 
जो कुछ अंश शेष रहेगा, बह निःशेष न करनेपर मी अवश्य ही निःशेष होगा ॥ ९६ ॥ 

दण्डपाणियथा गोषु पालो नित्यं स्थिरो अवेत्‌ । 

ब्राह्मणान्त्रह्म च तथा क्षजिया परिपालथेत्‌ ॥ ९७॥ 

भक ७ 


जेसे गोपाल सदा हाथमें दण्ड लेकर गोवोळो पालन करता है, बेसेही क्षत्रिय राजा ब्राह्मण 
ओर वेदांकी एब प्रकारसे रक्षा दरे ॥ २७ ॥ 


घ पुन्नान्नल्लेया ब्राह्मणान्जरह्मतेजलस।) । 
गुहे चेबालवेक्षेया। छश्रिदस्तीह जीवनस ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्दणि अष्टसोऽष्यायः॥ ८ ॥ ३८८ ॥ 


गु 


rn 


जपने पिता पुत्रोंकी रक्षा करता है, वेसे ही क्षत्रियराजा बरह्मतेजस्वी नाह्ागोंकी रक्षा करे और 
वह उन ठोबोकि घरमें जीवि झा विवांहके योग्य कोह वस्तु दै वा बही, उसे जान लिया करे ॥२८॥ 


महाभारतके अडुशासचपमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ ३८८॥ 


8 0७ ६ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
ब्राह्मणाना तु थे लोके प्रतिथुत्प पिलामह। 
_ ल प्रथछन्ति सोदाते के जबन्ति सहालते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे महाबुद्धिमाव्‌ पितामह ! जगतमें जो मदुष्य ब्रह्मणोको दाब देनेका सङ्कर्प 


करके फिर मोहरे वशमें होकर बही देते हैं ॥ १ ॥ 
१ 


का दासायते [ दाचणमपवं = ुपाळवानरसंवावः 


NS IRI Se 


एत्वे स्वतो जट धल घण 


र्‌ । 
प्रलिश्रुत्य दुरात्मानो व आयच्छनि घे सरा! ॥२॥ 
~ ४७ Se अय इ: क्क 
है धमात्माओंयें श्रेष्ठ ! जो दुरात्मा दाव देनेशी प्रतिक्षा गए गी दान तही देते ह, भविष्यम्‌ 
a अ [क ९ € च्य 3 


ठदकी केसी दक्षा होती है ? थाप यथार्थ रीठिये यह धर्षद विषय मेरे झीप वर्णव 
करिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाय-- 
यो न दव्यात्पातिश्रत्य सु्घल्पं या थादि घा पहु । 
आशाश्तरण इताः सघो। छीवश्येष प्रजापलप ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- जो पुरुष धोडी अथवा अधिक वस्तु दाच एरनेणा सङ्कटप करके 
दान नहीं करता, उसकी सप आशाएं हक प्रसार नए हो जाती हे, जेसे न 
पुत्री लाठसा दष्ट होती है॥ ह ॥ 
याँ राज जाघते पापो याँ घ राजि नियश्यालि । 
एतस्मिन्नन्तरे चद्यत्सुछुत तस्थ सारय । 
यच्च लर्ण हुतं किंचित्लच हह्णोपहव्णले ॥४॥ 
है भारत ! नीच मनुष्य जिस रातको जन्पहा और जित शतको नष्ट होदा है, उछ जन्म 
ओर मृत्युक मध्यकाल अर्थात्‌ जीवनकै समयमे उसका जो कुछ सुकत होता दै) ठथा वह 
जो कुछ होम करता हे, उस पुरुषणे वह सव कमे प्रतिज्ञा मंधके पापसे स होता दै ॥ ४॥ 
अन्नतद्वचन पाहुघेमशास्त्रविदो जन । 
निघार्य लरतओछ वुद्धया परयथुत्तपा ॥&॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! धर्षशाद्ध जानवेवाले मनुष्य पशस युक्तिवती घुद्धिषे विचार करके दह युक्त 
वचन छदा करते हैं ॥ ५ ॥ 


2, 


~ “~ 


अपि चोदाए्रन्तीसं भर्मगाङयिदो जया! । 


आवाचां श्यालकणानाँ झएस्नेण उ छुच्यले ॥ ६॥ 
आर घमशास्नछे ज्ञाता लोग यह भी कहते हैं, कि एक हजार श्यायकर्ण घोठे दान करनेसे 
वह प्रातश्ञामघका पाप करनेवाला मलुष्य उम्र पापले युक्त होता हे ॥ ६॥ 
अन्रेवोदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनस्‌ । 
खगालस्थ च खंबाद दावरल्य च सारत ॥७॥ 


हे भरतनन्दन | प्राजू लोग इस बिषय सियार योर दन्द्रके संबादयुक्त इस्त पुराने 
इतेहासका उदाहरण देते हैं ॥७॥ 


म्याच ९ | मु ६ छदपंदे ६१ 


Ahn ores Ue ee त रक कनत त क क न क म न sere 


तो खखायी पुरा जाहशां दालुवत्ये एईंदप । 
अन्य योन हल हएणो सजी रा नर घवा ल 
हे झत्रुपतन 1 पहले भंहुष्थ जन्मे वे दोवा पररुरर वित्र थे। इख समय दूसरे जब्यर्षे पळ 


fe 


सयार याद आर दूरा चन्द्र यानन उत्प एभा याट | 


लल परासून्खादन्तं छुयारं यानरीऽन्नवीला्‌ । 

रमथ्ावघष्य झमक्ष्य पूवज तरा हुटसरल्‌ ॥ ९ ॥ 
अनन्तर पन्द्रते शियारल्ये स्मशादके पीच परे यबुष्याँला मास भक्षण करते हुए दे 
पूर्व जन्मक्षा स्मरण दारके सह ॥ ९॥ 

कि स्या पाएकै कणे कुले एवै खुदारणझ । 

यस्त्व इशान सुलय्ान्पातव्यामास्स छुाव्दतान ॥१०॥ 
तुमने पहले जन्मे देखा कोनसा दाएण पापदा किया था, जिहदे पारसे पस इसशावमें 
निन्दरीय दुभघयुक्त सृत शरीरको क्षण करवे छो ? ॥ १०॥ 

एघछुक्त पत्युषाच खंगालो याबर तदा । 

ऋर्मणस्य प्रतिशत्य ब यणा तलुपादलच ११॥ 
सियार उस समय ऐसा पवन छुने चन्द्रे बोला, बने ब्राह्मणको देनेको एइ उसे दान 
नही किया था ॥ ११॥ 


हत्कूदे पापिकां योनिवापन्चोऽसिति छुवंगल | 


रै 


= 


लस्दादेद बि लब्य राझहथामि बुसुक्षित) ॥ १३॥ 
है शाखाविहारी | इस ही निमित्त में दापयोतिको प्राप्त हुआ हूं और उसही छारणते चखा 
होकर इस प्रहार तिन्दित अक्षय भक्षण करता इं ॥ १९॥ 

इत्पेतद्घुघतों राजन्यासणल्य सथा शुद्ध । 

कयां कथयल। पुण्या घेजदण एुरालवीक ॥ १४ ॥ 
हे महाराज | पहले जव मेरे धर्मज्ञ ब्राह्मण गुरु प्राचीन यकी पवित्र कथाएं इद रहे ये, 


तष उनके सुखसे मने इस कथाको सुना था ॥ १४ ॥ 

खुल्लै चापि छया बूथ! कुडणल्यापि विशाँ पते । 

कथा कथयल) पूर्वे ब्राह्मण प्रालि पाए ॥ १४ ॥ 
है नरनाथ पाण्डव ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले दिर्खी बराह्मणस ऐसी कथा रुह रहे थे, 
तब उनके मुखसे सी फिर मेले यह दशा सुदी थी ॥ १४ ॥ 


६६ पक्षाभारत | दानभमपद - खगाळपावरसंवाद: 
एवसेच च लां निस्य घ्राघाणा। संविशन्ति य । 
प्रतिश॒ुत्य अवेदेयं नादा काया हि ब्राह्मण! ॥ १० ॥ 
ब्राक्षण लोग भी मुझे सदा ऐता ही उपदेश दिया दारते थे, बाह्मणोंके सगीप देवेका सङ्करप , 
करके उन्हें दान देना ही उचित है, बाहा्गोफी आशाको निष्फ्ल दछरना योग्य नहीं 
है॥ १५॥ 
ब्राह्मणो छाशया पूव कत्या एथिदीपते । 
. सुललिद्धो यथा दोघ! पाणकतताहेव। स्वता! ॥ १६॥ 
हे एथ्वीपाल | ब्राह्मण पहलेळी दी हुई आगाये तपिधाते प्रज्वलित की हुई अग्निशी मा 
उद्दीपन छुथा परता है ॥ १६॥ 
थे निरीक्षेत संछुद्ध आदाया पूर्वजातया । 
प्रदहेत हि तं राजत्कक्ष पक्षटससुग्पथा ॥ १७॥ 
है महाराज | वह एहलेकी आशा सँग होनेपर अत्यंत क्रोधित होकर जिसकी ओर देखता 
है, उसे इस प्रकार भस्म किया करता हे, जैसे अग्नि तुग काठ प्रभतिको जला देती हे ॥१७॥ 
उ एव (हि यथा तुष्टो घचसा प्रतिनन्दाहि । 
अवस्थगदसंदाशो विपचे तस्थ भारत ॥ १८ ॥ 
जोर जब वही आशाएतिंदे प्रस्न ऐोछर प्रशान्त वचनदे जिश्ले अभिनन्दित करता हे, उसके 
राज्यके लिये वह विस्धित्तकके समान होदा है ॥ १८ ॥ 
पुन्नान्पाजान्पशञ्ेध बान्ववाल्वचिवारतचा । 
पुरै जनपद चेव जा न्तिरिठेध पुप्यति ॥ १९ ॥ 
उसके निकट कोई आपदा वहीं रहती; पुत्र, पात्र, चन्धु, चान्धव, पशु, मन्त्री, पुर और 
प्रजाके लिये बह शान्ति देनेवाला होकर, झएयाण करता है और उन सवळा उत्तम रीति 
पालन करवा ६ ॥ १९॥ 
एताद्धि पर्स तेजो त्राह्मणस्येह इश्यते । 
वहस्राकरणस्यंव सावितुधरणातले ॥ ९० ॥ 
सहस किरणाचाछे र्यके तेज समान पृथ्वीपर त्राह्षणॉका यह परम तेऽ दीख पडता हे ॥२०॥ 


ठ) 2 


तस्घादातव्यबेवेइ प्रातिछल्य याघाछिर । 

यदाव्छच्छा नना जात प्राप्तु सरतसत्तल ॥२१॥ 
हे भरतससम युधिष्टिर | यदि सोइ उत्तम जाति प्राप्त करनेकी इच्छा करे, तो उसे योग्य 
है, कि बाह्मणॉके निकट देनेझा सट्टटप करके अबश्य दान करे ॥ २१ ॥ 


अध्याय १० ] झनुशाललपर्च 


ब्राह्मणश्थ हि प्रब सवना हलक! । 
शक्यं प्राप्तुं विशेषेण दानं छि महती क्रिय ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मपोंकों दान देनेले अत्यन्त उत्तम अक्षय स्वर्ण होक मिश्वप ही विशेष रुपछे प्राप्त करतेस 
समर्थ होता है, इसलिये दानके उसाच महत कार्य और कुछ भी नहीं है ॥ २९७ 
इतो देन जीवन्ति देयता! पितरस्लथा । 
तस्लादावालि देशानि नाहाणेश्यो बिज्ञानता ॥ ११ ॥ 
इस लोळगे ब्राह्मणको दान करमेसे देववा और पितर लोग जीवन धारण किया करते है, 
इसलिये ज्ञानवान्‌ मनुष्य घ्राह्मणोंको देने योग्य वस्तु दान करें; क्योंकि ब्राह्मण ही दानका 
पात्र है ॥ २४ ॥ 
सहद्धि सरतश्रेष्ठ ब्राह्मणस्तीथैशुच्यले । 
चेलाथां न तु कश्यांचिहृच्छेद्विपों खपूजित! ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुशासनपर्वणि घवमोऽऽ्यायः ॥ ९॥ ४१२ ॥ 
हे सरतश्रेष्ठ | ब्राह्मण ही महत तोथंरूपसे वर्णित होते है; इसलिये किसी भी समयमें ही 
ब्राक्षण अपूजित होकर गमन न करें ॥ ४४ ॥ 
महाभारतके अनुशासबपर्वमें नवां अध्याय सप्ताप्त ॥९॥ ४१२ ॥ 


8 १0 8 
युचिप्ठिर उवास 

सित्रसौहद साधेल उपदेश करोति घ? । 

जात्यावरश्य राजर्ष दोषस्तस्ण आधषन्न था ॥१॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोढे- मित्रता वा सौहार्दके सम्यन्थक्ते वशगें होकर यदि कोई पुरुष नीचजातिको 
उपदेश करे, तो उस्च राजपिंझी कुछ दोष होता है वा नहीं ? ॥ १॥ 

एतदिच्छामि तत्वेन व्याख्यालुं ने पिलाणछ। 
र सूध्ष्या गतिहि धर्षण यञ्ज छुलान्ति साना! ॥९॥ 
हे पितामह ! जिससे मनुष्य लोग मोहित होते हैं, वह धर्मी गति अत्यन्त सक्षम है; 


इसलिये इस विषयमै यथाथ रूपस्‌ सं सुननका इच्छा छता इ ९! 
भीष्म उवाच 


अन्न ते चतेयिष्यामि शुणु राजस्वथागवड । 

कषीणां वदता पूर्व खणा वीचा सया ॥ ६॥ 
भीष्म बोले- है गहाराज | पहले ऋषियोंते इस विषयो तर्णन किया था, मैंने उनसे जिस 
प्रकार सुना ह, उसकी तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुबो ॥ ३॥ 


६४ 


बहामाग्त [ दापघमपध -पीचर्रोपदेशाति 
hs ग्‌ a स्रः अल RE} VIA ined Csr EP 
उपदेश व च्यषव्या जाताय बर्या | 
फू न POI षू pore “बह "ह ण “आशा र 
उपदा हरदम डपाच्जायदय 'टा प्ये ॥४॥ 
९१० र्न ३ डी a "८ र he क है वी ते 
सियी भी चीच जाठिळे सहुप्पणो उपदेश घरवा उचित नहीं ह, कर्गोचि ऐसा घाखमं 
णद च Oo डो बन अनक र re oi 
यणि द, लि घल मतुष्वयळा उपदेश वव टप घरणवाळिका महान दाष हाता हे ॥४॥ 
'चढ्रानालद राज्या न हरन 
श ना कासाम ba न्यु Ty 
ठुस्च्तलचन राएल्णथा पूछ छुघाछर । 
व्त्माटान्णद्‌ चत पाल्य वववहत धत १ ॥ 
bs LoS व लक तहस PERS, ८८2 क he 
हे सरठश्रए याधाएर | पाले समयम दुश्डस्थ एण नाच जावक पुरुपका उपदेश करन 
र त A क य 
लकत पचचछा या. प्रपाण ह. य छर ति ट््मू 
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सुनो । हिराठयदे पचित्र पाश्च माणके 
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घर ६4 
£] 
^ 
~ 
et 
pe 
त 
~ 


स्थानमै ्र्ा्मदे निगट यह घटन 


पहुथुल्मरताप्रीण खगाटिजविषधितरू ॥ ६॥ 
~ कुळ च्य नन ae शू शुद sey >> प्रि न a ग्‌ 
बह एक पात्र आश्रम ह, वह अनेक प्रकारक् बल, गुरम आर लवाटे परिपारत, हरिण 
वित | 


००००, ७५, 


जोर पशक्षियोसि हवित 
बीण दापसेजपशोजिलय । ॥ ७ ॥ 
हिद आर चारणोंसे युक्त शोर फूणे हुए पने शोमिव रहनेउे बत्यन्त रगणीय था; दह 
से शो 
ष्‌ 


ग 
रथाच बहुतरे त्रह्मचारी और त्रतपरग्वण तपरुपी एर्पोसे शोधित था ॥ ७॥ 


स्की स्व + फ त्फ हिका ग 
दिघप्रनसस पता) ठहहलीर तापरिलसिः 


sp 


दीक्षित्रेसरतभेछ घद्ाहारे? छूतात्मथि ॥८॥ 
सब तथा जग्नैद्धे समाव तत्रस्य बहाभाज त्राह्मण लोग वहाँ सदा निवास करते हे । हे थरत- 
श्रेष्ठ ! षह आश्म निवस्ते संपन्न, दीक्षित, निताशरी, शुद्धच्चित्तवाले एपस्थियॉसे परिपूरित 
था॥८॥ 

पेदाध्ययनधघोषेश्ध वादि अरलयम । 

बालखिल्येच्य पहुसिर्णतिसिश्च निषेवित ॥९॥ 


झध्याय 


ध्याय १० ] अनुशासनपतथे 


फि em 


तज्ञ कखित्समुतसाई कृत्वा शूद्रो दयान्यित! । 

आगलतो झाश्रप्पपद॑ पूजितश्च तपस्विभिः ॥१०॥ 
पहले समयमे कोई दयाल शूद्र भलौभांति उत्साहपूर्वक्क उस आत्रमम उपस्थित हुआ । शुद्रको 
आश्रममे आया हुआ देखके बहा रहनेबाले तपएस्वियोने उसका बहुत आदर किया ॥ १० ॥ 


तांस्तु दृष्टा सुतिगणान्देबकल्पान्नहोजल! । 
वहतो विविधा दीक्षा; लंप्रहूष्यल मारत ॥११॥ 


९१, क 


हे भारत ! वह उन सुनियोळो देवता ओके समान महातेजस्वी ओर अनेक प्रकारकी दीक्षासे 
युक्त देखके अत्यन्त हर्षित हुआ ॥ ११ ॥ 


अथास्य वुद्धिर मवन्तपस्थे सरतरध म । 

तत्तोञ्त्रवीत्कुलपर्ति पादौ संगत्य भारत ॥१९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उसके मनमें “ में भी तपस्या करूं ” यह बिचार उत्पन्न हुआ । 
है भारत ! तब बह कुलपतिळे चरणोको पकडके बोला ॥ १९॥ 


भवत्प्रसादादिच्छालि थले चर्तु द्विजर्षे । 

तन्मां स्वं सगवन्बक्तु प्रबाजयितुमईस्ति ॥१३॥ 
हे द्विजनर ! में आपकी कृपासे धर्मा आचरण करनेकी अभिलाष करता हूं; हे णवन्‌ ! 
इसलिये आप मुझे धर्म तत्न कहे और विवियत्‌ संन्पासीकी दीक्षा दीजिये ॥ १३ ॥ 


वणोवरोऽइं अणवञ्छूट्रो जात्यास्मि सत्तम । 

शुश्रूषां कतुलिच्छालि प्रपन्नाय प्रदीद से ॥१४॥ 
हे भगवन्‌ ! सत्तम ! में नीचवर्ण शूद्र जातिका हूं, इससे आपकी सेवा करनेकी इच्छा 
करता हूँ; आप सुझ दीनके ऊपर प्रसन्न होहये ॥ १४ ॥ 


कुलपतिरुवाच = 
न शक्यसिह झाद्रेण लिङ्गमाश्चित्य बर्लिदुम्‌ । 
आस्यतां यदि ते दुद्धिः शुश्रूषानिरतो सथ ॥ १५॥ 
इलपति बोले- उंन्यासी चिन्ह धारण करके शूद्र इस स्थानें निवास करनेमे समर्थ नहीं 
ह र तुम्हारी इच्छा हो, तो इस आश्रममें वास करो और सेवा करनेमें तत्पर 
ही ॥ i 


९ ( सह. अनु, पर्व ) 


६६ प्रहाशारत [ दालधर्मपर्घ -पीचस्पोपदेशनिपणः 
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भीष्म उवाच-- 
एवसुरस्तु सुनिना स छाद्रोऽचिन्ायन्तृप । 
थमत सथा कार्य श्रद्धा धर्म परा च से । 
यिञ्ञालसेषं अघठु करिष्ये प्रियमास्मनः ॥ १७॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! जब सुनिने उस झूद्रसे ऐसा कहा, तत्र उसने होचा, कि “ में 
इस स्थानम क्या फरूंगा ? मुझे धर्ममें अत्यंत श्रद्धा है। जब समझ गया गद्रके लिये यही 
विधान होगा । में अपना प्रियद्धार्य करूंगा ? ॥ १६ ॥ 


गत्या्रसपदादूदूण्छुटर्ज कुतयांस्तु स! । 

तत्र पेदिं च भूमि च देवतायतनानि च । 

निवेइण भरतश्रेष्ठ नियमस्थो$सपत्छुखस | बा 
अनन्तर उढ्ने उस आश्रमसे दूर जाके एक कुटी बनाई और बह पूजाके निमिच वेदी 
रहनेका स्थान तथा दयदाओंका स्थान बनाया । हे भरतश्रेष्ठ ! उसने उस ही कुटीम प्रवेश 


कळ ~ 


करके चियमनिष्ठ होकर सुख प्राप्त किया ॥ १७॥ 

अभिषेकांश्च नियभान्देयलायत्तनेणु च । 

पालि च कत्या हुत्वा च देवता चाप्घपूज यत ॥ १८॥ 
बह शूद्र संन्यासी त्रिकाल स्नान करळे देवस्थामोंमें नियमपूर्वक यलि और होम रक उनकी 
पूजा करता था ॥ १८॥ 

संकल्पनियसोपेत! फलाएारो जितेन्द्रिय । 

निस्टं लंनिहितामिश्य ओषणीमि। फलेस्तथा ॥ १९ ॥ 
पइ संकल्पित, नियमनिष्ठ ओर जितेन्द्रिय होके फल भोजन करता तथा वसक यहां प्राप्त 

02 के न 

अस, जीपधि ओर फल्ये सदा ॥ १९॥ 

आतिथीन्पूजयाभास खथावत्ससुपागतान । 

. एवं हि खुमदान्कालो व्यत्यक्तागत्स तस्य चै ॥ ९०॥ 

आये हुए अतिथियांकी यथावत पूजा करता था । इस ही प्रकार रहते छुए उसका बहुत 
समय व्यतीत हुआ ॥ २० ॥ 

अथास्य मुनिरागच्छत्सँगत्या चे लाख सम्‌ । 

संपूज्य स्यागलेनणि विधिवत्पयतोपणत्‌ ॥ २१ ॥ 

i ~ RE SR च &> ~ १. 
अनन्तर कोई सुने सत्संगको इच्छासे उसके आश्रमम उपस्थित हुए । उसने उस ऋषिसे 
Re [ A ३०० हु र क्क 

स्वागत प्रश्न करके भली भांति विधिपूर्वक पूजा करके उन्हे सन्तुष्ट क्रिया ॥ २१ ॥ 


अध्याय १० ) अनुशालघपय 


a a ee बल ली जिजाीजीघ जज जीती ही 


अनुकूला; कथा! कृत्वा यथावत्पयएुड्छल । 

ऋषिः परभतेजस्वी घलात्मा संघतेन्ड्रिय। ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर उसने अकू पचन कहके उन परस तेजस्वी संयंतेन्द्रिय थमीरमा कपिले यथावत्‌ 
समाचार पूछा । फिर ॥ १२ ॥ 


एवं ल बहुगस्तस्थ शद्स्य भरतषेभ । 

सोऽगच्छवा्रमश्चषिः शातं ष्टुं नरष ॥ २३ 
हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ ! इस ही प्रकार ऋषि उल शूद्र संन्यास्तीको देखनेके लिये वार पार 
उसके आश्रम पर आते थे ॥ ९४ ॥ 

अथ तं तापलं शद्रः खोऽन्रवीङ्गरतष भ । 

पिठकाय करिष्यामि तज सेच्युग्रह कुरु ॥ ९४॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर वह शूद्र उस तपश्वीसे बोला- में पिवृकाये करूंगा, आप उस 
बिषयमं मेरे ऊपर कृपा करिये ॥ २४ ॥ 

बाढसित्येच लं विप्र उवाच अरतर्षम । 

झुविभूत्वा ख शूद्रस्तु तस्यर्षेः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ ॥ 
हे भारत ! ब्राह्मणने अच्छा कहकर उसका बचन स्वीकार किया; तब शूद्र स्नान करके शुद्ध 


NA MA 


हाकर कापर एनामत्त पा्य-जल ले आया ॥ २५ ॥ 


अथ द नोच बन्याच आषा नरष । 

पाविञ्रभालन चेव वृषा च सशुपानयत्‌ ॥ २६ ॥ 
है मरतश्रष्ठ ! अनन्तर दभ आर वनका आषाधे, अन्न पवित्र आएन तथा कुशका चढाइ 
रू आया ॥ २६ ॥ 


अथ दक्षिणमाबृत्य बृसीं परलशीर्षिकास्‌ । 

कूतामन्याथतो दृष्ट्रा ततस्त्षिरञ्रघीत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अनन्तर दक्षिण दिशाको आवरण करके व्रतीद्धा आसन पश्चिमाग्र रुपसे रखा झया था; यह 
शाखके विपरीत अनुचित आचरण देखरुर ऋषिने उस शूदरसे कहा ॥ २७ ॥ 

कुरुष्वैतां पूजछीषी अड चोदङ्छुखः शुचिः । 

स च तत्कूतबाञ्शुद्रो खच थहाषरन्नवात्‌ ॥ २८ ॥ 


ईस आएनका अग्रमाग पूवेशीष करो ऑर तुम शुद्ध होकर उत्तशामेमुख होकर बेठो। ” अब 


कपन एवा कहा तव शूद्रने वेसाही किया ॥ २८ ॥ 
> 


महाभारत [ दानघर्मपच = नी चस्योपदेशनिपेधंः 


यथोपदिष्टं मेधावी व सादीरतान्यथातथस्‌ । 

हव्यकव्यावाध कृत्टनमृत्त तन तपारचना ॥ ६९ ॥ 
= ९ > ~ A NNN ४ छा ह. ५९ 
मेधावी शूद्ने दर्भ, अर्ध्य आदि और इच्यकव्य आदि विधिसे जिस प्रकार पितर कार्य करना 


La 


योग्य था, वह सव उस तपस्वी ऋपिके वचनके अचुपार पूरा किया ॥ १९ ॥ 


~ 


ऋषिणा पितुकार्ये च ख च धर्मपथे स्थित । 

पितुक्काय कते चापि चिखष्ट। स जगाम ए ॥ ३० ॥ 
जब ऋषिके द्वारा उसका पितृकाय पूरा हुआ, तब त्राह्मणने उसके समीपसे बिदा होकर 
प्रस्थान किया । वह शूद्र घममागर्स स्थित छुआ ॥ ३० | 


अथ दीघस्य कालस्य स तप्यज्शुद्रतापस।) । 
ने पश्चत्वमगसत्छुकृतेन च तेन वे 
अजायत महाराजराजवशे लदाद्युति। । ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर वह शूद्र तपस्वी बहुत समयतक तपस्याचरण छरके वनमें ही मृत्युको प्राप्त हुआ | 
है तात | महातेजस्वी शूद्र उस पूर्वजन्मके पुण्यसश्व वसे राजबंशमें उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ 


तथेव स ऋषिस्तात कालधर्समचाप्य ह । 
पुरोहिलङुले विप्र आजातो भरतर्षभ ॥ ३२॥ 
तात ! इसी प्रकार चे विश्रपिं भी मृत्युको प्राप्त हुए, और पुरोदितके कुरुमे उत्पन्न हुए ॥ ३२॥ 


एवं तो तच खंभूनाचुभौ शद्रसुनी तदा । 

ऋतेण वर्धिती चापि विद्याखु छुशाठाडु मौ ॥ ३३॥ 
इस ही प्रकार वद शूद्र और वे मुनि उस स्थानमें उत्पन्न होके दोनों ही धीरे धीरे वद्धित 
होकर विद्याओंमें कुशल हो गये ॥ ३३ ॥ 


यचेदे ~ 
अथववद दद च वअ्ूवाघः सुनिश्चित | 
ba 


कल्पप्रयोगे चोत्पन्न ज्यातिषे च परं गतः | 
™ 
सख्य चाप परा प्रातस्तयोखापि व्यवधत ॥ ३४ ॥ 


Ox क का 
कप अथवबढ तथा ऋक्‌, यजु ओर साम, इन तीनों बेदोमें विद्वान्‌ हुए; तथा सूत्रोक्त यज्ञ 


य 


प्रयोग आर ज्योतिपश्नडे भी पारदर्शी हुए; सख्य शाल्नम मी उनकी परम प्रीति विशेष 


~ 


रूपसे वृद्धिको प्राप्त हुई ॥ ३४ ॥ 


CT 
न 
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तर्थुपरले चापि कूतरुःचः ख भारत । 
रि ; प्रकूलिली राजपुन्र छ पाथिव! । 
न स ऋषिरिशि पत्ता पुरोदित! ॥ ३५॥ 
भारत ! इधर पिताके परलोकर्म गमन करनेपर शुद्ध होनेद पश्चात्‌ मंत्री और प्रजाने 
राजपुत्रको राजाके पदपर असिषिक्त किया । राजाने अभिषिक्त होकर उस कपिको भी 
अपना पुरोहित बनाया ॥ १५ ॥ 
ल ते पुरोधाय सुखमदलसद्भरतणेल । 
ज्य राकळयाल घसण प्रजाग्ध पारपालयन ॥ शदे] 
हे भरतभेष्ट | राजा उसे पुरोहित बनाके परय झुखऐे वाह करने लगा, वह धर्मपूर्वक प्रजा- 
पालन करते इए राज्यका शासन करता था ॥ ३६ ॥ 
पुण्याइवाचने नित्य धर्मकारथेषु चासकृत्‌। 
उत्स्मयन्प्राइहच्चापि दृष्ट्रा राजा पुरोहितम्‌ । 
एवं स बहुशो राजन्पुरोधसखुपाइसत्‌ ॥ ३७॥ 
बह राजा सदा धर्मकर्समे रव और पुण्याहवाचनके समय पुरोहितको देखकर कभी मुसकराता 
और कमी जोरसे इस्ता था । राजन्‌ ! इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोहिता उपहास 
किया ॥ ३७॥ 
लक्षयित्या पुरोधास्लु बहुशस्तं नराखिपम्‌ । 
उत्स्मयन्तं च सततं इद्टाली सन्युमानभूत्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरोहित बार चार और सतत उस राजाको उपहास करते हुए देखकर क्रुद्ध छुआ ॥ ३८॥ 
अथ शल्ये पुरोधास्तु सह राज्ञा समागतः । 
फथामिरङुकूलाभी राजानलमिरमयत्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर पुरोहितने एक समय एकान्त स्थान राजाके सङ्ग मिलके अनुकूल कथाओसे उप्ते 
प्रसन्न किया ॥ ३९ ॥ 
तलोज्न्रवीज्ञरेन्द्र स पुरोधा अरतर्षस । 
वरलिच्छास्यह त्वेकं त्यया दर्स महादते ॥ ४० ॥ 
है सरतर्पंष ! फिर उस पुरोहिवने राजासे कहा, हे महातेजएव [जन्‌ ! भेरी यह इच्छा है 


कि, आप सुझे एक बरदान करिये ॥ ४० ॥ 
राजानाच-- 


बराणां ते शत द्यां किमुतेक हिजो 

ड्मितव ॥ ४१ ॥ 
राजा बाला- हे हिजभेष्ठ ! में आपकी सी वर प्रदान कर सकता हू, एक हाँ वर नया ? 
प्रीति ओर बहुमान इनसे आपको देनेके लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं इं ॥ ४१ ॥ 


te धदासारंत | .दाववमेपच ~ घौचस्योर्पदेशखिवेध 
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पुरोहित उचाच-- 
एक चे वरामिच्छामिं यादे तु परथच। 
यदहदास पराराज सत्य तहद लादय ॥ ४२१॥ 
परोहित बोला- दे वहाराज | यादि शाप प्रसन्न हुए दो, तो न एक वर यागता हू । आप 
देना चाहते हं तो सत्य वचन कहना, मिथ्या ब बोल्या ॥ ४३ ॥ 
भीष्म उचाय-- 
बाढसित्थेव ते राजा प्ररणुयाच युधिष्ठिर । 


यदि ज्ञास्थासि वदणाशि अजानन्न तु संबदे 1 ४३॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! राजाने उघसे का “ ऐसा ही होगा ? परत्तु यदि मुझे मालुम 


० कछ 


होगा, तो में कहूंबा और यदि च माठूय होया, दो न कह सकूंगा ॥ ४३ ६ 
पुरोहित उवाच-- 
पुण्याहवाचने नित्य धर्नकत्येछु चाराळूत। 
शान्तहाभएु च सदा क स्थ हाल लाइ मागर ॥४०॥ 
पुरोहित बोछा- प्रतिदिन घमकायळ उपलक्षमे पुण्याहवचनक्षे समय ओर शान्तिद्दोमके समयमे 
आप मरा आर दलक [कछ [दाल इ?१॥४४॥ 
सन्नी्ड दे सवति हि सनो मे एसता त्वया । 
कामया शापतो राजनान्यथा चक्दुमहलि ॥४५॥ 
आपके इंसनेसे मेरा मव अत्यन्त लजित होता ह । हे महाराज | में शपधपूवक पूछता हूं, 
आप इच्छानुबार सत्य बताइये, आई दूसरीही वात व कहें ॥ ४७ ॥ 
भव्य हि कारणेनान्न म ते हास्पन्षक्वारणम । 
कोलूहलं से सुरा त्वेन कषयरय से ॥४६॥ 
आपकी हंसी अकारण न होती होगी, इसमें अवश्य ही कुछ स्पष्ट कारण है; इसलिये इस दिपयमें 


Cae 


मुझे अत्यन्त ही कौतूहरू हुआ है; आप यथार्थ रीतिसे इस विषण्की मेरे समीप बर्णन करिये ॥४६॥ 
राजाचा'च =" र 
एवसुक्ते त्वया विप्र यदचाच्यं अवेदपि । 
अददयमसेद वक्तव्यं श्ुणुप्बकलना हिज 1 ४७॥ 
राजा बोला- दे विग्र | आपने जग इस प्रकार कहा है, तव मेरे पक्षमें यहद दिपय न बहते 
योग्य होनेपर भी में अवश्य रहूंगा, आप चिच एकाग्र करक सुनिये ॥ ४७॥ 
पुवेदेहे यथा दत तज्चिबोध द्विजः । 
जात रबरास्यह त्रत्घय्यानेन मे णु ॥ ४८ ॥ 
दे दविजश्रेष्ठ | पूव॑जन्ममें जो घटना हुई थी, उसे कहता हूं, सुनो। दे ब्रह्मन्‌ ! सुझे पूर्वजस्पका 
स्मरण है, आप ध्यान देकर मेरी बात सुनिये ॥ ४८ ॥ 


छ्याथ १० | अनु रासमपर्य 
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शाहोइहमललण पूछे तापला खूशाशयुला । 
आऋषतिशमनपाहज च एघामाठिशखसल ॥४९॥ 
हे द्विजसचम ! पूर्वजन्ममे में शूद्र था, फिर श्रेष्ठ तपस्वी हो गया । उस समयमें आप भी 
उग्र तपस्याबाळे ऋषि थे ॥ ४९॥ 
प्रीणता हि तदा ब्रद्मत्मसालुसहदुद्धिदा । 
पितृक्ाथे त्वचा पूर्यछुपदेशः कुतोडनच ! 
वृत्यां वभ एच्ये च कष्णे च सुनिता ॥ ५० ॥ 
हे पापरहित ब्रह्मन्‌ ! उस समण आषदे मुझरो प्रसन्न दोदर और मेरे ऊपर अनुग्रह कर्नेल 
लिये पिएकार्यके निमित मुझे उपदेश दिया था। है सुनिसत्तम ! पहले मेरे उस पितक्षार्यके 
विपयमें व्रतीकै आसन, दर्भ और हृच्य-छूय आदि सब वस्तुका आपने जिए प्रकार 
उपदेश दिया था, मेने उएहीके अनसार सब काथ किया था ॥ ५० !| 
पतन कलह पण पुराधासरत्णलजहायथथा। | 
अह राजा च दिपेन्द्र पद्य छालल्थ पयथमत । 
मत्कूत थुपदशत त्वथा प्राप्तालेद प्लस ॥ ५१ ॥ 
इस ही कमंदोषसे आप सेरे पुरोहित कुलम उत्पन्न हुए हैँ ओर में राजा हुआ हूँ। हे विप्रवर ! 
इससे कालणी उलटी अति देखिये, में शुद्र होके सी जातिस्मर हुआ हूं और आप मुनि होनेपर भी 
पुरोहित हुए हैं; आपने जो सुझे उपदेश दिया था, उसका यही फळ प्राप्त हुआ है ॥५१॥ 
एतस्मास्कारणाइहमन्प इसे त्वा द्विज्ोत्तथ । 
न त्वां परिलघन्त्रह्मन्ह लाति युस मवाल ॥ ६२ 
हे द्विजभ्रेष्ठ ! इस ही कारणसे में आपको देखकर हसता हू, आपला उपहास वा अनादर 
करनेके लिये में नही इंसता; क्‍योंकि आप मेरे गुरु हैं १ ७३ ॥ 
विप्येयेण से सब्युस्तेक संतप्धते झन! । 
जाल स्पराख्यह ठुन्यततरत्या दयाले च्‌ ॥ ७३ ॥ 
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य निषसाद गतिको देखकर सुझे ओ दीनता हई है, उसहीछे मेरा अन्तःकरण दुःखित होता 
ष्य अपनी और आपकी प्वेजन्मझी वाहोळो स्मरण करता हूं, इस ही लिये आपको 
देखकर इंसता हूँ ॥ ५४ | 


एव तवाद हि तप उपदेशेन दाशितस। 

पुरोहितत्यसुत्छज्य यतस्य स्वं पुन्ये ॥ ७४ ॥ 
इस हा प्रकार सुझे उपदेश करनेसे आपळी उग्र तपस्या दष्ट हुई है; इसठिये आप पुरोहितदा 
काये परित्याग करले अगाउकि दारते प्रयतन ह्मि ॥ ५४ ॥ 


छदै 
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इतश्ष्थमधभामन्याँ सा थोनि ्राप्हणसे द्विज । 
गृहयतां द्रविणं विप्र पूतात्मा अच सम ॥ ७० ॥ 
हे द्विज ! जिससे कि आप इससे भी चढे दूसरी कोई अधम योनि न पायें । हे सत्तय ! 
आप इस विपुल वितको ग्रहण करे पुण्यारमा होनेका प्रयत्न कीजिषे ॥ ७५५ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो विशो राज्ञा छु विणो दानान्वनेकश! । 
ब्राझ्मणथ्यो ददौ वित्तं ञूमि ग्रामांत लचक! ॥ ७०३ [| 
भीष्म बोले- अनन्तर राजाके समीपछे बिदा मांग्रफे उस विप्रने त्राह्मणॉको अनेक प्रकारके 
दान दिये । बहुता थन, भूमि ओर ग्राम सी दान किये ॥ ७९४ 
कृच्छाणि चीत्या च तत्तो यथोक्तानि द्विजोत्तमः । 
तीनि चाभिगत्वा चे दानानि विविधानि च ॥ ७५७ । 
उस आह्मणभ्रेष्ठने कहे हुए कुळ व्रर्तोका अनुष्ठान करते तीर्थोमें गमन करके नाना प्रकारकी 
बस्तुएँ दान की ॥ ५७ ॥ 
दत्वा गाञ्चैच विप्राणाँ पूतात्मा लोड मवदृद्विज। । 


तसेच चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः ॥ ५८॥ 


न्राह्लणाका गादान तथा अच्छ भाोतिकी दस्तु दाच दफर पचित्र चत्त होकर आत्मवाच्‌ हुआ 
आर उस ४ आश्रमम जाकर वदत तपरपाचरण करन लना ॥ ५८ ॥ 


ततः सिद्धि परां प्राप्तो बरान्मणो राजसत्तम | 
समना सवत्तषालाश्रसेऽऽश्र्रवासिनाघ्‌ ॥ ७९ ॥ 


है राजसम | अनन्तर परम ।साद्धको प्रा हावर वह ब्राह्मण उस आश्रमम रहचवाल उन 
आश्रमदाता ऋापयास सस्मानताय हो गया ॥ ०९ ॥ 


एव प्रापो महत्कूच्छसूपिः स दपसत्तस । 


्राह्मणन न वक्तव्य तस्पादट्णाचर मनं ॥ ६० ।} 
है उुपसत्तम | इस प्रकार वह ऋषि परम कएको प्राप्त हुआ था, इसलिये ब्राह्मणको उचित 
है, कि वह किसी नीच वर्णके पुरुषको उपदेश न दे ॥ ६० ॥ 


© « 
वजयेळुपदेशं च दैव ब्राह्मणो नप । 
उपद्श इ कुवाणो हिज! छुच्छ्सचाप्चुघात्‌ ॥६१॥ 


राजन्‌ ; ब्राह्मण कमा शद्रका उपदेश न दे; कारण यह ह कि उपदेश करनेवाला ब्राह्मणद्दी 
सकटम पडता ह ॥ ६१ ॥ 
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एषितव्यं सदा वाचा नपण द्विजसत्तमात्‌ । 

न प्रवक्तव्याभिद हि काचद्रणोवर जने ॥ दर ॥ 
राजा सदैव ब्राह्मण भ्रेष्ठकी वाणी द्वारा उपदेश्च लेनेकी इच्छा करे; नीच वणके पुरुषको तो 
कभी भी ब्राह्मण कुछ उपदेश न दे ॥ ६२ ॥ 

ब्राह्मणा! क्षत्रिया चैदणास्त्यों घर्णा हिल्ञातय! । 

एतेषु ऋषयज्नाजन्न्राह्मणों न मदुष्याते _ ॥ ५२ ॥ र 
हे महाराज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेशय, थे तौनों वण द्विजाति है; इन्हें उपदेश करनेसे 
ब्राह्मण कदापि दूषित नहीं होता है ॥ ६३ ॥ 

तस्मात्सद्धिन वक्तव्यं कस्यचित्किचिदग्रत) । 

सूदा गाताह वनत्य लुज्ञया हाकूृतात्थाल। ॥ ६४ ॥ 
इसलिये किसीके सामने कुछ भी उपदेश नहीं करना, लाधुओंका मुख्य झत्तव्य छाय हे, 
क्योंकि धमकी गति अत्यन्त सूक्ष्म हे; इसहीसे वह अशुद्ध आर असंयमी पुरुषक्षि नहीँ 
मालूम होती ॥ ६४॥ 

तस्प्रान्सौनानि सुनयो दीक्षां छुर्थन्ति चाहता! । 

दुरुक्तस्य मथाद्राजन्नाचुभाषान्त कचन ॥ ६५ ॥ 
इसही कारणसे सुनि लोग मौनव्रत अवलस्वन करके ही आदरयुक्त दीक्षा देते हें; कुछ अनु- 
चित बचन मुंहसे न कहा जाय, इस ही अयसे वे लोग कुछ भी नहीं कहते है ॥ ६५ ॥ 

घार्मिका गुणसंपन्ना। खत्याजवपशाथणा! । 

दृस्क्तवाचामिइताः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धार्मिक, शुणवान्‌ तथा सत्य ओर सरलतादि शुणोंसे युक्त मझुष्य भी न कहने योग्य वचन 
कहनेसे यहां पापभागी होते हैं ॥ ६६॥ 

उपदेशो न कतेवण! कदाचिदपि कस्थचित्‌। 

उपदेशा तत्पापं ब्राह्मण! सम्तवाप्लुयातू ॥ ६७॥ 
इसलिये त्राह्मग कदापि किसको उपदेश न करे; क्योंकि ब्राह्मण जिसे उपदेश करता है, 
उसके पापका फलमागा होदा हे ॥ ६७ 


विमृदय तस्सात्प़ाजेन वक्तव्यं धर्शोसिच्छता । 


सत्याइलेन हि कूल उपदेशो हिनस्ति चै ॥ ६८ ॥ 
इसलिये धमको इच्छा करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है, कि बह बिचार करके वचन 
कहे । सत्य आर असत्य युक्त किया गया उपदेश छ होता है ॥ ६८ ॥ 


१० ( सद्दा, लजु. पर्व ) 


छ्छे महाभाश्त [ पावधमेपर्ष = श्रियो नियासस्थातानि 


पदाण्तयात ॥ ५०९ ॥ 
ह क 0 
वरी बताना चाहिय; जिससे धमकी 


खदान्छेशो हि सवति तत्मान्नोपदिशेत्काबित्‌ (1७० ॥ 
इति धीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दशसोऽभ्यायः ॥ १० ॥ ४८२ ॥ 
यह मैंने तुम्हारे प्रश्नकै अनुहार उपदेशके बिपपर्य सब वृत्तान्त कहा हे । अथम पुरुपन्ने 
देश देनेणे अत्यन्त केश प्राप्त रोज हे, इसलिये इस लोकमें वेदे पुरुपोंकों कुछ मी उपदेश 
रना उचित नही हे ॥ ७० ॥ 


श्र 
र 


महाभारते अज्ुणासनपदमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ४८३ ॥ 


7 हेह £ 
युचिप्ठिर उदाच-- मु 
वीहदो पुरुषे लात स्त्रीषु झा सरपणेस । 
३ ~ ® कि Fn Ca 
ळी पदा बसते नित्यं तरले जूहि पितामह ।१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! भरतश्रेष्ठ पितामह ! देसे पुरुष अथवा देसी स्रियोर्मे फसला लक्ष्मी 


झप उदाच 
अन्न ते दतेथिच्यालि यथादृष्टं यथाश्रुतस्‌ । 
रक्षिणी वेबकीपुजसंनिधो पर्थएच्छत ॥ २॥ 
भीष्म चोले- इङ पिषयमें जसी घटना तेचे देखी थी और मैंने जिल प्रकार सुना है, तथा 
देवर वन्दन श्रीक्ृष्णडे निकट रुकिएणीने लक्ष्मी जो प्रश्न रिया था, उसे तुम्हारे समीप 
कहता हूं, सुनी ॥२॥ 
नाराणणस्थाइगर्दा ज्वलन्ती इरा खिय पदासमाववव्जास 
कऋलूइलाहिस्शितचारनेजा पण लाता पकरच्यजस्यष ॥४॥ 
पुजन सोता रुद्िमणाने भगवान्‌ वारागणके अङ्गदासिबी दाणहफे समान मुझबाला 
अकाशमाद लक्ष्मीची आशणयुरू सुंदर नेत्रसे देखपर कौचहरुपणछे प्रश्न किया ॥ ३ ॥ 
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कानीह भूतान्युपसेयले त्वं सँ 
तानि थिलोकेश्वरभूतळान्ते त्स्व 


[on hp 


है महर्षिकन्ये | त्रिलोकेश! नारायण प्रिये | इस लोकम तुम निच 
उनके यहां निवास झरती हो ओर किनळी खेवा-पूजा नहीं छरती 
समीप यथार्थ रीतिसे बर्णन करों ॥ ४ ॥ 

एषं लदा शमि साष्घसापा देव्या समक्ष गश्डथ्यजरथ । 

उवाच वादय सधुरामिधान सनाइर चन्द्रछुखा भला ॥ ७ ॥। 
जब भगवान्‌ मरुडध्यजके सम्मुखमें सबिमणी देवीने साक्ष्मीसे ऐसा प्रश्न किया, तव वह 
न्द्न्द्रपुखी प्रसन्न होळर उत्तम और मधुरवचव झहते झणी ॥ ५ ॥ 


यशाबि सत्ये सुझगे प्रगल्ले दक्षे शेणि चैलानि । 
नाकमेशीले पुरुषे वलामि न नास्तिके सांकरिके छाप्ने । 
न भिन्नवृत्ते न दश एव न चापि चोरे न जुरुण्यसूये ॥९॥ 


में सत्यवादी, सोभाग्य संपन्न, प्रतिभावान, कुशल और फायरत, पुरुषके निकट सदा निवास 
किया करती हूं; और जो पुरुष काय करनेगे समथ नहीं हे, जो वार्तिक, बणङूर करने- 
वाला, कृतन्न, दुराचारी, दुष्ट, चोर ओर गुरुजवॉकी अछूया करनेवाला है; उसमे में छदापि 
निवास नहीं छरती ॥ ६ ॥ 

ये चाल्पतजोबळसस्थसारा हृषयन्ति छुण्यन्ति च यञ तत्न । 

न देखि सिछालि तथाविधेषु नरेषु संखुप्तरमयोस्थेजु ॥७॥ 
जो लोग अरपपराक्रमी, अर्प बलवाठे, अल्प बुद्धि तथा अस्प मानयुक्त हैं, जो जहाँ वहां 
किकी वातर्मे आवन्दित होते हे ओर क्रोध दशते हैं, पेसे गुप्त मनोरथी अथात्‌ जो एक 
बिषयको चिन्ता करते हुए दूसरे विषय जा पडते हैं, देवि ! वैसे मचुष्णोंके समीप में कमी 
स्थित नहीं होती ॥ ७ ॥ 


१७ 6७ / 
यर्‍्वात्साने प्राथयत च किचिय्यय स्वसावोपहताम्वशह्ा । 
तेज्वल्पलतोघरलेयु नित्य नरेषु बाई नियलाखि देखि ॥८॥ 
देवि | इएके अतिरिक्त जो पुरुष अपनी किसी प्रकारळी उन्नतिको इच्छा नहीं करता, जिसका 


ह. अ 


शु 
स्वःकूरण स्वभावहीले दूपित हे, उस अल्प सन्तोषदाले मचुष्यके निळट में पूरीरीतिसे 
नित्य विवाह नही करती ॥ ८ ॥ 
वाति धर्सक्ीलेघु घतज्ञेष बध 
चदधसेजिषु दान्तेषु सस्वञ्चघु शह 
धमम निष्ठा रखनेवाले, धमक, महात्मा, इद्धोंकी सेवासें रत रहनेवाले, जिते 
महात्माआम न नवास करती हू ॥ ९॥ 


परेर 


महाभारत | दानघमैपर्व-- थियो निवासस्थानानि 
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सत्रीषु क्षान्वाछ दान्ताखु देवह्विजपराखु च । 
घसालि सत्यशीलासु स्वभावनिरतासु च ॥ १०॥ 
जों ख्यं क्षमाशील, जितेन्द्रिय, देवताओं ओर ब्राह्मगोंकी पूजा करनेवाली हैं, सत्यशील ओर 


od 


वावसे ही ऋजु ह, उनय स [नवास करवा हू ॥ १०! 


~ ee 6 ~ ee 
प्रक्वीणेसाण्डासनप्रेद्यकारिणी खदा च अतुः प्रतिकूलचादिनीम्‌ । 


परश्य वेइानिरतामलञ्ामेर्वविधां स्त्रीं परिवजेयाा ॥११॥ 


१, € 


जिसके गृहकी सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जो खरी विना बिचारे काय करती है 


दा पतिके विषये प्रतिकूण्यादिनी हुआ करती है, जो पराये शुदरमें वास करनेमें अतुरक्त 
है और ढज्जाहीन है, इसी प्रकारकी खीको में त्याग देती हू ॥ ११॥ 

लोलाझचोक्षामयलेहिनीं च व्यपेतपै्यी कलहप्रिया च । 

निद्राम सूता सतत दायानामेदचिधा सत्रा पारयजयास ॥१२॥ 


जो खरी चंचल, दयारहित, अपवित्र, लोभी, भीरु और कलहप्रिय तथा निद्राल ओर सदा 
O ०५, ६१ च NYE 


कर रहनेचाल होता ह, न पेसा खाको पारत्यान किया करणा हूं ॥ १२ ॥ 


~~ 


सत्याखु नित्यं प्रिषदशनारु सौ नाग्ययुक्तासु शुणात्वितारु । 

घसामि नारीषु पतिब्रदाछु कल्णाणशीलाखु विश्ूपिताछ ॥१३॥ 
जो ख्रिया सत्यवादिनी, प्रियदर्शना, सोभाग्यज्ञालियी, शुणमवी, पतित्रता, दल्याणशीला और 
सदा पस्न तथा अलंकारोसे दिखूपित रहती द, ऐसी खिया में सदा निवास करती हूँ ॥१३॥ 


यानेषु कन्यासु विद्यषणेणु धज्ञषु सेषेषु च घृष्टिघस्छु । 
यसा झुलाछु च पाद्नाषु तक्षज्रयाथापु च शारदीषु ॥ ९४॥ 


संब प्रकारका सवारया वन्यासपूर, ।बधूपण, यज्ञस्थान, दाष्टयुक्त सघमण्डठ, फू% हुए 
ळमलदळठा, शरत्काल५ नक्षत्रा, ॥१४॥ 


शर्षु गोछषु तथा घनेषु सरस फुल्लोतपलपङ्कजेघु ! 
नदाल हसस्यननादेलाखु कोञ्चाचघुष्टस्वरशोजितासु ॥ ९७५ ॥ 
यवत, गाशालाए, दन आर प्रकाशमान उत्पल आर कमलयुक्त तालावो, अधिक कहाँतक 


चहू, समस्त रमणाय वस्तुआर्म ही निवास किया करती हू । हंस जार कोश आदिके शब्द 
चनाद्व तथा शोमत ॥ १५ ॥ 


CNC 
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विस्तीर्णकूलहदचोमिताखु सपस्विसिद्धद्विजलेवितासु । 
यलामि नित्यं सुबहृदकासु सिंदैगेजेश्ाकुलिहोदकासु । 
से गळे गोद षसे नरेन्द्रे सिंहासने सत्पुरुष च नित्यस्‌ ॥ १६॥ 
जिनके विस्तीर्ण तटॉपर सरोवर शोमित होते हे, जिनके किनारे तपस्वी, मिद्ध और बराहमणोंसे 
पेवित हैं, जिनमें बहुतजल भरा रहता है, सिँह तथा हाथी जिनके जलमें अवमाहन करते 
= ९ ~ “ey 


| 
हैं, ऐसी नदियोंमें में सदा निवास करती हूं। मदवाले हाथी, सांड, राज सिंहासन और 
स्‌ 


ज्र 


ड 


he ~ 


पुरुषोमे मेरा नित्य निवास हे ॥ १६ 


यस्मिन्गृहे हृथते हव्यवाहो गोवाच्मणश्चाच्यते देवलाओ । 

काले च पुष्पर्वलय। वियन्ते लल्सिन्यरहे नित्यसुदैसि वासस्‌ ॥ १७॥ 
जिस घरें मनुष्य अग्निम होम करते हैं: गौ, ब्राह्मण तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और 
समयपर जहां पुष्पेखि उपहार अर्पण किये जाते हैं, उस घर्मे में सदा निवास करती हूं ॥१७॥ 


स्वाध्यायनित्णेषु द्विजेषु नित्यं क्षमे च धर्माभिरते सदैव । 
बेइये च कूष्घाभिरते जसालि शद्रे च शुश्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १८ ॥ 
सदा वेदोंके स्वाध्यायमें रत रहनेबाले ब्राह्मणों, सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले क्षत्रियों, कृषिकार्यमें 


a छि 


अनुरक्त पश्ण आर प्राठादन संवाकायव रत शूद्रक यहा संचास छ्या करता हू ॥१८॥ 


नारायणे त्वेकलना यलालि सर्वेण भावेव शारीर खया । 
तस्मिन्हि घस! सुनदाज्िविधो व्रह्ण्यता वाज तथा प्रियत्वजू ॥ १९॥ 
भगवान्‌ दारायणर्मे एकाग्राचेच और सूतिमती होकर सम्पूर्ण भावसे आदरे सहित सदा 
निवास किया करती हूं; क्योकि उन्हींमें उत्तम महान्‌ धम, ब्रह्मण्यता और प्रियल सदा 
प्रतिष्ठित हे ॥ १९ ॥ 
र 


नाह शरारण यशसे देवि नेवे सया शव््यमिदालिधातुम्‌ । 
यास्सस्तु मायेण वक्वा एास छ बचते घलयशाोधक्वासे; ॥ २० ॥ 
हात श्रामहाभारत अनुशासनपवाण पफ़ादशा ऽध्यायः ॥ ११ ॥ ए०२॥ 
हे देवि! में बारायणके अतिरिक्त दूसरे स्थाने सूत्तिमयी होकर निवास नहीं करती हू; इस 
समय म यह नहीं कह सकती, कि सवत्र इसी रूपमे रहती हूं। मे जिस पुरुषमें थाद्रभावके 
साहित निवास करती हूं, वह धर्म, यश, अथे और कामसे वर्थित होता है ॥ ३० ॥ 


महाभारतके भजुशासनपर्वपे ग्यारहवां अध्याय लमाप्त ॥ ११५॥ ७०२ ॥ 


७८ मराभारत | दामधसैपर्घ = भंगएवबोपाश्यानम्‌ 
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६ एीद्टे ; 
युधिष्ठिर उवाच-- 


स्त्रीपुखयो! संप्रयोग स्पश फस्पाधिको अवेत्‌ 


एहन्ले सशय राजन्यथावहूक्लुष हासि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोळे-हे राजम्‌ ! खी और पुरुपळे परस्पर संयोगे घेषयिक सुख किसे जविक होता 
हं ? इस संळयके पिषयको आप यथावत्‌ इनम समर्थ छ ॥ १ ॥ 
भीष्म उदाच-- पा काका 
अन्नाप्युदारहरन्ताीलाबे।तिहास घुरातबछ्‌। 
मज्ञाश्वनेन शक्ररय यथा चेरव सूत्पुरा ॥२॥ 


भीष्म वोले- पहल समयमे भङ्गाश्चन राजाले साहित इन्द्रफी जो शत्रुता हुई थी, प्राचीन 
लोग इस विपयर्मे उस ही पुरावे इतिहासा प्रमाण दिया करते है ॥ २ ॥ 

पुरा सज्ञाश्वनों नाल राजपिरतिधार्विछः । 

अपुञ्ञत छ नरव्याघ पुन्राथ थञ्ञघाएरत ॥२॥ 
है पुरुषप्रवर | पहले समयमे भद्गाश्वत नागड अत्यन्त धार्मिक एक राजपि था, वह घुत्ररहिद 
था; इसलिये पुत्रके निमित्त उसने यज्ञ किया था ॥ » ह 

अभ्रिष्टु नाझ राजधिरिव्ह्रद्विएं सटाचल। । 

घापाश्चितेषु नत्याँनाँ एवकामरय चेष्यते ॥४॥ 
उस महावलबाचू राजापैने इन्द्रफे पी अभिष्ट नामक यज्ञ करना आरस्म किया, अर्थात्‌ इम 
यजञमे इत्द्रको प्रधानता न रददनेते उनळा हस यज्ञसे द्रेप था। मचुष्याळे प्रायश्रिच करनेंके 
समय अथवा पुत्रको कामनासे उभिए यज्ञ ही इष्ट हुआ करता हं ॥ ४॥ 

न्द्रो ज्ञात्वा ठु तं यज्ञं महाभाग! रुरेशवर! 

अन्तर तस्थ राजपरान्वव्छानिवतात्यता! i 
दे राजन्‌! सहायाय सुरेश्वर इन्द्र उस यज्ञको होता हुआ जातके, मनको वशर्मे रखनेवाले 
उस राजरपिका छिद्र दुंढवेगे प्रस हुए १ ६ ॥ 

करस्पाचित्दय काल्स्प झूगथाध्टतो नप 

शदनन्तरानत्यंय चाळा दपलबाएबत्‌ ॥६॥ 
दें चूप | कुछ समयके अनन्तर राजा सूयय खेलने वनमे बया, तब इन्द्रने वही उच्चम समय 
समझके उपे मोहे डाल दिया ॥ ९ ॥ 

एळाश्वत च राजापञ्रान्त इन्द्रेण नोिलः 

न दिशोडविन्दत दपः छुतिपपासादिवस्दा ॥७॥ 
राजा इत्दके द्वारा मोदित और भ्राऱ्त दोसर अकेले ही घोडेके सहारे भ्रमण करते हुए भूख 
प्यासले पारित होकर दिशाओंकी भी च जान सका ॥७॥ 
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इत््ेतश्च ये घाधञ््रमहृष्णार्थितो छुपः | 

सरोऽपड्घत्छुसचिरं पूण पश्म्रवारिणा । 

सोऽवगाख सरस्तात पाययाघाल वाजिनस्‌ ॥८॥ 
महाराजाने परिश्रम और प्यासले व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करडे, निर्मळ जळते पूरित 
एक मनोहर तालाब देखा । दात | उएने घोडेको उस ही ताछावमें स्नान एराकर जर 
पिलाया ॥ ८ ॥ 

अथ पीतोदकं छोडन दृक्षे पदूच्या लुपोसल। । 

अधगाछ तत! समालो राजा कीत्धमबाप ह्‌ ॥९॥ 
और पानी पिलाके घोडेको एड इशे वांधकर पह श्रेष्ठ राजा स्वयं जलमें उतरा; उसमें 
स्नान करते ही राजा स्रीत्वको प्राप्त हो गया ॥ ९ ॥ 

आत्लान स्त्राद्वत इष्टा ब्राडता पल्ला । 

चन्ताइुगत्तलबात्सा व्याकुलान्दथचेतन! ॥१०॥ 
राजा जपनेको ख्रीरूपघारी देखके अत्यंत लजित छुआ; उसके अंतःकरणे चिन्ता हरपन्न 
हुई; राजाकी इन्द्रियां और चेतना उस छगय अत्यन्त व्याछुछ हुई ॥ १०॥ 

आरोहिष्ये कथ त्वम्ब कर्ण थास्याभि चे पुरख । 

आगष्ट नान इष्ट न पुराणा शझतामारकसू ॥११॥ 
वह स्रीरूपमं चिन्ता करने ठा, “ अब में किस प्रकार घोडेपर चहूं, एसे नगरस जाऊ 
आएुनामक यशक सहारे मुझ सो शार पुत्र ॥ ११ ॥ 

जात सहावलावाँ थे तान््रयक्ष्पानि कि त्यस्‌ । 

दारेषु जारपदोयषु रोरजानपदषु ब ॥ ९६ 
जो महाबलळ्यान हैं, प्राप्त हुए हें; में उनसे कया झाइंगा और अपनी सिया, एरयासी तथा 
जनपदवासिया्चे ही बया कहूंगा ?” ॥ १२॥ 

सृदुत्यं च ततुत्यं च विळलबत्य तथैष च 

सञ्राणुणा ऋषिसि। धोता घलतच्वाथदाशामिः 


व्याथान! कदाशास्य जे चाथे च पुष गुणा ॥१६॥ 
घमतत्वाथदशी ऋषि रोण दे मृदुता, छता तथा व्याकुलता, य जाके गुण 


आर व्यायाम, कठोरता जार एराक्रष ये एुरुपळे गुण हे ॥ १४९ ॥ 

पारद विप्रनष्ट से स्त्रीस्य तेनापि चेऽ गवत्‌ | 

स्रीमायात्कथमण्व तु पुबशरोहुसुत्कए ॥१४॥ 
इस समय मेरा सब पोरुष विनष्ट हुआ, और किसी कारणले सुझमें जीछ उत्पन्न हुआ है । 
सालक कारण अब फिर घोडेपर चढेका में दिए प्रकार उत्साह करू? ? ॥ १४॥ 


महाभारत [ दानघर्मपर्व ~ भद्वाश्वनोपाख्यातम्‌ 


सहता त्वथ खेदेन आदच्याश्वं नराधिप! । 

पुबराथात्पुर तात खाता पसत ॥ ६५॥ 
राजेन्द्र ! यह छब विचार करके राजा अत्यन्त दुःखित होकर घोडेपर चढळे फिर ख्रारुपसे 
नगर आया ॥ १५ ॥ 

पच्चा दाराश्च थृत्याञ्ज पौरजातपदात्य ले । 

कि न्बिदं त्विति विज्ञाय विद्सर्थं परम गता! ॥१६॥ 
उसळे पुत्र, श्रिया, सेवक, पुरवादी तथा जनपद वासियांने यह क्या हुआ ? एसा ही 
साचकर बहुत पिस्मययुक्त हुए ॥ १० ॥ 

अथोवाच ख राजपि! क्रीजूतों वदताँ बर; । 

सुगयामस्मि नियातों घले। परिबृतो हढम्‌ । 

उद्भ्रान्त! प्राविश घोरासटचा देवल हेत! ॥ १७॥ 
अनन्तर उस खीरूपी वोलनेवालांमें श्रेष्ठ राजर्षि ने कहा, में अपनी सेनाले विरछर सृगयाळे लिये 
गया था; देववशसे श्रान्त चित्त हो मागे भूलकर एक घोर बनमें प्रविष्ट हुआ, ॥ १७॥ 

अटच्याँ च सुघोरायां तृष्णातों नष्टचेतनः । 

सर! सुरूचिशप्रण्यसप््यं पक्चिभिवृतम ॥ १८॥ 
उस भयङ्कर बनके बीच में प्यासछे आर्च और अचेतसा हुआ था; अनन्तर वहाँ पर एक्षियोसे 
परिपूरित एक मनोहर तालाब दीख पडा ॥ १८ ॥ 

तञ्चाचगाढः सी सूतो व्यक्त देवाच संशय; । 

अतृप्त इव पुत्राणां दाराणां च घनरुण च ॥ १९॥ 
उस तालावर्म खान करके ही में स्रीरूषधारी हो गया; यह सच देववशये हुआ इसम संशय 
नहा ह, वह राजा अपने पुत्र, खिया आर धनसपात्तथे अतृप्तश हुआ था ॥ १९॥ 

उवाच पुन्रां्च हल! र्रीखूत। पारथियोचण: । 

संप्रीत्या सुज्यतां' राज्य वनं याह्यालि पुजका! । 

जानापवच्य छ पुत्राणा शत राजा चन गत; ॥ ९०॥ 
अन्तम खरूपधारी श्रेष्ठ नरेश अपने बालझोले बोला- हे पुत्रमण | तुम लोग परस्पर प्रीति- 
पूवळ रहकर राज्यश्रीग करो; अच में वनको गमन करता हूँ । वह राजा अपने सो पुत्रॉको 
राज्याभिषेक करके वनम चला गया ॥ २०॥ 

तामाञ्रसे खि तात तापसोऽश्यवपव्यल । 

तापलबाहय पुश्ाणावाश्रमऽप्य खवच्छतस््‌ ॥२१॥ 
वत्तम जाळे वह खा एक तपरवीके आश्रमर्मे पहुंचके उसके समीप निवास करने लगी । उस 
आश्रमम तपस्वी दारा उसके शुससे सौ पुत्र उत्पन्न हद ॥ २१ ॥ 


अध्याय १२ ) अचुशाएनपर्व ८१ 


अथ सा तान्सुतान्गृद्य पूर्वपुजारभाषत ! 
पुरुषस्वे सुचा यूथ स्थरीत्ये चेमे शतं सुता! ॥ २२॥ 
नन्तर वह अपरे उन पुत्रांको सङ्ग लेखे पहलेके पत्रों निछट आठे कहने लगी- तुष लोग 

मेरी पुरुष अवस्थाके पुत्र दो ओर सेरे खीस्व प्राप्त होनेपर ये सी पुत्र उत्पन्न हुए हैं ॥२२॥ 

एकत्र सुज्यतां राज्यं आतूसावेन पुनका! ! 

सहिता आतरस्तेऽथ राज्य बुझुजिरे तदा ॥ १३ ॥ 
हे पृत्रगण !, इसलिये तुम लोग इनके सङ्ग मिलके भ्रातुभावसे इस राज्यका भोग करो। 
अनन्तर बे सब भाई मिरे उस समय राज्यका भोग करने लभे ॥ २३ ॥ 

न्हष्टा च्रातालाबेन सुज्जानाळाज्यसुत्तमस । 

चिन्तयासास देवेन्द्रो बन्युवालिपरिपळुत! । 

उपकारोऽस्य राजर्षेः कूल! नापकु्त सया । २४॥ 
देवराज इन्द्रने उन लोगोंको आतृमावसे उचम प्रकार राजयका भोग करते हुए देखकर कु 
होके सममे सोचा, कि येते तो इह राजपिडा उपकार ही किया हे, इसका अपकार तो कुछ 
भी न हुआ ॥ २४॥ 

ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः शल्क! । 

सल्थासाल लाव्गह्या नगर थे छुपारकसाच ॥ २७ ॥ 
अनन्तर शतक्रतु इन्द्रने ब्राह्मणक रूप घरके उस नगरमें जाकर उच राजपुत्रम चैर निर्माण 
दिया ॥ २५॥ 

श्रातुणाँ नाहित छौज्नाओं येऽप्येकस्य पिलु सुता! 

राज्थहलावंयादलाः कर्यपस्य सुरासुरा। ॥ २६ ॥| 
उन्होंने कहा, जो ढोग एक पिताके पुत्र हँ, पैसे साइयोमें सी उत्तम वन्धुप्रेम तही 


दषता आर असुर दाना कर्पपश्ध पुन है, ता भा न लान राज्यको लय प्रस्पर बिवाद 
करते हैं ॥ २६ ॥ 


यूथ अङ्गाश्वनापत्यास्तापलस्थेतरे खुलाई । 

कशयएस्थ सुराजैय असुराख सुत्ास्लथा । 

युष्माक पतूळ राज्य सुज्णते घापसाहरुज! ॥ १७ ॥ 
तुम रोग भज्ञाश्वच राजाळे पुत्र हो, और ये लोग तपस्वीळे पुत्र हैं; जब कि देवता और 
अहुर दाना कश्यपे ही पुत्र होतेपर मी उसमें प्रेम नहीं है, वे राज्यले निसिच विवाद 


श्या करते इ; तब तपर्रीके पुत्र जो तम्हारे पतक राज्यको भोग करते हे, यह अत्यन्त 
दा आश्रय हु ॥ ९७ ॥ 


११ ( मद्वा, सलु, पर्व ) 
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इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्ेडन्योन्ससपातणर्‌ । 
तच्छ्यत्वा तापसी चापि संसप्ता प्रसरोद द 1170 

राजपुत्र लोग इन्द्रके द्वारा भदित गोनेपर युद्धमें परस्पर एक दूमरेळा ना 
नष्ट होगये । तपस्थिनी यह वृत्तान्त सुनकर उत्पन्त 


| दानघर्पपर्य ~ भशा्वनोपारपाबम 


श करते छुए सब 
खत हक रोदन "रने लगी ॥२८॥ 
्रा्णड्छष्यनार्पेल्य तामिन्द्राइधान्वपूछछत । 
छन दु'खन संतप्ता रोदिषि स्ट वरानन | ०१ ॥ 
न्द्र घाहाणवेप धरके उस तापछीके निकट आदर बोले, हे वरानन 1 हुम 1 
सन्तापित होकर रोदन झर रही हो ? ॥ 


क 


जमा 


च्राह्मणं त लतो दृष्ठा ला स्त्री कसणमत्रदीत्‌ । 

पुन्राणाँ हे शते ब्रस्मन्कालेन पिनिपातिते [1 ३० ॥ 

उस अबढाने उस समय त्राह्मणक्षो देख ऊर इरुगायुक्त स्परसे कहा, दै ब्रस [मेर दो सो 
पुत्र कालवशसे नष्ट होगये हें ॥ ३० ॥ 


कह 


अहं राजा सधै विप्र तज पुण्चछात झया। 
समझुत्पन्न॑ सुझिपाणां पिक्रान्तानां द्विजोज्नम । ३१ ॥ 

हे बिप्रधर | पहले में राजा था, उस समय मेरे रूपदान आर पराक्रगी सा पुत्र उत्पन्न 

हुए थे ॥ ११ ॥ 


कदाविन्युगयां यात उदभ्रान्ता गहने बन, 
अवगाढ सरसि स्त्रीकूलो घ्रा्मणात्तम । 
पुग्रान्राज्ये प्रतिष्ठाप्ण चनञ्चाहिम तता गत! 
अनन्तर किसी समय में सूगयाके निमि घने बनमें गया, और वहां भ्रनितम 
सटकले लगा । हे दविजात्तम ! उस वनके बीच एक सरोवरगे खान करते ही में 
अनन्तर पुत्रोंको राज्यपर बिठकार वन्ये चला गया ॥ ३२ ॥ 


1 २२९!) 


[9 


खरी होगया | 
स्कियाश्व भे पुत्रशतं तापसेन सहात्सता । 
आशे जनितं त्रक्मत्रीतास्ते नगरे मथा 


॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! खरोरूपर्म आनेपर इस आश्रमरगे महाइभाव तपरस्वाकि 
हुए, मं उन्हें नगर लेगई थी ॥ ३३ ॥ 


द्वारा मेरे एक रौं पुत्र उत्पन्न 
तणा च दरखुत्पन्नं छालथोगेन चे हिज । 
शि नछोचासि दिप्रेन्द्र देणेनाभिपारिप्ळुता ॥ ३१४ ॥ 

दे हज ! कालको प्रेरणासे भेरे उन सब पुत्रॉर्म बेर उत्पन्न हुआ ओर बे पररपर लकर 
नह दागेव । इ वप्रन्द्र | मे देवके द्वारा पराजित होकर इस समय शोऊ दर रही हूं ॥३४॥ 


अध्याय १२ | आच्ुजालवपर्व 
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द्रश्तां दुखिता ष्ट्रा अन्रवीह्पर्ष बच! । 

पुरा सुदु्हं अद्रे मल दुःख त्यथा कुत्स्‌ ॥ १५ ॥ 
इन्ट्रने उसे दु;खित देखकर कठोर रचन ददा, दे भद्रे | पहले अब तुम राजा थी तव तुमने 
रे चि्तमें अत्यन्त दुःख उत्पन्न किया था ॥ ४७ । 

नदरदवष्टेन यजता मासवाहस्य छुमते । 

इन्द्रोऽइभह्मि दुबुद्ध चेर ले थालितं लया ॥ ३६॥ 


मेरे अधिष्ठित रहनेपर भी मुशे आहान व करे इन्द्रदविष्ट अग्निष्टोम यज्ञ तुमने किया। है 


बुद्धे ! में वही इन्द्र हूं, मेंदी तुम्हारे विषयर्मे बैरा बदा ले रहा हुं ॥ ३६ ॥ 
द्र तु हटवा राऊषिं। पादयोः शिरखा गत! । 

प्रसीद त्रिदशाजेछ एुभकामेन ख कतुः । 

इष्ठस्त्रिदशशादूंल तज से क्षन्तुमदलि ॥ ३७॥ 
उस समय जी रूपधारी राजर्षि इन्द्रको देख उनके दोनों चरणोंपर अपना सिर रखने बो 
हे देवश्रेष्ठ | आप प्रसन्न होहये । मेने पुत्रेकी इच्छासे बह यज्ञ दिया धा; देवेश्वर! उस वि 
आपको सुझपर क्षमा करनी उचित हे ॥ ३७ ॥ 

प्रणिपातेन लस्थेन्द्रः परितुष्टो बरं ददौ । 

पुत्रा चे कलसे राजज्जीवन्तु तव शंख मे । 

स्त्रीभूतस्य हि थे जाता! एरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ३८ ॥ 
इन्द्र उसके इस प्रकार प्रणाम करनेपर सन्तुष्ट होके वरदान करनेळे लिये उद्यत होके बोले- 
है राजन्‌ ! तुम्हारे खीधरीरखे जो खव पुत्र उत्पन्न हुए थे, अथवा पुरुषदेहसे जिव पुत्रोंने 
जन्म ग्रहण किया था, उनके बीच कोनछ पुत्र जीवित होवें, वह तुम मुझसे कहो ॥ ३८ ॥ 

लापसी तू तत! शक्रसुघाच प्रणताञ्जलिः । 

स््राचूतस्थ हि ये जातास्ले मे जायन्लु वालव ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर तापसी हाथ जोडके इन्द्रसे बोली- है इन्द्र | मेरे स्री रूप होनेपर जो पुत्र उत्पन्न 
हुए हैं, वेही जीवित होइ ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रस्तु विस्मितो हृष्टः खि पपच्छ तां पुन! 
पुरुषोत्पादिता च ते कथं द्वेष्णा। झुतास्तय ॥ ४०॥ 


तब इन्द्र घास्पृत आर प्रसन्न होके उस ख्रोसे पूछा, पुरुष शरीरके उत्पन्न हुए पुत्र तुम्ह 
आमय क्या हुए १॥ ४०॥ 


ॐ 


यर्म 


<ये 


सहाररत [ दायघसंपदं = अ्रह्वाश्वनोपाण्याचम्‌ 


च्त्रीदूनस्य हि थे जाता! स्लेटदेव्यो5 चिक कथम्‌ । 

कारणे आओहुमिच्छाति हन्मे बक्ठुनिहाईछि ॥४१॥ 
और खी दोनेपर जो एन पुत्र जन्ये हैं, उने ऊपर तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है? में 
उसका कारण सुननेकी इच्छा करता हूं, इसलिये इस विषयको तुम्हें मेरे समीप वर्णन करना 
उचित है ॥ ४१ ॥ 

स्ञ्युदाच -- ति कु 
स्त्रिवारत्यस्यधिक! स्नेहो न हा पुख्छस्य चे । 
तस्थात्ते बाळ जावन्तु थ जात्या स््राळुतल्य च। ॥३६॥ 
004 र किक. 


दा; इसही (लिये येरी खली अवस्था 
भीष्म उवाच--_ त हा 
एयचडुच्ते ततरित्दन्द्र। पीतो घाक्यसुघाच ह! 
खघ एच जादन्लु पुजारते लस्यदादाने ॥३३॥ 
भीष्म वोले- इन्द्र उस ठापसीकषा वचन - हे सत्यवादिनी ! तुम्हारे 
सब पुत्र ही जीवित होदें ॥ ४३ ॥ 
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घर च घृणु राजेन्द्र यं त्वातिच्छादि सुबत । 
पुरुषत्वम्रथ स्त्रीत्व सशो यदभिकाङ्श्षलि ॥ ४४ ॥ 
उत्तम त्रत झरनेवाले राजेन्द्र | तुम अपनी इच्छाळे अनुसार सुझये बर मामो; पुरुषत्व 
अथवा स्त्रीत्व इन दोनोंगेंसे जो इच्छा हो बह बर माँग लो ॥ ४४ ॥ 
02 2 i & हि सा 
स्ञ्ीत्वलेच दुणे राक प्रक्षे त्वाथे चासव । ॥ ४५ ॥ 


जली बोली- हे इन्द्र! में जीत्यकी ही अमिलापा दरती हूं, अब पुरुपत्वक्षी इच्छा वहीं 
6 


एबमुत्तरतु देवेन्द्रस्तां स्त्रियं प्रत्युधाच ह्‌ । 

पुरुषत्वं कथं त्यक्त्वा स्त्रीत्वं रोवयले विभो ॥ ४६ ॥ 

एवबसुक्त; प्रत्युवाच स्त्रीखूलो राजसत्तमः । 

स्त्रिया! पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका खदा । 

एतरसास्कारणाच्छक खात्यमब दुणांस्यहस ॥ ४७ ॥ 
देवराजने ऐसा वचन सुनके फिर उससे कहा, हे वहागज ! तुमने परुपत्वळो परित्याग 
करक क्स लिये सालको इच्छा फी? खीरुपधारी राजाने देवराजळा ऐसा वचन सुनके 
उत्तर दया, है द्चन्द्र | पुरुषके संयोगसे खोलो ही पुरुषकी अपेक्षा अधिक विपयसुख प्राप्त 
घात ३, इसा कारणते म खीत्मको पसंद करती इं ॥ ४६-४७ ॥ 
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रवे वियाचिकै सल्लीत्ये सत्य घे पेचससस । 

छीमावेन हि लुष्टोऽद्लि गहण भिदशाधिष ॥ ४८ ॥ 
हे देवराज ! यह सत्य है, कि ख़ीशरीरमें ही रतिका अधिक सुख मिलता है, इस कारण ही 
भै खीमावमें ही सन्तुष्ट हू । आपकी जहाँ इच्छा हो, वहां जाइये ॥ ४८ ॥ 

एजझस्टिघलि चोवत्या ताघाएच्छय जिदिये गतल! । 

एवं ख्िघा महाराज अधिक शीतिरुच्यते ॥४९॥ 

हू श्री हामारत अचशासवपचाण ह्वादशाऽष्यायः ॥ १२॥ ५५१ ॥ 
राज! ही हो? यह बचन कहळे उस तापदीसे बिदा ले छरके इन्द्र देषबलोकर्म चहे 

गये । इसी प्रकार खीको वेषयिर सोशमें पुरुषक्षी अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा 


बताया है ॥ ४९ | 


महाभारतके अनुद्यासनपर्वमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ५५१ ॥ 


8 पळ $ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कि कृत्य सलुष्येण लोकयात्ाहितार्थिवा । 
कर्थ वे लोकयान्राँ तु किशील्ख समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोले- लोळयात्राके हिठाथी अथात्‌ ऐहिक शिष्ट व्यवहार और पारकोकिफ 
कल्याणक्की इच्छा करनेवाले हितेपी मचुष्णको इस विषय क्या झरना चाहिये और केरे 
स्वभावे युक्त होके लोळबे जीवन निबाहे ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच ~= 
कायेन त्रिविध कले बाचा चापि चहुबिधस्ष्‌ । 
नसा चिविधँ चेन दश दसपथांस्त्यजञत्‌ ॥९॥ 
भीष्म बोले- शरीरसे तीन प्रकारक्े क, वार्णादे चार प्रकारके कमे और मनसे सी तीन प्रकारके 
फमे- इन दस प्रकारके कर्माळा परित्याग करें ॥ ९॥ 


प्राणालिपालं स्तैन्यं च परदारसथापि च | 
आज पापान कान सवल; पारवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


प्राथयाक (दसा, चोरी ओर परक्लीसे संघग-. ये तीनों शारीरिक पाप हैं, ये संघ परित्यागके 
यग्यह॥२॥ 
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असत्प्रलापं पारुष्य पेशुन्यञ्च्लं तथा । 

यत्चारि याचा राजेन्द्र म जरुपेन्चाष्ठुदिन्तयेत्‌ ॥४॥ 
हे राजेन्द्र ! मुहले असत्य वाते करवा, निष्ठुर बचन पहना, राजद्वारमें पराये दोप प्रकट 
करना ओर झूठ बोलना- ये चार वाणीसे होनेवाले पाप हैं। इन्हें कमी युहस तही बोलला 
मनमें थी न सोचना चाहिये ॥४॥ 

अनसिध्या परस्थेछु उ्ंउतक्त्वेषु लोहदस । 

फूलणा फललस्लीले त्रिविध सतला चरेत | 
दूसरेके घदकी चिन्ता न करनी, सन जीवो 
करना- ये तीन मदसे आचरण करने योग्य का 

तस्याद्राककायसनला नाचरेदछु मं नर! । 

झुखाझुमान्याचरात्हि तस्य तस्याददुते फलम्‌ ॥ ३ ॥ 

इति भीमदाभारते अनुशास्दनपर्वणि भयोद्श्योऽध्यायः ॥ १३॥ ५५७ ॥ 

इसलिये पनुष्य पचन, शरीर ओर सनके हारा अशुम आचरण न फरे, क्योंकि वह शुभ 
वा अशुभ जेसा कम करता है, उसका बेताही फल भोगना पडता है ॥ ६ ॥ 


महाभारतके अङशालनपवम तेरहवा अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ४५७॥ 


te! Crt 


१ HE १ 
युधिष्ठिर डचाच=- 
पिताम ऐकाच विलो नाधाल्याचवक्ष्य बासवे । 
पभवे विश्वलायाय सदहामाग्ण च तत्वत! ॥१॥ 


राजा युधिष्टिर बोले- हे पितामद ! आपने ब्रह्माके ईश्वर, कल्याणकारी महेश्वरके नामोंकों 
सुना हे, उस जगन्नियन्ता अन्तयोमी स्वयस्थू भगवान्‌ शंकरके महात्म्यका यथाथ रीतिसे 
दणंच कारय ॥ १ ॥ 
भीष्मस उवाच-- 
खुरासुरशुरो देष विष्णी स्यं पकहुभ हक्षि । 
शवाय (चेम्बर यन्छा च्छया ॥९॥ 
आष्म बाले" हे सुरासुरगुर ! विष्णु देव | विश्वरूप शिवके उद्देयसे युधिष्टिरने मुझसे जो 
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राञ्ना लएस देवस्य तण्डिना ग्रणापोनिा । 
निवेदितं ब्रह्मलोके ्र्मणो थह्पुरागथल्‌ ॥४॥ 
जवळे एक हजार नाय जो छि पहले ब्रह्मलोछय ब्रह्माचे उमक्ष ब्रह्मपुत्र तण्हीसुनिफे दारा 
वर्णित हुए थे ॥४॥ 
द्वेषपायनप्रश्चतयश्लणेजेधे तपोधनाः ! 
घव! सत्रता दासता श्ण्यन्तु गबतस्त ॥४॥ 
द्रेपायच व्यास आदि उत्तम ब्रव कश्नेवाले जितेन्द्रिय दपस्यी ऋषि लोग तुम्हारे सुखसे उन 
नामको सुनें ॥ ४ ॥ 
प्रधाय नन्दिने छोले गोप्जे विश्वखजेष्मथे । 
सहाभाण्यं विस्रो जूहि झुणिडदेऽथ कपदिले ॥९५॥ 
वेया ! कूटस्थ, आनन्दगय, कत्तृश्वहूप छल देनेगाले, रक्षा करनेवाले, बिश्वस्रष्टा 
गाहेपत्य अधिस्वरूप, सुण्डी अथात्‌ यथाथर्म निश्‍चूड आर कपर्दी ( जटाजूट धारी ) 
उपाधिवक्षस चूडाविशिष्ट विश्वेश्वरका एश्चयं वणन करिये ॥ ५॥ 
वासुदेव उवाच-- 
ने गातिः कणा छाकथा यन्तमाझार्च तत्त्वता ॥॥ 
कृष्णचन्द्र बोले- भगवान्‌ शंकरके कर्मोकी गतिको यथार्थ रुप्से जानना अशकय हे॥६॥ 
हिरण्यगलप्रछुखा देवा; खेरा मरणेय! । 
न विदुस्थ निधनलादि या सूदनदार्दिलः । 
स कथ नरणाजण दाव्त्या जातु सता गाते! ॥७॥ 
इरण्यगम ब्रह्मा आदि तथा इन्द्र सहित समस्त देवता लोय, महपिवृन्द ओर सह्मदर्शी भी 
जिनके अन्त वा आदि नहीं जानते; जो सत्पुरुषोके आश्रय उन इश्वर शिवका स्वरूप सनुष्योंकी 
किस प्रकार मालूम होगा ? ॥ ७ ॥ 
तस्थाइलसुसघर्य काँशिद्भगवतों युणान्‌। 
जवतां कीतयिष्यानि ब्तेशाय दथालथस्त ॥८॥ 
इसलिये में आपके निकट उस व्रवेश्वर जसुरबाशक भगवान्‌ शंकरके झुछ शुणों 
रतस बणद कलमा ॥ ८॥ 
दशस्पायत उवाच--- 
एवयसुक्स्वा तु 'मगवयान्णुणांरतसय हायनः । 
उपरपुश्य छुचि सूत्वा कथयाघाश चीलल। ॥ ९॥ 
भवज्ञम्पायन युनि बोले- ऐसा फझहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन ररळे पवित्र होकर इस 
प्रकार उस घामान्‌ महात्मा शिवे शुणॉफा वणन झरने लगे ॥ ९ ॥ 


श्व 
4 
ऱ्य 
खि? 
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चासुदेव उघाघ- 
छुश्रूष्पं ज्ाह्मणन्द्राइत्वं च तात थुधिछिर। 
स्वं चापस्य तार्यान निशालव जगत्पतेः ॥ १० || 
श्रीकृष्ण घोले ज्ेन्द्ररण | सुनिये; हे तात धमराज ! हे गाडगेय | आप मी हस समय 
जघत्प देवक नासाको सुनिये ॥ १० ॥ 
यदवाध च से पूवे सास्वहता! झएुष्करसू । 
यथा च अगघान्दष्टो सया पूर्ण समाधिवा ॥११॥ 


पहले मैंने साम्ब निमिच अत्यन्त दुष्कर तप करके जिन सत्र बाबॉको प्राप्त किया था, 
और समाथिके द्वारा उस समवानूक्षा जिस प्रद्र दर्शन किया था, उसे ही वर्णन करता 
ह॥११॥ 

दारुघरे निहते पूव रोक्सिणेयेन छीसता । 


नी 


ले द्वादशी स्ववध्यन्रवीद्ि सास ॥ १९॥ 
पहले बुद्धिमान्‌ रुकिमणीपुत्र प्रधुम्न हे हाथसे शम्बरासुरदे मारे जाने पर बारह वषमे अबन्तर 


he 


जास्पवतान मुन कुछ कहेबंका इच्छा का 4 १२३१ ॥ 

प्रछुञ्चचार्देष्णादीब्रुकिसण्या डीक्ष्य पुग्रकान्‌ । 

पुणार्थिनी घाछुपेत्य वाक्यसाइ युषिछिर ॥१३॥ 
हे युधिष्ठिर ! वह रुकिमर्णाके प्रद्यश्न, चारदेण्ण आदि पुत्रको देखकर पुत्रकी कायना करके 
मेर निकट आजे हस्त प्रधार चोली ॥ १३॥ 


शुरं बलवतां शरेष्ठं कान्चरूपपकल्यषस । 

आत्मतुल्य सल रुन प्रयच्छाच्युल नाचि ।१४॥ 
है अच्युत | तुम सुझे अपने समान शुर, चलवबार्नोम श्रेष्ठ, मनोहर रूपछस्पतन्न ओर निष्पाप 
पुत्र प्रदान करो, इसमें देर नहीं झरना ॥ १४ |! 


न हि तेष्माप्यसस्तीह निषु लोकेषु किचन । 
लाक्वान्छजस्त्यसपरानिच्छन्यलुछुलाइह ॥ १६ ॥ 
दे यदुश्लधुरन्धर ! तीनों लोकोंछे बीच तुम्हे कुछ भी अप्राप्य नहीं है; इच्छा करनेसे तुम 
दूसर लाझा साट कर एकते हो ॥ १५॥ 
त्वचा द्वादश चाणि वायुसूतेन झुष्यत्ता 
आराध्य पशु सतार रुक्सिण्या जानेता। सुता! ॥ १६१ 


तुमचे बारह वर्षात शरीर सुखाहर भगवान्‌ सद्दादेवक्षी आराधना करके रविमणीळे 
अन्‌ पूत्र उत्पन्न किये ॥ १६ ॥ 
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चारुदेष्णः सुचारुश्च चारुषेषो यशोधर । 
चारुश्रवाश्ारुपशा। अद्यन्न। शांखुरेध च ॥१७॥ 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुपेष, यशोधर, चारुश्रवा, चारुपशा, प्रधुम्न आर शस्थु ॥ १७॥ 
यथा ते जनिता पुजा रक्बिण्याश्रारविक्रणा। । 
तथा सक्षणि लक्ष्य प्रश्चछ बठशालिवक ॥ १८॥ 
ये सब सुन्दर तथा पराक्रमी पुत्र जैने आपने रुविमिणीके गर्भे उत्पन्न किये हैं; उसी प्रकार 
मुझे भी एक बलशाली पुत्र प्रदान करो ॥ १८ ४ 
हत्थे चोदितो देव्या ताघयोचं सुमध्यवास । 
अछुजानीहि मा राजि करिष्ये घचर्न तथ । 
सा च मापज्रघीद्वच्छ घिजणाथ दिघाच च ॥ १९॥ 
देवि जाम्पवर्तीके इस प्रश्र प्रेरणा देंदेपर मैंने उस सुन्दरीसे कहा, हे रानी ! तुम सुने 
जानेकी अनुमति दो, में तुम्हारे वचनका प्रतिपाकन करुंगा । उसने सुझ्नसे कहा, तुस विजय 
ओर मङ्गलके तिमित्त प्रस्थान करे ॥ १९॥ 
ब्रह्मा शिव) काइणपस्च बच्यों देखा सनोलुगा। । 
क्षेत्रौषध्यो यज्ञवाहाच्छन्दांस्यथिगणा घरा ॥ १० ॥ 
है यादव ! ब्रह्मा, शिव, काइपप, नदियाँ, सनक असुगामी सब देवता, क्षेत्र, ओपलियां, 
यङ्गवाह, छन्द।समूह, ऋषिबृन्द, धरा ॥ ९० ॥ 
सखुद्रा बक्षिणा स्तोसा झक्षाणि पितरो अह । 
देवपत्ल्णो देवदान्या देसमातार एद च ॥ ११ ॥ 
समुद्र, दक्षिणा, सामपूरण स्तोमवाक्य, ताराससूह, पितर, ग्रह, देवपरिनयाँ, देवकन्याएँ 
आर दुवमातृरन्ह ॥ २१ ॥ 
सन्यन्तराणि गावश्च चन्द्रा सथिता हरि! 
सावित्री ब्रह्मदिद्या च व्हतो बल्हरा। क्षपा! ॥ ९९॥ 
मस्पन्तर, यौ, चन्द्रमा, सर्य, इरि, सावित्री, जद्मविद्या, ऋतु, वर्ष, निशा, ॥ २३ ॥ 
क्षणा रघा सुहूताश्च निषा युगपण्था१ । 
रक्षन्तु सवज गतं त्यां बाद खुखादहश । 
झार गळ पल्यानक्षण्नच्तो अवाकच ॥ ३४ ॥ 
क्षण, लब, मुहूत, निमेष ऑर युगएयाय, ये सब जहां तुम जाओ, उस ही स्थाममें तुम्हारी 


रक्षा कर आर तुम्हारी रक्षाळे कारण होवें । हे पापरहित ! तुम सावधान रहकर बिविध 
मासम शसन करो ॥ २४ | 


१४ (महा. जन. पर्द } 
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एवं कूसस्वसस्थयनस्तघाइं तामम्यलुज्ञाय कपीन््रपुन्रीप्‌ । 
पितु खधीपे नरससमस्य सातुख राजस तधाहुकर्ण ॥२४॥ 
जच उसने मेरा ऐसा स्वस्त्ययद किया तब भगे उस ऋक्षराजपृत्रीकी अनुमति फ्रि 


पुरुपसत्तम पिता तथा माता और राजा आहुक- उग्रतैनके निकट गया ॥ २४ ॥ 


> 


तसथेथावेच्य घदक्रयीन्सा विाधरेन्द्ररण खुता खूशातां । 

वादभ्यलुज्ञाय तदातिहुखाह्वद तपेवातित्रलं च रास ॥ २९७॥ 
विद्याधरराजपत्री जाम्त्रवतीने अत्यन्त दुःखित होके मज्नसें जा कुछ रहा था, उसे निवेदन 
करफे अतिङएसे तपके लिये जानेकी उनकी आजा ली; गद और सद्दाबलबाच बलदेवसे 
अनुमति सांगी ॥ ९५ ॥ 


प्राप्यालुज्ञा गुद्जनाइई हाधयसचिन्तयस्‌ । 

सोष्वहद्धिमवन्त सां प्राप्य चैनं व्नखजेपसू 1१6 ॥ 
अनन्तर ने शुरुजर्नाकी आज्ञा पाखे गरुडका स्मरण किया । उसने मुझे हिमालय पहाउपर 
पहुंचाया और वहां पहुंचके मेने ढसे दिदा किया ॥ २९ ॥ 


2 कछ 


लन्षाहमद्खुतान्मावानपहुण गिरिशत्तमे । 

क्षेत्र च लफ्खां श्रेष्ठं पदयास्थाश्षम्सुत्तसस्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर उर श्रेष्ठ पर्वेवपर मेंने आश्वर्यमय विपयोंक्षी देखा । मुझे वहां तपस्याळे लिये श्रेष्ठ, 
उत्तम आश्रम दिखायी दिया ॥ २१७ ॥ 

दिव्य बैशाघपद्यस्थ उपनन्योसेहात्यनः । 

पूजित देवगन्धर्चेन्राध्म था लक्ष्म्या समन्वितम ॥ २८ ॥ 
वह बेयाघपद्यगोत्र गहाचुमात्र ठपसन्यक्ता दिव्य आश्रम धा; हो देन्ताओ और गर्धदसि 
पूजित तथा ब्राह्मी लक्ष्मसे समन्वित था ॥ ९८ | 


ha 


चघवछछुसकरश्पनार्किलिः कारणव्यदमखछजस्चुपाइलासि। । 
वटवरुणकाचत्लवासावल्वः सश्लकापल्पामयालखालताल ॥ २९ ॥ 
दव, ककुष, कदस्य, नारियछ, कुरवक, केदकी, जाएब, पाटल, वट, वरुणळ, वस्हचास, 
बेळ, सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, दाल, ! २९ ॥ 
घवरीळुन्दपुन्नागेरलोकाप्रातिखुक्तळे! ! 
अछातकैमधूकैश चस्पक् परसैर्तथा ॥ १० ॥| 
बद्री, कुन्द, पुत्राम, जशोछ, आम्र, जतिमुक्त, मछावक, मधूर, चम्पा, पचस ॥ १० |! 


अध्याय १४ ] झळुशालपपव ५१ 
चन्यैवेहुविपेशवेक्षः रुलपुष्पप्रदेयुहम्‌ । 
पृष्पशुल्मललाकाण याइल्बण्डछा मतय ॥ ३१॥ 
और दूसरे अबेर प्रकारळे फल और फूल देनेवाले विविध बन्य वृक्षास विश हुआ था। वह 
आश्रम पुष्प, गुर ओर लताअंसि परिपूरित था आर फेलेके कुज उसकी शोभा बढाते 
थे॥ ३१ ॥ 


र ७ पि 
नामाशछकुनिर्स लोज्चै। फलेश्क्षेरलंकूलस्‌। 
€ 0७७० ७ हच ९० 
यधार्थानावावाक्षच स्वाप बनराजा सा ॥ १२९२ ॥ 


{ 
विविध पक्षियोंके भोज्य फड और इक्ष उसके अलंकार थे; यथायोग्य स्थानमें रखी हुई 
वनराजियोसे बह शोधित हुआ था ॥ ३२ 

रुख्यारणशादूललिंहद्वीपिसमाकुछल । 


कुरड्गबहिंणाकीएं पाजोरसुजगावुतस । 


पने झुगजातीनांँ पहिणक्षेनिषेविलस ॥ ३१ ॥ 
रूह, हाथी, शादूळ, सिंह, चिते, इरिन, मयूर, माजार, सप, अनेक प्रारके सगससूह, 
भेस घोर रीछोंते उस याथम भरा एआ था ॥ ६४ ॥ 


नानापुदपरजोलिशो गजढालाधिघाखित; । 
दिव्यस्थीयीतबहुली मादतोऽल सुखो वषी ॥३४॥ 
बहांपर बिविध पृष्पोके पराझसे सुमन्धिपृक्त, गजमदसे सुवासिउ, दिव्य खिर्याक मधुर 
संगीत समान, सुखस्परयूक्त वायु वह रही थी ॥ १४ ॥ 
घारानिनादे।बहुणप्रणादे! छु सस्था बूंशिले। झुञ्जराणास्‌ ! 
गीतेश्वथा किंनराजासुदारेः झुमे? स्वने! सासगानाँ च चीर ३७) 
हे चीर | वह स्थान जलूघारातिनाद, पछियोकी शुम पोली, हाथियोंके चिंघाड, किल्नरोंके 
उदार गीत और सामघान करनेवाले ब्राह्मपोंदी मंगल पवित्र ध्वनिसे अडंळृत था ॥ १५ ६ 
अविल्त्य घनलाप्यन्ये) सरसि) उछवलकतक । 
पिशाल्श्याग्रशरणेंसकॉषेत इवाशु ॥ १५ ॥ 
दूसरे पुरुषोंको सनसे झी अचिन्तनीय सरोवरोसे अकृत तथा कुशोंसे आडत विशाल जमि- 
गरेंकि हारा उत्त जोयाले युक्त वह स्थान था ॥ ३४ । 
विभूषितं पृण्यपविन्नलोयया छदा च जुष्टं छप जहलुकन्यथा । 
सहास्साअघलस्टता यारे हषा सूषिललश्चिकलपे ॥ ३७॥ 
है महाराज | बह आश्रम पवित्र जरुपाहिनी जाहृमीले सदा सेवित और विभूषित तथा आशिक 


समान तेजस्वी तथा घर्मारमाओमें श्रेष्ठ मह्षत्माओं और महर्षियोतते अर्हकृत था ॥ ३७॥ 


न 


प्रदाआरत [ दाणघमेपर्वं - उपमन्युपास्यानम्‌ 


eo 


ON 2. 


वास्वाहारैरस्बुपेज प्यनिस्ये१ खंपक्षारैरयेतिभिष्याननित्यैः । 
धूसाशनेस्दष्लपेः क्षीरपश्च वि सूषि न्राल्मगेन्द्र समन्तात्‌ ॥३८॥ 
वायु तथा जल पीनेवाले, निरंतर जपर्म रठ, मैत्री प्रभृति निश्चय करके शोधन करनेवाले, 
ध्याननिष्ठ योगी जन और धूमप्राश उष्मप ओर क्षीरप ब्राहणेन्द्रॉकिे द्वारा सप भांतिसे 
सेवित था ॥ ३८ ॥ 
गोचारिणोऽधाइनझुदा बन्तोळूखलिनल्तथा । 
मरीचिपा। फेनपाश्व तथेव खूगचारिणः ॥ ३९ ॥ 
शोचारी अर्थात्‌ कुछ लोब जौओके साथ रहते विचरते थे; कुछ लोग खाद्य वस्तुओंको 
पत्थरसे पीसकर खाते थे ओर कुछ लोब दांतोंहे ओखली-मूसलक्षा छाम लेते थे; कुछ 
लोध गरीचिप अर्थात चन्द्रक्िण पान करके जीवन धारण करनेवाले, फेनप, मृगचारी 
अधात्‌ सणाचे साथ रहते आर विचरते थे ॥ ३९ ॥ 
रुडु,खानषियमाँस्तास्तान्यएत। छुतपोल्वितान । 
पद्यन्दुत्छुछबयन। णवेण्डुछुपचकले ४ ४० ॥ 
अत्यन्त कश्ले जो लोघ उन सब नियमोंमें तत्पर रहते हैं, पेसे अनेझ प्रकारके तपस्वी 
सुनियांका दर्शक करके मैंने उल स्थानमें प्रवेश करनेकी ह 
झुपूजित देखगण मन हात्णालि! शियादिणिलणार 
र्राज तबा्रसघ्षण्डलं खंदा दिवीय राजजअजिएय 
हे भारत ! हे राजन्‌ | आ्याशमे रबिमण्डलकी भ्‌ 
महाचुमाव शिव जादि देवताओसे सदा उच्चय रीति 


pa. 


5 a 


h ४१ ॥ 
मण्डल पुण्यम चछरनवाएे 
शहर झोया राता था ॥४१॥ 


हि 4 ध 
5 
हि 


पररखावाद्ातततपछ्। संबिक्पेंशु णान्विता ॥ 
मद्दातपस्ची महात्माओंके प्रभाव जार सदूयुण युक्त सांतिभ्यसे वहांपर नेवले दिषधर सांपॉके 
साथ आर वाघ मृगयूर्थाक्े सङ्ग मित्रही भांति क्रीडा करते थे ॥ ४२! 

तजञाश्रमपदे भे सर्यखूतमदोररे । 


सेविते द्विजञशादूलेबंदवदाङ्गपाररे। ॥३३॥ 

पद्षेदाङ्ग पारणत श्रेष्ठ ब्राह्मण सेवित, सब प्राणियोंद्ध लिये सवोरम उस श्रेष्ठ आश्रममें ॥४३॥ 
तानानियमसाडिख्णतैकपिलशिश सहात्मझि। । 
प्रविशन्नेव चापइ्थं जटाचीरधरं पर्स प ४४ ॥ 


विविध नयमांस विख्यात हुए महात्मा महर्पिदोसे शोमित प्रवेश करते ही, मेने जठाचीरघारी 
प्रशुकों देखा ॥ ४४ ॥ 


अंध्याय १४ ] छखुशालबपचे ९३ 


तेजसा तपसा चेव दीप्यसानं यथानलम्‌ । 
शिष्यलध्यगत शान्तं युवानं ्ञाह्मणण सत्‌ । 
शिरस्ता वन्दमानं साछुपसन्युर नाजत ॥ ४६ ॥ 
तेज और तपस्याके द्वारा अञ्निठे समान प्रकाशमान, शान्त और यौवनछम्पन्न द्विजवर 


उपमन्य अपने शिष्यांते घिरछर उनके बीच वेढे थे। जब मेने दिर झुझाकर उनकी वन्दना 


NN आप प 


का, तब द मुझतं बाले ॥ ४५ | 


स्वागत एण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि ल! । 

यत्पूज्थ। पूजयसि बो ब्रछव्यो द्रष्टुसिच्छक्षि पे ४९॥ 
हे घुण्डरीकाक्ष ! तुम्हारा स्वागत हे । तुम पूज्य होकर सी मेरी पूजा करते हो ओर इशारे 
दर्शनीय होनेपर भी हम लोगोंके दर्शनक्षी इच्छा दरते हो, इसीसे हम लोगोंकी तपस्या सफल 
हुई है ॥ ४६॥ 

लसह परारि सूल्या सुगपक्षिष्यथापिजु । 

चरसे च शिष्यवर्गे च सञ्षएच्छभवाथयस्ष्‌ ॥ ४७ ॥ 


के 


मैंने हाथ जोडके उनसे मना, पक्षी, अमिहोत्र, घमं और शिष्याळे विषयमें कुशळ प्रश्न 
किया ॥ ४७॥ 
लो भा सणवानाए लाल्या परलबल्णुवा । 

उप्ल्थले तबर्थ कृष्ण आह्यतुल्यशलंशायक् ॥ ४८॥ 
अनन्तर रागवान्‌ उपभल्यु मुझसे परम मनोहर शान्त वचनले बोले, हे श्रीकृष्ण | तुम अपने 
समान पुत्र नि!सल्देह प्राप्त करोगे ॥ ४८ ७ 

तपः सुपएदास्णाथ तोषथेशाललीस्थर्स । 

हह घेवा सपत्नीक सखान्ीडत्यधोक्षज ॥ ४९॥ 
तुम उत्तम सहत्‌ तपल्याळा अवलम्बन करके सदनियल्ता भगवान्‌ महादेवको सन्तुष्ट करो ! 
है अधोक्षज ! यहां महादेव अपनी पत्नी भगवी उमाळे साथ कीडा उरते हैं ॥ ४९॥ 
इहेव देखबताओहछ देवा! सर्षिगणाः पुरा । 
तापला ब्रह्मचयंण सत्येन च देन य । 
ताजायत्या झुसान्छासान्प्राप्डुवस्त जनादन ॥ ५० ॥ 


द जवादन | पाहले समयनं ऋषियाके साहित देवदाअनि इस ही स्थादर्स तपस्या, प्रह्मचय 


सत्य आर हल्टर्यानग्रहळे द्वारा उस देवता गथ श्रेष्ठ मद्दादेवको सन्दष्ट करके शुभ कामना बको 
मा किया था ॥ ७५० ॥ 


टा; 


os 
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तेजसां तपक्षां चेच निधि) स सगपानिह । 

झा साशुभान्वित्तार्यावाल्मिछजव्संक्षिपश्नपि । 

आहते देव्या सद्दाचिन्त्यों थे णाणयसि भाचुहन ॥०१॥ 
हे शत्रनाशन | तुम जिनकी प्रार्थना ररते हो, वे तपोनिधि और घेजके आधार अचिन्तनीय 
भगवान्‌ शिव इस ही स्थानमें दस आदि शुध सावो उत्पाचे आर काम आदि अशुभ 
भावोंका संहार करते हुए देवी पावंवीळे सहित सदा विराजमान ४ ॥ ५१ ॥ 

दिरण्यछशिपुर्योऽसूदामचो सेसकरूपव। । 

लेन सपानरैश्यण चार्चात्परापं समार्वृदञ््‌ ॥ ५२ ॥ 
मेरु पर्वतको कंपानेयाला जो हिरण्यकशिपु नामक दावब हुआ था, उसने महादेवद्नी कपास 
अर्बुद दर्ष पर्यन्त सब देवताओंका ऐश्वर्य पाथा था ॥ ५२॥ 

तस्येय पुन्नप्रवरो गन्दरो बाल विम्रुत; 

लहादववराच्छक दघोबुदलपाधणत्‌ ॥ a ॥ हि 
ठसहीका श्रेष्ठ पुत्र गन्दर वागले विख्यात छुआ, उसने महादेव बरप्रभावसे अघुद वर्षतक 
इन्द्रके सङ्ग युद्ध सिया था ॥ ५१ ॥ 

विष्णोश्वकं च लद्धारं बज्चचाखण्डलस्थ च । 

शीर्ण पुशामयचाल चएस्याङ्गेषु लेप ॥ ०४ 
हे तात ! क्प | भनवास्‌ बिप्णुहा बढ़ घोर चक्र ओर इन्द्रका दज पहिले समयमें उस 
ग्रहे जडगांव लगनेसे विफळ हुआ था ६०४॥ 

अव्यमानास्थ चिदुधा ग्रहेण सुचछीण्सा । 

शिवदतक्तदरण्जच्लुरस॒रेन्द्राग्सत भ्शर ॥ ७५७ ॥ 
जब बलवाव ग्रहने देवताओळो अत्यन्त पीडित किदा, तथ देवदाओंने सी महादेवके दिये 
हुए अरके प्रभावसे गर्वित दानवॉळ दलझो नष्ट दिया था, देवगाओंके बुद्धिकोशलते चे लोग 
आपसभ झलह करके बिगष्ट हुए ॥ ५७ ॥ 


जिलोक्ेश्वरतानदात्‌ । 
गत यषेसहस्राणां सथले इ्चवतू। 


_ _ ससेवालुचरो नित्य २ पिलाशालि चाब्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥| 
हादबच ।वदुख्प दानबक ऊपर प्रसन्न होळे उरे ताना छोकांदा आधिएत्य प्रदान दिया 


था, पह एक राख वर्षातळ एच छोकोका इश्वर हुआ था। मन्चावने उसे यह सी वर दिया 
था, कि तू सदा मेरा ही अनुचर हो थे ॥ 


"७८४४४५४४१५ 
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तथा पुजलइस्राणाछयुलं च ददा एकु! 
कुशद्वी च स बढ़ी राज्ये सगवानज! ॥ ५७॥ 
ओर उसे सहसत जुट पुत्र प्रदान किये थे । अजन्मा अगवानने उसे राज्यकै साहित कुशद्वीप 
दान किया था ॥ ५७॥ 
सथा शालसुखो बाघ घाजा छष्टा महाखुरः । 
थेन वर्षशतं साशघाल्सर्ांसेईुलोऽनलः । 
सं प्राइ जगवांस्तुछ! कि करोमीति शंकर! ॥ ५८ ॥ 


अनन्तर शतपुख नामक जो महासुर बल्लाके द्वारा उत्पन्न हुआ था और जिसने छौ वर्षे तरू 
निज पाँससे जम्निको तप्त किया था; भगवान शङ्कर उसपर प्रसन्न होके बोले, में तुम्हारे 


लिये क्या करूं ? ॥ ५८ ॥ 

ते बै शातछुखः पराइ थोगी सथतु सेऽद्‌ सुल । 

बल च देवते झाश्वनं संप्रयदछ से ॥ ५९ ॥ 
शतमुखने उनसे कहा, हे देवोंके देय ! आपझी कृपासे मुझे अद्झुत योगशक्ति प्राप्त होये 
और आप सुझे शाश्वत बल प्रदान झरिये ॥ ५९ ॥ 

स्वायंछुब) ऋतुशआाएि पुत्राथेम अघत्पुरा । 

आविद्वण कोगेबात्मारं जीणि वरषशलाब्थपि ॥ ६१० || 
पहले स्वयस्सुके पुत्र केतले मी पुत्रके निमित्त योगले सहारे तीन सो वर्षातक अपने आपको 
भगवान्‌ शंकरके चितनमें छम्मया था ॥ ६० ॥ 

तश्य देखोञ्ददत्युचान्सएज अतुर्लभितान । 

योगेश्वर देवगीतं घेल्ड कृष्ण न संशय ॥ ३१ ॥ 
भगबानने कळो उसळे सगात एक हजार पुत्र प्रदान किये । हे श्रीकृष्ण ! देवाँसे वर्णित 
योगेश्वर शंकरको तुम लिःसन्देश जानते हो ॥ ६१! 

वालखिल्या सघनता अवज्ञाताः पुरा दिल ! 

ल ऋद्ध अगवाब्रद॒ह्सप ठा लाषलो ससत ६१ ॥। 
पहले समथय दाललिल्य पुनियोंका देवराज इन्द्रले अश्याव लिया था । उन ऋषियोंने क्रुद्ध 
धोकर तपस्या की ओर उसके सहारे सगवान रुद्रो सन्तुष्ट किया ॥ ६२ ॥ 

नाग्भापि देयतस्रेछ) प्राइ प्रीतो जगत्पति! । 

सुपण सल हार तपलोात्पादाचड्घच ॥ ६३६ 
देवताओं श्रेष्ठ जबत्पति महांदिव प्रसन्न होके उनसे बोले, तुम लोग तपस्याठे द्वारा सोम 
अमृत इरनेवाले गरुडको उत्पन्न करोगे !! ६६ ॥ 


भहानारत 


[ दानघर्पप्द - उपमन्यूपार्यानम्‌ 
सहादेवल्थ रोणाच आपो नघा! पुराजणल्‌ । 


ताच लसपळपालन दवरन्याा मातत 


॥ ३४ ॥ 
पहले समयमें महादेवके कोधवशसे समस्त जळ नष्ट छुआ था । तब देवताजेनि सप्त कपाल 
यायके द्वारा- जिसके स्वामी रुद्र हे- दूसरे जलको फि] प्राप्त किया ॥ ६४ ॥ 
अन्नेर्मा्यापि भतार संस्यज्य ब्रह्मवादिनी । 
बाएं तस्थ सुबेसूयों वशगा स्यां कर्थचन । 
त्युक्त्वा सा महादेघधलगच्छच्छरण फिल ॥ २५ | 
जत्रिमुनिकी त्रह्मशादिनी भार्या अनद्वयाने सी पविज्ञो परित्याग करके प्रतिज्ञा की, क्रि में 
अब फिर कभी किठी प्रारणे भी उप मुनिळी काववी न हुंबी; ऐसा कहके वह महेश्वरको 
शरणागत हुई थी ॥ ६५ ॥ 


की 
निराहारा सयादजेखीणे वर्षेशत्यल्पपि । 
अशेत झुसलेष्चेच प्लादाथ अवस्य सा ॥ ६६॥ 
उसने आत्रिछे भयसे निराहारी रहकर तीन हा बपांवक महादेयळी कपालि विमिच दपस्या 
करती हुई मसलॉपर ही शयन लिया ॥ ६६॥ 
त्ासत्रचादसन्दव सावता च छुवरतप । 
यश लचप नारूना तु ख्यात यारयात चोप्छलासू ॥६७॥ 
महेश्वरने इसके उससे कहा, कि तुम्हारे ति; सन्देह एत्र होगा, ओर तुम्हारे चंशर्मे वह तुम्हारे 
ही नामस इच्छानुसार प्रसिद्ध होगा ॥ ६७ ॥ 
शाकल्य! संशितात्मा चे नव घषशतान्यापि । 
आराघथालास अर्च अनोयज्ञेन फेश ॥ ६८॥ 
है केशव ! संशितचिय शाकल्यने नो सौ वर्षोदक मनोयज्ञमे सह 
ते चाइ जगवांस्तुटो ग्रन्धकारों भविष्यसि 


दे राधना व्यं थी ॥ ६८ । 
| 
यत्खाक्षया च ले कातिङुलोङ खे चे अचिएयणलि 


अक्षय च कुल तऽस्ठु भहाषामिरलकृतमस 


। 
सगवाच्‌ शक्कर प्रस्न हाक उससे बाढे-- हे तात | तुम ग्रबफा 


॥ ६९ ॥ 
होओगे और तीवो लोकों 
चोच तुम्हारी अक्षय कीतिं होगी, तुम्हारा झुर अक्षय ओर गहर्पियोंसे अलंछृद होगा ॥६९॥ 
खावाणर्‍्याप (दख्यात छाषरालाल्डूत युग | 
इह देन हपस्तपने घाटि वर्षेशालान्यथ ॥ ७० ॥ 
सत्ययुग सावर्णि नामके एक विख्यात ऋषि थे, उन्होते इस स्थावमें छ! ह 
तपस्या छे थी ॥ ७० || 


छ; इजार वर्षोतक 
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तमह 'नगवाचुद्र। साक्षात्तटो5स्मि तेऽनघ । 
ग्रन्थकूलोकथिख्यातो अविताह्यजरामर!ः ॥ ७१ ॥ 
~ 0 ~ ~ रे, = क 
भगबान्‌ रुद्रदेव साक्षात्‌ दशन देकर उनसे बोले- हे अनघ! में तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ, 


= २ ५ 


तुम अजर आर अमर हाके लोकम प्रसि ग्रन्थकर्ता होओंगे ॥ ७१ ॥ 


मयापि च यथा इष्टो देवदेव। पुरा बिसः । 

खाक्षात्पशुपतिस्ताल तच्चापि शृणु साधव ॥ ७२ ॥ 
हे वात ! दे माधव ! मैने जिस प्रहार पहले समयमें देवोंके देव पशुपतिका साक्षात्‌ दर्शन 
किया था, उसे भी तुम विस्तारके सहित सुनो ॥ ७३ ॥ 

यद्ये च महादेव! प्रथतेन लया पुरा । 

आराषित्तो महालेजास्तचापि "रण विस्तरश्य्‌ ॥ ७३ ॥ 
पहले देबोंके देव महादेवकी सेने प्रयत्नपूवक जिस उद्देश्य आराधना की थी, बह सब 
बिस्तारपू्ंक सुनिये ॥ ७३ ॥ 

यदवाप्त॑ च मे पूर्थ देवदेवान्महेश्वरात्‌ । 

तत्सवेभखिलेनाद कृथायिष्यालि नेऽनघ ॥ ७४ ॥ 
हे अनघ ! पूर्वकालमे मुझे देवोंके देव महेश्वरसे जो कुछ प्राप्त हुआ था, वह सब आज पूरी 
रीतिसे में कहता हूं ॥ ७४ ॥ 

परा कुतयुगे तात व्छविरालीन्थदाचचक्या! । 

व्याघपाद इति ख्यातो वेदवेदाळूपारग! । 

तस्थाहलसव पुर्वा धार्यञ्चाप ससाचुज। ॥ ७५ ॥ 
हे तात ! पहले सत्ययुगमें वेदवेदाड़ जाननेवाले महायशस्वी व्याप्रपाद नामके विख्यात एक 
ऋषि थे; में उनका पुत्र हूं और धौस्य मेरा छोटा भाई है ॥ ७५ | 

कस्यचिस्वथ कालस्थ चौरु्घेन सह लाघव । 

आगच्छननाश्रथ कीडन्छुनीनां लावितात्यनाश ॥ ७६ ॥ 


७५, 


माधव | [कित्ती समय न घाम्यके सङ्ग खेलते हुए आत्मज्ञ मुनियोक्षे आश्रममें उपस्थित 
हुआ ॥ ७६॥ 
तत्रापि च अथा इष्टा दुद्यसाना पथस्विनी । 
खाक्षत च सथा क्षीरं स्वादुतो स्लोप ॥ ७७ | 


वद्दापर मचे कसा दूध दनबाळा गायका दूध दूहला देखा, वह दूध दखा जा अमृतक 
समान स्वादयुक्त होता है ॥ ७७ ॥ 


१३ ( मदा, भनु, पर्वे ) 


महाभारत [ दानघरमंपर्य -उपमल्यूपाण्यानम्‌ 
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ततः पिष्टं ललालोडय तोथेन सद माघव । 

आवयोः क्षीरसित्सेव पावार्थष्ुपनीषते । ७८ ॥ 
माधव ! फिर वह जलमें आटा घोलके ले जायी शीर दूध कहकर दोनों आइयोको पीनेको 
दिया ॥ ७८॥ 


अथ गब्यं पयस्दात कोबावित्पाशितत मया । 


तत्त! पिष्टरसं तात न भे प्रीतिष्दावइस्‌ । ७९ || 
तात ! येने पहले एक चार गायका दूध पीया था, इसलिये वह पिएरस सुझे रुचिकर न 


दद 
हुआ ॥ ७९॥ 
ततोषएमत्रवं वाल्या्ञननीवात्मनरतदा । 
क्षीरोदनसमाझक्त भोजन च प्रपच्छ से ॥ ८०॥ 
अनन्तर मैंने वाल-स्वमावके वरम होकर उक्त समय शपनी मातासे कहा, हे माहा | मुङ्ग 
सानेके लिये दूध-भात ही दो ॥ ८० ॥ 
तत्तो सायन्रदीन्त्राता ढुाजशोकहमन्धिता । 
पुजर्नेहात्परिष्यज्य सूचि चाघाण साधव ॥८१॥ 
माधव ! अनन्तर ढुःख जोर झोके युक्त माताले एुत्रसमेहयश मुधे हृदये लग्राकर येरा 
मस्तक संघछर मुझे चोली- ॥ ८१ !! 


झुल! क्षीरोदनं चहल छुनीनाँ आाविषात्मनास्‌ । 
के हन * ~ 
यने विघलतों दित्य छल्बसूलफलािनाम ॥८२॥ 
~ # छि ~ ~ 
हे पुत्र 1 सदा वने रहकर दान्दसृलफल मोजन खर निराह करनेवाले आत्मज्ञ ऋपियोके 
१, 
hea 


आश्रमे क्षीरोदन रहासि बिलेरा ? ॥ ८२ ॥ 
अप्रसाव विरूपाह्ां पर्दै स्थाणु्व्घयस्‌ | 
झुल! क्षीरीवन वत्स सुखाति चखनाबि च ॥ ८३ । 
है पुत्र | परद स्थाणु, जव्वव, अपवान्‌ विरुपाक्षझों विला प्रसन्न ल्यि क्वीरोद्न और सुख- 
दायक वस्न आदे कहांसे प्राप्त हायि ? ॥ ८१ ॥ 
ले रपय लदा दत्छ खच आावेव एकरस । 
तत्प्रलादाच्च काह्नेभ्यः फलं प्राप्ष्पासि पुण्क ॥८४॥ 
डे पुत्र ! इसलिये तुम्हें सब्र यांतिहे चित्त लगाके उस ही महादेवक्कै $्रणशत झोता उचित 
है, उनकी कृपासे तुस सव वाच्छनीय फल पाओगे ॥ ८४॥ 
ज्नल्दासतद्धच; सत्वा तदाप्रथ्थात राजु इन्‌ । 
सम आच्महादच नाघळा संभपव्यत ॥ 


| 
है शत्रुनाशन | साताका ऐसा वचन सुनके उस ही समय महादेदके विषयों मेरी नैष्ठिकी 
सुदृढ भक्ति उत्पन्न हुई ॥ ८५ ॥ 
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ततोऽहं तप आस्थाव लोषयासास ताकरम । 

दिव्य पर्षस्तहर्स छु पादाङणुछाछयिछिगः ॥ ८६ ॥ 
अनन्तर भने तपस्या करके भगवान्‌ महादेवछों सन्तुष्ट दिया; पेशेंके अंगुठेके अग्र भागके 
सहारे स्थित होकर दिव्य हजार वेष बिताये ॥ ८४ ॥ 

एक वर्षेदातं चैण फळाहारस्तदानवळू । 

द्वितीय शीणेप्णाछी तृतीय चास्थुमोजन! । 

शतानि खपत चेजाह चायुअक्ष दा मलम ॥ ८७ ॥ 
पहले एक सो वर्षोहक केवल फल भोजन करके रहा; दूसरे सो वर्पातक झरे पत्तोंको सके 
रहा, फिर तीसरे शतकूमें जल पीके समय विताया; अनन्दर शेष ययात दर्षादक वायु पीके 
हा ॥ ८७॥ 

ततः प्रीतो मए बिधा खवलोकेश्वश खू! । 

झाराप स छतमा हु सनद्यगण छल । 

सहसखाक्षस्पदा खूत्या वजपाणिलहाथश्ा। ॥ ८८॥ 
अनन्तर सव लोळोके इश्वर प्र महादेव प्रसन्न हुए । उन्होंने सब देवताओंसे घिरे हुए 

हायशस्बी वजधारी सहस्राथ इन्द्रा रूप धारण करके पदापण किया ॥ ८८ ॥ 

सुधाधदात रक्तात स्वळ्वळण लदोस्कडस्‌ । 

आयेडितकर रौद्रं चतुद महागजश ॥ 
वे सुधाके भाँति सुंदर, ढाल नेत्र, सडे कानवाले, मदोत्कट, मुडी हुई संडसे शमित चार 
दांदबाले भयंकर महान्‌ गजराज पराप पर || ८९॥ 

सलास्थिलश अगवाए्ळीप्घमान। स्वतेजसा । 

आजणान किरीदी तु हारफेयूर खूजित? ॥ ९० ॥ 


CS 


चढके अपने तेजसे प्रकाशमान होकर यहाँ आये; उनकै मस्तकपर किरीट, णलेमे हार और 
सुजाआम केयूर भ | ९० ॥ 

पाण्डुरेणातपत्नेण ज्रिय्ाणेन सून । 

सेव्ण्साबोऽप्लरोसिञ्च दिव्यगन्धघेना ॥९१॥ 
उनके शिरपर श्वेत छत्र शोभिव था; पे दिव्य गना मधुर व्यतिसे युक ओर 
अप्परायों हारा सेव्यसान भे ॥ ९१ 

ततो भालाए देयेन््र। प्रीवस्ले5हं छ्विजोसलस । 

वर चुणीष्ण सत्तरत्दं थत्ते लनालि बलले ॥ ९७ 
अनन्तर देवराज इन्द्रने मुझे कहा, हे दिजोतब ! में तुम्हारे ऊपर प्रस्न हुआ हूं; तुम्हारे 


मनम जो कुछ आभल्धाप हो, वह बर मुझसे सांगी ॥ ९२। 
% 


2 
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१०० भहाभारत [ दानघर्मपर्वे ~ उपमन्यूपार्यानम्‌ 
Nh न क न कक कील 
शाक्रस्थ तु वच! श्रत्वा नाहं प्रीतमनाभवस्‌। 
अत्य च तदा कृष्ण देवराज वचः ॥६३॥ 
इन्ट्र्का बचन सुनके में प्रसन्नचित्त नहीं हुआ । दे श्रीकृष्ण ! उस समय मंन देबराज8 यह 
वचन कहा ॥ ९३ ॥ 
नाहं त्वत्तो वरं काङ्क्षे नान्यस्मादपि देवतात्‌ । 
बहादेचाइते सीरूष सत्यभतङ्टवीमि ते ४॥ 
हे सास्य ! में महादेवे अतिरिक्त तुमसे तथा दूसरे जिसी देवतासे भी वरको अभिलाय 
नहीं करता, यह म॑ तुम्हारे समीप सत्य ही कहता हूं ॥ ९४ ॥ 
पह्मुपतियचनाहवामि सब्य? कुमिरथ घा तरुरप्यनेकशाखः । 
अपशुपात्तचरप्रधादजा स जिशुवनराज्याचेसूतिरप्याचेष्टा ॥९५॥ 
भगवान्‌ पश्ुपतिके वचनके अचुपार मं उस ही समय कृमि अथवा अनेक शाखापुक्त इक्ष 
इंगा ओर महादेवके अतिरिक्त मुझे टूसरेके वर वा कृपासे तीनों लोके राज्य तथा ऐश्वय 
सी प्राप्त हो रहदा दो, तो वह भी सुझ प्रिय वहीं है ॥ ९५ ॥ 
अपि वीट पतंगो वा अयेचं शंकराज्ञया । 
न तु शक्र स्वया दत्त ज्रलाक्यसापे कामच ॥ ९६ ॥ 
भगवान्‌ घंकरकी आज्ञानुसार में फीट वा पतङ्ग सी हो जाऊंगा; दे देवराज ! परन्तु तम्हारे 
दिये हुए ताना लोळाळी यी म कामना नहा करता ॥ ९६ ॥ 
यादच्छशाङ्शकलाललबदसालिन प्रीयते पशुपलतिसगवान्परमेद्राः । 
तावज्ञरासरणजन्सशताभिघातेदःखानि देदबिदितानि समुद्वहासि ॥९७॥ 
जवतक जिनके मस्तकपर अधचन्द्र युक्त निमल मुकुट बंधा हुआ है, वे मेरे परमेश्वर भगवान्‌ 
पशुपति प्रसन्न नहीं होते, तब तक जरा, मरण आर संका जन्माके अमिधातद्े देह बित 
कशाका दाता रहगा ॥ ९७ ॥ 
दिषसकरणशणाहइचहिदीप धिसुवनसारसपारमाधमेकम । 
अजरमसरसप्रसाय सुद्र जगति पुषानिह को लभेत शान्तिम ॥९८॥ 
सय, चन्द्रमा आर अझिके द्वारा प्रकाशमान, त्रिभुवनसारभूत, अपार, उस एकमात्र आदि 
पुरुष, अजर, अमर रुद्रदेवको विना प्रसन्न किये इस जगतूमे कोन पुरुप शान्ति राम करनेमें 
समथ हांगा 1 ॥ ९८ ॥ 
शक उवाच~- के हि 
क! पुनस्तव हेतुने इशे कारणकारणे । 
यन दवारतंव्न्यस्थात्प्रसाद नाभकाङ्कास ॥९९॥ 
इन्द्र घाले जब तुम महेश्वरक अतिरिक्त दूसरे किसी देवताके प्रसन्नताक्की इच्छा नहीं करते 
हों, तब उस कारणक सा कारण इश्वरको सत्ता क्या इतु-प्रमाण है? ॥ ९९ ॥ 


झध्याय ९४ | अनुक्षालबपरये १८६ 
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उपसन्युरुवाध-- 
तुभियाँ किमन्यैस्ते ईशः कारणकारणस्‌। 

न शुशु यदन्धस्थ लिङ्गमभ्यच्यते सुरैः ॥ १००॥ 
उपमन्यु बोले- अन्यान्य कारणोंका क्या प्रयोजन है? भगवान्‌ शंकर ही सव कारणोंका 
कारण हैं, देबताओंके द्वारा दूसरे किसीके लिङ्गका पूजित होना मने कमी नहीं 
सुना ॥ १०० ॥ 

कस्यान्यस्य खुरे! सेलि झुक्त्या महेश्वरस । 

अञच्यतेऽचतपूव वा ब्रहि यंद्यासि ले शतिः ॥ १०१॥ 


भगवान्‌ महेश्वरको छोडके सव देवता लोग दूसरे किसी देवताके लिङ्गकी पूजा करते हैं वा 
~ ~ ७ 
ह्‌ 


, तो वणन करो ॥ १०१ ॥ 
यस्थ ब्रह्मा च बिष्णुञ्च स्वं चापि सह देवते! । 

अचयध्च सदा लिङ्गं तस्माच्छेछतमो हि खः ॥ १०२॥ 
त्रा, बिष्णु और समस्त देवताओंके साहित तुम भी सदा जिसके लिंमकी पूजा करते हो 
उससे बढे और श्रेष्ठ दूसरा कोन हे ? इसलिये बही सब लोगांका आत्यन्तिक इष्ट 
६॥ १०२॥ 

तस्माइरसहं काङ्के निधनं यापि कौशिक । 

गच्छ वा तिष्ठ वा शक्न यथेष्टं यलसूदन ॥१०३॥ 
हे बलबूदन सुरराज ! म॑ उस ही महेश्वरे दर अथवा मुत्युकी कामना करता हूँ। तुम 
इच्छानुसार अमन करो अथवा निवास करो ॥ १०३। 

काशनेष घरो मेऽस्तु शापो यापि महेश्वरात्‌ । 

न चान्या दवता काङके सवळामफलान्यांपे ॥ १०३ ॥ 
मेरो यह अभिलाषा हे, कि महेश्वरके दवारा मुझे वर मिले अथवा शाप ही प्राप्त होवे, परन्तु 
दूसरे देवताआंके सवकामफलप्रद होनेपर भी में उनकी आकांक्षा नहीं करता ॥ १०४ ॥ 

एवसुक्त्या तु देवेन्द्रं दुःादाङुलितेन्त्रिय$ । 

न प्रसीदति मे रूद्रः किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 

अथापरय क्षणनघ तभषेवरावत पुनः ॥ १०५ ॥ 
देबराजसे ऐसा कहके में दुःखपूर्बक व्याङुरेन्ट्रिय हुआ; महादेव किस लिये सुझपर प्रसन्न 


“+ ~ 


नदा होते ह, ऐसी ही में चिन्ता झरने लगा । अनन्तर श्षणभरके बीच फिर उस ही 


~ 


एराबतको भने देखा ॥ १०५ ॥ 


१८९ खभस [ दाबघमंपर्य = उपसस्थुपाख्याचेम्‌ 
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इंखछुन्देन्छुसहशं बणालछुछुषम बस्‌ । 

बृषरूपचर खाक्वातक्षीरोदसिय सागरश ॥ १०५ || 
हैस, कुन्द और चन्द्रमा सदृश शेत, सणार जोर झुपुदके समान प्रकाशमान, साक्षात्‌ क्षीर- 
सागर हो वृषत्र रुपधारण करके झंडा ६ ॥ १०६ 
२७ 


छुदणएुड्छं सट्टाका्थ बघुपिकृळलोचनम । 
जांस्वूनदेव दाला च सवेत समलंकााछ (वी १०७॥ 
उस महाकाय इपपशी पूंछ कुष्णवण थी, नेत्र मधुक्की सांति पिंगलवर्ण थे; वह इपथ सुवर्ण 
चनी हुई लडियोंसे सब प्रकार अर्लकृत था ॥ १०७॥ 
रत्ताक्षं छुबएानालं छुकण सुकटीतरम्‌। 
रुपाय विपुलस्कल्थ खुरूप चारुदशवस्‌ ॥ १०८ || 
उसके नेत्र लाल थे; नासिका बडी थी; कान, कटि, छोखे अत्यन्त सुन्दर थे; कन्धा 
द 


वि [। ठसका छप सुन्दर था; वह देखनेमें मनोहर लगता था ॥ १०८ 


ककुद तस्य यासाति स्कन्थमापूर्य विछितस्‌ 
ठुषारगिरिङ्टाअ सिता्रशिखरोपस्ू्‌ ॥ १०९ ॥ 
उस इषभक्ा ककुद स्हन्थर्रण करले अधिष्ठित था । उद दिमालय पवतर शिसर वा श्वत 
चाद्लाके सदश ॥ १०९॥ 
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तसास्थितय्थ सनवान्देवदेप१ सहोसथा । 
अशो सत बहादेवः पोणसाल्याधिपोडुरादू 
वुषपपर देवकि देव भगवान महादेव उपादेवीके स के 
भांति शोभित हुए थे ॥ ११० ॥ 
तस्य तेजोनवो बह्वि। खबेघा स्तनपित्तुघान। 
सह्स्रामंब खूयाणां सर्वेणावृत्प लिछांले ॥ ११११ 
उनके तेजसे प्रकट हुई अभ्निक्ी तथा सदो खर्योके समान दीपि, गर्जना करनेवाले मेघोंसहित 
सब दिशाओंमें व्याप्त होरी थी ॥ १११ 


त्‌ ¢ 
इश्वर; सुबहालेजा! संवते इघाबर+ । 


युगान्हे झे खूतानि बिधक्वुरिय यतः ॥ ११६ ॥ 
उस समय महातेजस्यी संकर प्रठय झालके संवत अनलक्षी भांति मानो रब पूर्ताको 
जठानेका इच्छुक होकर उदित छुआ है, ऐसे दिखायी देते थे ॥ ११६ ॥ 
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तेमला ठु तपा व्या हुनर 

एन्यद्विहृदय१ शिभेतदिति 
ते अपने ऐजले सब ओर व्याप्त हो 
होकर चिन्ता करने लभा, कि यह क्या 


ब्यथ्छ्‌ ॥११३॥ 
ओर देखना कठिन हिझाचे 
| 


सुठ्ठतेथिय तेजो व्याप्य सी दिशो दश । 

प्रशान्त च क्षणनेत्र देवऐेयरय सायया ॥११४॥ 
इतने ही सभये जो तेज दसा दिझाओऑमें व्याप्त हुआ शा, देवाधिदेव सहादेवकी माया फे 
प्रभावसे मुहूतकालक बाचन सब दशामा प्रधान्त हुआ ॥ ११४ ॥ 

अथाणङ्थं स्थित स्थाणं सगवध्ल अएऐम्वरस्‌ । 

।रसेणगतं सौर्यं विधूलालिच पावकम्‌ । 

खसहिल चाथसणाङ्गया पावल्या परसश्वरछ ॥११८॥ 

अनन्तर मैंने धूमरहित अधि सांति सौव्यदर्णन, मनोहर सर्वा पा्तीके सहित भगवान 


शरकी स्थिर आवसे सारमेय वृपक्षपर स्थित देखा ॥ ११५ ॥ 


नीलकण्ठं सहात्मानधलत्त लेजा विथिस््‌ | 
अष्टादशसु स्थाणुं दर्थासरण थूषितस्‌ ॥११६॥ 
NN AE यै रर 
नीरुदण्ठ, महालुभाव, असक्त, हेजनै निधि, अठारह झुजावाले ओर सब आभूपर्णोख भूपित 


बे भगवान्‌ स्थाणु थे ॥ ११६ 


शुक्कास्वरघरं देवं शुक्कत्ताल्पालुलेपनम । 

शुक्ूध्यजस ना छुष्ण शुक्लयको पात सम ॥११७॥ 
एफद वस्र आर श्वतमालाधारी, सफेद ध्यजायाले, अजेय आर श्वेत रवा यज्ञापवास धारण 
करनंवाले अगदान्‌ स्थाणु महेश्वर परमेश्वरका सवे दर्शय लिया १ ११७॥ 


गायचाडुबुल्यशालतश्य उल्पलाङ्गारतस्पलः | 

ठल पणरपदाद्व्यराह्सलुल्यपराकान। ॥ ९ 
पे आत्मतुल्यपराक्रापी दिव्य अलुचरोंके द्वारा सब यादि परिषद थे; उनके 
परिपद्‌ सव ओर वाते, नाचते और कूदते थे ॥ ११८ ॥ 


याएेन्छुछुझुट पाण्डु झरदन्द्रणिवीदिलस्‌ 
जिजिलसै; कुतोर्योतं जिसि। दिल LSS 
पोरेन्टुसुङुटपाले, श्वे दर्णवाले देव यावो शश््रकी शांति उदित हुए । तीव उदित पर्याय 


साति उनले तीनों नेत्र एकारमान थे ॥ ११९ 
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अश्ोअत 'च देवस्य भाला गाचे सितप्रभे। 

जातरूपः पद्मग्राथेता रहन भाषा ॥ १२०॥ 
उस देवके उज्ज्यर प्रभाववाले गोर छरीरमै सुवर्णमय कमरसि ग्रथित रत्नभूपित माला श्ञामा 
पा रही थी ॥ १३० ॥ 


सूर्लिसन्ति तथास्त्राणि सवतेजोपथानि च। 

सथा हान गावन्द भवस्थावततजस। ॥ १२१॥ 
हे गोबिंद ! मेंने अमित तेजस्वी महेश्वरके सवतेजोयय सूतिमान अद्लोंळो अबलोकन किया 
था॥ १६१ ॥ 

इन्द्रायुधसहस्वासं घलुस्तल्य सहात्मन! | 

पिलाकासति विख्यातं ल च दे पन्नगो सहान ॥१२२॥ 
उस महात्माका इन्द्र घडुपके समान वर्णवाला धनुप जो पिनाक नामसे विख्यात है, वह 
महान्‌ सपे रूपे प्रकट छुआ था ॥ १२२॥ 


सप्तशीयों शहाकायबल्तीश्णदंटो थिषालणणः । 

ज्याथाछिनमएायावः स्थित; पुरुषविग्रहः ॥ १२३॥ 
बह खात फनवाला, मद्दाछाय, तीकष्णदन्त और बिपके कारण मत्त था; उसकी महान्‌ गीबा 
प्रस्यश्वासे वेशित थी । वह पुरुष शरीर धारण रके स्थित था ॥ १२३॥ 


शरश सूर्येसंकाश! कालानललसडाति। । 

यत्तद्खे लहाघार ।ढव्य पाशुपत महत ॥ १२४ ॥ 
आर प्रद्षकाल्झ जान्न तथा सर्द ससान प्रकाशमान समवानदा चाण था। यहीं अस्यत 
अयकर महान्‌ व्य, पाशुपत अस्न था ॥ १९५ ॥ 


जहिलायलणानेदइथ सचसूतलयावद 
लरफुलड़ लहाकाण विस्जन्तमिवानलस्‌ ॥ १९५ | 
बह आइताय, निरुपम, सवेभूताळो अय देनेवाला ओर महाकाय था, ओर मानो अपने 
सुखसं अज्ञारफे साहित अधिकी वषा कर रहा था ॥ १५७ ॥ 


एकपाद महादं सइखाशिरसोदरख्‌ । 
सहस्रभुजजिहाश्षघतुद्धिरव्तशिवावलण्‌ ॥ १२६ ॥ 


वह एक चरणवाला, सहादू , सहसशिर, सहसोदर, सहसु, सहल्तजिह ओर सहसनेत्र 
रूपस आथ उबल रहा था ॥ १५६ ॥ 


अध्याय १४] खसुशयासनपर्व 


ब्राह्मान्नारायणाडदैन्‍्द्रादासेघादापि जारुणाल्‌ । 
यद्विशिष्ट सहायाहो सवदास्त्रविघातनस ॥ १५७ ॥ 
दे महाबाहो ! वह पाशुपत अख ब्राह्म, नारायण, ऐन्द्र, आग्रेश और वारुण जल्नधे थी श्रेष्ठ 


कार, 


और सर्वशखबिघातक था ॥ १९७॥ 
येव तरिपुरं दण्ध्या क्वणाजइसीकृनल पुरा । 
शरेणेकेन गोविन्द घहादिवेन लीलया ॥ १२८ ॥ 
हे गोबिन्द ! महादेवने सीलापूवेक उसी एक मात्र बाणके सहारे क्षणमरमें देत्यॉके तीनों 
पुरोंको जलाके भरभीभूत किया था ॥ १२८ ॥ 
निर्देदाह जगत्तृत्खं छैलोकर्य सचराचरस्‌ । 
| महेश्वर शुजोत्ष् निमेषाधांत्र खँ ह ॥ १२९ ॥ 
बही अखन यदि महादेवी भुजाओंसे छूटे तो अनिमेषं चराचर प्राणियों सहित, सय 


AN NN 


त्रिलोकीको नि।सन्देह अस्म कर देगा ॥ १२९ ॥ 


नावध्यो यस्य लोफेऽस्विन्नह्मविष्णुलुरेष्यापि । 

तदहं दष्टवांस्तात आखादसतसत्तसस ॥ १३०॥ 
इस लोकमें ब्रह्मा, बिष्णु आदि देवताओंके बीच जिएते छोई सी अवध्य नहीं है; हे तात ! 
मेने उस उत्तम आशर्थसय और अद्भुत अजनो देखा था ॥ ११० ॥ 

युद्यमस्त्रं परं चापि सत्तुल्याधिक्तमेघ घा । 

यत्तच्छूलभिति ख्यात सर्वेलोकेषु शालिनः ॥ १३१ ॥ 
उसकै समान अथवा उससे श्रेष्ठ, गुह्यतर और एक दूसरा परम अख्न मैंने देखा, जो कि सब 
होमं ब्रिशूलधारी महादेवका त्रिशूल कहके विख्यात है ॥ १३६१ ॥ 

दारयेयन्मही कुत्स्नां शोषयेदा अहोदघिय्‌ । 

संहरेद्व! जगत्कुत्हनं विखष्ट झालपाणिना ॥ १४४ ॥ 
बह शूलपाणि महादेवके हाथसे छुटनेपर समस्त एथ्वीमण्डलको विदारण, समुद्रको शोषण 
ओर समस्त जगतको नष्ट कर सकता है ॥ १३४ ॥ 

यौवनाश्वो हतो थेत जघाता एकलः पुरा । 

चक्रवती पहातेञास्त्रिलोकविऊची नृपः ॥ ११३ ॥ 
पहले समयमें जिस शूलते चक्रवर्ती महातेजस्वी, त्रिलोकविजयी राजा बाल्थाता सेनाके सहित 
मारे गये थे ॥ १३३ ॥ 

१४ ( सदा, नगु, पर्व ) 
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सहाबलो सहाधीर्थ! शक्रठुल्यपराक्रल। । 
करस्थेनैव गोविन्द लचणस्येह रक्षस! ॥ १३४॥ 
गोविन्द ! वह राजा महाबलवान्‌, महान्‌ वीर्यशाली और इन्ट्रफे समान पराक्रमी था । वह 
अद्ध लवण राक्षसके इाथसे छूटा ही नहीं था, कि राजाका नाश हो गया ॥ १३४॥ 
तब्छूलमतितीदणाग्रं सुभीसं लोलएषणस्‌ । 
निशिखां अकुटी कृत्या तजंपानसिष स्थित ॥ १३५ ॥ 
उसका अग्रभाग अत्यन्त तीक्षण है; वह महाभयङ्कर ओर रोमांचकारी है; मानो वह अपनी 
आहे तीन जगह टेढी करके डांट रहा है ॥ १३८ ॥ 


विधूमं सार्चिषं कृष्ण कालसूयमिषोदितम्‌। 
खपहस्तसनिर्देदयं पाशहस्तसियात्तकस । 
दृष्ठघानस्घ गावेन्द तदसत्र सद्रलालधा ॥ १२६ ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! धूमरहित, ज्वालाओं सहित काला वह जल्न प्रलयकालके वर्षकी भांति उदित 
हुआ था; वह द्वाथमें सपलिये अवर्णनीय शक्तिमान्‌ पाखघारी यमक समान मालम होता 
था; भगवान्‌ रुद्रे निकट मेने उसको देखा था ॥ १३६ ॥ 
परशुध्तीदरणधारश दत्तो रासस्थ य! पुरा । 
सहादेवेन तुष्टेन क्षजियाणां क्षयंकर! । 
कातंघीयों एतो येन चकवर्ती सहासधे ॥ १३७॥ 
हे गोविन्द ! पहले महादेवले प्रसन्न होरे परशुरामको जो क्षत्रियांका नाशक तीक्ष्ण धारावाला 
परशु प्रदान किया था, जिसके द्वारा महासंग्रायर्में चक्रवर्ती राजा छातेदीय मारा गया था 
उसे गन उनके निकट देखा था ॥ ११७ ॥ 
जि।सप्तक्ृत्व। पथिवी येन वि।क्षज्ञिया कुत्ता । 
जामदग्न्येन गोविन्द रा्िणाछिछ्टकर्लणा ॥ १३८॥ 
गोविन्द | अक्लिष्टकर्मा जमदमि पुत्र परशुरामने उसके सहारे इक्ीस भार प्रथ्वीकों 
निः्थत्रिय किया था ॥ १३८॥ 
दीश्षधार; सुरौद्रास्यः खपेळण्ठाग्रवेटितः । 
अअवच्छुलिनोऽश्याश दीपषहिशिखोपनः ॥ १३९॥ 
दह तीक्ष्ण धारसे चमझनेवाला, भयंकर सुखाला और सर्पयुक्त कण्ठवाले महादेवके रृण्ठके 


अग्रभागम [स्वत था । प्रज्वालेत अभियांक समान बह परशु शूलधारी भगवान्‌ इंकरके 
समाप था ॥ १३९ ॥ 
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तिन डिड ंेडज॒ा॒बखनखब्बथिबबब॒बाब्शिबथि थडी तिता ति antennas rat senate item a an अ 


त क. चीच 


असंख्येयानि चास्त्राणि तस्थ दिव्यानि धीमतः । 

प्रधान्यतो झयैतानि कीर्तितानि तवानघ ॥ १४० ॥ 
हे अनथ ! उस घीमान्‌ भगवावके निकट और भी अनगिनत दिव्य जल्न थे, तुमसे मैने 
इन मुख्य अख्रोंका विषय वर्णन किया है || १४० ॥ 


सव्यदेशे लु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामह! । 

दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुत्ते सनोजवश्त्‌ ॥ १४१ ॥ 
उस देवके दाहिनी ओर लोकपितामद ब्रह्मा इंषयुक्त मनके समान वेगशाली दिव्य बिमानमें 
स्थित थे ॥ १४१॥ 


वाप्रपाश्वगतश्रैद तथा नाराथण! स्थित! । 
वैनतेयं समास्थाय शहुचक्रगदाधघर; ॥ १४१ ॥ 
और बाई ओर शंखचक्रगदाधारी भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान थे ॥ १४२ ॥ 


स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः सबीपत। । 
ता शक्ति कण्ठे समादाय द्वितीय इच पावकः ॥१४३॥ 
पाबती देवीके निकट द्वितीय आमिद्वी भांति स्कन्द कण्ठमें शक्ति धारण करके मयूरपर 
निवास करते थे ॥ १४१ ॥ 


पुरस्ताञ्चैच देवस्य नन्दि पद्थारुपवस्थितम । 
_ अलं विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयलिय शांकरम्‌ ॥ १४४॥ 
महादेवके सम्मुख द्वितीय शङ्करकी भांति शूल ग्रहण करके खडे हुए नन्दीको मने 
देखा ॥ १४४॥ 


स्वायंभुवाद्या मनवो भग्वाचा कबवझलथा । 
शक्राया देवताओव सावे एव समण्ययु। ॥ १४५॥ 
ह ~ ~ ~ ~ = ha [a 
आदि महु, सृणु आदि ऋषि और इन्द्र आदि सब देवता उस स्थानें उपस्थित 
॥ १४५॥ 


हॉ 


ते$भिवाद्य महात्मान परिवाचे समन्तत; । 
अस्तुवन्विविधैः स्तोन्नेलहादेब सुरास्तदा ॥ १४६ ॥ 
सब उस महात्मा महादेवको चारों ओरसे घेरके और प्रणाम करके स्थित थे । देववाओने 
उस समय बिबिध स्तोत्रोंसे महादेवकी स्तुति की थी ॥ १४६ ॥ 
०९ 
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त्रा आर्थं तदा स्तुश्घक्षथन्तश्छुदीर यल्‌ । 

ज्येष्ठ सास च देवेशं जगी नारायणस्तदा । 

गृणञ्शाक्र। परं ब्रह्म शातयक्रीयछुच्तलस्‌ ॥ १४७ |] 
अनन्तर ब्रह्मा रथन्तर सामरा उच्चारण उरते हुए महेश्वरकी स्तुति ऊरने रुमे । नारायणने 
देवेश्वरको अत्यन्त प्रसन्न करनेके लिये ज्येष्ठ साम गान किया | देवराज उत्कृष्ट क्वतरुद्रियका 
सस्वर पाठ करते हुए परघ्रह्मकी स्तुति करने लभे ॥ १४७॥ 

ग्रत्मा नारायण्चैव देवराजश्च कौशिक! । 

अशो सन्त नहस्सानस्म पस्य इयामप। ॥ १४८ ॥ 
रह्मा, नाराण्ण और देवराज इन्द्र- ये तीनों महाचुभाद तील अग्नियांकी भांति शोमित 
हुए ॥ १४८ ॥ 

तेषां लध्यगतो देवो रराज मगयाज्किव! । 

शारद्धवविनिसुक्तः णरिविष्ट हवांशुमाल्‌ । 

तलो5हसस्तुर्य देवं स्तवेनानेन खुब्रतस्‌ ॥ १४९॥ 
देवोंके देव भगवान्‌ महेश्वर इनके बीचमें शरत्कालके वादलोंति रहित परिवेष्टित सूथकी 
सांति विराजमान थे । अनन्तर सें सुत्रती प्रथु महादेवकी इए स्तोत्रे स्तुदि करनेमें प्रबृच 
हुआ ॥ १४९ ॥ 

नम्रो देवाघिदेचाथ महादेयाय बै तस! 

काका शक्रडपाय चाकवणधराण च ॥ १७० || 
तुम देवादिदेव हो, तुम्ह नमस्कार हे; तुम महादेव हो, तुम्हें नमस्कार है; तुम शक्र, शक्ररूप, 
शक्रवंपधार। नद्दादब दो, इससे तुम्ह प्रणाम दै ॥ १७० |! 

नसस्ते वजएस्ताय पिछ्लापारुणाय च। 

पियाकपाणणे नित्यं खड्गशुठघराव च ॥ १५१ ॥ 


तुस वञ्जृर्व, (पराल, अरुण, (पेवाळपाणि, सदा खडून और शूलधर हो, तम्हें नमस्कार 
॥ १७९१ ॥ 


तसस्ते कुष्णवालाय कृष्णछुश्ितसूधंजे । 

कुष्णाजनातरायाय छूष्णाष्टसिरताथ च ॥ १५२ ॥ 
तुम छाल वस्न आर सस्तकपर पाले घुंघराले केश धारण करनेवाले हो; तुम कृष्णाजिन- 
वद्भधारा, शीकष्णाष्टमीब्रतमे रत हो, इससे तम्हें नमस्कार हे ॥ १५२ ॥ 

शुछबणोय शुझ्ाघ शुद्धाञ्चरधराय च । 

शुछ्घमह्मादलिघाय शुर्चद्मरतायथ च ॥ १५३॥ 


पुन शुह्धपण, शुक, शुङ्ाम्परचर, श्ेदमस्मधारी ओर विशुद्ध र्मग रत हो, इससे तुम्हें 
मणाथ ६ ॥ १५३॥ 
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स्वं ब्रह्मा उथदेधानां रुद्राणां नीललोहितः । 
आत्मा च स्वसूलानां छांख्य पुरुष उच्यले ॥ १७४ ॥ 


तुम सब देबताओंके बीच ब्रह्मा, रुढ्रगर्णोके बीच नीलछोडित, सर्व आ्राणियोंक्ी आत्मा और 
सांख्ययोगर्म पुरुष रुप्से वर्णित इुशा करते हो ॥ १८४ । 

वष झस्त्यै पविजाणां योगिनां निष्कल। शिव: । 

आश्रमाणां ग्रहस्थर्त्वमीश्वराणां महश्वर! । 

कुवेर! लवेथक्षाणां ऋलूनां विष्णुरुच्यसे ॥ १७७ ॥ 
तुम पवित्र लोगोंके बीच ऋषम, योगियोंगें निष्कल शिव, आश्रमी पुरुषोर्म गृहस्थ ओर 
इंश्वरोंमें महेश्वर हो; तुम सम्पूर्ण यक्षोंके बीच कुघेर हो, यज्ञोंमें विष्णु कहके वर्णित 


a 


पर्येतानां सहाभेसनक्षत्राणां च चन्द्रमा! । 
...बलिछस्त्वस्धषूषीणां च अहाणां खूण उच्यसे ॥ १५७ । 
32०6 


तुम पदरतोमे सहामेरु ओर नहषद्रोळे बीच चन्द्रा हो, ऋषियोंमें वसिष्ठ ओर ग्रहोंके वीच 
सूयं कहके अभिहित हुआ करते हो ॥ १५६ ॥ 


आरण्यावाँ पूना च लिंहस्ह्यं परसेम्वर! । 
ग्रास्याणाँ गोवूषख सि अगबाल्लोकपूजिलः ॥ १५७ ॥ 
तुम जङ्गली पशुओंमें सिंह हो; ठुम परमेश्वर हो; और ग्रामवाली पशुओंके बीच लोकपूजित 
भगवान्‌ गो-वृषभस्वरूप हो ॥ १७७ ! 
आदित्यानां लवाल्निष्णुबेखूनां चेव पादक! । 
पाक्षणा वनतयत्य अनन्या खुजनछु थ ॥१७८॥ 
तुम आदित्योंके बीच दिष्णु, बसुर्जो अशि, पक्षियोमें जरुड और सर्पोके बीच अनन्त 
हो॥ १५८ | 
सामवेदश्च बेदाना यजुषां शालसब्नियम । 
सनत्कुमारो योगीनां सांख्यानां कपिठो त्यासि. ॥ १५९! 
दाम सामपेद, यजुषंद्के बीच शतरुद्विय, योगियोये सनवकुमार ओर सांख्यांके बाँच 
कपिलस्वरूप हो ॥ १५९ ॥ 
शक्रोडसि मरतां देप पिलुणां धनराडालि । 
बह्ालोकश लोकाचा गतीनां नोक्ष उच्छ ॥ १६० ॥ 
है देव ! तुम सरुद्रणोचे इन्द्र तथा पिढरोमें इम हो, तुम लोकोंके बीच बहालोक और गदियोंले 
भाच माक्ुरुपसे बणित दुआ करते हो ॥ १६० | 


हुछ महाभारत [ दानघर्सपनं = उपमस्यूपाख्यानम्‌ 
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क्षीरोद। सागराणां च शेलावा इघवारन्गार१ । 
वणानां ब्राह्मणञ्चासि विप्राणा दाक्षलो हिज । 
आदिइह्वसलि लोकानां संहतो काल एब च १॥ 
तुम ससुद्रॉम क्षीरसागर, परवेतोंके चीच हिमालय; वर्णाष ब्राह्मण बरीच दीक्षित 
ब्राक्षण हो; तुम सब लोकोंके आदिका ओर द्यालक्रमसे संहता काल हो ॥ १६१ ॥ 
त 


यचान्यदपि छोकेघु सत्त्वं तेजोधिकं स्छतस। 

तत्व भगवानेव इति से निश्चिता सतिः ॥ १९९॥ 

“२७, ० दन हित पे २ ११, 
कम जो कुछ अधिक तेजसे युक्त स्य हे, वह सब ही सराबानद्धा स्वरूप है, ऐसा ही 


२५ ११, ~ 


। चुद्धिमें निय हुआ है ॥ १६२॥ 


नमस्ते अगवन्देय नमस्ते भक्तवत्सल । 

योगेश्वर नशस्पेऽस्तु नमस्ते विश्वल'भव ॥ १६३॥ 
हे भगवन्‌ ! हे देव ! तुम्हें नमस्कार दै; हे सक्तवत्सल | तुम्हें प्रणाम है; हे योगेश्वर ! 
तुम्हे नमस्कार दै । हे जगतूकी सृष्टि करनेवाले | तुम्हे प्रणाम करता हूँ ॥ १६३ ॥ 


प्रसीद लस भक्तस्थ दीनस्थ छुपणस्थ च । 
अनेश्वथण युक्तस्य गतिलंन सनातल ॥ १६४ ॥ 
में दीन कृपण तुम्हारा सक्त हूं, आप मुझपर प्रसन्न होइये । हे सनातन ! इस ऐश्वयरद्वित 


he ~ २१ 


भक्तक गति हाइये ॥ १६४ ॥ 


ये चापराध कूतवानज्ञानाह्परमेश्वर । 

नह्ूच्त इति देवेश तत्के क्षन्तुमर्हसि ॥ १६६ ॥ 
है परमेश्वर ! हे देवेश ! येने अज्ञानके वशमें होकर जो कुछ अपराध किया हो, आपको मुहे 
अपना भक्त समझकर उस सवोंकी क्षमा करना उचित है ॥ १९५ ॥ 

खोहितस्वास्थि देवेश तुन्यं रूपविपयेयात्‌ । 

तब बाध्य नथा दत्त पाव्य चापि सुरेश्वर ॥ १६६ ॥ 
हे देवेश्वर ! में तुम्हारे रूप बदलनेंके कारण मोदित हुआ था, सुरेश्वर ! इसही निमित्त में 


% 


तुम्ह अध्य पाद, प्रदान चहा कर सका ॥ १६६ ॥ 


एन स्लुत्वाएमीशानं पायमध्य च अत्तिः । 

कृताञ्ज लिएटो सूत्या सन तस्सं न्यवेदयम्‌ ॥ १९६७ ॥ 
शस ही प्रकार भने सगदान्‌ महादेवकी स्तुति करके सक्तिमावसे पाद्य अध्य आदि प्रदान 
किया; फिर दोनों दाथ जोडकर उन्हें सब समर्पित किया ॥ १६७॥ 


। १ 
(छी | 
चेप्रा 
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तत? शीताम्बुसंयुक्ता दिव्यगन्धसपन्विता । 

पुष्पघृष्छिः शुभा तात पपाल सल सूधनि ॥ १६८ ॥ 
हे तात ! अनन्तर मेरै सिरपर झीतल जलसे पूरित दिव्य गन्धपुक्त शुभ पुष्पवृष्टि होने 
लगी ॥ १६८ ॥ 

दुन्ुभिश्च ततो दिव्यस्पाडितो देवकिंकरे! । 

वयौ च झारुत। पुण्य! शुचिगन्धः सुखावह! ॥ १६९ ॥ 
अनन्तर देवताओंके सेवक दिव्य दुन्दुभी बजाने लगे । पवित्र यन्धवाली सुखदायक पुण्यजनक 
बायु बहने लगी ॥ १६९ ॥ 

ततः! प्रीलो महादेव? रुपहनीको वृषध्वज! । 

इब्रवीस्त्रिदशांस्तक्ञ हषयल्षिव सां लदा ॥ १७०॥ 
उसके अनन्तर सपत्नीळ इषभध्वज महादेव प्रसन्न होकर उक्ष समय मानो मुङ्ग हर्षित करते 
हुए समस्त देबताओंसे बोले ॥ १७० ॥ 

पठ्यध्वं त्रिदशा? सर्वे उपलब्धोमेद्ात्यव) । ' 

मचि भक्ति परां दिव्यासेकमावादबस्थिताम्‌ ॥ १७१॥ 
है देववुन्द ! येरे विषयमे महात्मा उफ्मन्युक्की एझाग्र भावले स्थित दिव्य परम भक्ति 
अवलोकन करो ॥ १७१ ॥ 

एवसुक्तास्ततः कृष्ण सुरास्ते च्यूलपाणिबा । 

ऊचुः पाञ्ञलथः खर्च नसर्ळुत्या शुषध्यजस्‌ ॥ १७९॥ 
है श्रीकृष्ण ! जब शूलपाणिने देवताओसै ऐसा खहा, तव वे सब हाथ जोडके घृपभध्वजको 
नमस्कार करके बोले ॥ १७९ ॥ 

भगवन्देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 
है लभतां रवेकासेश्यः फलं त्यत्तो ह्विजोत्तलः ॥ १७३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! लोकनाथ ! जणरपति ! यह द्विजवर आपके निकटसे एन कास्य- 
मान फल लाभ करें ॥ १७३ ॥ 

एवसुक्तस्ततः चावः सुरेजत्मादिसिस्तथा । 

आह माँ अगवानीचा! प्रहसन्चिव झाकरः ॥ १७४ ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर महादेब ब्रह्मा प्रभृति देवताओंका ऐसा वचन सुनके इंसकर सुझसे कहने 
लगे ॥ १७४ ॥ 

वत्सोपसन्थो धीलोऽस्मि पश्य माँ झुनिपुंगव । 
. _ इढभक्तोडलि दिप्रषे जया जिज्ञासितो लि ॥ १७५॥ 
द पुत्र सुनिपुंगव उपमन्यु ! सें तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ, तुस मेरा दर्शन करो । हे विप्रर्षि ! 
तुम भेरे हद भक्त हो; मैने तुम्हारी परीक्षा झर ली है ॥ १७९ ॥ 


११९ महाभारत [ दामघर्मपर्ष ~ डपप्रन्यूपाण्यानम्‌ 
त त त तर त कक जज त त नल त लय तान्या हक 
अनथा भैण साया ते अस्यथ ्रीतिषामइस्‌ । 
लस्पाह्सर्षान्ददाञ्य्य कार्मास्तय यथष्हिहाइ्‌ ॥ १७६॥ 
तुम्हारी भक्तिफे वशर्मे होकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं, इसलिये इस समय तुम्हारी जो 
कुछ अभिलापा होगी, उन सब कास्य बिपयाँफो प्रदान करूँगा ॥ १७६ ॥ 
एदछ्ुर्तव्य चैवाथ सहादेवेन से विथो । 
दर्षावश्वण्यवतन्त लासहषख जाणते १७७॥ 
विमो ! धीयान्‌ महादेवका ऐसा वचन सुने हपंपूवंक मेरे नेत्रोते आँसू गिरने लगे आर 
रोएँ खड़े होगये ॥ १७७ ॥ 
अन्न च तवा देय हषेगद्नदणा निरा । 
जालुभ्यामपर्ति गत्वा प्रणस्थ च पुन! पुन! ॥ १७८॥ 
उस समय में दोनों डाचु एथ्वीपर स्थापित कर उस देवको बार बार प्रणाय करक्षे हर्षित 
[कर गद्रद बचनस कहने लगा ॥ १७८ ॥ 


अय जातो झहँ देय अण से सफल तप! । 
घधन्ष साक्षान्महादेवी प्रठन्ादल त्यता) १७ 
ha ~ ~ 


जघ साक्षात्‌ महादद भर दामन प्रतत्न हाऊर खड ३, तभ आजह सब जन्म ग्रहण ल्या ६, 
आज मरा तप सफल हा गया ॥ १७९ || 


स पश््यन्ति चाराध्य देवा दासितविक्रसस्‌ । 
समहं इष्टवान्देषं कोऽन्यो धन्यतरो सथा ॥ १८० ॥ 
देवता लोग आराधना करके भी जिस अमित पराक्रमी हेवेश्वरका दशन बरवेमे समर्थ नहीं 


होते, मेंदे उसका प्रत्यक्ष दशन किया; इसलिये मुझते वढकर और कौन धन्य पुरुष 
है? ॥ १८०॥ 

एवं ध्यायन्ति विद्वाल। परं तर्णं सनातनस । 

षङ्चिशकामिति ख्यात यत्परात्परसक्षरम ॥ १८१॥ 


विद्वान्‌ होय इस ही सम्मुखवती मूचिरूष सनातन परस तत्वका ध्यान किया ठरते हैं। यह 
सूचा दवान्दरको अपेक्षा विशिष्ट सवि होके भी परात्पर, अक्षर, पड्बिंशक स्वरूपसे 
ब्याद ह १८१ ॥ 

स एष जगवाल्देच; सर्वेततक्त्यादिरव्यणथा । 

लमतचाचधानज्ञ प्रधानपुरुषम्कर! ॥ १८१ ॥ 
समस्त उन्मादा आदिकारण, अव्यय, सवतरवे वदा ज्ञाता जोर प्रधान परम पुरुष है, 
यह वही भगवान्‌ महादेद दै ॥ १८२ ॥ 


गष्याय १४ ] झाचुशाएनण्य ११३ 


योऽखूजदक्षिणादङ्गाद््च्माणं लोकसंभवल । 
वामपाश्वात्तथा बिष्णु लोकरक्षाथलीश्वर! | 
युगान्त चव संमात रुदनज्ञात्सजत्पल। ॥१८९॥ 
इन्होनेही अपने दाहिने अङ्गसे लोइ-विघावा पितामह ब्रह्माकों ओर बायें अंगसे छोकरक्षाके 
निमित्त विष्णुको उत्पन्न किया है और प्रझयकाल उपस्थित होनेपर भगवान्‌ शिव रुद्रको 
अपने अंगसि उत्पन्न करते हे ॥ १८३ 
स रुद्र; संएरन्कुत्ह्नं जञगहस्थावरजङ्गसम्‌ ! 
कालो भूत्वा सहातेजाः खंबलक इवानलः ॥ १८४॥ 
बही स्थाबर-जंगममय समस्त जगतका खंपत्तछ अग्निद्षी भांति महातेजस्वी कारस्वरूपसे 
संहार करता हे ॥ १८४॥ 
एष देवो महादेवो जगतल्सुष्ठा चराचरस । 
कल्पान्ते चेव सर्वेषां स्मतिमाह्षिप्य तिछाति ॥ १८५ ॥ 
यह महादेव चराचर जगत्‌की सृष्टि करता ओर रुल्पास्तर्भे सबकी स्मृतिका लोप करके 
निबास करता है ॥ १८७५ | 
सवग? सर्वेभूतातमा सवेखूतजवोजूवः । 
आस्ते सवगता नित्यमरदय। स्वेद्वत: ॥ १८६ ॥ 
यही सवत्र गमन करनेवाले, सवभूतात्मा, सबभूतोंके जन्म ओर ज्चाद्धि करनेवारे, सदा सर्व- 
व्यापी हाके भी सब देवताओंसे अदृश्य रहते हं ॥ १८६ ॥ 
यदि देयो वरो सहा यदि तुष्टश्च मे प्रस! 
भक्तिर्भवतु से नित्यं शाश्वती त्वाये शंकर ॥ १८७॥ 
र ! यदि तुम युझपर प्रसन्न हुए हो, ओर सुझ वरदान करना उचित समझते हो, 
यही वर मांगता हूं, कि तुम्हारे ऊपर मेरी सदा शाश्वत भक्ति वनी रहे ॥ १८७॥ 
अतीतानागतं चेव बतेमान च यद्विलो। 
जानीयामिति से दुद्धिस्हवत्सादास्खुरोत्तल ॥ १८८॥ 
दे बिश! हे सुरभेष्ठ ! भूत, पत्चेमान और जो कुछ सविष्य हैं, उसे में तुम्हारी कृपाले जान 
सकू, यही भेरी प्राथना हे ॥ १८८ ! 
क्षीरोदनं च शु्जीयाबक्षयं सह बान्यवेः । 
अश्म च सदा महा सानेध्य परनस्लु त ॥ १८९ ॥ 
आर भ॑ अपने बास्धबांळे सहित अक्षय क्षीरोदबछा भोजन करू तथा मेरे आश्रमर्म सदा 
आपका निकट निवास रहे ॥ १८९ 
१५ ( मदा, भनु, पर्व ) 


१४ महाभारत [ दानघमपद - उपमन्युपारयातम्‌ 


वत विमति eee Ns 


एवछुक्त। ख मां प्राइ सगयाल्लोकप्रजित! । 
सरेश्वरो भरातेजाव्धराचवरशुर प्र ॥ १९०॥ 
लोकपूजित चराचरयुरु महातेजस्वी स्वामी भगवान्‌ संदेश्वर मेरी ऐसी प्राथना सनक मुश्नसे 


वोले ॥ १९० ॥ 
अजरम्चालरसध भव द।खबिषजित। । 


'शीलवान्युणसंपत्न। यज्ञ! भ्रिउदशोेन। ॥ १९१ ॥ 
हे द्विजवर | तुम मेरी झूपासे दुःखरु रहित, अजर-अमर हो जाओ। तुम शालवान, 


गुणपाव्‌, सर्वज्ञ आर परियदर्शन होगे ॥ १९१ ॥ 
छ छज्नेडछसखे खुले ॥ १९३ ॥ 
तुस्हारा अग्निफे समान तेज और । सुने ! तुम जहां जहां इच्छा करो 


क्षीस्सागर छुलय होता !। १९९ | 


य्य “४ 


तन्न ते लविता जालं सांलिष्यं पयलो निधेः । 

क्षीरोदले च सुड़दय स्यभसुलेल जमस्चिनल्‌ ॥ १९६ 0 
वहां वहां तुम्हारी कामना सफळ होगी आर तुम्हें क्षीरसातरका लांनिष्य प्राप्त होगा । तुम 
अमृत सहित दूध-भातका भोजन पाते रहो ॥ १९३ ॥ 


न 

नन्घुसि;ः सहितः छल्पं ततो साझुपणाव्यास्षि । 

सांलिध्यसातसे लिए करिष्ाधि द्विजोत्तम ॥ १९४॥ 

भोजन खरो । अनन्तर तुस मेरे निकट भमन 
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। 

रखता स्थूलस्य ते दिप सदा दास्याचि बरला ॥१ 
हे पुत्र ! तुम इच्छानुसार निवास एरो, रूथी किसी पावली चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
दिप्र | तुम्हारे स्मरण छरनेसे थी में तुम्हे दर्शन दूंगा ॥ १९७ ॥ 

एबसुव्त्वा ल लगवात्सूयकोिसनप रा! । 
1 ... शातो बरं दस्या त्जेणान्त छीचल ॥ १९५ ॥ ह. 
सटिसयाक समान तेजत युक्त मेरे यवान्‌ शंकर ऐसा दहके वरदान देवर उत्त ही स्थानम 
अन्तधान हो गये ॥ १९६ | 


14 
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क्ष्याय ५ | _सिशासमपत 
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एवं रष्टो सया कष्ण देयदेय। सशाधिनः । 

तदवा च से सच यछ ते ! ॥ १ 
हे श्रीकृष्ण ! इस ही प्रकार समाधिके हारा मेचे देवोळे देव भगवान्‌ महादेवका दशन प्राप्त 
किया । उन बुद्धिवानने जो कुछ कहा था, सुले बह सप प्राप्त हुआ हे ॥ १९७॥ 

प्रत्यक्ष वेज ते दुषण पद्य ई यस्थितान । 

कषीन्थियाधराल्यक्षातास्थवापरारसर्ताथा ॥ १९८ ॥ 
हे श्रीकृष्ण | तुम यह सब प्रत्यक्ष देख लीजिये; यहां सिङ, क्रपि, विद्याधर, यक्ष, गर्थे 
आर अप्छराइन्द स्थित हैं ॥ १९८॥ 

पश्य बुक्षान्सबोरङ्यान्तदा पुषषफलान्पितान्‌ । 

सबदुंछुछु मेयुक्तान्स्विएवपञञान्छुसासिवः । 

संवंभतन्भहावादों दिव्यसावसलान्व॒तस ॥ १९९ ॥ 

हात भामहाभारत भनुशालनपचाण चतुद शाउ प्यास ॥ १४ ॥ ७०५६ ॥ 

देखिये, यहांके वृक्ष सदा मनोहर और फूल तथा फळोसे भरे हुए हँ; थे सब ऋतुओंर्मे 
ही पुष्पोंदे युक्त, स्विग्ध पछरोजे सम्पन्न और उत्तम शाखाओंछे युक्त हैं; हे महाब्राहो ! 
भगवान्‌ शंकरकी कुपासे यहां सब दिव्य भावते सम्पन्न है॥ १९९॥ 

मद्दाधारतके अनुशासबपर्चम चोद्हवां अध्याय समा" ॥ १४ ॥ ७५९६ ॥ 


उपमन्यु रुवाच-- 
एतानग्सएइलशाओआहत्यान्यधलुध्यातवान्एर। । 
कस्माह्मसादं अगवा छुषाततव लावण ॥१॥ 
उपमन्यु बोले- हे माधव ! भगवान्‌ भवानीपतिने यहां रहनेवाले इन सब तथा दूसरे 
सदसो पुरुषोकी कृपा करके अलुग्रहीत किया दै, फिर तुम पर वे कृपा क्यों च करेंगे ? ॥१॥ 
त्वाइशेन हि देणावां छाचवीयः झसागशः । 
तब्रद्मण्येनादुशंसेव अ्रदधावेन चाप्छुल। 
जप्धथ च प्रदाध्यानि येन दृध्यति शंकर ॥२९॥ 
बिशेष ळरके तुम्हारे समान थद्वावान्‌, ब्राह्म॒मक्त और कोमल स्वभाववाले पुरुपके सड 
के ला 


समागम होना रेवताओळे लिये सी छाघतीस हैं । में तुम्ह जप छरवेका स्त्र प्रदान करता 
है, उसहोके द्वारा तुम महादेवका दर्शन करनेये समर्थ होगे ॥ २॥ 
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कष्ण उचाच-- 
अङ्गव लह ्रत्मव्ह्वत्प्रतादान्णद्ाद्टुन । 


द्रष्य ।दातजखघाना मदन 'नदशाग्वरसू न शि ३॥ 
~ ~ he] 
श्रीकृष्ण बोले- मने उनसे कहा, दे महामुनि | म॑ आपकी कृपासे दत्यदलॉका मदेन 
करनेवाले त्रिदशेश्वर महादेवका दशन करूँगा ॥ ३॥ 


| 


दिनेडछमे च विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि । 

दण्डी मुण्डी कुशी चीरी छूताक्तो मेखली तथा ॥४॥ 
आठवे दिन उस दिभ्रने मुझे विधिपूर्वक दीक्षा दी । दण्डवारी, सुण्डित सिर, कुशचीरघारी 
आर घृताक्त होकर मेखला धारण किया ॥ ४॥ 


साससच फलाहारी द्वत्वाण लिलाशच। । 
ततां च चलुथ च पञ्चस 'वानेलाशन ॥७॥ 
(3 कक आर. 
में एक महीनेतक फलाहार करके रहा, दूसरे महीतेमें जर पीके ओर तीसरे, चोथे तथा 


६६९५ ४० 


पाचवं महावंदक वायु पाक निवास किया || ५ ॥ 


एकपादेन तिष्ठत्य रध्यबाहुरतान्द्रत। । 
तेजा सूयसएसस्य अप्य दावि सारत ॥६॥ 


है भारत | में ऊध्यवाहु और अतन्द्रित होकर एक पेरले स्थित था; अनन्तर मेने आकाश्च- 
मण्डलमें सहस्र सयका तेज अवलोकन दिया ॥ ६॥ 


लस्थ मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन । 

इन्द्रायुधपिवद्धाड़' विद्यन्लालागवाक्षकम्‌ । 

नाल्शलचथप्रर्य बलाकासूषित घनस्‌ ॥७॥ 
दे पाण्डुनन्दन | उस तेजके वीचे एक और तेजोमण्डल- जिसका अंग ईंद्र्घबुपधे परिवेशित 
था, विद्युन्माढा उसमे झरोखेकषे समान थी, -दिखायी दिया। वह तेज नील पर्वत मण्डलकी 


भांति प्रकाशित होता था आर सघ सतुदाय चक पाक्तयास वपतस मालूम पडता 
था। ७॥। 


तसाश्थित्च मगयान्देच्या सह महायतिः। 
लपला लेजला कान्त्या ढोधया सह भार्यया ॥८॥ 


भहातजश्चा मगवानू महेश्वर उसही तेजमण्डलमें तप, तेज, कान्ति और दीप्यमान परनी 
उमाके सहित विराजमान थे ॥ ८ ॥ 


झच्याय १५ | अनु शासमपर्व ६१७ 


रराज अगवांस्तञ्ञ देव्या सह सहेश्वर! । 

सोमेन सहिः सूयो यथा भेघल्थितस्तथा ॥९॥ 
उस नील तेजमें भगवान्‌ महेश्वर पाबतीळे साथ स्थित होकर ऐसी शोमा पा रहे थे, मानो 
चन्द्रमासे युक्त सर्य मेघमण्डलमें बिराजते हैं ॥ ९ ॥ 

संहष्टरोला कौम्लेण विस्सयोत्ुल्ललोचन! । 

अपदइर्थ देवसँघाना गलिक्तातिइरं दरस ॥ १० ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! येने रोमाञ्चित शरीर और विश्मयोत्फुछ नेत्रछ समस्त देवताओंकी गति 
तथा सबका दुःख हरण करनेवाले महादेवका दर्शन किया ॥ १०॥ 


CoN OY a 


किरीटिनं गदिनं शलपार्णि व्याघाजिनं जडिलं दण्ड पाणिस्न्‌ । 


पिनाकिनं यञ्जिणं लीदणदष्टं झु माङ्गदं वघारयज्ञोपबीतम्‌ ॥६१॥ 
मैने देखा, छि ये ही किरीट मण्डित, गदा हाथमे लिये हुए, शूलपाणि, व्याप्राम्बरघारी, 


सिर पर जटावारे, दण्डपाणि, पिनाकी, सजी, तीक्षणदन्त, शुमाङ्गद, सर्पमय यज्ञोपवीत 
धारण करनेवाले ॥ १६ ॥ 
दिव्यां बालाहुरसानेकबणा सहुद्हन्तं थुर्फदेशावलस्घास्‌ । 
टरं यथा परिविष्टं छसँध्य वर्षात्यथे तद्गदपञ्यलेनस्‌ ॥१२॥ 

वे वक्ष;स्थलपर शुर ( घुटनों ) पर्यन्त अनेछ वर्षकी दिव्याला धारण किये हुए थे; जैसे 
शरद्‌ ऋतुर्म संध्याके समय घेरेखे विरे इए चन्द्रमा दीखता है, उसी प्रकार मैंने उन 
भगवानका दर्शन किया ॥ १३ ॥ 

प्रस्थानां गणेश्रेच समन्तात्परिषारितस्च्‌ । 

शरदीव सुदुष्मेक्ष्ष परिविष्टं दिवाकरम ॥१३॥ 
परिधिसे घिरे हुए शरस्कालके दुष्प्रेहय, प्रकाशमान सर्थकी भांति भृतगर्णोल्े खच ओरसे 
बिरे महादेव अत्यंत काठिनाईसे देखे जाते थे ॥ १३ ॥ 

एकादश तथा चेन रुद्राणां वृषयाहनसा । 

अस्युदन्निणताहणान। कपीस झुमकमिणझ््‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सनको वश्षमें रखनेवाले ग्यारह सुद्रगण कर्मले सदा शुम कर्मशील उस इषमवाहन 
महेश्वरक्ी स्तुति करते थे ॥ १७ ॥ 

आदित्या वसव! खाच्या दिम्वेदेवास्सथाम्विनी । 

विश्वानि) स्वुलिजिर्देव विश्वदेवं समस्तुवन्‌ ॥ १७ ॥ 
आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वेदेव और दोनों अश्विनीकुमार विश्वस्तुतिके सहारे उस 
विवेश्वरकी आराधना करते थे ॥ १५॥ 


कि 


टट 
१८ धावला [ दासवरयंपर् ~ उपसच्युपाख्यातम्‌ 


ee 


रातमाठु् सगयान्णण्णुादात्वन्दचा | 

न्त्या रथन्तर जाल इरपन्ति सचान्तिके ॥१९॥ 
अदिति-उन्दन इन्द्र, ससवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्मा महादेवके निकट रथन्तर सामगान ळक 
थृ॥१६॥ 

योगीश्वराः छुघह्चो योगदं पिलर शुम । 


न्रञ्ञधयस्च सखुलास्त्था दयणेयच् च | १७॥ 
बहुतेरे योगेश बन्द, पुत्रों सहित ब्रह्मर्षि ओर देवि गी योगदाता, पिता एवं गुरु महादेवकी 
स्तुति करते थे ! १७॥ 
एथिषी रिक्षं च दक्षत्राणि ग्रपासाथा । 
लाधाला कलवा राज्या लवत्दरा; कणा! 1 १८॥ 
राजन्‌ ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, साल, पक्ष, सब ऋतु, रात्रि; संस्र, 
क्ष्ण ॥ ६८॥ 


सुद्ठताच सेनपात्य तथव थुगपथया। । 
दिव्या राजन्नएस्कान्त चिया खया एेरासरतथा ॥१९॥ 
हत्त, निमेष, युशपर्यय, दिव्य विद्या ओर सव दिशाएं ये सप शंकरको नमस्कार करते 
थे॥१९॥ 


समत्कुमारों वेदाश इतिहासारथेव च । 

सरशचराङड्गरा आग्न। पुलस्त्य; घुलए ऋतु: ॥ २० ॥ 
दे युधिष्ठिर | सनत्कुमार, समस्त वद्‌, इतिहास, यरीचि, अङ्गिरा, आत्रि, पुरुस्त्य, एल, 
क्रतु ॥ ६० ॥ 

समय) सञश्षसोनश्च अथवा दबृइस्पति; । 

भरगुदेक्ष: करयपख बखिछ। काय एच ॥९१॥ 


मजु, सप्त तोय, अथवा, बृहस्पति, सृणु, दक्ष, कश्यप, वसिष्ठ, काव्य, ॥ २१॥ 
छन्‍्दांखि दीक्षा घज्ञाच दक्षिणाः पा $ 

यञ्चोपयानि द्रव्याणि सूलिदान्ति युधिष्ठिर ॥ २२ ॥ 
समस्त छन्द, दाक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अभि, दावे, यज्ञके माततिमत्‌ उपकरण तथा सब 
सामग्री ॥ ९२२ ॥ 

प्रजाना प्य) सबै सरि पश्या चन्द; ! 

देवाना सालरः सथा देवपत्नणा सकन्यक्ध॥ ॥३३॥ 


उसस्त ग्रजाआक स्वामी, नादिया, पन्ना ओर लगगण, देवगणोळी मादाएँ, देबपत्नियां 
देबस्ल्याएं ॥ ६४ ॥ 


भध्याय १५ ] झबुशासबपर्ख १११, 


सइखाणि छुनीना च जशुऋात्यवुदाएि 
॥ २४ ॥ 
सहस्रो, लाखों ओर शर्वो सुनिबन्द, पवेत, समुद्र ऑर सव दिशाएं- ये एध शान्त भगवान्‌ 
शंकरको नमस्कार छरे थे ॥ २४ ॥ 

गन्ववाप्खरसश्धेव गीतवादिअद्योबिदा। । 

दिव्णलावेन गायन्तः रुवन्ति लथमदुझुतस । 

विद्याधरा दावयाश शुदा रा खारत्त्या ॥ २७ ॥ 
दबाधके जाननेवाले ग्ध्व तथा जप्सरागण दिव्य स्मरे गान झरती हुई अदूयुत विशु 

स्तुति झर रही थी । विद्याधर, दानव, गुह्यक, राछ ॥ २५ ॥ 

सबाणि चेव भूलानि स्थाबराणि वराणि च । 

वपस्थत्ति सहाराका साङ्घनवानासिलिखुछ । 

पुरुष द्विछ्ित) शया घहलारात्निदराम्बर। ॥ ६६ | 
महाराज ! जोर स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी वचन, बत ओर फंसे उस भगवान्‌ सहेश्वरको 
प्रणाम करते थे; देवेश्वर महादेव मेरे अगाडी स्थित थे ॥ २६ 

पुरसराधरिषित सद्धा मघेसानं च सारत । 

सप्रजापलिशकऋात्त जगन्यादभ्युदेक्वत ॥ ६७॥ 
हे भारत | मेरे अगाडी महादेवकी खडे हुए देखते ब्रह्मा प्रजापतिसे लेकर इन्द्र पयन्त सब 
जयत्‌ मुझे देखने लग्गा ॥ ९७ ॥ 

इक्षितु च बहाबेवं न से शाक्तिश्यृत्तदा। 

ततो सामतब्रदीदेख! पदण कृष्ण सददध च ॥ १८ ॥ 
उस समय महादेवळी ओर देखनेला मेरा साबयण दही हुआ । अनन्तर भगवान्‌ महेश्वर 
मुझसे बोले- हे श्रीकृष्ण ! तुम भेरा दर्शन करो और जो कुछ अभिलाष हो, वह सुझसे 
कहे ॥ २८॥ 

चिरला घन्दिते देखे देवी प्रीता उघासचत्‌। 

ततोऽइभश्लुं स्थाणुं स्तर बच्यदिजिः खुरे! ॥ ३९ 
भन जब सिर नीचा करके महादेवशी वन्दया छी, तब उमादेवी प्रस्न हुई । अनन्तर 
अह्षादे देवताओंले हारा स्तवनीय मद्दादेवकी सति को ॥ ३९ ॥ 

नमो5र्तु ते शाग्यल खयथोने प्रह्माणिर त्यारणयो बदत्दि । 
तपश्च सरव च रजस्तमश्च त्वासेव दस्यं च वदान्त सन्य} इ 

है सबके कारण सनातन देव | तुम्हे प्रणाध है; ऋषि लोग तुम्ह जह्याळे अधिपति कहत हैं; 
साधु होस तुम्हे ही उप, सन, रज, तप और सस्यस्पखय कहा करते हैं ॥ ३० ॥ 


२० परह्वाभारत [ दावघमपर्व ~ उपमन्यूपाण्यानम्‌ 


त्वं वे ब्रह्मा च रुद्र दसणोऽ। मेल अब । 
धाता त्या विधाता च त्य प्रस खवतासुख! ॥ ३१। 
तुम ही बरह्मा, रुदर, बरुण, अभि, मलु, भव, धाता (ईश्वर ), लश ( झूपनिमाता ), 
विधाता ( घमोधमरूपी कमफल दनेवाछे ) आर तुम सवतोसुख प्रभु हो ॥ ३१ ॥ 
त्वतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि शव । 
त्वसादि। सच सूलाना संहारश्च त्वशय (ह्‌ ॥ ३२॥ 
स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं; तुम ही लव भूतोळे आदि और तुम 
ही संहारक हो ॥ 8२ ॥ 
ये चेन्द्रियाथोश्व अनश्च कृत्स्न थे वायच! सप्त तवेच चाम्नि। । 
ये बा दिविस्था देवताखाईप पुखा तस्माटपर स्वास्ूपणी बदन्स ॥ २३॥ 
यहाँ जो सब इन्द्रियां, सम्पूण मन ओर प्राण आदि सत्र वायु हैं, ओर गाइपत्य, दक्षिण 
आवहनीय, सस्य, आवश्चथ्य, ये पाचों शत, उठी स्पाच, सातवीं छोकिक, ये सात 
प्र्ारकी अग्नियाँ तथा थळाशमं स्थित जो स्तुतिळे योग्य देवता और पुरुष ई, उन समसे 
परे आप हैं, ऐसा ऋषि लोग आपके दिपयमें कहा करते हैं ॥ ३३॥ 
वेदा यज्ञाश्व सोघश्च दक्षिणा पावको हवि! । 
यज्ञापण च यात्काचङ्गगदारतपसचाघमू ह ३४॥ 
सब बेद, यज्ञ, सोम, दक्षिणा, अग्नि, हवि तथा जो कुछ यज्ञी सामग्री हैं, भगवान्‌ ही 
निश्यदह उन सपक स्वरुप ह ॥ ३४ ॥ 
इष्टं बक्तणघीतं च व्रतानि नियलाञ्च ये । 
ही! कीर्ति; ्रीद्यतिस्दु्टिः सिदिञ्चैच त्वदर्पणा ॥३५॥ 
यज्ञ, दान, झध्ययन, व्रत, नियम, ठज्जा, कीतिं, श्री, युति, तुष्टि ओर सिद्धि ये समी 
तुम्हारे स्वरूप प्रापधुळे कारण हृ ॥ ३५ ॥ 
काल?! कोधो अर्च लासो सद! रत्तरुमओोऽथ मत्सर! 
आधयो व्याधणञ्चैच भगवंस्तनयास्तय ॥ ३६ ॥ 
भगवन्‌ | काम, क्रोध, सय, लोम, मद, स्तब्धता, मत्तरता, आधि और व्याधि, ये 
सब तुम्हारे अश हं ॥ ३६ ॥ 
कृतिथिद्धार। प्रलघ। प्रधान ्रक्रचोऽव्थथः । 
सनस परका योनि? स्याआावग्यापि शाश्वत) | 
अच्यत्त) पाचन बियो लएस्ांचो हिरण्यण। ६ ३७॥ 
दे पावन | विभा ! क्रिया, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अव्यय, मनका परम कारण 
शाश्वत स्वभाव, अव्यक्त और हिरण्ययय सर्य आपही हैं ॥ ३७ | 


1०» 


अजुशासनपफवे १२१ 


झभ्याय १५ ] 

आदिशुणानां सार्वेषां अयान्चै जीयनाश्रथः । 
अहानात्सा मतित्रेत्मा विश्व! शंख! स्थयंसुव) ॥ ३८॥ 

आपही समरत शुर्णोके आदि और प्राणियोके आश्रय हैं; मद्दानू, आत्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व 


शम्भु, स्वयस्भू , ॥ ३८ ॥ 
बाळ पञ्चापलाच्यस्च खायल्ख्यात चात रात । 
॥ ३९ ॥ 


पर्यायवाचके! दाव्देमंहानाल्या विनाव्यखे 
बुद्धि, प्रज्ञ, उपलब्धि, संवित्‌, र्याति, ति, स्मृति, आदि पयोयवाचक शब्दोंके द्वारा 


5 3 
वेदार्थ जाननेवाछे पुरुषोसे तुम ही वेदम महान्‌ आत्मा कहके वर्णित हुआ करते हो ॥३९॥ 


त्वां बुद्ध्या ब्राह्मणों विद्वान्न प्रभोई निगच्छति । 
हवय सब बहाना काझरत्यच्टाथष्डुल। ॥४०॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण तुम्हें जानके मोहको सवथा नष्ट करता है । ऋषियोंके दवारा प्रशंसित तुम ही 
सव प्राणियोंके हृदयम वास करनेवाले धेत्रज्ञ हो ॥ ४० ॥ 


सर्वतः पाणिपादस्त्वं सचेतोक्षिशिरोसुख। । 
॥४१॥ 


सवतःश्रातसार्लाक खवलावूत्य ला 
तुम्हार हाथ आर पर सतचंत्र विद्यमान ४ । तुम्हारे नत्र, सर आर सुख सच आर विराजमान 


है; तुम सवत्र श्रुतिमान होकर सारे जगतको व्यास करदे स्थित रहे हो ॥ ४१॥ 


फलं स्वलि तिग्माँशो निमेषादिषु झर्मरु । 
त्थं वै प्रभार्चि; पुरुषः सवस्य हृदि संस्थितः । 
॥ ४२॥ 


अणिछ्ा लाविला प्राधिरीकानो उथोलिरव्यथः 
हे तिग्माशो ! निवेष आदि जितने कसं हं, उनके फल तम हो; तुमही सूर्यकी प्रभा और 


जग्निकी ज्वाला हो, तुम सबके हुदयस्थ पुरुष हो । तुभ अणिमा ( दुलक्ष्यतन्मात्र ) हो 
म लघिमा ( त्रिविध परिच्छेदसे रहित ) हो, तुम प्रापिस्वरूप इशान जोर अव्यय ज्योति 


हो ॥ ४२॥ 
त्वयि बुद्धिभलिरलोका प्रपन्ना 
ध्घानिनो नित्ययोगाश्च सत्य 


तुमे बुद्धि, मति और समस्त लोक स्थित 
65 «७. 60%, ल 


रत, सत्यसन्ध और जितेन्द्रिय 
१६ (महा. अजु, पर्व ) 


आअिताश् थे । 

'जिलन्द्रियाः ॥४३॥ 

हे । जो लोग ध्याननिष्ठ, नित्य योगमें 
= A आ 


[1 
है 
भित होरहे हे ॥ ४४ ॥ 


र 
~ 
दे 
द्‌ 


१२२ महाभारत [ दाबघमेपचं ¬ उएमन्यूपाख्यात्म्‌ 
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यस्त्याँ घ्रं वेथते गुदा प्रस पुराण पुरण च विम्वरूपलू । 
हिरण्सयं चुद्धिमता परा गात स वुद्धिनान्याडभतात्य लहाल ॥४४॥ 
जो तुम्हें अपनी हृदय- गुदामे स्थित आत्या, प्रभु, पुराण पुरुप, चिशिष्टाङुभव स्वरूप विष्क 
ज्ञप्तिमात्र, हिरण्मय और बुद्धिमान पुरुषोंकी परम शतिक स्वरूपम निश्चित भावते जानता हे 
वही यहाबुद्धिमान पुरुष बुद्धिका अतिक्रम करके परमात्मसावर्म विवास किया करता इ ॥४४॥ 
बिदित्या सप्त सूद्साणि पडड स्वां च सूतिः । 
प्रधावविधियोगस्थस्ट्यासेध विदाले बुध! ॥४५॥ 
विद्वान्‌ पुरुष सातों क्षम विषयों अर्थात्‌ महत्‌ , अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र और पडङ्ग अर्थात्‌ 
सर्वज्ञता, वृत्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्षशक्ति और अत्यन्त शक्तियुक्त तुम्हें 
सूत्तिमान रूपले जावळे ओर चिचसत्तले आत्ममिन्नत्व रूपे ज्ञापनरूपों विधेदे अनुसार 
योगयुक्त होळर तुममं ही प्रवेश करते है ॥ ४५ | 
एचछुक्ते मघा पाथ सवे चातिविनाशलते । 
चराचर जगत्सचं 1सहनापसथाच्रात्‌ ॥ ४६॥ 
हे पाथ ! सव दुःखको दूर करनेवाले महादेवसे जब मैंने ऐसा कहा, उस समय चराचरोंसे 
युक्त समस्त जगत्‌ दिंइनाद झरने लगा ॥ ४९ ॥ 
सविप्रसंघाञ्च खुराखुराच्य नाथा? पिकाचा! पिलरो वयां । 
रक्षोगणा ञ्ूघगणा्च सर्व लहषयञ्चेच तथा प्रणेसु ॥ ४७॥ 
उस समय त्राह्मणोळे खमुदाय, देवता, असुर, नाग, पिशा क्षीइन्द, राक्षसणण 
समस्त भूतगण तथा मइपियोंन उन्हे प्रणाम किया ॥ ४७ ॥ 
सस सूचि च दिव्यानां कुरुथानां खुगन्धिनास्‌ । 
राशयो निपतस्ति स्स यायुञ्च सुखुखो बधो ॥ ४८ ॥ 
सेर हिरपर दिव्य सुधन्धियुक्त फूलोंकी वषा हुई आर अत्यंत सुखदायक वायु बहने 
लगी ॥ ४८ ॥ 
सिराक्ष्य सगबान्देवीसुधाँ खाँ च जगद्धि! । 
शतकलुं चासिवीक्य स्वर्ण मालाह चाचारः ॥ ४९॥ 
आखर जगतका हत करबंपाल भगवान्‌ शङ्करन उसादवीकी आर देखकर मझे भी देखा 
आर इन्द्रा दण स्पय सुजले कहने लगे ॥ ४९ ॥ 
देय! कृष्ण पररा अक्तिमरभाछु तथ शञ्चएन । 
कियत्तालात्मनः शय? घ्रीतिहि परसा त्याथि ॥ ६० || 
शशुःनपृद्च श्राकुप्ण | यह से जानता हू नि मझपर तम्हारी परम भक्ति ह: तम अपना 
कल्याण साधन करो, तुमपर मेरी परम प्रीति उत्पन्न हुई हे ॥ ५०॥ 


~ 
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अध्यापन हदै |] अच्नुशासनतपवे १३ 
वृणीष्दाछ घरान्छूष्ण बातारिव तथ स्थल । 
नहि झादयच्चादूल यालिच्छाले खुछुखे माच ॥ ५१ ॥ 
इति श्रामहाभारतं अनक्ासनपवाणि पञ्चद्शाऽष्यायः ॥ १५॥ ८०७ ॥ 
है उत्तम श्रीकृष्ण ! तुम बर मांगी भें तुम्हे आठ बर दूंगा । हे यादवश्रेष्ठ ! तुम जिन सब 
दुलभ परोंके निमित इच्छा करते हो उन्ह मांगो ॥ ५१ ॥ 
महाभारतके अनुक्यासनपवमस पंद्रहदां अध्याय खमाप्त ॥ १५॥ ८०७ ॥ 
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सूझों निपत्य वियतस्तेज/संनिचये ततः । 
है पर हेसागस्य सगवम्तमथालुवस ॥१॥ 
श्रीकृष्ण बोढे- अनन्तर सेने मनकी संयत करते परम हषसे सिर झुकाके उन्ह प्रणाम किया 
और तेजःपुञ्जमे स्थित सगवाचूये कहा ॥ १ ॥ 

घर्ख इढत्थ युचि शञ्ञघालं यशास्तथाग््णं परम बलं च । 
योगप्रियह्यं तव संनिकर्ष दुणे सुतानां च शतं शतानि ॥९॥ 

हे भगबन्‌ | थे चमसे दढबन्धन, युद्धमें अन्नहनन, श्रेष्ठ यश, उच्चय बल, योगके सहित 
प्रियस्व, आपका सानिध्य ओर दस हजार पुत्र- येही बर गांबता हूं ॥ २॥ 

एवक्षाद्ह्वाते तद्वाक्य सो) प्राह शकर! ॥ ३॥ 
महादेव मेरी देसी प्रार्थना सुनके बोले- “ ऐसा ही होबे। ” ॥ ३॥ 

लो सां जगलो आता घरणी खचपायनी । 

उथश्चोशा प्रणिहिता शवाणी तपसां निधि। ॥४॥ 
अनन्तर जगल्माठा, घरणी, स्वेशबनी, तपस्याकी निधि, भवानी उमादेवीने एकाग्र चित्त 
होकर सुझसे कहा ॥ ४ ॥ 

दत्तो अवता पुग्न; झार्यो दाय लवानच । 

बत्तोडप्ष्छी दरानिछ्ान्युद्ञाण त्यं ददासि ते । 

पणस्य शिरखा खा च सथोत्ता पाण्डुबन्दन ॥ ५॥ 
इ पापरादेत श्रीक्षष्ण | भगवालले तुम्ह सांब नामक पुत्र प्रदान दिया । अब तुम निज 
असलाषत आठ बर सुझते भी मांगो, म॑ तुम्ह वे घर देती हूं । हे पाण्डनन्दच | अंब उस 
समय शिर शुद्धाके देवीका प्रणाम करके कहा ॥७५॥ 


करे 
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द्विजेष्वकोपं पितृत! एस्ावं शर्त सुतावाछ लोग परं च । 

झुले प्रीति मातृदख ्रलावं शजभाषि णे चापि दादयस्र ॥६॥ 
हे माता | ब्राह्मणों विषये अक्रोध, पिताकी असनता, सतपुत्र, परस भोग, कुलम प्रीति, 
माताकी कृपा, शमग्रापति और कार्यमै दक्षताकी ये परार्था करता हूं ॥ ६ ॥ 

देव्युवाच-- छ र 

एवं भविष्यत्यसरध भाव नाहं रूपा जातु वदे छदाचित्‌ | 

जायासइस्राणि च घोडणोव तारु प्रियत्वं च तथाक्ष यत्य्‌ ॥७॥ 
देवी उमा वोली- हे अमरोंके खमान प्रभावशाली श्रीकृष्ण ! तुसने जो वर मांगा बह तुम्ह 
प्राप्त होगा; इसके अतिरिक्त में और भी आठ वर देती हूं; में कदापि मिथ्या नहीं कहती, 
इसलिये तुम सी महाप्रभावयुक्त होगे और मिथ्या न छद्दोगे; तुम्हारे सोलह हजार भार्या 
होंगी, उनका तुम्हारे प्रति प्रेम रहेगा ओर धनधान्य आदिका अक्षयत्व रहेगा ॥ ७ ॥ 

प्रीति चाग्उ्घां बान्धवानां सकाक्षाददालि ते यपुष। कास्थता च | 

सोक्ष्यन्ते वे ससातिवे शतानि गहे दुभ्य्तिथीनां च नित्यञ्च ॥८॥ 
तुम बम्धुवान्धवोंके निकट परम प्रीति ग्राप्त करोगे; तुम्हारे शरीरकी कमनीयता होगी और 
तुम्हारे गृहम प्रतिदिन सात हजार अतिथि योजन करेंगे, मेने तुम्हे यह आठ बर और 
प्रदान किया ॥ ८ ॥ 

वासुदेव उदाच-- ८. 1 
एवं दर्या वरान्देवो अस देखी च भारत । 
अन्तर्हितः क्षण तरिघन्हगणो भीमपूर्वज ॥९॥ 

श्रीकृष्ण बोले- हे भीमाग्रज सारत | महादेव और देवी पार्वती इस ही प्रकार चौबीस वर 
देके उस ही समय बिजगणोंके सहित जन्तद्वीन हुए ॥ ९॥ 


_ _ उपनन्यचे सया कुत्स्वसाख्यातं कोरदोततस । ॥१०॥ 
है कोरपभेष्ठ ! यह अत्यन्त अदूसुत्‌ समस्त विपथ पहले सेने महातेजस्वी त्राक्षणश्रेष्ठ 
उपमन्युदे समीप बर्णन लिया था ॥ १० ॥ 
मसस्कुत्वा लु स पाह देवदेचाथ छुल्नत । 
नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शर्चलमो रणे । 
नास्ति राय सलो देवो नारित शार्ब समा गति! ॥ ११॥ 
हे सुब्रत ! उन्होंने देवाविदेव महादेवको नमस्कार करके कहा । दाने विषयमे महादेवे 
समान कोई नहीं है और न कोई पुरुष संग्राममे ही भग के हे । महादेवे 
FR र पुरुप सग्राममं दा भगवान्‌ सहादेइके समान हे । महादवक 
समान कोई देवता नहीं है, महादेवके समान कोई गति नहीं है ॥ ११॥ 


मध्याय १६ | अचुशातनपर्व १२५ 
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ऋषिशखीत्कूलते लास तण्डिरित्येय विश्ठत। । 

दशा यर्षसहस्राणि तेन देवः ससाचिना । 

आरापितोऽसूङ्भ्वन तस्योदके निशामय ॥१२॥ 
हे तात ! तत्यघुगर्मे तण्डिबामछे विख्यात एक ऋषि थे, उ अक्तदे दछ हजार बषातक 
ध्यान योगyे सहारे एकाग्र होर सहादेवकी आराधना की थी, तपस्या पूर्ण होनेपर उन्हें 
जो फल प्राप्त हुआ उसे सुबो ॥ १३ ॥ 

ल रृष्टवात्महादेववस्तोषीच स्ववेर्विसुझ । 

दबिन्राणा पनिन्रस्त्य गलिगेतिनतां वर । 

अत्युग्र लेजखाँ तेजस्तपसां परं तपः ॥१३॥ 
उन्होंने विश्वु महादेवका दर्शव किया ओर स्तुतियुक्त वचनसे उनका स्तव किया था। 
सबश्रेष्ठ प्रु | तुम पवित्रोमे भी पबित्र ओर गतिशीलोंकी श्रेष्ठ भति हो; तेजस्वी पदाथ 
अत्यंत उग्र तेज अधातू प्रद्धाशक ओर समस्त तप्स्याओंमें भी परम तप हो ॥ १३॥ 


हे 
में 


'यंम्वावछाह्रण्याक्तपुणट्टतनसस्छत । 
खूारकल्याण जला पुरुलत्य नभोष्ल्तु ते ॥ १४॥ 
तुम अन्धबराज विश्वावसु, देत्यराज हिरण्याक्ष आर देवराज इन्द्रकै नमस्कृत हो; हे मोक्षदाता 
विभु | परम सत्य ! तुम्हें प्रणाम है ॥ १४॥ 
जातीमरण भीरूणां यतीना थलतां बियो । 
निर्वाणद छइखांशो बलस्ते्स्तु सुखात्रय ॥ १५॥ 
है विश्व ! तुम जन्म सरण-मीर संसार बंधनसे मुक्त दोनेके लिये प्रयत्न करनेवाले यतियोंके 


~ _ ९ 


निवाणदाता हो । हे सहस्रांशु ! हे सुखाभय ! तुम्हे प्रणाम हे ॥ १५७ ॥ 


ब्रह्मा शतऋतुर्थिष्णुबिश्वेदेधा वहषेया । 

न्‌ विदुस्त्वया तु तंस्वेन कुचो वत्स्यामहे वयक ॥ १६॥ 
मह्या, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव आर महर्पि ढोग तुम्हें यथाथ रूपसे नहीं जानते, तब में तुर्द्द 
कस प्रकार जान सकूगा ? ॥ १६ 

स्वन्तः प्रवर्तते कालस्त्वयि कालय्य लीयते । 

छालार्धः पुरषार्घञ्च ब्रह्माख्यश्च त्येव हि ॥ १७॥ 
तुमसे ही काळ उत्पन्न होता है और उत्पन्न होळे तुमहीमें छीन होता दै । तुम ही झाल, 
तुम ही पुरुष ओर तुम ही ब्रष्ष-- इन तीन नासोखे निरूपित होते हैं ॥ १७ ॥ 
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कूलारितस्रः पुराणज्ञैः खुरणिलि। । 

अघिपोरषभध्यारभ अघि सूलाधिदेजदस । 

षि 
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धिलोक्यांधावबिज्ञावसाधिशलर्त्यसेध हे ॥१८॥ 

पुराण जाननेदाले देवर्षि होय तुम्दाश कालाख्य, पुरुपाख्य और ब्रह्याख्य अथपा ब्रह्मा 
विष्ण ओर रुद्राख्य- इन दीनों रुपाको स्वरण छिया करते हँ । पस्िस्थरणादियान्‌ देहपर 
अधिकार करके जो विज्ञान प्रश्‍च होता हे, तुय हो वह अधिपीरुष विज्ञान स्वरूप हो; देहम 
अधर जोर हलुरूप वाक्हन्धिको अधिकार दारके विवेक उत्पन्न होता है, तुम ही यह अध्यात्म 
स्वरूप हो । देहारस्भज भूतगण जोर प्राण तथा नेत्र आदि इन्द्रियोक्ी अवलम्बन करके जो 
विज्ञान होता दे, तुम हौ पह अघिभूत ओर अधिदृवत हो; तुम दी अधिलोकर्म अधिविज्ञान 
और अधियज्ञ स्वरूप हो ॥ १८ ॥ 


~~ “१० 


देदित्यात्मदेएस्थ दुर्विदं देउतेरापि । 

सो यान्ति निया परं चाधसवालथस ॥ १९॥ 

हैं देदताओंप मो दुमिज्ञेय, शरीरम स्थित अन्तयामी आत्माके रूपर्म जानक 
यथ्‌ परम भावकी प्राप्त होते ह॥ १९॥ 


जै नु र नी. 


आ. वो 


तरतप एवंसा जन्सयत्युरनकह; 
द्वार त्ब स्पगनोक्षाणानाक्षेप्षा स्वं पदाति ॥ २० ॥ 
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है विभ ! यदि तुम कृपा करवे | उद्धार दरनेको इच्छा दही करते तो तुम उसको 
आकर्षण करणे बार घार जन्म और सृत्युफे सुख! प्रेरणा दिया करते हो । तुम ही स्पर्म 
और योक्षके इ तुम ही उनकी प्राप्तिमं चाथा डालनेवाले हो और तुम ही ये दोनों 
प्रदान करते हो ॥ २० ॥ 


त्वभेष मोक्ष; स्वर्गश्च कामः कोधरस्वमेव हि । 
लक्ष्ष रजस्तमसथ अधस्थोध्य स्वमेष हि 


(छ ॥ २१॥ 
तुम ही स्वरथं और मोक्ष हो; तुम दी काम और क्रोधस्वरुप हो; तुम ही सत्य, रज और 
तमोयुणस्वरूप हो, तुम दी अधो लोछ ओर ऊष्य लोक हो ॥ २१॥ 

त्रपा बिष्णु दब स्छन्देन्द्री सपि १1 

बरुणेन्दू सञुर्धाता विधाता त्यं धनेश्वरः ॥ २२॥ 


तुम ब्रक्षा, ।बष्णु, रुद्र, स्कत्द्, इंद्र, सय, यम, वरुण, चन्द्रमा, मछु, धाता, चघाता आर 
कुबेर हो ॥ २२ ॥ 
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सूबायुज्यातिरापरथ पाण्डुद्धिस्ह्य सतिशेना । 

पध सल्याचल यास हबलबारत च नास्व च हु [| कि | त 
तुम ही पृथ्बी, वासू, ज्योति, जल, बाणी, बुद्धि, मदि जार मन हो; तुम ही छस, सत्य, 
असत्य और आस्दि-बास्ति मी हो॥२६॥ 


इन्द्रियाणीन्डियायोओआ तत्परं प्रमे सभ्‌ । 

विश्वाविश्वपरो आवाश्निन्त्याविन्ह्यसह्वसेल हि ॥R२४॥ 
तुम ही इन्द्रिया, इन्टरियोंके विषय, प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ और निश्चल हो । तुम कार्यकारणके 
सिन्षमाव सचामात्र स्वरूप हो; तुम सोपाधिछ रूपले चिन्तनीय आर निरूपाथिसावसे 
अचिन्त्य हो ॥ ९४ ॥ 

यचचैतस्परलं ब्रह्म थच तत्परं पदञ्च । 

या गतिः साँर्ययोगानां स अघान्ञाच सदाथ ॥ ९५॥ 
जिसे परत्रह्म तथा जिते परस पद कहते हैं और जो साख्य योगियोंकी परम गति है, बह 
तुम ही हो; इसमें सन्देह नहीं हे 1 २६ ॥ 

नुनसच कूताथा। स्थ नुले झा 

यां गति प्राप्छुयन्तीह ज्ञाननिर्शलघुद्यः ॥ २६॥ 
ज्ञानके सहारे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, वे जिस णतिकी प्राप्ति करते हैं, हम वही 


। ७५ २५ 


साघुओआको गतिको प्राप्त हुए हे, अब हम निश्चय ही कुदाथ होगये ॥ ९६ ॥ 


हो सूढा! स्म सुचिएलिल फालसचेतला! । 
यज्ञ विदा! पर देवं शाश्वतं थे विदुजंधा! ॥ ९७॥ 
पण्डित लोग जिसे शाश्वत कहते हैं, हमने जो इतने हसयतक उस परम देवको नहीं जाना 
सत्‌ हम अबश्य हो दोषेकालतक अचेतन और सूढ थे ॥ २७ ॥ 


सोऽयस्तासादितः साक्षाहहीमसिजेल्याजिशया । 

भक्तालुग्रहकूदेयों य॑ ज्ञास्यासललइलुले ॥ ३ 
सक्तापर कृपा करनेवाले, जिस देवके जाननेस लोग असतत्दका का करते 
जन्साळे प्रदत्त यह आपको साक्षात्‌ प्राप्त किया है ॥ २८ ॥ 


देवारखुरससुष्याणां यच सुरा सनातन । 

शुहायां निहित बह्म दुविज्ञयं खुनेरपि ९॥ 
देवता, असुर ओर महुष्योछे छिये भी जो सनाएन बह्म गुद्य हे, जो हृदय गुट्दामै स्थित 
रहकर देवताओंके लिये भी दुर्ज्षिय हे. गह बही सगवाब हे ॥ ३९ ॥ 


बि | 
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स॒ एष सगयान्देय! सर्वकृत्लवलोशुखः 
सवात्मा सर्यदर्शी च सवेग! सचवेदिता ॥ ३० ॥ 
यह देव सकृत्‌, सवेतोपुख, सात्मा, सर्यदशी, सदव्यापी जोर सबज्ञ भगवान्‌ है॥ ३० ॥ 
प्राणकूस्प्राणश्त्प्राणी प्राणदः प्राणिना गाते! । 
देहकूदेदथुदेही देएसुग्दोदिनां यति; ॥४१॥ 
तुमही प्राणकृत , प्राणभृत्‌, प्राणी, प्राणदाता जार प्राणियांकी गति ६ । देहत्‌, देशभृत्‌, 
देही, देहझुक्‌ ओर देहधारियोंकी गति दे ॥ ३१ ॥ 
अध्यात्सगतिनिछाना ध्यानिनामात्सवदिनाळू । 
अपुनसारष्छाजाना या गात सलाऽयसाश्वर। ॥ ३९ ॥ 
जमिलपित विषयोकी अध्यात्म गति और ध्यवनिष्ठ आताज्ञ तथा फिर मारही इच्छा न 
करनेवाले मनुप्याँकी जो गति है, यह वही इश्वर 8 ॥ ३२ ॥ 
अर्थ च सर्दखूवाचाँ झु भाझु गतिप्रदः । 
[त 
ग्‌ 


Ses 


अयं च जन्दसरणे दिद 
यही सब प्राणियॉको शुम आर अशुभ 
मृत्युका विधान करता हे ॥ ३३ ॥ 
अर्थ च दिद्विद्वापानारषीणा सिद्धिदः प्रसु। । 
अयं च नोक्षक्ासानां द्विजानां मोक्षदः प्रभु! ॥ १४॥ 
यहां सिद्धि मुक्तिकी इच्छा दारनेबाले ऋषियोंकों मिद्धे देनेदाला प्रश हे; यही मोक्षी 
इच्छा करनेवाले ब्राह्मणोंलो मोक्ष प्रदान करनेवाला प्रशु है ॥ ३४ 0 
भूराच्यान्सवेखुचनालुत्पाच्य सदिवौकसः । 
विसरति वेवस्तलुसिरटानित्व ददाति च ॥ ३५॥ 
यह देव देबताओंळे सादित एथ्बी आदि सब लोकोॉहो उत्पन्न करके आठ सूर्तियांके द्वारा 
उसका पालन ओर प्रदान दर्ता हे ॥ ३८ ॥ 
अत! प्रवते खवसर्सिन्छद प्रतिष्ठितम । 
अस्पिख प्रलय याति शखसेक! सनातन! ॥ ३६ ॥ 
सब जगत्‌ उत्पन्न होळे इसहीयें प्रतिष्ठित हे ओर इजहीमें प्रहयके समय लोन होता 
छ यह ईश्वर दा सनातन ह 1 ३५ ॥ 
अयं ख सत्यकामानां सत्यलोक पर! सतार । 
अपघगश्च छुक्तानाँ केवल्य चात्मयादिना ॥ ३७॥ 
खत्यको इच्छा करनेवाठे साधुओंके येही म सत्य लोळ हँ ऑर येही योगियोंके 
अपवर्ग ( मोक्ष और आत्मवित्‌ पुझ्पेद्धि स्वरूप हँ ॥ ३७ ॥ 


हसही 
ची 


कुट 


१० 
६ 
से. 
प्र 
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अर्घ व्रह्मादीमिः सिद्धेशुहादा गोपितः प्र! । 
देवाखुश्सदुष्याणाँ न प्रकाशो सवेदिदि ॥३८॥ 
इस प्रशुका देवता, असुर ओर मनुष्यो पता न लगे, इस हो लिये ब्रह्मा आदि अन्त्र- 


~ 


आ 
व्याख्याता सिदाल दार शाखस्तरूप गु छे ह ॥ ३ैट॥ 
a 6 
त स्या देवासुरवरास्तर सदु लब | 
सोहिला। स्वल्वनेनेष हृच्छयेन प्रवेशिता। ॥ ३१९ ॥ 


देवता, असुर ओर मदुष्य लोण यथार्थरूपसे आए सहादेवळी जाननेंगे समर्थ 
ड्‌ 


Len 


हृदयस्थ हा रहदवाल इस शश्वरक दवारा सभा माहत आर प्रवाशत हो रहे ६ ॥ 


थे चैन संपरपव्यन्ते अक्तियोमेव सारत । 

तेषामेवाह्सनात्मानं दरी यत्येष हुच्छवः ॥ ४०॥ 
हे मारत | जो लोग भक्तिपावसे याल करदे इसकी शरण लेवे हँ, यह हृदयरूपी शुफामें 
शयन करनेवाला भगवान्‌ उन्हें स्वयं ही दशन देता हे ॥ ४० ॥ 
यं ज्ञात्या न एुनर्जन्य जरणं चापि विद्यते । 
यं विदित्वा परं वेद्यं वेदितड्यं न विद्यते ॥ ४१॥ 
जिसे जाननेसे फिर जन्म और मृत्यु नहीं होती, जिष्ठ परम वेच परमेश्वरके जाननेस फिर 
कुछ सौ जाननेके लिये शेष तही रहता, ॥ ४१ ॥ 

यं लब्ध्वा परम ठान सत्यते दाधिक पुनः 

प्राणसूद्ष्णां परां प्रासिषागच्छत्यक्षयाव दासू ॥ ४२ ॥ 
जिसे पाछे बिद्वान्‌ पुरुष फिर बड़े लासको अधिक नहीं समझता, परस सक्षम प्राणळी प्राप्त 
करके विद्वान्‌ पुरुष अक्षष पदो प्राप्त करता हे ॥ ४९! 

य सांख्या उुणतत्वज्ञाः सांझ्णशास्ाविशारदा। । 

सक्ष्सज्ञावरता। पूर्व ज्ञाहधा खुच्यन्लि बन्धनैः ॥४३॥ 
सांख्य शास्त्र जाननेवाले शुणतत्वज्ञ सांख्पमतवाळे पण्डित लोग सक्षम वको जाननेकी 
इच्छाले उस्को जानके सब वन्धनोते छूट जाते हैं ॥ ४४ ॥ 

चं च वेदविदो वेव्यं जेदान्तेषु धिष्ठितम्‌ । 

पघाणायामपरा निहर्ध थं विशल्ति जपन्ति च ॥ ४४ ॥ 
पढ्‌ जाननवाले विद्वान्‌ लोग जिसे पेद्य कहके जानते हे. जो वेदान्ध झाद्के तीच प्रतिष्ठित 


दा रहा ह; सदा प्राणायामर्म रत रहवेवाले पनुण्य जिइसँ प्रवेश ठरते तथा जिसका जप 


करते ६, वे सहेर है ॥ ४४ || 
१७ ( महा. नु. पर्द) 
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अर्थ श ऐेवयानामासादिल्यो द्वारछुच्घते । 

अर्थ च फिलृघाचानां चन्द्रमा द्रारखुच्यते ॥ ४५ ॥ 
यह वही देवयान पथका द्वार जादित्यरुपसे कहा गया हे; यही पिठयानझा द्वार चस्द्रमारुपसे 
अभिहित छुआ करवा है ! ४५ ॥ 

एष कालगतिखिज्ञा संचत्ससयुगादिषु । 

आयाणायी तदात्ये च अघने दक्षिणोत्तरे ॥ ४६ ॥ 

ही छालगति, नक्षत्र, संवत्सर ओर युगादि हॅ, येही भावाभाव, तदात्व तशा दक्षिणायन 

आर उत्तरायन स्वरूप है ॥ ४६ ॥ 

एवं प्रजापति! पूर्वेशाशध्य बहुसि! स्तवैः । 

चरथामात पुत्त्वे नीललोहिलसंज्िदम ॥ ४७॥ 
पहले प्रजापतिने अनेळ स्तोत्रांसे इसी नीललोहित नासबाले भगवासकी अनेक माँतिसे 
आराधना करके पुत्रां निमित्त वर मांगा शा ॥ ४७१! 

ऋण्सियशलुशंसनिल तन्छे चालेणि बहूबूच! ! 

छजुसिथ जिया घेय जुहत्मध्यण्वोषध्यरे ॥ ४८ ॥ 
ऋग्वेद्के विद्वान्‌ लोग दान्द्रिक कर्में क्रडमस्त्रॉसे जिसका वर्णन प्रशंसित करे हैं; यजुर्येद 
जाचनेवाछे अध्ययुणण श्ज्ञर्म श्रोत, स्पाच और ध्यान, इन त्रिविध रूपसि वेद्य, जिसके निमित्त 
यजुभेन्त्रोळे द्वारा होम किया करते हैं ॥ ४८ ॥ 


सासमजिये च गाघन्ति सामगाः झुद्धङुद्धथः । 

यज्ञस्य परणा खोलि, पतिशार्थ पर) स्थलः ॥ ४९ ! 
शुद हामवेदी ब्राह्मण सामवेदे मन्त्रोखे जिसका यश याते हैं, जो यज्ञक्ने परम दारण 
द, प यहो ग्रु यज्ञा प्रय पाते मान जाते है ॥ ४९ ॥ 

राज्यह।ओजबयन। पक्षक्षासशिरोसुज: । 

तुबीयेरतपोजैयों छाव्दणुछोरदपादवान्‌ ॥ ९०६ 

रात्रि ठथा दिन इनके रण ओर नेत्र हैं, पक्ष तथा सहीचा उसके शिर और भुजा हैं; ऋतु 
इनका वीय, तपस्या चेय और वष इनके गुद्य, ऊरु और चरण हैं ॥ ७० ॥ 


सत्यु हुताशम् कालः संहारवेगवान्‌ । 
कालस्थ परभा योनि! कालश्चायं सनातन! 1५१॥ 


A द 


मृत्यू, यस, जि, संहारक्षे लिये वेशवान्‌ काठ, कालछी परम योनि शौर सवातन काल- ये 
दव हो है ॥ ५१ 


~ 


झष्साथ १६ | फनुदासततपचे 
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चन्द्रादित्यौ समक्षत्री सग्रहौ सह पायुना । 
घरच! सप्र्षशश्चैष सुचना) सप्त एव य ॥ ६ ॥ 
येही चन्द्रमा, सर्य, सक्षत, बायुके सहित समस्त ग्रह, धुव, सप्तर्षि ओर सातो भुवन स्वरूप 
हुँ॥५२॥ 
प्रधान भहदव्यक्त विशेषान्तं सचैक्तस्‌। 
ब्रह्मादि स्तस्थप र दि सदलच घस्‌ ॥ 5३ ॥ 
है प्रधान, महत, अव्यक्त, बिद्वारो सहित विशेषाल्त, ब्रह्मादि, स्तस्ब पर्यन्त, सद्रूप 
भूमि, जल, अग्नि ओर असदूप वायु तथा आळाश स्वरूप हे ॥ ५३ | 


अष्टौ प्रकुतयसैब भळुतिभ्यत्व घत्परण । 
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येही भूमि, जल, अशि, बागु, आकाश, सन, बुद्धि, अहङ्कार, इन अष्ट प्रकृति स्वरूप और 

प्रकृतिसे भी मायावी तथा मायावीके अंश समस्त प्रपश्च स्वरूप हैं ॥ ७४ ॥ 

एलस्परसक्ावन्दं थत्तच्छाश्वतमेज च । 

एका गत्िविरच्तानाशेष भाव! पर खतास ॥ ५७ ॥ 

येही आनन्दमय इश्वरसे मी परम शुद्ध आनन्द स्वरूप ओर समस्त नित्य वसुऑसे भी 
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नित्य हैं; येही विरक्तो गति और खाघुओकि परमबाव हैं ॥ ५५॥ 
एतत्पद्सलुद्धिग्रलेतड्ह्म सनात्तनस्‌ । 


शास्त्रवदा्शा येत बाशेतद्दयांने पर पदर ॥७९॥ 
येही उद्देगरहित परमपद स्वरूप तथा येही सताउन ब्रह्म हैं । झा ओर वेदाङ्ग जाननेवाले 
पुरुषाक यहां परमएद्प्रापक ध्याचस्वरुप हैं ॥ ६६ | 


इथ सा परसा काष्ठा इथं सा परया कला । 
इथ छा परशा खिद्धिरिय खा परल गति! ॥ ५९७॥ 

५ Co र ~ a ~ ९१. AN Na 
येही वह श्रतिप्रसिद्ध परस काष्ठा इ, येही वह परम कला हैं, येही बह परन सिद्धि ओर येही 
बहू परम गति हैं ॥ ५७॥ 
इथ सा परसा शान्तिरियं ला 


निर्दलि 
रे से घाप्य कुतळुत्णा! स्म इत्थमन्थन्त वेध ॥ ७८ ॥ 
हो वह परस शान्ति तथा वह परम आनन्द हैं; योगी लोग जिले पाळे अफ्नेको कुतकृत्य 
मानते हैं ॥ ५८॥ 


२ 
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इयं ठुष्टिरिरयं िदधिरिथि श्रुतिरिय स्तिः । 

अध्यात्मयतिनिष्ठानां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ६९ ॥ 
ये इही तुष्टि, विद्धि, शति, अर्थात्‌ श्रोत्रादि जनित अचुभूति और स्वृतिस्दरूप दँ । येही 
योगियाका अध्यात्मणाति अधातू प्रत्य प्रवलरूपवाळी गांतस्वरूप ६ । यहा ।वद्वान घुरुपाका 


अपुवरावाचना प्राधस्वरूप हे | ५९ ॥ 
यजतां यज्ञकामानां यज्ञेर्विएुलबक्षिणे। । 
या गतिदेवतिर्दिव्णा खा गतिस्त्वं लवातन ॥६०॥ 

बहुतसी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञके सहारे यञ्बशील कामनावान्‌ मुप्याँका जो देवताओहि 


D4 


भी दिव्य गस्यस्थान हे, हे तनावन ! तुर वह सति हो ॥ ६०॥ 


प्यहोमवले! दुच्छैनि यसै दपातनेः । 
तप्यतां था गतिर्देव वैराजे का गहि मयान्‌ ॥६१॥ 
हे देव | जप, होम, व्रत, दुःखरर नियम और देहळा पतन दरते हुए तपस्या करनेवाले 


मनुष्योंकी जो दिव्य नति प्राप्त होती हे, तुम ही वह परम गति हो ॥ ६१ ॥ 
छमन्यासकूनाळां च विरक्तानां ततस्तत। । 
या गतिङ्रह्म ययने खा गलिइह्च सनातन ॥ ६२ ॥ 
हे सनातन ! कमसन्यासकारी तथा विरक्त पुरुषोंकों ब्ह्मलोकर्मे जी सति प्राप्त होती है, तुम 
ही वह गम्यस्थान हो ॥ ६३॥ 
अपुनकीरकालानां चेराण्ये वर्ततां परे 
विकुनीनां ख्याना च ला गतिस्त्डं समाल ॥ ५३४ 
जो लोग पुनः जन्मकी कामना नहीं झरते और सदा दैराग्यके मार्गहा अवलम्धन किया 
करते हैं, और जो विकृतिमें छयक्गो प्राप्त होते हैं, उन्हे जो गति 
तुन हा बह गतिस्परुप हो ॥ ६३॥ 


ज्ञानविज्ञाननिष्ठामां निरुपाख्या निरञ्जना | 
2 
कैवल्या था गतिर्देव परमा दा गतिर्मचान ॥ ६४ ॥ 
हैं देव ! ज्ञानविज्ञानमें निष्ठाबाले परुषोली निरुपार्य, निरञ्जन और क्षेवल्यरूपी जो गति 


पर 


हुआ करती है, तुम ही वह परम गतिस्वरूप हो ॥ ६४ ॥ 

वेदक्ात्रपुराणोक्ता। पञ्चैता गल! स्ववा! ! 

त्वत्प्रसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्घत्तेऽन्यथा विसो ॥ ६५७ 
विभो ! वेद, शाज्ज और पुराणोंमें ये पाँच प्रकारदी गतियां लही जाती हैं, तुम्हारी छपासे 
हो वे सब गतियां प्राप्त होती हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होती ॥ ६५ ॥ 


t 


क 


1: ह हे सनातन | 


\ 


rp 
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इति तम्डिस्तपोघोगाक्षुष्धादेशानअव्यथप्त । 
खगो च परमं तसा यत्पुरा लोकरी ६६ ॥ 
दपस्या और योबवलसे तग्डिपुनिने स्वयं हस ही प्रहार अव्यय इशानदेबछी स्तुति छी थी। 
पहिले समयसें प्रजापदिने जिल. प्रहार परबह्मह्या पश गाया था, इन्होंने सी उसे ही 
अवहम्बन करके उस ही प्रकार थश गाव किया ॥ ६६॥ 
ब्रह्मा शतकतुर्दिष्णुविश्वेदेषा लहपेणा । 
विदुस्त्वालिनि इतरतु प्रोषाच ते शिषः ॥ ३७ ॥ 
, इन्द्र, बिष्णु, विश्वेदेव और महर्षि ढोग मी तुम्ह नही जानते, इस ही वचनसे 
भगबान्‌ महादेव प्रसन्न होकर तण्डिर कहने ठणे ॥ ६७ ॥ 


अक्षययाव्यथयेच सावता कुःखवाजल! । 
यदास्वा तजला युत्ता दव्प्लानलवान्बत/ ॥ ६८॥ 


क 


हे हिजब्रेष्ठ ! तुप अक्षय अव्यय, दु सरते यशस्वी, उम आर दव्यज्ञानस युक्त होंगे ।६८॥ 


ऋषीणाममिगरुयण सुको सुस्व । 

सत्प्रसादादाहूजप्रछ वावण्यात ने साय ॥ ९९ || 
आर मेरे प्रसादसे तुम्हारा पुत्र, जिसके पास ऋषि पी शिक्षा लेनेके लिये जायने ऐसा तथा 
सद्ग्तता होगा, इसम कुछ भी तन्देह नहा है ॥ ५९ || 

के वा कामं ददास्यव्य चूहि थद्ृत्ल काछूले। 

प्राञ्जाल। स उवाचद स्वाय नाकरढास्तु न 1 ७० ॥ 
है तात ! कहो, तुम्ह कोनसी अभिलापा है? खै इम समय तुम्हे वरदान करूंगा। तण्डिमुनि 
हाथ जाडक उस समय यह बचत बोले- दे देव | तुम मेरी दृढ भक्ति रहे ॥ ७० ॥ 


एवं दत्त्वा यरं देवो खन्न! खुरि्नि। । 

स्तूघसानञ्च विवुपेस्वजेवान्वरधीवत ॥ ७१॥ 
दुंबावर्यात वन्दनीय और देवता आँखै स्तूयमान महादेव तण्डि मुनिको यह वरदान करके 
उद हा स्थान अत्तघांन होगये ॥ ७१ ॥ 


अन्तहिते भगवति साहुगे थादवेश्वर । 

काषराश्रमसागरुण ननेतस्णाक्तवनिह ॥ ७4 ॥ 
है याददश्वर ! जव भणवाव सेवकोळे सहित अन्वर्हित हुए तत्र महर्षि वण्डिने इस आश्रम 
आळ सुशस यह सन इचान्त कहा था ॥ ७२॥ 
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आदबशाल्स जा कुळ बाबत छुआ था, वण्ड कोलन य क्रु दहा 1 है मनुजश्रष्ठ | 
~ i मोह वर्ण उ. ८ द्ग १.) 
उन्हाने थगदादल जन नागा वणत (कटा भा, तुन एएादलावक निर्मित वह सत्र 
कक] 
सुना ॥ ७३ ॥ 
rr = ४ ५ 


पितामए बल्माने नेदो्ये अरावानलि दल. हार लागग वर्णन छिया था, और क्षादोर्मे भी 
सहादेवके सहल नाम विख्यात हे ॥ ७४ ॥ 

णुद्यानीनानि मायादि लण्डिकंगपशदोडच्यूस 

दवधखादादइबंध पुरा पाह मदाल्नब | ७५ ॥ 

इति श्रीसहानारदे अनुशालनंपत्ंणि पोंड शो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ ८८२॥ 

हे अच्युत | ह देवेश ! पहले सपयर्म ब्रह्माने बहादेवळी क्रुपासे महात्मा तण्डि मुनिक्के नि 
जिन गुप्त वामोँग्रा बर्णद किया था, उन्हीं सम नागको तण्डि सुनिने सुन्ने बताया था ॥७५॥ 

मसहाभारतक अव॒तासवपवम सालहवा य दमात ॥ १६॥ ८८२॥ 


४ $ : 
वासुदेव उद्याघ-- 
तता ख प्रयलो चुत्या सञ्च तात शुधिष्ठिर । 
अखाल। प्राइ लिप्राएंयान संहारसादेल। ॥१॥ 
३० 


~ ~ a Sha 


श्रीकृष्ण बोले- हे तात युधिषिर | जनमत चेप्रर्षि एकाग्र होकर हाथ जोडके मेरे समीप 
आदख बामसग्रह कहते लग्‌ ॥ १॥ 
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च्प्मप्रोत्तेऋषियोत्तेवेद्विदाज सं अवे! । 
दर्थ्रोकेछु दिर्घातै? स्थाणुं स्लोष्यासि तालि ॥२॥ 
उपमन्यु चोले- ये ब्रह्मा जोर ऋषियोंके दारा कहे हुए पेदवेदाक्गोले प्रकट हुए नामोसे सत्र 
लोकोर्स विख्यात स्तुतियोग्व अद्देश्वरकी स्तुति रेश ॥ २॥ 
महद्विर्विदिते। सत्ये! सिद्धेः वदचाथश्याधद्। । 
गऋहषिणा तण्डिना अकत्या छतैदेवछाताल्म ना ॥३॥ 
इव संब सरव, सिद्ध और सब इच्छादि साधक नामका विधान महात्मा लोबॉने किया और 
दवर्म सम्पूर्ण अद्धा निष्ठा रश्नेदाठे महर्षि तण्डिने भक्तिपूषक इनफो ग्रथित किया दे ॥ ३॥ 
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श थत्र ४ 

~ [a ~ है ९ Pa 

तरपदा विख्यात खातयाक हारा जा यथावत बात हुआ ह, सच्त्र आए अहम” 

लोळे अवतारित इन अन्पर्थ नामोसे सवने श्रेष्ठ, प्रथम, स्व्यं, सब भूतोके हितेपी छु 
i 


३ छ 
श्र 
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स्वरुप झरकी स्तुति करूंगा ॥ ४ 

यन्तद्रद्स्घं परं नहाप्राक उनाहयस्‌ 

यक्थ यतुकुलश्रष्ठ श्ूणुष्याचाइत्य ७ ॥ 
यदुकुलभ्रेष्ठ ! नह्मचे छह हुआ जो यह सनातन परम रहस्य है, उसे में पर्णन हरता 

म एकाग्रचिच होळर मुझसे सुनो ॥ ५! 

परत्येय 'सघ देधे अक्ताहत्य परदेम्यरस । 

लेन ते आवयिष्यानि याट रूबाननश हष ॥ 
पहळेसे तुम परमेश्वर भवानीपति महादेव भक्त हैं, इसहीले में तुम्हें उस तवातन परन्रक्षका 
याम सुनाउंगा ॥ ६ ॥ 


दद 
हू 


गाळ सिस्हराहकार्हले नकल छाद्य के (चित्‌ 
न ताव ध्यत्वस्त्कूल्टल बकल रावत कमाचत्‌ । 
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युक्तेवापि बिश्ूलीवाशापि बणेशलेरए ॥७॥ 
कोइ भी महादेवळी समस्त महिमा दिस्तारपूर्वर वणन करनेले समथ नही हे । कोई व्यक्ति 
यस्‌युक्त होर भी इन वियूतियांका सकड़ों वर्षा वणन नहीं झर सकता ॥७॥ 
यध्यादिनेष्य #न्तस्थ खुरेरापि न गरूवले । 
कस्तस्य शाक्डुयाइ्कलुं सुणान्काहरम्पंत साथ teh 
हे माधव ! देवता लोग जिसने यादि, मध्य और अन्त जानने अह्मे 
गुणा पूणतया वणन लशनमे कोन समथ होगा १ ॥ 


के ठु देवस्य महल खंद्धिाथ पदाक्चरल्‌ । 

शत्तितम्चरितं जक्ष्ये प्रलादात्तस्य चेष हि ॥९॥ 
परन्तु उस महादेवकी कृपासे ही में निज शक्तिके अनुसार संक्षिप्त अभे, एव शोर इषः युक्त 
चरित वर्णन करूंगा ॥ ९ ॥ 

आअप्राप्णेह तलोऽह्ु शक्थः स्वोठुभीस्वर! । 

यदा तेनाभ्यतुज्ञात स्लुषत्मेय सदा वस १०॥ 
विना उन महेशरको जाज्ञादें कोई उनकी स्तुति एररेमें समर्थ नदी होता । जब कोइ उससे 
अनुज्ञात होता हे, तसी एदा शंकरदी स्त है १० ॥ 
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१३६ मेदाभाध्त [ दानधर्मपर्व-उपमन्यूपाख्यानम्‌ 
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अवादिनिषनइणाहं सर्वणोमेल 

नाझां केचितसखुदेश घढ्ये खड्यक्तसोतिय! ॥११॥ 
आदि-अन्तते रहित, शिव सब विश्वस्ते दारणभूव, महातुपाव, अव्यक्तपोनिके नावॉका 
किञ्चित्‌ उठन मे कहूगा ॥ ११६ 

वरदर्य चरेण्यहण विश्वख्परय धीसत! । 

ऽणु नामससुददेश यदुक्तं पद्धपोनिना ॥१९॥ 
चर्दाता, वरणीय, विश्वरूपी, धीमान्‌ शङ्करे जो राइस्ज नाय पञ्चयोनि ब्ह्माके द्वारा वर्णित 
हुए हँ, उसे सुनो ॥ १९॥ 

दश नामलहइस्राणि थाल्याइ प्रपितामए 

तानि निघडय मनला दधो छुयमियोद्धस्‌ ॥१३॥ 
पितामह ब्रह्माने जो दस हजार नाम रहे थे, वह सघ मनहीमन सथदे उसके वीचहे यह 
सार रूपसे इस प्रकार निकाला गया हे, जसे दहसे छत ॥ १३ ॥ 

गिरे! लाई थथा हेष घुष्पाह्सारं यथा बघु! 

चूतात्यार यथा ळण्डरतरथतत्सारछुद्धवस्‌ ॥ १४ 
जैसे पहाडका सार सुवर्ण, फूलसे मधु और दूधटे यकलन निकाला जाता है, उसी प्रहार 

इ सार उद्धव का है ॥ १४॥ 

खयपापप्रापटंभिदं चतु्षेद्षघन्वितस्ष्‌ । 

प्रयत्नेचाचिगन्तव्यं धाय च प्रथतात्वना । 

शान्तिकं पौटिकं चेस रक्षोत पावन नहस ॥१५॥ 
यह सब पार्पाको दूर करनेवाला, चारों वर्दोके समन्‍्ण्णसें युक्त नापोंको सादधावचित्त हो 
प्रयस्नपूर्वळ आनताः तथा मनमै धारण झरना उचिद हे । यह श्ान्तिजवक, पुष्टिकर, 
राक्षखोका विनाझद और अत्यंत पापन हे ॥ १५ ॥ 

इदं सक्ताय दालव्यं अइधानास्तिक्ाय च । 

नाश्रदूदघानरूपाच सास्तिकायाजितात्पने ॥ १८ ॥ 
श्रद्धावान्‌ ओर आस्तिक भक्तको इसका उपदेश करें; अश्रद्धावानू, नास्तिछ और 
अजितेन्द्रिय पुरुषॉको कदापि इसका उपदेश करना उचित नही हे ॥ १६ ॥ 

चञ्चाभ्यसूधते देवं सूतात्थान पिनाद्धिदन्त्‌ । 

स कृष्ण नरक थाति सह पूर्व! हडायुरी; १७॥ 
दे श्रीकृष्ण ! स्वभूतात्मा पिनाळी ईश्वरके विषयमे जो जया करता है, वह पूर्वजों तथा 
बन्धुर्जाके सहित नरकमे पड़ता है ॥ १७॥ 


दू 
~ Hobe ज 


१ कश्या १७ ] लनुशासनपर्व 


इदं थ्यावलिद योगसिद घ्येयसलुससभ्‌ । 

इ जष्यनिषं ज्ञानं रहृत्यमिवसुतसापरस्‌ ! 

इद ज्ञास्वान्लकाप्लेऽपि गच्छेद्धि पश्या गतिम्‌ ॥ १८॥ 
इन नामोंका जप कर सकने ही ध्यान आदिछे फड प्राप्त होते हैं, यह योग ओर सर्वोत्तम 
ध्येय है, यही जपनीय मन्त्र, यही ज्ञान तथा यही श्रेष्ठ रहस्य है। अन्तझ्ारमें जिसके 
जाननेसे मनुष्यको परम गति प्राप्त होती हे॥ १८ ॥ 


पवित्र सङ्घले पुण्य कल्णाणसिदुच्त घस्‌ 

निगदिष्ये महावाहो स्तयानासुत्तरसं स्मस्‌ ॥१९॥ 
यह परम पवित्र, संगलप्रद, पुण्यकारक, ठल्याणमय और उचम हे । हे महाबाहो | सब 
तोत्रॉमें उत्तम इस स्तोत्रद्वा यें बर्णन करूँगा ॥ १९॥ 


इदं ब्रह्मा पुरा कट्या खवोळोकापितामह! । 

सर्यस्ववाना दिव्यानां राजस्य समकल्पयत्‌ ॥ १० धे 
पहले समयमै सबलोझपितामह ब्रह्माने इस स्दोत्रका आविष्छार दरके इसे समस्त दिव्य 
स्तोत्रॉके राजाके पद पर अमिपिक्त किया ॥ २० ॥' 


PN ~ 


तदाप्रश्चति चैवायमीश्वरस्य महात्मनः । 

स्तवराजेति यिख्थातो जगल्यघरपूजितः । 

ब्रह्मलोकादर्य चैष रतवराजोऽघलारित। ॥३१॥ 
उस ही समयसे देयताओंखे पूजित यह महात्मा ईश्वर शिवका स्तोत्र जगतूर्मे स्तवराजके 
नामसे बिए्पात हुआ हे । यह स्तवराज जह्षलोकसे ही उतारा जया ॥ ११ ॥ 


| घस्मात्तणिङ। पुरा घाह लेन लण्डिकलोऽभवत्‌ । 
~ कै og ~ 
ति स्वगाचेवाञ् आलोक तण्डिना चायतारितः ॥ ९९॥ 
हिका 3 पाक ४०. ~ A ME ~ च ~ 
आर पहल इस ताण्ड सुनेने कहा, इष ही निमिच यह तण्डिकृत कहके प्रसिद्ध हुआ है। 


2 ०० 


तण्डिके द्वारा यह स्वगेसे इछ भूलोकमें उतारा है ॥ २२ ॥ 


सवेसङ्घलमङ्गल्य खर्वेपापप्रणाशवस । 
, निगदिष्ये सहायाहो स्तवानासुत्तर्न स्तवन ॥३३॥ 
ह महाबाहो | यह समस्त महछूलोंका मङ्गलकारी और सर्व पापाका वास झरतेवाला हे; खव 
| स्तोत्रॉके बीच उत्तम इस स्तोत्रका मैं वर्णन करूंगा ॥ ९४ ॥ 
हट ( महा, अत. पै) 


१३८ महाभारत [ दानघमपन ~ शिवसहसखताम 
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ग्रत्मणासपि खप पराणामपि यत्परसू । 

सा न्पाप यनलजरस्तपसाघ्षाप यप; धे २४! 

द्‌ वेद अथात्‌ वाक्यमा सी वाकय स्वरूप है, सच अष्ट वस्तुओं अथात्‌ इन्द्रियाथ 
बुद्धि, महत्‌, अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ पुख्ष हे, तेजस्वी पदार्था अथात्‌ वेत्र आदिका तेज 
स्वरूप है, तपस्या गङ्गा आदि पण्य तोर्थाका भी पुण्यस्वरूप है ॥ २४॥ 


शान्सानासाप या शान्त हुाताना माण या वयात! 


हि 
8५ 
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दन्यातालपि यो दान्तो घीक्षतालापि याच धी? ४१७४ 
उपरतच्ि्तोंसी भी आस्यन्तिस उपरति है, द्युतिमण्डलीला भी तेजस्परूप हे, जो दान्त पुरुषों 
अत्यस्त जितेन्द्रि, ज्ञानियोंदे बीच आत्मानुभवरूपी ज्ञानरवरूप हे ॥ ९५ ॥ 

देवानाबापि यो देवो छुनीनाबपि यो छुनिः 

यज्ञाबालपि यो यज्ञ शियानासापि यः शियः ॥ १३ || 


~ पक ^ 


जो देदताओंका देवता, ऋषियोंका भी ऋषिस्वरूप हे, जो यज्ञोंका यज्ञ जोर कल्याणोका 
करपाणस्वरूष ह ॥ २६ ॥ 
द्राणामपि यो रुद्रः प्र्ुः प्रमवतास्तपि । 

योगिनाक्षपि घो योगी कारणानां ख कारणस ॥ ६७ ॥ 
जो रुद्रभणोंका रुद्र ओर प्रभायुक्त इराकी प्रभा है; जो योगियॉका योगी ओर सब कारणोंका 
कारण ह ॥ २९७॥ 

यतो लोका! संअचन्ति न अवान्ति यत्तः पुनः । 

सदै सूतात्ससूतस्थ हरस्थामिततेजस। ॥ २८ ॥ 
जिससे सब लोळ उत्पन्न होते हैं और उसमें लौन हो जाते हैं, जो टब सूतके आत्मभूत, 
जमिततेजस्परी, सवेव्यापी समवान्‌ हरके ॥ २८॥ 

अछ्ोच्तरलहखँ तु नाञ्नां शवंस्थ से श्वुणु । 

यच्छ्रुत्वा सचुजश्रे्ठ खचोन्कामानचाप्ह्णस्ति ॥ २९ ॥ 


शवे एक हजार आठ नाम मेरे समीप सुनी । हे मनुजश्रेष्ठ ! उसे सुनने मात्रहै आप समस्त 
दामनाओंको प्राप्त करेंगे ॥ ९९ ॥ 


x 


x 
स्थिर स्थाणुः प्रलुभालुः रचरो चरदो वर! । 
रचात्वा हववदिख्यात! सच! लर्दकरो नव! ॥ ३० ॥ 
वह चश्चलठा रहित, कूटस्थ, नित्य तथा जगतके आधारस्तम्भ, अन्तर्यामी समर्थ ईश्वर 


शाश, तेज-सर्व, सवथ, अमिलापेतकों देनेवाले, बश्णीय, सवात्मा, सवबिख्यात, प्रत्येक 
रपर; संतत व्यास, विश्वल्दा, सबकी हत्पसिछा कारण, ॥ ३०॥ 


अध्याय रैछ ] भर्डुशासयपबे १३९, 


AE १५ ९ 
जटा बळ शखण्डा च खषा लज'साथन । 
इरि हरिणाक्षश्च सबेभूतहर। मसु! ॥ ३१॥ 
ल गं ७; ठ € 0 ¢ 
जटाधारी, व्याघ्र चप पहरनेवाले, शिखाधारी, समस्त अंगंसि सम्पन्न, विश्वका, हरि, 
३ । 


मृगके भांति बिश्वाल नेत्रवाठे, सब भूतोंका संहार करनेवाले, सर्वभोक्ता, ॥ ३१ | 


प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियत; शाश्वतो धुदः । , 

इसशानचारी अगवान्खचरो गोचशोऽदन! ॥ ३२॥ 
प्रकृष्टरूप कुईद्वावदे वतमान, निस्यमपावरे निवास करनेवाले, नियम परायण, नित्य, अचह 
उमञ्चानयूमिमें निवास झरनेवाले, समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, पेशग्य और धसे 
युक्त, आकाशचारी, प्रथ्वीपर विचरनेवाले, पापियोंछो पीडित करनेवाले, ॥ १२ । 


अधभ्विव क्ला तपस्था सूलमावन। । 
नसघेजप्रच्छन्; सवलोकपजापान! ॥ ३३ 
सबके नमस्कार याग्य आर स्तयनाय, महान्‌ कस करनेवाछ, तपरूपविजधदस युक्त, आकाश 
आद्‌ भूताको सङ्कर मात्रसे उत्पन्न करनेवाले, !दगस्वर रूपसे दुर्शेय होनेसे उन्मत्त देशमें 
प्रच्छन्न रहनवाले, समस्त भुवन तथा समस्त प्रजाळा स्वामा, ॥ ३३ ॥ 


महारूपो लहाकाय। सवरूरे बाया!) 

महात्मा सयभूतस विरूपो यामनो सचुः । ३३ 
महान्‌ रूपपाले, विराट्रूप, स्वरूप, महत्‌ यशस्वरूप, महामवा, सर्वेभूत, विरूप, वामन, 
मनु ॥ ३४॥ 


लोकपारोऽन्ताहिताव्सा प्रलादो हथगर्देखि) । 

पविञ्चञ्च सहाव नियसो निथसात्रघः ॥ १७ ॥ 
लोकरक्षक, अविद्याकल्पित अहंकारादिपे तिरोहितात्मा, अखण्ड, एक्रसस्वशाववाले, आनन्द 
स्वरूप, खचर जुते रथणश चलनेबाले, शुद्ध, पूज्य, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और 


La 


इथरप्रणिचान आदि नियमळे सहारे प्राप्त होनेवाले, नियमोंके आश्रययूद है ॥ ३७ ॥ 
सर्वेक्षणों स्वयं खू आदिरएदिकरो निधि; । 
सहस्राक्षो विरूपाक्ष: सोलो नक्षज लव्यः ॥ ३६॥ 
समस्त 1शरपाचाय विश्वक्रमा, सुवयंसू, सबसे प्रथम, आदि पुरुष, हिरण्यगर्भसश, पञ्च, शख 
प्रभृत अक्षय ऐश्ववेके सण्डार, सहस्रे नेत्रवाले, विरूपाक्ष, चन्द्र स्वरूप, आकाशमे प्रकाशमान 


शरेरस नधत्राक कारण ॥ ६६॥ 
3 


१४७ महाभारत [ दामधर्मपर्व - शिवलहसभारू 


यन्द्रसूथेगति। क्रेठुर्हो त्रहपतिमर! । 
अद्विरद्यालय। छली छुगवाणारपणोऽनघः ॥ ३७॥ 


पवत, पपंदाक स्थाना छदा, खुगरूपथारा यज्ञपर बाण चलानंषाल, 1वष्पाप ॥ ३७ ॥ 


एातपा घोरतपा अदीबो दीनसाधळा। । 

संचस्सर्करो नन्तः प्रमाण परं तपः ॥ ३८) |. 
महान्‌ तपस्वी, घोर तपस्या करनेवाले, उदार, शरणायतोका इष्टसाधक, छालचक्रडे प्रवतक 
धुव आदि ज्योतिगंणस्वरूप, मननहेतु, त्राणकारी प्रणवादिरूग, वेदश्ाक्रादि प्रमाणरूप 
योगके द्वारा आत्मद्शदस्वरूप, उत्तम त1:स्वूप ॥ ३८ ॥ 


योगी थोज्यों महावीजो सहारेता महातपा । 
झुघणरेला! खबञ्ञ! सुबीजो एषयाइन! ॥ ३९ ॥ 
गानिष्ठ, योगके सहारे ब्रह्मम प्रबिलापनीय, महान्‌ कारणदा कारण, यहावीयशाला, श्रेष्ठ 
तपसे सम्पन्न, हेरण्यमय ब्रह्माण्डका बटा, मायाइत्तित एच ही जाननंवाले, उत्तम बाजरूप 
जिसका वाइन बेल हे बह ॥ ३९ ॥ 


दशावाइुस्त्वनिमिषो बालिकण्ठ उमापति! । 

विश्वरूप! स्वयंश्रेळी बलवीरो घलो गण! ॥ ४० ॥ 
दस थुजाओंसे युक्त, अनिमिप, नीलझण्ड, उमापति, विश्वरूप, स्वयं श्रेष्ठ, सामथ्यके सद्दरे 
विक्रान्त होनेवाले, पलक समुदायरूप ॥ ४०॥ 


गणकता गणपतिदि्बाल। कार्य एव च। 

पाचन परल सन्न! सब्ंलाधकरों हर! ॥४१॥ 
पर्णाक्का संघटव करनेवाले, गणांठे स्वामी, दिगम्बर अथवा जरन्त दिशाओंके आच्छादक 
कमनाय, प्रम पवित्र, आत्मतत्वानुशाचनरूप बिचार स्वरूप होनदे मन्त्र, अखिल पदाथाक 
उत्पत्ति करनेवाले, दुःख हरण करनेवाले ॥ ४१ ॥ 

कमण्डलुधरो घन्घी घाणइस्त। कपालयान । 

अंशाचा शतन्ना खड्गा पाशा चाथुधा सहाच ॥ ४९॥ 
कमण्डलु धारण परदवाले, धनुष धारण करनेवाले, हाथमें वाण लिये, कपालधारी, वन्न 


चारण करनंबाले, शतप्ती रखनेयाले, रड़गचारी, पढ धारण करनेवाले, त्रिशूल आयुध 
देनेवाळे, महान्‌ ॥ ४२ ॥ 


झेष्याचं १७३) अलुशालवपपं ६४६ 
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सुवइस्त१ सुखुपञ्च तेजरेजस्करो निधि; । 

उण्णीयी च रुयकपश उदो चिनतदलथा ॥४९॥ 
सुषा यज्ञपात्र धारण करनेवाले, झोवायमानरूपतते युक्त, तेजस्वी, भक्तोके तेजी इद्धि 
करनेवाले 'निधिरुप, छिरपर ताफा धारण करनेवाले, सुंदर झुखबाढे, ओजस्वी, 
विनयशील ॥ ४३ ॥ 

कीर्घश्च हरिकेशश सुतीर्थः कषण एथ च। 

खुगालखूपा। स्वार्थी झुण्ड! कुज्डी कनण्डळु! ॥ ४४॥ 
उँचे कढबाले, उत्तम वालोंवाले, उत्तम तीथे स्वरुप, भुवाचक कृषि शब्द और निति 
ण छडइ है, इन दोटोके ऐक्यसे परब्रह्म अर्थ होता है अथात्‌ सचिदानन्दस्वरूप, पियारदा 
रूप धारण करनेवाले, सवाथ, सूंड सुडाये हुए, छमण्डलु चारण करनेवाले ॥ ४४॥ 

अजश् खगकपञ्च गन्धषारी कपणेपि। 

ऊध्येरेता ऊर्ध्चलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नजस्तळ! ॥ ४७॥ 
अजन्मा, सृगरूप थारी, कुसुम, कस्तुरी प्रभृति छुगाथित वस्तु धारण छरनेवाढे, जटाजूटधारी, 
अखण्डित अल्नचयंवाले, ऊध्येलिद्ष, आकाशने शयन दरनेवाले) आकाश जिनका निवास 
स्थल है चे ॥ ४५ ॥ 

निजवश्ीरयासाखच रद! सेमापलिजिंसु! । 
हि अहश्षरोषण मक्त च हिश्तभल्युः खुस छः (डक 
तीन जटाबारे, बढ्दछ पहननेवाले, दुःखका हरण करनेवाले, सेनापति, उनेव्यापी) दिन 


~ 


बिचरनेवाले, रात्रिम बिचरनेबाले, तीक्ष्ण क्रोधपाले, मनोहर तेजवारे ॥ ४६ ॥ 
गञ्जा दैत्यहा लोको रोकधाता गुणावर! । 


सिंहशादूलस्ापञ्य आ्रचर्साइघराधृलः ॥ ४७ ॥७ 
गजरुपधारी असुरको मारनेवाले इससे गजहा, देत्पोंक्ा वध करनेवाले, लो लोकॉला 
पारण-पोषण छः्नेवाढा, 'दीनदबालुता और ज्ञानेश्चय प्रशुतिकों गुणाकी ह-व्याप्र 


आदि समस्त हिंसक पशु स्वरूप, णीले चर्षेका वस्र पहरनेवाळे ॥ ४७ ॥ 
कालयोणी महानाद। सर्ववासअतुष्पथा । 
नशाचर! भेलचारी जूबचारी सहेग्वर: ॥ ४८ 0 
कालको योगवलते जीतनेवाले, अनाहत ध्यनि स्वरूप, सर्वत्र निवास करनेबाठे, जिसकी 


च 


उपासनाक लिये विश्व, तेजस, प्राज्ञ ओर शिव ध्यानरुपी चार उपाय हे वे, बेतालांदे 

० दो < “ge ७० र ~ 0 ww 
स्वरूप, प्रेतोंके सङ्ग विचरनेषाले, भूतोंके साथ विचरनेवाछे, इन्द्र आदि इशरोंसे थी 
महात्‌ ॥ ४८ ॥ 
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तदाः स्वेलासक! ॥४९॥ 
सदसत्‌ रुप अनदः होतेवाळे, वठ घवर्तपत्र, सावर, परिमाण नही है ऐसे अनन्त, मुक्त 
के त रहनवाले, नतक, सबश्रष्ठ नतक ॥ ४९॥ 
घोरो कझाएपा) पाणी लिल्णो गिरिवरी नभ!) 
सहखहरता मेजया न्घबलाया छ्ानान्दलः ॥ &० ॥ 
भयंकर रूपधारी, महान्‌ तप करनेवाले, उपनी मायाले सबकी चाँधनेदाले, नाशरदित, 
पर्वतपर विचःनेवाठे, यादाएकी भांति अंग और असंग, हजार हार्थोबाल, विजेता, 
रढबिश्वयी, अनिन्दित ॥ ७० ॥ 
अर्पणो मपेणात्ता यज्ञहा झालसाशनः । 
दक्षयज्ञापहारी च उहा नध्मलस्तथा ॥०१॥ 
क्रोधी, क्षमाशील, यक्षके यरज्ञजा विध्यंस करनेशले, दामदेवका नाझ करनेवाले, दक्षके 
का अपददर्ण करनेवाले, अत्यंत महनशीएठ, सृदुग्रिय दश्शनवाले- मध्यस्थ ॥ ५१ ॥ 
लेजापह्ारी बलदा सुवितोड्था जितो वर! । 
गरूलीरघोषी गरुरीरों गरुजीरपलयाहन; ॥ ५४१ ॥ 
दूमरोकि तेजका अपहरण करनेवाले, वठनामक असुरका वष एरनेवाले, कारण खूपसे नित्य 
आानन्दपृक्त, घवरूपले अथनीय, खदा बिजयी, श्रेष्ठ, गम्भीर घोष करनेत्राले, गम्भीर, अत्यंत 
बलशाली वृषभपर सदारी छरनवाले ॥ ६२ ६ 


न्यद्योधरूपो न्यग्रोधो इक्षकणर्चातिबिखुः । 
लाक्णताप इध्श्व। सहायः कमकालवित ॥ ७३ ॥ 
साखावाला अश्वत्थ रूपसे संसार वृक्ष स्वरूप, बट निळटवाठी दक्षिण मूर्ति 
दृष्ट, समुद्र बट पत्रपर शयन सरनेवाले वालक रूपधारी महाबिष्णु स्वरूप 
इक्षळे कणको भांति पत्रपर प्रलय छालदें स्थित, हरि, हर, दुर्गा, गणेश आदि विविध 
रूपोसे भक्तोंके ऊपर अलुग्रह दरतेले निमित्त प्रकट होतेवाले, दुःसह तापरूप, इरे रंगके 
घोडाँसे युक्त, जीवका सखा, दस आदिकर्माका समयज्ञ ॥ ५४ ॥ 

विष्णुप्सावितो यज्ञ) ससुद्रो यडवादुख। 

डतल्वरानसदास्य प्रशान्दात्या उताशाना ॥1 ५४ ॥| 
सरडाच दष्णुन [जिन्हे आराधना छरक प्रसन्न किया था पे शिव, विष्णुरूपी, सागर स्वरूप 


जा खाय सपुव्रक जल प्रतिदिन भस्म कर रही है तत्सरूप, आले सखा वायु स्वरूप 
निस्तरङ्ग सागरके सहश्च छान्ताबिद, अग्निरुष ॥ ५४ ॥ 


उध्वसूल 
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उग्रवेक्षा महातेजा जयो विजखफाळवित 
ज्योतिषाषयनं सिद्धि! संधिविग्रह एष च ॥ ५७ ॥ 
सह तेजबाले, महान्‌ तेजसे युक्त, विजयी, विजयके सथयफो जालनेवाले, जिस शाखे 

ग्रह-नक्षत्रोंा गमन वर्णित है, उसका नाय ज्योतिष हे, उस शाने आश्रय, सिद्धि स्वरू 
युद्ध करनेवाले, संघटन करनेवाले ॥ ५५ । 

शिखी दण्डी जटी ज्याली सूर्तिजओो सूर्धणो पली । 

दैणवी पणवी हाली वारः कालकटंक ॥ ७७ ॥ 
शिखाबान गृहस्थ, दण्डधारी सन्यासी, जटावान्‌ वानप्रस्थ, जग्िकी ज्यालामें आहुति देनेवाले 
ब्रह्मचारी, शरीररूषसे प्रकट होनेवाळे, सहस्रार चक्रमे गमन करनेवाले, बलवान्‌ , बांहुरी, 
ढोल, तानाख्य वाद्यविशेष विशिष्ट, पणववाद्य बजानेवाछे, ताल देनेवाले, काल, यमकी मायाको 
आवरण करनेवाले ॥ ६६ ॥ 

नक्षञ्नविग्रहदिधिशेणद्विलंयोऽगञ्च! । 

प्रजापलिर्विशावा हरवि राग! सणलोखुख! ॥ ५७॥ 
यह तारा प्रभृतिकी विधिको जाननेवाले, झुणोठी बृद्धि करनेवाले, लयळे स्थान, अचश्चल 
कूटस्थ चिन्मात्र हे, जानने न आनेवाला, प्रजारे स्वामी, सच दिश्षाआमें बाहुवाले, विभाग 
स्परूप-व्यष्टिकाय रूप, सवव्यापी, भोगसाधनराहित अमोक्ता ॥ ५७ ॥ 

विमोचनः सुरगणो हिरिण्यक्षचोद्ग वः । 

मद्रा बलचारा च सहाचारा सूतस्तथा ॥ ७८ ॥ 
संसारमोचङ, देवताओक अधिपति, हिरण्यगसछी उत्पत्तिका स्थान, मेढ अथात्‌ लिङ्ग 
उसकी उत्पत्ति होती है, बलका संचार झारमेवाला, सब ओर विचरनेबारे, स 
स्तुत्य ॥ ५८ ॥ 

सर्वेतृधनियादी च सवेबाव्यपरिग्रह! ¦ 

व्यालरूपो बिलावासी हेसमाली तरंगवित ॥५९॥ 
सब प्रकारके बाजे बजानेवाले, समस्त वाद्यो संग्रह उरनेवाठे, शेषनाग रूप, योगीरूपते 
गुफामें रहनेवाले, सुवर्णयालाधारी, विषयसुखोको तरङ्गसमान जाननेवाले ॥ ५९ ॥ 

'अदशस्त्रिकालशक्कल सादंवन्वविनभोचन! ! 

बन्बनस्त्यखुरन्द्राणा युधे शाचाजनाशन। ॥ ६०॥ 
प्राणियाका जन्म, स्थिति और नाश, ये हीन दक्षाओंके हेतुभूत, भूत, आविष्य आर वतमान 
ताना कारारा वारण करनेवाले, झाप करवेवाला, सब बन्धर्नोंको मुक्त करनेवाला, असुरदर- 
गणद बच्चन, युदय शन्नुविताशल ॥ ६० | 


जै? “२ 
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सांख्यप्रसादों छुबोासा! सरकसाघुनिपेचित। । 
प्रस्कृत्दनों विशागञ्च अतुल्यों ग्ज्ञसागदिलू्‌ ॥ ६१ ॥ 
~ %५, € 
आत्या नात्मविवेश्से घ नञ होनेवाले, रु्रांशरपसे उत्पन्न दुवासा, सब साधु- 


पुरुषोसे सेवित, ब्रह्मादि देवताओंकों मी स्थानभ्रष्ट दारनेबाठे, प्राणियों करमफलोंको 
हे, तुलनारहित, यज्ञिय हवि प्रथृतिके विभागोंके ज्ञादा ॥ ४१ ॥ 

वालः सथचारी दुषीसा वाखबोञ्लर। । 

हेलो हेमकरों यज्ञ! स्वधारी घरोत्तसा! षर 
हचत्र वास छर्मेवाले, सवत्र बिचरनेयाणे, अनन्त तथा उपार हायनेस वजयो बसरी 
आच्छादित करता कठीन हे, इन्द्रस्वरूण, अविनाशी, हियालपरूप सुबर्णद्ध उत्पादक, यज्ञ, 
समस्त कमफलोको धारण करनेवाला, दिगाज कूम ओर शेष प्रसूतिळो धारण करनेवाला हं 
तथा स्वय अनन्याधार हे, इसलिये धारण करनदालाम सर्वश्रेष्ठ ॥ १२ ॥ 

लोद्ताला बपाक्षत्च ैवजयाछ्चा (वशारढ। । 

संग्रहो निग्रह! क्या छर्पचीरनिधासत! ॥ १३॥ 
लाल नेत्रवाले, वडे नेत्रवाले, विजयशील रथवाले, पण्डित, संग्रह करनेवाले, उद्धर्णको दण्ड 
देनेवाल, कता, सपंमय चीर धारण दरनेवाले ॥ ६३ ॥ 

सुख्णाऽघुख्णञ्च बएश्य दहादा खचच । 

खचकालपसादञ्च सुचला पळर्ूपछुकू 1] ९३॥ 
देवताआके चीच अष्टम जगि जोर नवम विष्णु रूपसे सवदेवमय लवभ्रेष्ठ, जिससे बढकर 
मुख्य दूयरा कोई न हो बह, देहस्वरूप, देहधारियोंक्रा निधि, सव इच्छाओंके दाता, सदा 
कपा करनेवाले, उत्तम बलसे युक्त, बल और रूपके आधार ॥ ६४ ॥ 

जाकाशनिचिरहपस्च निपाली उरणः खग! । 

राद्रख्पाव्हारादत्या जरखाइछ! रुच चसा ॥ ९७ ॥ 
आकाशवत्‌ रूपके नाध, पापेयाछो तर सम गिरानेवाले, नाजस्वरुप, हादाळाशसें शुद्ध चितन्य- 
उस थव रहनबाल, राटररूपधारा, शिरणस्वरूप, अदितिपुत्र, सुदणके समान किरणोंवाले, 
सूर्य रूप, उत्तम तेजशाली ॥ ६५७ ॥ 

जउरुबगा नएावगो सनादगो निशाचर! | 

सदावासा श्रिथावाली उपदेशब्दरों हर! ॥६६॥ 
बाइक बात वेगवान्‌, अत्यंत वेगशाली, बनके समान वेशबालि, रात्रि विचरनेवाले 


पर्वश्रारम दास सरनेयाले, लक्ष्मीके ताथ विवास करनेयाले विष्णुरूप, उपदेश करनेवाले 
हर॑क्षिष | ६६ ॥ 


अध्याय १७ ] कनुशासनपव १४५ 


सुनिरात्मपतिर्लोके संसोज्यश्व सहस्रदः 

पक्षी च पक्षिरूपी च अतिदीप्तो बिशां पालि! ॥ ६७॥ 
मननशील, आत्मार्ओंका स्वामी, जगतका शासन करनेवाला, अनन्त धनदाता, गरुडस्वरूप, 
विहङ्गम रूपधारी, शक्र तेज अभिभवे कारण कोटि खय सश्च तेजस्वी, प्रजासमूहाका 


पति ॥ ६७॥ 


उन्मादो सदयाकारो अ्थाथकररोसदा! । 

वामदेवश्च यासच प्राण्दह्तिण्यस्च वामन! ॥ ६८ ॥ 
प्रेममे उन्मत्त, मदन सदश, काम्यसान, बहुत धनग्रद तथा कीतिंदाता, बामदेव स्वरूप, 
दृष्टि प्रतिकूल, सवका आदि, कुशल, बढिको घांघनेवाले वामनरूपधारी ॥ ६८ ॥ 


सिद्धयोगापहारी च सिद्ध! खर्चार्थसाधकः । 

भिक्षुश्च सिक्लुरूपञ्च विषाणी मदुरव्यय! ॥ ९९ ॥ 
सनत्कुमार आदि रूपछै सिद्धयोंमियोंके कष्ट दूर करनेवाला, सिद्ध, सर्वार्थसाधक, संन्यासी, 
परमईस मिश्लुरुप धारण करनेवाले, सींग धारण करनेवाले, सब प्राणियोळा अभयदावा-- 
कोमल स्वभाबवाले, निर्विकार- अविनाडी ॥ ६९॥ 


सहाछनो विशाखश्च षष्टिभागो गरवा पलि! । 

वज्रहस्तश्च विष्कूम्मी चसूस्तस्नन एव च ॥ ७० ॥| 
देव सनापति कार्तिकेय स्वरूप, कार्तिकेयके सहायक, पश्टित उसके भोज्य हे- संबत्पररूप 
इन्दूर्याका चालक, हाथ वजधारण करनेवाले इन्द्रस्वरूप, बिस्तारवातू, देत्यसेनाको स्तब्ध 
करनेवाले ॥ ७० ॥ 

ऋतुऋतुकर। कालो अधुर्षघुकरोऽचलः । 

वानस्पत्यो वाजसेनो नित्यलाश्नसपूजितः ॥ ७१ ॥ 
ऋतु, ऋतुआका कता, झाल, बगन्त ऋतु रूप, भ्रवररूप, अचल, वनस्पति संबंधी ज्ञान 
रखनेगाला, शाखा विशेषका प्रव अधवर्युकर्म कत्ती, नित्य आश्रम पूजित ॥७१॥ 


जहयचारा लाकचारा सर्वचारी स॒चारावित्‌ । 
इशान इभ्वरः कालो निक्षाचारा पनाकएक ॥ ७९॥ 
बरह्मचारी, लोकांम विचरनेवाले, स्त्र जानेवाले, शुद्ध ज्ञानसे संपन्न, अन्तर्यामी रूपसे 


यन्ता, सबके शासक, लोगे एुण्यपापक फर दनक लिये गनती करदवाल काल स्वरूप 


नाहा [नक्षा सहाप्र लय कालमें प्रत्यगानन्द अनुभव करनंवाले, रक्षाकारा पनाक धनुद्धारा ॥७२॥ 
१९ (महा. असु. पवे ) 
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नन्दीश्वरश्च नन्दी व नन्दनो वल्दिवधेन! ! 

अगर्थाक्षिनिएन्ता च कालो बल्मघिदां ठर! ॥ ७३॥ 
निजबाहन नन्दीका स्वामी इसलिये उन्दीश्वर, नन्दी बाक गण रुप, आनददाता, सम्पत्तिको 
वृद्धि करनेवाले, इन्द्रादिकोका भी ऐश्वय हरण छरनेवाढा, मत्युरूप, चोसठ कलाओंके 


ल 


आश्रय स्थान, आत्मज्ञो श्रेष्ठ, ॥ ७३ ॥ 

'चतुछुखो नहालिङ्ग्यारलिङ्गरतथेव च । 
लिङ्गाध्यक्षः सराध्यक्षों रोकाथ्यछ्हो युगाबइः ॥७४॥ 
विघावरूप चतुसुछ, महाहिङ्ग स्वरूप, रमणीय वेषधारी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणका अध्यक्ष 
अशात्‌ प्रइत्तिनिद्वचिका नियामक, देवताअकि अधिपति, लोका अध्यक्ष, पुण्य-पापके 
तारतब्य बिशिष्ट सत्य, त्रेता द्वापर और कलिपुण- एद चारों यथे प्रवत्तकू- निवाहक ।७४॥ 

बीजाध्यक्षो बीजकता अध्यात्माडुगलो बल! ! 

५ इतिहासकरः कल्पो गोतमोऽ जलेश्वर ॥७५॥ 
चमाधमंका फलदाता, छारणाके उत्पादक, आत्माळी अधिकार करके प्रवृत्त घाला अनु शरण 
करनेपाल साधक, धृति प्रसृति सव बलए युक्ता, मह्दाधारतादिरूप इतिहास करनेवाले, यज्ञ- 
करप प्रथोगविधिके सहित सम्बन्धविशिष्ट, ठझेम्राम्जके प्रमेहा, जलोंके स्वामी ॥ ७७ ॥ 

दरूभो हादरलो चेदरुभा वदणों वदथकरः काचे! । 
लोककता पछुपतिनहाकता भहोषाधिः श ७9 ॥ 
झत्रुआंकी दमन करनेवाले, दस्मरहित, घमध्यजित्वपे रहित, सक्ताधीन, दूसरेको वशीभृत 
करनेमें समथ, विद्वान्‌, चोददों जुवनाकी सृष्टि करनेवाठा, ब्रह्मादि स्तम्मपर्यन्त बीज और 
पशुओंका पालक, पञ्चधूतोंका खट्टा, महान्‌ ओपधि ॥ ७६ ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म बलवबाळ्छाक एव च । 
नतिद्यनीतिः शुद्धात्छा झुछो छान्यो सनोगलिः  ॥७७॥ 
अविनाशी बरह्म, अन्नादि और ब्रह्माऐे भी श्रेष्ठ आनन्दमय, बलके अभिमानी देवतारूप 
तक्कतु रूप, न्यायस्परुप, अन्यायरहित, शुद्ध स्वरूप, परम शुद्ध, पूज्य, मनकी 
गात ॥ ७७ ॥ 
यहुप्रसादः स्वपनो दपणोऽथ त्वनिञ्रजित । 
चदव्धार। सूजकारा वेहाव्ससरमदन! ॥ ७८ ॥ 
चिक णा करनेवाले, उत्तम लिद्रवाढे, दर्षणके समान निर्मळ, इन्रुओंको जीतनेबाले, 
दाळ दता, सत्राकी प्रकट करनेवाले, सवज, समरमें शत्रओझा वियाश करनेवाले 1७८१ 
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सहाशेघनियासी च नइघोरो वशीकरः । 

अश्विज्वालों सहाउ्यारो अलिधूम्रो हुए! एविः ॥ ७९॥ 
प्रलयकालके महामेघाण्डलमें अधिष्ठाता रूपले बास रुरनेबाले, प्रहष करनेवाले, सबको वशम 
करनेवाले, अग्नि ज्यालाळे भांति तेजस्वी, महान तेजबाले, काठामिरुपछै सबको जलानेके 
समय अत्यन्त धूम्रपय, दोमसे प्रसक्ष होनेवाले, पय प्रभृति हवनीय पदार्थ स्वरूप ॥ ७९॥ 

वृषण! शरो नित्यो वचेस्थी धू्केसन 

नीलस्तथाइछुज्णण झो मनो निर्यय! ॥८०॥ 
कर्मफल बरसानेबाल! धर्म, सुखदाता, नित्य, तेजस्वी बहिरूप, मरणात पर्णवाले, अपने 
देहपर स्वयं ही प्रस, शोभाशालों है इसलिये शोभन, परतिबन्थरद्ित मनोरथोकी दृष्टि 
करनेबाला ॥ ८० ॥ 

स्वस्तिद) स्वास्तिसावच मागी आागचरो लछु)। 

उतल्हदस यहाका सहागख परो घुषा ॥ ८१ 
कल्याण झरनेबाला, रकुहणणप्रद स्राव, यज्ञं साग लेदेवाळे, यज्ञे हविष्यक! विभाजन 
करनेवाले, शीघतासे घाम छरनेपाले, अर्सगरूप, महान्‌ अंगवाले, सहदाणम्‌-हिरण्यणम 
केवल ब्रह्म, युबक ॥ ८१ ॥ 

ळुष्णवणे! सुवणत इन्द्रिय! झर्यवाहिमास्‌ । 

महापादो सहाइसरे स फे नहाथझा। ८६ ॥ 
स्यामवण विष्णुरूप, साश्यरूपण होनेसे खेतवणे जोर उत्तप वणवाल, समस्त प्राणियों 
इन्द्रियरूप, लंवे पेरोंत्र।ले, लये हाथवाले, विश्वरूप, महान्‌ थश्ञवाले ॥ ८९॥ 

सासूचा सहालाओं महानेजो बिगारूघः। 

बहावन्यो लहाकर्णो नहाभेडो नहाइळु। ।८३॥ 
महान्‌ मस्तसपाले, सहाच प्रमाणवाले, विशाल नेत्रावाले, दिज्ञाओंका आधारस्थान, महान्‌ 
दावयाले, बडे छाववाले, यहान्‌ लिगवाले, घडी छोडीबाले ॥ ८४ ॥ 

सहानालो महाकब्युमहाओीय) इसणानधूकू । 

सहावक्षा महोरस्को अन्तरात्मा खगालया! ८४॥ 
महान्‌ बासिकावाठे, बडे दण्डवाले, महाल ग्रीवायाले, इपद्लान थूमिर्मे रहनेबाले, महान्‌ 
बक्षडस्थलवाल, चाडा छातीवाले, सबळ अन्वरात्पा, अङाधिरोपित मृणचन्द्र रूप ॥ <४॥ 

लम्बधों लस्बितोछश मदहाकाथ! पथोनिधिः । 

महादन्ता गहादुष्दा महाजिहो नहाछुख्य। ॥ ८५ ॥। 
भह्लाउाक याधार, प्रलयकालमें विश्वग्रास करनेके निमित्त फेडावे ओढांवाले, महामायावी 
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शरिद्सयुद्ररूप, महान दातवाछे, बडी दाढवाले, विश[रुजिहायाले, महान्‌ घुखबाले ॥८५॥ 


वि 


बनि 
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महानखो लहारोघा महाकेशो महाजटः । 

अखसपत्व। प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिलाधन। ॥ ८६ ॥ 
बड़े लखवाले नृसिहरूप, महान रोमवाले वराहरूप, महाकेश, महान्‌ जठावाले, प्रतिस्पर्धि- 
रहित, प्रसन्न, ज्ञानस्वरूप, युद्ध पवतको ही जयके कारण बनानिवाले ॥ ८६ ॥ 

स्नेहइनो5स्नेहनखब अजितस्व महासुनि! । 

वृक्षाकारों वृक्षकेतुरनलो बायुवाइन; ॥ ८७ ॥ 
पिताकी भांति प्रजासमूहके ऊपर स्नेह करनेवाले, मोहरद्वित, पराजित न दोदेबाले, महा- 
मुनि, संसार वृक्ष स्वरूप, वृष्षके समान ऊंची ध्वजावाले, अझिध्वरूप, वायुछा वाहन 
बनानेवाले ॥ ८७॥ 

मरणडली सेरुधासा च देखदानवदपहा । 

अथवशीषे साभास्थ कक्सहखासिलेक्षण! ॥ ८८ ॥ 
समुदायमें रहनेवाले, भेरु पेद निवासी, देव और दानवोंके अईंकारको नष्ट करनेवाले, 
अधवबेद जिनका मस्तक दै वह, सामवेद जिनका सुख दै वह, ऋग्ेदक्की सहस्रो ऋचाओं 
जिनके नेत्र हैं वह ॥ ८८ ॥ 

यजुपादमुजो युदय! काशो जङ्गमहलथा । 

अभोघाथ! प्रसादश्च अजिगस्थ। छुदशन! ॥ ८१ ॥ 
यजुर्वेद जिनके हाथ पेर हैं बह, रहस्य स्वरुप, ठमेकाण्ड रूप, मनुष्य पशु आदि रूप, उसके 
निकट प्राथना झरनेपर उसे सफल चनानेवाले, दयाळ, सुगमतासे प्राप्य, सुदशन ॥ ८९॥ 

उपहारभिय; शावः कनदः काञ्चनः स्थिरः । 

वासिनन्दिकरो भाव्यः घुष्करस्थपाति! स्थिर! ॥९०॥ 
उपकार करके सुखदायी रूप, क्षिव, स्वर्गादि प्रियवस्तु रूप, सुवर्ण स्वरूप, काश्वनके 
समान तजस्वा, स्थर, जगतका मध्यस्थळ रूप, यज्ञ फलछा वाड करदे आनन्द दनंवाले 
साध्य रूप, ब्रह्माण्डका रचना करलेबाले, पबतादे स्थावररूप ॥ ९० ॥ 

द्वादशस््रासनश्वाद्यों यज्ञो घज्ञतवसाहितः । 

यक्त कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ॥९१॥ 
मनुष्योंके गर्भवासादि दस प्रकारकी अवस्थाके बीच मृत्यु दशम है, स्वर्ग एकाद और 
मोक्ष द्वादश है, तत्स्वरूप; ग्यारह रुद्रोते श्रेष्ट बारह रुद्र, भयजनक, आदि कारण, जीव 
नह्मद सगात करणरूपी योग- यज्ञपुरुष, योगके द्वारा प्राप्त; यज्ञर्मे उपस्थित रहनेबाला 
अप्रकोश; रात्र स्वरूप, कालके कायं काम क्रोधादि रूप, जन्मवरण प्रबाहको सश्वालन 

नेवार, मक्षराकार शिशुमारचक्र कालके ज्ञापक ओर तत्स्वरूप, मृत्युके द्वारा पूजित ॥९१॥ 
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सगणो गणकारअ सूत मावनसारथि! 
सस्मदाया भरस्मगाा भस्म थूतस्तरुगेण! ॥ ९१ ॥ 
प्रमथादि गणोंसे युक्त, बाणादि भक्तोको अपने गणे लेनेवाले, भूतगणाके उपादानकारण 
त्रह्माको सारथि बनानेवाले, भस्मपर शयन करनेवाले, सस्मसे जगती रक्षा करनेवाले, 
भस्म स्वरूप, करपवृक्ष स्वरूप, भंगिरिटि नन्दिकेश्वर प्रभृति गण स्वरूप ॥ ९२ | 
अगणश्चैव लोपय महात्मा खघएजितः । 
शङ्झुस शाडू डु सपनन! शच स्ूतानषाचे। ॥ ९३ ॥ 
अनागनत, क्षण, पूण, महात्मा, ९बक हारा पाजत, शकु, ।त्रशकुरुष, दवल्प सपदास युक्त 
पवित्र, सब प्राणियाख सोबत ॥ ९३ ॥ 
आश्रमस्थः कपोतस्थो विश्वकमा पातिवेर! । 
शाखो विशाखस्ताम्रोष्ठो छम्बुजाल। खुनित्वयः ॥९४॥ 
चारों आश्रमांमें घर्मरूपसे स्थित, पारावात रूप स्थित, विश्वरुमों, विश्वद्ा अधिपति, लक्ष्मी 
स्वरूपसे प्राथनीय, सर्वश्रेष्ठ; कार्तिकेय रूप; शिव, लाल ओठबाले, जलस्वरूप, सुनिथपी ॥९४॥ 
कपिलोऽकपिलः शूर आयुश्चैव परोऽपरः । 
गन्धवा ्ादितिस्ताद्घः सुविज्ञण। सुसारथिः ॥ ९६ ॥ 
लोहितवर्ण, अकपिल, शूर, जीबन कारस्वरूप, प्राचीनरूप, अवाचीन रूप, चित्ररथ आदि 
गन्धव रूप, देवमाता वा पृथिमी रूप, गरुडरूप, सुबिज्ञेय, उत्तम सारथ्य करनेवाले ॥९५॥ 
परश्वधायुधो देव अथकारी सुबान्धवः । 
तुम्घचीणी सहाकोप ऊष्वरेता जलेशयः ॥ ९६ ॥ 
परशु आयुध धारण करनेवाले, महादेव, इच्छाकी पूर्ति करनेवाले, उत्तम वान्धव रूप, 
तुम्बीकी वीणा बजानेवाले, महान्‌ क्रोधी, अस्खाठित वाये, जलमें शयन करनेवाले ॥ ९६ ॥ 
उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो खनिन्दितः । 
सर्वाङ्गरूपो मायावी सुहदो ह्यनिलोऽनलः ॥९७॥ 
उग्र, पेशकर, वंश, बंशी जानवेबाले, निन्दारहित, सवो पूर्ण रुपवाले, मायावी, सुहृद, 
बायुस्वरूप, अग्निस्वरूप ॥ ९७ ॥ 
घन्धनो घन्धकता च खुवन्धनविमोचनः । 
से यज्ञारिः स कापारिमहादंष्ट्रो महायुधः ॥ ९८॥ 
रनेह बघनस बाधवेवाले, बन्धनरूप सारके निसाता, मायाके सुदृढ बंबनणे सुक्त करनेवाले 


यक्षशनु दत्याके साथी, कामविजयी योगियोंके साथी, बडी दाढवाले, महान्‌ आयुध धारण 
करनेवाले ॥ ९८ ॥ 
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पाहुस्त्वनित्दित। शष शफर बॉारोऽघनः । 
अपरेशों वदादेवो विल्दबयः लुरारिदा ॥९९॥ 
सुन्दर भुजाओंबाळे, अनिन्दिव, सुवियोक्ो सोहित करनेवाले, झल्प्ाण करवेवाढे, आनन्द 
चर क्य + ~ ७० ७0) 00 पु ~ © a ~ ७५, 
देदेराहे, सांदारिक बनते रहित, देवयाबके इर, दहादेव, विश्वदेव, देवशत्रुआका नाश 
क ha 


अदिवुशों निक्कतित्व चेकितानों इरिस्तथा । 
अजेकपाच कापाला ङ्छुराद्धत दाद; ॥ १०० ॥ 


पातालमें शेषनादरूप, सृत्युरूप, अत्यंत ज्ञानवान्‌, मोक्ताफी भोग्यवस्तुस्वरूप, ग्यारद 
स्ट्रॉमेसे एक, ब्रह्मान्डके अवीश्वर, दथ जीवश्यरूप, त्रिशंकुरूष, अजिव, शिव ॥ १०० ॥ 
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न्यन्तार वसचाठु' स्वान्दा बश्रयणरताथा । 


याता गातच विष्णुसख १सनरत्यछा परदे चर्‌! ॥१०१॥ 
धर्वन्तारेरूप, अधिस्यरूप, कार्तिकियरूप, कुवेरस्वरूव, उचको धारण मरनेवाल, इन्द्रसबरूप 
विष्णु, बारह आदित्योयसे एक, प्रजापति विश्वरमा, धुवरूप, आठ वपुऑमेसे एक ॥१०१॥ 
साव! सर्वगो वायुरफना लविता राविः । 
उदग्र वेला च आस्था सूल भावला ॥१०९॥ 


प्रभाव, सवव्यापी वायु, अर्यमारुष, जदतृकी उत्पत्ति करतेबाले, सर्य, तीव्र किरणोंवाठे 


= 


यर्थलप, विधाता, जीवको वृत्ति देनेवाले, भूववावन ॥ १०६ ॥ 


खबकामणुणायद।) । 
यगो सहाय से्चन्द्रचच्छो डोर; ॥ १० 
अनुराग ! 
नचाल, महान, चन्द्रमा जग मनाहर सुखवाले, सुदर ॥ १०६ | 
वलवांत्रोपक्षान्तस पुराण! पुण्ययज्चुरी । 
कुळा कालखूपी झुरळ शूर सहेस्थर। ॥ १०४॥ 
वाच्‌ , शान्तस्वरूप, एराणपुरुप, पुण्यके हारा जानने योग्य, कुरुक्षेत्रेके निर्माता, कालरूप 
झरुक्षत्ररूप, महान्‌ इश्वर ॥ १०४ ॥ 


सवाधायों दलेणायी जरदण प्राणिनां पछि । 
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ढेवढ्बयुखोइलरू। सदसत्सथे स्ट्नायतलू ॥ १०५ ॥ 
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; अशोपर शयन झरवेवाले, समस्त प्राणियोंके स्वामी, देववाऑके मुख, 
असक, सरस्पक्प, जदएस्यरूप, सब रत्वोळे ज्ञाता ४ १०८ । 


यदुझासघषय श्णा्‌ 
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त हिसथद्िरियेंआप। | 
॥ १०६ ॥ 


पुष्कर यादि महासरोवरोंका निर्माता, अनेक 
वणिजों बर्धमो पक्षी बछुलश्चन्थवछचः 

इ्लोल्थश लएषथः ॥ १०७॥ 
ठुलरूप, चन्दयइक्षरूप, तमालदक्षरबरु 


po 


सारग्रीयो सा 
वेश्यरूप, संवधन करनेवाले, संसारवृक्षरुष, च 
सारग्रीब (इढ गलावाले ), महान्‌ इंहलीवाले, चंचल महान्‌ ऑपधरूप ॥ १०७ ॥ 
लिद्धार्थकारी लिद्घाशद्छल्दो गे 
सिंहनाद। लिहदंड। टिइर॥ लिहवाहन! ॥ १०८ ॥ 
मनोरथ पूर्ण झरदेबाले, बेद व्याए्पान-तिलार्थ, रिंइके एमान गर्जना छरनेवाले, सिंहके 
समान दाढवाले, सिहपर आरुढ होर रि 
प्रभावात्सा जगटक्ालस्तालो लोकाहितरलतर! । 
सारले बवचऋङ्? केलुमाली सू चन! ५ ९०९ 
तारण कचा, चातळ स्वरूप, नवीन 


प्रभावात्मा, जगदग्रासरतो कालळे स्थान, लोहित 
हस रूप, छजाओकी मालाओंसे भूषित, स्थानकी रक्षा उरतेबाले ॥ १०९ ॥ 
सूतालया सूलपातरहाराकक्षाचान्दल१ । 
॥११०॥ 


चाहता सच सूलानी 1नखयश्च उखु लक) 
सूतके वारण करनबाछ, सघ भूतांचे स्वासा, जहारात्र स्वरूप, आतोल्दत, समस्त भूवो 


बहन करनवाल, सब प्राणियाळे आश्रय स्थान, विछ, सचारुप ॥ ११० ॥ 
अमोघः संयतो झम्यो भोजन! प्राणधारणः । 
घातेभान्मतिमान्दक्ष: सत्कूतस्थ युगाणिपः ॥१११॥ 
चप्फहपराइत, धारणा ध्यान सपाधिपान्‌, उच्चश्वादि स्वरुप, अन्नदाता, एघके प्रार्णाक्की 
चारणा करनवाले, इतिमाच्‌ , बुद्धिमान्‌, उत्साहो, आदरयुक्त, युगळे स्वामी ॥ १११ ॥ 
पा लर पातग्राला गायबच हर | 
॥११२॥ 


'हरण्यघाइ्च तथा शुहापालः प्रतेशिनाफ 
शन्द्र्याका पालापता, बोअंकि स्वासी, ससूहरुप, गोचममय पस्न पहननेवाले, भक्ता दुःख 


हेरनबाल, सुनहरा सुंदर थुजावाले, योशियाके शरीरकी रक्षा ठरमेवाले, ॥ ११२॥ 
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प्रतिष्ठाथी सहाहषो जितकाशो जिसेन्द्रिय! । 
गन्धारश्च सुराल्य तपःकररलिधीलु ॥११३॥ 
आधाररूप, परमानन्दरूप, कामपर विजय पानेवाले, जितेन्द्रिय, गन्धार स्वरविशेष, देवोके 
आश्रय स्थान, तपस्यास आनन्दमश्च, धनुषरूप ॥ ११३ ॥ 
महागीतो महारूुत्तो झप्सरोगणसेविल! । 
सहाकठुधनुधातुनकलाडुचरश्चलः ॥११३॥ 
जिनके महातूपका गान किया जाता हे, ऐसे श्रेष्ठ देव, यद्दान्‌ नृत्य करनेवाले, अप्सराओंके 
समुदायसे सेवित, महान्‌ ध्वज्ञावाले, शराइनरूप, घातुखरूप, अनेक शिखर प्रचारी 
दुग्रह ॥ ११४ ॥ 
आधेदनीय आवेशः सर्वगन्धसुखावहः । 
तोरणस्तारणो वायुः परिधावति चैकतः ॥ ११८॥ 
दचनके अगोचर दोनेसे सी शुरुओके द्वारा उपदेशके योग्य, साक्षात्‌ प्रभाव स्वरूप, सब 
इन्धोछे सुखकी प्राप्ति करानेवाले, मुक्ति- पुरद्वार आदि रूप, तारनेवाले, वायुरूप, सक्ताकि 
साथ मिलजुलके आानेबाले ॥ ११५ ॥ 
संयोगो चधनो इद्धो महावृद्धो गणाधिपः । 
नित्य आत्मसहायश्च देजाझुरपातिः पति! ॥ ११६ ॥ 
पति तथा खेचर गरुड आदि रूप, बृद्धिके स्त्रीपुरुषोंका सम्बन्ध, गुणोमे श्रेष्ठ, सचमे पुरातन, 
गर्णोके अधिपति, नित्य आत्माकी सहायता करनेवाले, देव और सुरक्षाके पति, 
स्वामी ॥ ११६॥ 
युक्तश्च युक्तबाहुअ द्विविधश्च खुपचेणः । 
आषाढश्च सुषाढश्च भुवा हारहणा हरः ॥ ११७॥ 
भक्तके उद्धारके लिये तत्पर, चत्रुमहन वाहु विशिष्ट, द्विविध, सुपबंण, सब कुछ सहन 
करचंका, ढामथ्य दनेवाले, उत्तम सहनशील, अचञ्चल, शुद्ध स्वरूप, संहार कत्ता ॥११७॥ 
वपुराबतमानेन्यो बखुअछो सहापथः । 
९. ,शिराहारा विमषेश्व सदलक्षण भूषितः ॥ ११८ ॥ 
स्वगेसे लाटनवालको वपु।प्रदाता, धनसे भी अधिक प्रिय सुक्तिस्वरूप, श्रेष्ठ मागे स्वरूप 
चारपूषक दुका खिर इरण करनेवाले, सव शुभलक्षणोसे युक्त भूषित ॥ ११८ ॥ 
अक्षत्व रथथोगी च सबघोगी सहाबल! 
सभास्ञायोऽसनाञ्जचायस्ताथदेचो लहारथः ॥ ११९ ॥ 
रथ सन्धान दारु अक्ष स्वरूप, सबेयोगी महावलबानू , बेद स्वरूप, समाते हतेहास पुराण 
और आम जादि रूप, वीधोकै देव महारथी | २९९ ॥ 


भध्याय १७ | घनुशालचपर्य १५३ 


कि जल न बच 


कि आमका आ आ सकल न nmr ns 


निर्जीवो जीवनो मन्जः शुभाक्षो बहुककेश।। 


नप्रूलो रच्ताड़ों घहाणवनिपानधित ॥ १९० ॥ 
अचेतन प्रपञ्च रूप, देहादिके जीवन- चतन्यप्रदाता, प्रणवादि सन्त्ररुप, छान्त- मंगल दृष्टिवाले, 
9 र) 6 NR ७० ~ ~ २१, 
संहत रूप, प्रचुर रत्न समन्वित, रत्ताङ्ग, महासागररूपी निपानोळी जावतेबाले ॥१२०॥ 


873. 


सूलो निशालो छळतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः । 
आरोहणो निरोहय्य शेलहारी महातपा! ॥ १२१॥ 
संसार इक्षा मूल, अत्यन्त शोभायमान, असूत स्वरूप, कार्य कारण रूप, तपोनिधि, 
परम पद्मे आरोहण छरनेके द्वाररूप, योगयुक्त, शेलह्षरी, महान्‌ तपस्वी ॥ १३१ ॥ 
सेनाकल्पो मदाळल्पो झुगायुगकरो हरि! । 
युगरूपो अदारूप! पदनो गहनो नग; ॥ ११३ ॥ 
समस्त सेनाडा अलङ्कार स्वरूप, दिव्यभूषण युक्त, खच युगायुगके कता, पदामियानी देवता, 
युगरूप, महान्‌ रूपवाळ, पवन स्वरूप, अशक्य, स्थिर | १९९॥ 


~ 


न्थथनिर्चापण$ पाद! पण्डिहो चलोपलः । 

बहुमालो सहालाल। सालो बहुलोचन। ॥ १२३॥ 
न्यायपुक्त दाता, त्रिविक्रम, शरण लेने योग्य, परोक्चज्ञानी, निथल, अनेक मालाएं धारण 
करनेवाला, यहान्‌ माला धारण करनेवाला, झुदर- मनोहर माला युक्त, बहुलीचन ॥ १३३॥ 


विस्तारो लवण! कूए। कुखुम; खफलोदयः । 
वृषो वृषमाङ्काङ्गो सणिबिहवो जटाधरः १ १२३ ॥ 
fm ७ 


बिस्तीण लवण समुद्र रुप, कुपूम, अवताररूपर्म सफल, शेठ उपमक समान जस पाखा माग 
च्छ ह. 2 हर 
है वह, मणि विस्व, जटाधारी ॥ १९४॥ 


इन्डायखग सुखुख। सुर; लथायुघ। सह! । 
बिददन!) सुचाजाह। सुगन्धारो मदाधलु। ॥ १२७० ॥ 
चन्द्रमा स्वरूप, विशजेत्रीय स्वरूप, संदर सुखवाला, देवठास्वरूप, सब आयुधोसे युक्त, 
सहतशील, बिजयशील, सुधाजात, उत्तम गन्धले युक्त, महाधनु ॥ १९५ ॥ 
गन्थसाली च भगपालुत्थान! सघकलणाळ । 
सन्थानो बहुला वाहुः सकल? छबलोचन; ॥ १२६ ॥ 
सन्धमाल भगवान्‌, समरत कमांक उत्थान स्थान, जगत्को आरोडित करनेन समथ महान 
छि; पूण, सबक दशा, ॥ १६६ १ 
२० ( महा, जनु, पर्व ) 


१५४ मष्टाभ्ारत [ दानत्तमेपर्च - शिपलहक्षत्राम 
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र्‌ 
मुण्डित मस्तक, विझुटरूपवाळे, डिकुर्वोकी धारण करनेवाले, दण्डधारी सुण्ित, कर्मके 
हारा अग्राप्य, सिंहरुप, सर्वैदिकू रूप, वज्री, प्रदीप्त जिह्वापाले, रहत पेरवाले ॥ १२८॥ 
लहसलूथा देवेन्द्र लवेदेवलयों झुछा । 
कुद्रूयाह्। खदोङ्ः तारण्या हबलोककृत ॥ १५९ || 
सहस्रो गस्तदबाले, देवेन्द्र, सर्वदेसय, गुरु, सप्खो बादुओंबाठे, सब अंबे पक्त, शरण्य, 
सर्दठोळळत्‌ ॥ १३९ ॥ 
पवित्र त्रिसघुसेल्ज। कनिष्ठः कज्णापेडुल! । 
्रसदण्डविनिीता शत्तप्ती शतपाशा छू ॥१३०॥ 
पवित्र, तीन मथुमंत्रोे ज्ञाता, अदि!ठळे कनिष्ठ एत्र वाल7रूपी घिण्णु स्वरूप, हरिहर सू 


रूपसे कृष्ण पिंगल, त्रह्मदण्डळे निमाता, जहन्नी, वेडा पाण धारम सरनेवाले ५ १३०॥ 


पद्मगलों सघायो ब्राग भो जल ! 
गसस्तित्रेद्मकद्रात्या ्रत्मविङ्ठास्मणः गतिः ॥ १३१ ॥ 
~ लि 


त्रह्मारूप, जयत्‌ रूप समको धारण दरलेवाढे, बेरकी उदरसे थाण कारेवाछे, समुद्रसे 


द्‌ 
प्रकट हुए, रड स्वरूप, वेदर, वेदाध्यायी, चेदाथवित्‌, मक्षनिष्ठ, त्रह्मानेष्टांका परम 
अयन ॥ १४९१ ॥ 


अनन्तखूपो नैक्रात्मा लिग्बवेजा! त्वयंखुवः ) 

ऊध्वगात्था पशुपतिशलरंहा दनोज८: ॥ १३४ 
अनन्तरूप, अनेक शरोरधारी, ह्मा विषयमे दृष्टि रखमेवाले है; देहकालवस्तुछुत उपाधिसे 
अतीत स्वरूप, पशुपति, बायुर वेगदाला, मनोजव ¦ १३२ ॥ 


न्द्नो पद्यलालाग्णः रुरण्युसरणों दर; । 
काणळारमहाखर्या दाला ळे पिनाकछुकू ॥९१९॥ 


चारण झरच्वाह !! १३४ 


अध्याय १७ | अलुदासपफले १०३ 
उदापलिदमाकान्तो जहती धुखमाचब । 
चरो वराहो परको ररे सुनहाश्यद। ॥ १३४॥ 
उमानायी ब्रह्मविद्याफे यवे विदियोगके हेतु स्वामी, पारवीके ग्रियतथ, जान्हवी- गंगाको 
मश्तकपर धारण छरनेवाले, पार्वतीला पति, श्रेष्ठ वराहरूपधारी सशवानू, वरदाता, जगत्पालक 
हयग्रीव रूपसे वेदघन्त्रोका उच्चारण करनेवाले ॥ १३४ ॥ 
सह्रलायो बसवा शुदा स्वेलपिडूल। । 
प्रातात्या पथलाहला च सघतात्ना भधान छुकू ॥ ११५ ॥ 
महान्‌ अनुग्रह करतेवाले, दुष्ठोका दसम करनेवाले, शत्रुनाशक, यदना नटेश्वर रूपसे 
दक्षिणादु्म रपूरभोर और वामाडूर्य कनकर्पिणल, प्रीतात्मा, निर्मळ शुद्धचित्त, शेद्रेयाकी 
वक्ष रखनेयाले, त्रिगुणात्मक जगरश्षरण प्रघानाख्य अज्ञानका अधिष्ठान ॥ १३५॥ 
सर्वपाण्वेरुलस्ताद्णो भर्घलाधार्णो बर । 
चर चरात्या सूधलास्या खुबूषो गोडषेश्वर ॥ १३६॥ 
सब दिशाओंके पुत्र स्वरूप, गरुड स्वरूप, पुण्यानुरूप प्रसाद स्वरूप, चराचरोंके आत्मा, 
सूक्ष्मात्या, सुइष, घमंदा इश्वर | १६६ 


झाष्यादिवछुरादिल्यो विवरवा र सड! । 

व्यास! इर्य छ॑क्षेणो बिइतर। पथयो नथ ॥ १३७॥ 
देपांका देवता अर साध्योदा ऋषि, अदितिके पुत्र बसु स्वरूप, बिरणासे सुशोभित खथ 
कल्याणमय, पुराण इतिद्वासोदि ळा वेद व्यास स्वरुप, सुसंक्षिप्त ऑर बिस्तृत सृष्टि स्वरूप, 
समाष्टरूप, आचार स्वरूप ॥ १३७ ॥ 

ऋतुः संवत्सरो माल! पक्षा खं्थासलापनः । 

कला छाछा रूको साचा छुहूतोऽह? क्षपाः क्षणा] ॥ १३८॥ 
ऋतुरुप, संवत्सर रूप, माएरुष, पक्षरूप, ऋतुआंझी संख्या समाप्त करनेवाली संक्रान्ति 
दरपाणमासादि रूप, झला, काष्टा, रुव, मात्रा इत्यादि झालावयवस्वरूप, मुहूर्त, देच आर 
रात्ररूप, क्षणरुप ॥ १३८ ॥ 

विश्वक्षेत्र भजादीज लिदुभाव्यरत्वनिन्दित! । 

सदश्द्यत्तलऽ्यर्त पिता नाता पितामह! प १३९॥ 
मेझाण्डरूपा वृक्षक आधार, प्रजाओके ठारणरूप, महत क्लस्वरूष, अंकुर रूपी 
सबस पहले प्रझट होनेवाले, दनिन्दित, सत्‌, असत्‌, साकाररूप, निराकाररूप, पिता, याता, 
पितामह ॥ १३९ ॥ 
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स्वगद्वार॑ घजाह्वारं मोक्षद्वारं जिविष्टणमू । 

निर्षाणं ह्लादनं चेव क्र्मलोक! परा गति! ॥ १४० ॥ 
स्वर्षके साधन, प्रजाके कारण, सोक्षके साधत, स्वडेले सावन, मोक्षरूप, आनंदजनक, 
ब्रह्मलोकस्वरूप, सत्य ठोक स्वरुप, || १४० ॥ 

देवासुरविनिर्भाता देवासुरपरायण। । 

देवासुरग्रुरुदयो देबासुरनमरकुत! ॥ १४१॥ 
देवता और असुरोके निर्माता, देव और अपुरोक्े परम आश्रय, देवापुरयुरु, देव, देव ओर 
असुरॉसे वन्दित ॥ १४१॥ 

देवासुरभहामाजो देवासुरगणाश्रथ। । 


देवासुरगणाध्यक्षा देघासुरगणाग्रणी। ॥ १४२॥ 
= र ~ ~ ~“ ~ १ क “em 
देव ओर असुरोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ, देव ओर असुरगर्णोके आश्रय, देव जोर असुरगर्णेक्ने अध्यक्ष, 
OS 


देव ओर असुरगणोळे अग्रणी, ॥ १४३ ॥ 

देचातिदेवो देयर्षिदेयासुरदरप्रद। 

देवासुरेश्वरो देवो देयाळुरघऐेश्वर! ॥ १४३ ॥ 
इन्द्रादिको अतिक्रम करके सतर प्रझाशमान, देवर्षि, देव और असुरोंको वर प्रदान करनेबाले, 
है । अन्तर्यामी रूपसे देव और अहुरोंके इश्वर, देव, अंतर्यामी इंथररक् अधिष्ठान, देव और 
अपुरोके महान्‌ ईश्वर ॥ १४३ ॥ 

सर्वदेघक्षयो5चिन्त्यो देवतात्सात्मसँअय; । 

 उड्रिदखिक्रमो दैव्यो विरजो पिरजोस्वर! भरडा 

सपद्वमय, अचिन्त्य, देवतात्मा, स्रता सिद्ध, दक्षादे स्वरूप, निकम, वेचस्वरूप, रजीयुणतत 
रहित, निमेल, विरजोम्बर ॥ १४४ ॥ 


° ७३ [a 


इंडथो हरती सुरव्याघ्रो देवर्सिहो नरपेम। । 

_ विषुधाग्रवरः श्रेष्ठ, स्वेदेषोलमोत्तमः ॥ १४५ ॥ 
स्तवनीय, हस्ती, देवता ओम श्रेष्ठ, देवताओके चीच पराक्रमी, मननुप्पीके बीच श्रेष्ठ, प्राज्ञ, सबसे 
असाडी यज्ञ भाग वरण करनेवाले, श्रेष्ठ, सब देववाओंमें भरे श्रेष्ठ ॥ १४५ ॥ 

प्रयुक्त शोजनो बज्न इशान प्रसुरव्यया । 

गुरु! छान्तो निज! सग! पवित्र; लववाइन; ॥ १४९ ॥ 
खदा ध्यानमग्न, सुविभूषित, वजधारी, तेजस्वरूप, प्रथु, अव्यय, गुरु, आनंदकी पराद्वाष्ठा 
स्वरूप, सृष्टिसे- अपदेसे अभिन्न, सृस्मुके क्लेशल परित्राण करनेवाले, सर्मवाइन ॥ १४६॥ 


sre 


मध्यास १७ ] अचुंशाक्तपपल १०५७ 

श्रुङ्गी शुङ्गपिषो बच राजराजो विरालण 

अधिराबन! खुरगणो विराम सबलाधव। ॥ १४७॥ 
बुषादि रूप, पर्वद द्विखरोको प्रिय माननेवाले, बिष्णु स्वरूप, राजाआंके राजा, कुंबे रस्वरूप, 
निर्दोष, आनन्द देदेवाले, देव समुदायरूए, सपोपरम रूप, सबंसाथत ॥ १४७ ॥ 

ललाटाक्षो विश्वदेहों इरिणो ह्मवचंस। । 

सथावराणां पतिञ्रैय निधसेन्द्रियवर्धनः ॥ १४८ ॥ 
ललाटमें नेत्र धारण करनेवाले, विश्वदेह, सरूप, (दिव्य तपसे युक्त तेजस्वी, हिमाचल 
आदि रूपसे पर्वतोंके स्वामी, निषमोसे शेद्रेयोका दमन करनेवाले ॥ १४८ ॥ 

सिद्धार्थ सरवेळूतारथाडचिन्त्य) लत्यन्रत। शुचि! । 

व्रताधिपः परं ब्रह्म सुक्तानां परा गति। ॥ १४९॥ 
सिद्धार्थ, जिसके सब प्रयोजन सिद्ध हैं, साधारण उपास्यसे पृथक्‌, ब्रह्मनिष्ठ, निमलाचित्त, 
समस्त व्रर्गोका फडदाता, विश्वतेजस प्राज्ञ नाग अपर ब्रह्माले भ्रष्ठ तुरीष शिवारूप श्रति- 
प्रासेद्ध, देशकाल ओर वस्तुओसे परिच्छेदरहित, अखण्ड एक रस तन्मात्र रूपये ब्रह्म 
सत्ताका परमगति ॥ १४९ ॥ 

विषक्तो छुक्ततेजाश्च श्रीषाञ््रीवरषेनो जगत्‌ । 

यथाप्रवारन खगवांनेल सकत्या स्तुतो बथा ॥ १५० || 
नित्य मुक्त, सुक्ततेजा, श्रीमान्‌, श्रीवद्धन, जयत्‌ स्वरूप, इस ही प्रहार मेंदे प्रधान नागोसे 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ झंझरक्षी स्तुति की थी ॥ १५० ॥ 

यं न ब्रह्मादयो देवा विदुर्ये न सहषेया । 

त स्वव्यमच्य बन्य च के स्ताष्थातं जगह्पालस् ॥ १६१ ॥ 
ब्रह्मादि देवता ओर महर्षि लोब जिसे यथाथ रूपसे नहीं जानते, उस स्तबनीय, पूजनीय 
आर बन्द्नाद जगद्‌ वरको दूसरा कान स्तुति कर सगा? ॥ १६१ | 

सक्तिसेष पुरस्कृत्य मया घज्ञपलिवलुः 
„.  विताऽभ्यङुञ्ञा प्राप्यच स्तुती मतिमता वरः ॥ १५१ ॥ 
सने भाक्तपूवंक पुरस्कार करके यज्ञपति मतिमतांवर वसुकी उनसे सेव भांतिसे अलुज्ञात 
के ही स्तुति की थी ॥ १७२ ॥ 

शिवभेनि! स्तुवन्देवं नामिः पुष्धियधनै; । 
नत्वयुक्त। शुचि सूत्वा प्राझात्यात्मानमात्सना ॥ १५४३ ॥ 

नित्य योगपुक्त शुद्धचित्तत्राला भक्त यदि इन पुश्‍िविद्धक नामोंसे भगवान्‌ महादेव शिवकी 
स्तुते दारं, तो बह स्वयं ही परमात्मा शिवको प्राप्त करनेगे समर्थ होता है ॥ १५१ ॥ 


त क [ पाचे घसप्छ ~ शियसदभ्ञनाव 
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आस्तिका! अद्भघानारए बदुखिजन्मणि। रूचि)  ॥१७९॥ 
इसी प्रदाए मबुप्यो वीच जा ढोग प्रथान्तः आस्तिऽ तथा श्रद्मवान्‌ हैं, और अनेक जन्मे 
की हुई स्तुतिके द्वारा अनन्व साधारण सनातन परम देवली ॥ १५६ ॥ 

जाग्रतश्च स्वपन्तख ब्रजन्त। पणि संस्थिता! । 

स्तुवन्नि तून सानाज्य तुष्यन्ति च रभन्ति च । 

जन्प्फोटिलइस्रषु नाना उंसाइरोनिछु ॥ १५७॥ 
जामते, खोले, चलते, बैठते, स्वेनेंस जाते उयय थहेश्वर्दा वार दार रान करले हैं, वेर 
भी स्तूयमान होदर सदा एन्तुए ओर सुखी होते हे । सइख छोटि जन्म तक अनेक संसार- 
योनिम अमण ऋरनेहे ॥ १५ 

जन्तोर्षिशुङपापश्य अघे सत्ति। धजाघले । 

उत्पन्ना च अचे भ्गत्तिएलण सय लाद ॥ १७८ ॥ 
जब जीवे पाप नए होकर बह शुद्ध विमल होदा हे, तव सगादेवमे उसकी भक्ति उत्पन्न 
होती हे । सब प्रकार महेश्वरे सरुपू्ण रुभ्दसे पूणीनया उसकी अन्नन्यभक्ति अर्थात्‌ मवसे 


आत्माको अभिन्न जानके उनमें जो शक्ति हुआ करती है, वही उत्पन्न होती है ॥ १५८ ॥ 


कारण आविलं तस्य खषेखुस्तस्य सवेत । 
एतद्ेयेछु दुष्प्रापं सहुष्येघु त रस्यते ॥१५९॥ 
अगते कारण भगवान्‌ हिब खद ।चिन्ताशसि मक्त होकर उसको संपूणतया जनन्य भक्ति 


र्‌ 
प्राप्त शेती ६ । यह देचतार्थाकै लिये थी दुरूम हे, दद्द यचुप्य मण्डल नहीं प्राप्त 
शठी ॥ १५९ | 


अध्याय १७ । गच तासन १७९, 
oe क्ल > सारिणी Pa 
विदिपा निखला यत्रे आए सस रिस । 
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ताश्‍यच च अल सा कदत व्यय 


पन br are हह i. क अक 
थया छना जरा पाद पलाय्य ॥ १६० 
८५ £: cS स चक i हि वि) रि bn REN 
रुद्रध अव्या सुरा, वावध जार दछ साह उसका छार रा थएष्याम जन्ल्य सीस घ 
च ee द Dn > गा हे > Dae SS oe 
होती है, बिहके एहारे उसळे घ्यानले तत्पर रहर घे परा शिंद्विशो पाते हँ ; १६० ॥ 
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॥ १६१ ॥ 


हं 
= क्र 
| त 
A 


र 
जो लोग पहलेहे ही सब प्रहारक्षे मावशे अलुवत होल? यहेश्वरले शरणापन्न होते हैं, सक्त- 
वत्सल महादेव उन्हें संसारे पार सरते हैं ५ १६१ ॥ 
एकसल्ये ब छु लिलि तेवा! संझारगीचन्‌ 
सल्लुष्याणां सहापेडादन्थञाणि लपोषलाल्‌ ॥ १६९ १ 


हे 


महादेव शंदरके अतिरिक्त अन्य देवता भी 77 प्रहार तपीचलणे बलुप्पोंकों संदर बस्धरसे 
मुक्त नहीं कर सकते हे ॥ १६२ ॥ 

इति तेनेम्द्रकर्पेन लगपाहशद्लएपरलि। । 

कूृशियाया। रुन; कष्ण तण्डिना शुद्ध ुद्धिहा | १६३१ 


हे श्रीकृष्ण | उप ही प्रजारसे उन इन्द्रे समान हेजल्वी शुहवुि तण्डि मुनिरे सजचबेधारी 
तथा कायतारणडे स्वापी मतदानू शङ्करकी स्तुति दी भी प १६१ ॥ 


राहुल सरयू तळा न्थ्चनारबत्‌ ६ 

अत्या प्रदान शाकाय झाका छोडाय सहवास ॥ १७४॥ 
भगवान्‌ भलरके इल परय रहस्थमध रत्र ब्रह्माने रूण्यं आपने हृदयम धारण किया था, 
अवन्तर ब्रह्मान इसे इन्द्रले बहा, इन्द्रने बृत्युछ यहा | १७४ ॥ 

सत्यु प्रोधाच सत्ाणा सुद्रेभऽह्हपिडघाणमद्‌। 

सहला तपसाी प्राघहण्डिका हा लकानि ॥ १६७ भ 
ओर मृसयुने एद्रभणोि निकट सर्ग वर्णत लिया, श्रमणो दवारा यह स्तोत्र तण्डिमुनिको 
माळून हुआ । तण्डिचे ब्रह्मठोकसे शहत्‌ तणल्याले सहारे इसे पाया ॥ १६५ 

र्क 
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ताण्डा प्रावाच छाए याता यानेच । 

२ ee स्ह Me पक र ed ग Caen स्म्‌ णश 

दचस्वहाड वनत शाल पाट साल ॥ १६६ ॥ 
च 00 ४ शुक्र ३ पेन गो को क, शे तचे लिए न 
९ सचिव | तण्डते शुक्रे र्हा, शुक्रने जोतपसे आर गोपटदे वस्त कहूंझे लेन इस 


वर्णन किया ॥ १६६ ॥ 


१६० मधामादत [ दानघर्मपर्ण - शिवसदखनाम 
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| 

यन्ाय प्राए मगवाऱ्याच्यो बाराथणोष्ब्यत! ॥ १५७ || 
बेवस्वत मनुने नारायण मामझ बुद्धिमान पूज्य साध्यको इस स्तोत्रका उपदेश किया, अच्युत 
पाजत साध्य तारायणने ययसं कहा ॥ १६७ ॥ 

लाचिक्षेपाण लगवानाह जैयरवपतलों यज! । 

साकेण्डेसाय बादर्णय नाचिकेतो$भ्यनापत ॥ १६८ ॥ 
सर्यपुत्र भगवान्‌ ययने नाचिदःतासे कहा। है इव्णिवेश्षप्रश़्त | चाचिळेवाने मारुण्डेय मुनिके 
सस्रीप एसछा बर्णव किण ॥ १६८ ॥ 

माकेण्डेयान्सया प्राप्त निश्लेन जनादन । 

तवाप्पहमभशिन्नन्न खा ददुस्थव्य विश्रुवम्‌ । 

र्णरपस्तारोग्यमाथष्य धन्य बल्ग तथव च ॥ १६१ ॥ 
दै जनादन ! यह स्तोत्र नियमपूर्वंळ सुझे साकेण्डेय ऋषि समीप प्राप्त हता हे । हे घत्र- 
नाशन ! में तुम्हें यह अधिश्वुव स्तोत्र आज प्रदान हरूमा । यह स्वोत्र स्वग ओर आरोग्य 
जनक, आगुष्दर, धनप्रद तथा चल प्रदान करनेवाला है ॥ १६९॥ 

न तस्य विच्नं छु्ेन्ति दानबा थक्षराक्षक्ताः । 

पाचा याठुघाबाउ युका सुजगा आफ ॥ १७०॥ 
हा की दानव, पिशाच, यातुधान, गुह्यक चा सपांदि इसमें विघ नहीं कर समते 
हे ॥ १७० | 


य! पठेत शुचि सूत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय! 
असझयोगो वर्ष लु लोञ्श्वमेधफले लभेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


छनक, 
गा 
ति श्रीक्रद्याभारते अनुशासतपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ १०५३॥ 
। सचुष्य पवित्र शुद्ध होकर ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय आर अखण्डित योगसे युक्त ऐकर एक 


© 


पतक सदा इस स्वात्रक्गा पाठ करता हे, उसे अश्वमेव यज्ञा फल मिलता ह ॥ १७१ ॥ 
महाश्रारतके अडुश्चालनपवमें सत्रां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ १०५३ ॥ 


है १ १६८ 
वशस्पायन उवाच-- 

सहायोगी तत! प्राइ क्ृष्णद्वैदाथनों सुलि) । 

पठस्य पुज अट से प्रीयतां ते महेश्वर! ॥१॥ 
जाडलरपायन याचे बोले-बनम्वर महारोगी भीकष्णद्विपाथन यनि व्याह कहमे लगे, दे तात! 


म्हारा कण्याण हो । तुम इस स्ोत्रका पाठ करो, और महादेव तुमपर प्रसन्न होंगे ॥ १॥ 


भ्रष्याय १८ ] झनुशासनपवे १६१ 


पुरा छु जथा मेरी लप्यला परसँ तप) । 

पुत्रहेतोमेहाराज साय एयोषनुकीलिंतः ॥२॥ 
हे तात महाराज ! पहले जब मैंने पुत्रके निमित सुमेर पर्वतपर परभ तपस्या की थी, उस 
समयमे इस ही स्तोत्रका पाठ किया था ॥ २ ॥ 


लब्धवानस्थि तान्कामानहं वे पाण्डुवल्दब । 

तथा त्वसपि शावाद्धि सथान्कालानधाप्र्यलि ॥३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! मैंने इस ही स्वोत्रका पाठ करके अभिलषित बस्तुओको पाया था, वैसे ही 
तुम भी सब कामनाएं महादेवसे प्राप्त करेंगे ॥ ३॥ 


चतुःशीषस्ततः प्राइ शकस्थ दयितः सखा । 

आलम्बायन इत्येष विश्रुध! करणात्मक! ॥४॥ 
अनन्तर इन्द्रके प्रियमित्र आलंबायन गोत्रीय करुणामय विख्यात चतुः शीष इस प्रकार 
बाळे ॥४॥ 


मथा गोकणधासाद तपरुतप्ह्या शर्त खसाः । 

अयोनिजानां दान्तानां घर्थेज्ञानां सुवर्चसाम्‌ ॥५॥ 
है पाण्डनृपनन्दन ! पहले समयमे मेंने शोळण तीथमें जाके सो वर्षात तपस्या करके 
अयोनिज, दान्त, धम, अत्यन्त तेजस्वी, ॥ ६ ॥ 


अजराणामळुःखानां झातथषक्षह।स्रिणाक्ष्‌। 
लबधं पुत्रशतं शयात्पुरा पाण्डुडपात्णज ॥ ६॥ 


अजर दुशखराइत आर एक लाख वषा परमाणु विशिष्ट सा पुत्र भघवाचू शक्रस प्रास 
किये ॥ दे | 


वाल्मीकिश्ापि भगवान्युधि्ठिर्तआषल । 
विवादे राख्न छुनिशलिल्रेह्मघो चे भवानिति । 


ha 


उक्त! क्षणेन चाविष्टस्तेनाधसंण भारत ॥७॥ 
भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि भी राजा युधिष्ठिरसे बोले, सामवेदके विषयम सुनियाले साथ विवाद 
हो रहा था, तब उन्होंने मुझे तुम ब्रह्म हत्यारे होगे ” ऐसा शाप दिया था | हे भारत | 
इतना कहते ही क्षणभरमै में उस अघमेसै आविष्ट हुआ था ॥७॥ 


२१ ( महा, ननु. पर्दे ) 
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सोषडहसीशादसबघमस्तो शरण गल! । 

सुक्तञ्ञारमभघबवछ। एापा्ततो दुःखधिनाशन। । 

आह मां त्रिपुरघो ये यशस्तेऽग्र्यं भविष्यति ॥८॥ 
उस समय में अनघ तेजस्वी मगवान्‌ शंकरकी शरणर्म जाकर उनको स्तुति को; इससे म 
पापसे मुक्त हो गया; फिर दुःखनाझन त्रिपुरहन्ता महादेबने सुझसे कहा, तुम्हे श्रेष्ठ यश 
प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ 

जावद्ग्न्यश्च कौम्तेयलाह घमस्तां पर! । 

प्पिसच्ये स्थितस्तात तपश्चिव विभावरु! ॥९॥ 
तात ! धर्मात्माओंमे प्रवर जमदि पुत्र परशुराम ऋषियोंछे वीचमे खडे दोदर सर्यके समान 
प्रकाशमान होते हुए झुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे पोले ॥ ९ ॥ 

पितृविप्रचधेनाइसातों वे पाण्डवाग्रज । 

शुचि शूत्धा महादेवं गतवाञ्शरणं रूप ॥१०॥ 
हे पाण्डवाग्रज ! में पिततुल्य बडे भाइयोंळो मारळर पितृदध और ब्राह्मण वधा पाप करनेसे 
अत्यन्त आते हुआ था। हे राजन्‌ ! अनन्तर पवित्र होकर महादेवकी शरणमे बया ॥१०॥ 

नाव'मिश्वारलुचं देवं लतर्तुष्टोऽसचःद्गवः । 

परशुं च ददी देवो दिव्यान्यस्ञ्राणि चेव ले ॥११॥ 
आर इन्हीं बामासे महादेवको स्तुति छी । इससे यगवान्‌ महादेव सुझपर प्रसन्न हुए आर 
मुझे श्रेष्ठ परशु और दिव्य असन प्रदान किये; फिर बोले ॥ ११ ॥ 

पापं न सविता तेऽग्य अजेयश्च सयिष्यासि । 

न ते प्रसविता स्त्युयशस्वी च अखिष्यालि ॥१९॥ 
तुम्ह आज पाप नहीं लगेगा; तुम सबसे अजेय होगे: मृत्यु तुम्हें ले नहीं सकेगी और तुम 
यशस्वी होगे ॥ १९॥ 

आह मां भगवानेयं शिखण्डी शिवविग्रए। । 

यदवास च म सघ प्रसादात्तस्य घासत! ॥ ११॥ 
इसप्रकार कल्याणमय दिग्रइबाले जटाधारी भगवान छंकरने जो मशसे कहा था, उस धौमानकी 
छुपा मने यह सब पाया इं ॥ १३ ॥ 

असता देघलम्बच प्राह पाण्डुखुले पस । 

शापाच्छकरथ कान्सेथ चितो धरोऽवशड्ल्षल । 

तन्न घस यशाव्थाउत्यभायुखैयाददरूवः ॥१४॥ 

असित देवल मुनि पाण्डपुत्र राजा युधिष्टिरस बाले- हे कॉन्तेय ! झापके प्रभावसे मेरा घमं 


हो गया धा; अनन्तर भगवाच महादेइने सुझे वह घम, उत्तम यश और परमा 
मदाच की (| १४॥ त " के र 


भष्याय १८ | अशुशासलनप्थ १६३ 


ऋविगह्ससदो नास शाऋत्य दायेत) सखा । 
प्राहाजमीढं भगघान्बृहस्पतिसमद्य॒ति। ॥ १८ ॥ 


बृहस्पतिक्ने समान तेजस्वी, इन्द्रके प्रियमित्र भगवान्‌ गृत्समद अजमीदबंशीय राजा युधिष्ठिरसे 
बोले- ॥ १५ ॥ 


वसिष्ठो नाम अगवांत्वाश्ुषर्य मनो! सुत । 

शतक्रतोरचिन्त्यस्थ सत्रे वर्षसहस्लिके । 

वतेसानेऽन्रथीङ्ठाक्यं झालि छुचारिते मया ॥ १६॥ 
चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ बरिष्ठ अचिन्तनीय शतक्रतुके सहखवार्षिक यज्ञक्के वमान कालमें 
मैंने बिपरीत रीतिश्षे सामका उच्चारण किया, तब वह सुझसे बोले ॥ १६॥ 


रथन्तरं द्विजम्रेष्ठ न सञ्यगिलि चतेते । 

समीक्षस्व पुनबुद्धया हषे त्यक्त्वा द्विजोत्तम । 

अयज्ञवाहिनं पापथकाषास्त्य सुदुमेते ॥ १७॥ 
द्विजभ्रेष्ठ ! तुमसे यह रथन्तर सामङ्षा पाठ ठीक रीतिसे उच्चारित नहीं हुआ है। 
द्विजोत्तम ! तुम मिथ्यासिनिवेश रूप हर्ष्या परित्याग करके फिर बुद्धिके सहारे विचार 


।। रे अत्यन्त नीच बुद्धिवाले | तुमने अयज्ञवाही पाप अर्थात्‌ अन्यथा रीतिखे सामपाउ 
रुपी अपराध किया हे ॥ १७ ॥ 


eu? ~ 


एवसुकह्या लहाफरोधात्पाह रुष्टः पुनवेच! । 

प्रज्ञया रहितो दुःखी निर्त्य मीठो वनेचरः । 

दश वर्षसहस्राणि दशाष्टौ च शतानि च ॥ १८॥ 
बह ऐसा कहरे महाक्रोधसे रुष्ट होकर फिर बोले- “ तुम वुद्धिद्दीन, दुःखयुक्त, सदा भयभीत, 
बनचारी, ग्यारह हजार आढ सौ बर्षातक ॥ १८ ॥ 


नष्टपानीययवसे सशैरन्ये्च वर्जिते । 
अयज्ञीयद्रुमे देशे रुणुलिंहनिषेविले । 
भविता त्व॑ शुगः कूरो महाळुःख लसन्वित! ॥ १९॥ 
कूर मग होकर, जर और वायुखे रहित, अन्य पशुओंसे वञ्चित, अयज्ञीय वृक्षोत्रे युक्त, 
एरु तथा तिहोते निषेवित बनके मीच महादु?खसे संयुक्त क्रूर स्वभाववाले पशु होकर वास 
करोगे ॥ १९ ॥ 
१ 


१६४ महाभारत [ दानघर्मपर्व - श्षिवस्ठुतिमाहातम्थम्‌ 


PRR GO क र डि टि 


तस्य याव्यस्थ निधने पाथ जातो ह्यह सग) । 

ततो माँ शरणं प्राप्त प्राह योगां लरेश्वर! ॥ २०॥ 
हे पार्थ ! उनका बचन पूरा होते ही में मृग हुआ। अनन्तर जब में शिवका शरणागत हुआ 
तत्र महायोगी महेश्वर सुझसे बोले- ॥ ९० ॥ 

अजर्चासरश्चैय अविता दुःखवार्जत! । 

सार्य सनस्लु ते सोख्यं णुवयोबंषतां कतु! ॥ ११ ॥ 
तुम अजर, अपर ओर दु;खरहित होगे । इन्द्रक सङ्ग तुम्हारा ऐकमत्य होगा और तुम मेर 
समान दोगे; तथा तुम्हे सुखसमृद्धि प्राप्त होगी; और तुम दोनाका यज्ञ सी वाद्धत होता 
रहे ॥ २१॥ ॥ 

अतुग्रहानेषमध कराते अगवान्वञ्चु। । 

प्रे घाता विधाता च सुखदुःख च खथदा ॥२२॥ 
भगवान्‌ महेश्वर इस ही प्रकार सबके ऊपर अनुग्रह किया करते हें। येही सबका धारण 
पोषण करते इ ओर सदा सबके सुखदु१खके विधाता हैं ॥ २२ ॥ 

अचिन्त्य एष अगचान्कर्सणा मनखा गिरा । 

न म तात युधि अछ विद्यया पण्डितः लनः ॥ २३ ॥ 
ये अचिन्त्य भगवान्‌ शिव मन, वाणी और कमते आराधना करते योग्य हें । हे तात! 
यु 


च. 


युद्धम श्रेष्ठ बार | उनदा दुपास ।वद्या वपयम सेरे समान पाण्डत टू [नह इ ॥२१॥ 
जैगीषव्य उदाच-- 


नसाध्गुणसैश्वय दसै भगदता पुरा । 
यत्नेनाल्पेन बलिना चाराणस्थां चघिष्टिर ॥ २४ ॥ 
जैगीपव्य वोले- हे युधिष्ठिर ! पहले समयमें काशीपुरीमै बलशालियोंमें श्रेष्ठ भगवानने मेरे 


अरप प्रथत्वसं संतुष्ट हो मुझे अष्टयुणोसे युक्त ऐश्वय दान किया था ॥ २४॥ 
गार्य उचच 


चदुःपष्टयङ्गमददात्क्ालज्ञानं समाद्‌ सुतस्‌ । 
सररस्वस्यारतट तुछो सनायज्ञन पाण्डव ॥ २५॥ 
गाण्य चाळ- ६ पाण्डव | अगदान शिवने सरस्वती नदाळे तट पर मेरे मानस यज्ञके द्वारा 
सन्तुष्ट हाकर सुझ चासठ अग विशिष्ट अद्‌भुत छालज्ञान प्रदान किया ॥ २५ ॥ 
तुल्य बन सहस्र तु जुलाना त्रत्मवादिनाम्‌ । 
आउश्वव सपुन्नरथ संघत्लरशतायुनम्‌ ॥ २६ ॥ 


आर नरे समान जअक्षवादी एक हजार पुत्र तथा पुत्रोंके सहित मेरी दस लाख वर्षी परमायु 
प्रदान की है ॥ २६ ॥ 


भभ्यांभ १८] झचुशासंनपर्ष १३५ 


>! 


पराशर उवाच , हि PR 

प्रखाद्याई पुरा दाय मनसाचिन्तयं छप । 

महातपा सहालेजा महायोगी सहायच्या! । 

वेदव्यासः भियावासो ब्रह्मणः करुणात्सकः ॥ ९७॥ 
पराशर बोले- हे महाराज ! पहले सेने महेश्वरकों प्रसन्न करके मन ही सन उनका ध्यान 
किया था; इसका कारण थद था कि महातपरुकी, महातेजस्त्री, महायोगी, सहायशस्वी, 
श्रीसंपन्न, ब्रह्मनिष्ठ और दयाल वेदव्यास ॥ २७ ॥ 

अपि नाेपिसित पुमो लम स्थाद्वै महेश्वरात । 

इति मत्वा छदि सतं प्राह मा सुरसत्तम! ॥ २८ ॥ 
नामक अभीप्सित पुत्र महादेवकी ळुपासे मुझे प्राप्त हो । अनन्तर सुरखचम महादेव मेर 


~ व ळी 


हृदयका अभिप्राय जानके वोले ॥ ९८ ॥ 
खयि छंसबतस्तस्थ फलात्कूष्णो भविष्यति । 
सावर्णस्य सनो? सर्गे सप्तर्षिश्च अविष्यति ॥ ३९ ॥ 
मुझमें जो तुम भक्तिपाव रखते हो, उके फलसे तुम्हारे कुष्ण नामक पुत्र होगा; बह 
साबणिक मन्वन्तरके समय सपर्षिछे पदपर प्रतिष्ठित होगा ॥ ३९ ॥ 
वदानां च स वे व्यस्ता झुरुषंशकरस्तथा । 
इतिहासस्थ कना च पुत्रस्ते जगतो हित! ॥ ३०॥ 
तुम्हारा बह पुत्र वेदोंका ज्ञानी और कुरुमंशका प्रवतेक होया; जगतका हितेषी और इतिद्दास- 
कर्ता होगा ॥ ३० ॥ 
सविष्यति लहेन्द्रस्य दयितः ख महाझुनि। । 
दि अजरश्चामरश्चैव पराशर सुतस्तव ॥ ३१॥ 
आर इन्ट्रका परमप्रिय महामुनि होगा । हे पराशर ! तुम्हारा पुत्र सदा अजर तथा अमर 
होगा ॥ ३१॥ 
एवसुव्त्वा छ भगर्वास्तसैषान्तरघीधत । 
युधिष्ठिर महायोगी घीषवानक्षयोष्व्यय! ॥ ३६॥ 
हे युधिष्ठिर ! बह महायोगी, वीर्यवान्‌, अक्षय और अव्यय भगवान्‌ इस ही प्रहार कहके 


उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये ॥ ३२ ॥ 
माण्डव्य उवाच-- 
कोड केरे क ~ र. $ 
अचौरश्चौरशङ्कायां शाले भिन्नो खहं यदा । 
तञ्जस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वे महेश्वर; ॥ ३३ ॥ 
माण्डव्य बोले म चोर न होनेपर भी चोरी संदेहमें मुझे शूलीपर चढाया गया था; उस 
समय नहस मने महेधरकी स्तति की तर वे सहेश्वर महसे बोले ।। $३ ॥ 


८६६ क्वारी | दाण्मपर्य = झि वस्तुतिमाईव्म्यम्‌ 


मोक्षं प्राप्ष्यलसि शुलाच जी 
रुजा छलका चेच न ले 
आचिमिव्याधिसि्रैब यजितसत्वं सविष्यस्ति ॥ ३४॥ 
हे विप्र ! तुम झूलीसे छूट जाओगे पतक रहोंगे, तथा तुम्हें इस शूलीसे 
कुछ भी पीडा ने होगी, तुम आवि-च्याघिएे रहित होगे ॥ ३४ ॥ 
पादाचतुथात्खंसून आत्मा यझ्सान्छुने तब 
त्य लविष्यस्थलु पता जन्य वे सफल कुरु ॥ ३५ ॥ 
हे सुनि ! तुम्हारा यह शरीर जब भर्मके चोथे चरण सत्ये उत्पन्न हुआ हे, तब तुम 
अवश्यही अलुपम सत्यवादी होगे, इसलिये अपना जन्म सफर करो ॥ ३५ ॥ 
तीषीभिषेके सफलं त्यसविद्रेव चाप्स्वालि । 
स्वर्गे चेयाक्षय्य विप्र विदधालि तवोसितम््‌ ॥ ३६॥ त 
तुम बिना विघक संव तीथामें स्नान जनित फड पाओणे । हे विप्र ! तम्हारे निमित्त मे 
उज्जेस्दल आर अक्षय सगळा विधान करता हू ॥ १६ ॥ 
एवसुक्त्या तु भगवाल्वरेण्यो चूषवाहम! । 
ब्रहेश्वरो महाराज कुत्तिवाठा सह्ठायुतिः । 
सगणो देवतघेडस्तभेवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
है महाराज ! कुचिबासा, महातेजस्वी, देवश्रेष्ठ इपदाहन वरणीय भगवान्‌ महेश्वर ऐसा कहके 
उस ही स्थानमें अपने बणोंके सहित त्न्तद्धन हुए ॥ ३७॥ 
पालव उवाच-- 
विश्वानिश्ञाभ्यलुजझ्ञातों खहं पितरमागत 
अत्रदान्मा हता पाता बुभखिता सदला थशम्‌ ॥ ३८॥ 
गारुष सुनि बोले- येने विश्वामित्र घुनिक्षी आज्ञा पाके पिताके समीप गमन किया 
समय मेरा माता अत्यद दृःखित होळे रोदन करती हुई मुझसे बोली ॥ १८ ॥ 
कोज्िकेनाथ्यचञ्ञात पुत्र वेदथिसूषितस । 
न तात तरुण दान्त पिता त्या पद्यतेञ्नच ॥ १९ ॥ 


दे निष्पाप पुत्र | विश्वामित्र सुनिळी आज्ञा पाके घर आये हुए वेद विद्या विभूषित तुझ तरुण 
आर जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देखते हैं ॥ ३९॥ 

खुत्घा जनन्था बचने निरा दाने । 

'वयतात्था नहादेदघपञ्य खोऽन्रचीचच लाम ॥ ४० ॥ 


मने माताझा वचय सुनके पिवृदशनसे निराक्ष होकर संयतचित्तते महादेमका दक्षन किया 
बह सुञ्चसे पोले । ७० ॥ 


प्यालि समालुदम । 


नय 
> 
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पिता माता चले त्वं घ पुज छुत्युविषाजिदा। । 
भमविष्यथ विशा क्षिप्र ट्रद्ठालि पितर क्षथे 1४१ ॥ 


क 


हे पुत्र ! तुम पितामाताके सहित मत्युरदित होगे, इसलिये शीघ्र गृहे प्रबेश घरो। वहां 
तुम्हे पिताका दर्शन होगा ॥ ४१ ॥ 

अनुज्ञातो भगवता गए रत्या युधिष्ठिर । 

अपद्यं पितर तात इष्टि कृत्वा विनिः ॥४९॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! मैंने मगवानकी आज्ञालुसार फिर गुदम जाके यज्ञ करके यशशालासे 
निकले हुए पिताको देखा ॥ ४९॥ 


उपस्पदय गहीस्वेध्छ कुशस्ि शरणाहुरून । 
तान्विरूञ्घ च मां प्राह पिता खाखाविलक्षणाः ॥४३॥ 
पिता कुशकाठ तथा बृक्षके स्वयं शिरे एए फलोंझो लेकर ग्रे आ रहे हें । उन्होंने हाथमे 


~ 


स्थित कुशकाप्न आदिका परित्याग झरके आखोंगे आंत शरळे वे बोले ॥ ४३॥ 
प्रणमन्तं परिष्यञ्य सूक्तिं चाघ्राय पाण्डव । 
दिष्टया इष्टोऽसि मे पु छुतविव्य इहागत! ॥ ४४ ॥ 
उन्हे देखतेही मेने प्रणाम किया, पिताने मुझे आलिगन किया ओर मेरा मस्तक संघा; है पुत्र! 
आग्यसे ही मैंने तुम्हें कृतविद्य होकर घरमें आया हुआ देखा ॥ ४४ ॥ 
चैशम्पायन उवाच-- 
एतान्यत्यदुसुवान्धेच कर्माण्यथ लहात्मनः | 
प्रोक्तानि झुनिशि! सरत्या विस्मणालास पाण्डवः ॥ ४५ | 


अबशस्पायन सुच बाल- पाण्डुपृत्र युधाएुं सखानयाक कह हुए मह्दाचुमाव महादवक थह 
रब अत्यन्त अदूभुत कसे सुनछ विस्मित हुए ॥ ४४ ॥। 


ततः कृष्णोञ्त्रवीद्वाकयँ पुब्शलिललां वर! । 

युधिष्ठिरं घनेनित्यँ एरहूतमिवेश्वश। ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर सवनियन्ता वुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीकृष्णचन्द्र धर्में सदा रत युधिष्ठिरस जैसे भगवान्‌ 
बिष्णु देवराज इन्द्रसे कहते हैं देसे ही फिर कहने लगे ॥ ४६॥ 


७३५ 


आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च दस जखिरापो एसचोड्थ विश्वे । 

घातायमा शुकबएस्पती च छूद्रा? सलाध्या इरुणो विक्ञमोप! ॥ ४७॥ 
इ महाराज ! छ्य, चन्द्रमा, वासु, अग्नि, यद्वा, एथ्वी, जल, वसुवण, विश्ववण, घाता, 
अयमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्रगण, साध्य्षण, दरुण, कुबेर, ॥ ४७ ॥ 


१६८ महाभारत [ दायघर्मपर्व ~ शिवस्तुतिमादयाप्म्यम्‌ 


sv ete dhs es 


ब्रह्मा शाको मारतो ब्रह्म सत्थं वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहा । 

सोलो यष्टा यच्च हञ्यं हविश्च रक्षा दीक्षा नियमा थे च केचित्‌ ॥ ४८॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, ब्रह्म, सत्य, वेद, यज्ञ, दक्षिणा, बेद पढनेबाले, सोम, यजमान, 
हव्य बा हवि, रक्षा, दीक्षा तथा जो कोई नियम हैं ॥ ४८ ॥ 

स्वाहा वषड्ब्राह्मणा। सौरभेया धर्मे चक्र कालचक्र चरं व । 

थशो दभो बुद्धिसती स्थितिश्च शुशु में सुनयञ्चेव सप्त ॥ ४९॥ 
स्वाहा, वषट्‌, आाह्मणवृन्द, गौ, धर्म, चक्र, कालचक्र, चर, यश, दम, बुद्धिमती स्थिति, 
शुभाशुभ, सप्तर्षि ॥ ४९॥ 

अम्प्धा चुद्धिलेबसा दशेने च स्पर्धे सिद्धि! कमेणां या च लिद्धि! । 

गणा देवानासूष्मपाः सोसपाश्च लेखा? खुयासास्थुषिता त्रह्मकाचा! ॥५०॥ 
उत्तम बुद्धि, मन, दर्शन, स्पश सिद्धि, कार्यसिद्धि, देवगण, ऊष्मप, सोमप, लेखा, उत्तम 
याम तुपितगण, ब्रह्मझायगण ॥ ५० ॥ 

आसास्वरा गत्धपा हष्टिपाश्‍्व याचा विरुद्धा सतोविरुद्धा। । 

शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवा; स्पर्शाशना दद्पा आज्यपाश्च ॥५१॥ 
आमासुरगण, घन्धपणण, दृष्टिपणण वाणी, मनके विरुद्ध और सविरुद्व भाव, शुद्ध, निर्माणरत 
देवणण, स्पर्शले भोजन छरनेवाले, दशनसे पेण पानेवाले और घी पीनेवाले ॥ ५१ ॥ 

चिन्तागता थे च देवेषु सुख्या ये चाप्यन्ये देवताख्ाजमीढ । 

खुपर्णगन्धर्घपिशाचदानया थक्षास्तथा पन्नगाश्चारणाश्च ॥५२॥ 
है आजमीढवंशीय महाराज ! इनके अतिरिक्त जो सब सडुल्पमात्रमे जिनके सम्मुख सब बस्तु 
प्रकाशित होती हैं, देवताओंके बीच जो ऐसे मुख्य देवता हे जो दूसरे देवता हैं, और गरुड, 
गन्धन, पिशाच, दानव, यक्ष, पत्रगगण, चारण ॥ ७२ ॥ 

सूश्सं स्थूलं सदु थच्चाप्णसूद्मं रुखं दुःखं सुखदुःखान्तरं च । 

सांख्य रोगं यत्पराणां परं च शायाज़ात विद्धि सत्कीलित ले ॥५३॥ 
सृक्ष्ण, स्थूल) सदु, अश्वूक्षम, सुख, दुःख, अन्तर सुख दु;ख तथा श्रेष्ठे भी श्रेष्ठ सांख्य 
योग इत्यादि जो कुछ वर्णित इए हैं, वे सभी महेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं, यह समझो ॥५३॥ 

तत्लजूता खूयकुतो वरेण्या? सर्वे देवा सुवनस्यास्ण गोपा! । 

आविश्येमां धरणी येऽश्घरध्वन्छुरालनी तस्थ देवस्ण खष्टिएइ्‌ ॥५४॥ 
जो इस एथ्वीमें आविष्ट होकर उस देवळे इस पुरातनी सुष्टिकी रक्षा करते हैं, जो इस 
जसतूद रक्षक प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सब देवता महेश्वरसे ही प्रकट 
इए इ ॥ ५४ ॥ 


प्रध्याय १८ ] अनुरासनपर्ख १६९ 


~ & ७”. 
विचिन्वन्तं मनसा तोष्डुवीमि किचित्तस्य प्राणहेतोनतो5स्पि । 


०० 
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ददातु देवः स वरानहष्टाना यष्टुनो न! प्रसुरव्ययः सदा 1 ५७ ॥ 


मानसिक आराधनाके सहारे जिनकी आलोचना की जाती दै, उस अनिवेचनीय परम सहम 
स्वरूप महादेवको मे स्तुतिसे संतोषित करता हूँ ओर जीवन रक्षाके लिये नमस्कार करता 


हूं । वह सवशक्तिमान्‌ अविनाज्ञी महेश्वर मेरी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर हमें सदा अमिलपषित 
वर यहाँ प्रदान करें ॥ ५५ ॥ 


इमं सवं संनियस्येन्द्रियाणि शुचि भुत्या य। पुरुषः पठेत । 

अभग्पोगो नियतोष्ब्दघेक छ प्राप्युयादश्वपेधे फलं थद्‌ ॥५६॥ 
जो मनुष्य संयतेन्द्रिय, योगयुक्त और पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा, और नियम- 
पूर्वक एक वर्षतद्ध अखण्डरूपसे इस पाठको चलायेगा, बह अश्वमेध यज्ञक्षा फल प्राप्त 
करेगा ॥ ५६ | 


वेदान्कृत्स्नान्त्रा ह्मण! प्राप्युयाचच जयेद्राजा परथिवी चापि कृत्स्नास्‌ । 

वैद्यो लाभं प्राप्नुयान्नेपुणं च झुद्गो गलि प्रेत्ण तथा खुखं च ॥५७॥ 
ब्राह्मण इस स्वोत्रका पाठ करनेले समस्त वेदपाठक़ा फळ पाता है; क्षत्रिय अखण्ड भूमण्डल 
पर जय प्राप्त कर लेता है, वेश्य निपुणता और लाम प्राप्त करता है ओर शूद्र इस लोकम 
सुख ओर परलोकमे सद्गति पानेयें समर्थ होता है ॥ ५७ ॥ 


स्तवराजमिल कृत्या रुद्राथ दधिरे सनः । 
सवंदापापह पुण्य पावेश च यशारवनपस्‌ ॥ ५८ ॥ 
[ इस सवंदाषनाशक, पुण्यसुक्त पाबेत्र आर यशस्वा स्ववराजका पाठ करक भसगवानू 


इत 


रुद्रके विपयमें मन स्थिर करता है ॥ ५८ ॥ 


यावन्त्यस्थ शरारेषु रोमकूपाणि भारत । 
तावदुघरुहरूण स्वर्ग वसात मानव ॥ ७५९ ॥ 
हात श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि अष्टादशोऽभ्यायः ॥ १८ ॥ १११२॥ 
है भारत | इस क्षरारम ।जतने रोमकूप होते ह, इस स्तवराजको पाठ करबस वह मनुष्य 
उतनेहीं सहस्र बष॑के पारेमाणसे स्वगेलोकने निवास करता है ॥ ५९ ॥ 


महाभारतके/अनुशासत्तपवमे अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ १११२ ॥ 


२२ (महा, भनु, पर्व ) 
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युधिष्ठिर उवाच -- छि 
यहिद एइयरधति प्रीच्यले मरतषल । 
पाणिग्रहणकाले ठु स्त्रीणासेलल्कर्थ हतस्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोलि- हे भरतश्रेष्ठ | (्ियोके शिये पाणिग्रहणके समय जो यह सहधर्मके विषयर्मे 
कहा जाता हे, वह किस प्रकार बताया जाता है १ ॥ १॥ 
आपणे एष देद्य; प्राजापह्योऽथ पुरः । 
~ हु क प्रिया 
यदेलत्सहथर्भदि पूवेसुत्त नएपिसि) ॥२॥ 
wy ¢ अ Cn MT, Q 0 
पहले महर्पिरॉने जो यह द्भी-पुएपोंके उहधर्मक्षी वात सरी है, यह आप धर्मे है या 
प्राजापत्य धर्म है वा आसुरधर्म है? ॥ २ ॥ 
संदेह! उमहावेष विरुद्ध इति ले बति! । 
अक रे. CT oT ७ 
इह यः सरथो चे प्रेत्याचं विहित छ लु ॥३॥ 
~ eS १४० ७० ०५, © ~ कन A ८७ ~ सु ~ 
पहले महर्पिशेंते जिसे सहधर्मं कहा है, वह मेरे विचारें विरु साळम होनेसे उसमें सुज्ञ 
चहुद ही इन्देह छुआ है । इस लोकमें जो सहर्ष शब्दले वर्णित होता है, परलोदमें वह 
किए प्रहार पिहित हुआ उरता है? ॥४॥ 
स्वर्ग कनानां सयाति लहषम पिलासलह । 
(0९ ~~ ~ क: 
छूखसेकस्दु ख्रियते क चेकास्िनिले इब ॥४॥ 
हे पितामह ! सहधमांचरणळे हाल सृतलोगोंको स्पर्ग मिलता हे; एति और पत्लीमें पहले 
क व्यक्तिके मरलेले शेष व्यक्तिमें सहम नहा रहता हे? कहिये ॥ 3 ॥ 
नानाद्वर्टफलोपेता वाबाळत्रेनिवालिनः । 
नानाविरणनिष्ठान्ता सुषा घहचो यदा ॥५॥ 
जव कि बहुतहे मनुष्य अनेक कर्मके फलोसे यृक्त रहते हे, तथा अनेक भातिके कर्मोके 
कारण विभिन्न स्थानम रहते हें, और अन्मे कर्माळे 


अनुसार अनेक निरयनिष्ठ होते हैं; 
उस समय सदधमेहा पालन किस प्रकार होता है ? ॥ ७ 


अददाः खिथ इत्येवं सूञकारो व्यदस्थति । 
यदाचता। स्थियरलात लएधन१ छु? हुल ॥६॥ 

इसके अतिरिक्त धमदरवदारांने खिली असत्यपरायण कहके वणन किया हे, इसलिये जब 

द्विया सिथ्या बोलदेवालो हुई, तव सहधम किस प्रचार हो सह्वा 


१॥६॥ 


अध्याक गुरै, | भलेपण १३६ 


अदला? खिघ इत्ययं वेदेष्यपि दि पठयते 
ANN त की ~ टल 
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घमोऽघ पावकी संज्ञा उपचार त्रिथावि 
NY हषे च ल्क Q © 4 
और पेदे भी खिया अनुतरूपसे वर्णित हुई हँ; थम प्रथम संज्ञा मात्र दै, पाणिग्रहण आदि 
विधि वेदविद्वित होने पर भी पुरुषकी इच्छाने अचुरोधछे ही हुआ करती है, यथार्थे वह घम 


cv 


नहीं, केवल उपचारमात्र ह ॥ ७॥ 
गहर प्रलिनात्येतन्सम दिव्लयतोऽनिशस्र । 
निसंदेहलिद से पित्ताघद यथा झुति! tah 
हे पितामह ! सदा इस विषयी चिन्ता करनेसे यह सुझे अत्यन्त अहन बोध होता है, इसलिये 
आप इस बिषयम जो श्रुतिका कहना हो, उससे हमझाइये, तो मेरा संदेह दूर होगा ॥ ८ ॥ 
यदेतद्याइशं चेतव्यथा चेतल्पनातितश । 
निखिलेन सहापाज भवानेलट्टषीलु खे ॥९॥ 
है महाप्राज्ञ! निःसन्दिग्द रूपसे वह सब वृचान्त तथा यह विषय जवले प्रचरित हुआ, जिस 


~~ 


प्रकार सामने आया और जिए प्रकार प्रवर्तित हुआ हे, वह मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ९ ॥ 


भीष्म उवाच-- न 
अश्नाप्युदाहरन्तीललिलिहाल पुरातनस । 
अ्यावक्रस्ण संवाद दिशघा सह सारत ॥१०॥ 
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भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयर्से अष्टावक्र ओर दिगसिमानी देवीके 
संवादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १०॥ 

निवेष्टुकामस्तु पुरा अष्टायक्रो सहासपा। । 

ऋषेरथ वदान्यस्य कन्यां बन्ने सहात्सत! ॥११॥ 
पहले समयमे महाठपरवी अष्टावक्रने बिवाह करनेकी अभिलाष करके महाचुभाव वदाल्य 
नामक ऋषिसे उनकी कल्या माथी ॥ ११॥ 

सुप्रभां बाल बे नाम्रा रूपेणाप्रावि्ां छवि । 

युणप्रबहां शीलेन साध्वी चारिञशोसनास ॥१९॥ 
बेह सुप्रभा नामका कल्या पृथ्वीसण्डलर्म रुपम अप्रतिम थो; ओर गुण, प्रभाव, शाल तथा 
पारत्रक हारा सपनन परम श्रेष्ठ सुन्दर साधवी थी ॥ १३॥ 

सा तस्य इष्टय सनो जहार झुमलोचना। 

वनराजा यथा चेचआ वसन्ते कुछुणाविता ॥१३। 
बसन्तकालम एष्पयुक्त वनछोभा मशुष्यके मदको जैसे झुमा लेती है, उसी प्रकार उत्तम 
नेत्रवाली सुनि कन्याने अटावक्रही ओर दृष्टि करते ही उसके मनको हरण किया था ॥१३॥ 
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१७९ भर्हाभारत [ दातघर्मपर्च- अएावर्छदिषसंघादेः 
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ऋषिस्तमाह देया से छुता तुभ्य श्टणुष्य से । 
राछ लावदिश पुण्यासुत्तरां द्रद्यले ततः! ॥१४॥ 


वदान्य ऋषि उनसे बोले, में जिस प्रकार तुम्हे अवश्य कन्या प्रदान करूंगा, उसे सुनो । 


इस समय तुम पबित्र उत्तर दिशा्म गमन करो, तब तुम वहां उसे देखोगे ॥ १४ ॥ 
अष्टावक्र उवाय-+ 

किंद्रटव्यं घया तत्न चक्तुमहति से मयान्‌ । 

तथेदाना था काय यथा बद्यात ला भवान ॥ १५॥ 
अष्टावक्र वोले- वहाँ जाकर मुझे किसका दर्शन करना होगा ? आप मुझसे वह बिषय 
वर्णन करिये; इस समय आप मुझे जो कहेंगे, सुझे वही करवा योग्य है ॥ १५ ॥ 

वदास्य उवाच-- 

चनद समातिकर्घ हिमवन्त तथेव च । 

दद्र््थायतन इष्ट्ठा ।सद्धचारणलाचतम्‌ ॥ १६॥ 
वदान्य ऋषि बोले- कुघेरकी अलक्रापुरको अतिक्रम करके हिमालय पबतको थी तुम जब 
लांघ जाओगे, तद तुम सिद्ध जोर चारणासे सेवित रुद्रका स्थान देखोगे ॥ १६॥ 

प्रहृष्टः पाषेदेजुष्टं हश्यद्विदिथिधाननेः । 

दिव्याङ्गराटे? पेशाचैबन्येनोनाविषेस्तथा ॥ १७॥ 
बह स्थान हर्षयुक्त, नाचनेवाले, अनेक सुखवाले पार्षदों और दिव्पाङ्ग रागसे संयुक्त पिशाच 
तथा दूसरे अनेक प्रदारके बन्य प्रमथगणोसे परिसेवित है ॥ १७ ॥ 

पाणितालसतालैश् बास्याताले! ससेस्तथा । 

संभहर्ठे। प्रदर्त्याक्रिः झावेस्तञ्र निषेव्यते ॥ १८॥ 
पाणिताल, सुताळ अथात्‌ काँस्यमय साण्ड, ञ्चम्याताल अर्थात्‌ विद्युतकी भांति अत्यन्त चपर 
श्रमणादिघटित चृत्यक्रियामान विशेष ओर असणादिरहित समतालके हारा प्रसन्नचित्त नृत्य 
करवंवालासे भगवान्‌ महादव वहापर सेवित होते हं ॥ १८॥ 

इष्ट किल गिरो स्थानं तदिवयमबुशुश् । 

(नित्य खाबाइहता देवस्तथा पारिषदा शुजा! ॥ १९॥ 
उस पहाडपर निवास करना इश्वरको अभिलपित है, इसीसे वह दिव्य लोक कहाता है, 
हमने ऐसा हो सुना हे । महादेव सदा वहांपर उपस्थित रहते हैं और उनके शुभ पारिषद 
लोग सदा उस स्थानम निवास करते है ॥ १९॥ 

लम दच्या लपतलप शकराथं सुदुश्चरम्‌ । 

_ अतस्तदिष्टं देवस्य तथोसाया इति शरुतिः ॥ ९०॥ 

पावता देवीच बहा भगवान्‌ महादेवक्ी प्राप्रिके निमित्त अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी, उत्त 
दा ळय बह भगवान्‌ महादेब आर उमादेषीका इृष्टस्थान है, ऐसा सुना जाता है ॥ ९० ॥ 
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झघ्याय २५ ] अदुंश्रालनपवं १७३ 
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तत्र कूपो महान्पाश्वे देवस्थोचरतस्तथा । 

ऋतवः कालरात्रिश्च थे दिव्या थे च सालुषा! ॥ ३१॥ 
वहांपर महादेवके सान्िध्यमेही उत्तर भागमें एक महान्‌ कूप है; ऋतु, कालरात्रि और 
दिव्य मनुष्य इत्यादि ॥ २१ ॥ 

सर्वे देवसुपासन्ते रूपिण? फिल तश ह। 

तदतिक्रम्य अवनं त्वया यातव्यमेय हि ॥ २२॥ 
सब मूतिंमान्‌ होकर महादेवको उपासना करते हें, तुम उस स्थानको अतिक्रम करके आणे 
ही यमन करो ॥ २२॥ 

ततो नीलं वनोदेश द्रक्ष्यसे मेघसंनि भक्ष 

रमणीयं मनोग्राहि त्र द्र्य चै खियस्‌ कासया 
अनन्तर तुम मेघोंके समान नील बर्णषाला, मनोहर ओर रमणीय पन देखोगे । वहां एक 
स्रीका दर्शन करोगे ॥ २३ ॥ 

तपस्विनी महाभागां वृद्धा दीक्षामनुष्ठितास । 

द्रष्टव्या खा त्वया तत्र संपूज्या चेय यत्नत! ॥२४॥ 
वह तपरिवनी, महाभागा वृद्धा और दीक्षापरायण है; बह तुम्हारी यत्नपूर्वक दर्शनीय जोर 
पूजनीय हे ॥ २४ ॥ 

ताँ इष्ठा विनिशत्तस्त्वं लतः पाणि अहीष्यालि । 

यथेष समयः सत्यः साध्यां तज्ज गस्थताम ॥ २८ ॥ 

इति ध्रीमहाभारते भनुशालनपर्वणि पकोबचिशोऽध्यायः ॥ १९॥ ११३७ ॥ 
जब उसे देखकें तुम लोटेंगे तब मेरी कन्याक्का पाणिग्रहण झर सकोगे; तुम यदि ऐसा 
सत्यतापूर्वक मेरी शर्ते मान्य करके करना चाहते हो, तो वहां आके सब विषयांको साधन 
करा ॥ २५॥ 


महाभारतके अनुशालनपर्वमे उन्नीखवां अध्याय समात्त ॥ १९॥ ११३७ ॥ 
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भएावक्र उवाच-- 
तथास्तु साधायेष्यामे तत्र यास्थास्थसंशयम्‌ । 
यत्र त्वं वदसे साधो भवान्भवतु सत्ववाक्‌ ॥१॥ 
अष्टावक्र बोले- है सा ! ~ १ गोता. १? या os "> पर 5 १५ क 
पिक बाल ६ साधु ! ऐसा ही होगा; आपने जिस प्रकार कहा है, में अवश्य ही बहा 
जाक सत्र बिषयांकी साधन करूंगा, आपका वचन सत्य होगे ॥ १॥ 


१५७ मिग [ दात लमबर्च - अशावचादिक्संबार 
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भीष्म उवाच 
तत्तोऽगच्छह्स सगयातुत्तरासुत्तर्मा दिका । 
हिसवन्त गिरिश्रेष्ठं सिद्ठवारणखेवितत है ॥ २॥ द 
भीष्म बोले- अनन्तर भगवाव अप्टावक्रने वत्हपश्माली उत्तर दिश्वार्म सिद्ध आर चारणसि 
सेवित गिरिश्रेष्ठ हिमालय पवत पर गपन किया ॥ २॥ 


स 
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अध्यगच्छन्नदी पुण्यां घाहुदा घलंदायिलीस्‌ ॥३॥ 


प्रवेश किया ॥ ३ ॥ 
अशोके विम्नले ती सनात्वा तप्यं च देवता! । 
तश घासाय शघने कौदथे सुखसुवास छ्‌ ॥४॥ 
अनन्तर विमल अशोक तीथम स्नान करके देववाओंका तपण करके, वहांपर सुखपूर्वक 
कुशशय्यापर निवास करने लगे ॥ ७ ॥ 
ततो राञणां वघत्तीलार्णा छातदत्थाय छ द्विजः । 
स्वास्थ प्रादुखकारास्ि हुत्वा वेच विधानतः ॥&॥ 
अनन्तर रात्रि बीदनेपर उच्च दिजबरने प्रात१काल्मे उठके स्वान किया ओर वेदभन्त्रॉसे 
स्तुति करके असि प्रकट की और विधिपूर्वक हवन विया ॥ ५ ॥ 
रद्राणीङूपसासाव्य हदे तज समाम्वलध । 
विश्रान्तश्च ससुत्याध कैलासससितो यथों ॥६॥ 
रुट्राणी कूपपर जाकर उस दो हदपर विश्वाग करणे लभे । विश्राम करनेंके अनन्तर 
केलास पवती और गमन किया ॥ ६ 
सोऽपर्यत्काश्चनङ्कारं दीप्यसातापिय खिघा । 
न्यारी च नलिनी धनढस्य घहात्वनः ॥७॥ 
बहाँ जाके उन्होंने परम शोभासे दीप्यमान एक सुवर्णमय हार देखा और महानुभाव 
कुगेरकी कमलपुष्पोंसे सुशोभित मन्दाकिनीका दर्शन किया ॥ ७॥ 
अथ ते राक्षसाः खर्चे येऽभिरक्षन्ति पश्चिनीय । 
प्रत्युत्थिता भगयन्तं सणि अद्रएुरोगस ॥८॥ 
अनन्तर मणिभद्र आदि राक्षस जो कि उस कमलपुष्पोसे युक्त पुष्छरिणीकी सदा रक्षा करते 
थे, वे लोग भगवान्‌ अष्टावकज्ञो देखके खागवके लिये उठ खडे हुए ॥ ८ ॥ 


र्‌ 
>. 
ब्र 
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Pass Wns +५०- केकची टोकन he 


स लान्प्रत्वचयासाए राक्षलारभीमाविकमात्‌ ) 

निवेदयत माँ क्षिप्र घनदाथाति याम्वाल्‌ ॥९॥ 
उन्होंने भी उन भीमविक्रमी राक्षयोको प्रत्याथिवन्दित करके कहा कि, धनपति फुपेरके पास 
जाके शघि मेरे जावेका समाचार दो॥९॥ 

ते राक्षतास्तदा राजरश्भगवन्सतथाुपल । 

अशो वैश्ञयणों राजा स्यथथायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! उन राक्षसॉने पेला करके फिर भगवान्‌ अष्टावक्रहे कहा, ये राजाओंके राजा, 
घनके स्वामी कुबेर स्वयं ही आपके समीप आ रहे हैं ॥ १० ॥ 


~ 


र्‌ 
विदितो अगवानदय काणलागमले च घत ! 
पशयेन त्यै सहारागं उपलन्तालिय तेजला ॥११॥ 
भगवान्‌ कुबेरको आएका आगमन और आगसनका कारण माळून हे । आप इस तेजस्विताके 
द्वारा प्रजालेत सहाभागळी अवलोकन कारेयं ॥ ११ 


~ 


ततो देश्रदणोऽभ्पेस्य अछापयऋषणनिन्दिलस । 
[a 


विधिवत्कुशल एष्टा लतो अह्यजिशन्नवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेर अनिन्दित ब्रह्मपिं अष्टावक्रे निकट आाफे विधिपूवंक कुशलप्रश्न 
करके बोले- ॥ १२॥ 

सुखं प्राप्ती भवएन्कचित्दि या सचश्ििकीणेलि । 

ब्रहि सव करिष्याति थन्यां त्वं यद्यसि हिज ॥१३॥ 
हे द्विजवर ! आपने सुखसे आगमन छिया हे व ? मेरे समीप आप झया अविलाष करते हैं? 


१७% Ty 


आप जो कहने, म उसे पूण करुणा ॥ १३ || 


भवन पदिछा त्य से य्थाकार्न हिजो । 

( ७8 Pian 
_ सत्कुलाः कुतकायम्ध उवान्यास्यत्यावत्ल! ॥१३॥ ह 
दै दिजोत्तम | आप इच्छापूर्वक सेरे गृदमै प्रवेश छरिये । बहांपर सरक्त और छवकार्य 


होकर निर्षिघ्नताके सहित आप गहन झरना ॥ १७ ॥ 


॥ 


पाविशाङ्गवनं सुवं बै णहीत्या ते द्िजोचसस । 

आसन स्व॑ ददौ चेव पायक्षष्यं सयेद च ॥ १५ ॥ 
कभेरने उस द्विजवरको सङ्ग रेझर निज गृहे प्रवेश किया और वहां जाके उन्हे आसन 
पाद्य आर अध्य प्रदान दिया ॥ १५ 
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अधोपचिश्योस्पछ अणिअद्रपुरोगला) । 

निषेङुस्म्र कोबेरा यक्षगन्धबराक्ष ला! ॥१६॥ 
उन दोनोंके बैठनेकै अनन्तर मणिमद्र प्रशृति यक्ष, गन्धर्ष और राक्षछ आदि कुगेरषे 
सेवळ गण बठ गये ॥ १६ ॥ 

ततस्तेषां निषण्णानां धनदो बाक्यसन्रबीत्‌ । 

खयच्छन्द सम्षाज्ञाय डत्यरञ्नप्लरांगणा। ॥ १७॥ 
अनन्तर सबके बैठनेपर कुबेरने कदा, यदि आपकी इच्छा हो, तो अप्परागण नृत्य करनेमें 
प्रवस हों ॥ १७! 

आतिथ्य परम काय शत्रणा भयतरतथा । 

सखंबततासित्युबाच छुनिसंघुरया गिरा ॥ १८॥ 
आपकी सेवा तथा आतिथ्य करना मेरा परम कव्य काय हे | तय सुनिने सदु बचनसे कहा 
“एसा ही हो, नृत्य आरस्भ होवे ” ॥ १८ ॥ 

अथोवरा सिश्रकेशी रझला खंखोयेशी तथा । 

अलख्बुसा घुनाचो च चित्रा चिन्राङ्गदा याचि ॥ १९॥ 
अनन्तर उपरा, सिश्रकेशी, रम्भा, उदशी, अलम्बुसा घृताची, चित्रा, चित्रांगदा, 
रुचि ॥ १९॥ 

मनोहरा सुकेशी च खुखुखी हासिनी प्रसा । 

विशता प्रशसा दान्ता बिद्योता रलिरेव च ॥ २०॥ 
मनोहरा, सुकेशी, सुमुखी, हासिनी, प्रमा, विद्युता, प्रशमा, दास्ता, विद्योता, रति ॥९०॥ 

एताश्चान्याश्च चे वह्वयः प्रदताप्हरख। शुभा! । 

अयादयश् गन्धया याथ्यांने विविधानि च ॥ २१॥ 
~ ये आर दूसरी अनेक उत्तम अप्सरा नृत्य करतनेमें प्रवृद हुई । गन्धवगण विविध बाजे 
बजाने लगे ॥ २१ ॥ 

अथ प्रचृद्धे गान्धर्वे दिव्ये ऋषिरुपाचखत्‌ । 

दिव्यं खंघत्सरं तत्र रमन्वै सुभहातपः ॥ २२॥ 
दिव्य गातावाद्य आरम्भ हुआ, महात्मा महातपरुबी अष्टावक्र ऋषि देवपरिमाणके एक बपदक 
बह बढे रहे जार अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 

ततो चञ्वणो राजा भगवन्ससुवाच ह। 

सागर संचत्सरो यातस्तव विप्रेह पझ्घलः ॥३३॥ 
अचन्तर राजा चश्रपण भगवान अष्टावक्रसे बोले, हे विप्र ! देखते देखते इस स्थानर्से ही 
आपका एक वपते कुछ अधिक समय बीत गया है ॥ २३॥ 


ध्याय १० ] झनुशासनपर्द १७७ 


हार्योऽयं विषपो ब्रह्मन्यान्धो माभ ना 
९ & > | 
छन्दतो क्तता विप्र शथा बदलि जा मशन 12:31 
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हे ब्रह्मन ! यह नृत्य-गोत दिक्षा विषय जि“ गन्धव्‌ नाम हे, अन्योल छ” हारी २; इस समय 
> ख्य) ~ छ [कर 


आपकी इच्छा हो तो ओर इक्षी तरह यह चलता रहे, अगवा अप जगा 7ह, वला हा 
होवे ॥ २४ ॥ 
अतिथि! पूनीयस्त्वमिदं च सजनी गहप | 
सर्वेधाजझ्ञापणभलानाशु परवन्तो ब त्याचे 


अध चैश्रवणं पीला सगवान्मत्यलाषत । 

अर्चिलोडस्लि यघान्यार्थं शांशिष्य, से घनेम्यर | 
अनन्तर भगवान्‌ अष्टावक्र प्रसन्न होकि छुदेग्स बोले, द घनश्रर | 4 यथादेण्द रूपते पूजित 
हुआ हूँ; अब यहांसे गगन द.रूगा 5 २६ ॥ 


प्राचोऽस्मि सहश चेच लव गदछ धनाधिप । 
तव प्रसादाद्भगवन्णहर्पक सहात्मनः। 
निथोगावच्य यास्थाथि घुद्धित्राबद्धिशार्ञच ॥ १७ + 
धराधिप ! में तुमसे प्रथन हुआ हु; तुपने जो सब झिया 0, थः तुमा) ही भय है; 
म्हारी कृपा और महालु बात सगव्रान्‌ वदास्थ ऋषिके अज्ञानुमर अब भे माता हूं । तुम 
बुद्धिमान्‌ और समृद्धिमान्‌ यने रहो ॥ ९७ ¦; 
अथ निष्पर्ण 'सगवाल्प्रप पछुत्तरुखः ! 
केलाई सन्दर हमे छन मुचचार ह ॥ ट म्‌ 
अनन्तर भगवान अष्टावक्र कुयेशके स्थावरे बाहर होओे उच्चर दिश की ओर चढे; और समूचे 
कलाम, मन्द्र ओर हिमालय पवतपर चरने लगे ॥ २८ 


दर्प ह 


तानतात्य भहाशरान्वरात स्याव क्स वमू । 
परदक्षिणं लनञ्चच्चा एल, शिर सा नसल । 
अरणासवलीयाथ पू-पहवरछी लदवस ;' ६९ ।' 
उन एव महापदर्तालो लाघ का शत्पन्त उत्कृष्ट किगातर"खरे पहचे। उसने तिवत चिंच 
एकि ठस स्थानका प्रदक्षिणा की ओर शिर झुड र प्रणाम हिवा । अनन्त पृथ पर उतरे 
उस स्थानके भहात्म्यएे पविन्रात्मा हो सदे ॥ २९ 
२३ (महा. भनु, पबे } 


नकर दप 
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स तं प्रदक्षिणं दत्वा तरिः शैलं वोचरासुखः । 


समेन भूमि आगेव यथौ प्रीतिपुरस्क्कल! ॥ ३० ॥ 
उस पर्षती तीन चार प्रदक्षिणा करके प्रसन्न चित्तसे उचरकी ओर समतछ भूमिपर चलने 
लगे ॥ ३० ॥ 

ततोऽपरं बनोदेशं रमणीयसपङ्घत । 

सर्वेतुनिमूलफलेः पक्षिभिश्च सघन्ितम््‌ । 


रणणीयेघनो देशीस्त्न त विभ्ूषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनन्तर उन्होंने और एक रमणीय वनस्थल देखा । पह वन सब ऋतुओंके फूल, फल, मूल 
A NU _ ~ 


oS 


और पक्षियासे युक्त था और जगह जगह रमणीय वन प्रान्वॉसे श्लोभासे विभूषित था ॥३१॥ 

तम्राश्रसपद दिव्य ददद लगवानथ । 

शैलांश्च विविधाकारान्काश्वनाञ्त्न भूषितान्‌ । 

सणिसूमों निविष्टाञ्च एष्करिण्यस्तयैय च ॥ ३२॥ 
भगवान्‌ अष्टावकने उस स्थान एक दिव्य आश्रम देखा । वहांपर विविध रस्वांसे भूषित 
सुवर्णमय पर्वत शोमा पा रहे थे और मणिमय भूमिपर मनोहर तालाब विद्यमान थे ॥३२॥ 

न्यान्यपि खुरस्याणि ददश खुबद्दन्यथ । 

शूशं तस्थ अनो रेमे सहर्षभावितात्मन! ॥ ३३॥ 
तथा दूसरे भी वहुतेरे सुरम्य इश्यॉक्ो देखकर उव शुद्धचित्त मद्दपिक्का मन अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ॥ ३ ३ ॥ 

ख तश्र काञ्चनं दिव्यं सदेरत्नमथं गृहम्‌ । 

ददशाद्सुनलद्धारां धनदस्य ग्रहाहूरस ॥ ३४॥ 
उन्होंने उस स्थातमें झुरळे गहसे भी श्रेष्ठ, अदभुत ओर सुंदर सर्व प्रकारके रत्नेसि युक्त 
एक दिव्य सुवर्णसे बदा हुआ भवन देख! ॥ ३४॥ 

महान्तो यत्न विविधाः प्राखादाः पर्वतोपस । 

विमानानि च रसू्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ३८ || 
उस स्थावर्म उत्तम महत्‌ विविध प्रासाद पवेतोक्षे समान शोभा पाते थे; अनेक प्रकारके 
रत्न आर बहुविध रसणीय बिमान विद्यमान थे ॥ ३६ ॥ 

सन्दारपुष्पैः ल॑ब्हीणा तथा मन्दाकिनी नदी । 

स्वर्थं भाश सणयो चज्रे मिश्र भूषिता ॥ ३९ ॥ 
मन्दार पुर्ष्पोसे परिपूरित मन्दाक्षिनी नदी वहां दहती शी; स्वयं प्रभायुक्त मणियों और 
हारासे सव भूमि भूषित थी ॥ ३६॥ 


क्राथ २० | ससुश्ालंनपछे दृ, 


“> 


जल 


नानाविषैश्व अवनेर्विचित्र्सणितोरपौ! । 
मुक्ताजालपरिक्षिप्ैणणिरत्तावे भूषितेः 
मनोएछिह्रै रम्यै? सवतः संवत शुभे! ॥ ३७॥ 
अनेक प्रकारके मोतीकी झालरोंसे भूषित, मणिरत्नोंसे विभूषित ओर विचित्र मणिमय तोरणोंसे 
0090 


सञ्चोमित ओर मनोहर, दर्शनीय, रमणीय, पवित्र बस्तुअंति युक्त बह सनोहर आग्नम 
आवृत था ॥ ३७ ॥ 


ऋषिः समन्ततोऽपइ्घत्तञ्ञ तन्न मनोरम । 
ततोऽभवत्तस्य चिन्ता क मे वासो 'भवेदिति ॥ ३८॥ 
ऋषिने चारों ओर सर्वत्र इधर उधर सुंदर रम्य वप देखा; अनन्तर अष्टाबक्रके अस्त!- 
करणमें यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि अब कहां निवास करुं १ ॥ ३८ ॥ 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्या ततोऽन्दील्‌ । 
अतिथि माघनुप्रातमनुजानन्ठु येऽत्र चे ॥ ३९॥ 
अन्तर्मे बे उस गृहके द्वारपर जाके खडे होकर बोले- इस स्थानमै जो हो, उन्हें मालूम होवे, 
कि “ में अतिथि यहाँपर आया इं 7 ॥ १९॥ 
अथ ऋन्यापरिवृता ग्रहात्तस्माद्रिनि ता!) 
नानारूपाः खपत विभो कन्याः खर्या मनोहरा! ॥ ४० ॥ 
है बियर | अनन्तर उनके इस प्रकार कहते ही अनेक रूपधारिणी, मनको हरनेवाली सात 
कन्याएं एक साथ उस घरसे बाहर निकलीं ॥ ४० | 
याँ यामपद्यत्कन्यां ख सा ला तस्य अनो5इरत्‌ । 
नाशक्डुवद्धारयितुं सनोध्थास्थावसीदति ॥ ४१॥ 
उन्होने जिस जिस कन्याको देखा, उसीने उनके सनको हरण किया । वे अपने मनको 


haa 


रोकनेमे असमर्थ होनेसे, उनका मन दुःखित हुआ ॥ ४१॥ 
ततो शतिः ससुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीसत! । 


अथ तं मदा प्राह खंगवान्प्रविशाह्बिलि ॥ ४२॥ 
अनन्तर उन धीमान्‌ बिप्रके मन्म घेय उत्पन्न हुआ, तब प्रमदाणर्णान उससे कहा, हे 


भगबान्‌ ! आप घरके भीतर चलिये ” ॥ ४२ ॥ 


स च तासां सुरूपाणां तस्येव भववस्थ च । 
कोतूहलुससाविष्टः प्रविवेश ग्र द्विजः ॥ ४३॥ 


उन्हाने उन सुन्द्रियों तथा भवनको देखके कोतूहरुयुक्त होकर गृहके भीतर प्रबेश किया ॥४३॥ 
x 
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हव्ापश्घड्ञर्ायुक्तायरजास्यरधाहर वायु | 

बुद्धा पघनङ्कलालछानो सवा मर पा सा पफतार ॥ ४४ ॥ 
भीतर जाके उन्होने जगायुक्त निर्मल वज्ञ धारिणा सव आयूषणोदे भूषित एक इद्धा ख्रको 
पलङ्गपर पेठी हुई देखा ॥ ४४ ॥ 

स्वस्तीति चाष तेनोक्ता सा सत्री प्रत्थ्वदत्तदा । 

प्रत्युत्धाय च ते दिप्रतास्थतामित्युबवाच ह्‌ ॥ ४७ ॥७ 


च) 


सते ही उन्हांन उसमे छहा, “ स्वस्त हें? उण्स्ने मा उस समय पशा हां प्रत्युचर 
दिया ओर उठके उच्च विप्रवाछो बेठनेको करा ॥ ४५ 4 
अष्टावक क लयन 
सथा? स्वानालणाम्णान्लु एका झाफुपाविष्तु । 
खुप्रज्ञाला सुप्रशाल्ा दोषा गच्छन्तु उछत्पव! ॥ चेष । 
अष्टावक्र चोले- सब खिय! अपने घाको चली जाथ, जो अत्यन्त ज्गववती ओर प्रमान्त 
चित्तबाळी हो, वही अकेली मेरे बिट उपस्थित रह, शेष सब अपने अभिप्राय और 
इच्छाचुसार स्थानान्तर्मे गमन रू ॥ ४६ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य चन्छास्पास्त सषि तदा 
निराक्तापन्ग्रहत्तस्मात्ता बृद्धाण व्यतिष्ठत ॥४७॥ 
अनन्तर वे सब कन्याएं उस समव ऋषेर प्रदक्षिणा दरके घासे निकल गई, केबल १ 
बृद्धा बहांपर निवासत झरने लगी ॥ ४७ ॥ 
अथ तां खंविदान्प्राह शबने आरघरे लदा । 
त्पयापि सुदणला भद्रे रजनी हानिवतेले ॥ ४८ ॥ 
ऋषि प्रकाशमान्‌ शय्यापर शयन दरके इद्धासे बंले- है भद्रे ! रात्रि बीत जाती है, इसलिये 
तुम भी शयन करो ॥ ४८ ॥ 
संलापासेन्र विभेण तथा सा हन भाषिता । 


द्वितीये रायने दिव्ये संचियेश महाण मे ॥३९॥ 
परस्पर घाठचोतके प्रसयर्य जव बाह्ागने ऐना कहा, तत प्रकाशमान्‌ दूमरी शय्यापर उसने 
सा शयन कया ॥ ४९ ॥ 


अथ खा बेपयानाडी निमित्त शीतजं तदा । 
८्यपादेद्च लहघच कारनं चाध्यरों 

अन्तम बह सरदा लगनेका बहाना करके कापती 
चढी ॥ ५० ॥ 


ह्त _ ॥ ६० || 
हुई आयो ओर महर्षिकी शय्यापर जा 


द ह 4 
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स्वागत श्थागतनास्तु लगवास्ताणसाजल । 

लीपाशूद दूजु छा भय! लु काष प्रत्या नरषेक ॥ ७२ ॥ 
हे शन्‌ ! भगवानते उस आयढ अवलाके प्रति ' आईये स्वःगत है? ऐश कहकर उनके प्रति 
सत्कार प्रदर्शित किया, ठसले प्रीतिपूवक दोना सुजाओए ऋषिको अालगन किया ॥६१॥ 


निर्दिकारसर्षि चापि काछकुडयोपमं लदा । 
दुःखिता प्रेषय संजल्पमक्कार्णाइबिणा सह ॥५९॥ 
ऋषिशे काष्ठ ओर दीशस्की भाँति दिविझार देखके, दुःखित होकर उस बृद्धाने उनके संग 


ठस समय दाचालाप आरम्म बर्या | पह बलि :७९॥ 


ब्रह्मन्न कामकारोऽस्ति स्त्रीणां पुरुषतो श्रुतिः | 
कासेन साहिता चाह स्वा जन्ता अजरव साई ०३१ 
हे विप्रवर | पुरुषको पाके खियोंशो खभावले ही फामदिषणमे धेये रहता है, हयाजिये ळामसे 
कमें आयी इं, तुम सेरा सनोतथ सफल ब्रो ' ७३ - 
प्रहरी भय विपथे समागच्छ सथा लह: 
उपगूह च थां विष छासालाहं रश (यावे धे 
दिगपि ! तुम प्रसन्न रोजे मेरे एण समानम करो; मुह आलिङ्गन करो, मे तुम्हें देख 
यंत ही कामाचे हुई हूं ॥ ५४ ॥ 
एतद्धि लख धम्मात्थ॑स्वच्ल। पूज्यते पलन । 
+ पि ट . 
ह प्राथल बशनादव अज़नाना सजश्व सासू हि ह RT 
हे घमरमन्‌ | यह तुम्हारी तपस्याछा आर्थिद फळ प्रशंमनीव है, छि देखते ही में तुम्हारी 
सवान तत्पर हुई हू, इमालथ मुझ अङ्गाळार करा ॥ ५७ ॥ 
सद्य चेई घनं चेडे यच्चान्यदपि पघा 
प्रजुत्त तथ सावज लावे चंब न खशय। ॥ ०8 ॥ 
सरा यह नदन, सब घन तथा दूसरी बस्तु जो देख रहे हो, तुम उन सबने स्वामी तथा 
र्‌ मा वापदह स्वासा हो ।; ५६ ॥ 
सरान्छामाल्विधास्यानि रमस्व हितो बघा । 
उणे घने विप्र खरकाळप्यलपदे ॥ ७७ ॥ 
तुम मेरे पन संगम करो, में तुम्हारी सब कामनाएँ पूर हे विद्र ! सर्वकामफलप्रद 
इसे रमणाय वनम ॥ ६७ ॥ 
त्वह्ूशाह्‌ अविष्णालि रंस्यसे च कथा सूह! 
सवान्कामाहुपाश्षाती थे दिव्या ये च लालुषाः ॥५८। 
तुम मेरे सङ्ग क्रीडा करोगे, में तुम्हारे वशे होकर रंगी और हम यहां दिव्य, माडुप 
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नातः परं हि नारीणां काथ किचन विद्यते । 
यथा पुरुषसंसरगः परमेतद्धि न! फलस ॥ ५९ ॥ 


~ ~ ७ अर. ~~ 


पुरुषके संसगसे हमें जेहा परम फल है, ल्िपॉफो इससे बदके कदाचित्‌ आर कुछ भी सुख 
नहीं है ॥ ५९ ॥ 
आत्सच्छन्देन वतेन्ते नायो सन्सथचोदिताई । 
न च दद्यन्ति गच्छन्त्यः खुतपैरापि पांखुसि। ॥ ६० ॥ 
कामप्रेरित खिग सदा अपनी इच्छाळे अनुसार बर्ताव करती हैं, वे कामसे सन्तप्त दोनेपर 
तपी हुई धूळमें भी गमन करनेपर थी उनके पेर नहीं जलते ॥ ६० ॥ 
अष्टावक उवाचन 
परदारानहं अद्रे न गच्छेयं कर्थचन । 
दूषितं धसंशाख्रेषु परदाराभिमशनस््‌ ॥ ६१ ॥ 
अष्टावक्र बोले- हे मद्रे ! में कदापि परखीगमन नहीं कर सकता; धमशाज्नाजञासे परदाराभि- 
गमन अत्यन्त दूषित कहके वर्णित छुआ है ॥ ६१ ॥ 
भद्रे निवेष्टुकामं माँ विद्धि सत्पेन दे शपे । 
दिषयेष्वनभिञ्ञोऽएं घर्माणं चिल संताति! ॥ ६२॥ 
ढ्पाणि ! में सत्यके द्वारा शपथ करता हूँ, कि इस संसार-आभमरमे प्रबेश्न करनेकी 
इच्छा की हे । में दिषर्योते अनसि हूँ, केवळ चमाथ सन्ततिकी अमिलाप की है ॥६२॥ 


डे #%. ८२०५. 


एबं छाकान्गालेष्धालि पुन्नारात न सशय। । 
सद्र बस विद्धानाएव ज्ञात्या चोपरसस्य ह ॥ ६२ ॥ 


इससे में पृत्रोद्दारा निःसंदेह श्रेष्ठ लोकोर्मे गमन करूंगा। हे भद्रे | तुम धर्मको जानो तथा 
जानके इस दृराचारसे दूर रहो ॥ ६३ ॥ 


हद 
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स्त्र्युवाच-- 
निलोऽञ्चिनं चरणो न चाल्ये भिदशा द्विज । 
प्रिया! स्त्रीणां यथा कालो रतिशीला हि योषितः ॥६४॥ 
खरी वोली- दे द्विज ! वापु, अग्नि, वरुण अथवा दूसरे कोई देवता ख्रियॉको वैसे प्रिय नहीं 
हैं, जेंसे रतिश्लील नारियोंको एकमात्र रतिपति प्रियतम है ॥ ६४ ॥ 
सहइखेका यता नारी प्राझोलीह कदाचन । 
तथा शतखहइलेघु याद काचित्पातत्रता ॥ ३५ ॥ 
हजार सियोंके बीच कदाचित्‌ कोई एक खी नियत शैद्रियोँबाली पाई जाती है और लाखों 


ब्यांक बीच श्वायद्दी कोई एक पवित्रता दै ॥ ६७ ॥ 
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नेता जानन्ति पितरं न कुलं न च सातरस्‌। 

न श्रातन्न च भर्तारं न पुञान्न च ढेवरान्‌ ॥ ३६॥ 
थे स्रिया पिताको नहीं जानती, कुढको नहीं मानती, मातासो भी मान्य नहीं झरती 
भाइयोंके श्लासनमें मी नहीं रहती, भत्तांपर अक्ति, पत्रोंमे खेह और देवरोंका समाद्र नहीं 
करती ॥ ६६ ॥ 

लीलायन्त्यः कुछ घ्रन्ति कूलानीव सरिद्वराः | 

दोषांख मन्दान्मन्दाछु प्रजापतिरभाषत ॥ ६७॥ 
जैसे नदियां तटोंको निमूंल करती हैं, बेले ही ये भी रतिको इच्छा करके कुलको नष्ट 
किया करती हैं; प्रजापतिने इन मूढ ल्षियोंफे सब दोषाँको जानके यह वात्ता कही थी ॥९७॥ 

भीष्म उवाच-- 

ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां खि प्रत्य भाजत 

आस्यतां रुचिरं छन्द? कि या काथे ब्रवीहि से ॥ ६८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर अष्टाबक्रक्षषि एकाग्रचिच होकर उस ख्रीसे बोले, तुस इच्छाचुपार बैठो, 
भोगकी अमिलाषा होनेसे स्वेच्छाचार होता है; अब सुझे क्या करना योग्य है वह कहो ।६८॥ 


सा स्त्री प्रोवाच भगयन्द्रह्णसे देशकालतः । 

वस तावन्महापाज्ञ कूलक्ह्यो गलिष्यस्ि ॥ ६९ ॥ 
बह स्री बोली, हे भगवन्‌ ! देशकालके अनुपार उच तुम अनुभव करले देखोगे । हे महा- 
राजञ | तुम यहां रहो, कृतकृत्य होकर जायेंगे ॥ ३९ ॥ 


त्रह्म्षिस्तामथोयाच स तथेति युधिष्ठिर । 

दत्स्यऽह्‌ यावदुत्साहा अवत्या नाज स्लराथ? ॥ ७० | 
हे युधिष्ठिर ! अनन्तर ब्रह्मषिंने उससे कहा, “ ऐसा ही होगा ” मेश जवतक यहां रहनेका 
उत्साह रहेगा, तब तक में तुम्हारे समीप निःसन्देह निवास करूंगा ॥ ७० ॥ 


अथाषराभ्रसप्रेध्य सिथ ला जरयान्वितास । 
चिन्ता परामका भज संतप्त इव चाभवत ॥ ७१ ॥ 
अन्तम कोष उस ख्रीको जराजीण देखकर अत्यन्त चिन्ता करके मानो उन्तापिव हुए ॥७१॥ 


यदङ्गं हि लो5पदथत्तस्था विप्रषेअस्तदा । 

नारमत्तञ्र तत्रास्घ दृष्टी रूपपराजिता ॥ ७२॥ 
उम्र विप्रबरने उस अंगनाके जिस जिस अंगों अवलोकन छिया, यहां वहाँ उनकी दृष्टि 
रमता नहीं भी, परंतु उसके रूपसे पराजित होती थी विन्मुख होती थी ॥ ७९ ॥ 


जहे 
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देयतेणं गहट्यारण शापान्नूनं दिस्पित्ता । 
अस्याश्च काग्णं देले ८ युक्त लहला सपा ॥ ७३ ' 
उन्होंने सोचा, यर इव शुकी अनिष्ठ देवी है, गरे णापते निश्चारो दुख्या छुए है। 
इसकी झुरूपदाळा “रण जाननेक्े लिये सहया प्रलस्व गारवा मरे हो उचित नह 0 ७३ 
इद्धि चिल्ताविषिक्तर्य तमर्थे ज्ञाठुमिच्छत। । 
व्यगनत्तपगशापं भनला ब्णाझुलन तु ' ७४ 
इस बिपणदो जानतक्षे निमित्त इस गी भाति चिन्ता इन्दे हुए वयाकरण दिच्छै ऋषिका 
वह दिन शेष हुआ ॥ ७४ ॥ 
अथ झा स्त्री ददोषाच सगवनन्‍्पद्मण वे रे, । 
रूप सं०्णाक्षपंदुक्ते किछुपाऱ्थापण्ता तच ' ७५ ., 
अनन्तर वह छरी बोला- दे भसवलू | परवेझ सन्ध्यगएा-ञ्चितरूप अवलोळन कशिग्रे, इस 


समय आपके नि? ट दया लाऊ १ ॥ ७५ ॥ 


छ उदाच तबाता स्वी ग्नानोदकाटिदरालय । 
उपालिष्य तत संध्या कारयतो लियदेनिद्र/; ॥ ७३ || 


पति श्रीण्हाभारते अनुशालनपर्वणि रिजनितमो 5 ध्याय+ ॥ २०॥ १. १३॥ 
अनन्तर वह उम स्रीसे बोले- हस समय यहां मेरे स्दान एसले? लिख नल लागो । हमसे 


~ ~ 


उनन्तर में एकाग्र और संयतेन्द्रिय हारर सन्ध्या उपासना करूंगा ७६ ॥ 


महाथारतके अनु शासनपर्वमं दीसदां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ १२१३ ४ 


हेष 5 
भीष्म उवाच-- 
अथ क्षा स्त्री तखुकल्या लु दिप्रसेच अवस्िति ! 
लल १द्न्ण्छुपाद्‌ स्नान आादाडुफानण्लू १६ र्‌ 1! 
अष्म बोले- अनन्तर उम खोने क्रपेहो कहा, बहुत अच्छा, “ ऐेमा ही होगा? यह काळे 
वह दिव्य तेल आर स्नानका यत्न ले जाइ ॥१॥ 


~ 


अजुज्ञाता च छुनिना सा डा तन भहात्नना । 
अथास्प तैलेनाङ्गानि खर्षापमबा*्छ म्यक लू 4 । 
उस समय उद महातुमाव मुनिझी आज्ञानुसार उठ लीन उनके शरीरमें देल लगाया ' ९॥ 


अध्याय २१ ] झनुशाललपर्व १८५ 


कानैश्वोत्सादितस्तत्न स्नानशालासुपागमत्‌। 
भद्रासनं ततखिन् उघिरन्वाविशाज्ञवस्‌ ॥ ३॥ 
और उसके उठानेपर धीरे धीरे वे स्नानागारमें गये; अनन्तर ऋषिषर अभितब उत्तम 


a ७२, 


2 २ 
बाचत्र आसचपर वहा चठ ॥ ३ ॥ 


अधोपविष्टख घदा तर्मिन्मद्रासने तदा । 
स्नापणामाझ शानकेस्तस्टर्षि सुख हश्तवत्‌। 
दिव्यं य थिघिवञ्चके सोपचारं सुनेस्तदा ॥४॥ 


जब वह उत्तम आसन पर बैठे, तव उस खाने धीरे धीरे सुखस्पर्श हाथके द्वारा ऋषिको 
[a ~ ३ ~~ OC ४०, “इ ~ पु ~ 
स्नान करा दिया और उनके संमुख विधिपूर्वक दिव्य उपचारोको लाके उपस्थित किया ॥४॥ 


स तेन सुसुखोष्णेन तस्था हस्तसुखेव च। 
व्यतीतां रजनीं कत्स्ना नाजानात्स महाव्रत; ॥ ५ | 
महात्रती मुनि उस स्रीके दिये हुए अत्णत सुखजनक उष्ण जरसे नहाकर तथा हाथळे सुखद- 


९२९ २९. ७० ~ 


स्पर्शे सेवित होकर यह न जान सके, कि सारी रात बीत गई ॥ ५ ॥ 


तत उत्थाय स सुनिस्तदा परमावेस्मितः। 
पूर्व्यां दिदि सूर्य च सोऽपर्घदुदितं दिवि ॥ ६॥ 
~ 0 ७. 


ह क ~ < ~ क्क ७ च्छ 0 ०५ 
अनन्तर मान अत्यत प्ास्मत हाकर उठ और उन्हान पूर्व दक्षाके आक्षाशमण्डलम खय 
उदित हुआ देखा ॥ ६॥ 


तस्थ बुद्धिरियं कि चु सोइस्तस्वसिई भवेत्‌ । 

अथोपास्थ सहस्रांझुं कि करोमीत्युचाच तास्‌ ॥ ७।। 

क» ७०. ~ १० ~ = डाऊ चक गद्य ho 
उस समय बे विचार करने लगे, कि “ कणा यह मेरा मोह हे, अथवा यथार्थे सूर्योदय हो 


Nh MN 


गया है)! अन्तमं बह सर्यकी उपासना करके उस सीसे बोले- इस समय से क्या करूँ? ॥७॥ 


सा चामृतरसप्रख्यसधेरन्नसुपाहरत्‌ । 

तस्य स्वादुलयाज्नस्थ न प्रसूलं चकार स! । 

व्यगमच्चाप्घह।शोर्ष ततः संघ्यागसत्पुन! ॥८॥ 
तब बह स्री उनके लिये अमृत रसके सदृश अन्न ले आई। ऋषि उस अन्नकी अति स्वादुतासे 
अधिक आकृष्ट होकर उसे पर्याप्त न मान सके और अब पूरा हो गगा- यह कह नहीं 


सक । उस दिनके बीतने पर फिर सन्ध्या उपस्थित हुई ॥ ८॥ 
२४ (महा. अनु. पर्व ) 
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अथ स्की सगधतन्‍्ल सा रुण्यतायित्यवादयत । 
लष वै शाथने दिव्ये तस्थ तर्यार कालिफते ॥९॥ 
अनन्तर उस द्वीने भगवात्‌ अशवक्ककों शयन करनेखे लिये कहा; उन दोनोंकी अलग अलय 
दिव्य शब्याएं विछायी गयीं ॥ ९ ॥ 
भशाषक्र उचा 
न अह्ने परदारेघु सनो से संप्रसज्जालि । 
उत्तिष्ठ अद्रे अब्र ते स्वप वै बिरमस्व च ॥ १० ॥ 
अष्टावक्र बोले- हे सट्गे ! मेरा अन्त; अरण परखीमें आसक्त नहीं होता दै । हे कल्याणि ! 
तुम्हारा मंगल घोगा । तुम उठो और स्वयं इस पापले विरत रहो ॥ १०॥ 
भीष्म उबाच-- 
सा तदा हेन विप्रेण हण घृत्या निवतिता । 
स्णलन्त्रात्लीत्युबाचेने न घसच्छलक्षस्सि ते ॥११॥ 
भीष्म वोले- इस समव वह खी उन ब्रह्मपिंके लौटामेपर भीरजळे सहारे चोली, में स्वतन्त्र 
हूं, इसलिये बेरे साथ समागम करदेसे आपके धमकी छलमा नहीं होगी ॥ ११॥ 
अप्रादक उवाच 
नाहित स्यतल्त्रता स्त्रीणामसु्व हि थोषित! । 


प्रजापतिसतं छेन्न खरि स्पातन्न्यसहोति ॥१२॥ 


ह्र्‌ 
अष्टावक्र चोले- खिर्षोकी स्वाधीनता नहीं है, खिर निश्चय ही पराधीन हैं; प्रजापतिका 
ऐसा भत है, कि ल्ियां कभी स्वाधीनदाके योग्य बही हैं ॥ १२॥ 
सूपयुवाच- 
घाघते मैथुनं विप्र भ अक्ति च पद वे । 
अधच प्राप्टयस वप यरन्या ह्व नाम्हिनन्दास्ि ॥ ११॥ 
खी बोली- हे विप्र ! काम पीडा सुझे व्याकुल कर रही है, तुम तुम्हारे प्रति जो मेरी भक्ति 
हें बह तो देखो । यदि तुम मुझे संतुष्ट नहीं करोगे, तो तुम्हे पाप लगेगा ॥ १३ ॥ 
अष्ठादक्र उवाच -- 
हरन्ति दोषजातानि नर जातं यथेच्छकमय । 
प्रमचालि सदा शत्या भद्रे स्व शयन ब्रज ॥१४॥ 
अष्टाचक्र चोले- यथेच्छाचारी मनुष्यको सच पाएदोप अपनी जोर आकर्षित करते हैं । हे 
कल्याण | थे सदा चीरजसे बनको आावूर्म रखनेभ समथ हूं, इसलिये अपनी झ्या पर 
जाओ ॥ १४॥ 


नेच्याचे १९ | #दुशासमपचं १८७ 


# NN + € Ca 

शिरसा णमे दिप्र प्रसाद फलुंसहेसि । 

भूमौ निपतलादायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १७ ॥ 

विप्र ! में सिर झुकाके तुम्हें प्रणाम करती हूं, सुझ पर तम्हे कृपा करनी 


निष्पाप ! तुम पृथ्यीयें पडी हुई सुझ शरणाणतादी रक्षा करो ॥ १५ ॥ 


मेरा पाणिग्रहण करो ॥ १६९ ॥ 
न दोषो सदिता चे 
स्वतन्त्रा ज्ञां चिजा । लोष्स्लु ले सचि ॥ १७॥ 

में सत्य कहती हूं, छि तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा; मुझे तुम आत्म-प्रदान करनेयें 


स्वतंत्र समझो; इसमें जो अधर्म होया, पह मुझे ही होगा ॥ १७ ॥ 


च्य 
Ne 
13 


अष्टाचक्र उवाद--- 
स्वतन्त्रा स्वं कर्ण अद्रे बटि कारणसन्र थे । 


ए 
[gm [a 


नास्ति लोके हि कावित्स्त्री या वै स्वालन्त्यमहति ॥ १८॥ 
~ च ह ७ यी २ हि, 
अष्टाबक्र बोले- हे भद्रे | तुम किए प्रकार स्वतंत्र हो सखी हो ? इसका कथा झारण हैं, 


वह कहो । जगत्‌ कोई सी ऐसी खी नहीं है, जो स्वतन्त्र रहने योग्य है ॥ १८॥ 


> 


पिता रक्षति कौमारे अता रक्षति योचने । 
पुत्राच स्यविरासाचे न स स्वातन्न्यमरतिं ॥ १९ 
कोमार अबस्थामं पिता इसकी रक्षा करता हे, युवा अवस्थार्य पति रक्षा किया करता ह, 


र पुत्र उसकी रक्षा करते हैं, इसलिये ल्लियोक्ी कमी सतन्त्रता नहीं २ 
॥ १९॥ 


सयुवाध-- 
के कै २०५ ~~ ® 
कोमारं त्रद्मवर्य भे कन्छेवाह्लि न शायः । 
कुरु सा विलति वित्र अद्धा विजहि सा शभ ॥३०॥ 


बोली- में कोमार अवस्थाने ब्रह्मचर्य अबलम्बन करनेके हेतु निःसब्देह कन्या ही हूँ। 
बिप्न | इसलिये तुम दुबुद्धिका पर्तन न करो, मेरी श्रद्धा निष्फळ मत करो ॥ २० ॥ 
मे 


पट 50५ 
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भष्टाचक्र उचाच-- 
यथा मम तथा तुभ्ये यथा तव तथा सस । 
जिज्ञासेयसृधेस्तस्थ विप्न। सत्यं चु कि भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अष्टावक्र बोले- जैसी मेरी दशा है वैसी तुम्हारी है, और जैसी तुम्हारी दक्षा है वेमी मेरी 
है; वदान्य ऋषि मुझे जाननेके लिये जो परीक्षा करते हैं, क्‍यों सत्य ही उसमें बि 
होगा ? ॥ ११ ॥ 
आश्चर्य परमं हीदं किं नु श्रेयो हि से भवेत । 
दिव्याभरणवस्त्रा हि कन्येयं साछुपस्थिता ॥ २२॥ 
इस खोको पहले अत्यन्त वृद्वावस्थामें देखा था, अब इसे दिव्य वस्राथूषणोंसे अलंकृत 
कल्या रूपमे देखता है और ण्ह मेरी सेवाम उपस्थित है; यह परम आश्रयेका विषय है ! 
क्या यह मेरे लिये कल्याणप्रद होगा ? ॥ २२ ॥ 
किं त्वस्याः परमं रूपं जीर्णमासीत्कथं पुन! । 
कन्यारूपमिहायैष फिमिदाजोत्तर भवेत्‌ ॥२३॥ 
इसका यह परम सुन्दर रूप पहले छिस प्रकार जीणे हुआ था ? इस समय तो इसे कन्या 
रूपसे देखता हूं, इसके अनन्तर न जाने कया होया ?॥ २३ ॥ 
यथा परं शात्तिधृतेनं व्युत्थास्े कर्थचन । 
न रोचये हि व्युत्थानं त्येवं लाधयास्यहम ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ १२३७ ॥ 
मुझे जो काम दमन करनेका सामर्थ्यं हे उस धीरजसे में किसी प्रकार बिचलित न होकर 
पहले प्राप्त हुई कन्याको परित्याग न करूंगा, पूर्वप्राप्क्ो परित्याग करनेमें मेरी रुचि नहीं 
होती; इसलिये में जेय धर्णके सहारे दारपारिग्रह करूंगा ॥ २४॥ 


महाभारतके अनुश्ासनपवमें इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ १२३७ ॥ 


६ नेरे : 


युधिषिर उघाच- 
न विभेति कथं सा स्त्री शापस्थ परमयुते! । 
___ कर्षं निघृत्तो भगवांस्तद्भवान्प्रत्नवीतु मे ॥१॥ 
युधिष्ठिर घोले- हे पितामह ! बह त्री परमतेजस्वी अष्टावक्र ऋषिके झापसे क्यों न डरी और 
भगवान्‌ अष्टावक्र किस प्रकार बहांसे लोटे थे ? यह इचान्त आप मेरे समीप बर्णत करिये ॥ १॥ 


अध्या्थ २६ | अंडुशासनपबें १९, 


भीष्म उचाच--- लय 
अष्टायक्राऽन्वएच्छत्ता रूप वकुरुपष कथस । 


~ 


न चाडल त वक्तव्य बाह ब्राह्मणकास्यया '॥२९॥ 
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भीष्म बोले- अष्टाबक्रदे उस ख्रीखे पूछा, छि तुम किस प्रकार अपना रूप पलटती हो ? 
मिथ्या न कहना, ब्राह्मणसे मान पानेकी इच्छाळे लिये सत्य कहो ॥ २॥ 


रूयुवाच-- 
दवाएथिवीमान्रेषा काम्या ब्राह्मणछत्तम ! 
*ऱणुष्वावहितः सव थदिदं सत्यविक्रम्न ॥३॥ 
बरी बोली- हे ब्राह्मसखत्तम ! घुलोक अथवा भूलोळळे जिस किती स्थानमं निवास करे 
उस ही स्थानमे खी-पुरुषोंका परस्पर ऐसा ही अभिप्राय हे । हे सस्यविक्रम ! सावधान 


ha 


कर यह समस्त बिषय सुनो ॥ ३ ॥ 
उत्तरां मां दिशां विदि इष्ट स्रीचापलं च ले । 
अव्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ३ ॥ 
हे निष्पाप | तुम मुझे उत्तर दिशा जानो; खरियोमें कितनी चपलता होती हे यह तुमने देखा 
है; हे सत्यपराक्रम ! तुमने धरमेसे बिचलित न होकर सब लोकोंकों जीत लिया है ॥ ४॥ 
जिज्ञासेयं प्रयुक्ता भे स्थिरीकतु तयानघ। 
स्थविराणासपि स्त्रीणां बाधते मथुनञ्घर! ॥ ५ ॥ 
तुम्हे इढ करनेके लिये में इस प्रकार तुम्हारी परीक्षा करती थी; मैथुनके लिये होनेबाला 
कामज्वर वृद्धा स्रियोकी भी पीडित करता है ॥ ५॥ 
तुष्ट! पिताभहस्ते्य तथा देवाः सवालवा। । 
ख त्वं येव च कायण संप्रा्ो नभगवानिह ॥ ६॥ 
इस समय प्रजापति तुमपर प्रसन्न हुए तथा इन्द्रके साहित सय देवता तुम पर प्रसन्न हैं । 
दै द्विजवर ! तुम जिस कायेके लिये इस स्थानम आये हे वह सफल हुआ ॥ ६॥ 
प्रेषितस्तेन विप्रेण कन्थापित्रा हिजषख । 
तवोपदेशं कतुं ये त्च सब कतं मथा ॥७॥ 
तथा उस कन्याफे पिता वदान्य बिप्रके द्वारा जिस निमित्त मेरे समीप आये हो, तुम्हे 
उपदेश करनेके लिये मेने उन्हीं कार्योका अनुष्ठान किया ॥ ७॥ 
सेमा गसिच्यासे ग्रहाज्त्रमख न अविष्यति । 
कन्यां प्राप्स्यासि तां विप्र पुखिणी च अविष्यालि ॥८॥ 
तुम उत्तम रीतिसे कु्चरमङ्करुपूर्वक घर जाओ, तुम्हें मागमे कुछ भी भम नहीं होगा, हे विप्र! 


तुम उस कन्याको पाओगे और बह पुत्रवती होगी ।! ८ ॥ 
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कास्पया पृष्ठवास्त्य सां ततो व्याहृलछुततरस । 

अबतिक्रमणीयेषा कृत्स्वैलोकोखिसि। खदा ॥९॥ 
तुमने जाननेकी इच्छाके निमि मुझसे प्रश्न किया, इस ही लिये मेने उत्तम रीतिसे इसका 
उत्तर दिया है; ब्राह्मणकी आज्ञा तीनों लोकोमें सब लोयाको ही सदा अहुछंषचीय 
हेती है ॥ ९ ॥ 

गच्छस्थ खुक्कुततं कुत्वा कि वास्यच्छोतुिच्छासि । 

यायद्रबीसि विप्र्ष अष्टदक्र यथातथस्‌ ॥ १०॥ 
हे दिप्रषिं अष्टावक्र | इस समय तुम पुण्या वह सश्वय करके गसन करो और कया सुननेकी 
अभिलाष है ? में बह भी सब यथार्थ रीतिसे कहुंगी ॥ १० ॥ 

ऋषिणा प्रसादिता चास्सि तब हेतो्विजिषेअ । 

लस्थ संभावना से स्थायि वाक्यं प्रभापितस्‌ ॥११॥ 
है द्विजवर में तुम्हारे निमित्त ऋषिरे द्वारा प्रसादित हुई हुं, उनके सम्मानके लिये मेने 
ठुमते यह रथा कही है ॥ ११॥ 

खुत्वा ठु घचन तस्था) ख विभ! प्राञ्जलिः स्थितः । 

अडुज्ञातस्तया चापि स्वगाहं एनरात्रजत्‌ ॥ १२॥ 
वह विप्रवर उसका वचन सुनले हाथ जोडके खड़े हुए और उसकी आज्ञा पाक्ने फिर अपने 
स्थानयें लोट आये ॥ १९ ॥ 

गृहलागरुष दिश्ान्तः स्वजनं प्रतिपूउय च | 

अभ्यगच्छत तं विप्रं न्यायत! छुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! उन्होने घरमें आले विश्राम छर, स्वजनोंसे कुशल प्रश्न करके न्यायपूर्वक 
उस ब्राह्मण तदान्यक्षे ससीप गमन छिया ॥ ११ ॥ 

पृष्ट तेन विप्रेण इष्टं त्वेतालिदशनम । 

प्राइ विभ तदा विभ खुभीतेनान्तरात्वना ॥१४॥ 
उस समय वदान्य ब्राह्मणने विप्रको देखकर उनकी यात्रा के विषय पूछा, तव वे प्रसश्नचित्तसे 
समस्त इसान्त कहने ठगे ॥ १४ ॥ 


अयधाहमचुज्ञाल। प्रस्थितो गव्धमादनम । 
न तस्य चोत्तरतो देशे इष्टं तददेय् मत्‌ _ ॥१५॥ 
उन्हाने एहा- मंचे आपकी जाज्ञाचुसार गन्धमादन पवत पर जाके, उसकी उत्तर ओर एक 
उत्तम महती देवीका दर्षन किया ॥ १५ ॥ 


PO 
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लया चाहसलुजातों 'नवांच्यापे प्रकीरतितः! ! 

शआवितयाएपि तदहाक्य रगाइसश्यागत; प्रो ॥१६॥ 

उसने मेरी परीक्षा ली ओर आपका भी ताग सुनाया । हे प्रश | फिर उसका वचन सुनके 
उसकी आज्ञा लेकर में निज स्थानपर लौट आया ॥ १६ ॥ 


तसुवाच ततो विप्र? प्रतिणृह्ीच्य ले सुताख्‌ । 
नक्षत्रतिथिसंयोगे पाच हि परमं अवान्‌ ॥ १७॥ 


तब विप्रवर वदान्य उनसे बोले, तुम उत्तम पात्र हो, इसलिये नक्षत्र, तिथि आर वेदावोधिके 
अनुसार मरा झन्वाका पाणिग्रहण झरा ॥ १७ ॥ 


भीष्म उवाःव-- 
अष्टावक्तस्तथेत्युक्त्वा प्रतिशुद्य च ताँ प्रभो । 
कन्यां परमधकात्या प्रीतिषांखासवततदा ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! परम घर्षात्मा अष्टावक्र उस समथ “ ऐसा ही होवे”? यह कहके 
उस कन्याका पाणिग्रहण करके अत्यन्त प्रीवियुक्त हुए ॥ १८ ॥ 


कन्धा तां प्रतिगुद्यैच आयो परलशो अनाम । 


उवास सुदितस्तत्र आश्रमे स्थे गतज्यर! ॥ १९॥ 
इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वणि छानिशतितसोऽष्यायः ॥ २२ ॥ १५६॥ 
वह द्विजवर उस परम सुन्दरी कन्याको भार्यारूपले प्रतिग्रह रहित और प्रस हो 


अपने आश्रममें सुखपूवेक वास करने लगे ॥ १९ ॥ 


महाभारतक अनुशाखनपर्वमे बाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ १२५६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
फिमाहुमरतओछ पाच बिघा? सबालनशू्‌। 
ब्राह्मण लाऊन चेय ब्राह्मण वाष्यालाङ्िनस्‌ ॥ ९ ॥ 
जधाहेर बोले- है भरतप्रेष्ठ ! ब्राह्मण लोग बिशको दावका श्रेष्ठ सनातन पात्र बताते हं? 


दण्ड कमण्डछ चन्द धारण करनंवाल, ब्रह्मचारा अह्वत ्राझणझा अथवा !चन्हराहए 
गृहस्थ ब्राक्षणकी १ ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाव-- 
स्वघसिभनिपन्नाचथ लिङ्गिने वेतराथ वा । 
देयसाहुमेहाराज उभावेतो तपस्विनी ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! प्राचीन लोग जीविकानिवाहके लिये निज वृत्ति अवलम्मन 
करनेवाले दण्डादि चिन्हथारी वा अचिन्हित स्वधमेजीवी ब्राह्मण इन दोनोको ही दानके पात्र 
हते हें, क्योंकि ये दोनों ही तपस्वी हैं ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच ER 
अद्या परया पूतो था प्रथच्छेद्‌ हिजालये । 
हव्य कदर्य तथा दाने को दोष! स्पात्पितासह ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो परम भद्धासे पवित्र होकर ब्राह्मणको हव्यकव्य तथा अन्य 
वस्तुका दान करता है, उस दानमें क्या दोप होता दै, उसे आप वर्णन करिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उचाच-- पि ठ , 
अद्धापूनो नरस्तात दुदान्तोऽपि न संशयः । 
पूलो अवाति सर्चन्न कि पुनस्त्वं सहीपते ॥४॥ 
भौष्म दोले- हे तात ! नीच मचुष्य भी यदि श्रद्धाके द्वारा पबित्र हो, तय वह अबश्य ही 
सब ठोर पवित्र है, इसमें सन्देह नहीं है; हे महीपते ! भ्रद्धापूण मनुष्य सर्वत्र पवित्र होता 
है, फिर तुम जैसे की क्या बात ? ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर इबाच-- | ,. ... 
न ब्राह्मणं परीक्षेत देवेषु सततं नरः । 
व्यप्रदाने तु बुधाः परीक्ष ब्राह्मण विदु! ॥५॥ 
युधिष्ठिर बोहे- मनुष्य सदा देवझमेमे ब्राह्मणी परीक्षा न करे, इव्यप्रदानके समय अर्थात्‌ 
पितृकर्म बराह्मणी परीक्षा करनी चाहिये; पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं, हसका क्या 
कारण है ? ॥ ५ ॥ 
भीष्म उधाच-- 
न ब्राह्मण; साधथते हव्यं दैदाटप्रसिद्धयति । 
देवप्रसादादिज्यन्ले यजमाना न संशयः ॥६॥ 


a 


भीष्म चोले- ब्राह्मण कमी यज्ञ--होम देवकार्य सिद्ध नहीं करते; वह देवताओंकी कृपासे ही 
सिद्ध होता है; देवताओंके प्रसादसे यजमान यज्ञ किया करते हें, इसमें सन्देह नहीं है ॥६॥ 
त्राह्मणा अरतम्रेष्ठ खततं ज्रह्मचादिनः । 
साकेप्डेय! पुरा प्राइ इए लोकेषु वुद्धिमान्‌ ॥७॥ 
दे भरतश्रेष्ठ | घौ-शक्तिसस्पन्न माकेण्डेयने पहले समयमें सदा वेदवित्‌ ब्राह्मणोंको ही द्मे 
निमंत्रित करना चाहिये, ऐसा झह है ॥ ७॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
अपूर्वोऽप्णध खा विद्ठान्संबन्ती घाथ यो रावित । 
तपस्वी यज्ञशीलो या कथं पाण भवत्त छ; heh 
युधिष्ठिर बोले- अपरिचित, विद्वान्‌, सम्बन्धी, तपस्वी अथवा यज्ञशील- इनमेंगे कोन किस 
प्रकार दानका पात्र होगा? ॥ ८ ॥ 
शाष्म उवाच -- 
कुलीन! कमकुदेवरतणा बाप्या रस्थवान । 
हीमालजः सत्यवादी पा पूर्ण च हे अथ) ॥९॥ 
भीष्म बोले- पहले जो तुमने तीन अपरिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी और तपस्वी, ये यदि कुलीन 
कमठ, बेदवित्‌ दयालु, लज्जाश्वील, सरर आर सत्यवादी ब्राह्मण हो, तभी दाने पात्र हुआ 
करते है ॥ ९ ॥ 
तत्रेदं शुणु ले पार्थ चतुणा लेजा भतस । 
पथिव्या! काइ्थपस्थाग्चघाकण्डयह्ण चच हि ॥ १० ॥ 
हे पाथ ! इस विषयमे पृथ्वी, द्वाश्यप, अथि और बाळण्डेय इय तेजस्पी अथात्‌ सपश- 
चतुष्टयका मत सुनो ॥ १० ॥ 
पुथिव्युवाच-- 
यथा सहाणव क्षिप्त! क्षप्र लाडा वनदयातं) 
तथा दुश्चारत सवे अय्घाइन्वा विनइ्यांते ॥११॥ 
पृथ्वी कहती हे- जेसे ससुद्रभे पेंझमेसे हेला शीघ्र ही विनष्ट होता हे, पैसे ही जो याजन 
अध्यापन आर प्रतिग्रह, इन तीनों बृचियाँके हारा जीविदा निवाह छरते हैं, उनके समाप 
सब दुरित निमग्न हुआ करत ह ॥ ११॥ 
काइयप उवाच-- 
सव च वदा! सह षडूसिरक्षेः सांख्य पुराण च कुले च जन्म | 
नतान सवाण गतिभवन्ति शोलव्यपेतस्थ लरएय राजन ॥ १२॥ 
काश्यपने कहा है- हे महाराज ! पडड्लोळे सहित सब वेद, सांख्य, पुराण ओर सत्कुहमें 
जन्म- ये सब्र शील रहित मनुष्यॉंको उत्तम गति नहीं प्रदाय कर सकते ॥ १३॥ 
भाझरुवाच -- 
अधायान) पण्डित अन्यभाको थो विद्यया हन्ति थश परषाछू 
ब्रह्मन्स तेनाचरते न त्रह्महत्यां रोफारलह्य हशान्तवन्तो अबाल्हि ॥ १३॥ 
अभि कहते हैँ- जो पुरुप अध्ययन करके अपनेको पण्डित समझता है और जो विद्याके सहारे 
दूपराके यको नष्ट करता दै, वह पुरुष ब्रह्मइत्याक्ा पापी होदा है, इसहीसे भ्रष्ट होता हे 
आर उसे नाशबान्‌ छोढ़ोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ 
२७ { महा, लद, पर्व ) 


१९४ एदाश्गरत [ दातघमंपध ~ पात्रपरीक्षा 
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मार्कण्डेय उचाचू-- | | 
अस्वसेधसहसखं य सत्यं च तुळ्या भगस्‌ । 
नासिजावासि यद्यह्य सत्पस्याधमवदाप्तु यात्‌ ॥ १४ ॥ 
माईण्हेर दाते हे- सहस्र अश्वमेध यज्ञ और एकमात्र सरय यदि तुतादण्डपर तोळे जांय, 
दो सहस्र अश्वमेध यज्ञ सत्यकें आधे फले समान होया, वा नहीं इसे में दाह नहीं सकता; 
इसलिये इन गुणोंके एदतमके प्रभावसे पाद्रत्व नहीं होता ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त्या ते जग्खुराशु चत्बारोऽनिततेजलः | 
एंथिजा काद्यपोडाश्रश्व प्रकृष्ठटासश्ष रागच ॥ १५ || 


~ 


भीष्म बोले- अत्यन्त तेजस्तरी पृथ्वी, कारपप, अधि जार चिरायु शृपुरन्दन याकण्डेय, इन 
चारले इस प्रहार कहकर शीघ्र गमन झिया ॥ १५। 


CoS ७०५ 


युधिष्टिर उवाच -- 
यादद ब्राह्मणा लाळ मातला लुखत रावा! 


सुन्तु त्राह्णणकालाय कध तत्सुळूत भवत ॥ ९६ ॥ 
युधिष्ठिर दोळे- ब्रह्मचयं त्रतर्म रत रदवेवाले ब्राह्मण लोग श्राद्दग गइ हाका जो भोजन 


ha 


करते हैं, तो ब्राह्मणकी कामनासे युक्त निया हुआ दान किस प्रकार सुकृत होता हे? ॥६६॥ 
भीष्म उवाच--_ .. हि 
आदानो ये राजन्द्र ब्राह्मणा बदफरणा। । 
सुते बचकाभाषय रतला सदन्ति ते ॥ १७ ॥ 
भीष्म वोले- हे राजेन्द्र ! दारइ वर्षात बह्ाचर्थं बव करनेवाले, वेदपारल विप्र यदि 
यजमानकी ब्ाह्मणको दान देनेकी इच्छापूर्तिके लिये श्राद्ठका अन शोजर तरे, तो उसकाही 
त्रत नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
युघाद्ठर उव[च-- 22 
अनेळाल्ल घहुद्दार घनलाहनीपिणः । 


>] 
(क. 


छि निश्चित सयेक्तज तन्ये ब्रा पितामह ॥ १८ ॥ 


> 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह | पण्डित लोग धर्मको अनेकान्त अर्थात्‌ अनेक फलाकार और 


साथदवाला कहा करते इ, इसलिये इख विषयर्म दिस प्रकार उसकी निष्ठा-पात्रता निश्चित 


का जा सफला ६ १ आप मुझसे वहा काये ॥ १८ ॥ 
भीष्म उच्चाच-- 


अहिखा सत्यप्रफोध आलुशंस्य दसस्तथा । 
आजच चेच राजेन्द्र निश्चित धरलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्म वोले- हे राजेन्द्र | अहिंसा, सत्य, अक्रोध, फोमलता, दम शौर आजेव, ये धर्मके 
लक्षण कहके विथित इए हे ॥ १९ ॥ 


अध्याय २४ | अचुन्ारधपचे ६ 


roped 
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ये तु धसे प्रशंसन्तस्मरन्ति एुथिपीसिसाम्‌ । 
अघाचरन्तस्तळ्से खंकरे विशता; पसो ॥ ६०॥ 
प्रथु ! जो लोग धर्मी प्रशंसा करते हुए इस एथ्वीपर विचरते हैं, यदि बे लोग उस 


D+ 


हे 
धर्मका आचरण नहीं करते दो बे धर्म सङ्करकायसे आसिरत कहके वर्णित हुआ फरे 
>. 
है 


तेभ्यो रत्नं हिरण्यं या गासम्वाण्या ददाति यः । 
दशा वणांण (वे ख सडत विरययााजित! ॥ ३१ ॥ 
जो ऐसे लोगांको सुवण, रत्न, को अथवा अश्व आदि वस्तुर्ञक्का दाल करता हे, वह नरम 
पडकर दस वषातक ।वष्ठा मक्षण झया करता है ॥ २९९ ॥ 
मेदानां पुल्कसार्वा च तघेवात्तयखाथिताझ । 
कृत कमाल चापि रागमोहेन जल्पटास ॥ ९९॥ 
¢ ७ क कु, ~ व्य २७ ९७ ~ ~~ 
[ उच्चवणक्के लोग होजे सी राग और मोदके बशर होळकर अपे किये वा बिना किये एए 
कमको ढोग प्रकाशित करते हैं, वे मेद, पुरङश तथा अन्त्यजोंकी भांति गिने जाते हैं ॥२३॥ 
जश्वदेर्चं च ये सूढा दिप्राय ब्रह्मचारिणे । 


ददतीह न राजेन्द्र ले लोकान्जुज्ञवेड्श भाल ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र ! जो मूढ पुरुष ब्रह्मचारी विप्रो वैश्वदेव वलि प्रदान नहीं करते, बे अशुभ 
रोकोंको भोग किश करते हैं ॥ २३ :। 
युधिष्ठिर उवाच - 


ब्रहि पितामह 1७४) 
धमका उतम लक्षण कोनता हे 


युधिष्ठिर बोढे- हे पितामह ! ब्रह्मच ? 
ते ६ ? इमे ही आप मेरे निकट बणन करिये ॥ २४॥ 


आर श्रेष्ठ पवित्रता किसे व्हते हैं ? 
भीष्म उचाच-- 

त्रह्मचथ परं तात अधुमासस्थ चजनख्‌ । 

मथयादाचां स्थितो घर्ती शास! शोचस्व लक्षण ॥२५॥ 
भीष्म बोले- हे दात ! मदिरा और सांसका त्याग करना ही नह्मचर्यमें श्रेष्ठ हे, विपयोसे 
Ny ९ हदै 
नद्यो निवृत्त रखना ही सबसे श्रेष्ठ पवित्रता है, और वेदोक्त सय! ना सबसे 
भरे घमा लक्षण हे || २५ !| 


x 


१९६ बहाभारत [दाषघमंपच = पान्नपराच्ता 


युधिष्ठिर उवाप्व-- इ ५. 
ळोरपन्छाल चरस कारपन्छाल$थंषाचरत । 
छोस्मन्छाल सुखा च स्वातल्ण बार पत्तामह ॥९६॥ 
युधिष्ठि, बाले- हे पितामह ! किम समय घप्ांचरण करें ? किस समय अर्थ व्यवहार कर 


और किस समय सुख भांगम प्रवृच्त होथे ? आप सुन्छ येह विषय काइय ॥ २६ ॥ 


~ 


भाषस उचाच~- ह न हि ९ 

काल्णसथ निषेवेत ततो धनेलनस्तरस्‌ । 

पञ्चाल्काम निणेबेत न च रच्छेत्प्रसङ्गिनाम्‌ ॥ ९७॥ 
भीष्म दोले- प्रातःकारमे धनका उपाजर करे, फिर धमाचरण करे, उसके अनन्तर कामका 
सेवन करके सुखी हो, परन्तु कामसे आसक्त न होदे ॥ २७ ॥ 

ब्राह्मणां्चासिघन्येत णुख्म्वाप्यलिएजयत्‌ । 

सबैचूताजुलोणख सदुशील! प्रियंचदा ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मपोंका सम्मान करे, गुरुजाँझ सेवा-पूजा करें, सब प्राणियोंके अनुकूल रहके नम्रता 
युक्त वतन छर ओर प्रियवादी होव ॥ १८ ॥ 

अधिकारे यदचते राजगामि च पेशुन्स्‌ । 

शुरोञ्यालीककरणं छस लङ्गह्महृस्थया ॥ २९ ॥ 
न्यायाधिारके बीच मिथ्या व्यवहार, राजकुले चुगली और गुरुजनॉके निकट कपटपूर्ण 
व्यवहार करना ये बरह्महस्याके समान पाप हे ॥ २९ ॥ 

प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न गां हन्यात्तथेच च । 

अूणहत्यास्न चतदु मय यो ।नेषचत ॥ ३०॥ 
राजाअकि ऊपर प्रहार ब करे, गायको न मारे; जो मनुष्य ऊपर कहे हुए दोनों दृष्कर्मोको 
करता इ, उसे भ्रणहत्याके समान पाप होता है ॥ ३६० ॥ 


नाञ्च परित्यजेज्ञातु न च वेदान्परित्यजेत्‌ । 


न च ब्राह्मणसाकोशेस्सर्ण तङ्गत्महृस्यया ॥३१॥ 
अभिहोत्रको शमी परित्याग न करें, वेदोंका स्वाध्याय कभी न छोडे । ब्राह्मणोके विषयमे 
इप न करे, कारण यह है कि दोष त्रह्षहत्याके समान है ॥ ३१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 
कौरशा। साधदो विप्राः केश्घो हाफलम । 
कारशानां च कोक्तव्यं हन्से ब्रूहि (पितामह ॥१९॥ 
घष्टिर बोले- हे पिदामह ! कैसे ब्राह्मण सञ्जन कहाते हैं ? किन लोगोंको दान देनेमे 


महान फळ देनेवाला होता है और किस प्रकारके ब्राह्मणॉको भोजन करावा उचित है? आप 
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भीषम उवाच-- 
अक्ोधना धर्मपरा! सत्यनित्या दसे रता! । 
ताहछशा। साधयो विप्रास्तेश्णो दर्स महाफलन ॥ ३३॥ 
भीष्म बोठे- जो लोग क्रोधरहित, धर्मपरायण, सत्यमे रत और इन्द्रियो दमन करनेमें 
RR ३ ९१. 


तत्पर इ, वेह उत्तम ब्राह्मण ह, बच हा त्राक्षणाक्ा दान करवंस महत फल प्राप्त हाठा 
हे॥ ३३॥ 
Cao Ta 


अप्तानिनः सवेसहा दृष्टार्था बिजितेन्द्रिणा; । 
_ संचभूतहिता भञस्तेभ्णा दत्त महाफलघ || ॥ ३४ ॥ 
जो लोग अभिमानी वहीं ई, सब कुछ सहते हे, दृष्टे ई, जितेन्द्रिय आर सब प्राणियांके 
हितम रत रहते तथा सबकी शुभ-कामना किया करते हैं, उन्हे दाब करनेसे महत्‌ फल 
मिलता है ॥ ३४ ॥ 

अछुब्धा। शुचयो वैद्या हीमन्त। सत्यवादिनः । 

स्वकमेनिरता ये च लेभ्घो दत्तं महाफलम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोग लोमरदित, पवित्र, वेद, लज्जाशील और सत्यवादी तधा निज कर्ममे रत रहते 
हैं, उन्हें ही दान करनेसै महान्‌ फलप्रद हुआ करता है ॥ ३५॥ 

साङ्गांख्र चतुरो वेदान्योऽधीघीत द्विजषेमः 

षड्भ्यो निवत्तः कलेभ्यस्त पात्रसखूषया [विदुः ॥ २६ ॥ 
जो ब्राह्मण अङ्गोंसदित चारों वेदोंका अध्ययन करता है ओर अध्ययन-अध्यापन, यजन- 
याजन, दान-प्रतिगृूह षट्ूकमार्म प्रवृत्त रहता ह; ऋषि लोग उडे ही दानका पात्र कहा 
करत ह ॥ ३६ ॥ 


ये त्वेवंगुणजातीथास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ । 

सहस्युणसाझाते ग्रुणाहांथ प्रदायक) ॥ ३७॥ 
जो ब्राक्षण ऊपर कहे हुए गुणोंसे युक्त हों, उन्हें दान करनेसे महान फल प्राप्त होता 
युगा पात्रको दान करनेसे दाताको सहस्र गुना फल प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 


प्रज्ञाश्रुताभ्यां घृत्तेन शीलेन च समन्वित? । 

तारथत कुल कुस्लमकाऽपाइ द्विंजप भ? ॥ ३८॥ 
डड, शाख, ज्ञान, सच्चरित्र ओर शीलसम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी दान स्वीकार छर छे 
ता बह्‌ समस्त कुलका उद्धार करनेमे समथ हे ॥ ३८ ॥ 


१६८ नानार | दाबघर्मपर्च - दैदपित्यदात्रकर्लम्‌ 
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गामश्वं विकत्तदत्न वा त्विमे प्रतिपादयेत । 

द्रव्याणि चान्यानि तणा प्रेत्यभावे न शोचति ॥ ३९॥ 
वैते ब्राह्मणको गाय, घोडा, घन, अन्न तथा दूसरी समस्त वस्तु दान करना चाहिये; ऐसा 
करनेसे दाताको मरनेळे पाद शोक वहीं करना पडदा ॥ ३९ 

तारथेत छुलं कृत्लमेका5पीइ द्विजोरुसा । 

किमजञ पुनरेक बे दस्मात्पाज समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
इस लोळमे जब एक ही उत्तम ब्राह्मण समस्त कुलका उद्धार करता दे, त्र अनेक ब्राह्मण 
उद्धार करेंगे, उसमें सब्देह ही क्या हैं ? इपलिये पात्रशा विचार करके दान करता उचित 
६ ॥ ४०॥ 


निशास्य च शुणोपेतं ब्राह्मण साधुसंत्रतस्‌ । 

दृरादानाययेत्ठरस्थे स्वेद्ाभिपूरयेत्‌ ॥ ४१॥ 

एति श्रीमद्दाथारते भनुशालनपर्देणि घयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ १९९७ ॥ 
साधुसंमत, गुणयूक्त, त्राह्मणक्रा नाथ सुजनेचे ही उमे दूर देशसे लाके सत्कार करके सब 
प्रकार उसकी पूजा छरे ॥ ४१ । 


2. 


महाभारतके भनुशासनपचम तेईसवा अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ १२९७ ॥ 


8 रैछ ३ 
युधिष्टिर उवाच-- 
आदकाले च देवे च धर्म चापि पितामह । 
इच्छामा त्वघार्घात दाइत चह्खुरापी च HN 
युधिष्ठिर घोले- दै पितामह ! के समय देवकार्य और धर्मद्ार्यमै देवता और ऋषियोंने 


जिस कर्मका विधान किया है, उसै आप वर्णन करिये; में इसे ही एुवनेफ़ी अभिलाप करता 


इ ॥१॥ 
भीष्म उपाय-- 
hs Caw ति ७ र्‌ 
देद॑ एवाहिके छुथावपराले तु पैतृक्षम्‌ । 
सकुलाचारसंपन्चन! छतशौच। प्रयत्तवान २॥ 
भीष्म बोले- मल्गलाचारसम्पक्ष, पवित्रतासुक्त, यत्नवान्‌ महुष्य पूया देव संबंधी कार्य 
और घपराहमें पितुहार्य परे ॥ २ ॥ 


अध्याय २४ ) हनुशालनपर्व १९ 

सतुष्याणां तु मध्याहे प्रदद्यादुपपलित! । 

कालहान तु थदानं त माग रक्षा विद! ॥ ३॥ 
और मध्यान्ह कालमें लादरयुक्त होके सलुष्योंफो दान करे । जो दान असमयर्मे दिया जाता 
हे, उसे पण्डित लोग राक्षसोंका भाग समझते हैं ॥ है ॥ 

लट्वितं चादलीढं व कलिएवै च यत्कूतम्‌ । 

रजस्वलाभिदृष्टं च तं आगं रक्षलां विठु! ॥४॥ 
जो भोज्य पदार्थे पावसे ल॑ंधित है, जीमसे चाटा जाता है, कलइसे बनता है और जिसे 
रजस्वला खरी देखती है, धीर ढोग उसे राक्षसाछा अश समझते है ॥ ४ ॥ 

अवचु््ट च यद्सुतक्तमबलेब च भारत । 

परासष्ट शुना चव त भाग रका विछ! ॥५॥ 
हे भारत ! घोषणा ( दिंदोश ) ळे द्वारा जो अन्न दान किया जाता है, जिसे त्रतहीन पुरुष 
भोजन किया करते हैं, ओर जिस अन्नको कुत्तेने स्प किया हो, पण्डित लोग उस अबको 
राक्षसोंका भाग समझते हैं ॥ ५ ॥ 

केशकीटावपातेलं छुतं व्वशिश्षेश्चितश्‌ 

रुदत चाचघूत च त 'लाग र्ला येवु! ॥५॥ 
जो अश्न केश, कीट आरदेसे युक्त, छींकसे दूषित, जिसपर छुचोंकी इष्टि पड गयी हो तथा 
जो रोकर ओर तिरस्कार पूर्वक दिया बया हो, थीर पुरुष उसे राक्षसां माग समझते 
इ ॥ ६॥ 

निरोंकारेण यदू खुरा सशस्त्रेण च आरत । 

दुरात्मना च यदूसक्त लं सान रक्षा जिदु ॥७॥ 
हे भारत ! जो अन्न अनचुज्ञाव अथवा शूर, शस्रजीवी और दुशत्मा मलुष्योळे द्वारा उपडुक्त 
हुआ करता हे, घार पुरुषान उसे राक्षष्ठाफझा साग कहा हे ॥७॥ 

परोच्छिष्ट च थदूसुक्त परिलुक्त व यद्भदेतू। 

दवे पिच्ये च सततं ले आगं रक्षा विठु ॥८॥ 
जो दूसराले जूठा कर दिया हो, जिसमेंसे ठिसीने भोजन कर लिया हो, ओर जो देवता, 
पितर, अतिथि तथा चालकोको न देकर स्वर्थ सोजन किया जाता है, देव और पितृद्य 
वह अन्न सदा राक्षतांझा भाग कहके विदित हुआ करता ह॥८॥ 

गर्हितं निन्दितं चेष परिविछं ससन्युना । 
देव वाप्यथ वा पञ्च ते आन रक्षा विद ॥९॥ 


जो दूषित, निन्दित है और क्रोधयुक्त होलर जो अन्न ऐवकर्न तथा पि तझरभर्ये परोखा जाता 
है. उसे श्थषासोंद्धा ही भाग माका या है ॥ ७ ॥। रि 
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सन्छहीनं क्रियाहीनं यच्छाद्वं परिविष्य | 
जखिवणनरश्रछ त जाग रक्षसा विदु ॥ १० ॥ 
हे नरभ्रेष्ठ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर व्य, इन तीनों वणके द्वारा वेदिकमन्त्र ऑर बिधि-बिधानमे 
रहित जो श्राद्धका अन्न परोसा जाता हे, पण्डित लोग उसे राक्षपांका साग समझते हैं ॥ १०५ 
आज्याहुतिं विना चेव यत्किवित्परिषिष्यते । 
दुराचारश्च चढ्सुक्त त भाग रक्षसां चिदु ॥११॥ 
धतकी आहुतिके बिना ही जो कुछ वस्तु परिवोर्षेत होती है और जिसे दुराचारी मन्नुप्य 


यप 


साजच कया करत ४, उसे धार पुरुपान राक्षसा का भाग कहा ६ ॥ ११ ॥ 


थे भागा रक्षशां प्रोक्तास्व उक्ता भमरतपस। 

अल ऊर्ध्व विसगाःय परीक्षां ब्राह्मण ऋण ॥१२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राक्षमोके अत्नके जो भाग माने गये हैं बह सब कहे गये । अब पात्रभूत 
त्राह्मणोंके विपयमें दानकी परीक्षा सुनिये ॥ १२॥ 


यावन्त? पलिता विप्रा जडोन्मत्तास्तपेच च । 

देवे वाप्पथ चा पित्र्ये राजज्नाहन्ति केननस्‌ ॥१३॥ 
हे महाराज | जो सब ब्राह्मण पतित अर्थात्‌ महापातक करनेसे जातिसे चाहर किये गये हैं 
तथा जो जड वा उन्मत्त है, वे देव अथवा पितृञ्रायम निमन्त्रणक्े योग्य नहीं हें ॥ १३ ॥ 


म्वित्री छुष्ठी च छ्वीघख तथा यध्मएतख य! । 

अपस्मारी च यश्चान्धो राजान्नईन्ति जत्कतिस्‌ ॥१४॥ 
हे महाराज ! श्वेतकुष्ठी, मण्डलङुष्ठी, छोच और जो पुरुष राजयक्ष्मारोगसे आक्रान्त, अपस्मार 
रोगसे ग्रस्त तथा अन्धे हैं, वे निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १४॥ 


चिक्षित्सका देघलका वथानियमधारिणः । 

सासावक्रायणञ्चच श्राद्ध नाहान्त फेतनम ॥१५॥ 
जा सव ब्राह्मण विकित्सळ-- वेध, देवळ अथात्‌ देवाचन वृत्तिजीवी, बेदविरुद्ध आचरण 
करनेवाले ओर सोमविक्रयी हैं, वे मी आद्धमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १५॥ 


गायना नतंकास्वेप छुषका वादकास्तथा । 

कथका याधकाञ्वव राजन्ाइन्ति कलवस ॥१६॥ 
राजन्‌ ! गाने बजानेवाले, नाचनेवाले, खेल कूदनेवाले, बजानेवाले, व्यर्थ बातें करनेबराठे 
आर पहलवानी करनेवाले जो हैं, वे भी निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १६॥ 


हम्याय ९४ ] घनुशासतनपर्थ २०१ 


होतारो बृषलानां च घषलाध्यापकास्तथा । 

तथा घृषलशिए्याश्व राजननाहन्ति केननस्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जो ब्राह्मण शूद्रोके याजळ, अध्याप तथा उनके शिष्य वा सेवक हैं, वे भी 
दिमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १७॥ 

अलुयोक्ता च यो विशी अतुयक्तत्र आरसा । 

नाइतलस्ताचाप त्राडू ्हायक्रथिणो हि तो ॥ १८ ॥ 
हे भारत! जो ब्राह्मण वेतन लेकर एढाता और वेतन देकर पढता है, वे दोनों ही वेद 
बेचनेबाले हैं, इसलिये वे भाडूमें बुलाने योग्य नहीं हैं ४ १८ ॥ 

अग्रणीथ! कृत! एय वणांवरपरिग्रहः 

ब्राह्मण! सबावदाषपे राजन्ाहाले कतनम ॥१९॥ 
राजन्‌ ! जो बाह्मण पहले सबमें अग्रणी रहा हों और पीछे हीन वर्णवाली शूद्वा खीसे विवाह 
कर लिया हो, बह सर्वविद्या सम्पन्न होनेपर सी श्राहुछारूमें निमस्त्रणळे योग्य नहीं हो 
सकता ॥ १९ ॥ 

अनभयञ्च ये विप्रा सगनियाोतकाय्य ये । 

स्तेनाश्च पतिताञ्चैव राजलाहेन्ति केतवश्‌ ॥ २० ॥ 
हे महाराज | जो सब ब्राह्मण अग्निद्ोत् नही करते, जो सवझोळा दान छेते, चोरी करते 
आर निज्ञ कमेते भ्रष्ट तथा पतित हँ, वे लोग भी निमन्णके योग्य नहीं हे ॥ ९० ॥ 


अपरिज्ञालएबास गणपूवाश 'खारल । 
पुत्रिकापूर्वपुत्रास श्राद्धे नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे भारत ! जो मनुष्य पहलेदे अपरिज्ञात, जौ गांबके अणुजा हों और पुत्रिकापुत्र अथात्‌ 
इस कन्यास जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह मेरा कहावेगा, ” ऐसा नियम करके जो कन्या 
दान को जाती हे, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता हे, वह पिवृगोत्रसे अष्ट होकर सातगोत्रोषजीवी 
हन [वन्दनाय होता ह, इसालय ऐसे पुरुष सी श्राद्धस बिमन्त्रणरे योग्य नहा है ॥ ११ ॥ 
कणकना च थो राजल्यञ्च बाधुणिको हिज! । 
पराणाविक्रयवात्ततत राजनाहल्ति केलनस्य्‌ ॥ ९२१ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो ब्राह्मण ऋणकर्ता, पेला वढनिके लिये लोबोंको व्याजपर ऋण देता है और 


Con "2 


प्राणयाळी बेचकर जीवनका समय बिद्वाता छे, थ श्राद्धूमें ्नेमाम्त्रत करन याग्द चेहा 
छ ॥ २२॥ 


२६ (महा, अनु, पदे ) 
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eee ie 0९ 


स्त्रीपूर्वीः काण्डएछार यावन्तो भरतपेल । 


अजपा ज्राह्मणाल्रय आदि नाएइन्ति दोष ॥ ५३ ॥ 
ह भरतम्नेष्ठ ! जो ढोग खीजित तभा खीपण्योपजीवी, वश्यापति और याग्त्री जप तथा 
सम्ष्यावन्द्नसे रहित हैं, वे राह्मण आद्भमें निमग््रणदधे योग्य नहीं हैं ॥ २३ ॥ 

भादे देवे घ सिर्दिछा ब्राह्मणा भरत । 

दालुः शतियहीतु्च श्वणुष्षादुचहं एनः ॥ २४॥ 
हे मश्तश्रेष्ठ | देव यज्ञ और पितृत्राहने समय जो ब्राह्मण वर्जित होते हैं उनका निदे 
छि क 


वाजत मान जाचफा सी उनके दबेशप सुणझ कारण अटुग्रहपूवळ स्वाकाराह मानस 
हूर सपय उस सुना १ २९४ ॥ 


न 


श 

या झया । उव दान देनेयाले और दान लेनेबाले लोगोंक्रा बन झरुंगा; जो श्राद्धमे 
°+ 

ति 


णवता झुणैथुंच्ता सदेयुचडपि कर्णेका! । 
विज्रीज्ञाः क्रियायन्दरते राजन्काननक्षमा ॥ ९७ || 
जो त्रवाचरण क्रिया करे, गुणयुक्त गायत्री मंत्रके ज्ञाता और क्रियावाच हैं 


ञ्‌! 
खेती करतेवाले होनेपर सी भाकप निमन्त्रणळे योग्य हैं ॥ 


07 7017 


छ्ाचघालिणलप्याजो केतयेल्कुलज ह्विजस्‌ । 
त त्देच वणिजं हात शठेषु परिकल्पथेत ॥ २६ ॥ 
© २ २५. ९५ च ~ fu 
युद्धमे कषात्रथय युक्त होतेपर भी कुलीन त्राह्मगको निमन्त्रण करे । हे दाद ! परन्तु वणिम्ृसि- 


वाले ब्राहणझो आद्धमें निमन्त्रण च झरे ॥ ९६ ॥ 


०,0०७ +° > क च 
अग्नेहोज्ी व थो विप्र झरी च यो सवेत । 
शस्हेब्त्यातिथिङ्ञञ्च ख राजव्दालनक्षसः ॥ २७॥ 
जो ब्राह्मण अधिद्दोत्री 


होत्री तथा अफवे ही ग्रामका निवासी दो और ओ अस्तेय अर्थात्‌ कभी 
दूसरोंकी वस्तु हरण नहीं करता तथा जो अतिथिके सत्तार कुशल हो, वही श्राद्धमे 
र 


निसम्त्रणछे योग्य है ॥ २७ | 
साविश्नी जपले थरलु त्रिकाल सरतस । 
'सिक्वाश्वत्तिः क्रिघार्यांश छ राजव्कतदक्षलः ॥ ९८ | 
है भरव श्रेष्ठ ! जो ब्राह्मण त्रिदाल गायत्रीका जप करता है और मिक्षावृत्ति अवर्ल॑ंदन करले 


भी क्रियादान्‌ है, वह निपन्त्रणक्कै योग्य हे ॥ १८ ॥ 


अध्याभ २७ ] घहलुशासनपसे २५३ 
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उदिताऱताबितो यश्च तचेदारनिद्योदित। । 
अहिसश्राल्पदोषश स राजन्केतनक्षश! ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो बाह्मण उन्नत होर दीघो अवनत हो 


मान हो जाता है, जो अहिंसक है और थोडा दोषी हो तो भी वह शाद्वमें निमंत्रणके 
योग्य है ॥ २ 

अकल्कको छतकेश ब्राह्मणों अरतरषेल । 

संज्ञो सैक्ष्यकृत्तिस् ख राजन्केलानध्चध। ॥ ३०॥ 


हे भरतश्रेष्ठ | जो अदायिक, अतर्की और ज्ञानी है, तथा भिक्षावत्ति अवलम्बन करके 
जीवनका समय व्यतीत करता है, वह भाजके समय निमन्त्रणे योग्य है ॥ ३० ॥ 

अवती कितव! स्तेश। ्राणिविक्रय्थथो घणिक्‌ । 

परवाच पीलवाम्छोमं छ शजन्कतनक्ष थः ॥ ३१ 
हे राजन्‌ | ओ ब्राह्म बतहीन, पू, चोर, प्राणिविक्रयी और बणिदवृचिसे युक्त हो भी 
देबताओंको दान छरके पश्चात्‌ सोगपान करता हे, वह सी श्राकाळमें निमन्त्रणके योग्य 
ह ॥ ३६! 

Pa त्व र पू हि > f° Cen 

अजेयित्वा घनं पूर्व दारुणो! काणिफामास्मि। । 

अधेत्सकातिथिः पञ्चास्स राजन्केतवक्षल! ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ? जो पहले दारुण कृषि केसे धमोपार्जन करके पीछे झव प्रकारसे अतिथियोंका 
आदर-सस्कार करता है, बह श्राद्धव्ालमें विसन्त्रणळे योग्य है ॥ ३९ 

्रह्मदिकयनिदिष्टं खिया यञ्चाजितं घगस । 

अदय 1पेतुषदस्घा य्य छुञ्याद पाजितद ॥ ९९! 
बेद बेचके जो घन प्राप्त होता हे, जो घन खियोंके द्वारा उपार्जित छुआ आर्ता हे और 
दीन बचन तथा मिथ्या पथ आदिके सहारे जो धन संग्रह किया जाता है, यह पितरों 
आर देबताओंकी अदेय हे ॥ ३३ ॥ 

किणमाणेऽपचर्ग तु यो द्विज्लो भरतपेल। 

व्याहरति यद्युक्तं तत्याधन्नों गवाद्ुवस्‌ ॥ १४ ॥ 

हे भरतपंश् | आादकी समाधि होनेपर जो ब्राह्मण “ अस्तु स्था ” इत्यादि बचत नही 
कहता, उसे गायकी झूठी शपथ खानेका पाप छगता हे ॥ १७ ॥ 

आद्रय ब्राह्मण! काळ? प्रा दाचे चुत तथा । 

सामक्षयश्च सासं च यदारण्य युधिाछेर ॥ ३५ || 
द उवार | सुयोग्य ब्राह्मण, दही, छत, अमावास्या और जङ्गली फळ, मूल तथा मास 
जब प्राप्त हो, वहा द्धा उत्तम समय दै ॥ ३७ ॥ 


शर्ट 


हू FT 
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आद्धापयर्ग विप्रस्थ स्वधा चे स्वदिता अवेत्‌ । 

क्वक्रियस्वाप्यथो ज्रुयात्प्रीयन्तां पित्वररित्वति ॥ ३६ ॥ 
श्राद्धकी समापिरे समय प्रदाताके “ स्वथोच्यताम्‌ ? वचन दहने पर ब्राह्मण यदि “ जस्तु 
स्त्र्धा ”? कहे, तो वह पचन पितरोंको प्रीठिएर होता है । क्षत्रियक्ते यहाँ श्राद्ध समाप्त 
होनेके समय “ पितृगण प्रसन्न होइये ” एसा बचन कहना होगा ॥ १६ ॥ 

अपवर्ग तु चेशयस्थ आद्धकलणि सारत । 

अक्षय्यभामिधालवय स्घास्त ठाद्रस्य सारच i ३७॥ 
हे सारत | वेश्यका श्राद्धक्मं समाप्त होनेळे समय “' अक्षय्यमस्ठु ” उच्चारण आर शूद्रके 
श्राद्ध समाप्त होनेके समय “' स्वस्ति ” शब्दका प्रयाग करना चाहिये ॥ ३७॥ 

पुण्चाइराचनं दैये ्राह्मणस्य बिधीषते । 

एतदेव निरोंकारं कषसियदय बिधीयते । 

वेश्यस्य चेय बक्तब्य प्रीघन्ता देवता इति ॥ ३८॥ 
्रह्मणके देवकायमें ओंडाश्युक्त पुण्याइ-पाचन विदित है; क्षत्रिये यहा ऑफाररदित 
पुण्याहवाचन करना चाहिये और वैश्यके देव कर्मे तावृन्द प्रसन्न होच?” 
इतनाही कहना योग्य दै । अब तीनों वर्णाफे कर्के क्रम पूचक जो काय करना 
होता है, उसे सुनो ॥ ३८ ॥ 

फसेणामालुपूर्वी च विधिपू्कृर्त शुणु । 

जातकरमोदिकान्सवीस्िु वर्णेषु भारत । 

न्रत्मक्षत्र हि सन्‍्जोतक्ता वेस्थस्थ च युधिषिर ॥ ३९ ॥ 
हे भारत | तीनों वणाये जादकम आदि सव संस्कार हैं; हे युधिष्ठिर ! व्र'ह्मण, क्षत्रिय और 
वश्यक सस्कार वद्‌ यम्त्राक्त कहके नादए हृ ॥ ३९ ॥ 

विप्रस्य रदाना झोळी मोची राजन्यगासिनी | 

बाल्वजीत्येच वैद्यस्य घम एष झुचिछिर ) ४० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मणकी मेखला मुञ्जमयी, क्षत्रियी भेला प्रत्यश्वादी और वैद्यकी मेखला 
चढ्बज तुणमयी कही जाती हे, यही धम है ॥ ४०॥ 

दातुः प्रलिग्रहीतुश्ज धर्वाधमायिणी श्णु । 

त्रा ह्मणस्याबुनेऽधर्सः प्रोक्त पातकसजित! 

चलुणुणः क्षन्तियस्य चेशथरयाएगुण। स्थूल! ॥ ४१ ॥ 
अब दाता आर प्रतिग्रहीताके धमाधम सुनो । मिथ्यावादी ब्राह्मणको जितने परिमाणसे पातक 
या अधम हाता हैं, क्षत्रियकी उपम चोयुना जोर पेश्यछो आठगुणा हुआ करता है ॥४१॥ 


त्रि 
दे 
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नान्यन्न ्रःत्मणोऽञ्नीयात्पूर्वै विप्रेण केलित। । 

यवीयान्पशुहिसायां तुल्यघर्ना भवेत्स हि ॥ ४९॥ 
बराह्मणस उचित दै, कि विप्रे द्वारा पहले निमन्त्रित होकर दूमरेके यहां मोजन त करे, यदि 
करें तो पहले निमन्त्रण देनेवारेके निकट वह निकृष्ट होता है, और पशुहिसासे जो पाप हुआ 
करता है, उसे भी बही पाप लगता हे ॥ ४२ ॥ 

अथ राजन्यवेश्थाभ्यां यद्यक्षी पाल्नु केलितः । 

यवीयान्पशुहिसायां भागार्थे खमचाप्नुघात्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षत्रिय या पेश्यले यदि निमन्त्रिव होके दूखरेके यहां भोजन करे, तो उसके समीप निन्दित 
होके पशुद्धिताके पापका अद्ध-भाग पाता है ॥ ४३ ॥ 

दैवं वाप्यथ वा पित्र्यं यो$श्षीयाद्राह्मणादिषु । 

अस्नातो ब्राह्मणों राजंस्तस्याधर्था गवान्तस्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोक्के देव अथवा पितृकार्यम जो ब्राह्मण विना स्नान किये 
भोजन करता है, उसे गोकी झूठी शपथ खानेके समान पाप लगता है ॥ ४४॥ 


आशोचो ब्राह्मणो राजन्योडश्चीयाड्राह्म णादिषु । 

ज्ञानपूवभथों लो माच्स्याधसो गवान्तस्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे महाराज ! जो ब्राह्मण जन्म मृत्यु आदिके अशौचसे युक्त होकर दूसरे ब्राह्मण आदिके दैव 
और पितृक्षार्यमें जानळे अथवा लोभवश्चसे मोजन करता है, उसे गोवध और मिथ्याभाषण 
जनित अधर्म हुआ करता है ॥ ४५ ॥ 

अन्नेनान्नं च यो लिप्लेत्कसाथे चेच सारत । 

आमन्त्रयति राजेन्द्र तहयाघलोऽललं सखुतसत्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे भारत ! जो पुरुष तीर्थयात्रा आदिके विपतते जीविकार्था होकर अर्थलास तथा अन्नक्गी 
इच्छा करता अथवा कायच लिये दादाके निकट घन मागता हे, हे राजन्द्र! उसमा 
गोहत्या ओर मिथ्या भाषण जनित अधर्म होता है ॥ ४६ ॥ 


अवेदनतचारित्रास्त्रिमिवर्णेयुधिठिर । 


न्ञवत्पारिविष्यन्त तेष्यघसा गवानतस्‌ ॥ ४७ ॥ 

जा पुरुष बदाध्ययन, बनाचरण ओर चरित्रसशोधन नहीं करता, उसे यदि ब्राह्मण आद 
तार्ना चणे मन्तरोच्चारणपूर्वक्क अन्न परोसते हैं, तो उन्हें भी गोवध और मिथ्यावचनजानित 
अधम हुआ करता है ॥ ४७॥ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 1111 
पिच्घ चाप्यथ वा दै दीयत नह्पियानए | 
एतदिच्छास्पहदं ओएुँ दै पेपु सफलम ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! पिच्य तौर देवदायरये जो कुछ दान दिया जाता है, बह पेसे 
पुरुपॉको दाव एरनेसे महत्‌ फरुकी प्राप्ति करानेबाढा हुआ सरता £ ? सं उसे ही जाननेकी 
अभिलाप करता हू ॥ ४८ ॥ 


भीष्म उबाच-- त 200 ४ 
यपा दारा अद्ाद्ान्त छु छाप पापा । 
उच्छेषपरिशेषं दि हाटलोजण युधिषिर ॥ ५१ ॥ 
भीष्म बोले- है वृधिष्ठिर ! नेघे पक छाम उत्तम वृष्टिकी प्रतीक्षा वरते हें, वैसे ही जिन 
लोगोंकी स्रिया मोजवशत्रर शेप बचे हुए अज सहित थालीर्म स्थित परिशिष्ट अन्न 
प्रतीक्षा किया करती हैं, उन छोगोंको मोहम करावे ॥ ४९ ! 
चारित्रनियता राजन्य कणा! दुशवत्तय: | 
अर्थिनस्दोपगच्छन्ति तेषु दई नएापलख ॥ ०० ॥| 
हे महाराज | जो लोग चारित्य गम्पन्न हो, जिनका जीविडाका साधन नष्ट हो जानेसे जा 


_ 


» चिनेका 
अत्यंत कृश हो गये हॉ, ऐसे लोग यदि याचक होकर दाताके पास आयेंगे तो उन्हें दान 
रबेसे महत्‌ फड प्राप्त होता दें ॥ ५० ॥ 

तद्वक्तास्तद्ग्रदा राजत्तद्धवाइएदपासया। । 

अधिनस्थ अवन्ह्य्थे तेषु दत्तं बएाफलस्‌ । ८१ ॥ 
हे राजन्‌ ! सदाचार दी जिनपा उपजीच्य हे, सदाचार ही जिनका द्वीपुत्र आदि परिवार- 
चग हे, सदाचार ही जिनका बल ओर आश्रय हे, जो लोम आवश्यकता होनेपर ही याचक 
बनते है, केवल अधपंग्रहके लिये नहीं जांचते, उन्हे दान करनेसे महत्‌ फल प्राप्त हुआ 


हि 


इस्ता हैं । ५१ ॥ 
तस्करन्था परेन्यो घा थे भयाण धथिफ्ठिर । 
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अर्थिनो आोक्तुमिच्छन्ति तेषु बचे महाफलम्‌. ॥५२॥ 
हे युधिष्ठिर | जो चोर अथवा शत्रसे भयात होंके याचक चनते जथवा भोजन हरसैद 
~ बह कक 


इच्छा करते £, उन्हें दान करनेसे अद्दाफछ प्राप्त हुआ करता हे ॥ ७२ ॥ 


बददा यस्य ।आक्लानत तश्या दस बएाफरूम्‌ ॥ ७३ ।१ 
निष्पाप राण दरिद्रवाहे फारण हाशमें अन्न आते ही उसके भूखे बच्चे उससे मायते हैं 
ऐसे दरिद्र घ्राण और उसके बच्चोंके दान करनेसे महान्‌ फलंदायक होता है ॥ ५३ ॥ 
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ess लीध- 


अर्थायसिगष्छल्लि तेभ्यो दस चएाफरूछ ४॥ 
८ क्र 


जो ब्राह्मण देशमें विपद समय धन, ज़ी आदि सदेछा हरे जानेपर घनकी याचनाफे लिये 
सम्मुख आवें, तो उन्हे दान करतेसे महत फल प्राप्त हुआ करता है ॥ ५४ ॥ 


तिनो निणलह्था् ये चिप्रा सललंमता 1 । 
तह्लमाप्त्यथेनिच्छाल्ति लेषु दसत बहाफलभ ८ 
जो ब्राह्मण ब्रतनिष्ठ, नियमस्थ और श्रविद्वम्भव होर चलते हैं और छफने व्रतादिसमासि 
निमित्त घनकी इच्छा एरते हैं, उन्हें दान करनेसे महत्‌ फल प्राप्त होता है ॥ ८७ ॥ 
अव्थुल्त्रान्ताश्च धर्मेचु दाघण्डसललेछु 
छशप्राणा। कृशवनास्थणु दद्ध सहाफलम्‌ ॥ ५६ || 
जो लोग पाषण्डमर्यादासे युक्त धर्मे पहुत दूर निवास किया करते हैं, जो दुवेठ जोर 
घनद्ांत ३, उन्ह दान करन सहाफल प्रात होता है ॥ ५६ । 
कुलसवस्वहरणा निर्वोबाः घ्रमविष्णुलि1 । 
स्पृहयन्ति च सुक्ताचं लेषु दत्तं नहाफळस्‌ ॥ ९७॥ 
प्रभावशाली डाकुओंने जिनका सर्वस्व हरण किया ह, जो लोग निर्दोष हैं तथा जो किसी 


La ha 


प्रकारसे पेट भरने लिये भोजनकी आगेलाष करते हे, उन्हे दान झरचेसे महत्‌ फड प्राप्त 
होता हे ॥ ५७ ॥ 
तपर्विनस्तपोनिधासतेपा सेक्षचराख घे । 
अर्थिव; किचिबिच्छन्लि तेषु दर मशाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो लोग तपस्वी ओर तपमें निष्ठावान्‌ हें, जो पुरुष उनके निषि ही भीख मागते हैं तथा 
जो याचक होके किञ्चित्‌ कुछ सांगते हैं, तो उन्हें दान देनेसे महाफल प्राप्त होता है ॥७८॥ 
महाफलविधिदाने आतस्ते सरतपल ! 
(नर्थ येन गळ्छन्ति रपण चन टि सचछूणु ॥७९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | दान विषय यह मदाफरुकी विधि तुमरे सुनी, अब जिस कर्मके हारा लोग 
नरक या स्वम गमन करते है, उसे सुनो ॥ ५९ || 
गुवध वाजयाथ या पद्चेशित्यए सुधिछिर । 
येष्यत कथ्यन्त दङ्ग ते ने निरयगाखिल ॥ ९० ॥ 
बुधिष्ठिर ! शुरु लिये अशवा अमयरानके विमिच, इद दो प्रकारके प्रयोजनोंके अतिरिक्त 
जी लोग मिथ्या एहते हे, वे निय ही वरकगाबी होते हे ॥ ६० ॥ 


२७८ मद्वाभारत [ दानघरमपर्व ~ देवपिच्यदानफलम्‌ 
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परदाराखिइतीर! पर्दारासिमशिसः 

परदारपरयोच्छारश्ते चे निरघगाभिनः ॥ ६१ ॥ 
लो परायी खरी इर्ते हें, अथवा परद्धीका पातिव्रत्य नष्ट करते हें, वा परनारी हरवेमें सहायता 
या प्रस्ताव करते ह, थे निश्चय हा नरकयामी दाद 6 ॥ ६१ ॥ 


ये परस्वापएतार! परस्टानाँ च नाशका। । 

सचकाख परेषां थे ते वे निर्यगाभिन। ॥ ६२॥ 
जो दूदरोंके धनका अपहार छरनेवाले हैं और नष्ट करनेवाले हैं, ओर दृमरेके दापाकी 
सवना करते ई, पे निश्चय दी नरक एडते ह ॥ ६६ ॥ 


प्रपाणां च सानां च संक्रपाणां च मारत । 

अगाराणां च भेत्तारो नरा निरथगासिन। ॥ ६ 
हे भारत ! जो मनुष्य पानीयशाला, सभा, खेतु-फूळ ऑर पराको नष्ट करते 
ही नरकर्म पडते हैं ॥ ६३॥ 

अनाथां प्रमदां चाला छुद्धा मीरा तपस्चिनीम । 

वञ्चघन्ति नराचे चते चे निरणणामि ॥ ६४। 
जो मनुष्य अनाथ, तरुणी, बाला, बूढी, डरी हुई और तपस्त्रिनी जीको उगते हैं, वे निय 
ही नरकगामी हुआ करते हं ॥ ६४ ॥ 


इत्तिच्छेदं गुएच्छेद दारच्छेदं च आरत । 

भिजच्छेद्‌ तथाकाथास्ते वै निरथगानिन! ॥ ६८ ॥ 
हे भारत | जो लोग दूमरोकी जीविका नष्ट करते, घर उजाडने, पति-पत्नीका वियोग 
करते, मित्रम बिरोध निर्माण करवे ओर दिछीकी आशा तोडते हैं, वे भी विश्व ही दरकमें 
गमन किया करते ई ॥ ६५ || 

सूचकाः संधिभेत्तार। परद्च्युपजीवका! । 

अकुनज्ञाञ्च मित्राणां ते वै निरघगामिनः । ॥ ६६॥ 
जो चुगली करते हैं, आपसका मेल तोडते हैं, दूसरोंकी जीविका पर गुजारा करते और 
मित्नोंके निष्ट अकृतज्ञ हुआ छरते हैं; वे निथय ही नरकर्षे जाते हैं ॥ ६६ ॥ 
पाषण्डा दृषकाय्देय सथयानां च दूषका। 
ये भत्थदशिताशओय ते चे निशघगासिनः ॥ ६७ ॥ 
t लोग वेदबिरोधी आर पाखण्डा हैं, और जो साधु ओळी निन्दा करते तथा धमेसङ्कतकी 
ह निन्दा किया रत हैं, ओ सल्मा्गरे पतित हैं, थे सभी नरक गमन किया करते हे ॥६७॥ 


रै 
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भेदेय व्यपकाषमित ले लै 
जो लोग आश्वावान, कुदनि 
स्वामीके समीपसे दूर झर 


11321 11178 81 15९८ ॥ 
देश, वेसवपूक्त और परिश्रम किये हुए पुरुषोंकों बेदित करके 
हैं, वे भी बरक्णासी हुआ करते हैं ॥ ६८ ॥ 


जो पत्नी, अभि, सेवक शोर अतिशिशेंक्रों परित्याग करते हैं, तथा जिन ठोगोंगे पितृपूजा 
और देवाचंन नष्ट दुई है, और जो अगिगं आहुति दिये विना ही थोजन करते हैं, वे थी 


नरफम जाते हे ॥ ६९ 
ददावनायणऱ्यच घाना अज दया, 


वेदानां लेखकाओज ले वे विरथगाविन! ॥ ७० |! 
च सक. ० २० ळे कक. जच 
जो वेदोंको बेचते डे, वेदोंके दोष वर्णन दरले हैं और जो विळशके लिये ही वेदोंके मन्त्र 
(यु % ह हर च ° 
ते है ॥ ७७० || 


लिखते हैं, वे थी निश्वणही वरकगामी हो 
च्च 


तुराश्रम्थवाद्या]च शतिषाताय ये बरा$ । 

वक्तलाभत्च जायालल ल ले धेश्थणाएं ॥ ७१ ॥ 
~ चक शत ° 
जो मनुष्य चारा आश्रमाछे बाहर होजे देदविदठ अघमके सहा 


हे 


नरकर्मे शसन किया करते हैं || ७१ ॥ 
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क्षीरविक्रथिळासैय ले चे विरयगाधिय? ॥ ७२॥ 

हे राजन्‌ ! जो लोग केश, विष और दूध बेचते हैं, बै थी नरकमें गमन करते हैं ॥७९॥ 
ब्राह्मणानां गर्या वेप छल्यानाँ च युधिषिर । 
थेऽम्तरं यान्ति कार्येघु ते पै निरणणासिनः ॥७३॥ 
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प्लकारी होते हैं, पे नरम 


प्र) 


है युधिष्ठिर ब्राह्मण, गौ और झम्वासणके कार्य विषय जो 
रमन करते हैं ॥ ७३ ॥ 


श्रस्चविक्रयकाञ्रेय कलाश्च युधिष्ठिर । 


५ शल्यानां चलुषां चेव ले दे निश्यगालिन) ॥ ७४ ॥ है 
दै धमराज! जो ढोग शस्त्र बेचते और दनाते है, तथा शब्य- दाण ओर धनुष आदि झल्को 
बनाते तथा बेचते हैं, वे झी बरदगामी होते हैं ॥ ७४ । 


२७ ( सदा, शु, पर्द } 


[ दानधर्मपर्व ~ देघपिञपदानफरम्‌ 
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फाल्यया णाङ्घामचयाप खवश्दा चलरतदस | 
॥ ७५ ॥ 


थे सागसलुयन्धन्ति ते चे निरयगातिन! हे 
दे सरदश्रेष्ठ ! जो वाण, कांटे अथवा गहेके सहारे माणं गेदते हैं, वे नरकगामी होते ई ॥७५॥ 


उपाध्यायाच्य थृत्यां भक्तांख सरतपेन । 
कनि ॥ ७६ || 


ये त्यजन्त्यससधास्तांस्तै वै निरझशाभिल! 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो उपाध्याय, सेवक, अक्त और निवलोका परित्याग करते ई, घे नरकगामी 


हुआ करते हैं !! ७६ ॥ 
आप्राप्तदलकाश्य कालानां घेधकारतथा । 

बन्धराश्र पशुनां थे ते घे निरथगाधिन। ॥ ७७॥ 

जो द्यावूमे न आदेवाले पशुओंका दमन करते, नाथते अथवा ळटघरेमे चंद करते हैं, 


नरकधाथा हात ए ॥ ७७ | 
अगापास्च्छळलद्रष्था बालषडमागहत्प्राा । 
ते चै ति ॥ ७८ ॥ 


ससथात्याप्यदातलारस्त न वर यरपाा छ! 
जो राजा प्रजाकी रक्षा नही करते, कपटयबुद्धिय द्रव्य इरण करते ओर छठे भागको करके 
वे भी निश्चयएऐ नरकगामी हुआ 


> | 


रूपर्म लूटते रहते हैं, ओर समथ होळे भी दान नही कर 


वरत हं ॥ ७८ ॥ 
न्वीघकालं सहोपितान । 
॥ ७९ | 


क्षात्ताल्दान्तांद्तधा प्राज्ञा 
त्यजन्ति कृतकृत्था थे ते वे विरयगासिन! 
याशील, दान्त, बुद्धिमान्‌ और बहुत समयके सहवासी विठ्ठानोंको अपना काम होनेपर 


जो 
रित्पाथ करते हैं, वे भी नरमें पडते हैं ॥ ७९ ॥ 


यालानालथ वृद्धानां दासानां चेघ चे बरा! | 
० अद्त्वा सक्षयन्‍त्यग्र ले वे दिरशयगाखि ॥ ८० ॥ 
ही पहले भोजन करते हैं, वे निश्चयद्दी 


जो बालक, वूढे आर सेवकको अन्न न दकर स्वयं 


नरकगायी होते हैं ॥ ८० ॥ 
एते पूर्वर्षिलिदृष्ठा। प्रोक्ता निरयगासिन; । 
॥ Cw &>२ 
_____ शागिन; स्वगलोकस्य बक्ष्षालि भरतर्षभ ॥८१॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जो लोग नरकर्म जाते ई, उनके विषयमै पहले जो ऋषियोंने कहा था, उसका 
वर्णन किया गया; अव जो मनुष्य स्वगेलोळमें गमन करते हैं, उनका विषय कहता 


॥ ८१ ॥ 


४५९ 
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भष्याय २४ | 
सर्वेष्येय तु कार्येषु दैवपू्णेषु सारत । 
हन्ति पुञ्रान्पशन्क्रह्नान्ग्राह्मणालिक तः छतः ॥८९॥ 
हे भारत ! जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती है, उन देव आदि समस्त कायासें 
त्राह्षणका अपमान करनेसे , यह अपमान करनेवालेळे पुत्र, पशु प्रभृति विनष्ट कर देता हे ॥८२॥ 
दानेन तपसा चेल सत्येन च सुधिठ्ठिर । 

॥८३॥ 


ये घमभतुवतन्ले ले नरा! स्वगेगाधिन 
हे युधिष्ठिर ! जो मलुष्य दान, तपस्या और सत्यके सहारे भमेपूर्यक काये करते हैं, वे 


स्वर्सगामी हुआ करते हें ॥ ८३॥ 
शुश्रुषामिस्तपोभिस्त शतलादाय मारत । 
ये प्रतिग्रहनि।स्वेहास्ते वरा! स्वर्गयाजिनः ॥८४॥ 
भारत ! जो मनुष्य शुरुहेवा और तपस्यासे वेद विद्या उपाजन करके प्रतिग्रहसे निच रहते 
ई, बे स्वर्गमे जाते हैं ॥ ८४ ह 
सयात्पापात्तथावाधादारिद्याद्ववाधिषर्षणात्‌ । 
€ £ 
॥ ८७ ॥ 
५६१, च 
होत ६, 


यत्कूले प्रतिसुच्यन्ते ते नर स्थगगालिन! 
जिनके द्वारा लोग भय, पाए, जसीष दरिद्रता और व्याधि जनित दुधखसे मुक्त 


बे पुरुष स्वगंगामी होते हैं ॥ ८५ ॥ 
क्षमावन्तश्च धीराच्य घर्भेकार्येषु चोत्यिता! । 


नङ्गलाचारयुच्ता्म ते नरा! स्वगंगालिन! ॥८६॥ 
क्षमाग्रानू, धर, सब धम कायास उद्यत रहनेबाले आर सअङ्गलाचारयुक्त पुरुष रणामी 


दात इ ॥ ८६ ॥ 
निवृत्ता मधुघांसेभ्यः परदारेभ्य एव च। 
गरा [लि ॥ ८७ 


निवृत्तासेव भ्यभ्यस्ते नराः स्वगंगानित! 
जो पुरुष मधु, मांस और परस्रीगमनले निशय रहते तथा मद्यपान करनेयें प्रदत्त नही हो 


थे मनुष्य सरम गमन करते हे || ८७॥ 
आश्रमाणां च कर्तारः झुला चेव भारत । 
॥८८॥ 


देशानां नगराणां ब ते नर स्वगगगाधिन! 
हैं भारत | जो सब आश्रमोंको पालन करनेवाले, कुछ, देश तथा नगराळे विधांता आर 
॥ ८८॥ 


Cw २ 
रक्षाकतो इ, वे मनुष्य स्वगेगागी होते 
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वस्ञ्ञाथवरणदातारो अक्षपानाचदासाथा । 
छुडस्वानां च बातारस्ते बरा! सवरेगारि ॥ ८१ | 
जो लोग वज्ञ और आभूषण दान करते, यन्न, जल पितरण दरते और दूवरोंके झडुम्पका 
प्रतिपालन करते हैं, वे स्वगंयामी होते हे ॥ ८९ ॥ 
खबहिसानिदृत्ताच नराः रवस्य दे । 
सर्वेस्याश्य लूवाण ते वरा! स्वगंगाधिनः ॥९०॥ 
जो मनुष्य सब प्रकारकी हिंसामे विड होर एव कुछ सहते हें जोर उवळो आश्रव देते 
हैं, वे मी स्वयें जयत करते हैं ॥ ९० || 
खातर {पतर चव छुछपात्त ऊतठानन्‍्द्या। ! 
आतलणा चब सथ्वएार गरा! रष्गंगा तन ॥ ९१ ॥ 
जो सब मनुष्य जितेन्द्रिय होकर यातापिताकी सेवा ळरते हें और घाइयोकि निपपर्मे स्वेहबास 
रहते हैं, वे थी स्वगबे गमन करते हैं ॥ ९१ 
आाढयाऱ्य बलवत्तर चौचनस्थाञ्च यारत । 
थे वै जितेन्द्रिया धीरास नरा! रपर्गगाधिन! ॥९२॥ 
भारत ! जो मनुष्य धनवान्‌, बलवान और योवनउस्पत्न होकर भी जितेन्द्रिय होते हैं 
[र पुरुप खग्‌न जात ह ॥ ९२॥ 
अपराद्धेषु सस्तेहा खयचो मिझयल्यलाः । 
आराधनसुखाद्यांपे ते सराः स्वर्सगालिन ॥ ९३ ॥ 
जो अपराधी पुरुपरे ऊपर भी स्मद्दयुक्त, कोयल स्वभाव मिद्रवत्म्ल हात हें, तथा 
आराधना सेवाये दूभरोंक्ो सुखी करते हैं, वे मझुप्य एवभसामी होते हैं ॥ ९४ ॥ 
खरखापारडद्धारस्ंथद च उच्सखदा। । 
तारश्च खहस्राणां पुरुषा। रचर्मगासिनः । ९४ ॥ 
जो मनुष्य सहस्रो पुरुषोकी मोजन देते, सदखको दान देते तथा सहखकी रक्षा करते हैं, 
स्वर्णृगामी होते है ॥ ९४॥ 
छुचर्णह्य च दातारो गर्या च खरतपल । 
यानानां वाहनानां च ते नर स्वर्गगासिन! ॥ ९५ ॥ 
है मरतश्रेष्ठ) जो लोग सुवर्ण, शौ, याव और वाइन प्रदान किया करते हैं, पै मनुष्य 


A NN 


स्वणंगामा होते ह ॥ ९७ ॥ 
वेधाहिकानां कन्यानां प्रेष्यार्णा च थुलिछिर्‌ । 
दातारो वाससा चेय ले नर! स्वगगांशिन! ॥ ९६ ॥ 


है युधिष्ठिर | जो लोण वेदाहक छन्णाए, दाए- दासी तथा वल आवरण आदि दाव घरदे 
है, थे सौ खगगामी होत हैं ॥ ९६ ॥ 
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विहारावसथोद्यावकूपारापल'माणवा । 

पप्नाणां चेच कातर तरा! इवर्गगासित! ॥९७॥ 
जो लोग बिहार स्थाम, आश्रप, बगीचा, कूप, आरामगृह, घर्गशाळा, पानीयशाठा और 
त्र आदि निर्माण करते हैं, ये पुरुष स्वर्गंगावी होते हैं ॥ ९७॥ 

निवेशनार्मा क्षेत्राणां यखतीना च भारत । 

दातार! प्रार्थितानां च ते नरा! स्वगंगासिन! ॥ ९८ ॥ 


षू 
हे भारत ! जो मझुष्य निवेशग्रहक्षत्र और वासग्द दाथ तथा प्राधित विषय प्रदान करते हैं, 
बे भी स्वर्मभामी होंते हैं ॥ ९८ ॥ 
रसानासथ बीजानां घान्छानां च युधिष्ठिर । 
॥ ९९॥ 


स्वयसुत्पाय्य दातारः पुणः स्वर्गगासिन। 
हे युधिष्ठिर | जो पुरुष रस, बीज ओर थान्य आदि स्वयं उत्पन्न करके दान करते हैं, वे भी 


स्वगंगामी होते हैं ॥ ९९ ॥ 
यद्मिन्करिमन्छुले जाता बहुपुन्रा। झतायुषा। । 
सालुकोशा जितकोधा! पुरुषा! स्यगगासिन! ॥ १०० | 

पुरुष किसी थी छुछमें उत्पन्न होझर बहुत पुत्रोंखे युक्त और शतायु होकर, दयावान्‌ 


जो 
तथा क्रोधजयी होते हैं, वे स्पर्म जमन करते हैं ॥ १०० | 
एतदुक्तमछुजाये दैव पितर्यं च सारत । 
धर्माधलों च दानस्थ यथा पूर्यर्षिखि; कतः ॥ १०१॥ 
इति क्षीमहाभारते अनुशाखवपनेणि चतुर्दिशतितमो 5 घ्याच: ॥ २४ ॥ १३९८ ॥ 
मैने छिया दथा पहले 


हे भारत | परलोक्में कल्याण करनेवाळे देव और पितृडार्यका वर्णन 
ऋषियोंके द्वारा जो दानळे विषयमे धर्म-अधर्मे विद हुआ था, उसे ही येते कहा है॥१०१॥ 
महाभारतके अनुशासनपवेमे दौचीलवा अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १३९८ ॥ 
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यृभिष्ठिर उथाछ-- 
इदं भे तत्त्वतो राजन्वक्तुमईसि भारत । 

., अहिसयित्या केनेह ब्रह्मदस्था विधीथते ॥१॥ 

पुथिष्ठिर बोले- हे भारत ! हिंसा न करनेपर मी लिस ग्रद्मारसे महाहत्या विहित हु 


हसे आप मेरे निकट यथार्थ रीतिसे दर्णन झरियि ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 
व्यासमाशण््य राजेन्द्र पुरा यत्पष्टचानहस्च्‌ । 
तेऽहं संप्रचक्ष्यावि तदिहैकमनाः रण ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र पहले समयर्म व्यासदेगलो आमन्त्रण करके सने जो पूछा था, इस 
समय वह विपथ तुमसे कहता हूं, तुम एकाग्रचिच होकर सुनो ॥ २॥ 
चतुर्थसत्यं चसिछस्थ तत्त्वसाख्याहि से सुने । 
अहिसचित्वा फेनए ब्र्यएरया यिधीयते ॥३॥ 
मैने व्यासदेयसे पूछा, हे सुनि ! आप वरिष्ठे वंशजोमे चौथी पिढीके पुरुष हैं, इसलिये 
यथार्थ विषय वर्णन करिये, कि ब्राक्षणकी हिंसा न दारनेपर भी दिस प्रकारसे ्र्महत्या 
बिहित होती है ? ॥ ३॥ 
इति एटो महाराज पराशरणरीरज। । 
अन्नवीन्िपुणी धर्म निःठंघायमचुत्तनघ्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! पराशरपुत्र धम विपयर्म नि के 
उत्तम वचन कहने लगे ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण स्वणलाइप भिक्षार्थे कुशचत्तिनस । 
चणान्नारताते थः परवाच दिद्याइहाधचातेनस ॥७५॥ 
जो मनुष्य जिएकी जीविका बृत्ति दष्ट हो गयी है ऐसे गुणशाली ब्राह्मणको भिक्षा देनेके 


os 


लिये स्वर्य बुला कर फिर “ नहीं ” कहके लोढा देता हे, ससे ब्रह्मवादी जानो ॥ ६ ॥ 
सध्यस्थस्थह विप्रस्य योऽनूचानस्य 'लारत । 


बृत्ति इरति ठुदुदिस्तं बिद्याद्रझघातिनस्‌ ॥६॥ 
हे भारत ! जो दुधुद्धिवाला पुरुष अङ्गसहित वेद पढनेवाले, तटस्थ रहनेवाले ब्राह्षणकी 
जीविका हरता हे, उसे अक्मघाठी जानना चाहिये ॥ ३॥ 
गोछुलस्य तृषातेल्य जलायें वखुधाधिप । 
उत्पादयति यो चिन्ने ते थिव्याङ्ठह्मघातिनम्‌ ॥७॥ 
दे एथ्वीपति ! तुपात, जलकी इच्छा करनेवाले गोससूहळो जल पीनेमें जो बिल्ल करता है, उसे 
ब्रक्षप्त जानना चाहिये ॥ ७ 
यः पघृर्ता सुति सद्यवशारकै वा छुनिभ्िः कूतम । 
दृषयस्यनभिज्ञाय तं विद्या ्वह्मचातिनस ॥८॥ 
जो मनुष्य उत्तम कडा विधान करनेवाली श्रुति अथवा सुनियाके हारा पूर्ण रीतिसे बने 
इए झाको विचा मले दूषित करता है, उसे भी मक्षघाती जानना होगा ॥ ८ ॥ 
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पुण व्यासदेव भेरा प्रश्न सुनके निःसंशय रूपसे 
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आस्मर्जा रूपसंपन्नां महती सहरो वरे । 

न प्रयच्छति य! कन्यां त विद्याहइछचपालिनम्‌ ॥ ९॥ 
जो पुरुष अपनी रूपवान बडी कन्या, योग्य वरको दहीं दान करा, उपे बाघाती जानना 
चाहिये ॥ ९ ॥ 

अधर्मनिरतो सूढो मिथ्या यो चै द्विजातिषु । 

दद्यान्मर्मातिगं शोक तं विव्याह््मघातिनभ्‌ ॥ १०॥ 
जो अधर्ममें रत रहनेवाला मूढ मनुष्य द्विजावियोंदो निरर्थक सर्पान्तिक शोक प्रदान करता 
हे, उस ब्रह्मघाती जानो ॥ १० ॥ 

चक्षुषा विप्रहीनस्य षङ्शुलक्ष्ण जडस्य घा । 

हरेत थो वे स्थस्य तं विद्याहछ्मचातिमस ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष नेत्रहीन, गूंगे ओर पंशुओंका सर्वस्म घन हरण करता है, उसे थी ब्रह्मघाती 
जानो ॥ ११॥ 

आश्रमे वा यते वा यो याले वा यबि वा पुरे । 

अग्नि सझुत्खजेन्धोहातं थिव्याह्ह्मघातिनस्‌ ॥ १२॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशालनपर्वणि पञ्चचिशतितसोऽव्यायः ॥ २५॥ १४१०॥ 
आश्रम, बन, ग्राम वा पुरमें जो मोहबश मनुष्य जाग लगा देता है, उसे बह्मघाठी समझो ॥१२॥ 

महाभारतफे भनुश्चासनपर्वेमे पच्चीखवां अध्याय खमात ॥२५॥ १४१०॥ 
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तीर्थानां दशनं भ्रयः स्नानं च भरतषेल । 
अवण च सहाप्राज्ञ खोदुलिच्छामि तस्व ॥१॥ 
युविष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ भरप्रेष्ठ ! तीर्थदर्शन, तीर्थस्नान और तीर्थमाहात्म्य सुनना 
अत्यन्त कल्याणकारी है, इसलिये में उसे यथार्थ रीतिये सुननेकी इच्छा करता हुँ॥ १॥ 
एथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि अरतर्षं । 
वक्तमहसि मे तानि श्रोतारिसि नियतः प्रभो ॥९॥ 
हे प्रथु भरतपेभ ! प्रथिवीपर जो सब पवित्र तीर्थ हों, यह आप मेरे समीप वर्णन फरिये, में 
सदा नियमपूर्वक उसके सुननेका अभिलापी हूँ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 


इममङ्गिरसा प्रोक्तं तीर्थवंशं महाझुते । 
.  स्रोतुमहेलि भद्रं ते प्राप्टयसे घर्ससुत्तसस ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे महातेजस्वी | इस तार्थ समुदायको घल्निरा सुनिने कहा है, उसे सुननेसे 
एम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें उत्तम धर्म प्राप्त होना ॥ ४॥ 


२१३ घटाथारत [ दानघयपर्ष ~ तीर्थप्रदोखा 
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तपोवनगते यिपसभिणस््य सएाछुनिङ्ग । 
पप्रच्छाङ्गिरलं वीर घीतव खंशिलघ्तः ॥४॥ 


हे बीर | फठिच त्रतका पालन करनेवाले महर्षि गौवमने तपोवनसे स्थित, थीर विप्र महाइुनि 
अद्भिराके निकट आके प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 


NT 


अहिन ले सगयन्याशचिशीर्थेस्यो धर्मछंशाथ! । 
तत्सई श्रोतुमिच्छालि सन्मे पास बहाडुने ॥५॥ 
हे भगवान्‌ महामुनि ! सुज्ञे तीथोविषयक थमे कुळ सन्देह है, इसलिये उसे सुननेकी इच्छा 
करता हूं, आप इस दिपयको मेरे समीप बर्णन करिये।। ५ ॥ 
उपस्पुञ्थ फळं छि स्यात्तेषु तीर्थयु चे छुने । 
प्रेत्यसलावे महाप्राज्ञ लद्यदारित तथा वद ॥॥ 
है महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ ! उन वीर्थोम स्नान करनेसे मृत्पुफे वाद कया फल मिलया है? आए 
सुझखे जेसी वस्तु स्थिति है, वही कहिये ॥ ६॥ 
अप्लिरा उदाय-- 
सप्ताह चन्द्रलागा छै वितस्तासूर्मिमालिनीश । 
चिगाद् वै निराहारो निर्मेतो छुनिवद्धवेत्‌ ॥७॥ 
अङ्गिरा बोढे- निराहार रके चन्द्रभागा ओर तरङ्गमालायुक्त वितस्ता बदीमें सात दिनतक 
स्नान करनेसे मनुष्य मुनिर्योकी भांति विरक्त होता है ॥ ७॥ 
काइकीरसण्डले बच्यों या! पतन्ति महानद । 
ता नदी? सिन्धुप्तासाय शीलयान्सवर्यसाप्लुघात्‌ ॥८॥ 
काइमीर राज्यस जो नदियां मह्दानद सिन्धुमें निरी हैं उसमें जाके स्नान करनेसे शीलवान्‌ 
मनुष्यको स्त्य प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
पुष्छर च प्रभालं च नेलिष सागरोदकम्‌ । 
देविकासिन्द्रभाग च स्वणबिस्दु यिणाछ् च । 
विवोध्यते विघावदथः सोऽप्सरोसिरमिष्टतः ॥९॥ 
पुष्कर, प्रभास, चेमिष, साणरोदक, देविका, इन्द्रमा और स्वपचिन्दुम स्नान करनेसे 
पुरुष बिमानपर पेठकर स्वर्ग जाता है और अप्पराओसे स्तुद और विवोधित होता है ॥९॥ 
हिरण्यविन्छुं विश्लोस्घ ्रथतश्चाभियाष्य तरू । 
ग कुशेश्ाय च देवत्व पूएले तस्य किलिपजल्‌ ॥१०॥ 
जो इा्द्र्याको संयमर्म रखळर हिरण्यविन्दुर्मे स्नान करके वहाके प्रमुख देवता कुशेशयको 
प्रणाम करदा है, उसके सत पाप नष्ट होझादे हैं ॥ १०॥ 


झभ्यान २६ ] हानुशासवपवे २१७ 


इन्द्रतोयां समासाद्य गन्धनादन लनिछौ । 

करतोयां कुरङ्गेघु शिशजोपोणितों नरा! । 

अश्वमेधसदाझोलि चिगाश नियत; शुचि ॥ ११७ 
गन्धमादन पवेदके निकट इन्द्रतोया ओर कुरङ्ग देशकी करतोया नदीमें तीन रात उपवास 
करके संयतावित्त और पवित्र होकर स्वाद करनेते सहुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता 
इ॥११॥ 


> ~ Ce 
गड़ाद्वारे कुशायले बिल्बके बेले । 
तथा कनखले स्वात्या धूलपाप्मा दिव बजेत ॥ १२॥ 


गङ्गाद्वार, कुशावर्त, विल्वळ तीर्थ, वीलपर्वत ओर कनखलमें स्वान करनेले मनुष्य पापराहित 
होकर सुरलोकर्मे शमन करता हे ॥ १२ 

अपां हब उपस्पशय बाजपेथफलं लखेत्‌ । 

ब्रह्मचारी जिलकोधः खह्णघस्ह्य हिसका! ॥१३॥ 
ब्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्यप्रतिज्ञ ओर अहिंसक मनुष्य जलहदम स्वान करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फूल पाता है ॥ १३॥ 

यत्र भागीरथी गङ्गा सजते दिदासुसराव । - 

महेश्वरस्य निछाने यो वरस्ह्यास्रिषिच्घले । 

एकमार्श निराहार? स्वर्थं पद्चयालि देवता! ॥ १४ ॥ 
जिस स्थान भागीरथी गङ्गा उत्तर दिशामें गिरकर विभाजित होती हैं, वह सणवाच्‌ 
महेश्वरका निष्ठान तीर्थं है । जो मनुष्य एक महीबेतक निराहार रहके उसमें स्वान करता 
है, वह स्वयं देवताओंका दर्शन करता है ॥ १४॥ 

पगङ्गे भिगङ्ग च हन्हमार्ग च लपयन। 
सुधा ब लभते नाक्ठु थो बरो ऋायले पुव! ॥ १५ ॥ 
पगङ्ग, त्रिगङ्ग ओर इन्द्रमागम तपण करके जो मनुष्य फिर जन्म ग्रहण करता हे, वह 

अमृत भोजन करनेमें समथ होता है ॥ १७ ॥ 

महाम उपस्पृरण यो. ञिडोजपर। छुचि 

एकमाल निराहार! सिद्धि शासेन स बजेत ॥ १६॥ 
जो अग्निहेत्रपरायण, पवित्र भावबाला और एस महनितक निराहारी होके महाश्रम तीर्थम 
प्रतिदिन स्वान करता है, बहू एक महीतिक्षे बीच सिद्धि लाभ कर सकता है ॥ १६॥ 

२८ ( महा. बनु. पदे ) 
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नहाहुद उपस्प्थ बृणठुङ्ग त्वलोळुप! । 
राम्रा पाषितो सस्या खुच्यले ब्रत्महत्णया ॥१७॥ 
जो पुरुष छोमका त्याग करके त्रिरात्र उपवास करके शृशुतुङ्गके महाहृद नामक तीथम स्नान 
करता है, वह ब्रह्महस्थादे पापसे छूट जावा ६ ॥ १७॥ 


याकूप उपस्पृश्य बलाकायां कूलोदक। । 

देदेषु कीर्ति लभते यशसा च विराजते ॥ १८॥ 
दन्याकूपर्ये स्नान करनेसे जर बलादामें तर्षण करतेले देवताओंके नीच कीर्तिमान होकर 
मनुष्य यशोराशिसे विभूषित होता हे ॥ १८ ॥ 

देशकाल उपस्पूदय तथा खुन्डरिकाहुदे । 

अश्विभ्यां रूपवचेर्थं प्रेत्य दै रूमते नरः ॥१९॥ 
देविकामें स्वान करके सुन्दरिका हद और अश्विनी वीर्थ स्नान करनेंसे मनुष्य मृत्युके 
अनंतर दूसरे जस्मर्ये रूप ओर तेजोयुक्त हुआ करता है ॥ १९॥ 

_ सरहागक्षासुपस्पद्दय कुत्तिकाझारके तथा । 

पक्षसेकं निराहार; स्वर्गलाप्वोति निलल! ॥ ५० ॥ 
महागङ्गा और कूचिकाङ्गारकर्णे स्नान करके एक पश्षतक निराहार रहनेंवाला मजुष्य पबित्र 
होकर स्वर्ग्मे जाता है ॥ २० ॥ 


वेसानिक उपस्पुदय किड्षिणीकाश्रम्त तथा । 
नियासेष्प्सरसा दिव्ये कामचारी सहीयते ॥ २१ ॥ 
वैमानिक तथा किङ्किणीकाश्रममे स्तान करनेसे मनुष्य अप्राओके दिव्य निदासर्मे कामचारी 
होकर वास करता है ॥ २१ ॥ 
छालिळात्रमपासाच्य विपाशायां कुलोदक। । 
त्रह्मचारी जितक्तोधत्त्रिराजान्सुच्यते अवास्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो कालिकाभमसं स्नान करके विपाशा नदीमें पितरोंका दर्पण करता है और ब्रह्मचारी और 
जितक्रोध होकर वहां निपास करता है, वह मनुष्य संसारसे बिमुक्त होता हे ॥ २२॥ 
आश्रम कुत्लिळाना तु स्नात्वा घस्तपंथेत्पितन । 
तोषयित्वा महादेव निर्मल! स्वगसाप्नुयात्‌ ॥ २१॥ 
जो पुरुप कृत्तिकाश्रममें स्नान करके पितृतर्पण करता है, वह महादेवको सन्तुष्ट करके निर्मल 


हक. 
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होकर संगम गमत कळया दरता है ॥ २३ ॥ 
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महापुर उपस्पश्य त्रिरात्रोपोषितो नर! । 

त्रसानां स्थावराणां च ह्विपदानां सरथं त्यजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
महापुरमें स्नान करके पचित्र होळर तीन रात उपवास करनेसे अनुष्य स्थावर, जंगम प्राणियों 
और मनुष्योंके भयसे छूटता हे ॥ २४॥ 


देवदारुवने स्नात्वा घूतपाप्णा कृतोदक) । 

देवलोकमवाप्नोति लपघतरात्रोषित! शुचि! ॥ २५ ॥ 
देगदारुवनमें स्नान करके जो तर्षण करता है, वह मनुष्य पापरदित होता है; और जो वहां 
सात राततक निवासत करता है, बह पवित्र होकर देवलोक पाता है ॥ २७ ॥ 

कौदान्ते च कुशस्तस्बै द्रोणशलेपदे तथा । 

आपःप्रपतने स्नात! सेव्यते सो5प्सरोगणेः ॥ १६ ॥ 
कोञ्चन्त, कुञ्चस्तम्ब और द्रोणशर्म पदके झरनोंमें जो मनुष्य स्नान करता है वह अप्सशओंसे 


Do छुन 


सेबित होता है ॥ २६ ॥ 


चित्रकूट जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले । 
विगाह्य वे निराहारो राजलक्ष्मी निगच्छति ॥ २७॥ 
~ 0 और. फक 


चित्रकूट, जनस्थान और मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके जो उपवास करता है, पह मनुष्य 
राजलक्ष्मीके द्वारा सेबित होता हे ॥ २७ ॥ 


श्यामायास्त्वास्रस गत्वा उष्य चेवासिषिङण च । 
च्रीस्त्रिरात्राल्स संघाथ गन्घर्घनगरे वसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्यामाके आश्रमम आगमन करके वहाँ निवास करके जो पुरुष सुवान करता है और तीन 
तीन राततक एक चित्त होकर ध्यान करता है बह गन्धर्वादि लोकोंझो भोगता है ॥ २८॥ 
रमण्यां च उपस्पशण तथा दे गन्धतारिके । 
एकमासं निराहारस्त्वन्तर्घानफलं रभेत्‌ ॥ २९ ॥ 
रमण्य और गन्धतारिके स्वान करके जो एकमास तक निराहार रहता है, वह अन्तर्धाने 
फलको प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ 
फोशिकीदहारमासाय वायुभक्षस्त्वलोछ॒पः । 
एकर्विशातिरात्रेण स्वर्ग मारोहते नर! ॥ ३० ॥ 
कौशिकी द्वार नदीमें स्वान करके अलोलुप होकर इकीस रातोतक केबल वायु भक्षी होकर 


जो रहता है, वह स्वरगेलोकर्मे जाता हे ॥ ३७ ॥ 
x 
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अतङ्गवाप्याँ था स्वायादेकराओण सिध्यति । 
बिगाइति छानारम्बघन्धर्क चै सनातन ॥ ३१ 
00 


जो पुरुष मतङ्गयापीमें स्नान करता है, उरे एक रात्रिमें सिद्धि प्राप्त होती हे। जो अवालम्य, 
अन्धक और सनातन तीथेमें स्वान करता हे ॥ ३१ ॥ 


नेमिषे स्वगेतीर्थे च उपर्य जितेन्क्रियः । 
फलं पुरुषमेधस्य ललेन्लालं कृपोदर्का ॥ ४१९॥ 


~ 


और नैमिषे स्वरातीर्थमें रदान करके जितेन्द्रिय होकर एक गास वळ पिवरोको जला 
देता है, वह पुरुपमेत्रका फळ पानें स्थं होता है ॥ ४९ 

गंगाहद उपस्पश तथा चेवोह्पलाथने । 
बि अश्वनचनषाश्षात तथ नाल कुतादळ! वर hl ३२ hl बि 
जो गङ्ाइद ओर उत्पलावनसें स्नान करके एक साख तझ वहाँ पितरॉका तपंग छरता हे, 
उसे अश्रमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ १४ ॥ 

गंगायछुनयोस्तीधे तथा कालंजरे जिरौ । 

घडिहद उपस्पुइ्थ पानं नान्यहिशिपथने ॥ १७ ॥ 
गंगा यसुनाके संगम तीर्थमें और छालखरतें यज्ञा तथा परिह्दम स्वान करनेसे अन्नदानसै 
सौ अधिक फल प्राप्त होता है; इससे अधिक श्रेष्ठ दूमरा कुछ भी नहीं हे ॥ ३४ ॥ 

दषा तीथेसएलाणि लिखा कोटयस्तधापरा! । 


खसागच्छन्ति आध्यां लु प्रयागे मरतर्षल ॥ १५ ॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! माधके महीने प्रयागे तीन करोड़ दस हजार अन्य तीथ इ5्हे होतें है ॥३५॥ 
माघमाखं प्रथागे लु नियत! सांशितन्नतः 
स्तास्वा लु अरतम्रेष्ठ विमल! स्वर्ग माप्युयात्‌ ॥ १९ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! माघमासे प्रयागर्मे सदा नियनपूर्वळ उत्तम त्रवका पालन करडे स्नान करनेसे 
मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्णलोक पाता है ॥ ३६ ॥ 

सरुङ्गण उपस्पृइ्घ पिलुणासा्रमे शुचि! 

बंबस्वतस्य दाथ च ताथ सूती अवेन्नर। ॥ ३७॥ 
मरुदण आर पितृगणळे आश्रम तथा बेवस्वत तीथे पबित्र भावते युक्त होकर स्नान करनेसे 
मलुष्य स्वर्यं तीर्थ स्वरूप होता है ॥ ३७॥ 

तथा त्रक्मणिरो गत्वा लागीरथ्यां कुतोदळ! । 

एकास निराहार; सोमलोकमवाप्सुघाल्‌ ॥ ३८॥ 
ब्रह्ममरोवर तथा भागीरथीमें सवान करके जो पितरोका तपण झरता है और वहां एक 
महीनेतक निराहारी रहता हे, उसे चन्द्रलोक प्राप होता हे ॥ ३८ ॥ 


अध्याय २८ ] पदुम र 
कपोतके नर! स्नात्वा अष्टाचक्े ळुतोदक! । 
हादशाहं निराहारो नर्मेघफलं लमेलू ॥ ३९॥ 
कपोतकमें स्वान और अष्टावक्र तीर्थमें तर्पण करके बारह दिनॉतक निराहार रहनेछ 
मनुष्यको नरमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ ३९॥ 
घुञ्जएछं गयां चैष निर्काति देघपर्वत््‌ । 
_ तृतीया कौश्वपादीं च जह्महत्या विशुव्याते , ॥४०॥ है 
गयाळे अन्तर्गत मुझपूष्ठ में सवाल करनेंसे पहली अक्सया, देव पयत पर दूमरी बहाहत्याके 
पापसे और ओोश्वपादीमें स्वान करनेसे मनुष्य तीसरी जक्महत्यासे मी छुठकर सर्वथा शुद्ध 
हो जाता है ॥ ४० ॥ 
कलदयां वाप्युपस्एदय घेव्यां च बहुशोजलाछू । 
अग्नेः पुरे वर! स्नात्वा विश्ञालायां कुलोदळ! । 
देवहद उपस्एदय ब्र्मस्ूतो विराजते ॥ ४१॥ 
कलशपर्मे स्वान करवेसे अनेक तीर्थास सनान करनेझा फल मिलता है। अग्निपुरमै स्वान करके 
बिशालामें तर्पण करके, देवहदगें स्वान झरनेसे मनुष्य ब्रह्म होके विराजता हे ॥ ४१॥ 
पुरापवर्तनं नन्दां महावन्दा च खेव्य वै । 
न्दने सेव्यते दान्तस्त्वप्तरोसिर हिच ॥ ३२॥ 
फिर अहिंसक वृत्ति और नितेन्द्रिय भावसे नंदा और महानंदा तीथेका सेवन करनेसे मनुष्य 
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नन्दनवनमें अप्सराओसे सेवित होता हे ॥ ४३ ॥ 

उबशीकृत्तिकायोगे गत्वा यः उुसमाहित। । 

लौहित्ये विधियत्स्मात्या पुण्डरीकफल र मेत्‌ 0 ४३॥ 
कार्तिकी पूर्णमासीको एकाग्रचित्त होकर उर्वश्वीतीर्थम जाके लौहित्य तीम विधिपूर्वक स्नान 
करनेसे मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पा सर्ता हे ॥ ४३॥ 

रामह्द उपश्एव्ध विशालाचाँ झुनोदक। 

द्वादशाहं निराहार! घाठमणाहिपलुच्घते ॥ ४४॥ 
राणहदमे स्वान और विशाला नदीम तर्पण करके बारह दिन निराहार रइनेसे मनुष्य सब 
पापसि छट जाता है ॥ ४४ ॥ 

महाहूद उपस्एदय शुद्धेव स्नसा नर! । 

एकमासं निराहारो जघयस्निगतिं रसेल ॥ ४७ ॥ 
महाहुदम स्नान करके मनुष्य झुद्भचित्तसे बही एक महीनेतक निराहारी रहे ठो उसे 
जमदिके समान गति मिलती है ॥ ४५ ॥ 
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ee 


विन्ध्ये संताप्य चात्मानं खत्यर्सघस्त्यहि षकः । 

पण्मालं पदस्ास्थाय मासेनैकेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ 
सत्यसंध, अहिंसक मनप्य बिन्ष्य-तीथमे अपने शरीरको कष्ट देवे हुए वहां छ। मासतक 
निवास करे तो उसे एक महीनेमें पवित्रता प्राप्त हो जाती हे ॥ ४६॥ 

नसंदायासुपरएश्य तथा सूपारकोदके । 

एकपक्षं निराहारो राजपुणो पित्रीयते ॥ ४७॥ 
नर्मदा और स्रपारक धेत्रके जलमें स्नान करके एक्ष पक्षतक निराहारी रहके मनुष्य राजपुत्र 
होता है ॥ ४७ ॥ 

जस्वूमार्गे जिभिसा ले! संयत! खुसमाहिता । 

अहोरात्रेण चेन सिद्धि समधिगछछति ॥ ४८ ॥ 
जम्बूमागमें तीन महीनितक स्वान करनेसे तया तंयत और उचम रीतिसे एकाग्रावित्त होकर 
वहाँ एक ही दिन करनेसे मनुष्य सिद्धि लाभ करता ह ॥ ४८ ॥ 


कोकामुखे बिगाद्यापो गत्या चण्डालिकाश्मम्‌ । 

शाद सक्षञ्वीरयाला। कुमारीबिन्दते दश ॥ ३९॥ 
जो मनुष्य कोकापुएमें स्नान करके चाण्डाठिकाश्रमर्मे जाकर सागका भोजन करके चीरतस्न 
धारण करके वहां निवास करता है, उसे दस वार कुमारी तीथेके सेवनका फल मिलता हे ॥४९॥ 


चेवस्वतस्य सदन न ख़ गच्छेत्कदाचत । 

यस्थ छन्याहदे वासो देखलोक स गच्छति ॥ ५० ॥ 
बह पुरुष कदापि यमपुरीम नहीं जाता । जो दन्याज्दमें बास करता हे, वह देवलोकर्म 
जाता है ॥ ५० ॥ 


प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां सपाहित। । 
सिध्यतेषन्न महावाहो यो नरो जायते पुनः ॥ ५१ । 
“क 


| 
हे महाबाहो ! जो समाहित चिचसे अमावास्या तिथिकी एक रात्रिम प्रभासतीथेम निबास 
च च्छ TT 
करता है, वह पुन्ेन्ममें यहां सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 


उज्जानक उपस्एदय आडटिंबेणस्थ चाश्रमे । 

पिङ्गायाञ्चाश्रमे रनात्या सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥७५२॥ 
उज्जानकमे स्नान करके आष्टिषणके आश्रम और पिज्ञाके आश्रमर्मे स्वान करनेसे मनुष्य सब 
पापसि मुक्त होता है ॥ ५१ ॥ 
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कुल्यायां सझुपस्पृष्थ जप्त्या चेवाघसरषणम्‌ । 

अश्वमेधसवाप्रोलि श्रिरात्रोपोषिसः शुचि! ॥५६॥ 
कुर्या तीथमें स्वान कर अघमर्षण मतका जप करता है और तीन रातत वहाँ शुद्ध मनसे 
उपवास करके रहता है, बद अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ॥ ५३ ॥ 


पिण्डारक उपस्पश्थ एकराजोषितो नर! । 
अग्निष्टोममवाघोहि प्रआातां शबरीं शुचि! ॥ ५४ ॥ 
मनुष्य पिण्डारकर्म स्नान करके वहाँ एक रात्र निवास करता है, वह मनुष्य प्रातःझाल 
होते ही पवित्र होकर अग्निष्टोम यज्ञा फल पावा है ॥ ७४ ॥ 


तथा ब्रह्मसरों गत्था धर्खारण्योपशोसितलस्‌ । 

पुण्डरीकमवाप्रोति प्रभातां दादरी शुचि! ॥ ५७ ॥ 
घमारण्यम शोमित त्रह्मसरोवरमें जाके स्वात एरनेछे मनुष्य प्रावःकाल होते ही पवित्र होके 
पुण्डरीकफल पाता है ॥ ५७ ॥ 


सैनाके पर्वते स्नात्वा तथा संध्याझुपास्च च । 

कास जित्वा च च माल एबलधफरू लसत्‌ ॥ ७६ ॥ 
मनाक पवेतपर एक महिनेतक स्वान करके सन्ध्याक्षी उपासना करनेसे मन्नुष्य कामदो 
जीतकर सपमे यज्ञक्षा फल पाता है ॥ ५६ ॥ 


विरूयातो हिमवान्छुण्यः शंकरश्वशुरो शिरि। । 

आकर! रवरत्नानां सिद्धचारणक्षेवित! ॥ ५७॥ 
भगवान्‌ महादव शकरका श्वशुर हिमवान्‌ पदत परम पवित्र ओर विख्यात है; वह सब 
रत्नाका खान तथा सिद्धचारणोंसे निषेवित है ॥ ७७ ॥ 

शरारसुत्सजेत्तत्र बिधिएवसनाचाके । 

अध्व जावितं ज्ञात्या यो चे बेदान्तगो द्विज! ॥ ६८॥ 
उस स्थानम विधिपूतक अनशन व्रत अवलम्पन झरके जो वेदान्तपारदर्शी ब्राह्मण जीबनको 
अनित्य समझकर वहां रहता है और ५८ | 

अभ्यच्य देवतास्तत्र चमरकूत्ण छुर्वास्तथा । 

तत! [सदा दिल गच्छेड़छालोक खवालनस्‌ ॥ ५९ ॥ 
बिधिपूर्वक देवताओं और सुचियाका पूजा तथा उन्हें नमस्कार करके शरीर छोडता हे, वह 
सिद्ध होकर स्वर्गेमे गमन करता है और अन्तमें सनातन अल्मालोकरें जाता है ॥ ७५९ ॥ 
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he ha 
घो जित्या तीषेयायकेत्‌ | 


स्यू 
म लेल किचिन्न प्राप्त तीयीसिगवनाङ्गदेल्‌ ॥९०॥ | 
कि ३९. ~ ज्य ४ ०५ ने के ह 
जा पुरुष काम, क्रो और लोभळो जीतके तीम वाद्य करता हैं, सुरान करता हे, तीर्थंगमन 
निवन्धनसे उसके लिये कुछ भी अप्राप्य बही रहता ॥ ६० ॥ 


७०. ४. 


यान्यगस्णानि तीथानि दुगोणि विष्याणि च। 

सजसा लानि गरुयाने सवताथलयालत! ॥ ६१ ॥ 
जो सव तीर्थेके दशनकी इच्छा करता है, परंतु घे जद अगम्य, दुर्गम और विपम हैं, तब 
सदतीथाकी समीक्षाके हेतु मनके सहारे उन तीर्थाय गमन करे ॥ ६१ ॥ 

इद शेध्यमिद धन्यमिदं स्वग्यसिद खुखम । 

इदं रहस्यं देघानामाप्लाव्यानाँ च पावनस ॥ ६१ 
यही तीथे-घेवनका कायं परम पवित्र, श्रेष्ठ ओर यही उत्तम स्वगेजनक सुखद हे; यह 
देबताऑळा गुप्त रहस्य हे, इमलिये प्रत्येक तीथ रुतानळे योग्य तथा अत्यन्त पाबन हे ॥६२॥ 

इदं दष्यादृद्विजातीयाँ लाधूनासात्सजस्थ घा । 

लुहृदां च जपेत्कणे शिष्यस्यालुगतस्थ वा ॥ ६३॥ 
ताथादा यह सशत्स्य ह्वज्नातियांकों दान कर; आत्महिदकर साधु, सुद्दद शौर अनुयायी 
शिष्याक काचन इसका डालना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

दत्तपान्गातथस्यदसङ्किरा चे सहातपा! । 

युरुभिः समतुज्ञात। काइषपेन च चीमता ॥ ६४॥ 
महातपस्वी अङ्गिरा सुनिने इसे गातमको दाव किया था; अह्विरा धीमान्‌ हाम्यपछे द्वारा 
पूर्णरीविसे युरुवासे अनुज्ञात हुए थे ॥ ६४ ॥ 

सहणीणामिं जप्यं पावनानां तथोत तळ । 

जपंत्वाश्युत्थितः चाम्बन्निम॑लः स्वर्णनाप्लुघात्‌ ॥ ६% ॥ 
यह कथा महर्षियोंके पढने योग्य है, समस्त पवित्र वस्तुओके बीच उत्तम है; मनुष्य उठकर 
सावधान वित्त होकर नित्य इसे जपनेसे पापरहिद होळे स्वर्गलोक पाता है ॥ ६८ ॥ 

इदं यश्चापि श्ण पाद्रहस्थं त्वङ्किधिसतङ्‌ । 

उत्तम च कुल जन्म लभज्ञाल च सरभरेत ॥ ६६ ॥ 

हात श्रामहाभारत अचुशालनपचाण घड्चशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ १५७६ ॥ 
जा आगरमुन सम्मत इस रहस्यको सुनता इं, चह उत्तम कुलर्म जन्म लेता हे ओर पूव- 

नमक बाताळी स्मरण छरतठा हे ॥ ६६ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्व छव्यासदां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १४७६ ॥ 
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वैशपायन उबाच-- 
बृहस्पतिसमं वुद्धया क्षलथा अऋच्मण। खश्च । 
पराक्रमे राकऋझलमादह्यसणततजछस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोढे- बुद्धिमें इहरुपति, क्षमामें ब्रह्मा, पराक्रमम इन्द्र ओर तेजर्भ छयके 
समान अत्यन्त तञ्चस्वी | १ ॥ 


गाड़िएमजुनेबाजी निहलं सरिवचे्स्‌। 
आतूशि) सहितोऽन्येञ्च पयुपासले युधिषिरः ॥९॥ 
महापराक्रमी गंगापुत्र सीष्म जब युद्धक्षेत्रम अजुन हारा घायल होकर शरशय्यापर झयन 
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करते थे, जिस समय युर्धाएर माह्या तथा अन्य घुरुषाक साइत उनच पास चढ रह थें ॥९॥ 


शाथान वीरशयने कालाकाड्क्षिणमच्युतम । 
आाजग्छुनरलभर्छ ब्रष्ठकामा महषय! ॥ ३॥ 
उस समयमें उस कालकी राह जोनेवारे अच्युत अरतक्रेष्ठको देखनेके लिये बहुतसे महर्षि 
आये ॥ ३ ॥ 
अखिवलिछोष्य सगु पुलस्ट्य। पुलहः क 
अङ्गिरा गौतबोञगस्त्य! लुमलि। त्वायुरात्सयान्‌ ॥४॥ 
महर्षि अत्रि, वासेष्ठ, सृणु, पुलस्त्य, प्रलह, ऋतु, अंगिरा, गोतम, अगस्त्य, संयतजीवन 


सुमाते ॥ ४॥ 
विश्वालिखा। स्थूलाणारा! श्यत) प्रधालेदेश। । 
उशना वृहस्पातद्यासइच्यसय? काड्यपा घव: ॥५॥ 


विश्वामत्र, स्थूलाक्षरा, खवच, प्रभाते, दस, उशना, बुइस्पात, व्यास, च्यवन, काश्यप 
मव ॥ ५ ॥ 


दुर्वासा जपदभ्रिक्ष साकेण्डेयोइथ गालघ; । 
जअरदाजस्थ रस्यस्च बवतातास्ितस्तथा ॥३॥ 
दुबारा, जमदामे, मा्कण्डय, गालव, भरद्वाज, रस्य, यवक्रीत, त्रित ॥ ६॥ 


स्थूलाक्षः शफलाक्ष छण्यो नेधातिथिः कशाः । 
नारद; पवेतञ्जैव सुधन्धामैकतो द्वितः ॥७॥ 
स्थूलाक्ष, शकरा, कण्व, मेघातिशि, कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, द्वित ॥७॥ 
२९ ( महा, झ्न्नु, एंव) 


२९६ 
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नतसलुषना धार्य वाताचस्दाऽक्त णः! 


ज्ञाधदण्न्धस्पधा राप कास्यखेत्येपसापथ! । 
सागता घहाह्यानो भीष्य प्रष्ट उपया Neh 


नितम्थू, युवन, घास्य, शतानन्द, अकृतव्रण जायदग्त्य राम झर णास्य आदि महात्मा 
महर्षि लोग भीप्मको देखंनेक्े लिये वापर उपासेदत इए ॥ ८ ॥ 
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तेषां ब्रहात्सनां पूजापागताना यु 


युधिष्ठिर । 
ज़ातुजि। सह्तिञ्चक्रे जथापदलुपूर्यश! ॥९॥ 
भाहयोंके सहित युधिष्टिरने उन आये हुए गहादुभाब सहर्षियोदा क्रमशः बिधिपूवक पूजा 
क्ली ॥ ९॥ 
त्त्‌ 


जिवा लुखाछीदा। कथास्यक्रपेएपंचा । 

साध्शाश्रता। छुमघुरा। सचन्द्रयलबाएर ॥ १० ॥ 

गहपि लोग पूजित होकर सुखते बठक भीणाते संबंधित उत्तम, मधुर, संपूर्ण ह्रिया और 
सतक आवान्दत करवेवाला झथाएं कहने लणे ॥ १०१ 


सीष्मस्तेषां कथा! शुत्या ऋषीणां आादिताह्सनाक्ष्‌ । 

येने विवित्थसात्यानं दुष्टया परमथा सुता! ॥११॥ 
भीष्मने उन शुद्ध अंतःकरणबाले ऋषियोंका वचन सुनकर प्रस सन्तुष्ट होकर अपनेकों 
स्वग्रेम ही पहुंचा हुआ समझा ॥ ११ ॥ 

ततरते भीष्नसासर्ून्य पाण्डयांश्च महषयः । 

अन्तर्धीने गता? सर्वे सर्वेषासेव पञ्यतास्‌ ॥ १२॥ 

अनस्हर वे महर्पिवृन्द भीष्म और पाण्ठयोंळी अनुमति लेकर सबके देखते ही अन्तर्वान 
होबये ॥ १३ ॥ 
तादपील्छुमहासायानन्हर्धावगहाबपि । 
पाण्डवास्ठुष्डुचुः ख्ये ०णेसुथ सुड्डछुँहठुः 


hल६३॥ 
उब महाभाग सहपियाँके अन्तित होनेषर थी पाण्डवगण वारदार उनकी स्तुति तथा प्रणाम 
करते रहे ॥ १६३ ॥ 


प्रसन्नततस। सर्च गाळुथं कुखस तथा? । 
उ पतस्थुमथोद्यन्तसाबित्यं पन्ञक्तोधिवा! ॥ १४॥ 
अनन्तर पे तच कुुप्त्तम पाण्डव प्रसन्न होकर वंयादन्दन भीष्मके बिळट प्रणाम फरते हुए 


इस प्रकार उपस्थित हुए, जैसे वेदमन्त्रकोविद त्राण उदयशील बर्येके हस्पुख उपस्थित 
हात ह ॥ १ है 
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प्रभावात्तपञ्ञश्तेषारूषीणां वीदण पाण्डया) । 


प्रकाशन्तो दिशः सर्वा विस्मर्थं एर यञुः ॥ १५॥ 
पाण्डव लोग ऋषियोंकी तपस्याळे प्रभावसे सब दिक्षाओझो अकाशमान देखके परस विस्मित 
हुए ॥ १५ ॥ 

महाभाग्यं परं तेषासषीणासलुचिन्त्य ते । 

पाण्डवा! सह मीष्सेण कथाश्चछुस्प दा्चथा। ॥ १६॥ 


उम लोगोंने ऋषियोंके योग ऐउवर्य अर्थात्‌ आकाशगमन और अम्तद्धान आदि महामहिमाके 
बिषयका चिन्तन करके भीष्मके संग उनके अवलम्धनक्की कथाका प्रस्ताव किया ॥ १६ ॥ 
कथान्ते शिरला पाळी स्घुष्ठा जीच्सस्थ पाण्डव) । 
घस्थं घनु? प्रश्न पघएच्छद्याधेछिर्‌ ॥ १७॥ 


>) 
है. 


कथा समाप होनेपर धर्मनन्दल पाण्डुपुत्र युर्थिष्ठिरने भौष्मके दोन चरणको मस्तक स्प 
करके धनयुक्त प्रश्न किया ॥ १७॥ 


के देशा? के जनपदा आश्रभा। के ब पर्वता; । 


प्रकृष्टा? पुण्यत। काश्च ज्ञया नया! पिलासह ॥ १८॥ 
हे पितामह ! कोवे देश, कौनसे जनपद, कौन आश्रम, कौनसे पर्वत और कोनसी नदि 
पुण्यप्रभावमें सर्वश्रेष्ठ तथा जानने योग्य हे ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच-< 
अन्ाप्यदाइरन्तीलसितिदाल पुरातवस ! 
शिलोळ्छवृत्ते। संवाद शिद्धस्थ च सुधिछिर ॥ १९॥ 


च्छ ट्र १ ~ दध आ 


भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषये प्राचीन लोग डिसोऽ्हवृत्ति ओर सिद्धके संवादयुक्त 
इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हे ॥ १९॥ 

इमां कख्ित्परिक्रस्थ एथियी शेलसूविताण। 

असकूदद्रिपदा श्रेष्ठ घेठल्य शहसेथिनः ॥ ३० ॥ 
मचुष्योभ श्रेष्ठ कोई एरुप इस शेलयूपित एथिवीकी दारवार परिक्रमा छरके एक उत्तम 
अरव गृहस्थे गृहम उपस्थित हुआ ॥ २० ॥ 

शिलवृत्तेगृह प्राहः स तेन विधिनाचिसः । 

कूतकूत्य उपाति्स्सिद व्भतिथि सदा ॥ ११ ॥ 
उस गृइस्थने डस की विधिपूर्वक पूजा जी । नित्यक्ररम पूर्ण करके वह उस सिद्ध अतिथिके 
विकट संबाके (लिये उपस्थित हुआ ॥ २१॥ 


> 
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तो समेत्य महात्मावी सुखासीदी काथा! झुला। । 
चक्रतवदर्सयद्धास्वच्छेपकूल लक्षणा। ॥ २२॥ 
दोनों महात्मा मिलकर सुखछे एकत्र बेठके वेद उपतिपत्‌ सम्मन्धीय दथा कइने ढगे ॥९९॥ 


शिलदत्ति। कथान्ते लु सिदनावरूय यत्नत; । 

प्रश्नं पप्रच्छ नेधावी थन्लां स्व परिएच्छल्ि ॥ ९४॥ 
कथा शेष होनेपर बुद्धिमान शिलवृत्तिने यस्वपूदक सिद्धकों संबोधित करके वही विपम पूछा 
जो कि तुम सुझसे पूछ रहे हो ॥ १३ ॥ 


का 


शिलतृत्तिर्वाच-- 
के देरा! के झवपदा! क्षेञ्डश्रसाई के च पर्वलाई । 
प्रकृष्ट॥ पुण्यलः काख ज्ञया नव्यरतदुच्यतास्‌ ॥ ९४॥ 
शिल्बृति बोला- कॉनसे देश, जनपद, आश्रम, पर्वत और नदियां एण्यप्रसाबमें उत्कृष्ट हैं, 
तथा किन्दै विशेष रूपते जानना होता दै? उसे ही आप वणन करिये ॥ २४॥ 
सिद्ध उद्याच-- 
ते देशारते जनपदास्ते$$त्रसात्ले च पर्यता! ! 
येषां भागीरथी गङ्गा बध्येनेति सरिठ्ठरा ॥ ९५ ॥ 
सिद्ध बोला- वेदी देश, जनपद, आश्रम और पर्वत उत्तम हँ, जिनके वचसे नदियोंमें श्रेष्ठ 
भागीरथी मगा गमन छरती दै ॥ ९५ ॥ 


~ 


तपसा न्ह्मचयंण यज्ञेस्ट्यागेन या पुन! । 

गति तां न लभेज्जन्ठुयङ्गां संसेव्य यां स्रेत ॥२६॥ 
गंगाझा सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम गतिको पानेमें समर्थ होता है उखे वह तपस्या 
ब्रह्मच, यज्ञ आर त्यागसे नहीं पा सकता ॥ २६ ॥ 


स्पष्टानि येया गाङ्गयेस्तोयेगाज्ञाणि देहिनास्‌ | 
न्यस्यानि न एुवस्तेषां त्याग! रचगाद्विधीयते ॥ ९७॥ 
जिन देहधारियोंळे शरीर यंगाजलसे भीवते हें अथवा मरवेपर गंगा डाले जाते हैं, वे । 


NN 


स्पर्स चाच नह गेरत ॥ २७ ॥ 


।णि येषां गाङ्ग पेस्तोये? कुल्यानि देहिवाल। 
गां स्यक्त्वा नावया विप्र दिवि तिछन्ति तेऽचलाः ॥२८॥ 
हे विप्र ! जिन लोगोंदे सव कर्म गंबाजलसे सम्पन्न होते हैं, वे मतुष्य एथिबीको त्यागळे 


स्बगमं ददतासे निवास करते हें ॥ ९८ ॥ 


+ 2 
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पूर्वे खघालि कर्माणि कुरवा पापानि के नरा! । 
पञ्चाङ्गङ्गां निषिदन्ते लेष्पि थान्त्युत्तर्मा गतिस्‌ । ३९ ॥ 
¢ ~ ३, ग्‌ NY en 5 
जो मनुष्य पहली अवस्थामे पापकार्यं करके पीछे चद्भाका खेवन करते हे, वे भी उत्तम पति 
पा सकते हैं ॥ २८ ॥ 


02 क 


व्यूष्टिसवाति या पुँ न सा ऋतुशदेरपि ॥ ३०॥ 
गंगाके पवित्र जलर्षे समान करके जो लोग शुद्धचिच इए हे, उन मनुष्यांका जितना पुण्य 
चढता है, सेकडों यज्ञोंसे भी वेढा पुण्य लाभ नही होता ॥ ३० ॥ 

यावदस्थि लनुष्यस्य गङ्गातोयेषु लिष्ठति । 

तावहूषंसइस्राणि स्वग प्राप्य सहीवते ॥ ३१॥ 
मनुष्यकी हड्डी जिठने समयतक गङ्गाजले स्थित रहती दे, उतने सहस्र वपातक वह स्वग- 
रोक प्राप्त करके वास छ्या कश्या है ॥ ११ ॥ 


ठर क्र 


अपहत्य तसस्तीन्र यथा सात्युदये रषिः । 

तथापहत्य पाप्मानं आति गङ्गाजलोक्षितः ॥ १९॥ 
जैसे खये उदय ऐोबेके समय घोर अन्धकारक वाइ करके प्रकाशित होता है, गद्नाजलमें 
स्नान करनेवाला मनुष्य भी उस ही प्रकार पापोको नष्ट करके शोभित होता हे ॥ ३२ ॥ 

विलोमा इय शारो विएष्पाइतरषो यधा । 

तह॒देणा दिशाच हीना गङ्गाजले; शुभे! ॥३३॥ 
चन्द्रमासे रहित रात्रि ओर एष्पहीन वृक्षोंक्री सांति झल्याणकारी गङ्गाघलछे रहित दिशाएं 
और देश शोभाहीन हुआ करते हैं ॥ ३३॥ 

यणोअमा थथा सर्वे स्वघर्शज्ञानवर्जिता 

कतवव्य यथालोलारतया गङ्ग बिना जगत ॥ ९४॥ 


स्वधम आर ज्ञानसे रहित सब पर्ण ओर आश्रम, तथा सोमरसरहित यज्ञक्षी भांदि गङ्गाके 
निना जगत्‌ शोमा नहीं पाता ॥ ३४॥ 


यथा हान नभोडकण भू; शले। ख च वायुना 

तथा दशा (देशम्चच गङ्ञाइाना न खसराय! ॥ ३५ ॥ 
बराइत आकाडमण्डल, पहाडराहित एथ्वी तथा वावुहदीन आझाझकी भादि सब देश जार 
सब ।द्शाए च; सदह प्रभाहीन होती हैं ॥ ३६ ॥ 
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निषु लोकेघु थे केमित्याणिव। सय एय से । 
तप्यंघधणा। परा तृर्ति याहि गङ्घाजले। शुभे! ॥ ३६॥ 


चे 


तीनों लोकोंदे बीच जो एब प्राणी ४, पे पवित्र बद्चाजलसे वर्षित होदार परम तृप्ति लाभ 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 

यर्ठु सूयण नित गाङ्गे 

गया चिदारनिछत्तापयायधावद्विश्िप्यते ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य सदी किरणसि तपा छुआ सङ्गाजछ पीता है, उसे ग्रायले गोवरसे निकले इए 


~ 


यपकी लपसी भक्षण करने तथा यावइब्रताचरणले भी अधिक फल प्राप्त होता हे ॥ ३७ ॥ 
इन्दुन्नतलएस तु चरेच्। कापशोघनस्‌। 
पिनेखश्ाएपि गद्मारूम। समो स्थातां न वा खमौं ॥ ३८॥ 
रहस 'दाम्द्रायण ब्रत करता र जा लेबल गंगाजल पीता 
दोनों सयान होते हे वा नही ॥ | 
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तिष्टेयुगसइख तु पादेनैकेन आई घुमान । 

मापक तु गज्ञाबा रासो सथाता न या समा ॥ १९॥ 
जो पुरुष सहस्न युग परयेन्त छक पेरसे टड़ा होकर तपरपा करता हे जौर एक महीनेतक 
गंगाके तीरपर बास करता है, दो दे दोनों एयान हो एकते हं और नहीं भी हो सकते ॥३९॥ 


2, | 


ति्ठयथष्टं घञ्चापि गङ्घायां द विशिष्यते || ४० ॥ 
जो पुरुष दस हजार युगवक्ष नीचे सिर होळर ठटकता रहता हे और जो पुरुष इच्छानुपार 
गंगाळे तटपर वाए करता है, उन दोवोर्मे गंगापर निवास करनेवाला! ही श्रेष्ठ होता है।॥४०॥ 


अञ्चा प्रात मधूदत यथा तू हज सल । 
तथा गङ्गाघनाढस्य सब पापं प्रधू घते ॥४१॥ 
~ ३४ डे, 


हे द्विजोत्तम | जैद अद्निमें पडी इई रु: भस्म हो जाती है, पेसे ही जो पुरुष गंगामे स्नान 
करता हैं, उसके सब पाप नष्ट होते हैं ॥४१॥ 


सूमानानिए सदंपां दाखोपए त चेददाल्‌ । 


गतिमन्देषपाणानां न गह्सहणी गति! ॥ ३२॥ 
“~ ty `~ निक 
इस लोकप दुःखपूक्त चिच होकर आश्रदका खोज करनेवाले प्राणियकि लिये गंगाफि समान 


रे 


ओर कोई मी दूसरा जाधार नहीं हे ॥ ४२ ॥ 


अभ्पाथ २७ | अचुशासवपठे २३१ 
भवन्ति निर्विषाः सपा यथा ताध्थश्य दशेनातू । 

गङ्गाया दरानात्तदत्सवंपापे; प्रझुष्यले ॥४१॥ 

जैसे सर्प गरुडके दर्शन निदस्धवतै विषरहिव होते हैं, वेपेही मनुष्य मी गंगाका दशन 


~ 


करते ही सब पापि छूट जाता हे ॥ ४३ ॥ 
अप्रतिष्ठाश थे केचिदधलेशारणाख छे । 


तेषां प्रतिष्ठा गङ्गेह शरण छामे बरम थ ७ ४४॥ 
जो लोग आधाररहित होळे अधर्मेण अवलम्बन किया करत हैं, इस लोमे गंगा ही उन 
लोगोंके लिये सहारा है, शरण देवेबाडी है; गंगाही सुख और संरक्षण घमस्वढ्प 
हे ॥ ४४॥ 
> ७. ७ > 
पकृष्ठेरशु भैरहने षुएपाधभान्‌। 
पततो बश्के गङ्गा सँखिहान्प्रेत्य तारयेत्‌ ॥ ४५ || 


अनेक प्रकारके बडे अशुभ पाण दर्योसे ग्रस्त, अधक पुरुष तरे पडते पडते गी, यदि 
गंगाका आश्रय करें, तो गंगा परलोछ सी उददा उदार करती है ॥ ४५ 


ते संधिभक्ता छुधिखिनूनं घेवे। सयाङचै। । 

यऽसिगच्छान्त सतह गङ्गालाल छुर ४६ ॥ 
जो लोग सदा देदताओंसे पूज्य गंगाकी यात्रा करते हैं, इन्द्रके सहित देवताओं और युनियोंके 
दारा न्य हा वे एथकू एथकू कुपाछे पात्र हुआ वरते हे ॥ ४६ ॥ 


विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च बराधलाई । 

ते अवन्ति शिया विप्र थे घे गज्ञां सकाशा! ॥ ४७॥ 
हे विप्र ! विनय ओर सदाचार होन और कल्याणरहित अधम पुरुष भी गंघाकी शरणे 
जानपर क्षिवस्वरूप होते हैं ॥ ४७ ॥ 


यथा छुराणामजसे ॥पेतणा स यथा तवचा । 
सुधा यथा च नागाचा तया गकळाजल खणाळ i हद !! 
ट्ट = च्य 
जस देवताऑंको अमृत, पितरोंको स्वधा ओर नासोफे लिये सुधा ६, मलुष्योंदि लिये 


९ 


गंगाजल भौ बेसे ही हे ॥ ४८ ॥ 


उपाउत यथा बाला साहर छुधथा।दता। । 
अयरकामारतथा गङ्घाछुपासन्ताइ देहिन! । ४९॥ 
जस भूखल पीडित बालक माहाके पारा जाते हैं; इव लोक झल्याणक्षी इच्छा करनेवाले 
रुप भी उस ही भांति गंगाकी आराधना किया करते हैं ॥ ४९ ॥ 


२३२ सद्दानादत [ दानघमपच ¬ घट्टाप्श्ञसभम्‌ 


es 


स्वायंसुव यथा स्थान सदेणां सेष्ठसुच्यते । 
स्वालाना लरिता जेऊ गङ्गा घह्ठविहोच्षते ॥ ५० ॥ 
जैसे बह्मलोक सब श्रेष्ठ कहा गया हे, पंखे 
कक 


शर 


नादयास शष्ठ गंगा हा सवर्स उपम कढक 


४". 


शी इस लोळगे स्वान करनेवाले लोगोळे लिये 
णिव हुआ करती हे ॥ ५० ॥ 


यथोएजीविनां घेनुदेपादीनां घरा स्ळूता । 

तथोएजीविवां गङ्गा स्षेप्राणश्तासिह ॥५१॥ 
जैसे उपजीवी लोगोंके लिये गौ और देवताओङे लिये पृथ्वी है, इस जगते स 
उपजीवी प्राणियोंके लिये गंबा ह ॥ ५१ ॥ 


क 


देवा! सोमायीसंस्थाने यथा लन्नादिसिर्मखे! । 


असतान्यपजावान्ह तथा गङ्गाजल नराः! ॥५९॥ छि 
जैसे देवदन्द सत्रादि यज्ञोंसे चन्द्रमा जोर खयमं स्थित अमृतका उपभोग किया करते ह, 
से ही मनुष्य गंगाजलकी उपजीव्य करके जीवच विते हे ॥ ५२ ॥ 
जाहवीपुलिनोत्थाथि; लिकताभि! लसुक्षित। । 
खन्यत पुणषाऽऽत्मान १षाषछावच शाभतस ॥३॥ 


गंगाके ठटसे उडे इए वाळूळणते पूरित अपने शरीरको मनुष्य स्वगस्थळे समान शोधित 
समझता है ॥ ५३ ॥ 


जाह्ववीलीरसंसूनां सुदं सूधा विभति चः । 
धिति रूप सोऽस्य तमोनाशात्कुनिमलस्‌ ॥५४॥ 
जो गंगाके तीरणी सृत्तिका अपने सिर पर चढता है, वह अज्ञान-अन्धकारनाशके निमित्त 
सयका सात अत्यंत विमल रूप लाभ करता ह ॥ ५४ ॥ 


गल्लोजिसिरणों दिग्ध। पुरुषं पवनो थदा । 
र्पृणले सोऽपि पाप्मानं सद्य एवापमाजलि ॥ ५७॥ 
गंगाकी तरंगोसे युक्त होकर बहलेवाली वायु मनुष्यको स्पर्श करते ही उसके सव पाप बह 
हरण किया करती है ॥ ५७ ॥ 
व्यसनैरभितप्तस्य नरस्थ विवशिष्यल। । 
, गङ्गादशेनजा प्रीतिव्यंसनान्यपकर्षलि ॥ ५३ ॥ 
यसन जनित विपदे पडके जो मनुष्य विनष्ट होनेवाला है, यदि गंगाळा पह दर्शन करे 
ठो उसकी गंगादशन जनित प्रीति उसकी सारी पीडा नष्ट करती है ॥ ५६ ॥ 


ध्याय २७ ] भनुश्चासवपर्व २३३ 


नरा 


हंसाराबै! कोकरबै रवैरन्यैश्च पक्षिणाळ । 

पस्पच गङ्गा गन्धवान्पालिनश्व शिलाचयान ॥ ५७॥ 
हैस, चक्रवाक और अन्य पक्चियांळे कळरवोळे सहारे गंगाने गन्धर्वा जार अपने ऊंचे तटोळे 
द्वारा पबत स्पघा की है । ५७ |! 


ईसादिशि। सुघहुसिर्विचिधै। पक्षिसिप्ठेसास । 
00 
गङ्गां गोकुललंवाधां दृष्ट्रा स्पगाञपि बिस्तः ॥५८॥ 


के het 


हंस प्रभृति अनेक भांतिले एक्षीव्यूहछे परिपूरित और गोहुल सम्बाधशाहिनी गंगाका दर्शन 
झरनेसे मनुष्य स्पशं लोको भी सूरू जाता है ॥ ५८ ॥ 

न सा परीतिदिविष्ठत्ण सर्वेकायालुपाशओद) । 

अभवद्या परा प्रोलिगढ़ाथा। पुलिने णास ॥ ५९ ॥ 

झाफे तीरपर निवास करनेसे मलुष्णोंकों जसी प्रीति उत्पन्न होती है, सवेळामफळ मागने- 

बाले स्वगगे रहनेवाले पुरषाली मी चेसी प्रीति मही होती ॥ ५९ ॥ 

वाड्मनाकलेजेश्रेस्तः पापैरपि पुभानिद्द । 

वाक्य गङ्गा लखेत्पूलस्लथ स नासत सहाय; ॥ ९० ॥ 
वाणी, यन और कमोंते होनेवाले पापोसे ग्रस्त मचुष्य इस लोकमें गबाळा दर्शन करनेसे 
ही पबित्र होता हे, इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ९० ॥ 

सप्तावशब्सप्त पशन्पिलंस्लेश्णस्थ थे परे । 

पुथास्तार्थल गङ्गा दाक्ष्य शच्ाथगाह्म च ॥ ६१ ॥ 
जो मनुष्य सँणारा दर्शन करता, गङ्गाजठका स्पश करता तथा उसमें स्वान करता है, वह 
हलेके सात पिढी पूर्पर्जाझा जोर आये होनेवाली सात पिढी संतानाका तथा इनके अतिरिक्त 
जो सच पितर ओर संतान हैं, उनका भी उद्धार करता है ॥ ६१ ॥ 

शु्ास्रिलविता दष्टा स्पष्टा रीहायगाईिता । 

गडा तारयते नुणाशुसो वंशी विशेषताः ॥ ६३ ॥ 
गङ्गामदात्स्य सुनना, गज्लादीरमें जावेकी अभिलाष, गंगाजल देखने, स्पश करने, पीने तथा 
उधम स्वान करनेसे मनुष्यद्धे पितकु ओर मातूहुळ, दोनोंकाही अंगा दिशषेपरूपसते उद्धार 
करती है ॥ ६९॥ 

द्शनास्पशनात्पानाछशा गङ्गेति दीलेबात्‌ । 

खुनश्यपुज्याटपुदणाङशहाशाञथ सखा! ॥ ६३ ॥ 


^ ¢ 


देखने, स्पर्थ छरने, पीने ओर गज्ञाझा नाम लेनेसे सी संगा सेळडो और हजारों पापियोका 
उद्धार करता हे ॥ ६४ ॥ 


३० (महा, भजु, पवे } 
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य इच्छेत्सफलं जन्य जीवित शुतसेस च । 

स पितुंस्तपयेद्गङ्ासभिगस्घ सुरांस्तथा ॥ ६४ ॥ 
जो अपने जन्म, जीबन और झाख़पाउको सफळ कग्नेकी इच्छा करता है, वह गंयार्म जाकर 
उसके जरसे पितरों ओर देवताओंका तपण ररे ॥ ६४ ॥ 


न सुत्तेने च चित्तेन छर्थेणा न भ तत्फलम्‌ । 
प्ाप्लुयात्पुरषोऽत्यन्तं ङ्गां प्राप्य यवाप्डुयात्‌ ॥दे«॥ 
गंगामें स्नान करनेसे मनुष्य जो शाश्वत फल पाता हे; उसे पुत्र, विच आर कर्मणे बह फल 
नहा मिलता ॥ ६७ ॥ 
जात्यन्वैरिह तुल्यास्ते सृते; पङ्णनिरेख च । 
सखर्था थे न प्यन्ति गङ्गां पुण्यजलां शिवास्‌ ॥१६॥ 
जो समर्थ होके भी पुण्यजरूवाली झल्याणदायिनी गंगाका दर्शन नहीं करते, वे जन्मान्ध 
सृतक और प॑शुके समान हैं ॥ ६६ ॥ 


सूल भव्य भविष्यज्ञेसं ए णिभिसपरिथतास्‌ । 
NN २ पू, % > १ २ रे 
, देवः लेन्द्रेख को यज्ञां नोपसेवेत मानवः ॥ ९७॥ 

भूत- दतमानू- मविष्यको- जानवेवाले महर्षियों ओर इन्द्र आदि देवताओंसे पूजित गंगाकी 
कौन मनुष्य सेवा नहीं करेगा १॥ ६७ ।! 

यानप्रस्पेश एस्पैश यतिसित्रेत्मचारिसि। । 

विद्यावद्धि। श्रितां गङ्गां पुमान्को नाम नाञश्रघेत्‌ ॥६८॥ 
वानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी और विद्यावान्‌ पुरुषोसे सेवित गंगाका कन मनुष्य 
आश्रय नहीं करेगा ? ॥ ६८ ॥ 

उत्फामद्धिश्व था प्राणैः प्रयतः शिष्टसंमत! । 

विन्तयंन्ननखा गङ्गा ख गात परणा लभेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो मनुष्य एकाग्र और रज्जनोंसे सम्मानित होकर प्राण निकलनेके समय सन ही मन गंगाका 
प्यान करता इ, उस परम गति प्राप्त होती ह ॥ ६९ ॥ 


न भयेभन्यो सघं तस्थ न पापेथ्यो न राजत? ! 

आ देह्पत्तनाद्ड्गाछुपाइते था पुमानिह । ७० | 
इस लोकम जो मनुष्य शरीर छूटनेतक गंगाकी उपासना करता है, उसे भयदायक बस्तु, 
पाप तथा राजास भी भय नहीं होता ॥ ७० ॥ 


न rn शशश oe ee fer Nn ४ 
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~ 


गगनाद्यां महाएुण्या पलन्ती खै बहेश्वर! । 
दधार शिरसा देवी तानेय विवि खेवते ॥ ७१॥ 


आकाश्चसे गिरती हुई जिस महापवित्र गंगादेचीको महेश्वरचे सिर पर धारण दिया था, 


९१५. 


स्वर्गमें सब कोई उस देवीकी ही सेवा दिया करते हैं ॥ ७१ । 


NAN कीच Ae 


अलद्धतासत्रथा लाका; पाथा नादललास्ट्रालः 
यरतु तस्या छल संदत्कुतळुत्या पुखान्लबत्‌ ॥ ७५ ॥ 


जिसके तीनों पवित्र मासे आकाश, पाठाळ और भूतल- ये तीन लोक अलंकृत हो रहे हैं, 
जो पुरुष उस गंगाजलक्ो सेबन करता है, वह ऋषकृत्य होता हे ॥ ७९॥ 


दियि ज्योतिर्यथादिस्यः पितृणां चेच चन्ड्रलाई । 
देवेशश्च यथा नण गङ्गेह सरिता तथा ॥ ७३१ ॥ 
से देवताओंमें सयका तेज, पितरा चन्द्रमा जोर मनुष्पोध राजा श्रेष्ठ है, यहाँ चदियोंके 


बीच गंगा भी बंसी ही उत्तम है ॥ ७६ ॥ 


BR ९०७ ४७ 


मात्रा (पन्ना खुलतेदारावयुक्तस्प घनन या । 

न अवाद तथा दुःख यथा गङ्गावयागजसू ॥ ७४ | 
4 ० ६०७ शर क्यै (बे न 
गगाक बयारात जसा दुःख होता है, भाता, ।पता, पुत्र, पत्ना आर धनक विशम वसा 


हक 


दुःख नहा होता ॥ ७४ ॥ 
नारण्वेनेषविषयेन सुत्ने घनागसैः । 
तथा प्रसादो भयहलि गङ्गां चीष््य यथा चणा ॥ ७५ ॥ 
~ च ४५ ० हक TST च 
दशनसे मचुष्याछो जैसी प्रसन्नता होती है, अरण्य, अभिछषित विषय, पुत्र आर घन 
चड 


ey ३६५, 


ha 
के 
प्रापिते बेसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती ॥ ७९ ॥ 
पूर्णमिन्दं यथा इष्टा उणा हाछि। प्रसीदति । 
गङ्गां जिपथर्गां दृष्टा तथा छिः प्रहीदति ॥ ७५ ॥ 
जसै पूण चन्द्रमाके दर्शनसे मलुष्षोंके नेत्र प्रसन्न होते हैं, पेसे दी त्रिपथगा गंगाका दशन 
करनेसे मनुष्याके नेत्र आनन्दित हुआ क ह 


तन्ावस्तद्वतसनास्तानष्टस्तत्परायणा! । 
गङ्गां योडनुगतो भकत्या स तस्था! प्रियतां नजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो गंगाहीमें भद्धा रखता, उसहीम चित्त लथाता, उसीळे पास रहता तथा उसीका आश्रय 
लेकर भक्तिपूर्वक गंगाका अनुगत होता है, यह उसे प्रिय हुआ करता है ॥ ७७ ॥ 
x 


गगा 
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CAT 


सू स्थे! खस्यै्दियि्ठि्च ख्तेदचाववेरपि । 
गा विगाह्या सततमेसतत्कायतर्ल सलाम ॥ ७८ ॥ 
सूमिचर, आदाशचर और स्वगंवाशी अनेक प्रकारणे छोटे-बडे प्राणियाँको गंगामे सदा 
स्वान करना चाहिये; यह साधुओंका शवइय कत्तव्य काय है ॥ ७८ !! 
जिषु लोकेषु पुण्थत्वाहुड्गाया) रथितं यशा! । 
थत्पुआन्सगरस्यैणा मस्साख्याननयद्ियस ९। 
तीनों लोकोर्मे पुण्यशीला होनेके कारण गंगाका ण्श विख्यात है, क्योंकि उन्होंने समरके 
मस्मीसूत पुत्रो्ो इस लोकसे स्वर्भमे भेजा था ॥ ७९ ॥ 
चाय्वीरिताभिः खुघहास्वनामिद्रताखिरस्थथखख्ुडिछू 
गङ्गा थल लिप खारंद्र। सद लरा उल माता विना 1८9०9 || 
बायुके बहनेसे उत्तम महान्‌ स्वरसे निनादित अत्यन्त वेगसे उठती हुई गंगाछी सुंदर तरंगोंसे 
नहाकर प्रकाशमान मनुष्य सूर्ये समान तेजस्वी होकर शोभित होता है ॥ ८०॥ 


कर ०० 0”, 


पयस्विनीं घुृतिनीमत्युदारां ससखद्धिती वेशिना दु 

गङ्गां गत्वा ये! शरीर दिछछे गधा घीरास्ते थिघुयेः समत्वस्‌ ॥८१॥ 
पयस्विनी, घुतशालिवी, अत्यन्त उदार, समद्रशालिनी, वेगवती और जगाध यंगार्म जाकर 
जो लोग शरीर पारेत्याग करते हँ, बे घीर पुरुप देदताओंकी ससझ लाम करते हं ॥८१॥ 


स्‌ 
अन्धाझडान्द्रव्यहीनांसख गङ्गा यनास्मिी बृहती विम्वख्पा । 
देवः लन्द्रेछनिसिसानचेत्च नियेवित्ता सवेळामेयुनाक्ति ॥८९॥ 
इन्द्रके सहित देवताओं, मुनियो ओर यनुष्योंसे सेवित यशस्विनी, विशाला, विश्वरूपा गंगा 
अपनी शरणमे आये हुए अन्धे, जड और घवहीन पुरुषोंकी सद शाघनाए पूरी करती 
है॥८९॥ 
ऊर्जावती मधुमती महापुण्या जिवस्सेणास्‌ । 
जिलोकगोप्णी थे गङ्गां उंसितारते दिवे गलाः ॥८३॥ 
जो लोग अन्न पश्चादिशालिवी, तेजरिरनी, मधुमती अथात्‌ दम फूछदती, सहापुण्यसयी, त्रिपथ- 
गामेनो, त्रिठीकपाबनी गंगाका आसरा करते है, वे स्थयर्म गमन किया करते हैं ॥८३॥ 
यो वत्स्यति द्रष्यलि वापि सत्थस्तस्से प्रयच्छन्ति झुखानि देयाः । 
तक्भाविता। स्पशेने दशने थस्तस्मै देवा गतिषिष्टां दिशन्ति ॥८४॥ 
जो मनुष्य श्रांगंगाळे तटपर निवास करता और गङ्गाका दशन करता हे, उसे देवता सुख 
देते ह; गंगाके दर्शन और उसके जलको स्पश करनेसे पवित्र हुए लोगोंझो, गंगासे ही 
~ महको ग्राप्त हुए देवताइृन्द अभिलषित गति प्रदान किया एते इं ॥ ८४॥ 
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दक्षां एथवी बृहती विपछुषछां शियारवां खुरसां सुप्रसन्नास। 
विभावरी सर्थेखूतपरति्ठां गङ्गां गता ये जिदिय गलास्ते ॥ ८७ ॥ 
तारनेमे समर्थ, निशाला, वाक्यरूपसे बहती, सर्वश्रेष्ठ, कल्याणदायिनी, पूज्या, मघुरजलबाली 
अत्यन्त प्रसन्न, प्रकाशासिका जोर लव ग्राणियाक्षी आश्रयश्ूतः बंगाळी शरण्ये जो जावे 


हँ, वे स्वगे लोक पाते हें ॥ ८५ ॥ 


ख्यालियरणा। खं दिवं गां च नित्यं पुरा दिशो विविदाखावलस्थे । 
स्या जलं सेडण सरिहराणा सह्या! सब कुतकूत्या अबान्चि ॥८६॥ 

जिसकी ख्याति अर्थात्‌ पवित्र कीचि आकाशमण्डल, चुलो, पृथ्वी और दिशा-विदिक्या डग 
सर्वत्र फैली हुई है, सरिताओंसे श्रेष्ठ उल गंगाके जलका सेवन उरे मलुष्य कृतकस्य हुआ 
करते हैं ॥ ८६ ॥ 

इथं गङ्गेति नियत प्रतिछा णुद्ट्य दष्भस्थ च गलेयोया । 

घप्रातस्त्रिमागी छुतवहा विपाप्मा गङ्गावतीर्णा विणतो विश्वतोथा ॥ ८७॥ 
भंगाका दर्शन करके जो पुरुष दूमरेको “ यह अंभा है ” इस पचवसे गंबाडो दिखा देता 
है, उसके लिये गंगा ही युक्तिक्का देतु हुआ करती है। पह कासिकेय और सुबर्णकी गर्भ- 
धारिणी है, भोरके समय उछयें स्वान ळरलेसे ब्रिवग लास होता है; वह घृतस्वरूप पवित्र 
जलसे युक्त होकर बहती ४, वह पाए दूर करनेवाली है; वह जववुळे प्राणियोंके लिये प्रियजलबाली 
गंगा स्वगसे पृथ्वीपर उतरी हे ॥ ८७ ॥ 
सुतावनीधररथ इरस्थ आया दियो सुबश्ापि कध्यालुरूपा । 
अव्या एथिव्या भाविनी आलि राजब्गडुण लोकावां पुण्यदा पे जयाणाल ॥८८॥ 
हे महाराज ! गंगा हिमालय पर्वतक्षी पुत्री, भगवान्‌ महादेवळी पत्नी और स्व और 
पथ्वौपण्डलकी रशना रुपी है; एथिवीम कल्याणदायिनी, ऐश्व्यधालिनी वह भागीरथी तीनों 
लोकॉकी पनित्रताका विधान करती हुई शोमित होती है ॥ ८८ ॥ 


मधुप्रवाहा छुतरागोदरघृतालिमहालालि।! शासिता ज्राह्मणस्थ । 

दिवरच्छुता शरसाता अवेन गङ्गावनाआाह्मिदेबद्ष साला. ॥<%॥ 
घमरूनमया रूपसे मधु झश्चवाली, सुखमय प्रवाहयुक्त घुतकी भांति जढमयी, महावरडूगनाला 
आर जल्म स्ताव-सन्ध्या करनेदाले ब्राह्मणोंसे शोभित, गंगा स्वरसे मगवान्‌ महादेवके 
हिरपर अमित होके हिमालय पतबसे पृथ्वीपर उतरलर त्रिदिवविवात्ती देदवाओंकी माला 
हुई ॥ ८९॥ 
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योविषेरिष्ठा विरजा यितन्वी शुष्मा एस पारिन यक्षोदा । 

विश्वाइती चाक्वतिरिष्टिरिद्वा गङ्गोक्षितानां सुवनस्थ पन्थाः ॥९०॥ 
परमकारणस््रूपिणी, समसे श्रेष्ठ, निमछ) सूक्ष्प रूपवाली, बरशालिनी, इरा-सरस्बता 
पवित्र जल बद्दानेवाली, यश देनेवाली, विश्वपालन-ब्री, सत्र्वरूपिणी, अभीष्ट देनेवाली 
और तेजस्विनी गंगा, उसमें स्नान करवेवाले मलुष्योंक्रे लिये स्यगर्म गमन करलेका पथ- 
स्वरूप दै ॥ ९० ॥ 

क्षान्त्या सत्या गोपने धारणे च दीपत्या कुशानोस्तपनस्य चेव । 

तुल्या गङ्गा संसता त्राह्मणावां णुह्स्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 
क्षमा, रक्षा ओर धारणा करनेमें प्रथ्वीके रामान, तेज आग्रे ओर सू्यसहश गगा ब्राह्मण 
जातिपर कृपा करनेसे सुत्रह्मण कार्विकय तथा नाह्मणोमे अत्यन्त प्रिय और सम्मत हुई है ॥९१॥ 

अखिष्डुतां विष्णुपदीं पुराणी सुपुण्यतोयाँ सनमझाएि लोके। 

खर्वात्मना आहदयीं थे प्रपन्नाहते ऋह्मण। सदन संप्रपालाई ॥९२॥ 
ऋषियोंसे स्तुतिसे युक्त, भगवान्‌ विष्णुके चरणसे उत्पन्न, प्राचीन, परम पबित्र जलमयी 
जन्हुपुत्री बंगाका इस लोळमें प्रत्यक्ष दर्शन तो दूर रहे, शुद्रचिचसे यदि मनुष्य मनमें भी 
गगाळा आसरा दर, ता वे ब्ह्मलाहुम गमन करते ह ॥ ९२॥ 

लोकानिमान्नपति था जननीव पुण्नान्सवात्सना खघेणुणोपपन्ना । 

स्वस्थानलिष्धठसिइ ब्राह्म तथीप्ससानेगेड्गा सर्देधात्मचशरूपास्या ॥ ९३॥ 
जस माता अपव सन्तानाक्षो प्रेमपूण राटिम देखता ४, दसे हा सवात्ममावा, सब शुणाइ 
युक्त गंगा इन ढोकाको सब प्रकारसे कृपाचष्टिसे देखकर उनकी रक्षा करती हे; इसीस 
अपने इष्ट ब्रह्मपदकी अमिलाप छरनेवाले चित्तजयी गनुप्योंको सदा उनकी उपासना करनी 
चाहिये ॥ ९४ ॥ 

उस्रां जुष्टां लिघती बिश्वतोयासिरा वर्जी रेवती सूधराणाम्‌ । 

दिष्टा्रयाससखूतां त्रह्मकान्तां गङ्गां श्रधेदात्लवान्लिद्धिकाम। ॥९४॥ 
दाद्धकाम आत्मवान्‌ मनुर्ष्यादोी अमृतदुघा, आनन्द देनेवाठी, सवज्ञा, जलवती, पूज्या 
वज, रेवती, शलजननी, श्रेष्ठ पुरुषोंकी आश्रम, अमृतस्वरूप, अपरिमित बह्माके मनको 
दरनेवालो गयाका आसरा ठेना चाहिये ॥ ९४ ॥ 

प्रसाद्य देवान्सविभून्ससस्तान्यगीरथस्तपस्ोग्रेण गङ्गाम्‌ । 

जामानयत्ताबालगस्य दारवन्पुथानन्सचं नेह नाउुज विद्यात्‌ ॥९५॥ 
राजा अनारथ उप्र तपस्या भगवान्‌ शंकर सहित समस्त देववाजॉको प्रसन्न करके मंगाको 
इत पृथ्वाएर ले लाये हैं; उनकी घरणर्म जानेसे मनुष्योंको इहलोक जोर परलोकम कुछ 
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अध्याथ २७ ] अनुशासनपर्व २३९ 
उदाहतः सर्वथा ते गुणानां नचैकदेश। धसलीकघ बुद्धया 
शक्तिनं मे काचिदिहास्ति यक्तु एुणान्कवाट्पारेघालु तथव ॥ ९६॥ 
बुद्धिसे सब प्रकार आलोचना करके यहां गंगाके शुर्णाफा एक ही माग वणन किया 
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है; गंगाके सब गुणोळा वर्णन ओर परिमाण करनेमें मुझे कुछ सी खामथ्य नहीं हे ॥९६॥ 
भेरो! समुद्रस्य च सबरत्ने! संख्योपलानासुदकस्थ वापि । 
वक्तुं शक्यं नेह गङ्गाजलानां शुणाण्यानं परिमातुं तथेय ॥९७॥ 
कदाचित्‌ सुमेरुके पत्थरों और समुद्रके जलकी यत्वपूवक सब प्रकारके रत्नोंसे गणना की 
जा सकती है, परन्तु यहां गंगाजलके गुणोंको वणन ओर परिमाण करनेकी शक्ति नहीं 
हाता ॥ ९७ ॥ 
तस्मादिमान्परया श्रद्धयोकान्युणान्सवाझाहवीजांस्तयेव । 
भजेद्वाचा मनसा कलणा च भव्त्या युक्त परया अद्धधानः  ॥ ९८॥ 
इसलिये मने परम अद्धाके साहित यह जो जान्हवीके गुगोळा वर्णन किया हे, उसे सदा 
सुनके वाणी, मन, क्रिया ओर अक्तिके हारा अभियुक्त तथा परम भद्धावान्‌ होकर उनकी 
आराधना करनी चाहिये ॥ ९८ ॥ 
लोकानिमांखीन्यशसा वितत्य सिद्धि प्राप्य सहती ताँ दुरापाम्‌ । 
गड्गाकुतानचिरेणेव लोकार्यथेषटनिषटात्विचरिष्यालि त्यम्‌ ॥९९॥ 
इन तीनों लोकॉर्मे अपने यक्षको फेलाछर दुष्प्राप्प महती खिद्वि पाठे तुम थोडे ही समयके 
बीच गंगाकी सेवा करनेसे प्राप्त हुए अभीष्ट लोकोंमें इच्छाबुसार बिचरेंगे ॥ ९९ ॥ 
तव मम च गुगैमेहालु भावा जुषतु मति सततं स्वधयुक्तैः 
अभिगतजनवत्सला हि गङ्गा भजति युनक्ति सुखेश्च अक्तिलन्तस्‌ ॥१००॥ 
हानुभावा गंगा स्वधमपुक्त गुगोसे तुम्हारी ओर मेरी बुद्धिको सदा उंशुक्त करे, क्योंकि 
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बह भक्तञनवरसला भावितमान्‌ पुरुषाची सुख्पुक्त किया करती हं ॥ १००॥ 
भीष्म उवाच- 


इति परममतिरुणाननेकाञ्शिलरतथे जिपथादुणोगरूपान्‌। 

बहुविधमनुशास्य लथ्यरूपान्गगनतर्ल झुतिम्ञान्विवेश लिः ॥१०१॥ 
भष्म बोले- द्युतिमान्‌, परम घुङिशात्‌ वह हि लिलइच्िको इस ही प्रकार बंगानुगत 
अनक यथाथ गुणांको चिस्तारपूवक बणन झरळे अकाशे प्रविष्ट छुआ ॥ १०१ ॥ 

शिलवृत्तिस्तु सिद्धस्य णाक्येः संघोधितस्थदा । 
गासुपारण विधिवल्लिडि प्राप्त खुदुललाम ॥१०२॥ 

शिलशत्ति त्राह्मणने उत समय सिद्धका बचन सुवकर विधिपूर्वक गंगा की उपासना करके 
परम दुलभ सिद्धि प्रात की ॥ १०४ ॥ 
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तस्माच्वश्पि कौनोय सच्त्श परलया युत । 
गङ्गामभ्येहि सततं प्राप््पयले सिद्धिसुततमार'्‌ ॥ १०९॥ 
हे कौन्तेय ! तुम ठस ही भांति परम मक्तिपृक्त होकर नित्य गंगाक्की उपासना करके परम 
सिद्धि प्राप्त करोगे ॥ १०१ ॥ 
चवद्चस्पायन उवाचन हि 
श्रुल्वेतिहास भीप्छोत्तं गङ्गाया स्तवखंसुतम्‌ । 
युधिष्ठिरः परा प्रातिवगडछदूभात लि सह 1१०४॥ 
श्रीवेशस्पायन युनि बोले- राजा युधिष्ठिर भाईयोळे साहित सीप्मके कहे हुए भागीरधीदा 
स्तवसंगुक्त इतिहास सुनछे परम प्रसन्न हुए ॥ १०४ ॥ 
ट्रतिहासलिस पुण्य श्रुणुयाद्ध; पढे या । 
गरूगाया। स्तवसंयक्त ख सुच्येत्सवक्षिल्विपेि4 ॥ १०५॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुक्षालनपवाणि सप्तचिश्चतित्तमोऽभ्यायः ॥ ९७ ॥ १५८१ ॥ 
जो मनुष्य गंगाके स्ववयुक्त इस पवित्र इतिहासको सुदता अथवा पाठ दारता है, वह संब 
पापांसे छुट जाता हैं ॥ १०५ ॥ 


महाभारते अनुशासतपर्वेम लत्चा[सर्चा अध्याय खसाप्त ॥ २७ ॥ १५८१ ॥ 


: २८ : 
युचिष्ठिर उवाच -- 
प्रज्ञाश्षताभ्यां घृतेन शीलेन च यथा सवात । 
गुणे! लझुदितः स्वेजेयसा च लघन्वितः । 
तस्साळूवन्त पुच्छासे घन धसंखूता घर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोढे- है धार्मिळप्रवर ! आप प्रज्ञा, शाखज्ञान, चरित्र, सद्ग, विविध गुणॉसे 
युक्त ऐ और अवस्थाक्रमसे सबसे बडे हैं, इसलिये में आपसे धर्मविषयमे पूछता इं ॥ १ ॥ 
क्षश्नियों यदि या वेश्य! शाट्रो चा राजछ तस । 
त्राज्मण्यं घ्राप्नुघात्केन तन्मे व्याख्याठुमईसि ॥९॥ 
हे राजसचम | यदि क्षत्रिय, वेशय थथवा शूद्र त्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहे, तो कै 
कर सकता हे ? आप मेरे निकट उसकी ही व्याख्या करिये ॥ २॥ 
तपला घा छुसइता कर्णा चा शुलेन वा । 
त्राह्मण्यसथ 'वेदिच्छेत्तत्थे जि पिलाभह ॥४॥ 
अत्यन्त महत तपल्या, दाम अथपा शाक्ञज्ञानसे यदि भराह्मणरदकी इच्छा की जाय, तो वह 
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भीष्म उवाच -< 
ब्राह्मण्य ताल छुष्प्राएं वर्णे) झ्ज्ादिलिसिलिः | 
यरं छि सबसूताना ख्यानसेतदुधिछिर ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे तात युधिष्ठिर | क्षत्रिय आदि तीनों वर्णोके लिये ब्राह्मणत्वळी प्राप्ति करना 
अत्यन्त कठिन है, कारण यह है कि यह सब ग्राणियोंके लिये सर्वश्रेष्ठ स्थान है ॥ ४ ॥ 
बहीस्थु संसरन्योनीजोधलान। पुन! पुन! । 
पर्याय तात कस्निश्चिद्राह्मणो नास जायते ॥६॥ 
हे तात | जीव अदेक थोनियोंमें भ्रमण झश्ते हुए बार वार जन्भ लेकर उसके अनन्तर 
किली जन्मम ब्राह्मण होकर जन्मता हे ॥ &॥ 
अक्षाप्युदाहरलीतवितिहालं पुरालबम्‌। 
सलङ्गस्य च सयाद गदश्थाव्ा याघाछर ह ६॥ 
हे युशिष्टिर | इस विषयर्स विद्वान्‌ रोप मतङ्ग जार गदयीके संबादयुक्त पुराना हातास 
कहा करते हे ॥ ६॥ 
द्विजाते? छस्यवित्तात ठल्ण्यण। खुल! घुः । 
सतडूगी नाल नाञ्ासूस्छचे? ससझुदितों गुणे! ॥ ७॥ 


तात ! झडिसी ब्राह्मणके मतंग नागळ उत्तम विख्यात सब गुर्णोछि घुक्त और अन्य वर्णज 
होके भी जातकबांदि संस्कार निवस्थनसे तुल्यवर्ण एक पुत्र था ॥ ७॥ 


ठ थज्ञकार) कौन्तेय पिना कुष्ठ; परंतप । 

भायाद्रद॑ससुक्तेन सथेनेहाओुगा।एिना te! 
हे शत्रुतापन युधिष्ठिर ! पितामी आज्ञाणे पह किसीका यज्ञ करानेके लिये शोधगामी बद्स- 
युक्त रथपर चढके चला ॥ ८ ॥ 

ख बाल गर्वं राजन्बहन्त मातुरन्तिके । 

बिराविध्यत्प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुन! ॥९॥ 
हे महाराज | उसने रथ खीचयेवाले एक छोटी अवस्थावाळे बघेळो उसकी बाताके विकट 
है| बार बार चावुझसे मारकर उसकी नाक घाव छिदा ॥ ९ ॥ 

तँ तु तीव्रत्र्ण हट्टा गरली पुणरूद्धिवी । 

उवाच ला छुथ। पुत्न चण्डालरत्याधातिछात ॥९०॥ 
उनवत्सला गम पुत्रकी नाळे तीव्र घाव हुचा देखकर उससे पोली, हे पुत्र ! तुम शॉक 
बत कर, तुम्हारे ऊपर चाण्डाल सवार हुआ है ॥ १० | 

३१ ( सहा जनु, पर्ष) 
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ब्राष्मणे दादण बस्ति मैज्नो प्राह्मण डच्घले । 

आचायः सघैसूततना' शास्ता कि प्रहरिष्यलि ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणमें इतनी दृष्टता नहीं होती; ब्राह्मण सब प्राणियोंके मित्र हे, ऐसा कहते हैं; सभ भूतोफे 
शास्ता आचायं क्या कमी दिसीपर प्रहार दिया करेंगे ? ॥ ११॥ 

अथ छु पापप्रकृतियाले न कुछने दाम । 

स्वयोर्नि लानयत्येष यो भार्घ विगच्छति ॥१९॥ 
यह स्वभावसे ही पाप करनेवाला बाळकपर दया नहीं करता हे; यह जपती योनिका समादर 
करता है, जातिस्वभाव ही चुद्धिपर नियंत्रण किया करता हे ॥ १९॥ 

एतच्छ्रुत्वा लतड़गरतु दारणं रास मीवच। । 

अचताय रथाच्तूण राखला परत्यभाषत ॥१३॥ 
मतंग गधीका ऐसा दारुण वचन सुनके शीघ्र ही रसे उतरकर उस गधीसे बोला ॥१३॥ 

नहि राखमि छल्घाणि साता ले थेन दूषिता । 
कार्थ सां वेत्सि चण्डालं क्षिप्रं रस्मि संख से ॥१४॥ 
है कल्याणि गदंभी ! मेरी साता किसके द्वारा दूषित हुई है ? तथा तुमने सुझे चाण्डार 
किस प्रकार समझ! ? यह सुझदे शीघ्र कहो ॥ १४ ॥ 

केन जातोऽस्लि चण्डालो न्राल्लण्यै थेन सेडनशत्‌। 
तत्वनतन्महाप्राजे करहि लवेलेणत! ॥ १५॥ 
ते किसके द्वारा चाण्डाल योनि जन्म लिया ? लोळदृष्ट मेरा ब्राह्मणतत किस कारण नष्ट 
हुआ हे १ तुम्ह यह विषय लिख प्रकार मालूम हुआ ? हे महाबुद्धिमति ! तुम यह विषय 
विशेष रूपसे यथार्थ कहो ॥ १५॥ 
गद्भ्युबाच-- 

ब्राह्मण्यां घूणलेत स्वं नचाया नापितेन इ । 

जावस्त्वशालि चण्डालो ब्राह्मण्यं लेन लेऽनशलू ॥१६॥ 
गर्दभी बोली- तुम यौवनके कारण मतवाली हुई ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नाईके द्वारा 
उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम चाण्डाल हो इस ही कारण तुम्हारा ब्राह्मणत्व बिन्ट हुआ 
ह ॥ १६ ॥ 

एयछुक्तो सलङ्गस्लु घस्युपाथद्शुहं प्रति । 

लभागतलायिप्रदय पिला याक्यसथान्गवील ॥ १७॥ 


ग गदमीझा ऐसा बचन सुने घरको लौट आया; पिताने उसे लोटा हुआ देखके हस 
प्रकार कहा ॥ १७॥ 
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मया स्व यञ्ञलासद्धा एबयुक्ता गरकनाण । 


कर्मात्प्रतिनिड्ञ्तोऽलि क्विन छुशले तव ॥ १८ ॥ 
सेने यज्ञसिद्धिके निमित्त तुम्हें बडे कार्य नियुक्त किया था, फिर तुम किस कारणसे लोट 
आये ? क्या तुम्हारा कुचल नहीं है ? ॥ १८ ॥ 
मरत उवाच == 
अयोनिरश्ययोनिर्षा य। स्थात्स छुशली भवेत्‌ । 
कुशल तु छुलस्तस्य यस्यर्यं जननी पित! ॥१९॥ 


मतंग बोला- जो पुरुष चाण्डार योनि अथवा उससे भी अत्यन्त हीन योनिका होता है, 
बह किस प्रकार सकुशल रह सता है ? हे पिता | यह जिसकी माता है, उसे कुशल 
कहाँ ? ॥ १९॥ 

्राह्मण्यां वृषलाजालं पितर्वेदयतीह सासू । 

अमानुषी गदसीय तस्माक्तप्श्ये नपो बहत ॥ २०॥ 
है पिता ! यह माचवेतर योनियें उत्पन्न गर्दभी सुझे ब्राह्मणीमें चाण्डालसे उत्पन्न हुआ 
कहती है; इसलिये में अत्यन्त महान्‌ तपस्या करूँगा ॥ २०॥ 

एवसुक्त्वा ख पितरं प्रतस्थे कूलनिश्चथः । 

ततो गत्वा घहारण्यमतप्यल सहत्ताण! ॥ २१॥ 
उसने पितासे ऐसा कहकर तपस्यादे लिये दढ निश्चय करके प्रस्थान किया। अनन्तर महान्‌ 
अरण्यमें जाके अत्यन्त महत्‌ तपल्या झरने लगा ॥ ११ ॥ 

ततः संतापयामास बिवुांस्तपसाल्बिलः । 

सतङ्ग; सुखुखं प्रेप्छु। स्थानं सुखरितादपि ॥ २३॥ 
कालक्रमसे मतंगने उत्तम रीतिसे आचरित तपोगरुसे अनायाखही बाक्षगत्य लामके निमित्त 
घोर तपस्यासे युक्त होकर देवठाओंछी सन्तापित किया ॥ २३ ॥ 

ते तथा तपला युक्तसुवाच इरिवाइन। । 

मतङ्ग तप्यसे कि त्य नोगादुत्छञ्घ साचुदान ॥२३॥ 
देवराज इन्द्र उसे इस प्रकार तपयुक्त देखके बोले- हे मंग ! तुम अहुष्यमोग परित्याग 
करके किस निमित्त तपस्या करते हो? ॥ २३ ॥ 

वरं ददानि ते हन्त वृणीच्व त्यै यदिच्छलि । 

यचचाप्यवाप्यमन्यत्ते सर्वं प्रजूहि माचिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अच्छा, में तुम्हे वरदान करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, बह मांगो; तुम्हारे अन्त; करणमे 
जो पानेकी इच्छा हो, वह सब कहो, विलम्ब मत करो ॥ २४॥ 


x 


६४४ महाभारतं [ दानघर्यपद - इन्द्रभतद्न ल॑वादः 
दल पक पत 
मतङ्ग उवाच-- 
ब्राक्पथ कालयानोऽएसिदमारड्य्चास्तप। । 
गच्छेयं तददाप्येए दश एष इतो पथा ॥ २६ ॥ 


मतं वोला- मेने ब्राह्मणत्दकी कामना करके यह तपस्या आरम्भ को है; वह प्राप्‌ i 
एस स्थानसे गमन करूणा, ये बही बर मांगता हूं ॥ १६ ॥ 

एतच्छ्सत्या तु बचने तसुवाच पुरंदर! । 

ब्राह्मण्य प्राथयानस्त्वयप्राप्पचद्ातात्वास ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रले उसका यह वचन सुने कहा, जिवदा शुद्ध अन्दाफरण वही है, उसके लिये 
त्राहमणरबदी प्राप्ति अशक्ष्य है ॥ ६६ 

श्रेष्ठ थत्तवेभूलपु तपो णघ्चातिवतते । 

तदग्य्य प्राथयानस्त्वमचिराहनाल्चिष्याछि ॥ २७! 
सव प्राणियोंमें श्रेष्ठदाही ब्राह्मणत्व है; यह तप उक्ष इच्छाको सिद्ध नहीं कर सकता; 
इसलिये उस श्रेष्ठकी इच्छा करनेवाले तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाशोगे ॥ २७ ॥ 

देबतासुरमत्येछु घत्पचिन्ने परं स्खुलस्‌ । 

चप्डालयोनी जातेन त तत्प्राष्य कथचन ॥ २८ ॥ 

एति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि अप्टाबिशोडध्यायः ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 
देवता, असुर और मचुष्योंले बीच जो परम पवित्र कहके वर्णित हुआ है, चण्डालयोनिमें 
उत्पन्न हुआ मनुष्य उसे किसी प्रकार नहीं पा सकता ॥ ६८ ॥ 

महाभारतके अनुशासनपर्वम अट्टाईसवां अध्याय लमात्त ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
एवखुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतन्रतः । 
अतए्ठद्कपादन बषाणा शालयच्युल ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे अच्युत ! इढनिथयी, उचमत्रती, सदं इन्द्रा ऐसा बचन शुनके सी वर्षो 
एक पावस खडा होकर निवास करने लया ॥ १! 
तखुधाच ततः शक; पुनरेद सहायका । 
मतङ्ग परं स्थां भार्थथन्नति दुल शस ॥९॥ 
अनन्दर महायशस्वा पाकशासन इन्द्र फिर उससे बोदे- हे सतंभ ! तुम अत्यंत दुरम परम 
स्थानको प्राथना झरते हो ॥ ३ ॥ 
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त US SN UP ES UR I PRN UO 


¢ € 
ना कुथा राइल पुज नेण धमपथस्तय । 


आप्राप्य प्रार्थयावो हि वविराह्विनाशिष्या 


सू” | ३॥। 
हे पुत्र ! तुम साहस मत करो, यह तुम्हारे धर्मका मार्ग नहीं हँ । अप्राप्य विषयकी प्रार्थना 
करनेसे थोडे ही समवमें वष्ट होबा | है ॥ 
अङ्ग परस स्थान वार्घलाणो अया सकूत्‌। 
चिकीषस्थेय तपसा सर्वथा न 'सचिष्यसि ॥४॥ 
है मतङ्ग ! तू बार बार मेरे निवारण करने पर थी सब प्रछारछे दपस्याके सहारे परम पद्‌ 
पानेही इच्छा दरता है, परन्तु उम्र विषयमें कृतका न हो सकेगा ॥ ४ ॥ 


[घते पुल्कयो या चण्डालो वा कदाचन ७ 
पशुपक्षीकी योनिफे समस्त जीव यदि मलुष्यत्त प्राप्त करें, तो वे पहले पुरस अथवा 
चाण्डाल होके जन्म ग्रहण वरते ह, इसमे खन्द नहीं है ॥ ५ ॥ 

पुल! पापणोविषा य) दाश्चििदिह लक्ष्पते । 
व खुचिर सतङ्ग परिवतेते ॥६॥ 
हे सतङ्ग | इस लोझमें व्यधिचारी अधवा पापयोनियें जो झोड जीव यहां दिखायौ देता है, 

ए ही योनिं वहत ससय तक बार चार भ्रमण लिया द्धरता है ॥ ६॥ 

लवा दाण काल ललत शात्रसालाप | 

शुद्रयोनावपि ततो बहुदा! परिवतते ॥७॥ 
फिर सहस्र वर्षते अवन्तर बह शूद्र योनिका लाम करता हे । शाट्र्यॉनिमें भी वह अनेक वार 
परिभ्रमण सरता हे॥७॥ 

तलस्िशहुणे छाले ल मले जैश्यतालपि । 

देर्यत्तायां चिरं फालं तेव पा 


0१८ 


फिर तीस गुना समय बीतने पर घेश्य योनिको प्राप्त होता है, पेश्ययोनिर्म भी चिरकाल 
तक उसे चार बार जम्म लेदा पड़ता है ॥ ८॥ 

तत; षटियुणे छाले राजन्यो नास जायले । 

राजन्यत्वे चिरं कार्ल तजैय परियतेते ॥ ९॥ 

न्तर साठगुवा सथय बीतनेपर क्षत्रिय होकर जन्म लेता है; क्षत्रिययोदिमँ भी चिरकाल 

तक उसे परिश्रमण छरवा होता है ॥ ९। 

तलः पष्टियुणे काले लभते प्ल्मवन्घुनाम । 

बह्मबन्घुलिरं कालं तश्नैज परियलेते ॥१०॥ 
अनन्वर दाठयुना समय बीतनेपर वह गिरे हुए घ्राह्मणके घरमें जन्म लेता हे; ब्राह्मगणाधम 
हनपर मा उस ही योनिमें बहुत समय तक घूमना पडता है ॥ १० ॥ 


६४३ महाभारत | वाव घर्मेपने <इन्द्रमतठ़ संबाद॑- 


ततस्तु द्विशते काले लगते काण्डशछताम्‌ | 

काण्डएछाखर काल तनय पारददत ॥९१९॥ 
अनन्तर उससे दोसीगुदा समय वीवनेपर अख-झखेसे जीविका चलानेयाले ब्राह्मणदे यहाँ 
जन्म हेता है; अद्न-झख्जीवी होके भी उसही योनिम बहुत समय तक परिश्रमण करवा 
है॥११॥ 

ततस्ठु जिशते काले ललले हिजतासापे । 

ता च प्राप्य चिरे काल तव पारवहत ॥ १६॥। 
अनन्तर उप्षसे तीन सौ पर्षका समय बीवनेपर गायत्रीयात्र जप करनेवाले ब्राह्मणके बंशर्म 
जन्म हेता दै, चेस जन्म पाने पर भी उसे बहुत समयतर उस ही कुखम चार वार उत्पन्न 
होना पड़ता दे ॥ १२॥ 


तलअतु!शते छाले श्रोजियो नास जायते । 

श्रोजियत्ये चिरं काल तञ्चैव परियतेते ॥ १३॥ 
अनन्तर चार सी वर्ष दीतनेपर श्रोजियकुछमें जन्म होता है, श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदाध्पयनशील 
होकर बहुत समयतक ठस ही योनियें परिभ्रपण काता है ॥ १३॥ 


तद क्रोधहर्णों च कामद्वेजी च पुनळ। 

अतिमानातिवादौ तमाविशन्ति द्विजाधसस ॥१४॥ 
हे पुत्र ! इस दी प्रकार काम-देंप, क्रोध-दप, अतिमान और अतिबाद आदि दोष उस 
हिज्ञाधमम प्रविष्ट होते इं ॥ १४ 

तांखेज्जयलि शच्न्स तबा प्राप्तोति सद्भादिम । 

अथ ते चे जयन्त्येनं तालाग्रादिय पात्यते ॥१७॥ 
यदि वह उत शात्रर्मोकी जी सथ हो, तो सद्धति लाभ कर सकता हैं; आर यदि 
काम, इव प्रभाते शन्रुमण उद्धे जीत लेते हैं, तो तालवृक्षकी चोटीसि गिरनेषाले फलकी 
भांति वह नीचे थिरा दिया जाता है ॥ ६५ ॥ 

सतङ्ग लंप्रवार्षेतयदई त्थासचूचुदस । 

वृणीष्व काखमन्ध त्वं त्राजण्यं हि सुबुलमम्‌ ॥ १९॥ 

इति भीसहाभारते अनुजालनपर्वणि एकोनर्निश्नोडध्यायः ॥ २०॥ १६२ 
ह मतग | सने तुमसे जो कहा है, तुम उसकी मली भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट 
बिषयको प्रार्थना करो । दर्योकि ब्राह्मणस्य अत्यन्त दुर्म हे ॥ १६॥ 


मएाभारतफे अनुशाजनपर्षतें उन्दीसवाँ अध्याय समाप्त | २९ ॥ १६२७ ॥ 
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भीष्य एदाच-- 

एएखुरको मलङ्गस्तु सूषा शोकपरायण! । 

अलिष्ठत ग्यां गत्वा सोऽङ्युछेन एतं सला। ॥१॥ 
भीष्म बोढे- जब देवराजने ऐसा कहा, उव मदंग अत्यंत शोकयुक्ता होकर बया तीथे जाके खो 
वर्षोंपर्यन्त अंगूठेके सहारे निवास करने लगा ॥ १ ॥ 

खुदुष्करं वहन्योग कृछो घलनिशसंतता। । 

वगस्थिकूतो घमात्या स पपातेति ज) शुल्‌ । ॥९॥ 

हमने सुना है, कि बह घर्मात्मा दुष्कर योगळा अबरूम्बन छरके अत्यंत दुईल शरीर होबया 
नस-नाडियां उघड आयीं, ओर अस्थिवप-पार होकर शिर पडा ॥ ३॥ 

ते पतन्तनसिद्रह्य पारिजग्राह वासवः । 

वराणालीश्वरों पाला सचेचूतङिति रतः ॥ ३॥ 
सर्वभूतॉके हितमें रत रहनेवाले वर देनेयें समर्थं भगवान इन्द्र उसे गिरा छुआ देखणे दोडे 
ओर पहांपर जाके उसे धारण किया ॥ ३ ॥ 


शक उवाच 
मतङ्ग ज्राह्मणल्य ते संथर्त परिपन्थिथि!। 
पूजयन्लुखधापोति दुःखलाज्नोत्यपूजयन्‌ ॥४॥ 


इन्द्र बोले- हे सतग ! इस समय तुम्हारे पशमे ब्राह्मणत्व कामादि शत्रुओंसे घिरा हुआ हे । 
ब्राह्षणाकी पूजा कब्मेशे सुखभोग प्राप्त होता हे, पूजा न झरनेसे दुःख हुआ करता हे॥४॥ 
बाह्मण सवेभूतानां योगक्षेत। साहित! । 
त्राह्मणब्घोडलु तृप्घन्सि पितरो देणताइतथा ॥७॥ 
त्राह्मणलर्म ही सवंभूतोळा योगक्षेम स्थापित किया छुआ दे । पितर ओर देवबन्द ब्राक्षणोंसे 
ही परिवृप्त होते हैं ॥७॥ 
ब्राह्मण! सर्वेश्यूतानां मतकू पर उच्यते । 
ब्राह्मणः कुर्ते धंद्धि थथा यद्यब वाञ्छति ॥६॥ 
मतंग ! ब्राक्षण सब भूतोर्मे अष्ठ कहे वर्षित छुआ है; झयोंडि जैसी इच्छा झी जाती 
प्राह्मण हा वह वान्छत साहू करता हं ॥ ६ | 
वह्ास्यु सलरन्योनीजायधान। पुव! पुनः 
पयाये तात कस्मिश्िन्नाह्मप्यामिष्ठ विन्डाति ६७ 


हे तात | जीव अनेक योनिम प्रवेश करते हुए बार बार जन्ध ग्रहण करके इस लोक 
किसी समयमे राणा ठा करवा है ६ ७॥ 


ल्क करी 


२४८ सद्दालाइत [ दाचघमपधै- इन्द्रमतड़ संवाव्‌ः 
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तङ्क उवाच 
कि मां तुदलि दुःखात सूलं सारयले च साम । 
ह तु शोचासि यो लब्ध्या ज्राह्मण्यं म घुषते ॥८॥ 
तंग बोला- में दुःखले शात्त हुआ हूं, मुझे क्यो दुःणित करते हो ? मुञ्च गरे हुएक 
वारते हो ? जो पुरुष ब्राह्मगत्व लाम करके मी मेरे तमान तपस्वी पुरुपके विपयर्थ करुणा 
दी करता, उसने त्राह्मणत्य पाळे थी नहीं पाया है, इसलिये में शोझ वरदा हूं ॥ ८ 
्रा्मणर्घं यदि हुष्थापं त्रिसिदणेः चातकतो । 
खुदुलन लदायाप्ण नालुतिष्ठन्ति दानवाः 1९॥ 
हे इन्द्र ! यदि क्षत्रिय आदि तीनों वर्णाके लिये ब्राह्मणत्व दुलंभ है, तथापि मलुप्य उस 
अत्यन्त दुर्लभ त्रह्वणत्दको पाके भी सदा उसका अनुष्ठान नही फरते अथात्‌ ब्राह्मणक योग्य 
शम, दस, तप, पवित्रता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आरितक्द यह सब घमाचरण नहीं 
करत्‌  ९॥। 
य पापेथ्या पापतमरतेपासधल एव खः । 
ब्रादह्मण्ण योऽवजानीते धत छण्ध्वेष दु मस ॥ १०! 
घनसडश इुरुंम त्राह्मणतड़ा लाम करके जो पुरुष उसका अनुष्ठान करना नहीं जानता 
तह पापयाजे झा पाणा तथा उससे सा अघम हे ॥ १० है 
दुष्टां खळु विस्व पार्थ दुरलुपालदस | 
लुरवापप्रवाप्येलन्नालुलिछल्लि मालवा) ॥११॥ 
पहले तो त्राह्मगस्वका प्राप्त होना ही अत्यल्त कठिन है; प्राप्त होनेपर भी उठा पालन 
वरना अत्यन्त दाठिव हे । इन दुछम विषयको पाळे भी मनुष्य इसका अनुष्ठान नहीं करते 
६ ॥ ११ 


एकाराणो छाई पाक बिह श्ग्रिह्ः । 
जइंछादलएानश्क) कथे वाहामि चिप्रताम्‌ ॥१९॥ 


दे इन्द्र | मे एदान्तवास प्रिय, निद्वन्द्, निष्परिग्र, अहिंसा, इल्द्रियद्सल जर दावका 
टावल्स्बन करके सी किस नियित्त त्राह्मणत्व पानेके योग्य वही हूं ॥ १२९ ॥ 

पथाळासविहारी रणा कानरूपी दिइङ्कझ; । 

हक्षकाचिरोधेन पूर्जा च प्रापलुथासरस । 

यथा सलाक या कात लवेव्याथे पुरन्दर ॥ १३ 
| पुरन्दर | न स्वच्छापूवक विहार करनेवाला शोर अपनी इच्छाजुसार रूप धारण करनेवाला 
अव्यय संचार दरनेवाला होऊ; पुश बाहाण--धक्वियोकि विरोधरे रहित पूजा ग़ाप्त होवे; 
एव पेरी अक्षय शीति हो, जाए वैसा ही फरियि ॥ १३ ॥ 


अ 


झभ्याब ३१ ] खसुशासवपल 
हन्त उवास शी ति । 
छन्दोदेव इति रणात! सागा पूज्या रायष्णाल ॥१३॥ 
रय होगे ५ १४॥ 


इन्द्र बोले- तुम छन्दोदेव मामे विर्पात दोकर (लिया 


भाषा उचाच ~= 
« क्त क | EN 
एवं लस्सै परं दन्त्या घाछघोऽन्मरधीयत । 
ऽपि प्राण तल्स्थाबद्लु्यससू ॥ १०) 
८ 


प्रार्णाइहय 
। यदङ्गव सी प्राण त्यायके 


भीष्म बोले- इन्द्र उसे एसा बर 
उस परय पदको पाया ॥ १५ ॥ 
एवसेलह्परं स्थानं ज्ञाह्मण्यं दास सारत | 
तचच दुष्पापमिह वे महेन्द्रब्यर्त यथा ॥ १६॥ 

इति छीमहामारते शबुशालबपर्वणि शिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १६४१ ॥ 
| इम तरह यह ब्राक्मणत्व अत्यन्त श्रेष्ठ पद हे; महेन्द्रले वचनातुसार इस जगत 


हेम 
दूसरे वणालि लिये दुष्प्राप्थ जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

महाभारतके शनुशासपपवमे तीखवां क्ष्णय समा ॥ ३० ॥ १६७१ ॥ 

३ छि 8 
युधिष्ठिर उवाच ~ 
क च 
छरळछुलाहूह । 
॥१॥ 


युत से सहवार्णानसेलह 
खुदुष्प्राप बवीणि स्वं जाखण्यं दला घर 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुकुलघुरन्धर बदतुवर ! आपने ब्राह्मणस्यो अत्यन्त दुष्प्रष्य कहा 
ह महत्‌ आख्यात मैंने आपके समीप सुना ॥ १॥ 
विश्वामित्रेण च पुरा त्रासण्यं प्राप्तमित्युल । 
अूयते बदले तचच दुष्पापार्थाति सत्तल ॥ २॥ 
हे सत्तम | आप प्राह्मणस्यक्षो हुष्प्राप्य कहते हैं, परन्तु ऐसा एुननेमं शाता है, छि पहले 
समयम विश्वामित्रते ब्राह्मगत्य प्राप्त किए था ॥ २॥ 
वीतहव्यश्व राजिं तो में विप्रा गरा । 
॥ ३॥ 


तद तापङ्गाङ्य श्रोठुमिच्छास्यह पिलो 
सुना हैं, के रागा वातहव्यन सा त्राह्मणत्वक्षा लाय किया ह। ६ प्रथु यगाबव्दच | 


और य 


१ 
न्य 
इमाणय म इप विपपको सुननेकी असिलाप करता हू ॥ ३ ॥ 


३२ (महा. अन्त. पब ) 


२७० महाभारत [ दादघर्मपर्य = घीतहउयोपाङपासम्‌ 


eee Ne Ne Narang Nee es 


me १७०. 


ख घेन कणा प्राप्तो ग्राण्ड राजन्स । 
~ Ce 
चरेण हपला घापि तन्ये व्याख्पालुष ॥४॥ 


हे राजरत्न ! वे छिस कमले किस वर अथवा तपरणासें व्राह्मणखको प्राप्त हुए १ उस आप 
मेरे समीप वणन छारिये ॥ ४ ॥ 
भीष्म उदाच-- 
श्रुणु राजन्यधा राजा चाहइन्छा हाड 
क्षत्रिय सच्पुदा प्रांपा ्राह्मण्य ठाकलसतव्कृूतम्‌ ॥५॥ 


भीष्म दोले- राजन्‌ ! सहायशस्वी राजा वीतहव्यते क्षत्रिय होते हुए थी फिर किस प्रकार 
लोदसत्कृत दुख ब्राह्मणल पाया था, उसे सुनो ॥ ५॥ 


लनोलेदात्सनस्तात प्र्ाधर्मेण शासत! | 

व्व पुजा हयात्सा राध्यातारोत विश्ुत; ॥६॥ 
च 
ह तात | घबएवेळ प्रभापालक महात्मा सबुछे शयाति नामक पुत्रथा॥६॥ 


तस्यान्ववाये हो राजज्ञाजानों संबभवतुः । 
हेहयस्तालजङ्घग्ब यत्सेषु जयतां वर ॥७॥ 


~ कै 


६ वजया दाराद श्रष्ठ महाराज | उस हा शयातक वक्ष हेहय आर तालजक्ल यामक दा 


9. क 


राजा हुए थ य दाता यत्सक पुत्र थे ॥ ७॥ 


रेएयस्य तु पुजाणां दारु खीघु भारत । 

राहं वसव प्रख्यात झराण!्तिवर्तिनास्‌ tel 
है सरतबंशावतंछ राजेन्द्र हेहयसी दस पत्नियोसे प्रख्यात सौ पुत्र हुए; वे सभी शूर 
शीर युद्धे अपराजित थे ॥ ८ ॥ 


ठुल्स्डदयावाणां विछुषां युद्धशालिनारू । 
बद्दए च कद च छड कतला! ९ ॥ 
ल्यरुप, तुल्यप्रभाव, विद्वान्‌ ओर छुद्धशाढी थे; उन्होंने दनुषेद आर वेद्के समी 
दिव्योसे परिश्रय किये थे ॥ ९ ॥ 


फाशिष्यपि तपो राजल्वियादा्हापिता सह! । 

हथम्व इति घिख्यातो बभूव जयलतां वरा ॥१०॥ 

ह महाराज छाजशी-राज्यमें भी दिवोदासके पितामह विजयी वीरोसें प्रवर हर्यश्व नामस एक 
शजा था! १०॥ 


अध्याय ३१ । अर्च्षासतप्य २५१ 
हन त EE 
स वीतहव्यदायादैरागत्य पुरुषजेम । 
गङ्ायसुनयोमध्ये संग्राले विनिपातितः ॥ ११॥ 
हे पुरुपम्रेष्ठ ! बीतहव्यके पुत्रोनि हर्यक्ष राज्यपर चढाई करके गंगायसुवाद्षे बीच बुद्धये 
उसे मार डाला ॥ ११ ॥ 


तं तु हत्वा नरवरं हेहयास्ते भहारथा! । 
प्रतिजग्म) पुरा रस्या वत्सानावळुनामया! ॥ १६ ॥ 
बे महारथी देहयपुत्र उस राजश्रेष्ठ हर्यश्वको मारके अयसे रहित हो वस्वराजकी रमणीय 


कच os 


पुराम प्राबष्ट हुए ॥ १२॥ 


हथेश्वस्थ तु दायाद! काशिराजोऽक्यापिच्यत् । 

खुदेवो देवसंकादा! साक्षाद्वस हवापर! ।१३॥ 
इयश्चके उत्तराधिकारी पुत्र साक्षात्‌ धर्मसहश, देवताळे तुर्य सुदेव उस दाशि राज्यपर 
अभिषिक्त हुआ ॥ १३॥ 


ख पालयन्नेव म्ही धर्मात्मा काशिनन्दनः । 

तंवातहच्यरागत्य युषे संवायानाजतः ॥१३॥ 
बह घमारमा काशिराजझा पुत्र पृथ्वीका पाठन झरने लगा । वीतहव्यले सभी पुत्राने 
आक्रमण करके ठसे भा युद्धर्म पराजत [कया ॥ १४ ॥ 

तमप्याजौ विनिर्जित्य प्रतिङण्हुघथागतस्‌ । 

सौदेविस्त्वथ काशीशो दियोदासोऽश्णविच्णल ॥ १५॥ 
वे हेइयपुत्र उसे मी घुद्धमें धराशायी करके निज स्थानपर जेसे आवे थे, वैसे लोट गये । 
अनन्तर सुदेवका पुत्र दियोदास उस काशिशजके पद पर अभिषिक्त हुआ ॥ १७॥ 

दिवोदासस्तु विज्ञाय वीथ तेषां महात्मनास्‌ । 

वाराणसा सहातंजा निल शक्तशासनात्‌ ॥ १६॥। 
महातजस्वी [देवोदासने महात्मा हेइयर्बशियाके बलको जावळे इन्द्रको आज्ञानुश्ञार वाराणसी 
पुरा बसाई ॥ १६ ॥ 

विप्रक्षश्रियसंयाधां वेद्यशद्वलखाकुलाख्‌ । 

नकद्रव्याचचवता सम्दावेपणापणासू ॥ १७॥ 
बह पुरा ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य ओर शद्र आदिले परिपूर्ण थी; अनेक प्रझारके दरव्योसे 


सपक्भ आर उसके बाजार तथा दुकाने बेभवसे भरी हुई थीं ॥ १७॥ 
> 


१५९ पदाय [ दामधर्मपर्च - घीतहव्षोवाययावम्‌ 


९७ री 


गथ उत्तरे छूछे व्षात्ते राउसक्षप । 
गेघत्या दक्षिण चेय प्ाऋष्थेयादरावलीश । ॥१८॥ 


है राजएएय! वह वगरी यंगाके उत्तर तटळे निकट तशा पोमतीके दक्षिण तटपर दिवोदासक्े 


# 


द्वारा इन्ट्री जमरावर्ताकी यांति निमित हुई ॥ १८ ॥ 
७ os ०”. 


तप त राजशादूल क [पात्‌ । 
ल्य हेएया भया पर्चधादला यारत ॥ १९॥ 
६ सारत ! पुथ्दीपति राजश्रेष्ठ दिवोदास जब धाराणद्रीमे वात करने लगे, तब हेहययणने 
फिर आङे उन्ह आक्रमण दिया ॥ १९॥ 


छ निष्पत्थ ददो युद्ध ते 
र दिण सहाप्वतिः ॥ २०॥ 
~ ३. 
क न 


हर निकलके उन हेहयगणके सङ्ग देवासुर 


सहश घोर संग्राम करते लघे ॥ २० ॥ 
तु युद्धे महाराज दिवाना दशतीदेशा । 
इतयाहनसूधिष्ठस्ततो देन्यशुपायलत्‌ ॥ २१ ॥ 
~“ _ २०७ iN 


हैं महाराज ! उन्हाचे उस युद्धर्य एल हजार दिवतळ संग्राम किण; इस युद्धम दिवादासळे 
बहुत वाहन आदि मारे बये; उनकी अत्यंत दयनीय देखा हो ययी ॥ २१ ॥ 


ho [a किक 


हश्योधस्सतो राजन्क्षीणकोशश्च सूमिप। ! 
दिवोदासः पुरी हित्वा पलाथनपरोष्मदत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहाराज | वह पृथ्यीपति दिवोदास देवा ओर कोष नष्ट होवेपर अपनी राजधानी परि- 
त्याग करके भाग गये ॥ २२ | 
स त्वाश्ममसुपागरुयष भरद्वाजस्थ भीसन्त । 
जगास शरणं राजा कृूमाझलिररिंदल ॥ २३ 
द शत्रुदमन | उस समय वह राजा बुद्धिमाव्‌ भरद्वाजके आश्रमर्म जाकर हाथ जोडके उनके 
शरणागत हुआ ॥ २३ ॥ 
राजोवाच-- 
भणबल्वेतरव्येर्मे युद्धे वंदा! प्रणाशिता। 
अहभेकः परिद्यूनो अवन्त शरण गत! ॥ ९४ ॥ 
राजा नाला" ई अयदस्‌ ! वीतहव्यवंशीय पुर्त्रोने युद्धम॑ मेरा कुछ नष्ट झर दिया है, अकेला 
य अत्यन्त दुःखित होकर आपकी शरणमे आया हू ॥ ९४ ॥ 
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शिष्यस्नेहेन मगघक्स सा रक्षितुमहणि । 
छतो बशो अस तै? पापकणेलि। ॥ २७ ॥ 

हे भगवन ! आप झ्िप्यस्नेहवरशशे भेरी रक्षा करनेगें सवर्थ हे. । उन पापकर्गिबोने मेरे वंशको 
नि!शेष छिया है ॥ २७ ॥ 


सञ्ुसाच अहामागो अश्हाऊ) प्रतापचाल । 
न भेतव्यं न सेलवर्थ सौदेध व्येतु ते अथ ॥ ९५ | 


१५ कप 


प्रतापवान्‌ महाभाग भरद्वाज ऋषि उससे बोले, “' भय नहीं है | सय बही है। ” हे 
सुदेवपुत्र ! तुम्हारा भय दूर होगे ॥ २६ ॥ 


अइसिषि करोम्णप्य पुजाथे ते बिशाँ पते । 

चेलदुड्यसहसखताणि यथा त्वं प्रसष्टिष्णखि ॥ ९७॥ 
हे नरनाथ ! में तुम्हारे पुत्रते निमिच आज यज्ञ फरूंगा, उसके हारा तुम सहस्रो चीव- 
हव्याळो पराजित करोगे ॥ ९७॥ 

तत इटि चकारषिरतस्थ पै पुमकासिक्षीय्‌ । 


Ca 


यथास्य तनयो जज्ञे शदेन इति शरु ॥ १८ ॥ 


अनन्तर भरद्वाज ऋषिने उसके लिये पुत्रझायबासे यज्ञ किया । उस यशे प्रभावसे 
दिवोदासके प्रतईन नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन हुआ ॥ ३८ ॥ 


ख जातक्षाओो चछुवे समा! खव्यस्त्रथोदरा | 

वेदं चाधिजगे कृत्खं धनुर्वेदं च भारत ॥ २९ ॥ 
प पुत्र उत्पन्न होते ही तेरह वर्षाय पुरुषक्री संति परद्धिव हुआ । हे भारत | उसी सबय 
उसने सब बेद और घनुर्वेदका यान किया ॥ २९ ॥ 

योगेन च खमाबिछो अरद्वाजेन घीलता । 

तेजो लौक्षं स संग तस्मिन्देशे समाविझाल्‌ ॥ ३०॥ 
दुड्मान्‌ भरदाज योगवरुल उसके घरारम प्रावेष्ट हुए, उन्हाने सावलाकेक तजसग्र 
प्रतद्नके शरीरम प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 


स कवची अन्धी बाणी दीघ इवाचलः । 
अथया ख घजुधुन्यन्विवषुश्चि तोयद! ॥ ३१॥ 
अनन्तर प्रउदून झवच, घचुष्य ओर बाण घारण करके अधिकी साति दीप्तिमान्‌ हुए। एराखन 
धारण करके घनुष्ण कंपाते हुए वह येघरे सवान वाणोंदी वपा करते हुए जाने लगे ॥ ३१॥ 
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लेने च मनला दग्वात्वेतहव्यान्स पार्थिय! ॥ ३२॥ 
सुदेयपुत्र राजा दिवोदास पुत्रको दखके परम हपित हुए और उन्होंने सनहीमन वोतहच्यक 
| 


तस्तै यौवराज्येन स्थापयित्या प्रसदेवस । 

कुतकुत्य तदात्याच ख राजा अन्यनन्दत ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर राजा दियोदासने प्रतदंनको युवराजपदपर स्थापित करके अपनेको कृतकृत्य समझके 
आनन्दित हुए ॥ ६४ ॥ 

तातस्तु वैतहव्यानां वधाय स सहीपति। । 

पु प्रत्यापणानाल प्रचदनसार वसस ॥ १४ ॥ 
फिर वीतहव्यो वध करनेके लिये निज पुत्र घत्रुदमन प्रतदेनको राजाने भेजा ॥ ३४ ॥ 

सरथः स तु संतीं यङ्कामाछु पराक्रमी । 

प्रफयौ चीतद्दव्यानां पुरी परपुरंजय! ॥ ३५॥ 
बह पराक्रमी शत्रुनगरी पर बिजय पानेवाला प्रतदेन रथके सहित शत्र ही गङ्गास पार होके 
वीतहर्व्योकी पुरीमै जा पहुंचे ॥ ३५ ॥ 

॥हव्यास्तु खश्चत्य रथघोषं खञ्जुद्धतस्‌ । 

निययुनंगराकारं रथे। पररथारुज। ॥ ३६॥ 
चीतइव्यके पुत्राने रथको भयछर घरघराहट सुनके घत्रुंखे रथकरो पाडित करनेम समथ 
नशराकार रथोछे द्वारा वे प्रीऐे बाहर निकले ॥ १६ ॥ 

निष्क्रम्य ते नरव्धाघा दंशिद्याद्धिच थोषिन! । 


प्रत्नं खन्वाजघ् ¦ शरवर्षैरुदायुधाः ॥ ३७॥ 


सेच विविधाकारे रथीवेश्च युधिष्ठिर । 
अभ्यवषन्त राजानं हिभवन्तनिवास्दुदाः ८। 
हे युधिष्ठिर | जसे बादल हिमवान पर्वतपर जलकी वषी करते हैं, देखे ही वे लोग रथ 
समूहा द्वारा आकर राजा प्रददनके ऊपर अनेक प्रफारके अस्रोछी बर्षा करने लगे ॥ ३८॥ 
अस्त्रेरसत्राणि संचाचे तेषां राजा प्रतदन! । 
_ जघान तान्महातेजा पजानलसमै! शारे! ॥ ३९॥ 
तेजस्वी राजा प्रतदनने निज अद्भोखे उनके सव अद्चोंकी निवारण करके अविक सदश्च 
तेजस्वी याणोसे उन सबको मार डाला ॥ ३९ ॥ 


विका 
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कृतोतमाझारचे राजन्यछे। शलहर । 

अपतबन्नधिराद्राड़ा निता इच किशुका। ॥ ४० ॥ 

हे महाराज ! भह्लाखडे द्वारा उनके मस्हळोळे घेकडा-टजारा टुकड़े ह 
[पर 
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सारे अंग रुधिरसे भींगके कटे हुए फूळे पठाशवक्षको साति एथ 
हतेषु तेषु सर्येषु बीत हव्य! सुतेष्यश | 
प्राहवन्नगर हित्या 'खगोराजसपप्युत ॥ ४९ ॥ 
उन समस्त पुत्रोंके मारे जानेपर राजा वीतहव्य नगर छोडके भागळर भूगुळे आभ्रमसे जा 
छिप ॥ ४९ ॥ 
यथौ भ्या च शरण वीलइव्यो नराधिपः । 
अभयं च ददौ तस्तै राज्ञे राजन्सुशुस्तथा । 
ततो ददावालनं च तस्तै शिष्यो झूभोरतष ॥४९॥ 
वह राजा बीतहृव्य सुगृक्रषिकों शरण बया । है महाराज | भुगु सुनिने भी उस राजाको 
अभय दान दिया । भृगुमुनिने उस शिष्यको फिर आश्रय दिया ॥ ४२ ॥ 
अथानुपदमेवाशु तञ्रागच्छत्]लदलः । 
ख प्राप्य चाश्रलपडं दिवोदासात्मजोष्ज्रबीत ॥ ४३॥ 
नन्तर उनके पीछे लगे हुए दिवोदास पुत्र प्रतदनमी ठस आश्रमे शीघ्र ही आए उपस्थित 
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इुए । प्रतद्न उस आश्रमपर पहुचके बोले ॥ ४३ ॥ 


भो भो? केऽ्छा्रसे सन्ति सुगो! शिए्या लहास्सन! । 

इृष्टषिच्छे छुनिभहं सत्याचक्षत साथिहि ॥ ४४ ॥ 
महानुभाव भृशुळे शिष्योमेंसे कौन कोन इस आश्रमसें हैं ? मैं उस सुनिळे दर्शवली अभिलाप 
करता हूँ । उनके समीप मेरी प्रार्थना निवेदन करो ॥ ४४ ॥ 

स ते विदित्वा तु भुणुर्नि्चक्रालाआलातदा | 

पूजयानास च ततो विभिना परभेण ह ॥ ४७॥ 


भृणु युवन प्रतदनछा आला सुरे उस ही समय आश्नमते निवलजर, उस राजसत्तमळा 
परम व्रिचिपू्क सत्कार किया || ४७ 


उवाच चेन राजेन्द्र कि कार्णलिति पार्थिव । 

ल चावाच दपर धदागसनफकारणलश 1४५ ॥। 
३ राजद ! भशुने उन राजासे कहा, महाराज | खिस प्रयोजनणे नितित्त तुम इस स्थान 
आये हो १ तब राजा अपने आनेका कारण उनसे कहने लगे ॥ ४६ 
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अस्प पुन्नैदि से प्र्मन्कृत्श्यों यचा प्रणणशिद। । 

उत्सादितळर विषय! फाशीदा शहवसचण। ॥ ४७ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | राजा बीतहव्पको इस स्थावसे आप चाइृर मिलाल दीजिये; हे ब्रह्मन्‌ | इनके 
पुत्रोळे द्वारा मेश समस्त कुछ नष्ट झर दिया गया है, आर काहीपुरीका सब राज्य तशा 
रत्तसंचय वष्ट छुआ है ॥ ४७ ॥ 


एलस्घ ऐीर्डएशस्थ हतं एन्नशलं सथा । 


अस्येदार्वी वधाट्टह्मनयघिप्यास्घच्ुणः पितु! ॥ ४८ ॥ 
प्रह्मन्‌ ! एस बलरे घम॑डमे भरे हुए राजाले सो पुत्र मेरे दाथसे मारे गये हैं, अब इसका 
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बंध एरुफे ये पिताके कणसे उक्रग होऊंबा ॥ ४८ ॥ 
तथुवाच कृषपाधेष्ठा झुयुधल मुना घर । 
नेहास्ति क्षत्रिय! उशिस्छर्य हीमे द्विजातयः 1४ 
घाभेळ्भे्ठ गु पुदि कृपायुक्त होइर उससे बोलि, यहांपर कोई क्षत्रिय नहीं 
सभी ब्राह्मण हैं ॥ ४७॥ 
एवं तु बचन खुत्या कुणोहाथ्थं तर्दनः । 
पादातुपरएुद्॒ण पाते प्रहसस्याकणघन्नदीत्‌ (1७० ॥ 
प्रतल भूयु मुनिका यह एरय पचन सुनके धीरेसे सुनिके दोनों चरण हके इसपर इस 
प्रकार दोले ॥ ५० ॥ 
एडमसप्यर्मि अगवन्झुतकुत्यो न संशयः । 
यदेष राजा ढीर्डण ह्वजाति त्णाजितो सया ॥५१॥ 
हे अथवन्‌ ! ऐसा होनेएर सी ये निउन्देइ कृतकृत्य हुआ। क्योंकि एस राजाको येने अपने 
प्राम हारा स्वजातिते च्युत झर दिया ॥ ५१॥ 
अल्ुजानीछि वां ्रह्मन्ध्याथह्द य शिवेन बाऊ । 
त्याजिता ॥हे सथा जालेखेण राजा झुट ॥५२॥ 
नक्षन्‌ | ऽय सुन्ने जानेकी आज्ञा दरियो और धेरे कल्याणदा चिन्तन कीजिये । है सुगु- 
घुरन्धर | इस राजाको सने जादित्याग कराई है ॥ ५९॥ 
ततस्तेनार्यसुज्ञालो यथौ राजा प्रतदेग) । 
यथागल बदाराज सुकल्या चिजालेयोरणा ॥ ७३ ॥ 
सहाराज | अनन्तर राजा अतदेन भगुपुनिकी आज्ञा पाठे, अहे सांप विष उगलके चल 
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अगोषधनपान्रेण स च त्रहाधिताँ गत! 

उीतदुव्यो सहाराज भचावावित्वस्ेव व ॥५४॥ 
है राजन्‌ ! बीतहव्यने भी भृगुके वचन बाजसे ही अह्यर्पित्व छोर जह्षवादित्य लाभ 
किया ॥ ५४॥ 

लस्य गह्समदः पुश्नो रूपेणेन्द्र हवापर! । 

शकरत्यापिति यो दैत्येनिशष्रीताः किलानयत. ' ॥५७ ह 
रुपमें दूसरे इन्द्र समान गृस्समद नाय उनदा पुत्र था, जो छि देत्योके द्वारा तुस इन्द्र हो 
ऐसा कहते हुए पकड लिया गया था ॥ ५७ | 

ऋणग्येदे वर्तते 'वाण्य्या श्रुतिरज विजा पते । 

यत्र गृत्ससदो नत्मन््राह्मणे। स जडीयते ॥५६॥ 
हे पृथ्वीपति ! ऋग्ेदम यहां गृत्समदकी श्रेष्ठ रति विद्यमान हे । वहां गृत्समद त्राह्मणाँसे 
पूजित होते है ॥ ५६ ॥ 

स ब्रह्मचारी विप्रषि! श्रीबान्यत्लसदो5्भवत्‌ । 

पुत्रो शत्समदत्यथापि सुचेला अभववाद्वेज! ॥ ५७॥ 
ब्रक्षपि गृत्समद अत्यंत तेजस्वी ओर अहाचारी थे । गृत्समदका पुत्र सुचेता भी त्राद्दाण 
हुआ था ॥ ५७ ॥ 

वर्चा! सुलेजस! पुत्रों बिधव्यश्तस्थ चात्लज) । 

वरच्यस्थ तु पुजरत ंवेलल्यथस्वस्थ चाएलज॥) ॥ ७८ ॥ 
सुतेजाका पुत्र बचा, चचाका पत्र विहव्य ओर बिह्रव्यक्का पुत्र दितत्य नासका था ॥ ७८ ॥ 

वितत्यस्य सुतः सत्य! सन्स! खत्यस्थ चाहत । 

अयास्तस्य झुत्खर्षि! ञवल्त्या मधात! ॥ ६९ ॥ 
वितस्यका पुत्र सत्य, सत्यका पुत्र सन्त, सन्तका पुत्र श्रवा ऋषि और श्रवाळा पुत्र तम 
था॥५९॥ 

तमसश्च ्रकाशोऽभूक्तनघो द्विजक्षत्त्तः । 

प्रकाशस्थ च याभिन्द्रो षभूच जयता घर! ॥ ६० ॥ 
तमचा पुत्र द्विजसत्तम प्रकाश हुआ; प्रकाशझा पुत्र विजयश्लीलॉम श्रेष्ठ वागिन्द्र था ॥ ६० ॥ 

तस्यात्मजश्च प्रसातिर्वेदर्षेदाङपारगः । 

घुताचथा तस्य एजरतु रुरुणासोदपव्यत ॥६१॥ 
वामिन्द्रका पुत्र प्रमति जो कि वेद्वेदाङ्ग पारंगत थे । घृताची अप्सराळे गर्भ प्रमतिसे रु 
नामक विप्रर्षि पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥६१॥ 

३३ (महा, भनु, पर्य ) 


२५८ सहासारत [ दानधर्मपर्व ~ पूज्यपुरुषवर्णनम्‌ 


प्रलहरार्षा सरी) छुः सखुएए्यार । 

छुनका नाल व ल थे पु्ाऽघ शानक ॥ ६६ ॥ र 
प्रमहरासे रुहळे शुनक नाय ।वेप्राप पुत्र हुआ, जगा पुत्र शानक चायसं विख्यात ६ ॥६९॥ 

एवं विप्रत्वयगमहीतहड्याो नराधिपः । 

सुगो! ्रसादाद्राजेन्द्र क्षम्रिष। क्षत्रियषेल ॥ ६३॥ 
हे राजेन्द्र | क्षत्रियश्रेष्ठ | बरनाए पीतरव्य इछ ही प्रकार क्षत्रिय हो भृगुकी कृपासे 
ब्राह्मण हो शये ॥ ६१ ॥ 

तघेच कथितो पशो सथा गाल्तेपमदरूच । 

विरलरेण महाराज दिलव्यददुएच्छसि ॥ ६४ ॥ 

इति ध्ीबएाभारते अदुशासनपर्वणि एकर्निश'तमो ऽध्यायः ॥ ३१॥ १७०५॥ 
हे महाराज | यह तुम्हारे समीप येने गृत्वभद्के दंशका विस्तारपूर्वक दर्णव किया है । अब 
र्‌ क्या पूछनका इच्छा हे? ॥ ६४! 


महाभारतके अनुशासवपदंस इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १७०५ ॥ 
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ष्टे 8 
युधिएिर उबाच-- 
के पूज्या! के झलस्काचो सानै स! 
विह्तरेण तदायकषन च ति तृप्यालि कथयतास 


१ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ | महुष्योरे कौन कौन पूज्य जोर नमस्कार करने योग्य हैं ? 
आए मेरे समीप इसे ही बिस्तारपूर्वक वर्णन दारिये । आपके वचन सुनके इसे किसी प्रकार 
तृप्ति वहीं होती है ॥ १॥ 
भष्स उदाच-- 
अजाप्युदातरव्तीसातितिहाखं पुरातनसू । 
नारदस्य च संवाद वालुदेवस्थ चोसयो! ॥ २॥। 


गीष्प चोले- विद्वाच्‌ लोग नारद ऋषि और सवाच शीकृष्णके संवादयुक्त यह प्राचीन 
इतिहासा उदाहरण दहा करते हैं ॥ २ ॥ 

नारद प्राञ्जलि दष्ट्रा पूजयानं द्विजर्ष लान्‌ । 

काव वारपपरच्छ स्ागचन्छाचतरघासि ॥ ३ ॥ 
शष्ठ ्ालणाक पूजान हेतु वारदकों हाथ जोडे इए देखकर भगवान्‌ शीकृष्णने पूछा- 
भगवन्‌ | आप किसको नमस्छ्ार ठरते हैं ? ॥ ३ ॥ 


अध्याय २५ ] कषखुशायधपघे ३५९, 
घहुमावः पर; केषु अघतो णन्ममस्यालि । 
झाक्णं चेच्छोठुनिच्छावि ब्रज्ेलद्धनायिसन ॥४॥ 


हे भगवन्‌! जाप बाहाणोका बहुमान करते हुए किन लोगाँछो नमस्कार उरले हॅ? हे धमे- 
वित्तम ! यदि यह विषय मेरे सुनवेके योग्य हो, तो में सुमरेकी इच्छा करता हूं, आप 
वर्णन करिये ॥ ४ ॥ 
नारद उदाच-~ सा 
ऽणु गोविन्द चानेतान्पजयादघरिलदन । 2 
त्वत्तोऽन्यः छा पुषाल्लोळे ओतु्लेतदिए्राएँति ॥७५॥ 
नारद सति बोले- है अरिदमन गोविन्द ! में जिनकी पूजा 


पूजा करता हूं, वह कहता हूं, छुनो । 
इस लोकमं तुम्हारे अतिरिक्त और झोन पुरुष यह विषय सुननेके योग्य होणा ? ॥ ५॥ 

चरुण घासुलादित्ण पजन्य जातवेदसम्‌ । 

स्थाणुं स्कन्दं तथा लक्ष्या विष्णु न्रह्माणमेय च द 
जो लोग वरुण, वायु, आदित्य, पजन्य, अघि, स्थाणु (रुद्र), स्फम्द (स्वामी दार्विकेय ), 
लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा ॥ ६ 

यायस्पर्ति चन्द्रणललप!) पथरी सरह्यतीस । 

शतत थ चलरस्यान्ल लाच्चमहपारुषह (दो ॥७॥ 
बृहस्पति, चन्द्रमा, जरु, एथिची ओर सरस्वतीको सदा नमस्कार एते हैं, हे विथ | य॑ 
उन्हीं लोगोॉको नमस्कार किया करता हूँ ॥ ७॥ 

तपोधनान्वेदविदो निर्यं चेदपरायणान्‌ । 

अहाहान्छाष्णणादूल खदा सएूञथार्णइस teh 
हे बृष्णिशादूछ ! तपोधन, वेद जालनेवाले और सदा वेद पढनेवाछे श्रेष्ठ लोगोंकी में सदा 
पूजा करता हूं ॥ ८ ॥ 

अश्षुक्तत्वा देवकायाणे छुचेते घेडविकत्यना! | 

संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तानश्षणश्थासुपई विलो ॥९॥ 
है प्रु ! जो मनुष्य अशक्त रहके पहले देवकार्य करते, अपनी वडाई नहीं करते तथा जो 
सन्युए आर क्षमायुक्त ह, में उन्हाळी बषस्कार किया फरता हू ॥९॥ 

सम्यग्ददाते ये चेष्टान्क्षान्ता दान्दा जितेन्द्रियाः । 

सत्यं धनं क्षितिं गाञ्च तान्नवर्णाभि लादय ॥१०॥ 
ह यादव! जो लोग विधिपूर्वक यज्ञोभे आहुति देते हैं, जो इमाशील, दान्त और बितेन्द्रिय 
६, तथा राहमणोको धान्य, घन, सूमि और संछा दान झरते हैं, में उन्हें ही नमस्कार 
करता हूं ॥ १० ॥ 


६६० महामारत [ दाबघमपये ~ पूऽयएुदपचणेषः 


Ne, 


ये ले तपलि यतन्ते घने सूलफलाशनाई । 

अखछचथा। चियापन्तर्ाच्सह्याबि यादव ॥११॥ 

च फूल मूलका भोजन करके तपस्या वरते ऑर सश्चय न करके कभ 
यादव | में उन्हें ही लमल्कार किया करता हूं ॥ ११ ॥ 


खे सुत्यमरणे सत्ता; सततं 'चातिथिप्रिया! । 
सुद्धते देवशपाणि चान्नसस्थालि यादय ॥१२॥ 
जो खबरको सरण-पोषण छरनेगें रत दें, जितको सदा अतिथियॉका सत्कार-पूजा करना 
प्रिय है और जा देवताओंसे शेष वचा छुआ अन्न आदि भोजन करत हें, में उन्हींकी नमस्कार 
किया करता हूं ॥ १६॥ 

ये वेद प्राप्य दर्धर्णा वारिसनो ब्रह्मपादिन । 

घाजनाध्यापने युक्त नि स्य तान्पूजयाम्यहम्‌ ॥१३॥ «| 
जो सय चेढज्ञान प्राप्त करफे दर्प, बोलतेय कुशल जार वेदान्ती हो गय हैं, आर जो लोग 
सदा याजन और अध्यापन कार्ये नियुक्त रहते हैं, सें उन्हीकी उदा पूजा करता हूं ॥१३॥ 


प्रसञ्षहदथास्चैच खव सच्वेषु नित्याः । 
जा पएुछतापात्ट्याव्याथं युक्तार्तान्पूजयास्यहस्‌ ॥१४॥ 
जो रुप जीयोलि विपणये सदा प्रसन्नचित्त रहते ओर मध्यान्ह पस्त स्वाध्याय पाठ तथा 
मन्त्रजप छरनेमं नियुक्त रहते ४, थे उन ढोगांकी पूजा खरता इं ॥ १४॥ 
युस्रछादे स्थाध्याणे यलन्ते पे स्थिरतरा! । 
छुश्ूषषोऽनस्रघव्तस्ताच्षलस्याचं यादब ॥ १८ | 
दे यादव ! जो सघ मनुष्य गुरुको प्रसन्न रखने जोर स्वाध्यायपाठमें यत्तवान्‌ रहते, जिनका 
त्रत कमी मंग नहीं होता, जो गुरुक्षी सेवा करते और फिसीको निन्दा नही करते, में उन्ह 
दा दपल्कार दिया करदा हूं ॥ १८ ॥ | 
सबा छुनथो ये च ब्रत्मण्या। सत्यसंगरा। । 
बोढारो हव्यकव्यानां तान्नमस्यामि यादव ॥ १६॥ 
हे यादव ! जो सब उत्तम त्रतवाले युनि पबित्र और सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मण इच्यदव्य वहन 
किया करते है, में उन्हे ही नमस्कार करता इं ॥ १६ ॥ 
खेध्यचयासु निरला। कुशा शुव्कलाश्रघा। । 
सुखा निघेना ये च तान्नमस्थानि याद ॥ १७॥ 
दे यादव ! जो लोग सिक्षासे जीवन-निर्वाद करनेयें तत्पर रहते, कश, गुरुकुल्मे रहते, 
सुखरहित और निदधन हैं, में उन्हे ही नमस्कार करता इं ॥ १७॥ 
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त टू + 
अष्धाष ३२ ] &लुप्यालणपष ब्रू 


निर्ममा निष्प्रतिठ््ठा निहीका दिष्प्रयोजबह । 
अहिंखाविरता ये च थे च सत्यता नरा! । 
दान्ताः शासपराखेव लाजपस्थासि केशव ॥१८॥ 


जो सब मनुष्य मसतारदित, प्रतिद्वन्द्वियोखे रहित, लज्जा रहिए, कोई भी देतु न रखनेवाले 
अहिंसारत, सत्यत्व, इंद्रिय संयमी और शमफ्रायण हैं, में उन्हें ही नमस्कार किया 
करता हू ॥ १८॥ 

देदतातिथिएजाथां प्रसत्ता गृहभेधिन$ । 

कपोतस्थो नित्य ताजमस्थासि यादव ॥ १९ ॥ 


जो सब गृहस्थ पुरुष देवता तथा जतिथि पूजामें आसक्त रहते और सदा कपोतइचि अर्थात्‌ 
कणग्रहणपूर्वे सञ्चय न छरके जीवन व्यतीत करते हैं, में उन्हें ही नमस्कार दिया करता 
ई॥१९॥ 

येषां शिण कृत्येघु घतले नोपहीयते । 

शिशाचारप्रट्ताख चाजसस्थादयई सदा ॥ २० ॥| 
जो लोग धर्ष, अर्थ और छाम इन त्रिवर्ण कायो वर्तमान रहते हैं, कदापि परित्यक्त दहीं 
होते तथा जो शिष्टाचारमें प्रवृ रहते हैं, में उन्हें ही सदा नमस्कार किया करता हूँ "२०॥ 


ब्राह्मणास्त्िषु लोकेषु थे जिवर्गमलुछिता। । 

अलाप! पुण्यशालास्वान्नप्षस्था ले केशब ॥ ९१ ॥ 
ऐ केशव ! जा ब्राह्मण दाना लोकाम घम, अथ आर कामता अनुष्ठान करवे ह, जाँ जलालुप 
अर पुण्यशाल हूं, प उन्ह हा नमस्कार छरता हू ॥ ११ ॥ 


अव्भक्षा वायुभक्षाच सुधाम्रक्षाल ये सदा । 
प्रतेश्य विविधेयुक्तास्तानज्षप्त्यामि माघव ॥ ९९॥ 
जा राग जल तथा वायु पीके निवास करते ऑर जो सुधा अथात्‌ वश्यदेवसे अवशिष्ट अन्न 
वण किया करते ह, खदा विविध बतासे युक्त रहते ह, मे उन्हें ही वमस्कार करता हू ॥ ६१॥ 
अधोनीनप्नियोनीश् ज़छ्मयघोनीस्तणैय च । 
. सर्वेज्ञतात्मघोनीश ताजमस्थास्यह हिजान्‌ ॥२३॥ 
खाग खा नहीं रखते अधातू जह्मचयेका पालन करते ई, जार जो आधिहोत्रसे युक्त ४ 
बढाका आश्रय हेते इ तथा सब प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माको ही सबका कारण 
नते ईं, में उन बाह्मणोंको ही नमस्कार किया करता हूँ ॥ २३ ॥ 
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१६६ धदामाए्व | दानघमपद - पूज्यपुरुषध ण्म्‌ 


निस्यनेता्मलश्यानि कृष्ण लोककराचबील । 
लोदज्येछाञ्ज्ञाननिधांस्तनोघ्रारलोक भाव्करान्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! जो लोकोंकी सृष्टि करनेवाले, जगत्‌ सबश्रेष्ठ, ज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले; 
अज्ञानका अस्थळार नष्ट करनेवाले और ठोळसततम हैं, में उन्दी लोकप्रदाशक क्रपियाँको 
दयस्क्ार किया करता हूँ ॥ ९४ ॥ 
सब्मात्वलपि वाष्णेथ द्विजान्पृजय नित्थदा | 
पूजित पूजनाएो हि सुख पास्थन्ति लेऽनच ॥ ५७ ॥ 
है वाष्णेंय ! इसलिये तुम भी रदा जाह्मगोकी पूजा करो । है अवघ ! वे पूजनीय ब्राह्मण 


वळ 


पूजित होनेले सुख सम्पत्ति प्रदान किया करते हे ॥ ९५ ॥ 


आशल्मल्लाळे सदा छल परया व्य खुखप्रदा! | 
एल सान्यलाना ज प्रदास्यान्त सुख तव - | 


| 
~ ~ किन 


कि आर परलाळय य द्राह्मण सुखप्रद हाळ सदा वचर छ; 
तुम्ह उचय छुख प्रदान झर ॥ १६ ॥ 


नद ॥। 
ये सन्मानयुक्त 


ये खयातिथथो नित्यं गोषु च त्राह्मणेघु 
_ नित्य सत्य च निरला दुगाण्याततरान्त ॥ 004 ti 

लोग सदा सब लोयांका आतिथ्य सत्कार किया करते हँ, गॉ-ब्राह्मण आर सत्यवचतत 
में रव रहते हैं, वे सब छेशोते पार हो एकते हैं ॥ २७॥ 


ष्‌ 
~ 
त 


कस 
[ 


नित्यं शमपरा ये च तथा चे चानसूमका। । 
नित्य स्वाध्णाणिनो थे च बुगाण्यतितरन्ति ले ॥ २८ ॥ 
। लोग सदा शमपरायण, दूसरेके दोष नही देखते ओर नित्य स्वाध्यायशील हैं, बे घडे 
कर्टोखे उत्तीण हो सकठे हें ॥ २८ ॥ 
सर्वान्देचाजञभस्यम्ति थे च चैकं देपसाश्रिता; । 
अदधानाश् दान्ता छुगीण्यतिततरान्ति ते ॥ २९॥ 
जो सब देवांद्धी पूजा करते हैं, एक ही देवळा आसरा करते, श्रद्धा रखते, इंद्रियनिग्रह 
करते ई, बे दुस्तर संदटोधे पार होते हैं ॥ २९ ॥ 

तथच चिप्रप्रणराज्ञमस्कृत्य यतन्रचाद्‌। 

अवन्ति चे दानरता दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ६० 
तथा ब्रताचरण छरवेयाले, विभ्रभो नमस्कार करके, दानमें रत होते हैं, पे सब क्लेशोसि 
पार हो सकते हें ॥ ४०॥ 


9 


क्षप्यांय ३३] 


झनुचाट तप 
अभ्नीनाधाय विधिवत्मगता चारखल्ति ये । 
प्राप्त) सोमाहुतिं चेष हुगाणतिवरल्ति ले ॥ ३१॥ 
जो विधिपूर्वक अग्रिदी स्थापना छरके प्रणत होगे उसरी उपानसा करते हैं और उसकी 
क्र चक. १०. ~ ~ ~ wr nC २ 
रक्षा करते हैं और सोमकी आहुति देठे हैं, वे क्ले सुः 


र्रा न्य ! ३२॥ 

घृण्णशाईल ! जो लोग तम्हारी भांति मादा, पिता शोर शुके विट खदा पूर्णरूपसे 
न्याययुक्त बर्ताव सरते हैं, वे सी संदटसे पार हो जाते हें- इतनी कथा दाहे ही नारद 
मुनि चुप हो गये ॥ ३२ । 


= 


तस्पास्वसणि कोन्तेय पितूदेवाद्वेजातियील । 
खस्पक्पूजथ येन ह्यं गतिनिष्टालणाप्ट्णसि 


॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुश्षाखवपर्चणि द्वानिशसप्तोडध्यायः ॥ ३२ ॥ १७३८॥ 
हे कोन्देय | इसलिये तुम भी पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों और अविधियोंकी सदा पूरी 
रीतिसे पूजा करते रहोगे, तो अमिलापित णाति 


गति पाओगे ॥ ३३ ॥ 


सहाभारतके अनुशासतपवेसे बतीसचां अध्याय स्मात ॥ ३२ ॥ १७३८ ॥ 


सेके ६ 
युधिष्ठिर उवाच 
कक राज ळ्त्य 


1१॥ 
पितामह ! राजाके सप ग्राणियोंदि विषपयक्ष कृत्योंस दिसका सहन सबसे 
हक 000 De 
भेष्ठ हे? और केसा झाये करने? 


तथा परलोदमं सुख भीग करता है? ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 


एतद्राज्ञ। कुटघतसघसिणिकस्ण भारत 
ब्राह्मणानासलुछालमत्यन्तं दुख 

श्रोनियान्प्रा्मणान्बद्धान्नित्य्ेयासिपूञ्जथेत्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोठे-- ने 


वाळे उम्िपिक्त हुए राजाके लिये 
व्राह्मगोंढी आराधना सेवा-पूजा ही मुख्य “र है नै 


हे । राजा वेदपारंगत म्राहणोसी तथा वडे-- 
वू्ढाकी सदाही पूजा करे ॥ ९॥ 


२६४ मद्दागारत | दावघर्मपर्द ~ ब्राह्मणप्रशंसा 
पोरजावपर्दाङ्धापि ज्राध्मर्णात्थ पहुआसलान । 
सान्त्वेन सोगदानेन मघस्कारेरतथाचेयत्‌ ॥ ३॥ 
पुरवासी ओर जनपदवासी बहुविद्याविशिष्ट त्राह्षणांली मधुर पचन, भोगदान वधा नमस्कारके 
सहारे अर्चना करे ॥ ३ ॥ 
एलल्कुह्णतनं राज्ञो बित्यसेषोति लक्षयेत्‌ । 
यथात्मानं यथा पु्ास्तथेतान्परिपालथेल्‌ ॥४॥ 
राजाका यह अवश्य कत्तव्य हे, हसका सदा विचार करना चाहिये; राजा जिस प्रकार अपनी 
आर अपने पुत्राची श्क्षा करता हे, पेसे ही ब्राह्मणांचा प्रदिपालर करे ॥ ४ ॥ 


य चाप्यपां एूज्यलबारतान्हढ प्राचपूज यत्‌ । 


छु शान्तपु लद्रा्ट सवेसख एचेराजते ॥७॥ 
ठन लोगोंके बीच जो पूजनीय हो, उनकी इढ चित्तसे पूजा एरनी योग्य हैं; दे लोग जित 
राज्यम शान्त रहते ई, वही राज्य सच भांतिसे स्थिर ओर सुखी रहता हे ॥ & 


ले एज्यास्ते नसस्क्राणास्ते रक्षया! पिलरो यथा । 
तष्वव याञा लाकस्त भूलानालद वाल ॥ दे ॥ 
ये लोग पितरॉकी भांति पूजनीय, वरदनीय ओर रक्षाके योग्य हें । जेसे पर्पा करनेवाले 
कृ 


हे॥६॥ 

अआनचाररुपाथत्य दह्युराप तजा । 

विशेष छुपित्ताः छुयुरुग्रा! सत्यपराक्रमाः ॥७॥ 
सत्यपराफ्रमी ब्राह्मण लोग कुपित तथा उग्रता अवलम्भन करके तेजपे दी छोळिक शास्रसिद्ध 
स्थचाद आचार उपायदे खहारे सबको जढाते दधा खसीको निःशेष कर सकते ईं ॥ ७॥ 


नान्तसेषाँ प्रपञ्र्यासि न दिशय्थाप्यपालता। । 

छुपिता। ससुदीक्षन्ते दावेष्यशिशिखा इथ ten 
इनका अन्तःकरण जावा नहीं जाता, सब दिशा इनके निमिय अनाब्वत हैं, ये क्रुद्ध दोनेपर 
दावानलके मध्यम स्थित अशिनिसाकी भांति देखने लपते हैं ॥ ८ ॥ 

बिद्यन्तेपां साहसिका शुणारतेषामतीव हि । 

कूपा इय तृणच्छन्ना विशुद्धा योल्यापरे ॥ 
इनमें साइसिक गुण अधिक होते हैं; इनके बीच कोई तणे छिपे हुए कूषंके सदश और 
को निर्मल .आकाशयत बिशुद्ध हैं ॥ ९॥ 


अध्याय ३३ ] झनुशासयपदे २६५ 


Pa नम, 
rr अल क कक त rN तिरेर 


प्रसद्यकारिण। केवित्कापाससृदयोडपरे । 
सान्त चेषालालिशठाश्तथान्य्ाललपाोट्यल: ॥१०॥ 
कोइ कोइ असह्य पाडा दनेबाछ आर काई सहका तरह सुहुता अबलम्बन करनवाल ह, इनक 
बीच नहुतेरे अत्यन्त शठ आर बहुतेरे तपस्वी भी छुआ झरते ४ | १० ॥ 
कुषिगोरदवसपथन्ये जेक्षणत्घेष्ष्णलुछिया। । 
वोराखान्येष््लाळान्ये तथान्ये बढनतकाई ॥११॥ 
कितने ही ऋषिदार्य और गोणालन करते हैं, कोई कोई भिक्षाइचि अवलम्गन किया करते 
हें । कोई कोई चौर्गदचिमे रत रहते और किवने ही मिथ्या कलहप्रिय और दूसरे सिल्ने ही 


© 


चट बक हं ॥ १९१ ॥ 
सर्घकनसु रश्थल्ते ्रशान्तेष्यिलरेषु च । 


पर 


विविधावारयुक्ताच ज्राळणा अरतषस | ६३११ 
हे भरतश्रेष्ठ ! दूसरे अनेर प्रदारके ब्राह्मणइन्द जन्य छोमोंके ससीप समस्त कार्य बग्न 
भावसे ळर सकते हैं; अनेळ ब्राह्मण नाना प्रकारके यतेच करते हैं ॥ १९॥ 

नाइ युक्तानां बहुकमोप्जीयिलास्‌ । 


सता तर्षा तित्यमेबालुकळीलयेत १६॥ 


घमज्ञ 
अनेक प्रकारके युक्त तथा अनेक प्रकारके कमोसे जीविळा चलानेबाले उन धर्थन् नो 


|] 
रम 

साधु ब्राह्म [हो गुण गाना उचित इ ॥ १३॥ 
देघतानां च अलुष्योरगश्क्षक्तास्‌ । 
|] 


पुराहिला सद्दालागा ब्राह्मणा यै नराधिप ॥ १४! 
हे जननाथ ! पहले महाभाग ब्राह्मण लोग पितर, देवता, मनुष्य, उरग और 


राक्षपाळे सा पुरोहित हं ॥ १४ ॥ 
MN ARCH ५०. 


नत देवेन (पठन गन्धवन राक्षस; 
नाखुरन (पशाचस्च दास्या जेतु विजातयः ॥ १५ ॥ 


अजि 


दबगण, पतर, गन्धव, आर राक्षस, असुर आर पिशाचासे ये दिजातीइन्द कदाणि जी 
जा नहीं सकते ॥ १६ ॥ 


अदेवं दैवतं कु्युदिवतं चाप्यदेवलक््‌। 
य(लच्छयुः छ राजा स्थाव्य डब्या ख पराअदलू ४१६॥ 


ये जोग जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें, और जो देयता हें उसे देवत्वसे विरा कते 
द; ये जिसके निबिच॒ इच्छा छरें, वह राजा हो जावे, जो इनका शत्रु हे वह पराभूत 
ता ह॥ १६१ 


२७ (म, घा, जन, पर्दै ) 


छ 
ह 
~ 


_ 
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२६६ पहाशारत [ दावधर्हपत ~ प्राह्मणप्रशंसा 
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परिदा च ये छुणुन्नाह्मणानाघषित दः । 
विन्पाप्रशंसाछशळार कीह्यकीलिपणबराः । 


फ्रि खोल छ राना ह ठ म इजा Wisi 

~ ~ ४. कि को आ. + 

हे महाराज ! जी अज्ञानी मनुष्य घाहाणॉरी भिन्द करते छ निन्दा आर प्रशसा 
ww Ny 


~ 


लरनेर्थे निपुण तशा दीति-यक्ीतिपरायण गोष्ठ हैं, वे द्विम्त अपने प्रति दप दारनेवाले पुरुषोळे 
ऊपर सदा छोषित हुआ दरे हैं ॥ १७ ॥ 


ग्राह्मणा थे प्रशंधन्ति पुरुषा उ पधी । 
णप पराक्षट! पराख्ूयात्क्षणाद्धि वॉ! ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मण लोग जिससी प्रशंगा करते हैं, उस पुरुपक्षा अभ्पृदय होता हे जोर जिम्नक्षो प्राह्मग 


वघ निकृष्ट समझते हैं, बह क्षणमरमें पतित होता हे॥ १८॥ 
चाफा घवनदास्थोजास्लारता क्षन्िजादन; । 


एइषळत्वं परिगता त्रासणाचासदर्शनात ॥ १९ ॥ 
शक, यवन ओर कझाम्बोज आदि क्षत्रिय जातिय थीं परंतु त्राक्षणाले अनलुग्रह निरन्धदते 
चाण्डाहत्यको प्राप्त एई हैं ॥ १९॥ 
दमिव्वाश्व झलिङ्ञाख पुलिन्दाखाप्युशीनर । 
पाला तपा यारिपळास्तास्ता; छघियजारयः |! २० !! 
ह्रबिळ, कलिङ्ग, पुलिन्द, उशीवर, णौल, सर्प आर नाप प्रशृति क्षत्रिय जगतियाँ 1२०३ 
दृपलत्दं परिगता ब्रामणानासदातनात । 
छेयान्पराजयासतस्पो ब जपो जयतां पर ॥९१॥ 
ब्राह्वर्णाछी कृपाझे अथादहे गद्रत्वको प्राप्त हुई हे । हे विजयी वीरोसें सेष्ट | उदके विष्ट 


फाजय हाना उस ६, जय कल्याणलारा नहा ६ ॥ २१! 

पस्त हाल एइव्याङ्गाक्ण प म तत्सस्स्स | 

लच्या लएल्डाए इत्याहु। परसणय। ॥ २६! 

इस एगस्त जगतको मारना एक बाह्मणका ८्घ करनेके तुल्य रहीं है। पहपियोनि दद्दा है, 
हि ब्रह्महत्या महान्‌ दोप है ॥ ३२ ॥ 

परिपाको द्विजातीयां द ओहाव्य कर्थचल । 

याखीताधोषुखस्तृष्णी लघुत्थाय त्रजेद चा ॥ २३! 
दि एतियाकी निन्दा छिसी दरह नहीं सुननी चाहिये; जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहां 
मुंह नीचे करके मौदायलस्बन करले देठे रहता. अशवा बहांसे उठके दूसरे स्थान 
जावे ॥ २१ ॥ 


धेष्पाच २४) अनुशासलपय २६७ 
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इ छ जातो जनिष्यो या एयिष्याविह बच्न ! 
यो ज्ञाह्मणविरोषेन सुख जीषिलुङुल्लहेव्‌ ॥ १४ ॥ 


ईन २७ 


जो ब्राह्मणोंके सङग विरोध फरके सुखपूवक जीवेछा उत्साह करे, इस भूमण्डलपर ऐसा कोई 
पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ आर आणि भी ब होणा ॥ १४ ६ 

हुअही झाडिना वाथुए स्पा पाणिना जाशी । 

दुधर शाथयी खून्ना दुज्या त्रास्सजा शाचे ॥ ३५ ॥ 

इति आमहासारते अइछाएचपवाणि ऽघास्मशञ्तमोऽष्यायः ॥ ३३ ॥ १४६३॥ 
हे महादाज ! जेहे बायु मुडीये ग्रहण नही की जाती, जैसे चन्ट्रमाछो हाथसे स्प करवा 
सम्भव दहीं है और जैसे एथिबीलो मस्तकपर धारण बही दिया जा एकता, वेले ही एस 
पृथ्वीमण्डलपर ब्राह्मणोंळो भी कोई जीतनेमें समर्थे नहीं होता ॥ १५ ॥ 

पहाभारतके अनुक्यासनपर्यते तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ १७६३ ४ 


कछ 8 


छ 


गष उदाच-- 
जाह्मणानेष सतर कुश संभतिपूजयेत्‌ । 
एले हि सोमराजान इसवरा! खुर दुःख यो ॥ १॥ 
भीष्म बोले- ब्राह्मणोंदी एदा पूरी रीतिसे पूजा करे, येही सुखदु!खके नियन्ता है आर 
चन्द्रमा हो इनके राजा हैँ ॥ १॥ 
एते भोगरलंकारेरन्येलेय किसिच्छळेः । 
खदा पूज्या बसरकायो रणात पितृ्‌यन्दपे। । 
अतो राष्ट्त्य शान्तिर्हि सलादामिय दासवात्‌ ॥ ३ ॥ 
है महाराज ! ये लोभ राजाओसे मोम, आभूषण तथा दूसरे आ 
नमस्कार आदिके द्वारा रद्वा पूजबीय हैं जोर पिठ्वत्‌ रक्षणीय हे । अहे इन्द्रसे दृष्टि होते 
पर सब प्राणियोंको सुख-शान्ति मिलती है, पेसे ही बाह्मणोंके द्वारा राज्यर्मे शान्ति हुआ 
करती है ॥ ९ ॥| 
जायतां ऋत्मयचेस्वी राष्ट्रे चै प्राह्ण? चि; । 
महारथस्य राजन्य एष्टव्य शखुलाएन। 181 
राज्यर्मं प्ह्मवचेस्वी पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हो ओर क्षत्रिय महारथी दथा शत्रुतापन दोषे 


एज इन्छा करण चाहिये ॥ हे ॥ 
+ 
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है महाराज ! सबसे ऐंश्वर्यक्षे निमित्त शृद्क्के बीच विशुद्ध जातिपुक्त, धर्म जाननेबाले 


अत्यंत उम्र बतका पारव करनेवाले ब्राह्मगोंदा पास करावे, उदारे श्रेष्ठ और कुछ भी एण्य 
कर्म नहीं है ॥ ४ ॥ 

त्राह्मणेम्घों इवि प्रतिगहान्ति देवता) । 

पितरः उर्वेखूदानां नैतेस्थों पिद्यते परम्‌ ॥५॥ 

न मक हक मु 


त्राह्मणोपो जो इवि दिया जाता ह, देवत 


वीच त्राह्मणाये श्रेष्ठ आर कोट भी नहीं 
दित्पश्चन्द्रणा पायुलेमिरापोषस्वर दिशः । 


ले ज्ाह्मणमभाविदय सपान्वघुपस्ुञ्गते 1६॥ 
९ ४०, ५, ङ्‌ कॅच ~ 
चय, चन्द्रमा, वाद्व, पृथ्वी जल, आकाश ओर एच दिझा-वाह्मणके शरीरमें आविष्ट होकर 


सदा अन्न उपगोत करते हैं ॥ ६॥ 


ओर पितर उसे ही ग्रहण करते हुँ; सब प्राणियोंके 
शो (६ । 


न ता शलिर पितरो घस्र थिप्रा न खुद्धते । 


देचाव्याप्णस्ट नाश्चन्ति पापल्य ब्रास्रणद्विषा ॥७॥ 
जिसके घरये कोई बराह्मम भोजन नहीं करते, उस अन्नक्रो पितर भी नहीं स्पीकार करते 


>> 


[र देवताइन्द यी उस पापाचारी त्राह्मणद्वेषीद्चा अन्न ग्रहण चढी करते ॥ ७॥ 


त्राह्मणेषु हु तुछेषु घध्रीणन्ते पितर! लदा । 

तयैव देवता राजला कार्या विचारणा ॥८॥ 
ब्राह्मणोके सन्तुष्ट रहनेदे पितर लोग सदा प्रसन्न रहते हैं ओर देदता लोग भी उसी भांति 
प्रसन्न होते हैं, हे महाराज | इल पिषयर्थे बिचार एरना उचित नहीं हे॥८॥ 


२३, 


तथेघ हेडपि धीयन्ते येपां अघाति तद्धविः । 
बेच विनदर्यान्त गच्छन्ति परा गति ॥९॥ 


जिनकी दी हुई हवि बराह्मण ग्ररण करते हैं, वे लोग भी प्रसन्न हुआ करते हैं, मेही परलोकरमें 
जाके विनए नहीं होते, वहिक परम गति पादे हैं ॥ ९॥ 

येन येनेव एविषा त्राह्मणांस्तपेथेच्वर! । 

तेन तेनेय परीथन्ले पितरो देवतास्तथा ॥ १०॥ 
सजुष्य जिन जिन हृविष्य-वस्तुओंसे बराह्माणोंको दृप्त करता है, देवता और पितृगण उन्हीं 
बस्तुओंसे तप्तिताम किया करते हैं ॥ १० ॥ 


१ 
धष्पाय ३४ | ध्ुझारबपच नै, 


ब्राह्मणादेय तदूभूतं प्रसवन्ति घः प्रजा! । 


चलशाय् प्रमवल्ति प्रेत्य य्न च गच्छलि ॥ ११ ॥ 
A वि: ot 
जिषे प्रजाससूउकी उत्पत्ति होती है, ब्राह्मणों ही दे यज्ञादि कर्म सम्पन्न होते हैं । यह 
जीव जिएसे उत्पन्न होदा है और परलोके जिस स्थानमें जाता दै ॥ ११॥ 


यदैव लागे स्यगस्य तथेव नरकल्य व्य! 

आगतानागते चो ले ज्राझणो ह्विपदां बर । 

ब्राह्मणों अरतखेष्ठ स्वधे बेद लेघया ॥ ९२॥ 
उस तखको, रवर्ग और नरके मागेको ब्राह्मण जानता हे; हे भरतश्रेष्ठ | सङुष्योंळे पीच 
त्राण ही श्रेष्ठ है, जो आगत ओर अवागत बिषयोको जानने समर्थ है तथा जो अपना 
चम बुद्धिस जानता ह, पह ब्राह्मण ६ ॥ १२॥ 

थे बेनमचुबलेन्ले ते य यान्ति पराभव । 

ब ते प्रेत्य बिनश्यन्ति गच्छन्ति म परावच्‌ ॥ १३॥ 
जो लोग बाह्मणोक्षा अनुसरण करते ह, घे पराजित नहीं होते, परछोछमें जाकर बिष्ट 
नहीं होते और न उनकी पराग होती है ॥ १३॥ 

ये ब्राह्मणशुखात्पाप्त प्रतिशहुन्ति ने बच! | 

कतात्यानो लहात्मावस्ले म यान्ति परानघसू ॥ १४॥ 
जो सव चित्तविजयी महात्मा लोग आह्षणके सुखे वाहिर हुए वचनको प्रतिग्रह करते हैं, 
उचका परासव नहीं होता ॥ १४॥ 

छन्ञियार्णा प्रतपतां तेजला च बलेब च | 

ब्राह्मणेप्चेब छास्यन्ति तेजांसि च बलानि च ॥ १७ ॥ 
अपने तेज आर वळसे दूसराको तपानेवाले क्षत्रियॉके बल और तेज ब्राह्मणछे समीपही 
पराजित हात ह ॥ १५ | 

शरगवोऽजर्थस्तालजङ्कान्नी पानङ्विर्ोऽजथन्न्‌ । 

भरदहाजो वेतहव्यानेलांच्य मरतरषस ॥ १६॥ 
है भरतत्रष्ठ | सृगुयश्षाय ब्राह्मणानं दाळजङ्धांको जीता था। अङ्गिराके पुत्र बुहस्पतिने नीप- 
पशय क्षात्रयाका जय केया और सरद्वाजने वेवहव्य आर ऐल राजाआंछो जीवा था ॥१६॥ 

चिञ्ञायुर्षांश्चाष्यजथञ्ञले छुप्णाजिनध्यजा। । 

शश्विप्याथ च कुस्यान्ये पारगालिनघार भेत्‌ ॥ १७॥ 
कणमचम धारण एश्देवाले इन ब्राह्मणोंने अनेक प्रझारफे बिचित्र आयुध रखनेबाले 


श्षात्रयाको हराया था । ब्राह्मणोको जरसे सरे हुए कलश दान करके पारलोकिक कमा 
आरम्भ करे ॥ १७॥ 


६ 
६७०७ था दस [ दाधघमपद - इृध्द्रमवद्ध उंधा 


यत्किवित्यथ्णले लोके खूणते पश्यतेषपि पा । 

खरय लडाह्मणेप्वेघ गृढो5भिरिक दारुघु || ६८॥ 
इस लोझमें जो कुछ पहा, छुना बा पढा जाए ६, पह उब रः डि बीच छिपी इइ 
अभिकी भांति ब्राह्मणोये विद्यमान है ॥ ६८ ॥ 

अन्नाप्छदाइरत्यीसदितिदाख पुरारलख्‌ । 

उदां बाखुवेयस्य एथव्याच 'यरतपेय ॥१९॥ 
हे भरतम ! इस विपयर्स श्री और पृथ्वी संपादयुक्त इस प्यचीन इतिहासका प्रमाण 


दिया जाता दे ॥ १९॥ 
वासुदेव उवाच-~ 
मातरं लघखूगामां इच्छे त्या संघाय शुभे 
केनस्बित्कलणा पापं वमपोहाति बरो गृही 1२०॥ 
श्रीकृष्ण चोले- है घुमे ! तुन एब प्राणिगोळी जननी हो, इसलिये तुमरे में यह सन्देहका 
विपय पूछता हूँ, छि गृहस्थ मनुष्य दिस एके सहारे पापसे हटवा है ? ॥ २० ॥ 
पृथिव्युबाच-- 
ब्राह्मणावेय सेपेद पर्थिश छोयतुसमस । 
ज्ाह्मणान्देबरानसथ रजः से प्रणश्यलि ।२१॥ 
पृथ्वी बोली- इसके लिये महुष्य ब्राह्मणोंकी ही सेवा घरे, यही उत्तय और पवित्र छर्म है; 
जा ब्राह्मणादा इवा करता ह, उसका सब रजायुण नए दाता ह ॥ ११ ॥ 


अता सारत फाल्रला घु प्रजायत । 
अपर्णा परपा च परस्यञ्चच ये पर ॥ ९९॥ 


घाह्मणकी सेबा करनेसे ऐश्वर्य, कीति और आत्मज्ञान प्राप्त होता हे । श्रेष्ठ ओर निकृष्टे 
बीच जो लोग श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ हें, उनसे भी ब्राह्मण शरेष्ठ नावे गये हैं ॥ २२ ॥ 


त्राह्मणा थे प्रशसन्धि पुरुषः ख प्रवधते। 

अथ या ब्राल्लणाकुछ। परामवाते खोजचराव्‌ ॥२३॥ 
पे आरक्षण ।जसद प्रशंसा झरते ह, वह पुरुष बद्धित होता है और जो ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करता ६, पह शीघ्रही पराथवको ग्राप्त छुआ करता हे ४ २३ ॥ 


यथा नहाणचे क्षिप्त आशलोडी विनदयलि । 

तथा दुखरित छाले परासावाद फल्पते ॥ ९४ ॥ 
जसे महासानरथं फेकनेखे कच्ची मिड्डीका ढेला पिनष्ट होता है, वैसे ही ब्राह्मणों 
दुष्कर्म नए हो जाता दै ॥ ९४॥ 


झध्यास २५ ) शनुशासदपर्य २७१ 


पद्य 'बन्छ्रे छतं लक्ष्य खडतरे लबणोबदाम्‌ । 


तथा लग सइस्रण महेन्द परिचिङ्विङम्‌ & ॥ 
देखिने, चन्रमा छलङ्गने आर समुद्र खारे पाहीले मुक्त हे योर बहेल्रकों सह भगविन्ह- 
पन्न हो यये ॥ २७ ॥ 
तेषामेष प्र्रावेन सहरूवयनो खल्ती । 
सलकतठु) सघमषह्पश्ण लाज याइवास । २६ ॥ 
फिर उन्हीं ब्राह्मणोंे प्रभावसे दे इस़नेग्के रुपमै बदल जगे । जिस कारण देवराज 
हु इन्द्र सहल्लाक्ष हुए हे । है याघव ! द्विजगणका यह प्रभाव अवलोकन करो ॥९९! 
हइच्छन्भालि च कीति च लोळांत्य कछुसूदन । 
न्राह्मणाङुलत पिछेह्षुषषः झुचिशह्नचान्‌ ॥ २७ ॥ 
हे मधुसदन ! जो पुरुष ऐश्वर्य, कीर्ति और शुभ लोलोकी जायना करता है, दह पवित्र तथा 
शुद्धांचिए होइर ब्राह्मणंस्ति अजक्षाव्ती होये ॥ २१७ ॥ 


इत्येहहु बर्न शृत्वा लेद्ल्णा सलघुसूदव।) ! 

साशु लाघ्यित्यधेत्युक्त्या नेदिवी प्रह्यपूजयत ॥ ९८ ॥ 
भगवान्‌ बधुसदनने एथ्वीला यह सब वचन छुनके शाछु पाछु काळे उसकी बहुत प्रशंसा 
की ॥ २८॥ 

एता खध्दोपनां पाणे यतो प्राह्मण् मान । 

वतत पूजयपात्त्य लत मया लाएर ॥ ९९ || 

हात भामहाभारत अनणासनपवाणे बलुसत्रशा्तपोऽन्याय। ॥ ३४ ॥ १७९ 
हे कुरुनन्दन ! तुम इस ही उदाहरणलो सनक खावधाव होकर श्रेष्ठ ब्राह्मगोंदी सदा पूजा 
करो, तो तुम्हारा कल्याण होषा ॥ २९ ६ 


सहाभारतके झडुशालनपर्चमे चोतीखवां छष्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १४२२ ॥ 


भीष्म उदाव-- 
जन्सनेच सहालाणों बाह्मणो ताल जायते 
नद खवखूतावालाताथे पस्ागंत्ररुकू ॥ १॥ 
सोष्म बोले- ब्राह्मण जन्मतः ही पहाभाग्यशाली, सप प्राणियोंदे बंददीय और अतिथि 
होकर, सखी भांति पके हुए अन्न आहिले प्रथम सोक्ता हे ॥ १॥ 


६७२ पएासारत [ दामघर्मपव = त्राह्मणम्रशसा 
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लर्वाञ। सुहृदस्तात ब्राह्मण छुमनोछुखा। । 

गीसिसङ्गरयुक्तास्िशहुष्यायन्ति पूजिता! 1. R ॥ स्त 
है ताण ! देवदाओळे मुखस्वरूप ब्राह्मण लोग हम उचके ही मित्र हैं जोर उसके प्रथाबसे ही 
धर्मादे अथे सिद्ध होते हैं; वे पूजित होनेपर मंगलगुक्त वाणीसे आशीवाद देकर कल्याणी 
सामना करते है ॥ २ ॥ 

सथान्नों द्विजतरहाल बरह्मणा जालतयन्ययः | 

जगीसिंदोदणबुक्तामिरणिहम्युरपूजिता। ॥३॥ 
हे तात ! ब्राह्मण हम लोगोंदे शत्रुभोळे द्वारा अझ्स्मादित होनेपर क्रुद होकर फोर 
चाणीसे उन्हें अभिशाप देळर नष्ट कर डालें ॥ ४ ॥ 

अन्न गाथा ब्रद्मनीदा१ कीतयन्ति एराविदः। 

सष्टा हजालान्धादा एद यथाएव ललादवत एड! 
पुराण जाच्देवाले, पण्डित लोग इस पिपदर्मे जिस प्रणार पहले विधातादे ब्विजातियाको 
उत्पन्न छरदे नियमित दिया था, उस ही ब्रह्माकी कही दुई अपूव भाथाकों गारा करते 
दु ॥ ४॥ 

 बोड्न्यविद्द कनेव्यै किचिद्‌ ष्ये यथाजिछि । 


> 


गुप्ता गोपायत कल्म सरेल छो मनस्‌ द ॥ 
इस लोक तुम लोगांके लिये विधिपूयक निर्दिष्ट कयं आर ब्राह्मणांसी खेवाळे अतिरिक्त 
ओर कुछ भी झचंव्य नहीं हे | ब्राह्मणको रक्षा करें, तो वह सर्य अपने रक्षकळी रक्षा 
करेगा; उससे तुम्हारा उत्तम दल्याण होगा ॥ ५ ॥ 

स्वमेव कुवा कछ श्रीया ब्राची भविष्यति । 

प्राण स्वेद्चलाना प्र्रह च गासेष्यथ ॥ ६॥ 
अपना र्म झरवेसे तुम लोगोंको ब्राह्मी श्री प्राप्त होगी, तुम लोग सब भूतोले झ्थव्यके 
निश्चय छरनेवाले ओर निर्यंता होगे ॥ ६ ॥ 
शाह कल कतेव्यं जाणेच विपखिता । 

शाह हि कुबेत! छलं धर! सछुपरुध्यले 1७४ 
विद्वान्‌ ब्राह्मक्ों छूद्रूळा कसं करना उचित नहीं हे । ब्राह्मण यदि शुद्रका कप करे, तो 
उसका धर्म बष्ट छुआ करता है ॥७॥ 

भाग बुद्धि तेजश्च विभूतिरख प्रताएिनी । 

स्लाध्यायनेद ताहात्स्य दिल प्रतिपत्त्यथ ॥ ८ | 
स्ववमका पालन करतेस भी, बुद्धि, तेज, प्रतापशाठी ऐशये मिलता है; ओर विज शाखोक्त 
चंद पाउस विपुल माहात्म्य प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 


४ सी 


हष्याय ३५ ] €खुशाछ दए छ्झ्गे 


ती 


हस्या चाएथनीयरण धडायाएले 
आच्च सोड्घा$ प्रसूलीयां मिया जअ्ाउूस्थलुकलिएा। 
ha 


॥९॥ 
ईज २ प: 6 अशि Cn ~ 
आहवनीय अग्निर्म स्थित हेवताओंको आहेति देळर ब्राह्मण महान्‌ पेश्चय प्रतिष्ठा छाश 
leh € ग hes ~ ८५ क 


करते हैं; वे बाही विधासे श्रेष्ठ ववसर चाकरी थी पहले शोजन एणयेगे अधिलारी होते 
8॥९॥ 


दु 


अळया परया यत्ता यया जएध्द्लन्धया | 

दसस्याध्यापनिरित सखवास्कामानयांप्थंथ ॥ १० || 
किसी भी प्राणीले साथ द्रोह न करनेके सारण प्राप्त पय श्रद्धायुक्त छो इंद्रिय संदल तथा 
स्वाध्यायमें रत होकर रहोगे तो समस्त काब्यवस्तु पाजोळे ॥ १०॥ 

यच्चैव थालुडे लोके यच्च देवेषु किचन । 


सबै सत्तपल्धा काव्य हाते दिवपेश प्य ॥ ११ ॥ 
यनुष्यलोक और देवतालोकूमें जो कुछ है, बह सव ज्ञान, दिदय और तपस्याले सहारे 
प्राप्त शोता ह॥११॥ 

इत्येता घह्मयगीवारते दघार्णाा लथादथ । 

घिप्राजुकरुपाथलिद तेव घों दि चीबता ॥१९॥ 
है पापरहित ! यह सेने बल्लाढी झायी हुई याथा समस्त तुम्हे कही है; त्रझणति रिपकरे 
अनुग्रहके लिये घुद्धिसे युक्त प्रवापतिने बह घाथा कही शी ॥ ११ ॥ 

शयरलेजा बल झल्ये पशा शहहहपश्थिल) । 

चुृरासद्ात्य बण्डान्ध रागाला एक्षप्रच्वारण! 1९४ गी ह 


जता राजाका परु है, तपस्वियोंक्ा मी चेसा ही वर ये मालदा हूँ । ब्राह्मण लोग दुजंय 
दण्ड, दंगशाला आर शाप्रह्मरं! होनेपर सी एजनीय है ॥ १६॥ 
सन्त्येषां लिरसच्दास उयातरलस्याइवपणाएंरे 


घशएलश्गशरबाओ जज सन्‍्याहर था परे ॥ १४! 
इनके वीच कोई कोई सिंहर समान बलशाली हैं, कोई कोई शादूलठे सच पराजञमी दे, 
कोई वराइंके समान तेजस्पी, कोई रग्रसडस बढते युक्त हैं, निवने ही जल- जनुऑले 
सहश बलसे सम्पन्न हे ॥ १४ ॥ 

करपोलमसुद्य। लेचितस्थान्एें सकररए७! । 

विञ्ाषयचातिनः देचिरुथा 'बक्लुईणोऽपरे ॥ १७ |] 
कोट कोह कपासरे पोधेके सदश कोमल हैं, पोई दरदो तनाम स्पर्शवात्रसे अहण करदेवाहे, 
सोई वावयके सहारे नए करते और कोई वतरते ही बढाया परदे हैं ॥ १५॥ 


३५ (महा, सनु, पयं ) 


२७४ सहादत [ दापघमपर्ष - ब्राह्मणप्रद्ठांस 


हित तासीषिणनिखा वन्ति दल्दाससधापरे । 
शिथाबाए दृत्याचे त्राह्मणादा युधाडर ॥ ९६ 
कोई कोई दिपघर एके हसाय भर्यळर हैं जीर कोई कोई मन्द स्वभाववाले भी हैं । हे 


युधिष्ठिर | इस लोळगे त्राह्मणोका पसाव अनेक प्रहारला है ॥ १६॥ 
सफा द्रह्िडा। छाश पण्डा! कोछगिशस्तथा । 
शोपण्डिका दरदा बबाश्वीट॥ शवश्यषरा। | ॥ १७ ॥ 
"९. ¢ ~ झन्‌ 
मुद्र, द्रथिड, राट वाछसरा, शाण्डक, दरद, दावे, चार, शबर, चवर ॥१७॥ 
दिराला चयन मन ताइ छनिणजातच। । 
एषलुव्वलघुप्राहा त्राह्मणानानबचाबालू ॥ १८ ॥ 
~ DN 


करात आर यपत प्रसत सच क्षात्रेय थ परत ्राह्मणाका रण, दर्शन न हादेछ कारण चोच 
> 
हँ 


न्राह्मणानां परियचादरुरछ खलिलिघाथा! । 
ब्राह्मणाना शाद देयाः हवगेनिवासिन। ॥ १९॥ 
्राह्मणोने सङ्क द्वेष इश्लेसे अपरः भै निवास छरते हैं और देवगण ब्राह्मणॉकी 
कुपासे स्वगनिवासी इए हैँ ४ १९ ७ 
अञ्ाक्घं त्पष्टबाणाणामचाल्णोे हिमचान्गिशिः । 
चार्या सेतुबा गङ्गा दुजा ब्राह्यणा झुवि ॥ 


९८! 
शक्को र नहीँ किया जा सदाता, हिमालय पदाडळो हराचेमे दिसीर छामथ्ये चह 


[ 
है, पुरणे गंगाको धारण नहीं किया जाता और इंड थूसण्डलसै ब्राह्मबोंकी जय नहीं किया 
जा सकता ॥ ६० || 


न ब्राक्मणधिरोवेन क्या शास्तुं बसुधरा । 

बाण! हि सहात्मानो देवाइध्सपि देयता! ॥ ११ ॥ 
्राहमगाद्चे टङ्ग विरोध दरले इस पथ्दीदो शाएच ठरनेमें दिसीला भी सामर्थ्य नहीं दै । 
मराडुमाव त्राह्मणनण देववाझाे भी देवता हे ॥ ११ ॥ 


लाव्पूजयल्य सततं इनेन पत्चिथेया । 

छदीच्छस्ति नहीँ चोक्तुसियाँ सायरभेखलास्‌ ॥ १५ ॥ 
इसलिये यदि इस रुपुदपर्यन्त पृथ्वीत्णे भोग सरवेक्ी इच्छा करते हो, तो दान और 
सेवाछे सदा उन ब्राह्मण लोगं दिया दरो 


अध्याय २६ ] अजुशासनवपषे ३७५्‌ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां झाकयतिऽनघ । 
प्रसिग्रई ये नेच्छेयुस्तेऽपि रदधारत्यणानच ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते भनुद्ासनप्लणि पञ्चनिशत्तमोऽष्यायः ॥ ३५ ॥ १८१०॥ 
हे पापराइत ! दान ढेनेसे ब्राहमणीक्रा तज भान्द हावा ह । है महाराज | इसालय जा दान 
लेनकाी इच्छा नहा करते उनका भा ठस रक्षा करना ! २३ ॥ 
महाभारते अनुशासनपर्षमें पेंतासचां अध्याय ससाप्त ॥ ३७० ॥ १८१५ ॥ 


१ && 3 
भाप्म उवाच-- त ति 
अन्नाप्यदाइरव्तीललितिहासं पुरातनसू । 
शक्रशस्यश्ख्दाद तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर | इस विषयमै प्राचीन लोग इन्द्र जोर शस्बरके संवादसुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते है, तुम सुनो ॥ १ ॥ 
काक्रो छज्ञाररूपेण जटी भूत्या र्जोरुण! । 
पिरूप रूपसार्थाथ प्रश्नं पप्रच्छ शाइघरख ॥९॥ 
देवराज इन्द्रते वेष बद्लके तथा रजोगुणयुक्त जटाधारी तपस्वी होळर अत्यंत विरूप बनकर 
शम्प्रसे प्रश्न किया था ॥ २॥ 
केन शम्बर छूच्चेन स्वलात्वानधितिष्ळि । 
ति श्रेष्ठ त्यां केस सन्चन्ते हन्ते प्रन्नुडि एच्छयः ॥ ३ ॥ 
लिये तुम्ह सब कोई श्रेष्ठ उमझते हैं ? इस बिषयको मुझे यथाथ रीतिसे वणन करो ॥ ३ ॥ 
शस्पर उवाच -- 
नासूथालि सदा विप्रानञ्जखाणं च पितातहस । 
शारत्रा।ण बदली ।यिणान्यघव्णाल दथासुखसू ।ढै॥ 
शम्बर घोला- में कमी भी बाहाणोंझी निन्दा नहीं करता, पितामह प्रह्माझा सरार करता 
हूँ; जो सब ब्राह्मण शाखीय कथा कहते हैं ५ मे सुखपूवक उवका संभान दिया करता हूं ॥४॥ 
शुस्वा च बायजानामि नापराऽ्याथि छर्शिचित्‌ । 
अभ्यच्याननुएच्छामि पादी गह्वालि चीमसाझ ॥& 
शातन सुनके में उनके बचनोंढी अवज्ञा नहीं करता, एसी किउीके समीप अपराधी नहीं 
शेता, बुद्धिमान्‌ दिजञातियोंकी पूजा कर्ता, उनके चरण ग्रहण करता, तथा उव लोगोंके 
दमाप कुष्ठ प्रश्न किया करता हूं ॥ 


हे 


PR OT कलर ९०२०---. 


२७६ पहरा पद [ बापधसंफचे न घाहणपरांला 


हे विझच्या प्रयापतन्ल दयडळन्ति च्या खदा । 
प्रशझेष्ण्प्रभलो$शिन्ि लबा छुपेछु जाशमि ॥ ६॥ 


घे लोग भी पिश्वाली होठर रेरे साथ बाद परते और गन्ने पदा कुशल प्रश्न किया परते 


2; उके घदाबधान रहवेपर सी यें आपतत तथा उनके सवद वारनेपर भी में सदा जाग्रत 
रहता हूँ ॥ ६ । 


ते ला जासपणे यत झत्मण्यलनसू यस्‌ । 
ससालिश्वन्ति शाहत्तर; क्षोद्र लाप्यिय सक्षिका: ॥७॥ 
ते मधुमावेख 1 अपने छते में गधु इड हा करती हैं, बेप ही ये नियन्ता ब्राह्मण शाखपथमें 

एदा निधुक्त रहदेवाले सुहा ब्रह्मनि, अनद्य पूर्ण रीतिले असुवदयान विद्यासेचन किया करते 
ह॥७ १; 

यच 'साघल्ति ते दुष्ठास्स्सद्शुह्ृावि भेघया । 

उजाधिल्नात्यदों वित्यललुलासबचखिहतणल्‌ ॥८॥ 
धु 


लाग सन्तुष्ट होऽर जो कुछ रहते हें, में बुद्धिके सहारे उसे ग्रहण करता हूँ; सदा उनके 
अनुकुळ सावरे बराह्मणॉर्स अपनी निष्ठा बनाये रखता हूँ ॥८॥ 


सोऽ? घागगब्रद्धछानां रसानासवलेहक! । 

एघळाहपानधिलिछानि वलक्षञ्ञाणीय चन्द्रा; ॥९॥ 
जैसे चन्द्रमा तहत्रमण्डलीद्या ल्यायी है, वैसे ही जिन ठोबोके वाग्पन्त्रफे अग्रवाग जिह्वा 
विद्यारूपा असूत हे, उस ही विद्यारुपी रखका पान करते हुए निच जातिले पीच श्रेष्ठरुषसे 


बाउ दारता हूं ॥ ९ । 


यज्ञाह्मणसुख्ाचछासमिह शत्या प्रव्लेद्रे १०॥ 
ब्राह्मणोंके मुखे शाल सुने इस जीवने उससे अबुयार जेया अनुष्ठान डिया जाता है 
एस छोळमें वही अमृत है और बही उच्चय नेत्रस्वरूप है ॥ १०॥ 

छारणसाज्ञाथ इट्टा घेबासुरं पुरा । 


कुङ पिला ले हृष्टात्मा विश्थित। ्रत्घपष्यत् ॥ १९ ॥ 
पहले खसय रेरे पिता इस कारणकी जावके तथा देवासुर युद्धको उपस्थित हुआ देखकर 
प्रसन्नचिच और बिह्मिद हुए थे ॥ ११॥ 


f 
“हद सहाछुवाव जह्मगांडी महिमा देखकर चन्द्रमासे पूछा था, (दि ये लोण फिल प्रकार 
घद्ध हुए है ॥ १ 


नळ एए 
प्रध्याथ २६ ] अलाता समपद 


सोस उवाच-- कक 
याछाणारतपला उपे सिथ्यब्ये पाग्वलाः खया । 
सुजयीयो हि राजावो वागर्ञाख हिजाताय! ॥ १३ ॥ 
के [~ 


चन्द्रमा दोरे- एव माहाण तपस्याके एहारे सिद्ध होते हैं, इनम वळू सदा इनकी वाणीमें 
दै । राजा लोग बाहुबलशादी और बाह्मण खोग चाववएपी बलसे स ॥ १४॥ 
प्रथसन्धापयधीयीत बही टद सतीयलन । 
निर्मन्युशपि विध्ोनों यति? स्यात्सलवणना। ॥ १४ 
ब्राह्मण लोग गुरुंखे गृह निवास काळे अत्यंत केश सहते हुए पेदाध्ययत करें | ६ 
क्रोधदा त्याग फरक अहदारकों छोडे; संन्यासी हो तो उवत्र एमान इष्टि रखे ॥ १४॥ 
अपि देल्ादि्ंपन्ञ। सयोब्धेदानिपिठुशद्दे । 
झाघञान इयाधीकेद्आरूण इत्येघ ते निहु) ॥ १७ ॥ 
जो छुल सम्पन्न ब्राह्मण पितुगुदरथ समस्त वेद पढ़ता है, वह प्रंउनीय होतेपर भी ग्रास्य 
कुक समदा जादा है ॥ १५ | 
आूमिरेती विभिरति लपों बिछशयादिण । 
र राजानं चाप थो ध्रै नाखणं चापवाशियक्ष्‌ ॥ १६॥ 


ग्राछ झरता हे, पेचे ही भूमिका तेज युद्ध न करनेवाले 
सन करनंवाले ब्राह्मणको यह एथ्या ग्रास चिया करता इ ॥१६ 
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नात्यांना प्य हान्त पुकपल्याल्पलघ्ल | 
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णण चछुष्यत कव्या सहवासन च हू! ॥१७। 
क Hes orp Ebon hn ~ (> दा रः 
जरपबुाडू पुर्पळे आदर जा झस्दत थावधाव हता ह, वह उदच्ण लक्ष्मीका याश करता ६; गये 


चारणके दारण कन्या दूषित होरी हे और गृदयाई निषन्धनछे ब्राह्मण दूषित होता हे ॥१७॥ 
ह 


इत्येतन्ये पिसा झुत्पा सोमावदुखुधदण बाल । 

जास्मणान्पूजयानास तदैपाई लएाबघाच ॥१८॥ 
अद्भुतदशनवादे चन्द्रगाके निकट यह दृचान्त सुनकर भेरे पिताने महात्रती ब्राह्मणोका 
जन्‌ (केया; में शी उस ही भाति उन ठोबोळी पूजा किया करवा हं ॥ १८ ॥ 
भीष्म उबाच-- 

भभ खलक ih INN, SIN 

त्वतह मन शामा वन्त्रसछुस्याच्डछुसक्ष्‌ । 

हिवान्संपूजथाला संऐन्द्रल्पलयाप अ ॥ १९॥ 


दात चासहोसारत अङुशझाजबपवाथ घटामशोडध्याय। ॥ ३६ ॥ १८३२४ ॥ 
सष्म बाल- दवराजने दानपेन्द्र झस्परळे मुरते निकले हण एब वचत सुवकर पृण्री। 
माह्मगाळा पूजा का, श्‍सहाते उन्हे महेन्द्रस्वी प्राप्ति हई ॥ १९ ॥ 

मदाभ्रारपके अद्छा्ानपर्यतै उत्तीखर्यां छाया पाच ॥9६॥ १८३४ ॥ 
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९ 9 १ 
युधिष्ठिर उवाच-- का 
अपूथ बा अवेत्पाच्चसथ वापि विशेषितम्‌ । 
दूरादश्यागर्त घापि कि पां स्थात्प्यासर ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पिठाघइ | पह्छैका अपरिचित पुरुष पा बहुत दिनॉसे अपने साथ 
रहकर परिचित छुआ पुरुष अथवा दूरदेशका अस्गागत, इसके बीच कोन दानका उत्तम 
पत्र ६ ॥ १ ॥ 


भ्रीष्म उचाच-- 
क्रिया अदति क्षेशाचिदुपाँशुवत डु सम्‌ । | 
यो यो याचेत पत्किजित्सये दयाम इत्छुत ॥९॥ 
भीष्म बोले- कोई कोई याचळ यज्ञ या गुरुदक्षिणा निमित्त, छोह परिवारका पालन करनेके 
लिये अगिलापा करते हँ; कोई यौनत्रत दा सन्यास घ्म अवलस्मन एरके जीवन निर्वाह 
करना चाहते हैं; उनके बीच जो जिए दस्तुके निरि प्रार्थना करें, उत्त सबके लिये “ हम 
देंगे ? यही कहना चाहिये ॥ २॥ 
अपीडपन्यूत्यडगलित्येबसचुशुश्रष । 
त पीडयत्झूल्वप्ग हि सात्सादलफ्काषेति है ॥१॥ 
बेने ऐसा सवा है, छि रोवकवर्गदो पीड़ित न करके, उसकी कष्ट दिये विना ही दाता दान 
करे; जो सेप्ाछो पीडित छरके दान करता है, वह अपनी ही बुराई करता दे ॥ 
अपूर्वे चापि यत्पार्ण यद्वापि स्घाचिरोपिनम्‌ । 
दृरादश्घायसं चापि हतपान्र च पिदुघुधाः ॥४॥ 
यज्ञादि कमं और मौनव्रत आदिके तारतस्वछे अनुसार पात्रमे भी तारतस्य हुआ करवा हे । 
इसलिये पहलेशे अपरिचित, या जो चिरफालसै साथ रहा है, अ दूरदेशसे आया है 
इनको पण्डित लोग दानके पात्र मायते हैं । ४ ॥ 
युधिधिर उवाय-- 
अपीड्या य खुस्थाघां घ्ल्या हिंसथा सथा । 
पाऊ विद्या दस्वेव यस्तै एस म संतपेल ॥५॥ 


दावार वोढ- जापक पाडा न देकर जार धर्मम वे वे लाते एए दान देना योग्य ह, 
परतु बसा यथार्थ पात्र कोन है, यह केसे समक ? जिससे दिया दान पीछेसे दुःखका 


३७३ MS 


कारण नह! हाचे ॥ ७ ॥। 


झभ्याय ३७ ] शचुदासघपर्ष २७९ 
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भीष्म उचाच-” 
ऋष्धिवपुरो पिलाबा्ो।! विष्णा संघन्थियान्धयाई । 
सर्च पूञ्याउ्य भान्याश्व झल्पलोपसंशिता। ॥६॥ 
भीष्म बोले- ऋत्विकू, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, सम्बन्धी, वान्थव, झाखज और देदज्ञ 
पुरुष- ये सब ही पूज्य और माननीय हैं ॥ ६ ॥ 
शतोऽन्थथा बयाना! सर्व नाइन्ति छस्कियास्‌ । 
तस्थालित्य परीक्षेत पुशषान्परणिषाध ये ॥७॥ 
ओर जो लोग इनके विपरीत हैं, ये सत्कारळे योग्य नहीं हैं; इसलिये सदा एकाग्र चिच- 
पूर्बक सुपात्र पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है ॥ ७! 


ह ¢ 
अक्रोधः सह्णयचनच्हिसा दछ आजब । 


अङ्रोहो नातिघानव्य हीस्तितिक्षा तप! चालः ॥८॥ 
~ शा 0०. Co 
यस्मिन्नेतानि उदथन्ये त चा्ायाणि भारत । 
NN 6677 ॥ क Ce 
सायतो एवानावष्टांने ततपाओ सानधएॉले ॥९॥ 


हे भारत ! जिस पुरुषके धक्रोध, सत्यवचन, अहिंसा, पन्द्रिय संयम, सरलता, दोहहीबता, 
अभिमान रहितता, लज्जा, उद्दनलीलता, तपल्या और मनोबिग्रह ये गुण दीखते हैं और 
स्वशावसे ही समस्त कार्य घर्ष विरुद्ध नहीं होठे, वेही दानके पात्र और तस्मातके 
अधिकारी हें ॥ ८-९ ॥ 

तथा चिरोषितं चाणि संप्रत्यागलभेय च । 

अपूर्य चेव पूपं च लत्पाश लावण हति ॥ १०॥ 
जो बहुत दियोंतक् अपने साथ रहा हो, जो तत्काळ आया हो, पह पूर्वपरिचित और 
अपरिचित हो, वह दालळा पात्र जोर सम्मानका साजन है ॥ १० ॥ 


अप्रा्ाण्यं च वेदाबां झासख्राणां चालिलङ्घवस्‌ । 

सेज चानवस्थानलेतन्चाहानसात्यनः ॥११॥ 
वेदोंको अग्रमाणिव यावमा, शाळोळी आज्ञाः उल्लङ्घन करना और स्त्र अव्यवस्था करना 
-ये सब स्वयंका हो नाश बरबेबाले हे ॥ ११॥ 


लखेत्पण्डितलानी थो जाहळाणो घेवनिल्यच! । 
आत्दीलिकी तहचिद्यालछुरुको वनिरर्थिकास ॥१९॥ 
टे 


जो प्राह्मण वेदनिस्दरा और पण्डित्यामिमानी होकर, निरर्थक श्रुतिबिरोधी मोक्षकी अनुप- 
i 


आ 


गी आल्यीक्षिकी तकदिद्यामें अबुरक रहता है ॥ १२ 
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RN rR हि जिप 
एदुबादाब्छरबन्धल्लु ।दजेताएदुचएदय्को । 
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क्राछा दाद्णक्ता प ऋाछणाना एषप ।ए 15१४ ॥ 
= न्य ९ र मम ४ छझासमसब्मात घि पति Re, 
आर साधुआदे बोच छु प्रदाठ फरण एध शातृतब्गत दुातायावा आतिपादल च करक 
“च्च २५ नता डड % 9०७ $e 
विजेता इनता है, जोरसे विन्दात्मक पोलाइर करवा है, सदा ब्राह्मणि प्रति अपयादित 
> Cae जि 
दचन छ्या करता है ॥ १३॥ 
ST "ई टण ठ्य्थ 
खवा दम बाळ फाहुदागागांपे | 
he 


चिक रा हार ता ह नरम्बाच ए ह “टः हो ९ 
7?” 


1 
» हे ताद 1 दपोति देसे पुरुषको घुदधिगाच लोग छुनेके समान 
ट्सझते हैं ॥ १४॥ 
यथा स्या अपितु चेच इन्ठुं वेयावखज्यते । 
एवं खंवाषणाधायच खर्देशारदधाड च! 


ऊऋलपफपसझला। दत र्य र दष टापाक्डसल्य ॥ ९५ १) 
ON च Ff ` भे) 
जेणे कुत्ता भूंकने चौर फाठनेके लिये सदा उचत रहता ६, उस ही यांति एस्पापण और 
0 ॥ त इए F ९ 
ब शाक्षोळा छंडन करदेंके लिये अल्पज्ञानी कुददी तथा कुपण्डित प्रवत दुए दिखाए 
१५ 


देते हैं ॥ १५ ॥ 


FETT हट x ee जटा श्र 
आदर चा तरा कदपुराणारए र 
खु रास मा! CE ४8५ स्रा bh दा MR ०५ ~ 
अघुण्म्थ्याइइज्ञाश्य लारञ्ञापय पाप्डसानू ॥ १५६ ॥ 
~ इ. Se, हि [$ 


ज्ञानी पण्डिठोंका झडुसरण फरे ॥ $ ६ ॥ 
लोकयाजा च दछव्या भर्वच्ाह्साहिषानि च । 


A २ 


एड बरी रलवान शध्यलतारचतले दसा! 1 ६७। 
लोकयात्रा नियाहदेके शिवे शिष्टाचार आदि व्यवहार, श्रुति स्मृतिशे हारा नियमित धर्म 
और आत्महितऊर शस, दब जादिके दिपरमें एएपो इष्टि रजनी उचि है। जो पुरुष इस 
ही प्रकार जीवन व्यतीत करवा दै, बह एदा बरिल होता है ॥ १७६ 
घछपाछुन्छुच्य देयातास्ट्यीणा च हण ब । 
त पिल थ्‌ दिप्राणाघतिथीर्यां च पश्च ॥१८॥ 
यज्ञक सहारे देवऋण, पेदपाठरों ऋषिक्रण, एत्र उत्पन्न फरबेषे पितृत्राण, दाच जोर यानळे 
(४ > he 


दारा छप्छऋण आर वेश्यदेदके अन्दर्भ उपस्थित पुरुपॉका सरकार दारबेसे अतिधिक्रण, इन 
पाचा णेस अक्रग होकर ॥ १८ ॥ 


अध्या ३८ | लदुश्माब्दचपद २८१ 


POS च 
|...) २, enn २. ee ee en A ern Pers 0८४५७५ ४४0 ७४0५ ७० 0५ he णी" AS ०७०५० 


(३७. णा "०, चा Coe a एए 
एयायण छ्षशुद्धन ख्रानाणच्सत लप । 
एच णप्रय लमाण छाचन्छवान हाघत ॥ (९ ॥ 
हृति शीमहाभारते अजुघाएचपर्वणि खतरश्च्ञमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ १८५३ ॥ 
ne आ 2 ९१ ७७. ठः शुदे; bh चित्र Pa अ र 
यशारीतिए पवित्र जोर उद्व विनीत बमले त्र युहस्थर सायाळ (चाहने पुरुप कचा 
Ce च > 
घमहीन नही होता ॥ १९ ॥ 
समहाभादरतळे शनुशालमपर्चम संदीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ १८५३॥ 


न 


१ खै 


युधिछ्ठिर उवाय-- 


स्रीणाँ सन लादसिच्छाखि ओठु 'अश्तसशव । 

स्तिथी हि सूलं दोषाणां छघुचिदा; पिलायए ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतसत्तम ! पितामर | भें खिणेंळे स्वमावका वर्णन सुनेची इच्छा 
उता हूं, क्रो श्रिया सत्र दोपोंडी सूळ हैं, वे जोडी बुद्धियाली बाहरे बर्णिद हुआ 
करती है ॥ १ ॥ 

भीष्म उदाच-+ 
अज्नाप्युदाएरन्तीमलिलिए।स पुरातवशू । 
नारपर्थ च संवाद एंखल्या पडचचूडया ' ॥ २॥ 


भीष्म बोले पराचीन लोग इस विपदे अप्दरा पञ्चूडादे सङ्ग नारद शुनि संवादयुक्त 
यह प्राचीन इतिहास छहा उशते हैं ॥ २। 
खोक्ाबलुचरन्धी घान्देदाषिनारब पुला । 
ददशाप्छरण झाली पञ्पवुडावादिन्पिषाए्‌ 
पहिले समरुमे धीमान्‌ देवर्षि नारदने सव लोकों ते 
पञ्चचूडा अप्हराको देखा ॥ 8 ॥ 


तां सद्धा घारसपांड़री प्नउछाप्स रस सुचि; । 


जप 


५ संशयी हदि ले कश्चिसस्से शू खुसध्यद्ले है डे 
उस सवोज्नसुन्द्री अप्थराकों देखःर सुनिने पूछा, - हे सुमध्ये | हेरे जन्त।करणर्ग छुछ 
संशय है, ठसे तुम दूर करो ॥ ४ ॥ 
एपछुत्ता ठु सा यिप प्रत्युवाचाथ मारदछ्‌ 
विषये साति दक्ष्याचि खघथा मन्यसे ला ॥&॥ 
हि बारदके ऐसा कहनेपर उसने उन्हे उत्तर दिया आप मुझे उत्तर दैतेय समध समझते 
है, परस्तु यदि सुन्नसे करनेली योग्यता रहेणी हो अवश्य कही | ५ ॥ 


२८२ र मद्दामारत [ दाघघमपव ~ खीस्वभावकथतम्‌ 


OGG GHG GS SSS TE SD TU TS 0 natin ntti rte ttt 


लारद उवाच हि 
त त्णाक्ाडिफ्ये अह नियाध्याएएीे कथन | 
सणा स्वक्ावशिच्छामि रूस!) आलु जरादने ॥४॥ 


नागद मुनि बोहि- हे मद्रे! जो तुम्हारा विषय र हा, में कदाणि तुम्हे इस विषयमे रहनेके 
लिये नही उद्यक्त करूगा। हे परान्ले | से तुस्तारे सर्माप खिया स्त्रभावका विषय सुननेकी 


इच्छा करता हूं ॥ ५ | 
भाण्प उवाच-~ व्र 
एएक्छ्ण्ह्या गचशास्य पवपॅरप्ल्रोचसता । 


21 ।७॥ 


प्रत्युवाच य शादणाि स्त्री खली मिल्दितु स्त्रिष। 
देवर्षिका वचन सुनके उत्तर दिया, में त्री होकर 


भीष्म बाले- अप्सरा मामं मुख्य पश्चचूडाने 
सियासी हिन्दा नहीं झर सकूगी ॥ ७॥ 
विडिलाम्ते खिणों या याइशात्च स्यभावतः । 
न धावशलि देवर्षे लिक प्रश्न इइ teh 
हे देवर्षि | लियो जेसी हैं झर जैसा उनका स्वभाव है, बह आपको विदित हँ; इसलिये 
एस प्रश्न नियुक्त करता तुम्हें उचित नहीं हैं ! ८ ॥ 

लाझुघाच ल देशर्पि सत्यं बद सुसध्यले । 

खूपादाव 'नवेदाष सत्ये दाषा न पिव्यते 1 ९॥ 
देवर्षि नारदमुनिते उसके फिर कहा, हे सुमध्यमे ! तृम सत्य बात ळहो, मिथ्या वोलनेमें 


00) 


आर 


खाड घान्हाम्वता भ्स ह्य पशल् माह छे 
चाइल्ड पञ्चचृदडान दापका धसा वचन सुनन ।वश्च 
दापाक्षा कहना डारम किया | १० ५ 


न्ष 
Do 
पछ 
हद 
a 

श 


वत सत्य 


पञ्चचूडोचाच-- 
छलाना रूपचत्यत्च लाथदत्थया योधघिला। । 
सथादादु न ते्ठान्द ल दोष! स्त्राएु नारद ॥ १९ ॥ 


पञ्चचूडा दोली- है नारद ! सरकुलमें उत्पन्न हुई रूपवती और नाथवती खिया भी मर्यादामें 
नहीं रहती हैं, बही द्वियोंझा दोष है ॥ ११ ॥ 


न स्त्रीव्यः फकिचिदत्यद्धे पापीयस्वरनस्ति बै । 

सियो हि सूलं दोषाणां तथा त्वपि वेत्थ ह ॥ १६॥ 
~ रु ~“ रे ०७. NN पु % द 
खरोट बढळर पापी और दूसरा कोई सी नहीं है; यह तुम भी जानते हैं, कि खिया ही 


सव दोषाकरो सूल है ।' १२॥ 


भष्योय ३८ | अमुशाललपर्द नेट से 


का विना 


लमाज्ञातावद्धिसत। पतिरझूपाण्यशे स्थितान 

पततीनन्वरसासाच्य नालं वाघे! प्रतीक्षिलुप्त्‌ ११॥ 
स्रिया आज्ञाकारी, समृद्धिशाली, रूपवान ओर वक्षीभूत पतिको भी अवकाश पानेपर 
प्रतीक्षा करनेमें समथे नहीं होती ॥ १४ १ 


असद्धमस्त्यर्थ स्लनीणामसमाक सयाले प्रो । 
पापीथसो नराल्यह्ठे लज्जा त्यवत्वा अजात ॥ १४ ॥ 


ha 


हे प्रभु ! हम स्री जाति हे. इसलिये हमारा यह घ्य उत्तम नही हे । इय जो लज्जा छोडले 


पापी प्रुषाकी सेवा करती है, यह अत्यन्त 8 असझूर्भ हम १४॥ 


सिय हि यः प्रार्थयते समिक्ण च शच्छाँले । 

षच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषि? ॥ १७ 
जो पुरुष ख्लियोंकी प्राथना “हता दे और खिोंके निछट जाता है वा जचिक सेवा बरदा 
है, रि पुरुषको ही अभिलाष लिया करती हैं ॥ १५ |! 


है, स्रिया उ 
अनारषित्यान्घचुष्यार्णा भषाह्परिजनक्ष्य च। 
मथोदायासवयांदाः स्न्रियहितछन्ति अतु ॥ १६ ॥ 
चाहनेवाले पुरुषोंक्े जमावके कारण और परिजरनोके भयनिवन्धनसे गयादारदित खिपा पतिले 
निकट मर्यादाळी रक्षा करती हैं ॥ १९ ॥ 
नासां कश्चिदगर्थोऽस्ति माला वयसि लंस्थिलि! । 
_बिख्पं रूपवन्तं या पुसानित्ये सञ्जते १७ 


स्रियोंके लिये कोइ भी पुरुष अशम्प नहीं है, इन्हें किसी अवस्था पर निश्चय नहीं है; कुरूप 


० 


। अथबा रूपवान्‌ ही होवे, पुरुषको पानेसे ही भोग किया करती हैं ॥ १७॥ 


न अयाज्ञाप्यनुक्रोशाज्ञाथहेतो) दार्षबन । 

न ज्ञातिछुललषन्धारस्स्त्वास्तष्ठान्त भतत ॥ १८॥ 
(त्रिया भय, दया, धनके लोअसे अथवा ज्ञाति ओर कुलक सम्मब्धसे ही पतियाके निकट 
अनुगत नहीं रहती ॥ १८ ॥ 


योयने वर्षेथानानां खासरणवाससास । 
नारीणां स्वेरव्रत्तानां स्णहयन्ति छुलस्डियः ॥ १९ ॥ 
योबनबती, उत्तम वर-आभूपणोते सूषित, स्बैरचारिणी खिर्योकी कुलवती सिको भी स्पृहा 
किया करती हैं ॥ १९ ॥ 
२ 


् पामादत [ दापघसपसे = खीर यव 
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र ’ 


» इ ठोक सिवा छिव उने बीच झोड थी जयस्य 


नहीं है ॥ २१ ॥ 

यदि एुंसा गति छर्णवि्ञोपपच्यते । 

अप्यन्योन्यं प्रपतन्ले न दि तिति अतु ॥२२॥ 
8 घह्मच्‌ | यदि खिया किसी प्रकार परुरुषको नहीं पातीं, तो परस्पर ही स्री पुरुष रूपसे 
प्रसक्त हुआ करती ई, तथापि पतिले वहत दुर रहनेपर उसकी उपेक्षा करके धीरज न 


धरती ॥ २३॥। 

जअलालात्पुरषाणां हि सथाहपरिज्ननस्थ च । 

फथवन्ध्रसथाचापि रदर्थ गुप्ता अवन्ति ता! ॥ ६३ | 
पुरुपद ब पाचेपर, परिजनाॉफे इर, बघ आर वन्धनके शयते शो खिया स्वय रक्षित दुआ 

रहा € ॥ २६ ॥ 

चलस्वमाया दुःसेड्या छुरा भायतसापा । 

प्राज्ञस्य पुदषरयेए यया याचर्ाथा स्त्रिषः ॥ ३४ ॥ 
इस लोकें घुद्धियान्‌ पुरुषोलो दुर्वेध वचनकी भांति लिया चञ्चल स्वयादकी, दु; 
[र स्वाभाविदा ठुग्राह्य इ अथात्‌ उदा यशिप्राय उहज जाना नहीं जाता ॥ २४ ॥ 

नाधिस्टुप्यदि काछानां दापयानां मप्रोद्धि। । 
न्त्कक सबंसूदाबा च पुसा पाललोचनाः ॥ ९५॥ 


बाठे आय, नादेयास समुद्र, समस्त थूठोसे मृत्यु आर पुरुपॉसे सुंदर चेत्रवाली लिय 
तृप्त नहा होता ॥ ९५ ॥ 


हृदमन्धच देयष रहस्य शब योणित्ताछ्‌ । 


> की 


२. इद्धव पुण हृव्य योन; प्राछियते (२ङ्जम; ॥ १५ ॥ 
हे दवाप | वारा तिर्षाअ यह भी एक दूधरा रहस्वविषय है, कि किती मनोहर पुरुपको 


| 
देखतेही उनकी योनि थिली होती है ॥ २६ ॥ 


अष्याद २९ ] धंह्ु शासलप पे ४८५ 


कामानासपि दातार कतार घावराण्ल्वथोः । 
' रक्षितारं ब शुष्यन्ति भारं पर्ल खिय | 
खिया कामद्ादा, यनक प्रसन्न करनेवाठे झपने पढिने रक्षित होवेपर भी अपने श्रेष्ठ पा 
शासनको नहीं सह सद्धती ॥ २७ ॥ 


हथेच घट यच्यस्ले यथा रल्याथलुजहण ॥ १८ ॥ 
जेणे लिया रविविषयर्म पातिळे अचग्रहकी अमिठाप करती इ, पछा झावमोवली विपुल 
सामग्रीको और उत्तम आभूषगोळे शिये दिये हुए घन संग्रहको अधिर सहत्य बही देसी 
हे ॥ २८ ॥ 
अन्तकः शललो खझुत्यु। पाताल घडघालुखश। 
क्वुरघारा विष खपा जहिरित्वकता दिय | ३९ ॥ हि 
यग, नाश, मृत्छु, पाताळ, वडवानल, झुरेकी धार, विष, सप और ये शव विनाशक हतु 
एक जोर और अदेली खिया एक तरफ वरावर हैं ॥ २९॥ 
यलस्य शूलानि बटास्ति पश्च यत्म् लोका चिडिया निघाया । 
चतः पुषा प्रणदारख निलिलादसदेय दोषा प्रलबास नारद | ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते अडुशालबपवंणि अशनि 
हे नारद्‌ ! जिससे पञ्चगहाशूत विहित हुए हैं, जिएसे है, 
पुरुष और ख्रियां उत्पन्न हुई हैं; उही स्वभावक्ष हारा ख़ियोंगें ये सब दोष विहित हुए 
६॥ ३०॥ 


- मदायारतके अचुशासनपर्वम अडतीसवा अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १८८३॥ 


युधिष्ठिर उवाच-> 
इसे चे घानवा लोके स्ीषु सञ्जदत्य भीषण श । 
सोहन परसाविछा देवादिछेब पार्थिष । 
'ख्यञ्च एुरषष्थष प्रत्यक्ष छाक हा झक ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर चोले- हे राजन्‌ ! जगत्‌के चीच ये सब मनुष्य देवछुए मोहले जत्यन्त जाविष्ट 


~ 


होकर खिया बहुत ही आसक्त होते हैं और लिया सी पुरुपोर्थे जत्यन्ध अहुश्क्त छुआ 


४१, चे 


करती ४, यह लोकसाशिक शोर प्रत्यक्ष है ॥१॥ 


२८६ पहामादत [ दामधमपर्स - विपुलोपाख्यानम्‌ 


SN RE RI SS nae 


CD SN PO ४४५४0 


क यी 


क बी हक 
अन्न से खंशायस्तीचो हदि संपरिबतर । 
९0०. 
दाथसाला नरा सङ्ग कुवेत छुरूबस्दव । 


स्यो घा तेषु रज्यन्ते विरज्यस्तेष् चा पुनः ॥२॥ 
इसलिये इस विषयमे गेरे हृदयमें द्र शय विद्यमान हूँ । दे कुरुनन्दन | पुरुष किस 
कारणसे इनका रङ करते रे आर लिया पुरुपाम किम निमिचमे जनुरक्त रहती हें तथा 


फिर क्यों विरक्त होती हं ? ॥ २ ॥ 
इति त पुसपच्याघ दार्थ शक्याः दघ रक्षितुम्‌ । 


प्रभदा। पुरुषेणेए छन्द व्याख्यालुसटसि ॥३॥ 
हे पुरुपश्ेष्ठ | किस प्रकारसे पुरुष यौवन सम्पन्न तियो रथा कर सकता दै ? मुझसे यह 


विषय पणन करना आपणा उाचत्‌ ह ॥ रे 


एता हि लयमायासिदेश्वयन्तीइ मानपान । 
न चासां सुञ्पते कखित्युरुघो दरालागतः । 


याचो नदतृणानीद ग्रहन्त्येता नयान्नवान्‌ । ॥४॥ 
ये यहां स्वयं मयमायाओंसे पुरुपोंडो फंसाती हैं । इनके हाथमें पडा हुआ कोई मी पुरुष 
इनके दाथसे नहीं छूटवा । लेते मच नये नये उणको ग्रहण झरती हें, ये भी वत ही 
नवीन नचीन पुरुपांको अपनाती रहती हैं ॥ ४ ॥ 


शस्परस्थ च था सत्या या साया नखुचेरपि । 
पले! झुस्भीनसे्चेय सवारता योषितो विदु। ॥ ७ ॥ 


गास्यरासुर, चमुचि, वलि और छुम्भीनसी की जो माया हैं, ये खियाँ उन सघको जानती 
हैं ॥५॥ 


आमय अयधाङयस्च सहते कालयागतः ॥६॥ 
hel ~ ७ ०७ ~ ९७ hohe ११ रफ 
दसनेचारे पुरुषको देखके ये हसती हे, उसे रोते देख स्वयं रोने लगती इ; ओर अवसर 
आदपर आप्रिय पुरुपको भी मीठे वाक्योसे वञ्च करती ई ॥ ६ ॥ 


1] 

स्रीदुद्धया च विशिष्येते ता! स्प र्या! कर्थ नरैः ॥७॥ 
शुक्राचाय और बृहस्पति जिस नीतिशाखळो जानते हैं, ल्लियोली बुद्धिस वह श्रेष्ठ नई इ, 
इसाल्ये मनुष्य ऐसी ज़ियाकी किरा प्रधार रक्षा करेगा १॥७॥ 


द्ध 
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ee 


अनतं सत्यमिरयाहुः सत्य चापि 
इति यास्ता? छाथ वीर खर्या पु 
हे बीर ! जो मिथ्याको सत्य दती और सत्यको मिथ्या छहती हैं, उनझी पुरुप यहां 
किस प्रकार रक्षा करेंगे ? ॥ ८ ॥ 
सत्रीणां बुद्धयु पनिप्यापादथसास्ाणि घाङुइन्‌। 


वृहरुपालप्र दाता अनन्ध साङ्ग कुरान के ॥९॥ 


है झत्रुबाधन ! सुझे बोध होता है, छि बृहस्पति आदि साधु एरपोने ख्रियोंळी ही वुद्धिके 
अधैनिष्कर्षप अर्थ नीति शाज़ोंकी रचवा की है ॥ ९ 

संएूज्घलाना। पुरुषेनिकृबम्ति लनो रु । 

अपास्ताश्च तथा राजन्धिकुपेन्ति सद! स्िष। ॥ १० ॥ 


है राजन्‌ ! खिया पुरुषासे पुरी रीतिएे सस्कृत पा समारत होनेपर मी उनका सन विकत करती 
हैं और पुरुष जब खोजे परित्याग छरता हे, तस उसकै लिथे भी चित्त विकृत किया करती 
हैं॥१०॥ 

कस्ता! शक्तो रक्षिठुं रुथादिति मे सघायो सहान। 

तन्वे ब्रहि सहायाहो छुरूणां वंजदधन ॥ ११॥ 
हे कुछंशवर्धन महाबाहो ! कौन उनछी रक्षा फरनेगें समर्थ होता है ? इसमें मुझे अत्यंत 
संशय हे, इसलिये आप इसही विषयको वणन क्रिये ॥ ११॥ 


क र 


याद गाच्या झुएश्रछ रक्षा लाला कथचव | 
कर्तु दा कूलपूर्या पा तश्ये व्याख्यातुमदलि ॥१६॥ 


he 


इति श्रीमहासारते झनुशासनपर्दणि एफोब्रिज्ञमोऽ्चायः ॥ ३९ ॥ १८२५ ॥ 
हे कुरुभेष्ठ  कदाचित्‌ यदि उनही रक्षा की जा सते, अथवा पहले यदि किसीने रक्षा हो 


hn क 


, तो आप मेरे समीप उसकी व्याख्षा झारिये ॥ १९॥ 


यु 


महाभारतके अनुशाखवपचम उच्तालीसचां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ १८९५ ॥ 


a 


६ SO 8 


भीष्म उघाच-- 
एतमेहन्सहाघाहो नास शिथ्यास्ति विदल । 
यथा न्रडीणि कौरव्ण नारी प्रति जवाि | 
भीष्म चोले- हे महावाहु कुरुदन्दन ! प्रजानाथ ! तुमने खील विषय जो खहा, वह सब 
यथार्थ है, इसमें कुछ भी मिथ्या वहीं है ७९४ 


कट 
नि 


रट्ट 


एपूक्षारल [ दागघर्मपर्द - विपुर्दोपासदायस्‌ 
अज्ञ ले यत्ीथिप्पानि इत्या एरा ! 
यया रक्षा कुवा पूछे गिपुलेध महात्मना |) २ || 
पहले समयसे घहात्मा पिएलने जित गाथी 
उसीप बही ॥ 


प्रहार खोली रक्षा की थी, इस पिपण्से तुम्हारे 
पुराना इतिहास दणन 


दर्या + में ॥ 
प्रभदाच्य यथा छरा घ्रासणा 


। सर्तर्पेक्च । 
यथ तप्च त तात शबहणे दइजुचाधिप ॥३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ तात ! पृथ्गीनाथ | प्रजापतिने जिस प्रकार और जिह तिये युमतियोको 
उत्पन्न किया हे, तुमसे वह सी हदा हूँ ॥ ३ पे 
य हि स्त्रीश्य परं एण पापीण! किखिदस्ति थै । 
अञ्चिहि वदा बीशो लाधला मण्या विभा! 
क्षुरवारा पिप खरो सुत्युशिल्येदात्। सिय? 11 ४ ॥ 
हे हात | खियोऐे बढकर पापी और दूहरा कोई भी महीं है। दे विशु! योवनरापत्न खिया 
जलती हुई अभि और मयकी मायाळे समान हैं; एत जोर स्रिया ही और छुरेको धार 
विप, सर्प और मृत्यु दूसरी ओर एगान है ॥ ४ ॥ 
इघ फा संप्राघादों धार्सिद्ा इति 


हे महाबाहो ! हू 


ने 100 
हमने सुना हैं, दि खीएपी प्रजाइन्द पहले थागिठ थीं; ये सय देयस्य लाभ 
करवी थीं, उस समय देयताइन्द भयसीत हुए ॥ ५ । 
अधाब्यगचछन्देदार ते पित्ाथइसरिदल । 
निदेप्य यातलं चापि तूषणीशासचवाङ्खुखाई ॥९॥ 
है शत्रुदगन ! अनन्तर दे देवडन्द पितामह ब्रह्माले निकट गये ओर जपला अदिप्राय सुवा- 
एर युह दीचे करके चुण्चाप पेठ गये ॥ ६१ 
लेपातब्तगल ज्ञात्या ददाना छ पिलानह! । 
यानथादा प्रणोहाथ छूह्पा नाचाऽछमस्म डु ॥७॥ 
सपशक्तमान्‌ प्रजापतिने देवता ब्रॉके 


अन्तर्गत घसिप्राय जावळे महुण्योळो मोहय डालनेक्ने 
लिये ठुत्यारूपी नारियॉलोी उत्पन्न छिया ॥ ७ !! 
पूर्यलर्ग तु कौन्तेय लाष्व्यो याणे इएासपन्‌। 
अस्लाध्व्यस्तु लखुत्पश्ा कृत्वा स्योध्मलापते। heh 
दे कुन्तीयन्द्न ! पहले खाटिक प्रारवर्गे यहा खिया 


उवी थी; र प्रजापतिकी कुरया- 
शटल अनन्तर असाध्यी रूपसे उत्पन्न छु ॥ < ॥ 
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off hn 


तार्य कामान्थथादार प्रादाद्धि स पिलालए। । 

ता; द्ामलुघ्घा। प्रमदा? घ्राषथनन्य वरा स्तदा ॥९॥ 
पितामहने उनकी इच्छानुसार सब कामभाव प्रदान किया; बे कासलुव्ध लिप सदा पुरुपोकी 
इत्या करने लगीं 1 ९॥ 

क्रोध कामस्य देवेशः सराय चासुजत्त्रखु; । 

अघल्ञन्त प्रजा सचा? कामकओोधवशं गताः ॥ १०॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ देवेशने काण्की सहायताठे लिये क्रोधडो उत्पन्न किया हे । काम और क्रोधते 
वञ्चये होकर स्री-पुरुपरुप सारी प्रजा परस्पर शासक्त होती है ॥ १०॥ 

न च स्त्रीणां किया काचिदिति धर्मा व्ययस्थित) । 

निरिन्द्रिया अभन्जाच एस्ञ्णोऽचसमिलि आलि ॥ ११ ॥ 
ख्रियाँके लिये कोई वेदिक कमे- क्रिपा नहीं 1 ही धम व्यवस्थित इग्रा। ऐसी जद- 
श्रुति है, कि खिशँ इन्द्रियशून्य- अर्थात्‌ अपनी इन्द्रिशोंडो वश्मे रखुनेम असमर्थ हैं; मन्त्र 
शास्त्रवजित खश मिथ्या स्वरूप है ॥ ११ ॥ 

शय्घासननलकारसक्चपानसवाथतासू। 

दुवाण्माव॑ रतिं वेव ददौ स्ञ्ीस्य! प्रजापतिः ॥१९॥ 
प्रजापतिने खिर्शको झय्या, आसन, आधूषण, अन, पान, अवायता, दुबाक्य बार रति 


ह 


प्रदान की है ॥ १२ ॥ 

न तासां रक्षणं कठै शव पुंसा कर्थचन । 

अपि दिम्वकूला ताल छुनस्लु पदषेररिह ॥१३॥ 
पुरुष किसी प्रकारसे भी उनली रक्षा करने समर्थ न होंगे | हे तात ! जच जगतका 
रह्मा स्वर्यं ही खिपोंकी रक्षा नहीं झर सफले, तब इस लोकमें साधारण पुरुषोंकों बाद ही 
क्या १ ॥ १३॥ 

याचा वा यघबन्बैया छेशेयां चिविधेराथा । 

न शक्या रक्षितुं ला हि नित्यललंयत्ा। ॥१३॥ 
बाणी, बघ, बन्धन अथवा विविधछ्लेगले द्वारा मी ख्ियोकी रक्षा बही जी जा सरती; क्यों 
कि वे सब सदा ही अएंयमशीळ हाती हें ॥ १४॥ 

इदं त पुरुषव्या पुरह्याच्छछदथानहछ । 

यथा रक्षा कृता एज विपुलन णुरुस्त्रिय। ॥ १५ 
हे पुरुषश्रेष्ठ पहले समयमै विपुल ना सक महर्षिने जिस प्रकार गुरुपत्वीकी रक्षा की थी, 
पह इतान्त मने सुना है ॥ १७ ॥ 

३७ ( स. सा, अनु, पदं ) 


छछष्ालाग्त 
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न्छापरालान्णहासाया सबाल 


तरूण साया झाचतासय रूपणा शु 
देवशमा चामरे विख्यात एक सहासाग ऋषि थ, उन 
मण्डलम उस्ले सयान सुन्दरा छाई न था ॥ १६ ॥ 


पिस्रुच्य । 
211 ॥ १६ ॥ 
पायाला नाम राच था; एथ्या- 
तरा रूपण सनचा देखगन्धर्थदानणा3 | 
विशेषपतल राजन्द्र घुत्रदा पाकशासन! ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र | देव, गन्धव, दानव तथा चिप एरक दत्रहन्ता इन्द्र उसका रूप दखके मतवाल 
हो जाते थ ॥ १७४ 
नराणा वारेतलच्य देखडाला सडाखुने 


यृथादाहत्ता यथाल्टाह नाया ताथस्यरक्षत 


॥१८॥ 
स्नीचरित जावनेदाले महामुनि देवमा यशाझक्ति जोर उत्साहले अनुसार अपनी भार्याकी 
सब सांतिऐे रक्षा ठर 


भु | t १ ८ १: 


पुरंदरं च जानीते परखीक्रामचारिणर | 
लस्साव्यहदेत लायोया रक्षणं ख चाद ह 


११, ४०, ४५, 


॥ १९ || 
वह इत्द्रक परत्ञागावाी जानत थ, इए हा नियेच वे यस्वपूर्वक सायाळा रक्षा करत थ॥ १९॥ 


> 
खि 
छ्‌ 


ल कोड चदापस्तात यज्ञ कतुलनास्तदा | 
सायाळरक्षण काय कथ स्पादस्याचन्तयतू ॥ २० ॥ 
वाद | दिसो समय उस ऋषिते यज्ञ नरनेकी इच्छा झी; उस समय वे बिचार करने 
कि किस प्रकार भायांएी रक्षा करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
रक्षांबेधघात पनला छ पिदिन्त्य बएातापा। । 
आहूय वायत हव्य विपुल प्राइ मागघसू ॥ ११ ॥ 


उह मद्दाठपस्त्रान सनहा सन सायाळ रक्षादा उपाय बिश्वय करके भागंबशोत्री निज प्रिय 


शिष्य वपुढळा बुला करके सहा ॥ ६१ ॥ 


यज्ञकारों गशिष्याप्ति रूचि चेलां सुरेश्वर! | 


उन भाथयत तित्य ला रक्षस्थ यथाबलम ॥ ३३५ ।॥। 


पुत्र | म यज्ञ करते लिये गमन उरूंगा। देवराज इन्द्र सदा इस रुचिको चाहता हे, 


इतालय तुम शाक्तळे अझुसार इसकी रक्षा करता ॥ २४ ॥ 


अप्रभयन त 'नाव्य सदा प्रति पुरंदर्म । 
सह रूपाण कुर्ते वियिधांने भ्गद्वूह 


1 २१॥ 
है सुणुश्रष्ठ | इन्द्रछ विषयर्म तुम सदा सावधान रहना, कयो कि बह विविध रुप धारण 
किया करता है ॥ ३४ ॥ 


~ 


अभ्यास ४० | फनुशासलपर्ख ४९ 
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इत्युक्तो विपुलस्तेन लपश्वी ६ 

सदैवोग्रतपा राजन्नग्न्ययस इर्ति ॥ ९४॥ 
हे राजन ! गुरुके ऐसा कहनेपर अग्नि और सथके समान तेजस्वी, सदा उग्र तप झरनेवाले 
नियतेन्द्रिय तपस्वी, ॥ ९४ ॥ 

घर्घङ्ञ उत्पवादी च तथेति प्रत्थयाषत । 

पुनश्चेदं महाराज पप्रच्छ प्रश्थितत गुरु ॥ ६८ ॥ 
धर्मज्ष, सत्यवादी विपुलवे उत्तर दिया, छि ऐसा ही दालंगा। हे महाराज ! जब गुरु 
चलनेको उद्यत हुए, तब उन्होने उससे फिर पूछा ॥ २५ ॥ 

कानि रूपाणि शक्रस्य सवन्ट्यागच्छलो छुने । 
यपुर्तेजम्च कीहण्यै तन्मे व्याघातुमहहि ९६ 

मुनि | देवराज इन्द्रके आगमन करनेषर उनके कोळसे रूप होते हैं, उस खयय उतला 
शरीर और तेज ऐसा होता हे ? आप मेरे निकट इस बिपयव्ही व्याख्या करिये [| ९६ ॥ 

ततः ख नगबांसासते धिपुलाथ अहाहरूने । 

आचचक्षे यथासस्वं साथा शक्रस्थ सारत ॥ ६७ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर भगवान्‌ देयसर्यी महातुभाव विपुरुे इन्ट्री मायाला यथार्थं तस्य 
कहने लगे ॥ २७ ॥ 

घहुमाथ; स विप्रर्ज घल्हा पाद्षशासवः३ । 

तांस्तान्विकुरुते आावान्यषूनथ झुहुछ ॥ ३८॥ 
हे विप्रर्षि ! बलहन्ता इन्द्र अनेक प्रकारकी माया जानते हँ, वह बार बार अनेक प्रकारके 
रूप धारण झरते हैं ॥ २८॥। 


किरीटी पज्भुद्धन्वी छुकुटी घद्धकुण्डल! 


>. 


भवत्यथ सुह्तन चण्डालएखद शन 0 ३९ |! 
७ >. ३२९७ पक भृ 
कभी किरीटी, वज्रधारी धनुष धारण किये, सुकुटी और दानोंमें छुण्डलवाले होते ह तथा 
कमा सहस भरके बीच याण्डालधे सरश दीख पडते श्‌ 


शिखी जडी चीरवालए पुनभवाति एधा । 
बृहच्छरीरश्च पुनः पीपरोऽथ पुन! कश; ॥ ३० ६ 
ई तात | वह कभी झ्िखावान्‌, कभी जटाबान्‌ होते, कभी चीरवसल पहरते, कभी बिपुल- 


शरीर कमी स्थूल और फिर कुश हुआ करते दें ॥ ३० ॥ 
% 


२९३ प्रद्ययारत [ दावपर्मपर्घ ~ विषुलोपाब्यानप्र्‌ 


वह कमी गौर, उसी श्याम तथा कसी कुष्ण 

रूपवान्‌, कमी शुत्रा और क 
प्राज्ञो जडश्च सूकश्च हस्यो दीघस्तथेव च। 
ब्राह्मण) क्षत्रि जे गाई 
प्रनिलोभालुलोभच्य सवत्यथ दातकलु ॥ ३२॥ 

कमी विद्वान्‌, कभी मूढ, दामी मौनी, कभी वामन और कभी हम्बे दन जाते हैं, कमी 


अ कर 


9 
बराह्मण, की क्षत्रिय, कमी वेशय और कभी शूद्र होते हँ; शतक्रतु समस्त प्रतिलोमसंकरका 
वथा अनुलोमसंकरका रूप धारण करते हैं ॥ ३३ ॥ 
शुकवायसरूपी च हेसफाकिल्ख्पयान । 
| लिइव्याघगजानां ख रूपं धारयते पुन! .॥३३॥ 


पह ताता, काआ, कायल तथा इसका रूप पारण कर सक शु आर [तह, वाघ तथा 


हाथीका रूप भरी वार चार धारण दिया करते ६ ॥ ३३ ॥ 
दैवं दैत्यसथो राजां घपुर्थारसते पिच! 
, रुळ शो बायुभप्नाज्ञ! शकुनिबिकुनस्वथा ॥ ३४॥ 
हम नि भे ० ० ७ सरि 
देव, देत्य और राजाओंळा शरीर सी धारण करते हैं, तथा वह अत्यंत कृश, वातरोगसे 
मय झरीरबाले पक्षी, और कमी बिकृत वेपबाले होते हैं ॥ ३४ ॥ 
१ 


सक्षिक्ामशकादीना बपुधारयलेडँपि च ॥ ३५ ॥ 


साक्षफा आर मच्छर 
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आदिका शरीर धारण करते ६ ॥ १५ ॥ 

न शाक्यसस्य अहणं कतुं विपुल केनचित्‌ । 

अधप इवश्वद्कुना ताल येन खटांनेद जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
दे पिपुल 1 कोइ यी उन्हें पकड नहीं सकता; दूपरोकी बात तो दूर है, जिसने इस जगत्‌की 
रचना का हैं, वह विश्वक्षता भी उन्ह जानवर्यं समथ नहीं होते ॥ १६ ॥ 

पुनरन्ताहत। शकतो दहपते ज्ञानचछुणा । 

पायुशून्च स पुनर्देवराजो अवत्युन ॥ ३७॥ 
न्द्र अन्तर्हित होनेपर ज्ञाननेत्रसे दीख पडते हैं ओर फिर बे वायुरूप होकर देवराज 
होत ६ ॥ ३७॥ 


क्षष्याय ४० ] घज्ठुशासपपदे १९३ 
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एवं रूपाणि छतत कुरले पादाशाकवः 

घाइघाह्विपरु यत्नेन रेषां त्ुघष्यलाप्न ॥ ३८॥ 
हे बिपुल | इन्द्र इस ही भांति सदा चये यथे रूप धारण शिया करते छ, इसलिये इत 
तनुमध्यमा रुचिक्की यत्नपूव॑क रक्षा करो ॥ ३८ ॥ 


~ NAN ३ 


यथा रवि नावलिहेदचेन्द्रो सुणुसससम । 
ऋतादुपाएइत न्थ | एयिः भ्व दुरात्यवास्‌ ॥ ३९॥ 
है भूगुमसम | उपस्थित यज्ञी हयिको चाटनेकी इच्छा करनेवाले कुत्तेती भांति दुरात्मा 


रे 
देवेन्द्र रचिडो स्पशे न कर सक्ने, ऐसा करे ॥ ३९ 


क 


एचसार्याथ ख छुबिथज्ञारोऽगलश्चला ! 
देयशर्सा महालागस्ततों भरलसचसम ॥ ४० ॥ 


हे सरतसत्म ! अनन्तर उस महाभाग देवशमा सुनिने ऐसा वचन लहके यज्ञ झरने 
शमन किया ॥ ४० ॥ 


विएख्स्लु बच? कुत्वा शुरोख्िव्यापरोड्मवत । 

रक्षां च परां चक्रे देणशाजाह्लएायलात्‌ ॥४१॥ 
विपुल भी गुरुका बचन सुनके अत्यंत चिन्ता करने लगे और महाबलवान्‌ देवराजते गुइुपस्नीकी 
रक्षा करनेके लिये दत्परतारे यरनवान्‌ रहे ॥ ४१॥ 

फि छु शाक्य सघा कठं सुरुदाशरामिरद्षजे । 

सापाची हि खुरेन्ट्रोऽसी एषघश्यापि वीयघान । ४९॥ 
उन्होने सोचा कि सुरराज अत्यन्त वीर्षवान्‌, दु्घष और मायावी है, इतलिये मै उससे गुरु- 


८१ _ ४१ 


पत्नीकी रक्षा करनेके लिये कया कर सकूँ ? ॥ ४९ ॥ 

नापिधायात्र्थ दाळयो रक्षितु पाकणालन!। 

उटजं वा तथा छाट्य नानाथिधसरूपता ॥ ४४ ॥ 
आश्रम अथवा कुटीको बन्द ररके भी इन्द्रको निवारण करना दु। साध्य है; क्योंकि उससें 
अनेक प्रकारके रूप धारण करनेकी योग्यता है ॥ ४३ ॥ 

घायुरूपेण या छो झुदुपत्वी प्रध्ेणेत्‌ । 

तसमादियां संप्रविश्य रुचि स्थाल्ये$हूमच्य पै ॥ ४४॥ 


देवराज वायुरूप आकर गुरुपतवीकों दूषित कर सते ह, इह आजसे इसके शरीरे 
मेश करके रहूंगा ॥ ४४ ॥ 


छ घदासादत [ दायधर्मपर्थ ¬ विषुलोपार्यानम्‌ 
अथ या पीरुजेणेयसळकया रक्षितुं बघा । 
पहुरूपो हि रूगवाब्छछपते दरिवादन। ॥ ४७ ॥ 

नहीं तो भ पीरुपसे इसकी रक्षा न कर सका । क्यादि सुदा ४, भगवान्‌ इरिवाइन इन्द्र 

अनेक प्रकारका रूप धारण किया करते इ ॥ ४७ ॥ 


सोऽह चोगपलादेवां रक्षिष्ये पाकशालसाल । 
गाजाणि गाजर स्णहे लंयेद्येऽसिर्षिदुस्‌ ॥ ४३ ॥ 
fe #० पक ~ = 


इसलिये योणवलसे म॑ इन्द्रसे इसी रक्षा कर तकूंगा, शुरुपत्नीची रक्षा वरेके लिये अपने 
सम्पूर्ण सङ्गा इसमें सया जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 


छझाप्थ्यत्थसंदाय सोपादिव्य्जञानो नएादपा! 1 ४७॥ 
थ्‌ हे शुर गदि आज अपनी गायाको पर-पुरुप द्वारा दूषित 
द । ४७ || 


८ 
A 
4 
As 
बनि 
“= 
1:41 | 
य 
य 
हर 
बै 
(४७| 
शर्ट 
oe 7 
2 
pr 
al 
~ 
2% 
£ 3 
~ 
EE i 


डी 
हि) 
FS 
2 
डा 
नी 
< 
श्च 
नद 
> 
वो 
| 
es 
॥ ~ 
कै 
स 
_ 
| अँ 


संदायम ॥४८॥ 
दी रक्षा करनी मेरे लिये असाध्य 
क्या ही संशयमें पडा हँ ? ॥४८। 
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युरारेह हे घालन । 

दशथय र्थात्टाल मया ॥ ४९॥ 
इस समय गुरुली आज्ञा मुझे अवश्य ही 
दर सकू, तो महत्‌ आथपका णाय होगा ॥ ४९ ॥ 


यागव्ाङुप्राचदइ्यह सुख्पत्तया। क 
निठक्तस्य रजोरूपाज्ञापराधों अ 
असी योगबलसे ये गुरुपत्तीले शरीरम प्रवेश करू 
अपराध नहीं होगा ॥ ५०॥ 

यथा ति शुत्यां पणिक! सलामध्यायसेत्पणि। 

तथाव्यायालायिज्याचे युदपस्न्या। कलघरस्‌ ॥। ७९ ॥ 
जद पथिक मागम छने स्थानम वाच करता हे, आज थे उस ही भांति शुरुपरनाके शरीरमें 
निवास करूंगा ॥५१॥ 


. ॥७०॥ 
छे निमुक्त रहनेपर मेरा कुछ 


भभ्याय ४० ] झनुशालतपवं २९५ 


असक्तः पद्मपत्रस्थो जलबिल्दुधथधा चल! । 
एवसेव णरीरुर्या निवव्टह्यासि समाहित!) ॥७५९९॥ 


जिसप्रकार कमलके पत्तेपर स्थित जलकी बूंद निठिप्त भावते स्थिर रहती है, उस ही भांति 
सावधान होळकर में इसके शरीरम स्थित रहूंगा ॥ ५२ ॥ 


इत्येवं धलेसालोकय वेददेदांच सर्वेश} । 

तपञ्च विपुलं इष्ठा शरोरात्लव एच ब ॥६३॥ 
हे राजन्‌ ! इस ही प्रकार धमकी आलोचना वा सब वांतिसे वेदाथकी पर्यालोचना झी 
और गुरु तथा अपनी वपस्थाओों अपलोफन झरनेपर ॥ ७३ ॥ 

इति बिश्चित्य लवला रक्षां प्रति स आर्गच। । 

आहिछित्परम यहवं यथा तच्छण पार्थिज ॥ ५४॥ 
मनसे निश्चय करके भृशुर्वश्ीच विपुलने गुरुणत्वीली रक्षारें लिये जिस रीतिसे महान्‌ 
यत्नका अनुष्ठान किया था, बह सुनो ॥ ५४ | 

गुरुपत्वीसुपासीनों बिपुल; छ सहातपाई । 

उपालीनासलिन्याङ्गी द्थाखि। सललोमयत्‌ ॥ ६७ || 
सहातपस्वी बिपुल गुरुपत्वीके पास बैठकर, समीपमें बैठी हुई अनिन्दिताङ्गी गुरुपत्नीको 
अनेक कथाओसे लुभाने ठगे !! ५५ ॥ 


(करै 


नखाभ्यां नेजथोरल्या रइसील्लंयोज्य रब्सलिखि) । 

विदेश घिपुल) छाणनाकाशा पवनो छथ ॥ ५६ || 
विपुलने अपने नेत्रॉके तेजसे उसके दोनों नेत्रोंका तेज संयोजित करके इस प्रकार उसके 
झरीरस प्रवेश किया, जेते पवत जाकाशमें प्रवेश करता हे ॥ ५६॥ 

लक्षणं लक्षणेनेच घदने घदनेस च । 

अविचेछलतिष्ठद्ने छायेवान्तर्गतो छनि! ॥ ५७॥ 
मुनि बिपुल छायाकी भांति अन्तर्हित होकर छक्षणोंत्रे लक्षणोंमें सुखले सुलमें प्रविष्ट हो 
चशराहित होकर स्थिर भावसे निवास करने लगे ॥ ५७ ॥ 


लेता वदस्य विपुला गुरुपतन्थ करम्‌ । 

उचास रक्षणे युक्तो म च सा तथवुध्घल ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर बिपुल गुरुपत्नाके शरीरको स्तम्भित करके उसळी रक्षायें विशुक्त होऊर स्थित 
बह्‌ अपने शरीरमें आये हुए उन्हें न जान सकी ॥ ५८ ॥ 
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थे द्वार वागतो राजन्युसरतर्य दहाहलन। । 

ब्रत समाप्य स्वण॒ह तै छाले खोईस्यरक्षत ॥५९॥ 

इति शीमहाभारते अनुशासवपर्दणि चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४० ॥ १९५७ ॥ 
हे महाराज ! जवतक उद महात्माळे गुरु यज्ञ समाप्त करके अपने शुद्वपर वही आये, तबठक 
चह सव भांतिसे गुरुपत्तीकी रक्षा दरवेये प्वत्त रहे ॥ ५१ ॥ 


सहाभारतके अनुश्यासवपर्वस पालीखदां अध्य्यण समाप्त ॥ ४० ॥ १९५४ ॥ 


8 छु 8 
भीष्म उवाच-- 
दह; छद्गाविद्दपेन्द्री दिव्वस्हपवपुधर। । 
इदयन्तरसित्येचं हतोडरबागादथासल ॥१॥ 
औध्य चोले- अनन्तर किसी समये एन्द्रन दिव्य तान्द्ययुक शरीर धारण करके अवळाशक्या 
पाश 


समय [वेचारदे उद जात्रा कोर i पर डा ॥ १! 


स्पलप्राच्व दास्या जबावप । 

दशेनीणलसो सूह्या ध्रदिषेश दास्‌ | २ 
हे प्रजादाथ | वह जप्रदिय बोहळ सुन्दर रूप धारण दरे अत्यन्त दर्शनीय होकर उस 
आश्चमं प्रविष्ट हुए ॥ २॥ 

ख ददशे तसासीनं विपुलळरच घलेचश्छ्‌ । 

विखे रमव्धवयनं थथालख्यगतं तथा ॥ ३॥ 
उन्होने उस ससय चित्रलिरिएकी भांति स्तव्धदेत्र ओर चेष्टारहित होकर पेठा बिपुलका 
शरीर देखा ॥ ४ ॥ 

यिं च दचिरापाईी पीवळ्ोणिपयोघरा्त । 

पञ्मपन्नादिश्यालाक्षी संपूर्णन्लुविव्ाबचास्‌ ॥४॥ 
तथा स्थूल नितम्प ओर पीच-पयोधर, पद्मपत्रे साव विशालनयली, पूणचन्हहच्श सुख 
आर उत्तम अंबवाली रुचिकों अवलोकन लिया ॥ ४ । 


सा सवालोक्घ सहला प्रस्युस्थातुसिथेष ह । 

रूपण दाल्यता घाऽएाह्यथ वकत लंडला ॥७॥ 
रुचिने इन्द्रको देखते ही सहसा उठनेदी इच्छा छी और उनले रूपले विश्यित होकर तुम 
लौन हो, मानो ऐसा वचन कहनेकी अभिलाषी हुई ॥ ५ ॥ 
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भी न उठ सकी ॥ ६॥ 
तासाणभाषि देवेन्द्र! साइना परलयल्णुना । 
त्वदर्थवागतं विद्धि देवेन्द्रं माँ शुचिस्मिते ॥७॥ 
तव देवराज इन्द्रने उत्तरे परम मनोहर प्रिय दचन कहे । हे शुचिस्मिते ! से देवेन्द्र ई, 
तुम्हारे ही निमिउ बहा आया हूँ ॥७॥ 
लिव्यपानसनळून हबटलकलपोक बेन रं 
लह्पथाप्लुहि मां सुझ्ध पुरा कालोडलिवतेत 1८॥ 
हे सुश्रु ! में तुम्हारे संळल्पजञनित हमसे केशित होकर आया हूं, तुम समागत समझा 
समय चीता जात हे, देर न कशे ॥ ८ ॥ 
त्षेदंथादिनं सक शुश्राव $ । 
गुदुपतन्धा। बारीरस्णो ददश च सशधिपक्च ॥९॥ 
इन्द्र एसा कह रहे थे, उसे शुरुपत्वीके शरीर स्थित विपुलपुनिने सुना और उर्ल्हॉने 
देवराजको भी देख लिया ॥ ९॥ 
न शशाक च खा राजन्प्रत्युत्यातुषनिन्विला । 
पलुं च बाराकद्राजन्यिछव्या विपुलेन खा ॥१०॥ 


ळर 


जे 


महाराज | वह अनिन्दिदा विपुलळे हारा श्दाम्मित होनेळे कारण उठ त सळी और कुछ 
कह भी न सकी ॥ १०॥ 
आकार शुरुपतर्ल्यार्ल विज्ञाय स गुक्‌ । 
निग्राइ सएासेजा योगेन घलघहम सो । 
पपन्थ योगबन्धैश्च तस्या! सर्बेन्ब्रिथाणि छः ॥११॥ 
है प्र | उस भूगुकुलधुरम्धर महातेजस्वी विपुळते शुरुपस्वीका आशय जानहे भली भांति 
पलपूर्वेळ योणदे; सहारे उसे विग्रह दार रसा । विपुरये उसळी खब इंद्रियां योगदन्धनले 
बद्ध कर दी ॥ ११॥ 
सा निविळारां ष्ट्रा छु एवरेप शचीपतिः । 
उघाच बीडितो राजंस्तां णोगबर्घोहिताम्‌ ॥१९। 
इल्टूने उसे योबवलते मोहित और विझाररहित देखकर छज्जित होकर 
एहा ॥ १२॥ 
३८ (महा. बज. पदे } 
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A A OS ४५४ OS NA NT Nr 


एच्रेहीति ततः ला तं भतिवच्तुनियेय च । 

छ तां वां युरो? पत्ल्छा विपुल पर्छबतेयत्‌ ॥१३॥ 
“ आओ | जाओ! ”” अदन्तर रुचिने उन्हे प्रत्युत्तर देदेणी इच्छा की, परन्तु विपुलने 
गुरुपत्नीकी उस वाणीचा परिवर्तन दर दिया ॥ १३ ॥ 


क Co 


नो? विघागघने छल्याघेति तश्याच नि।खना 
यक्घ्ाच्छयाङ्कप्रातियाइणा ससरकारणाणेता ॥ १४॥ 
रुचिके चन्ट्रसदछ वदनहे ' हे, तुम्हारे यहां जानेका क्या प्रयोजन हैं ? ! ऐसा ही संस्कार 
युक्त वचन बाहर छुआ ॥ १४॥ 
त्रीडिता ला ठु तङ्घाक्यसुकत्या परया तदा | 
पुरंदरश्च संजस्तो च्य विघञनास्तदा ॥ १७ ॥ 
परवश होनेसे राचे उछ समय ऐसा वचन छहके लज्जित हुई, इन्द्र भी बहांपर अत्यन्त 
दुःखित और विमनस्क होकर स्थित रहे ॥ १५॥ 


चक 


सख तहेळुतसालदय देवराजो विशां पते । 

अण्क्वन सहसाद्यसादा दिव्येन चक्षुषा ॥२१॥ 
है महाराज ! देवराज इन्द्रने उसका वह विकृतभाव जानके उस समय दिव्प-दृष्टिके सहारे 
उसकी ओर देखा ॥ १५ ॥ 


दद्शो च खुलि तर्या! शरीराम्तरगोचरख्‌। 
हि मतिविस्यालियाषशो रुरुपल्न्या! शरीरगसू ॥ १७॥ 
ने दपणमें प्रतिचिग्चकी भांति गुरुपत्नीके शरीरमें तथा शरोरान्दरगोचर विपुलका शरीर 
अवलोकन किया ॥ १७ ॥ 


त घारण तपरा युक्त सट्टा पुरद्र! 
घावेप्त झुसंञश्त! शापलजीतस्तदः वित्यो ॥ १८॥ 
हे विश ! इन्द्र उसे घोर तपस्याप्रक्त देखके बहुत हरे और शाएमयसे डरके उस समय 
कापते इए खड़े रहे ॥ १८॥ 
घिछुच्छ गुरुपर सेपुद्ध/ रुमहातपा! । 
र्द घलेचरमा राक सालसथाबचात्‌ ॥१९॥ 


तव सहादपस्यो दिपुर गुरुषरतीको परिस्पाण करके तिज शरीरमें प्रविष्ट होकर डरे हुए 
इन्द्रले कहने लगें ॥ १९॥ 
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NN 


अजितेन्द्रिय पापात्लन्काभात्मळ पुरंदर । 

न चिरं पूजयिष्यन्ति देवाहत्वां लाचुणास्दथा ॥ २०॥ 
बिपुल बोले- हे अजितेन्द्रिय पापी कामी पुरन्दर | देववन्द और मचुष्य तेरी अधिक कालतक 
पूजा नहीं करेंगे ॥ २० ॥ 

कि दु तद्विस्मूतं चाक न तन्मनसि ते स्थित । 

गोतमेनासि थन्छुत्तो अगाङ्गपरिचिह्िाः ॥ ३११ ॥ 
हे शक्र | गोवमके द्वारा सारे शरीरमें भगळे चिन्ह बनाकर जो तू मुक्त हुआ था, क्या वह 


तुझे याद नहीं हैं? कया ठसे थूल गया ? ॥ ९१ ॥ 
त्यां बालिशमांतेमकूतात्मानलास्थरपस । 


क. 
ने 
येयं रद्यते सूठ गच्छ पाप यथागतस्‌ ॥ २३ ॥ 

द्वि, अकृतात्मा ओर अस्थिर जानता हूं । रे सूढ ! रे पापी ! यह मेरे द्वारा 
शे 


है, तू जिस स्थानस आया ह, बहा हा चढा जा ॥ ९९ ॥ 


नाहं त्वासच्य सूढात्मन्दहेथ हि स्वलेजला । 

कृपायशाणस्तु न ते दग्धुमच्छालं बासव ॥ ३३ ॥ 
र भूढात्मा इन्द्र | आज भ अपन तेजसं तुझ नई जलाना चाहता; मन कृपा करदा तुझे 
भस्म करनेका इच्छा नइ( को ॥ २३॥ 


स च घोरतपा धीसान्युरुम पाएचेतसल्‌ । 
दृष्टा त्यां निदेदेडच्य क्ोधदीप्तेन चक्षुषा ॥ ९४॥ 


मेरे बह अत्यन्त बुद्धिमान्‌ गरु तझ पापीको देखते ही क्रोधपुक्त नेत्रसे इस ही क्षणम निःशेष 
करके भस्म करेंगे ॥ २४ ॥ 


यु 
ही 


नेवं तु शक्र कर्तव्य पुनमान्याच ते द्विजा। । 

सा गम सखुताघ्षात्योऽत्यर्यं प्र्मयलाएदित। ॥ २७ ॥ 
हे इन्द्र ! तू फिर कमी ऐसा एम न करना; ब्राष्मणबुन्द तुम्हारे माननीय हे, इसलिये 
ब्रह्ययलसे पीडित होकर पुत्र और ऐेवळोफे सहित बिनष्ट न होना ॥ २७ ॥ 

अमरोऽस्मीति यद्वुद्धिमितामास्थाथ घलेखे। 

मावमंस्था न तपलाससखाध्यं नाम किचन ॥ ९६ ॥ 
अपनेकी अमर ससझके यदि तू स्वेच्छाचारमें प्रबृच रहता है, तो याद रख, छिल्ली तपस्वीका 
अपमान न कर; क्योंकि तपस्यासे कुछ भी असाध्य नदीं है ॥ २६॥ 

x 
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हटत [ पाद घर्मपर्थ - विपुछोपाण्यावस्‌ 
तञ्छ्ण्त्या वचनं शो पिएुलस्थ घएाह्सम$ । 
अकिंचिदवत्णा प्रीडित॒त्तमैयान्तरथीयत ॥ २७ |] 

७, ~ Oo 302 4204 RS, पीळ स 
इन्द्र महाछुसाव विपुलता ऐसा पचन सुनके लज्जासे आत. होकार डुछ गी व रचे उस 
ही स्थानमें अन्तहित हुए ॥ ३७ । 

७ 
खद्वतयाते धान्ने तु देवश सहातपा!। 
कृत्या यज्ञ यथाकाधसागा रा स्वभामपसा ॥ ९८ ॥ 

७ अप [३ ज्य चा बि कर भर 
मुहृद यर समय दीदनेएर महातपस्वी देयशमां इच्छालुसार यज्ञ समाप्त करके अपने आश्रमएर 
आये ॥ ६८ ॥ 

क्र ळर ९ 
आगतेऽथ युरो दाजन्दिएरू। मियकाळेळूत। 
रक्षिवाँ गुर साचो व्यथेदथद्निस्दिताझ । ९९ ॥ 
~ ha 
हर्‌ 


त्‌ ! युते आवेएर प्रियकाय छरनेयाले विपुलने अनिनि 
रक्षा की थी, वह सब उनके सपोप कए सुबाया ॥ २९ 


*2॥ 


[ सुसपत्नास किस प्रकार 


अजिवाण्य च शाब्तात्या स शुरु युरवत्सला । 
लिपुल। पर्युंपातिव्यथापूवेभचाङ्कितः ॥ १० ॥ 

च युरुवत्सल दिपुल गुरुको प्रणाम कर पहलेती भाँति अशद्धित एोएर गुरूची 
गे ॥ ६०॥ 


[1 
चि 


ON 


विश्राव्ताय ततस्तस्थे खहालीचाथ सायया। 

लि एख तदा विपुल! शक्कम तत ॥ ३१॥ 

वे बह विश्राम करदे सायाळ साइत पेठे, त विपुल्नें उदसे इन्द्रका सव काय सुना 
1॥ १९ ॥ 


तच्छूदत्या छ छुब्िस्तुछों विपल 
बलूच शीछइूसाब्यां तपसा नियभेत च ॥ ३२॥ 
वह प्रवाएदान्‌ सुनिश्रेष्ठ विपुदका वचन सुनले उसवे 


पुनळे उसके स्पसाव, चरित्र, तपस्या जोर निवमसे 
बहुत सतु इए 1 ३२॥ 


पिएुलस्य झुसे इदि सक्तिलात्सदि च प्रा । 


घस च स्थरता इष्टा लाशु साव्य्युचाच ह ॥ ३२ ॥ 
लना सुरुहवादाच, अपने प्रति भक्ते तथा घम्म स्थिरता देलळर शुहने खाघु साधु 
कहे उस धन्यवाद्‌ दिया ॥ ३३॥ 


एथ ४३२ | भया: ४०६ 


oe 


were ee, 


प्रतिवल्य ला दर शिप च प्राण | 
वरेण ब्छन्दुयापासच ए चश्याहुडप्त्सला । 


9 


थङञ्ञातश्च उसणा दचाराजुसर्म एप! ॥ ६४॥ 
धर्मात्मा देवएर्माने शिष्यको धर्मपराषण जानके ठसे सहा, कि वर नासो । गुरुपस्तर 
दिपुलने शुरहे समीप पर सांधा, वर पक्के पे शुरू साङ्ञाखे उदय तपस्या करनेयें प्रद 
हुए ॥ १४ ॥ 

तथैव वेवर पि सवार स सहातपा। । 

निर्भयो बळवमघ्नाचयार विजने पके ॥ ३५। 


हात श्रासहाभारद अजुशाखवपवाण एकचत्वार्शिडष्याय ॥ ७8१॥ १९८९ ॥ 
बह महातपस्वी देवतमा भी वळ और दृत्रासुरका वघ दरतेवाले इन्द्रसे निडर होकर साय 
सहित निजेन वनमें विचरने बजे ॥ १७ ॥ 


परदासारतके अनुशासनपरदेमं इकतलोसलदा अध्याय साप्त ॥ ४१ ॥ १९८९ ॥ 


छरे 8 
भष्म उवाय-~ 
(दपुठर्त्द करा हाल तापी कट्या युरायच । 
तपायुक्तमथात्सावलयन्यत च घायबाद ॥ १ ॥ 
साष्म चाल" अनन्तर वायेवानू विपुठने सुरा देवत प्रतिपालन फरक दात्र तपस्या का; इससे 
शाक्त बढ जानक कारण दे अपनेको महान्‌ वपस्वा याचच लगे ॥ १ ॥ 


~ 659 


स तन कणा इपषन्शाथचा एाथदापल। 


__ चचार गती! भीतो ल्व्धकीतियरो रुछु ॥९॥ । 
पृथ्बीपति | वह बिज फते कीर्ति लाभ परके पुरुषो भेष्ठ प्रसन्न चिच होर रुपद्धो 
करत हुए, चिभएचिरसे पृथ्वीमंडलएर विचरने लणे ॥ ३॥ 
उभो लोको जितो पापि त्थेचायन्यद परु! । 
पलण लेन कोरड्य दपा पिपुछेश य ॥ ४ ॥ 


४ कार्प | शक्तिशाली विपुर उत गुरुपत्नीफा संरक्षण झाये तथा अत्यन्त तपस्याचरणक्े 
०७ ~ ~ ~ ह 

सहारे याचने लढे शि येने दोदो लोक जीव हिए ह ॥ ३ 

अथ छाले व्यतिकान्ते फश्पिखित्कुसमध्पण । 

उच्या अगिल्या दानं दे षूद घववाल्यवत ॥४॥ 
हे इरुनन्दन ! > तेनी वाती दनधान्यसे युक्त 
९ अनस्तर कुछ समय वाढदपर शायद दाउद) क वातत धृद्रधास्वस शक्त 
पाणिग्रहण संपश हुआ ॥ ७ ॥ 


१८९ मासां | दायघमंपर्वं -विपुरोपा स्यानम्‌ 


र्ट 


तह्लिन्नेच काले तु दिव्या काचिद्वराङ्गना । 

विश्नती पर्छ ररपं जगालाथ बिद्यामा ॥ ५॥ 
उस ही समय कोई दिव्य वराङ्गना परम मनोहर रूप धारण करके आक्ाशमार्गसे जा 
रही थी ॥ ५ ॥ 

तर्या! पारारात्पुषपागि पलितानि अदीतले । 

लस्यात्रनस्यावदुर ।दव्वगन्धान खा ॥ ६॥ 
हे भारत | उस आश्रमर्स थोडी दी दूरपर उस दिव्याङ्गनाके अद्गसे दिव्यसुगन्धवुक्त बहुतसे 
फूल पृथ्वीपर शिरे ॥ ६ ॥ 

ताल्यशहात्ततो राजञ्जचचिनेलिनकोचना । 

तदा निसर्ञजकस्तस्था अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागथत्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! अनन्तर कमरूनयनी रुचिने उन फूलोंको ग्रहृण कर लिया, उस ही समय 
अंगदेशसे शीघ्र ही उसके समीप एक निसन्त्रक आया ॥ ७ ॥ 

तस्या हि सगिनी ताल ज्येष्ठा नाम्चा प्रभाजती । 

आया विजरथस्याथ घ सूदाङ्ेश्वरस्य चे ॥८॥ 
हे तात ! प्रभावती नामझी उसकी जेठी बहिन अंगदेशके राजा चित्ररथकी माया थी ॥८॥ 


पिनचछ्य तानि पुष्पाणे केशेषु वरवर्णिनी । 
आम्नन्च्रिता दतोऽगच्छद्रचिरङ्गपलेणहाय ॥९॥ 
रवर्णिनी रुचि आमन्त्रित होनेपर केजामें उन्हीं फूर्लाको गुथळे अंगराजके घरपर गई ॥९॥ 
एुपपाणि तानि दष्टाथ तदाङ्गन्द्वयराङ्गना 
भागेना चोपणलास पुष्पाथ चारलावना ॥१०॥ 
उस समय अंगराजझी उद्यम बेत्रवाली रानीने उन फूलॉको देखकर अपनी बाहिनसे बसे ही 
फूल मंगया देखेको कहा ॥ १० ॥ 
ला मत्र सवसाचद्ठ रुचि! सुसचिरानना । 
आंगेन्या भाषित सवखणिस्तचार्थनन्दत ॥१९१॥ 
सुन्दर सुखवाली रुचिने सणिनीझा वचन पढिके निकट कह सुनाया; ऋषिने इसके वचनका 
समाद्र किया ॥ ११॥ 
ततो विपुरुूमानाय्य देपराघी घहातपा!। 
पुष्पार्थं चोदयासास गच्छ गच्छेति भारत ॥ १६॥ 
हे भारत | अनन्तर यहातपस्पी देवशमाने निपुलको चुलवा छरके फूल लानेके निमित्त आज्ञा 
दो आर झन जाओ, जाओ ॥ १२॥ 


अध्या ४२ ] अङ्घशासबप् ३०३ 


चिपुलस्ठु ग॒रोयाच्थसवियाओं नहातपाः । 

खू तथेत्थन्रषीद्राजंस्तं च देश जगास ह ॥१३॥ 
हे राजन्‌ | महातपल्वी विधुर गुरुक्षी आज्ञा पाकर, उएपर कुछ भी विचार व करके बोले, 
कि ऐसा ही करूंगा; फिर उन्होंने उस ही स्थानपर गसन छिया ॥ १३ ॥ 

यस्मिन्देशे त तान्याखन्पतितानि नअस्तलात्‌ । 
हि अम्लानान्यपि तज्नासन्कुछुमान्यपराण्थापे NEL 
जिस स्थानपर वे समस्त फूछ आकाशसे शिरे थे; वहांपर ऑर भी कितनेही ताजे पुष्प 
पड़े थे ॥ १४ ॥ 

ततः स तानि चाह दिव्यानि रुचिराणि च। 

प्राप्तानि स्वेन तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 
हे भारत ! अनन्तर उन्होंने अपने तपोबलहे प्राप्त हुए उन दिव्य सुगन्धवाले सनोइर पुष्पको 
ग्रहण किया ॥ १५ ॥ 

संप्राप्य तानि प्रीतात्मा शुरोबंचनझारकः । 

ततो जगा तूणे य चमूप चरूपकमालिनीश ॥ १६॥ 
गुरुके बचनछो पालन करनेवाले विपुले उठ समय उन फूलोंको पाळे प्रसन्नचित्त होकार 
शषीघ ही चम्पाळे वृक्षोंत्रे पिसी हुई दस्पानगरीकी ओर प्रस्थान दिया ॥ १६॥ 

स यने विजने तात ददशा मिथुनं दण । 

चक्रवत्परिषतेन्त ग्रहीत्या पाणिना करस ॥ १७॥ 
हे तात ! उन्होंने उस निर्जन बदके बीच एक दूसरेका हाथ पकड कर चह भांति 
परिवत्तनकारी नरमिथुन देखा ॥ १७॥ 

दन्चैकस्तू्णमगलचत्एढे परिपतन्‌ । 
हि एकरुत न तथा राज॑श्चऋतु। छलहं तत ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन दोतोके बीच एक शीघ्र गमब कर रहा था, दूसरा उसके पद्ये विषमता 
प्रतिपादन करते हुए साथमें गमन करता शा; अनन्तर उस समय ये दोदों इच्छा करने 
रभ ॥ ९८ ॥ 

त्यं शीघ्र गच्छसीत्थेकोञ्न्रयीजिति तथापरः । 

नेति नेति च तो तात परश्पस्मथोचतुः ॥ १९॥ 
तात ! एक कहता था, तुमने शीघ्र गमत छिया है; दूसरा ददने लषा, मैंने शीघ्र गमन 
नहीं किया हे । वे दोनों आपसे नहीं, नहीं, ऐसा ही वचत रहते ले 


लग ॥ १९॥ 


€ 
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प्र 
हू 
सनलोदिदय चिपुछ एलो घावपसथोचतु। । २० ॥ 


साकार wo पु <7 झल 
एलव्छ्रुत्या लु पुला एवपपणदष्नाऽ घत्‌ | 
एव हान लतपाग्दाई बड्या पारयही ॥ ३९ 
~ _ ०. (कन ne ~ ~ 


प 
दिपलते एसा वचन सुनते हि वदव होळर सोचा 
ु [वि होगी, तो उपस्थाका 


) कि ऐसी अत्यंत कठोर तपस्या 
यही छ 
छलं राप जो गदि 


प्रद फल हुआ ॥ १३ ॥ 


निधुनस्थास्थ कि मे त्या? 

अबिछा लपेश्वानाँ कीर्तितानेय बज्दा ये हहे} 
मेने देशा कोनसा पाप किवा हे, विष कारण रोरी यह दुर्थेति होगी, जो एव प्राणियों 
लिये जनिष्ट हे जोर इद घोडे विलनेपाली ३; इस दमय इन लोगोंदि मेरे समक्ष दण 
किया है ॥ २६३ ॥ 

एथ पांल्िब्हणछ्चव दिएुखो शजदत्तण । 

अपाडूछुखो त्यरा शिरा दध्यी तुण्छतमात्मव!। ॥१४॥ 

राजसचय | विपुल इस ही भांति चिन्ता करते हुए अधोपुस होरर सिर तीचा करके 

अपने दृष्कुवि-दिपयळा घ्यात करते रुणे ॥ ९४ ॥ 

त्स्य एडरटकाल्पुद्णानष्टे; फाश्चवराजतेः । 

अणइ्छद्वीवणयाधाल्यै लोजदपाल्दिहास्तथा ६६ ॥ 


~ सप 


ददन्तर उन्होंदे लोले शौर देसे पने एए अधे दहारे जूम सेज्नेपाले, लोमदर्षदैदुक्त 
और छ; पुरुषोंछ्ी अवलोकन किया ॥ २५ ॥ 
झजला शापं है चे छ; छुलो सिथुनेन चै । 
. _ विपुल घे खछुदिएघ तेऽपि वाषघद्धाट्टवन्‌ ॥ ९९॥ 
पहल कहे हुए पिथुयदे विपुलको उल्लेख फरे जिस प्रकार पश किया था, चे सी उस हीं 
माति शपथ करवे थे | अवन्दर वे लोग विपुलो उद्देश्य परके दह पचन बोले ॥ २६.॥ 
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यो लोसमास्थाणारलाक विषस झलुखुत्सहत्‌। 
चिपुलस्य परे लोके या गातिस्टायवाप्छुषाल्‌ ॥ ९७॥ 
हम लोगोले बीच जो ढोमवक्से बेहमादीका आचरण करेया, वह उस ही गतिको प्राप्त होणा, 
जैसी विपुलकों परलोक मिलनेवाली हे ॥ ९ 
एतच्छरत्या तु विपुलो बापदयद्धलसंकरण्‌। 
जन्नणशुलि कोरच्य कुनपवसथात्यव। ॥ ३८ ॥ 
हे झौरव्य | ऐसा वचन सुने विपुलने जन्मले लेउर बतमानकाल तकके अपने दामॉको याद 
किया: परन्तु अपनेको घमयङ्कर्कारी नहीं समझा ॥ ९८ ॥ 
स प्रवघ्यो लदा राजनन्नावल्मिरियाहित। । 
दर्प्रधानेय सतला शाप सत्या लथाचेधरा ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌ ! वह इस प्रकार शाप सुचछे एक अग्निमें दूसरी अभि रखी गयी हो और उसकी 
ज्याला बढ गया हा, उसा भात मनस दद्यपान हाळ ।चन्ता करने लग ॥ ९९ ॥ 
तस्थ विन्तयतस्तात घहुयो दिननिशा यु! 
इदभासान्सनाल य रच्या रक्षणच्कारिलसम ॥ ३० ॥ 
हे दात | उनके चिन्ता करते रहवेप्र अनेक रात्रि ओर दीन व्यतीत हुई; सबन्पर उनले 
अन्तःकरणे शुरुपत्यी चिड विषयर्म रक्षाजनित व्यवहार उदिव छुआ ॥ ३० ॥ 
लक्षणं लक्षणेनेष यदयं यदनेन च । 
विधाण म सथा चोरं सह्यथेतदूशुरोसतदा ७३१ ॥ 
स्रीपुर्षळे अनाधारण लक्षणको लक्षणदे ओर मुखछो मुखसे निगुहीत परके, मेल गुरने 
निकट इष विषयको सत्य नहीं बहा द्वै ॥ ३१ १ 
एतदास्मानि कोरव्ण दुष्कूर्त विपुलस्तदा । 
अलन्यत सएासाग तथा लश्च न सघ) ॥ ३६॥ 
हे महाभाग कोरव्य | उस समय विपुलते अपने सनमें इछीको दुष्कृत माना और वही 
निश्चय पाप था, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३२ ॥ 
च रूपां मगरीमेत्य पुष्पाणि शुरवे ददौ । 
एजथामात च गुरु ।वाधवतस शुसाप्रथः ॥३३॥ 
इति महाभारते भनुशालनपर्वण ह्विचत्वारिश्ोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ २०२२ ॥ : 


अनन्तर उन्होने चस्पानमरीमें आर गुरुको फूल दिये और उस शुरुप्रिय दिपुलने विविपूपेक 
उनको पूजा की ॥ ३३ ॥ 


महाभारतके छुशालवपर्वत घयालीखवां भव्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ २०२२ ॥ 
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भीष्म उवाव-- 
एथागत्तससिमेकष्य शिष्यं घाक्णलथान्रचीस्‌ । 
देयशाला सहातेजा र्शच्छुणु वराधिप ॥ १॥ 
भीष्य बोले- है प्रजानाथ ! अनन्तर महातेजस्री देवश्नमांन उस शिण्यको आया छुआ देखकर 
जो वचन कहा था, उसे सुनो ॥ १॥ 
देबशमोचाच - 
कि ते जिंपुल दृष्टं घे तस्मिन्नय सद्ादल । 
ले त्वा जानन्ति निपुण आहसा च सचिरेक च ॥२॥ 
देवशम पोले- हे पिपुल | तुमने उस गहावनके बीच कया देखा था ? वे रुचिको और तुम्हारी 
कुशल आत्माको जानते हैँ ॥ २॥ 
बिपुछउचाच | , ., 
न्रघ्र्घ सिधुन कि तत्के च ते पुरुषा बिः । 
थे माँ जानन्ति तक्वेन तांख ने वक्‍तुसहसि ॥३॥ 
विपुल चोले-- हे विश्च ब्रह्मर्ष ! जो लोग मुझे यथाथ रीतिसे जानते हैं, वह मिथुन कोन 
था ओर वे सय पुरुष शी कोन थे ? उनके विषयमै आप मुझे कहिये ॥ ३॥ 
दचशसाचाच-- र 
यहे तन्मिथुनं ब्रह्मनहोरात्ं हि दिद्धि तत्‌ । 
_ ७ _बकवत्परिवलत तत्त जानाति दुष्कवस्‌ ॥४॥ 
देवशमा चोले- हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो विथुत देखा शा, जो कि चककी भांति भ्रमण कर 
रहा है, उसे दिन डोर रात्रि जानी; वे तुस्टार पापकमको जानते हैं ॥ ४ ॥ 
ये च ते एझपा चिप्र अल्लेदीव्यल्ति हृटवत | 
न्हतूरतानासिजानीहि नस्ति छुष्कूतस्‌ ॥७॥ 
हे विप्र ! जो सत्र पुरुष हर्षित होकर अक्षक्षीडा कर रहे थे, उन्हे छ; ऋतु जानो, वे तुम्हारा 
दुष्कृत जानते हँ ॥ ५ ॥ 
न सां कशिद्विजानीत इति कूल्या न विश्वसेत्‌ । 
नरा रदास पापात्मा पापक वलं व ठूज ॥ ९॥ 
हे द्विज ! पापातमा मनुष्य एकान्तमें पापकर्म करके, सुझे कोई नहीं जानता दै, ऐसा विचार 
करके विश्वात करना योग्य नहीं है ॥ ६॥ 
कुघाण हि नरं कर्स पापं रहसि सर्वदा । 
पच्यान्ह ऋलचमस्थाापे तथा एदेनानशऽप्युल ॥७॥ 


एकान्त यछुष्य पापापरण करदा है, परंतु सचुष्यके पापाचरण करनेपर ऋतएं और अहो- 
शनि उस सदा देखा कतीह ॥७॥ 
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ते त्वां इचैस्तित दृष्टा युरो! क्लानिवेदकर । 

स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा शुतयार्सथान्‌ ॥८॥ 
ऋत प्रभृतिने तुम्हें गुरुके निकट निज पाप कर्म निवेदन न छरणे हषसे गर्वित देखके उत 
बिषयको स्मरण दराचेकै लिये जो कहा हे, बद तुमने सुना हे ॥८॥ 

अहोरात्र विजानाति ऋतवश्थापि निल्यदा! । 

पुरुष पापक कल झुल या शुभकनण! ॥९॥ 
अहोरात्र ओर छहों ऋतु अघुमक्षमशील पुरुषोंके वा झुम-कमाके शुभ-अशुभ उसको सदा 
जानते हं ॥ ९ ॥ 

सत्त्वया सस यत्कर्म व्थामिचाराङ्गयात्मकास्‌ । 

नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्यालाहुस्वथा हिज ॥१०॥ 
हे द्विज ! तुमने सेरे समीप अपना व्यमिचारवशसे भयात्मछ कस नहीं कहा था, उसे ही 
जानक उन समन तुमसे एखा कहा था ॥ १० | 

ते चेव हि भवेयुस्ते लोका! पापळुतो यथा । 

कूत्वा चाचक्षत! कल नम यच त्यया कलस ॥११॥ 
तुमने मेरे समीप मेखा किया है, वेला पापक्रम करके न कहनेले उत पापळारीको, वे ही 


२.) ओर 


पापाचारयाक ठोक प्राप्त होते ॥११॥ 

तथा शक्या च दुच्चत्ता रक्षितुं लदा हि 

न च त्वं कूलपान्विाचिदागः घीलोऽस्मि लेन ते ४ १३॥ 
हे दिज ! उस प्रकार दुशरित्रा खीकी रक्षा छरनेमें समर्थ होवा इयय है; उद विषयमे तुमने 
कुछ पाप नहीं किया, इस ही निमित्त में तुथपर प्रसन्न हुआ हूं ॥ १३॥ 

यदि त्वहं त्या दुवत्तमद्राक्षं हिजहस्तल । 

शपेयं त्वावहं कधान्न सेड्जाहिय विचारणा ॥ १३॥ 
हे द्विजसत्तम ! यदि में तुम्हारा दुराचार देखता, तो क्रोधबश होकर तुम्हें शाप देवा; इस 
बिपयम मेरे मनमें कोई अन्य विचार नहीं हे ॥ १३॥ 


खज्जन्ति पुरुषे नायः प्रा शोऽधर् पुणष्ळछलः । 
न्यथा रक्षत! जापोष्लविष्यत गदिम् खा ॥ १३॥ 
रया पुरुषापर अनुरागवती होती हैं और प्रुषोंका भी पूर्णतया बेला ही भाव होता हे; 
याद तुम उसका रक्षा करनेके विपरीत आचरण करते, तो में तम्हे अभिशाप देता आर मेरी 


बुद्धि तुम्हे झाप देनेकी ही हो जाती ॥ १४॥ 
% 
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एक्षिता खा स्वया एन मल चाणि निथेिदिता। 
3 पिलिमांसरताद स्वरित स्थग गधि 

ले यथार्थ रीतिऐे सेरी परनीकी रथा की दै 
हे पत्र ! इसलिये में तमपर प्रसन्न हुआ हूँ । तुम सुखी रहके स्वर्थमें गमन करोगे ॥१५॥ 


£~ ७ he ७ 
इस्णुक्त्या विपुलं प्रीतो पेवशाला नहाद्‌णि। । 
सुमो स्वर्गघाद्थाध झह भार्यः सशिष्यकः ॥१९॥ 
° ~ ~ ho 
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देपुण इतनी कथा कहके, आयो आर शिष्यदे 
सहित स्वथमं जाकर अतिप्रीति लाम की थी ॥ १६॥ 


इदलार्यालरवास्यापि मघाख्यान सदाछुनि। । 
माद्ाण्डय१ पुरा राजन्गङ्गाकूले दाथान्तरे ॥ १७॥ 


हे राजन्‌ ! पहले समयम अगारे तटपर यहासुनि याकण्ठेयने दथा प्रसङ्ग मेरे समीप यह 
उपाख्पान कहा था ॥ १७ ॥ 


तश्माद्रवीति पार्थ स्या स्त्रिया सरघाः सदेव च । 

उ अथ एश्थल हाल ललत साध्वलाधु क । ॥१८॥ 
हे पाथ | हज ही लिये म॑ तुमसे कहता हूं, तुम्हें उदा सब ख़ियोंकी रक्षा परती चाहिये । 
लिया सदा साधु और दुर दोनोंही दीख पडती हैं ॥ १८ ॥ 


सिया लाध्डघों सहामागा। संसता लोपालातर! 

धारयन्ति नही राजन्निर्मा सवनक्ताननासू । १९॥ 
हे राजन्‌ | यदि खिया साध्वी हों तो चे अत्यंत यो माग्पणालिनी होती हैं; जगते उनका 
संमात होता हे और वे सब लोकोंकी माता मावी हैं; येही वत और कादनके सहित इस 
पृथ्वीमण्डलका धारण करती हैं ॥ १९ ॥ 


असाष्व्यत्धाप दुद्ता। कुलच्न्या पापांनखयाः । 
ध्यक्षणा लक्षणदु छ र्वगाश्न सह जे से ए ॥ ९०॥ 
ळे 


४ बरपाठ | अएाध्वी, दुबंता, कुलघी, पापरुयंवाली तियाँको शरीरम उत्पन हुईं हाथ 
पावका रखा तथा दुष्ट लक्षणे याळूम करना चाहिये ॥ ९० ॥ 


एयळतारु रक्षा च शाक्या कतु सहात्मखि। | 

अन्यथा राजशादूल न शक्या रक्षितुं स्त्रः ॥ २१ ॥ 
महाचुमाच मछुष्य इसद्दी प्रकार ऐसी स्लियोंकी उत्तम रीतिसे रक्षा छण्नेमें समर्थ हैं । हे 
सपथ | अन्यथा खियाकी रक्षा अश्वक्य हे ॥ २१ ॥ 


त्व 
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हि सहुष्याध तीदणासतीदणपराघावाः । 
दायर्ति मियो दाव बेछुने संगसे वाशि ॥ २२ ॥ 


2०, गछ ४, धु ०९ ० न ~ 
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हे मजुजभेष्ठ | ये तीखे रयथाववाली तथा दुस्तह पराक्रमशालिनी होती हैं; संधुरमें जो इनदे 
Lo च ~ OO © कीच. 
साथ सहवास पारपा है, बढी इनके छिये प्रिय हे, उसके अतिरिक्त और कोइ थी प्रिय 


बही हे ॥ २२ ॥ 

एता; कृत्याश्च कायाख दलास आशस्य । 

य चैकाश्मिन्नलन्त्येता। पुरणे पाण्डुमन्दन त ९३ ॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! ये कृत्या अथात्‌ प्राणघातियी सुस्परूपी हँ, व्यसिचाहिणी होनेपर प्राण हरण 
किया दार्ठी हँ, दादरूपिणी ओर एक पुरुपली उल्गीकृद हे । २ एाण्डदन्द्च ! ये एक 


६७ NA 


पुरुप रत नहीं होती ॥ २३ ॥ 
नासु स्वेदो बि कायेस्तणेवेड्या जयेश्वर । 


खेपसाहषाथ शझुञ्जीत धन्नयाइथाण चेष टि ॥ ६२४॥ 
$ है। ऋतुकाले 


है प्रमाचाथ ! ह्लियोंे विपये मचुष्योछो स्नेह अशवा ईपा करवी उचित लही 
अनुरोधसे पेराग्यपू्वळ घ्रा जाश्रष लर इन्हें भोव को ॥ २४ ॥ 
विहन्येतान्यशा छुपशर। फोरवनल्यन । 
ल्या राजशादूल कस्ति खच्च पूज्यते ॥ ९९ ;: 
हे कोवरनन्दन ! इसके विपरीत बर्ताव करनेले मद्नुष्य बिनाझडे प्राप्त होता है। है राजी! 
योग सव भांतिसे सव्र समादरणीय हे ॥ ९५ ॥ 
तेनेकेन छु रक्षा चे विपुलेन कुना खिया) । 
माल्य चात्वा घलोफषस्मिता“षित इप घोषित; ॥ २६ । 


हति भीमहाभारते अनुशासलपबंणि निचत्वारिशत्तमोऽष्यायः ॥ ४३ ॥ २०४८ ॥ 
एकमात्र उरा वपुलच हा लाका रक्षा ळा था ४ नुप ! इस सदुप्य ठाळळ वाच दुसर 
कोई भी खियोंकी इस प्रहार रथा एरनेमे वथ बही है ॥ २६ ॥ 


महाभारतफे भनुशाखनपचमे तैताळीसबां क्षष्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ २०४८ ॥ 


छे $ 
युधिष्ठिर छदाय--- 
न्मूलं सवधमाणां प्रजनश्य शएस्य थ । 
पदूदवातेथाना च हन्छ बूहि (पताल ॥१॥ 
उभर चाल" हे पितामह ! पितृकोक, देवता, अतिथि, उत्पादन, गृह और सव धर्मोका 
जो भूल है, आप मुझसे चढी कहिये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच-- 

{ हि उर्वधनाणां घसखिन्ल्यतयो सत! । 

दीह्शास प्रदेया स्यात्कन्पेति बखुधाधिप ॥९॥ 

हे पृथ्बीवाध ! यही सब धर्गीक् बच अत्यन्त चिन्दनीय धर्म कहके सम्मत 
है, कि केसे योग्य वरको कन्या दान छरे ? ॥ २॥ 


७, हुक 


लवच तमाज्ञाय व्या थानं च चलं च। 

शद्भिरिष प्रदाहया कन्या एुणदते बरे । 

घ्राह्मणावां सतामेष घों नित्यं युधिष्ठिर IT | 
वरक शीलस्वभाव, चरित्र, विद्या, योनि अथात्‌ मादक्घळ ओर ण्तिकुलशी शुद्धि तथा कमको 
सली भांति जानके सलुप्य रमी दृष्टियोंले शुणवाच्‌ वरको दन्यादाल दरे । हे युधिष्टिर ! 
उक्त शुणासे युक्त विवाइके योग्य वरको चुलादर उसदे साथ कन्याघा वित्राह करना उदम 
त्राक्षणाको नित्य घम दै ॥ है ॥ 

आवाह्यसादहेदे्ं दलुकूलतः 

दष्टानां क्षद्चिदाणां च घे एप सनातन! ॥४॥ 
घनदानादिसे सन्तुष्ट परके जो कन्या दान की जाती दे; साधु त्राह्मणोळा यही त्राल्धम है 
ओर श्रेष्ठ क्षत्रियोंका मी यही क्षात्रधमे है ॥ ४ ॥ 

आत्माभिप्रेत॒सुत्सुज्ण छन्थासिमेत एव य) 

अथिप्रेता च या यरय लस्से देखा युविछिर । 

गान्धर्वलिति हूँ घर्छ प्राहर्मदिदो जना! ॥५॥ 
हे युधिष्ठिर | अपने अभिप्रायद्रो छोठ छरे जिस वरको कन्या चाहती हो और जो बर 
इन्याको चाहता हो, उसहीको कल्या दान रुरने को धर्म जानदेवाले एरुप गान्धव विवाह 
इहा करते हैं ॥ ७ ॥ 

घनेन चहुना कीत्था संप्रलोश्य च घाच्घवान्‌ । 

अझ्ुराणा गुपत च घसथाइलनाषेण१ ॥६॥ 
है महाराज ! छन्याके बान्थवोळो लुभा तसे धनके सहारे कन्याको मोल खेळे जो 
विवाह होता है, पंडित छोग उसे आसुर विवाह कहते हैं ॥ ६ ॥ 

स्त्घा छित्वा च शीरषाणि रद्रतां ददती गदात्‌ । 

प्रसन्न इरण तात राक्षस घमलक्षणस ॥७॥ 
दै तात | झन्याक्ले रोते हुए आरिियोछो मारके तथा उनके सिर काटके रोती हुई कन्याको 


गद जबदस्तोते इरके जो पिदाह होता है, यह राक्षस विवाह कहा जाता हे ॥७॥ 
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पञ्चानां तु अथो घरुयों हापधस्यों युधिष्ठिर । 

पैशाच आखुरथ न छतेव्यों व्यय ॥८॥ 
राक्षस विवाह अन्तर्गत पेशाच विवाह है, इन पांच प्रकारके विवाहोसे पूर्वकथित तीन धर्म- 
सङ्गत हैं और शेप दो घमोबिरुद्ध हैं; अर्थात्‌ कन्या हरण करके जो विवाह होता है, बह 
राक्षस बिबाह ओर आसुर विवाह किसी प्रकार शी बही करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

त्रा! क्षाओोडण गान्धर्व एते सस्था बरणेश । 

पृथण्छा यदि या लिका! कलेव्या माज संशय ॥९॥ 
हे नरम्रेष्ठ राजन्‌ ! घ्राह्म, क्षात्र और गान्वे, ये तीन प्रकारफे विवाह ही धर्षसंगत हैं। 
पृथक्‌ अथवा मिश्रित रीतिसे ये तीन प्रकारके विवाह ही करने योग्य हैं, इस विषयमे 
सन्देह नहीं है ॥ ९॥ 


& 


तिस्रो आयो ब्राह्मणश्य हे जाये क्षम्रियरय तु । 

वैदय! स्वजाति चिन्देत तास्वपत्य सन्नं अवत ॥ १० ॥ 
त्राझ्मणके लिये ( ब्राह्मण, क्षात्रेय और वैश्य जातीय ) तीन भायाएं, क्षत्रियते लिये ( क्षत्रिय 
तथा बेश्य जातीय ) दो भाडं और वैशयके लिये सजातीय भार्या होवे। इन श्लियॉसे जो 


टश 


सन्तानें उत्पन्न होती हैं, वे सब पिताके खयाल वर्णवाली होती हैं ॥ ६० ॥ 


“3 


ब्राह्मणी तु अदेज्ज्यष्ठा क्षजिया क्षत्रियस्थ तु । 

रत्यथेणपि शद्रः स्थान्नेत्याहुरपरे जवा! ॥ ११ ॥ 
त्राह्मणकी पत्लियोंमें ब्राह्मण कन्या श्रेष्ठ मानी जाती दै, और क्षत्रियकी क्षत्रिय रव्या श्रेष्ठ हे । 
कुछ लोग कहते हैं कि रातिछे ही [तिये शूद्र जातिकी कल्यासे विवाह झर सकते हैं, परंतु 
दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते ॥ १३ ॥ 

अपत्यजन्म झुद्गायाँ न प्रशंसन्ति खाधय। । 

शुद्राया जबयन्विप्रः ायाश्चित्ती जिधीयते ॥१९॥ 
त्राह्मणका शूद्रा ख्रीसे सन्तान उत्पन्न करना साधु पुरुषोंके बीच प्रशंडित नहीं है; यदि 
माह्मण शद्रा स्रीमें पुत्र उत्पन्न करे, तो वह प्रायथिच करनेळे योग्य होता है ॥ १९ ॥ 


भ्रिक्षहूर्षा दशवषी माया विन्देत नश्िकाम । 

एकविंशतिवर्षो वा सत्तवर्षामवाप्युथात ॥ ६४ ४ 

1 पुरुष जो रजस्वला न हुई हो ऐखी दस बर्षकी सल्या जोर इक्कीश वर्षकी 
अवस्थाबाला पुरुष सात वर्षकी कुमारी कन्याको भार्यारुपसे ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 


तीस वपक 
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उत्यादे भाई अवा 

कल्या अपने पिदाळे पुत्ररशानीम ही सकती हे ॥ १४॥ 
जाणि जपाण्युदीह स ऋतुनती लता । 
यतुथ त्वथ प्टंमन्ये स्थ इनजयत्‌ ८, ॥ हा ॥ छ 

दम्या ऋतुमती तेवेपर तीन पक अपने विवाहर चाट देखे; चौथा वर्ष ठवनेपर वह 

स्वयं ही जएवा स्थायी शोज लेवे ॥ १७ ॥ 


br गया छाड, ल्या रातका सपाप | 

अतोऽन्यथा दइलसाना लथद्वालणा प्रजापत! ॥ १६ ॥ 
रयं पति खोज ठयेपाली लोळ उठ पुरुषले साथ दिया हुआ रम्दन्ध ओर उससे होनेवाली 
सम्तान तिन्न शेणीक्षी नहीं समझी जाती । जो नारी इसके विपरीद आचरण करती है, व 
प्रजापातिके निकट निन्दनीय रोती है # १६ ॥ 

धसापिष्डा च छा भादुश्ययोदा च या पितु। । 

इस्यलारछुग्छत तं धने सलुरनजीत ॥१७॥ 
जो इल्या गाताएी सपिण्ड और पिताकी सयोत्र न हो, उरे ही व्याह; महुने इसे ही 
सदावत चर्ण वहा है ॥ १७ ॥ 

याधाषएर उद्याल-- 

छुल्कूलव्येत एच स्याएदानीस्याए 'डापर! । 

बलाबुन्य। प्रचादेद बवलव्य। प्रणशयत्‌ ॥९८॥५ 
शुभिः दोले- हे पितामा ! कोई दिवार पका एरके शुल्क दान करे, दूमरा येते दाल 


किया ऐसा पचन कहर विवाह पक्या एरे, कोई जवदेस्तीचे इरनेको कहे, के इ पुरुष 
उसके उस्वास्वर्यासो धन दिसावे ॥ १८॥ 
पाणयात व्यन्य। ष्याल्ई 
त्वं जिज्ञालनायाना चह्षुमेबतु नो असाल ॥ १९ ॥ 
जार छोट पाणिग्रह पाठर चुरा हो, ठय उनसे वह कन्या किसकी याया होगी १ हम 
तरूजिज्ञासु ओके पक्षसें आण देत्रस्परुप हें ॥ १९ ॥ 
भाष्म उचाःवच-= 


जल्किचित्कजे मालुप्यं खंर्थानाच प्रकृष्यते । 
नन्छ्यन्यान्त्रत हट्य खयायादर पातकः ॥ ९० | 


~ 


सोष्म वोसे- मघुष्योके हित जनक “ यह सळी सार्या हे ” इत्यादि व्यवस्थाजनिव जो 


कुछ कर्म बन्न जानतेयाले पुरुषोके दारा सत्दित किया जाता है, ठसे मिथ्या करतेसे नह 
पापछा भागी एुथा परता ह ॥ २० ॥ 


क्षध्याय ४४ ) गनु'जासनपर्ण ३१ 


Se er 


~ ९ 


साथापत्युत्विगाचायां। शिष्योपाध्याय एद च । 

स्पोक्त दण्डक्षहन्ति नेत्याहुरपरे जना; ॥ २१ ॥ 
भायां, पति, ऋत्विकू, आचाय, शिष्य ओर उपाध्याय भी सिथ्या कहनेपर प्रायश्चियवे 
भागी होते हैं; परंतु दूसरे लोग उन्हे दंडके मागी वहीं मानते हे ॥ २१ ॥ 

न खकाओेन संघाद सलुरेख प्रशसलि । 

आथशास्थनधरुथे च थन्छुषा धर्छंकोपनख्‌ ॥ ३३ ॥ 


अब्राम मनुष्यके सङ्ग चर्चा करनेली यनु प्रशंसा नहीं करते । सिथ्या घर्ष प्रकाश करना 
जयश और अधमेयुक्त है; वह धर्मको नष्ट करनेवाला माना गया है ॥ ९९ ॥ 


नैकान्तदोष एकश्िघिस्तदार्न बोपलन्यते । 

धर्थेलो याँ प्रणच्छन्ति याँ च क्रीणन्ति भारत ॥ ९१ ॥ 
है भारत ! पाणिग्रहण बिघिके अतुसार बन्छु जन जो कन्या दान कर देते हैं अशवा सूर्य 
लेकर देते हैं, उस दन्याको मबुष्य अपने घर ले जाय, तो इसमें दोष नहीं होता; तो उसमें 
दोषी प्राप्ति फेस होगी १ ॥ २६ ॥ 

तुजि! समलछुज्ञातों भन्वहोंनी प्रयोजथत्‌ । 

तथा सिध्यन्धि ले बन्या नाइ लाया। कर्षचन ॥ ९४॥ 

भारत ! वन्धुजन क्मेळे अनुसार जो कन्या प्रदान करें, अथवा जिसे पेचे, चान्ध 
अबुज्ञा होनेपर उसके सस्वस्थषे मन्त्र और होम प्रयोग करे, तव दे सव मन्त्र सिद्ध हो 
बाल्थवोंदे द्वारा गदूत्ता कुन्याके सस्तन्थये यन्त्र प्रयोग करनेसे वह किसी प्रकार सिद्ध बहीं 
होता ॥ ९४॥ 


००, 


यस्त्यज अन्जसजथो सायोपत्योर्लिथ। छनः । 
सलबाहुगरायाछ यासी ज्ञातोसि कत! ॥ २७ || 


माया ऑर पति दानोंगें मन्त्रे द्वारा ठी हुऔ प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है, तो भी उसझे लिये वन्धु ननोक! 
आशावाद्‌ मिले तो अधिक बढतर उत्तम है ॥ २७ | 


देवदता पतिभोथी वेत्ति घर्सहण ज्ासवात। 
. ९. छौ दुवा सालुर्षी वाचलळूतां पसुडस्यांति ॥ ३६ ॥ 
ति धमंके झासववशसे आायाक्ों प्राक्षनकर्मदत्ता अथवा ईश्वरही दी हुई जावरे ग्रहण करवा 
; नह पाझुषी मिथ्या बाणीको परित्याग दरदा हे ॥ २६ ॥ 
४० ६ महा, जह्नु, पयं } 
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३१४ सहाभाइत [ दानधर्मण्य - विवाहधर्माः 
युरधिएर उदाच -- 
कन्यायां प्राप्तग्ञल्क्ार्यां ज्याया्िदात्रजेदहर! 
घसंकासाधलंपन्नों वाच्यशज्ञाउत न या ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- यदि रब्याके लिये किली पुरुषनें शुरू दान किया हो, फिर धर्म, काम, 
अर्थ जोर कुछशील आदिसे युक्त दूसरा वर यदि उस लन्याको ग्रहण करे, तो बह निन्दनीय 
होगा, अधवा वह दिवाह अहिद होगा ? ॥ २७॥ 
लारबन्चु लता दाष छुदञ्छष। समाचरत! 
अर्य न! सचघलाणाँ घलश्रिनत्थलमों नत; ॥ २८ ॥ 
शिष्टातिक्रम ओर बन्धु सस्मतिपूर्क (विळयातिळम दोनों ओर दोप उपस्थित होनेपर छता 
किस श्रेष्ठ पक्षको इल्याणज्ञारी समझके अपतस्मन करे ? यही हय लोगॉको सब धर्माके 
बीच अत्यन्त विचारणीय हे | ९८ ॥ 
तत्त्वं जिज्ञासमातानां चक्षुलवतु तो भवान । 
लदेतल्सदेलाचक्ष्य न शि तृप्यानि कथ्घद्याम्‌ ॥ २९॥ 
य तत्व-जिज्ञासा छर रहे हे, आप इसार नेत्ररवरूप होहये; इन सब विषरयॉको दण करिये 
आपका वचन सुनके हम लोगोंकी वसिङ्की सीमा नहीं होती हे ॥ २९ ॥ 
भष्म उवाच - 


न हि शुल्कपराः सन्त; कन्या ददति काहा 
भीष्म चोले- शुल्क ग्रहण करनेसेही विषाहकी सिद्धि नहीं हो 
जानके शुल्क देता हे और उसे वापस नहीं मांगवा; और स 
सी कभी बिशेष कारणवश कल्या दान नहीं करते " ३० ॥ 

अन्यैग्ुुणैरपतं तु शुल्क याचन्ति घान्धणाई । 

अलळळुत्वा बच्चस्थॉले यो दष्पादलुकूलता। ॥ ३१॥ 
यदि वर अवस्थार्म आधिक्ष होता हे, तो रन्याके चान्ध्ववगण शुल्क सांगते हं । कन्याको 
आभूषण देदर बिष करो, ऐसा तहनेपर वर आभूषण देकर विवाह लरे तो यह धमानुकूल 
छ ६ ॥ १९ ॥ 

लञ्च ताँ च ददास्येच न शुल्कं दिकयो न सः । 

विश मवेदेयसेष धर्षः सनातनः ॥ ३१ ॥ 
जो दन्याके लिये आभूषण लेकर जन्या दान किया जाता है, देखा विवाह शुरक्रग्रहणपूवेक 


विक्रय नहीं शोत । कन्याल लिये छोई यस्तु स्प्रीळार करके कृन्याका दान करना ही 
सनातन थर ह ॥ ३३ !! 


त्‌ ॥३०॥ 
ही हे । सूरय देनेवाला ऐसा 
घु लोग शुल्क ग्रहण दरके 
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दाइ्यालि अयते कन्यालिति पूव नयाषितस्‌ । 
थे चैवाहुर्थ च नाहुर्ये चायद्यं बढन्त्युत ॥ ३३॥ 

। मैं तुम्हे कन्यादान करूंगा, ऐसा वचन कहते दें, जो “ नहीं दूंगा ? कहते हें ओर जो 
पुरुष अबश्य दान करनेकी प्रतिज्ञा करते हें, उनकी ये सभी बातें कन्या दनद पहले नह! 
कही हुइके समान हे ॥ ३४ ॥ 

तस्मादा ग्रहणात्पाणेथाचर्यान्त परस्परस्‌ । 

कन्यावरः पुरा दत्तो मशाद्विरिति ना! सुत्‌ ॥ १४ ॥ 
इसलिये जबतक पाणिग्रहण नहीं होता, तवतक कन्या आर वर परस्पर प्राथदा किया करत 
हं । मेंने ऐसा सुना हे, कि जपतक छन्या प्रदात नहीँ को जाता, तबतक उसके ।बामत 
सभी प्रार्थना कर सकते हैं, मरुदहगोंने कन्याछै सम्बन्धर्म ऐसा हो वरदान किया ह ॥३४।॥ 

वानिष्टाय प्रदातव्या कन्दा इत्युपिचादितस । 

हि सूल कामसूलस्ण प्रजवस्थात ल नाह? ॥ ३५ 
अनिष्ट वरको कन्या दान न करें, यह क्रषिवावग हे । सुयोग्यकों कन्या दान करना हा कास 
और अपत्यकी मूल है, इसलिये जो पुरुष उत्तम दाहित्रको इच्छा सरता ह, वह कट्या 
निमित्त श्रेष्ठ पात्रहो एन्पा दाद करे, मुझे ऐडा दी विश्व है ॥ १५ । 

लमीदण च बट्टून्दोषान्ल एखाव्रिहियाणयो! । 

यथा निष्ठाकरं शुल्क न जात्पासाचचा श्ट्यु ॥ ३६ है 
चिरिपरिचियवशले कन्याके क्रयबिक्रवके पहुतेरे दोषोंकों देखकर मालुम कर सक; शरद दे 
देना कमी विवाहसिद्धिक्के विषय सारण नहीं होता, उसे कहता हूं, सुनी ॥ 9६५ 

अह विवित्रर्वाचाच हे कन्थे सुदाय । 

जित्वा च मागधान्सर्यान्फाशीनथ च फोखलान । 

तत तपाणिरेकालाोतप्राधशुहका परा सबद्‌ | bd Oe 

पहले में मशध, काशी और कोसल देशीय सब राजाओंको जीवळे विचित्रयीरयके विवाहे 
ये दो कन्याओंको इरण करके लाया था; उनसे एकका पाणिग्रहण हुआ था, दूसराका 
शुल्क प्राप्त होके भी गृहीता नही हुई ॥ १७ ॥ 
पाणौ गृहीता तञ्चेध विखज्या इति खे पित्ता । 
___ अन्नवीदितरां कन्यामावहत्स ठु कौरवः ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि मेरे तात इरुयंशीय बाहिकने पाणिशुद्दीत कन्याको त्याग करके दूसरी कम्याछे सङ्ग 
विवाह करनेरे लिये वहीं कहा था ॥ ३८ ॥ 


x 
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अप्घन्याधलुपत्रउछ शाङ्दासाय। पितुर्वचा । 

अतीव सखस्य घर्मप्ला पिठुल5डध्यापिद्धा लद्त्‌ ॥१९॥ 
बने उनके बचने शङ्का दरले दूसरे एरपॉछे इंगळे विषये पूछा; परंतु इस विषमे सेरे 
चाचादी अत्यन्त प्रदठ इच्छा थी कि घमदा पालन किया लाय ॥ १९ ॥ 

ठत्मोऽइथङ्ु्षं राजन्नाचारेप्छुरिए पचः । 

आरं तत्वतो घेसुमिष्छालीलि पुन! पुसः ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर आचार जावदेके लिये अमिलापी होकर मेवे घार चार कहा, कि गे 
यथाथ रीविये प्रम्प्रागत जाचार जाननेक्की & छा रसता हूँ ॥ ४० ॥ 


ततो सथेवसुक्ते ठु दाक्ये घर्यखूतां बर; । 
पिता अन सहाराज बाहीळो वाक्णसत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! जब येते ऐसा कहा, तब धार्मिक श्रेष्ठ मेरे पिदव्य बाहिक बोले ॥ ४१ ॥ 
यदि चः छुल्कतो निछा व पाणिग्रहर्ण तथा । 
लाजान्तरलुपासीत प्रापशुल्का पति वृसम्‌ ॥ ४२। 
यदि तुम्हारे सतम शुल्क देनेफे ही विवाह सिद्ध हो, पाणिग्रहणसे तही, तो जिस झल्याळे 
लिये शुल्क दिया गया है, उएके पतिके निमित्त ठाजादि वस्तुको ठानेका क्या प्रयोजन 
8१॥ ४२॥ 


po 


न 

छेषा दै झुल्कतो निछा न पाणिग्रएणाततथा ॥४३॥ 

ठ शह ० ८, ५४०, च (६ 
ठ शुल्कदानस ही विवाह सिद्ध होता हैं, पाणिग्रहणते नही, उनले कथलळो धर्म 
जाननेबाले पुरुप वाग्दानको कल्यादान विषयमे प्रमाण बही कहते ॥ ४४ ॥ 


न । 

जना; ॥ ४४॥ 
कत्या दानसे विपयर्मे उदके वचन मान्य वहीं ऐ ओर इसमें 
न्‌ क्रयसूद समझते हैं, ये हीं है ॥४४॥ 

चैतेश्य; प्रपातव्या न घोढव्या तथाविधा । 

न सेव आयो क्रेतव्या ल विक्तेया कर्थचन ॥ ४५॥ 
पुरुपाका जन्यादान करना उचित नहीं हे ओर इस प्र कस्याको सी व्याहना 
अचुचद ह; क्याफे माया किसी प्रकार फ्रय अथवा विक्रय दरतेकी वस्तु बही है ॥४५॥ 
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ये च कीणन्ति दालीवचे च विक्तीणते जळा! । 
'अदेखेचा तथा निशा खुब्धावां पापचेदवास् ॥ ४९॥ 
जो ढोग भार्याकी दाठीकी भांति ऋष-विक्रम करते हैं, पे पापबुद्रे और ठौयी होदे हैं; 
| इद प्रकारके व्यवहारनें ही निष्ठा होती है ॥ ४९ ॥ 
अस्सिन्धर्से शस्ययन्तं पर्थएच्छन्ता जे 


कन्याया। आशजुलकाया। झुल्दाडझ। पशं गलः ॥४७॥ 
पहले समयमै छोणोंने यही विषय हत्यवादले पूछा था, कि जिस किसी कबम्याके नि 
किती पुरुपने शुल्क प्रदान किया हो, उसको मृत्यु होनेपर ॥ 
पाणिग्रहीता चान्ण! स्यादञ नो भर्छसंश्य$ 
तज्नदिछन्थि महाप्राज्ष त्य हि जे घाञ्ञर्घलतः । 
तत्त्व जिज्ञासभानानां वक्षुभवतु नो कात ॥ ४८ ॥ 
दूसरा पुरुष पाणिग्रहण कर सदा है या नहीं ? इसलिये इस विपयर्म हस ठोबोळी धभ 
बिषयक सन्देह होता है। दे महाशाज्ञ ! आप प्राज्चसंगत हे, इसलिये हम लोशोळा यह सन्देह 
दूर करिये; हम तत्व जिज्ञासा झरते हैं, आप हम लोगोंके विसि नेत्र स्वरूप- गारादर्शक 
हाथ ॥ ४८ ॥ 


४७ ॥ 
i 


छुषत्‌! खवोन्सत्ययाव्याकयसञ्रचील्‌। 
त स्थानम कायी विवारजा । 
वत्तोष्प्येचं कृते नेथास्ति खंचाध ॥ ४९ ॥ 
सा कहते रहनेपर सत्यपाब बोले, जहाँ योग्य वर मिले बही दब्या 

दान झरे, इए विषयमे अन्य विचार करना उचित वहीं है; शुरकदावा यदि जीवित हो तो 
भी सुयोग्य वर मिलनेपर साधु लोग इस ही प्रकार इच्छाबुसार कन्यास दाव दिय 
है, फिर उसके मरनेषर अन्यत्र दरें, इस पिपयमें कुछ मी सब्देह हही हे ॥ ४९॥ 

देवर प्रविशेहकन्या सप्येद्रापि कषहश्ञपः। 

ल्यवाडुनता सूत्या पाएणिग्राइरथ वाघ छा ७७ ॥ 
शुर्स्दातादे मरनेके पश्चात्‌ कन्या उसके देवरको पतिरूपे वरण परे, अथवा उस पाणि- 
महाता फामनास प्रद घपलस्पद दाइले तपस्याचरण करे ॥ ६० | 

छिखन्त्यघ तु केषांविदपरेवां शनेरपि । 
___ . इति ये लंवबत्त्वज त एतं निशर्थं विदुः ॥ ५१ ॥ 
किसी जिसी पुरुषोळे सदमे देवर प्रभृति अदुपञ्चुक्त आठमा सुरतरार्यमें प्रहच हरे 
दूसरे लोगोके सतमें यह प्रदचि अस्थश अ तू यह घेच्छिर 
विषयमें जो कोक बिबाद परते हैं, पे पूर्वोक सीपेसे निय किया क 


ठर 
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तत्पाणग्रहणात्पूयंसुत्तर थन दत्त । 


खचनलजछुललकन्दा च छपावबावरछु पातको; 1 ५५ ।! 
श्सा ये प्‌ ग्रहण पहल अथवा उसळ वाच जा एच इारद्रा-लपन खात प्रशांत मङ्गल 
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कार्य और सन्त्र पाठ आदि जिह्मे निष्पन्न होते है, यसा अव्लाशन्नाल जिसमें रहता है 
ठसमें दी पूर्वोक्त नियम राङ्गत दोते हैं और एड्कर्पपूर्वक प्रदान छी हुईं कन्याको इरने तथा 
एप होता हे ॥ ६२ ॥ 

पाणिग्रदणमन्त्राणा निछा स्थवात्लप्तसे पदे । 

पाणिग्राहस्य आयां स्याद्यस्य चाद्धि) प्रदी घते ॥७३॥ 
सप्तपर्दीके सातवें पदर प्रागिग्रहणफे मन्त्रौंजी सफ़रता हुआ करदी हे, जलसे संदाटप करके 
जिसे कन्या दान की जाती है, उस ही पाणिग्रहीताळी भार्या हुआ चरती दै ॥ ५३ ॥ 

अनुकूलामलुदंशा आया दत्ताछुपामसिक्कार ! 

पारक्रिर्प यथान्यार्य लाया विन्पेद द्विजोत्तमः ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीपहापारते भनुलासनपर्वेणि चतुश्चव्वारिजञत्तमोऽष्यायः ॥ ४४ ॥ २१०२॥ 

वक्ष्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान करना योग्य हे, पण्डित लोग इसे निश्चय ही जानते है 
दिजश्रेष्ठ अनुकूल सादेश और अनुरूप श्रावददा कन्याको अधि निकट व्यायपूर्वक परिक्रमा 


से a R$ 
द्र ग्रहण दर ॥ ५४ ॥ 
सहाभारतके अनुशासनपर्दमे चोचालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ २१०२ ॥ 


१ ६३७ ३४ 
थिएटर उदाय-- 
फून्याया। प्राप्तशुल्काया। पतिशेन्नास्िति कन । 
तच्च छा प्रतिपत्तिः स्थात्तन्मे ब्रूहि पित्या ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोढे- द पितामह ! यदि कन्याका शुरकप्रद पति उपस्थित 
हो, तप उस विषये उसे कैसा व्यवहार करना योग्य है, आप मुझसे 
भीष्म उबाच-- 
था पुचळस्याप्यरिक््वर्य प्रतिपत्ला तदा सवेत । ॥९॥ 
भ्म पाल~ समाद्धशाछो पुत्रक पिचाकी प्रतिपालनीय झल्याके लिये जो शुल्क शृद्दीत हुआ 


ना, याद बह वरपक्षीय पुरुपॉळो प्रत्यर्पित दिया जाय, तो वह कल्या पिताकी ही प्रतिपाल्य 
देगा ॥ २ ॥ 
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अथ चेत्खाइरेच्छुल्क कीला छुल्कप्रवस्थ ला । 

लस्थाथऽपत्यलाइत थन न्याथव दावयुथात ॥ ३॥ 
और यदि शरक प्रत्यर्पण न किया जाय, ठो उसे शुल्कदाताकी मोल ली हुई होकर रहना 
होगा । उस शुर्कदाताके निमित्त जिस न्यायोचित प्रकार होसके, सन्तानोस्पसिके लिये 
इच्छा करे ॥ है ॥ 

न तस्या सल्जवत्काण छश्वित्कुर्षीत किचन ॥४॥ 
इसलिये उस शुल्कदाताके अतिरिक्त ओर कोई भी उस दल्याके सङ्ग मन्त्र उच्चारण करके 
विवाह या और ठोई कार्य न करे ॥ ४॥ 

स्वयं घतलेति खाणित्री पिशा थे प्रत्यप्थल । 

तक्तस्पान्ये प्रशंसल्ति धर्थेज्ञा बेतरे जना! ॥५॥ 
सावित्रीने पिताकी आज्ञा लेकर जिसे स्पर्थं वरण छिया था, उसहीळे सङ्ग विवाह किया; 
उसके पेसे रार्यकी कोई धर्मज्ञ प्रशंसा करते हैं, परन्तु दूसरे मनुष्य उस विषया अनुमोदन 
नहीं करते हैं ॥५॥ 

एतत्तु नापरे चुन परे जालु साधवः । 

साधूना एनराचाशे गरीयों घललक्षणस्ू्‌ ष्‌ 
कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे साधु पुरुषोते एसा आचरण नहीं किया है, और कुछ कहते 
हें कि अन्योंने कधी ऐसा किया भी है । साधु पुरुषोंका आचार ही धर्मका गुरूवर लक्षण 
है॥६॥ 

अस्मिन्नेव प्रकरणे सुक्ततुर्षाक्यसन्नवील्‌। 

नसा विदेहराजस्थ जनकस्य सहात्घन! ॥७॥ 
बिदेइराज सहाराज जनकके नाती सुक्रतुने इस प्रकरणे ही बक्ष्यमाण वचत कहा हे ॥७॥ 


असदावारिले खाग कथ स्थादनुळीतंनस । 

अङुप्रश्चः संशयो पा खलामतदुपाललजेलू ॥ 4८ ॥ 
दुष्टाद्ध आचरित पथका छिस प्रकार शाक्ञासे अनुमोदन किया जा सकता है ? इस विषय 
दापु-पुरुषाळे (चकट प्रश्न अथवा संशय कसे उपस्थित छिया जा सकता हैं? ॥ ८॥ 


असदेव हि धर्शस्थ सादो घरै आखुर! । 
_ गजुशश्षुत जारेतालियां पूवघु जन्मसु ॥९॥ 
के अस्वाधानता-घमळो खण्डन करना, दोष बताना आसुरे है; पइछेके बूढा विवाह 


(५० 


कार्यम ।खयाका स्वाधीनतापदति हसने कदापि नहीं सुनी है ॥ ९! 


३२० पयार्य [ दानघर्मपर्व = विवाहधर्माः 
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आयीपत्योडि संघस्य स्ञीपुलोरतुल्य एव छ। । 


रति! साधारणो धर्ष इति चाइ ल पार्थि ॥१०॥ 
भार्या और पदिला अथवा ख्री-पृरुषळा जभ्बन्थ वहुतही सक्षम है; उस सुक्रतु राजाने यह 
भी कड़ा था, कि रति साधारण थं ह ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- ८ 
अथ केन प्रमाण एुंहासादीयते थद्‌ । 
पुग्रदाद्धे पितुलाल्य फन्या मांबेतुसदात । ११॥ 


युधिष्ठिर घोळे- जव पिदादो नित्प्ट कन्या भी पुत्रके तुल्य ४, उव उससे रहते हुए किस 
प्रमाणके अचुसार देवल पुरुष धन ग्रहण करते है ? ॥ ११ ॥ 
शीप्ड उवाव-- 
येवात्या तथा एज! पुत्रेण छुहि ससा । 
लब्यामात्यति तिठछन्त्यां छणमन्यो धन हरेल्‌ ॥१९॥ 
भीष्य बोल- पुत्र पचे आत्माके समान है, पुत्री सो पुत्रक तुल्य है, इसलिये आत्मस्वरूपी 
पुत्रीके उपस्थित रहते किस प्रकार दूसरा पुरुष थन हरण कर एकता दै? ॥ १२ ॥ 


आठुञ्च थोतळं यर्क्वास्छुबारीचान एव छ; । 

दौडिन एव या रिकथसएन्नहण पितुदेरेत्‌ ETT 
पुत्र रहे वा न रहे, माताको जो दहेजमें धन मिलता है, उसपर झन्याका अधिकार है, उसमें 
पुत्रां अंश नहीँ है; अपुज्ञज्ञ पुरुषके धनको लेनेंके लिये दोदित्र ही अधिकारी है, वही 
उसे फे एकप दे ॥ १३ ॥ 

एदाति टि स पिण्डं के पिठ्ीतासइस्ट 'च । 

एञकीहिज्ञयोनेह विशेपो धतः रुतः ॥१४॥ 

Lo च्छ २३) हन, 
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चुसार पुत्र डोर दोहित्रमे कुछ विशेष दही साव 


अन्यश्च जातया सा हि प्रज 
दुहिलाव्यञ्ञ जातेव घुन्नेणापि दिश्यते ॥ १६॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेळे पहले यदि दर्या ठस्पञ्च हुई और वह यदि पुत्रीकरण नियमक अनुखार 
पुत्रस्थावीप वान ली गयी तथा यदि उ न्तर पुत्र सी उत्पन्न हुआ, तो वह पुत्र उस 
छन्यादे साथ दो पिताले धनका अधिकारी होता हे । याद्‌ दुखरका पुत्र यशे लिया गया 
डू 


व्य 
हो तो उस दळ पुग्नसे निज ततुरे उत्पन्न या श्रेष्ठ मानी जाती है ॥ १७ ॥ 


क्योंकि दोहित्र ही अपने पिता और वादामहको पिण्डदान दिया झरता है, इसलिये बसा- 
यि ॥ १४ ॥ 


क्षष्याथ ४५ | हानुशासनपर्ख ३३: 
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दौहिजकेण धर्भेण नात पझ्यानि कारणस । 
दि्रीलाखु च खे पुणा अवन्ति पिठुरेब ते ॥१६॥ 
र वेची हुई दाल्याभोळे गमते उत्पन्न दोनेवाले पुत्र केवळ अपने पिदाके उत्तरा- 
हैं; इसलिये उन्हे दोहित्रळू धमे अलुसार मातामहके घवका अधिकारी चननेके 
कारण में नहीं देखता ॥ १६ ॥ 
असूयवस्त्वधर्लिद्ठा। परश्यादाशित) राठा! । 
आरुरादाधेछ पूता घत्याहूषलचूस्या ॥ १७॥ 
कन्याको वेचछे जो लोग आसुर विवाह करते हैं, उन ळल्याळे असयायुक्त, पापी, पराया 
घन अनुचित रुपये लेनेयाले, झठ और धर्मक्षे विषम वृत्तिवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ १७॥ 

अन्न गाथा यस्तो लीव? छीलियान्त पुराविदः । 

घर्सज्ञा घ्यणास्त्रेप निवडा धसललुणु ॥१८॥ 
धशा जाननेपाले घर्ष गयोदाओंमें बंधे हुए इतिहासवेचा पण्डित होण इस विषयमे 
यसकी दही हुई एथा वर्णग छिया दारते हैं ॥ १८ ॥ 

यो घलुज्य) स्य ए विक्रीय धनघिच्छत्ति। 

घा बा जीजिताणोण यः हुल्केन ्रथच्छति ॥१९॥ 

जो मनुष्य अपले पुग्नको पेचके धन लाथ करना चाहता है, अथवा जीविछाकै लिये शुरुक्ष 
प्रश्ण करक सल्या प्रदान करता ह, ॥ १९॥ 

सप्तावरे सहाधोरे निरथे काळखाहुये । 

स्वेदं सूज पुरीज च हस्लिन्त्रेत उपाशलुते ॥ ९०॥ 
वह शृत होकर खात बरळले भी निकृष्ट सालचत्र वामछ घोर नरकमें पडळकर अपने ही खेद, 
सूत्र और विष्ठाळा भक्षण किया करता है ॥ ३० ॥ 

आये गोभिशुव शुल्क केचिदाहुरुबैच सत्‌ । 

अल्प या बहु दा राजन्यिकयस्तावदेच खा! ॥ ११ 
हे राजन्‌ ! कोई कोई आप विवाहमें योमिथुनको शुरके रूषपें छेनेको का करते हैं, परंतु 
वह मा सिथ्या हो हे; स्यादि चाहे शुल्क थोडा हो पा अधिक हो, लेबेसे ही इन्याका 
चेचना सिद्ध होदा है ॥९१॥ 

यव्यप्याचरित। कैशिल्रेण चले) कर्थचन । 

अन्यपालाप रश्यन्ल लायल। सप्रद्सथः ॥ २९ ॥ 


यद्याप लिसा किसा परुषांक द्वारा गद आचरति हुआ ६, तासा 


थ्‌ 
सनातन घम नही हे । दूखरे लोगोमें मी कोमवश बहुतसी प्रवृत्तियां देखी 
8१ (स. था, अनु, पर्ई ) 


३२३ पष्ठाभारत [ दावघमपर्घ - विवाहमा 
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च्या कुमारी विद्धितां थे च तासुपखुळ्जते । 

एते पापस्थ कतोरस्तमस्पन्वेञ्थ शरत ॥ ३३ ॥। 
जगरदस्तीले वशे रम्के जो लोग कुमारी कन्याका उपसोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य 
अन्धशारपूण नरक्तर्म विरते ह ॥ ६३ ॥ 

योऽप्णथ त पिफियो सतुष्यः झि पतन) जा! । 

अघर्ससूलैरहि घेन तैरर्थोऽस्ति कश्चन ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चचव्वारिशोऽष्यायः ॥ ४५॥ २१८६ ॥ 
जब कि अन्य यचुष्यक्षो मी तेचना योग्य नही हे, तव अपनी सन्तानको बेचना रदापि 
धर्मसङ्गव नहीं हो सकहा; अधर्ममूलक धनसे किया हुआ कोइ भी कार्यं सफल नहीं 
होता ॥ २४ ॥ 


> 


महाभारतफे झबुशासनपवम पतालीखवां अध्याय लमात ॥ ४५॥ २१२६ ॥ 


प्म उचाप-- 
प्राचेतसस्थ वचनं कीतेयन्ति पुराविदः । 
यहणा। िचिज्ञाददते ज्ञालयो न ख दिक्कय। ॥१॥ 
(ष्म बोले- प्रत्वीन इतिहासकै जावनेवाले पडितठोग दक्ष प्रजापतिक्े बचनके अनुसार 
हेते ४, कि कन्यादान खय उसके पक्षयाले जातीय पुरुष यदि स्वयंचे लिये कुछ भी 
उन व लेकर कम्याफे वस्न आभूपणके लिये मनि, तो वह कन्याका बेचना नहीँ कहा 
जाता ॥ १. 


अहण लत्कुमारीणासानशंस्पहमे च तत्‌ । 

गथ च घ्रालदण इणाट्छाव्धाय लदच्ाषत। ॥९॥ 
वह तो डबर सत्वर होता है, वह तो परम दयालुतापूर्ण काये है, प्राप्त हुई सभी बस्तुएं- 
घन दल्याकी दान करना उचित है | म ॥ 

पितृण्षिभ्रातृणिणआष म्वञ्लुरेरथ देवरे! । 

पूज्या लालथितच्याच घहकल्याणभीप्यु लि! ॥1३॥ 


अक व्ल्पाणरी इच्छा दरवेवाडे पिता, भाई, श्वशुर आर देवरबुन्द ख्ियोंका पूजन तथा 
दकर उत सुत्दार उर ! ह || 


अध्याय ४५ | अचुशालंभफणे ३२२ 


यदि चे स्त्री न रोचेत एुशांखं ल प्रसोदयेत । 

असोदनात्पुन! पुंल! प्रजन न प्रघघैते ॥४॥ 
यदि ख्रीका अनुराग पूर्ण नहीं किया जाय तो वह अपने पतिको प्रमुदित भी नहीं कर सकती, 
उस अप्रमोद-निबन्धनसे पुरुषकी संतान वृद्धि नहीं हो सकती है ॥ ४ ॥ 

पूज्या लालथितव्याश्च सियो नित्य जनाधिप । 

पूजिता यत्रैताः सयोस्तन्ाफल किया! । 

तदेव तत्कुलं नास्ति यदा शोचन्ति जास! ॥७॥ 
हे जननाथ ! ख्रिगोंळा सदा सत्कार ओर लालन करना योग्य है और जिन गृहदमिं ख्ियाँझा 
आदर नहीं होता, बहांपर सब कार्य ही विफल होते हें । जिव समय स्लियां दुःखसे शोक 
मग्न होती हैं, उस ही समय वह कुल विनष्ट होता है ॥ ५ ॥ 

जामीशपानि गेहानि निकृत्तानीय कृह्यथा । 

नेव आन्ति न व्धनते खिया हीनानि पार्थिव ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! जिन घरोंको खिया दुःखित होकर अभिशाप देती हैं, ये सब गुह कृत्याके दारा 
नष्ट हुएके समान बिच्छिन्न होते हैं तथा वे श्रीहीन होळे शोमा नहीं पाते हैं और न उनी 
वद्धे ही होती है ॥ ६ ॥ 

स्त्रियः पुंसां परिददे सलुजिगलियुर्दिबस्‌ । 

खवला! स्वरुपकोपीनाः सुद्ठदः लत्यजिष्णव! ॥७॥ 
स्वभर्म जानेकी इच्छा करनेवाले मनुने पुरुषोंके हाथमें खियाँको अर्पित दिया जोर कहा- 
खिया अबला, थोडेसे वर्खोसे समाधान माननेवाली, उदार हृदयवाली, सत्यपरायण, ॥७॥ 

इंब्यवो सानकामाश्य चण्डा असुद्वदो5बुधाई । 

स्त्रियो माननसहन्ति ता सानथत सातवा! ॥८॥ 
शष्याळु, मानकी इच्छा करनेवाली, अत्यंत क्रोधी, असुहूद ओर सरल स्पसाबकी हे । स्रिया 
सम्मानके योग्य हैं, इसलिये तुम लोग उनका सम्मान करो ॥ ८॥ 

सत्रीप्रत्थयो हि वो धर्मा रतिलोगार केवला! । 

पारचयातन्नसस्कारारतदायत्ता मयल्तु वः! ॥९॥ 


खा हा हमारे घमको सिद्धि ईं ओर उनसे ही रतिसोग हुआ करता है; तुम्हारी परिचया तथा 
अन्सस्कार सत्याचे ही वशम होंगे ॥ ९ ॥ 


उत्पादनसपत्यस्थ जातस्य परिपालन । 
भात्यथ लोळयाचा च पञ्थत स्त्रानिबनरचसल ॥ १०३ 


जे 00 न्य ~ 


१ खिय, पुत्र उत्पन्न करना, उत्पन्न हुए बालकका लारन-पारुन और लोझयात्राकी प्रीतिके 
बिषय स्री ही कारण है || १० ॥ 


> 
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संघाग्यलानाअद्याणि। स्ेकार्चाण्यघाप्ह्यथ । 
विदेएराजदुहिदा याज न्छोफमगायत ॥ ११ 
इवे संमान करनेसे तुम्हारे सव काय सिद्ध होये; पविदेहाज उनझकी दुहिताते इस खी- 
इसे \बंषयसं एक छक कहा ६ ॥ ११ ॥ 
नास्ति यज्ञ) स्रिय! करिन ध्रा नोपदासकस । 


घनस्तु अतुशु्षा त्या स्थग जयत्युत ॥ १६३७ 
खलियोंके लिये कोई यज्ञकर्म, श्राद्ध तथा उपवास करना आवश्यक्ष नहीं है; ख्ियोंके लिये निज 
पतिकी सेवा ही धर्म दै, उसहीते वे समर्थो जीवदी दें ॥ १२ ॥ 
पिता रक्षति फौसारे स्ता रक्षति घोवने। 
कर्तु स्थविरीआवे न सजी स्यादन्द्रघलएँति ॥ १३ ॥ 


| पवि स्रीकी रक्षा किया करता है आर 
बुढापेम पुत्रगण उसकी रक्षा करते है, इसलिये खी कमी स्वतंत्र रहनेक्षे योग्य नहीं है ॥१३॥ 
[ 


छालादा निगहाता च स्त्रा श्राववाते भारत ॥ १४ ॥ 
इति श्रीम्ठाभारते अघुशासचपबेणि पट्चचारशत्तसो5घ(यः ॥ ४६ ॥ २१४०॥ 


खिया श्री-ठक्ष्यी स्वरूप हँ; ऐश्वर्य इच्छा करनेवाले पुरुषको उनका समान करना चाहिये । 
हे सारत ! ख्ियां सुखपूर्ण और आवन्दित रसे तथा उत्तम रीविसे रक्षित दोनेपर ही 
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लक्ष्मीसरूप होती हँ ॥ १४॥ 
महामारतके अडुशाखनपवम छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ २१४०॥ 


९१ ७ ४5 
युधिष्ठिर उवाच-- 
सर्यक्षास्रविधानज्ञ राजघर्भाथेविसस । 
अलीय संझायच्छेता अचाल्दै प्रथिन। क्षिती ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे लर्वशास्रविधानके जाननेवाले राजधर्म अधैज्ञ श्रेष्ठ पितामह | आप सब 
संशयोंका पूर्ण रीतिसे निवारण करनेवाले कहके पए्थ्वीपर विख्यात हैं ॥१॥ 
कश्चित्तु संशयो मेऽस्ति हन्ले नदि पितावर । 
__ अस्थामायदि काष्टाशा लन्च एच्छाछ कै यथम्‌ ॥३॥ 
सुन्न कुछ सम्देद है, उसे आप दूर करिये । हे राजन्‌ ! ऐसा अनिष्ट संशय उपत्रनेपर हम 
रोय दूर किहीले पूछेंगे ? ॥ २॥ 


अध्याय ४७ | घेछुशायमेपय॑ ४९५ 


यथा नरेण कहेड्यै यश्च वल सवातय।) । 
एलहछ वे महापाहो सयाब्व्याख्यातुमहलि ॥४॥ 
हे महाबाहो ! धर्मसागंगे यमन करनेवाले मनष्यक्धा जो झुछ सतावत. धघर्पे-झडंव्य हो 
आपको वह इप बणन करना उचित हे ॥ ३ ॥ 
चतस्रो विहिता भाखा ब्राह्मणव्य पितामह । 
ज्राखणी क्षत्रिया वैद्या ट्रा च रतिखिच्छत। ॥४॥ 
पितामह | रति्ली कामनावाले ब्राह्मणदे चिडिया ब्राह्मणी, शत्रिया, वेश्या और शूद्वा ये 


Ca १० 


चार प्रकारकी माया विहित हुई ऐ॥ ४ ॥ 
त्न जालेषु पुत्रेषु सवासां कुछललमस । 
आलुपव्येण कस्तेषा पित्थ दाथाव्यसईति ॥७॥ 
कुरुवस्दन | उच सबसे ही पुत्र उत्पन्न होनेसे उनमेंते आलुपूर्विक क्रमसे कोन पैतृक अंश 
पादेके योग्य होगा १ ॥ ५ |: 


केन या कि ततो हाणे पितूवित्तात्पितामह । 
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एतादिच्छामि कथितं विभाणरतेषु था स्छूल। ॥ ६॥ 
हे पितामह | उनके बीच कोन पुत्र ड्वितंदे परिमाणसे ठस पिताका धन लेपा ? शाखे 
अनुसार उन लोगोंछा जेता हिस्सा है, उसे आप वणन करिये, में यही सुनेकी असिठाष 
करता हूं ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
ब्राह्मण; क्षत्रियो वेदयस्त्ञयी वणा ह्विजालथः । 
एतेषु विहितो धर्मों ब्राह्मणरुथ सुधिछिर ॥७॥ 


~ [ के, ~ चेक 
ध्‌ 


सीष्म बोले- दे युदिष्ठिर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और पेश्य-- ये तीनों वणे द्विजाति कहे जाते 
इन सबके लिये ब्राह्मणका विबाह घमेसे पिहित हुआ है ॥ ७॥ 


वैणस्टादथ घा लोचात्कामादहाणि परंलप | 

ब्राह्मणस्य सपेच्छूद्रा व तु दृष्टान्ततः शृता ॥ ८ 
दे शत्रुतापन | अन्याय अथवा लोग तथा लासवशसे त्राह्मणदी शद्रा पत्नी होती है; घाले 
अनुसार बह चहा ही सकता ॥ ८ ॥ 


शुद्र चायबसारोष्य बज्राह्मण। पीडितो सल्‌ । 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदछेन ऐसुना ॥९॥ 
बाह्मण शूद्रा खीको निज शय्यापर सुलानेते दु;खित होता है और एार्खाय विधिके हेहते 


वह प्रायाथवाइई छुथा करता ह ॥९॥ 
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लन्न जातिष्वपत्थेषु द्विखण स्यत्युधिष्ठिर। 
अतह्ले निल विदे संप्रवध्यामि सारत ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर | शुद्रा ख्लीये सन्तान उत्पन होनेपर ब्राह्मणही दूना प्रायश्च करना पडता है । 
रत | इसलिये में उसका जो नियय हे वह पहता हूँ ७ १० ॥ 


छक्षणयों गोणी यानं चत्प्रधानतर्थ वेत । 

ज्ाह्मण्यारतद्धरत्पुत्र एकादा व पठुधनाव्‌ ॥११॥ 
लक्षणपुक्त गृह, यी, इप्ग, सवारी तथा दूसरे जो कुछ अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी, 
ब्राह्मगीछा पुत्र पितृधने उस ही मुख्य हिस्सेको पायेगा ॥ ११॥ 

शोषं तु दशधा काये जाध्यणस्थ युधिष्ठिर । 

त तेनैव इहैव्याखत्यारोड्श॥ पितुर्धनात्‌ ॥ १२॥ 
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हे युधिष्ठिर | शेपे जो कुछ घाह्मणका धन रहेगा, वह दस हिससेयें बटेगा; ब्राह्मणीका 


पुत्र ही उस पितधनरपेसे चार भाग लेगा ॥ १२॥ 


क इप्‌? 


~ 


क्षनिणायास्तु थः पुत्रो ब्राह्मण)! सो5प्घसंशय। । 
ख लु माताविशेषेण जानचान्दठुबदाति ॥१३॥ 
क्षत्रिया खीरे गर्मसे उत्पन्न छुआ पुत्र भी नि+सब्देह ब्राह्मण ही होता है; वह पुत्र माताको 


ha 


विशिष्टताके अनुसार पितृधनका तीन हिस्सा पावेशा ॥ ११ ॥ 


वर्णे तूतीये जातस्तु बेश्या आ्ाह्मणादपि। 

द्वर्घारतम इतलेव्या ज्रा्मणस्वाद्याधाछर ॥ १४। 
हे युधिष्ठिर | तृतीय वणगाडी वेश्या स्रीखे जो पुत्र ब्राह्मणंके द्वारा उत्पन्न होता हे, यह 
त्राह्मणस्वमंसे दो माग ग्रहण करेगा ॥ १४॥ 


शुद्गायां ब्राह्मणाज्जातो नित्यादेयधन। स्वतः! 

अलप दापि प्रदातव्य शुद्राएजाय सारत ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणके द्वारा जो पुत्र शूद्रा खीखे उत्पन्न होता दे, उसे सब सांतिसे थन न देखेका ही विधान 
है। हे भारत | तो भी शूद्रा खीके पुत्रको पितृथनका स्वरफतम भाग- एक अंश धन देना 
योग्य है ॥ १७ ॥ 

दशधा प्रविभक्तस्य धनस्येण जवेत्ऋण!) । 

सवबणालु तु जाताना सल्लाज्लागान्प्रद्धल्पथत्‌ ॥ १६ 
दछ हस्शेय बट हुए घनके विभाग क्रपसे इस ही प्रकार देना चाहिये और सदणा खी 
उत्पन्न हुए पुत्रास समान हिस्सा देवा योग्य है ॥ १९ ॥ 
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अञ्राह्णं त मन्यन्ते शाट्रापु्ञघनेएणाल्‌ | 

खिघु वणषु जातो हि ज्राह्मणाइकच्मणों सब्‌ ॥१७॥ 
बिना समन्त्रक संस्कार हुए शूद्रा खीळे गर्मते ब्राह्मणके द्वारा उत्पन्न हुए पुत्रको थन्न ह्मण 
समझा जाता है, क्योंकि उसमें बाह्मणोचित विएणता नहीं होती हे । शेष तीन बणकी 
ल्रियोले बराह्मणी, क्षत्रिया ओर वेश्यादे गमे ब्राह्मणे द्वारा उत्पन्न हुए सन्तान ब्राह्मण 
हुआ झरते हैं ॥ १७ ॥ 

स्कृता वर्णाश्च 'चत्यारः पञ्चमो नाविगर्यले । 

ह्रेततु दशस साग दादापुचा पिलुधेदातू ॥ १८ र 
चार वण ही झा सिद्ध हैं, इनसे मित्र पाचन वर्ण नहीं हे । श॒द्राक्ा पुत्र पितृधनसे 
दसवां हिस्सा ले सकता हे ॥ १८॥ 

तत्तु दत्त हरेस्पि्ा बादत्तं हलु महेति ! 

अवज्यं हि धनं देण आह्रापु्राण आरत ॥ १९॥ 
शूद्रपत्रको पिता जो कुछ दे, वह उमे ही लेवे, बिना दी हुई यर्तुछो वह बही ठे सकेमा । 
हे भारत ! शूद्वापुत्रको अवशर धन दान करना उचिद हं ॥ १९॥ 

आवहास्थं परो घमं इति तस्ये त्रदीणते । 

य लग खछुत्पन्नों गुणायेद्रीषक्ल्फते ॥ ९०॥ 
दया ही परस धर्म है, इस ही निमित्त उसे धनळा हिस्सा दिया जाता है; दया जिस स्थानमें 
अनुष्ठित होती है, बहांपर ही गुणकी हेतु हुआ करती है ॥ २० ॥ 

यदि वाप्येकपुञ। ह्थादएुओो थदि था येत । 

नाणक दशाथादवाच्छ्द्रापुाथ भारत ॥ १९१ ॥ 
दे भारत | ब्राह्ममर्के अन्य वणकी ल्तियासे एकही पुत्र हो अथवा वह पुत्ररहित ही हो, वह 
शूद्राके पुत्रको दसवें भागले अधिक घन न देवे ॥ २१ ॥ 

चेवार्विका्यदा अक्तादधिक स्थादहिजस्य तु । 

यजेत तेन द्रव्येण न छुधा साथयेद्धनम ॥ ३६ ॥ 
त्राह्मणड्े समीप त्रैवाषिक अन्नसै जब अधिक घन इका हो, तो उसे उस ही धनसे यज्ञ 
करना होगा; धनका व्यश संग्रह वह न करे ॥ २२ ॥ 

जिलाहखपरो दाथ! स्थियों देशो चनत्य चै । 
___ तच सता घन दत्त लावत माकतुसडाते ॥९६॥ 
खाका दान सहसस ज्यादा धन न देवे । पति भायाको जो धन देता है, बह उसे यथोचित 


र. 


रूप उपभागम लाव; और न दिये हुए धनला पाचेक साथ ठपमाण कर ॥ ३३ ॥ 


एयाप्णसुरसागणूलं ससुलस । 

छथः पतिविस्तात्काथवन 1४४ ॥ 

दिया पतिके धनले जो भाज मिलता हे उसका उपभोग करें, वही उसका फछ माना जाता 
पतिके दिये हुए धनसे कोई भी अपहार न लरे) २४॥ 


शर 
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खिथास्घु यङ्गवेतिश्ञं पिया दशां युधिषिर । 

च्रा्ण्याइसद्वरेर्दाव्या चणा पुजस्लथा डि छा । 

ला हि पुम गजन्पिहिचा छुरल्न्दन ॥ १५ ॥ 
इ युधिष्ठिर ! ख़ियाके समीप तादा दिया हुआ लो धन रहे, त्राह्मणीका हायपर उसे 
दन्या ले 7 आ उस दा मठि इं। है छुएनन्दच दहाराज | 
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द छुथा वाध स्‌ ॥ २६ ॥ 


पूरी रीति विदिष्ट किया इया है; इसलिये इस धर्मका 
ष्‌ 


ह झर्तप इस ही प्रकार उनमें 
सपादन न कर ॥ २९९ | 


अठुस्मरण दारके धवको वृथा 
युधिषिर डवाच-- 
शूद्राश ब्राह्मणाज्ञातोी यद्यढेखधहः स्स्स! । 
छेद प्रलिबिझेषेण पशलोडप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्राह्मणे शूद्राके गर्भदे उत्पन्न हुए पुत्रको यदि घन अदेय हे, तो किस 
प्रचारकी विशेषदासे उसे पिताले धनका दसवां हिस्छा दिया जाता है ?॥ ९७, 
ब्रात्णण्याँ ज्राह्मणाजालो घ्राण! स्याच्च संशयः । 
क्षश्रियायां से द्घाह्िए्यायालाणि चेष हि ॥ ९८ ॥ 
त्राष्णी ज्ञोमे त्राह्मणते उत्पन्न हुआ पत्र निःसल्देह घाह्मण होता है; कषत्रिया शर वैश्याके 
गर्छे ब्राह्मणे द्वारा उस्प हुआ सल्ताव भी बैसा ही ब्राह्मण होता हे ॥ ६८ ॥ 
कर्माले डिष खाण सजेसन्दपसपसल। 
यथा सर्वे जयो पणास्त्वयोत्ता जाकृणा हलि ॥९९॥ 
हे नृपसचय ! इससे जब आपने इन तीरों व्णोको ब्राह्मण कहा है, तब ये किस । 
स्यून हिस्सा भोग ॥ २९ ॥| 
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भीष्म उवाचन ए 00. 

दारा इत्युड्यले लोळे वाञ्ञेकन परलप । 

शोकिव चिकमास्मार्थं बिशेष सुशहान्ययेत्‌ १ ३०॥ 
भीष्म बोलि- हे परन्तप | लोउसवाजके वीच घर्म काबकी इच्छा करनेबाले एरषोळे आदश्डी 
पात्र दारा हैं, इस ही एक मात्र नामले ख्रियोळो पहचाना जाता है; इस थए नायसे ही बह 
अत्यन्त मान्‌ विशेषता होती है, [ चारों वर्भाकी ख्लियोसे उत्पन्न हुए पुत्रोमि महान अन्तर 
होता है] # १७ ॥ 

लिख! कस्या पुरो साया पश्चाद्विन्देश घ्राह्मणीस्‌ । 

णशा ज्या सा च पूज्या स्थास्वा च तान्या गरीयल्यी ॥ ३१॥ 
एदि ब्राह्मण पहले क्षत्रिया आदि तीनों द्णीकी खरियोंके साथ पाणिग्रहण करके पश्चात 
ब्राह्मणके सङ्ग विभाह छरे, तय वह ब्राह्मणी कनिष्ठा होनेपर भी पितभोरवळे कारण उब 


NEN he 


खियाका अपेक्षा ज्येष्ठ, पूजनाय तथा प्रादाप्ठत भाया होती ह ३१ 


एनान प्रसाधन 'अछुदन्तषायनघञ्जनस्‌ । 

इव्य छव्य च यद्चान्यद्ध् युत्त सघेदृ श्‌ ॥ ३२॥ 
पांतर खान, प्रसाधन, दुन्तधावत, अञ्जच और हृज्य-कंज्य जादू दथा ओर था जा कुछ 
घमकाय गृहम करना योग्य हो, ॥ ६३ | 


स हत्या जातु तिठन्त्यालन्या तस्वालुषहाति । 
ब्राह्मण ह्वय लत्झुघाङ्ाच्यणस्थ युधिछिर ॥ ३३ ॥ 
सब काय ब्राह्मण छिरे त्राह्ममीळी हा करने चाहिये; उसके घरयं उपस्थित रहते 


अ 


क्षात्रेशा प्रभू ते दूमरी ख्रि उसे कढापि नहीं कर सकती ॥ ३३ ॥ 


~ 


अज पान च घालणं च वासखास्यासूरणानि पथ | 


ज्राह्मण्यै लानि देयानि सरुः सा हि गरीघसी ॥ ३४॥ 
घाह्मणीही बाहागछे उच सब छारयाको निवाहेगी, घराह्मणी ही पतिको अन्न, पान, माला, 


£ ९ 


थे 
चसे, आर आभूषण भादे दशा, दयाले वह पतिको गरीयसी याया ह ॥ ३४॥ 
ललुदा।खाइत बास थच्चाप छझुएनन्दन । 
लकाप्यण सहारायज एषा चष? झया ॥ ३७ ॥ 


ee च्छ ७५ € 
दे झुरुनन्दत महाराज ! जो शाख महुझ्के द्वारा वर्णिद हुआ हे, उसमे सी यही सनातन धर्म 
दीख पडता है ॥ १६ ॥ 


४२ ( स, घा, सगु. पर्थे } 


अथ चेएत्यधा कुर्यायदि कासाद्युधिछिर । 


यथा द्राह्मणचण्छाल; पूर्णदृष्टरत्ैद र! ॥ १९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि कोइ इस शाल्लीव पडूतिके बिपरीत आचरण पायळे वशीयूत होकर करे, 
दो पहले कहे एप ८जुद्ार बह ब्राह्मण दण्डाठ माना जाता हैं ॥ ३६ ॥ 

त्रासाच्या रचा! पु! क्षम्रियायाश्र रो सदे । 

राजन्विशेषो सारस्य वणजणोबबपोरपि ॥१७॥ 
हे राजन्‌ | क्षत्रियारा एत्र जो ब्राल्लणीके पुत्रके समान दी होगा, उन दोवोमें उभय बर्णगत 
विशेषता नहीं रहती हे ॥ १७ !! 


न हु जाल्या एमा लोळे ज्ञाह्मपणा। शनि अदेल्‌। 
जाढाण्या प्रथलः पुत्री सूणान्ह्पाद्राजलत्तल । 


खूयोडपि भूणहा दाथ नितृयिषश्यादयुधिछिर ॥ ३८॥ 
जगतूके बीच जातिये धद्विया ब्राह्मणीति एमाव नीं हो उती । हे राजसचन युधिष्ठिर ! 
ब्राह्मणीका पुत्र क्षद्रियोदो पुत्रसे पर्ला तथा ज्येष्ठ होता हे और दह पितृथषनमेंसे अधिळ अंश 


पानेका अधिकारी हे ॥ १८ ॥ 


यथा व सरणी जातु ब्रा्मण्णत क्श्निया भवेत्‌ । 
कञञियावारत्या वेश्या ब जाल सरकी शबल ४ ३९ ॥ 
जेसे क्षत्रिया रासी बाह्रे स्साव नहीं हो समती, पेसे ही पैश्या सी घदापि छ्षत्रियाक्े 


दहर दहीं हो सकती । ३९ ॥ 


खख राज्यं च कोचास् छ्िदाणां युषिछिर। 

विहितं रयते शाजव्सागराव्ला च मेदिनी ॥ ४० ॥ 
है राजन्‌ ! युधिष्ठिर | सम्पत्ति, राज्य, रुजावा दोर शागरसेटाला पृथिवी क्षत्रिगोळे ही 
निमित्त विहित हुई दीख पडती है ॥ ४० ॥ 

क्षञ्जियो हि स्वघर्भेण शिये घाप्तोति 'छुयाडीय । 

राजा ढण्डधरो राजन्रक्षा वान्यज काञ्जिडात्‌ ॥४१॥ 
क्योंकि क्षत्रिय निज धळे सहारे बहुतसी एस्पासि प्राप्त वार्ता है। हे राजन्‌ ! क्षत्रिय ही 
जद॒ण्ड घारण वरदा दै, क्षत्रियके अतिरिक्त दूधरा कोई पुरुष रक्षाका कार्य करने समर्थ 


द्राह्मणा हि सहालागा देवानावापि देएल । 

हेषु राजा प्रवतेत एदा पिधिएूवेंकस ॥४५६॥ 
महाश्षाग्र घ्राह्मणवन्द देवताओक भी देवता हैं, ब्राह्मणोंकी विधिपूदेक पूजा करन राजा प्रवृत्त 
र | ४२६ 
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प्रणीतलबिभिज्ञात्धा घे शाम्वरअव्ययस्‌ । 

छपयलानाः स्वधर्षण क्षत्रियो रक्षति प्रजा; ॥ ४४ ॥ 
ऋषियोंले प्रणीत शाश्वत अव्यय धर्मकी जालोचदा कह उसे लप होदा जानळर क्षात्रिय 
सवर्यद धर्मानुसार प्रजाकी रक्षा करें ॥ ४१ ॥ 

उस्युलिहिंयलाएं च धर्म दाराख्य सवाः । 

सर्देषामेय वणांनां जाता अयति पार्थिव! ॥ ४४७ ॥ 
डाकुओंजे भय छुटे जाने तथा खी हरी जाडेपर क्षत्रिय ही सघ माँतिसे उसकी रक्षा खिया 
करता है, राजा ही सब बोका त्राणकर्चा होता दे ॥ ४४॥ 

भयान्ययात्क्षत्षियाएन्रों चैहयापुत्नाज्ष संशय: । 

खूयरलेनापि इसव्यं एितृबित्तायुघिछिर ॥ ४५॥ 
इशलिये वेदथाके पुत्रसे क्षत्रियाके पुडकी श्रेष्ठठाके पिषयम सम्देह रहीं हे । हे युधिष्ठिर ! 
इस कारणछऐ हो क्षत्रियाका पुत्र पितृधवभेडे वेश्‍्यापुत्रसे अधिक हिस्सा लेशा ॥ ४५ ॥ 


a 
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उक्तं ते विधियद्गाजन्ब्राह्मणस्पे पिताघह । 
इतरवा तु बणांना व्यथ 1येनियलो धत ॥ षे ॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! आफ्ने त्राह्मणके दायविभागळे नियम विधिपूर्वक छह; दूसरे 
द्णाके लोमोंके विषय उक्त नियम किए प्रसारका होगा ? ॥ ४६ ! 


La 


शी्डवाच- | 
क्षन्नियस्यापि भारे हवे 
तृतीया च सअदेच्छ द्रा शता ॥ ४७॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुनन्दन ! क्षत्रिय जर वेश्या, येही दो वर्णोदी भाजा 
विहित हैं; तीसरी शूद्रा मी उसी भागा हो सकती है, परंतु शाखे अनुशार उसका 
समर्थन वहीं होता ॥ ४७ ॥ 
एष्‌ एच कमो हि स्यातक्षजियाणाँ युधिष्ठिर । 
अध्या तु सवेत्छाथ क्षजियस्थ खु 
है युधिषिर ! क्षत्रियांके दायबिभागछा सी यही 
विभक्त रना होगा ॥ ४८ ॥ 
क्षजरियाचा हरेस्पुत्न्तुरोंडशान्पितुर्षनात्‌ । 
युद्धायहारेकं यच पितु स्थात्ल एरेच तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
का पुत्र उस पितृधने चार हिरा ग्रहण करे ओर एताकी जो युद्धको उपयोगी 
।, उन्हें भा चहा लेगा ॥ ४९ ॥ 


a Sy 


॥ ४८ ४ 


छिर 
हे; धुत्रियदे धनको आठ हिस्सेशे 
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(पुञरस्ठु आणांख्ीन्णृद्रापु्ञस्ाथाष्टषच््‌ । 
(पि दलं हरेत्विया वावच हतुमहंलि | ७५ 
वेश्याका पुत्र तीन भाग जोर घाद्राका पुत्र आठवा दि्‌स्या वह मी पिताळे देनेपर ही 
लेगा, पावेसा; जन्बथा उसे अदत्त धन ग्रहण दरनेका अधितार बही है ॥ ७७ 
एव (चे नया दइथरथ झुसनब्बन । 
दिलाया या खदच्छुद्रा न छु घ्टान्तदा दखल ६५१ ॥ 

नव्दव | वेश्य जातिले लिये एक ही वेशकन्या साळी विहित 8; दूखरी शूद्रा साय 
शी हो एती है, परंतु शाले अबुदार उदरा ठयर्थव तही ते सकता ॥ ५१ । 

दै तघादर्य वेदाचा अरत स । 

दाट्राणी चल छान्ाण तणांवादणम स्कूल ॥ ५६४ । 
हे अरतम्रैष्ठ कुन्दीपत्र | पैश्या और श॒द्वा पत्वीस घेव्यळे पत्र हों, तो उनके लिये मी धवले 
विभाजवळा पेला ही नियम है ४ ५१ ६ 

पश्चणा तु सयेत्काथे बैश्यहयै अरतर्षक : 

तथोरपह्ये वक्षयानि विमार्ग च जनाधिण ॥ ५३ ॥ 
है प्रजानाथ भरतस | वैश्यके धनको पंच हिर्येने विक्त करना होता । वैद्या और शूद्राके 
सत्तानोंमें उस घनका विभाजन केसे होया, पह कहता हूं ॥ ५४ ॥ 

देशयाएज्रेण हतेब्याश्वत्थारोंड्शा। पिटुधवात्‌ । 

पश्वभरलु अवेङ्गागः शाद्रापुन्नाथ सारत ॥ ७४ ॥ 
है भारत | वेब्वाका घन पिदृधवमेसे चार हिस्हा लेगा जोर झुद्रासन्वानके लिए देवर 
पांचवां भाव कहा गया है ॥ ७७४ ॥ 

सोऽपि दत एरेत्पिजा बा इतमएलि 

जिसिर्वणेइल्था जात; श॒द्रो देख्धदो सवेत aah 


शुद्वापुत्र पिठाझा दिया हुआ घब ही ले जोर यदि पिता उले बदे लो 
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॥ ५७ | 
काद्रस्य स्थार्सप्णेद साथी बाल्या ळर्णचल । 
शुद्रर्य खय लाग स्था्यादे पुत्रदात सबल ॥ ६६ ॥ 
[nt ba 


शद्र्क । छ सवण आया हुआ करती हे, कि भांति दूवरी सायां नहीं होती 
उस शूद्रे यदि सो पुत्र मी हों, तथापि पे इमान हिस्सा पांगे ॥ ५६ ॥ 


अध्याय ४८ | हद्ुशाखनपरथ ४२१४ 
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जालानां शणवगाछु एक्ाणायादिशोेषल 
मर्चेषासेय णाना समयामो घने हुल ॥ ७७ || 
ha Lo 9७ क 
समान बणे गली गार्याके गेले उत्पन्न हुए तब पर्णोके सब पुत्राना पितृधने समाव गान 
मावा शया है ॥ ६७ ॥ । 


ज्येछस्य आगो उथेछ। ध्यादेकाँशों था प्रथावल1 ॥ 


एष दाथदिधि!) पार्थ एषेः स्पर्थखुषा | ७८ |; 
दन्तु ज्येष्ठ पत्रको प्रधानवाळे हेतु उसकै लिप एड बाग एयक निय देना होगा। है पाश! 
पहले स्वयस्यु ्रह्माके हारा पिढाळे धनके विमाजनकी यह विधि वर्णित हुई है ॥ ७८ ॥ 

लसजणाकु जाताना विशेषाञदत्यएरो छप । 

बेघाइनेशषु्यकुत। पून; छया वेशिष्यते ३६९ ॥ 
हे राजन्‌ | सवणा आवासे उत्पन्न हुए गुत्रोग थह अन्य विशेषता रे; केबल विवाहकी विशि- 
एतानियन्धयसे पहले पहरे' पुत्र ही शेठ होता हे, दूसरे विवाहली खी पुत्र काळ 
हाता ६ ॥ ५९ | 

एरेज्ञ्घेष्ठ। अधारमा राक तुल्यासुतेष्वपि । 

सध्यलो सध्यन्ष चय छना यारतु छाड ६० || 


सवणा आयासे उत्पन्न हुए पुत्रे समान होते पर थी ज्येष्ठ पत्र एफ भाग ज्येष्ठ हिर्या 
लेगा; सझला मध्यम अंश जोर छोटा पुत्र त्यून हिस्सा पाबेण ॥ ६० 

एवं छातिषु सासु खयण। खेळता गता! । 

लइर्चिरपि चेतहे भारीच छाइणपोडछदीत्‌ ॥६१॥ 

इति भ्रीमदाभारते अनुणासवपर्बेणि सतचत्वार्दि्ोऽध्यायः ॥ ४७॥ २६०१ ॥ 

इस हो प्रकार सब जातिम ही जवणेज एन्तारनोको श्रेष्ठता प्राप एई हे । महर्षि मरीचिर पुत्र 
कद्यपने ऐसा ही कहा है ४ ६१॥ 

सहासारतके अचुशासनपर्वसै लेतालीखवां अध्याय मात ॥ ४७ ॥ २००१ ॥ 


4. 5 86 ६ 
युघष्ठिर उवाच-- 
अर्थाश्रयाहा क्षामाहा पर्णानं घाप्यनिशयारर । 
अज्ञाबाह्वांप दणानां जायते घणखंळर! १ 
शाषाएर बोले- हे पितामह | घनके कारण अथवा दासवशस तथा संब वर्णीका विशव 


जाना ज्ञान द होनेपर अथात्‌ उत्त दणबाली खी बीचगाविंदी होती है, हसा ही पारण 
चणतळर संतानळ्य उत्पत्ति होदी है ॥ १ | 


तेणासेतेन विधिवा जाताना पर्णखंकरे । 
को घर कानि झाघीणि (ल्ल घूहि पितामए । दे 
ऐसी ही विविके अछु हार सङ्करव्णम उत्पन्न हुए महुष्योके लिये कोनऐ धर्म और कर्म हैं ? 
दह विषय आप तेरे एसीप बर्णन करिये ॥ २ ॥ 
शाण्म उवाच 
'ालुर्घण्यंस्थ कमाणि चातुरषण्य च क्षेदलख्‌ । 
अश्धजत्स ए यज्ञाण पूनरमेय प्रजापति ॥३॥ 
भीष्म बोले- पहले समये प्रजापतिने यज्ञके दिवि चारों वर्णोड़े कर्म और केएल चारों 
वर्णको उत्पन्न लिया था ॥ ४ ॥ 
स्हणीथ्वलो विभर्य हूयोरात्सास्य जायते । 
आछुपूव्यांदू हयो हयो मातूजात्यी मसूघल! ॥४॥ 
न्राल्लणोकै लिये चार यारयाऐ हैं, उणे दो ख्विषाँदे-. बराह्मणी पत्नीले और शात्रिया भायासे 


जो पुत्र होता है, वह ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है; मेप दो वेश्या और शूद्रा खयाल जो 
~ ओह ¢ D 


पुत्र उत्पन्न होते हैं, बे म्राह्मणत्वरे हीय वायसे मात जादीय दहे भये दें ॥ ४ ॥ 
बाह्रास्यणस्येष घुः गृद्रापु्ञं पारणवं तसाहु। । 


शुऋूदच्छ रणरयं छु [ स्थारश्वं चारि वित्यसथो द अद्यात्‌ ॥६॥ 
न्य च च 


गर्भदे जो पुत्र उत्पन्न होता हे, वह एमसे अर्थात्‌ शूद्रे परे अथात 
लोण शूद्रापुत्रो पारव पता करले हे । इह पुत्र अपने 
पदे आचरणक्का परित्याग त करे ॥ ७ ॥ 
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सघालुपायानचि उंप्रधार्ण सखुद्धरेस्त्थस्४ छुलस्प तन्तुम । 
ज्यछा उवायानांपे थो द्विजसण छुश्ापचान्दानपरायण! स्थात्‌ ॥ ६॥ 
शद्रापुत्र सब उपायोंका निश्चय वरळे अपने कुकी परम्पराका पूणरीदिसे उद्धार करे। पारश 
अवस्थामै ज्येष्ठ होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आर पेश्‍्वसे कनिष्ठदी मावा जाता है; इसलिये 
पह सेवाके सहित दावपरायण होवे ॥ ५ ॥ 
हिल! छञ्रियरसंपश्घाद्‌हयोरास्यास्य जायते । 
हेनयणस्तुतायाया छात्र उग्र इलि स्टूल ॥७॥ 
क्षत्रियकी क्षत्रिया, पैश्या और शुद्रा- थे तीनों बार्याओळे बीच क्षत्रिया और वैशसे क्षत्रिवके 
संबंधसे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होता है और तीसरी शद्रा पत्वीसे होनव्ण उग्रनाम शू द्रजाति 


प्रत्पत्न होती है, ऐसा घर्मशाख्का वचन है ॥७॥ 


झध्यान ४८ ] शनुशासगपर्द ३३ 


हे चापि साये वैद्ययस्थ छयोराहशाहण जायते । 
शद्रा शूकरस्य चाप्येद्धा च्यूद्रमव याहे aN 
वैव्यके लिये दो भार्याएं होती हैं, बेश्या और शद्रा; उद दोनों ख़िशेंसे ही वैशयपुत्रही 
जन्मता है । शूद्रे लिये केवळ शूद्रा बायाँ है, उतले भूहजाहीद पुत्र उत्पन्न होता है ॥८॥ 
अतो विशिष्ठस्ह्पणसो शुयवारम्र बषः | 
घाहं वर्ण जदथति चातुर्षण्यारियर्हिगछ्‌ ॥ ९॥ 


वणमि बीचे दर्जेदा शद्र यदि गुरुबदोंदी- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्वोंकी लिक छाथ 
एसामम करे, तो चारों वर्णोले वहियूंत चाण्डारु आदि वाह्यदर्ण उत्पन्न किया शला है १९४ 

अथाज्यं क्षत्रियो ज्ाह्थं सूर इतोमक्रियापरणू । 

चेइछो पेदेइक चापि सौङ्ूल्कलपणनिवद्‌ ॥१०॥ 
क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणीके अर्रे अपूज्य, वर्णएदर युक्त सति ळरतेबाला सत जातीय पुत्र 
उत्पन्न होता है । वैश्य बराहार्णाहि गर्छे अस्त पुरे रक्षण-झार्य करनेवाले रंस्साररहित 
वेदेहक जातीय सन्तान उत्पन्न छिया करता है, उदे सौदूणर्य भी कहते हैं ॥ १० ॥ 

शद्रश्चण्डाललत्यु्णं यष्यन्नं घाशयासिनस्‌ । 

्राह्मण्या एंप्रजाघन्त हत्येत झुलरपांसना। । 

एते घतिवहाँ श्रेष्ठ प्णल॑करजा प्रभो ॥११॥ 
शूद्रके द्वारा ब्राह्मणीके गर्सरे अत्यन्त भयंकर स्वभावाला, वधाई चोर प्रशृतिके तिरका 
छारना प्रभृति कार्योको करनेवाला और ग्रामळे बाहिरी आगमे निवास करनेवाला चाण्डाख 
सम्ताव उत्पन्न होता हे । हे बुद्धियार्वाय श्रेष्ठ विशु ! ब्राह्मणीके साथ नीच पुरुषोंका उंवेध 
होनेसे थे झुलांगर पुत्र उत्पन्न होते हैं और चर्णसंकरसे उत्पन कहे जाते हैं ॥ ११ ॥ 

घन्दी लु जायते वैझ्णान्छागधो घाक्वजीषन! । 

झद्गाज्ञपादा सतत्यघ। लजियायां व्यतिकन्षात्‌ 0 १११ 

सेप हारा क्षात्रया खसे छोणाकी स्तुति करके जीविता चलावेवारा बन्दी मागध जातीय 

खन्तान जन्मता ह । शूदरके द्वारा क्षत्रिय व्यतिक्षव' दौनेपर मत्स्यधाती निषाद सन्ता 
उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 

गुद्रादायोगवस्ापि वेञ्घा्ां जावधार्यिण! । 

्राह्मणरपालचासइवक्षा ख यनजीवन २. ॥१३॥ 
सडडारा वेश्या ग्राण्यघमविशिए सन्तान अन्यदा है, उसे शायोबब रहा जाता है, वह 
नचम रहकर जावन निवाह करता है तथा आाहाणोंलो उससे दाव दहीं लेवा घाहिये॥ १३ 


एतेऽणि हइश पणे जवजल्ति हणयोनिएु । 
ताज ह्या प्रसूफन्ते दश दन योईनिपु ॥ १४॥ 
ये वर्णसंदार रो जपली ही चतहिढी जीले हवंय घरचे जपने ही सान दर्णवाहे दन्तान 
उत्पन पते हे और जफनेर वीच गोन, गादुजातीए भेष्ठ "स्वाबांली उत्पति करते हैं #१४॥ 
€ > a ba 
यथा पछुएं पर्णेषु इशराहाराएण जाळते! 


आवल्तर्ालु जाणल्ते ए पाछा! प्रघायदा ॥ १०, ॥ 
चारों बाते बीच शफे शीप एके एक एणी तीखो भायार सजातीय गरहात उत्पन्न 
होसी है: घोर एल बर्ण सब्द छोडकर तीव बणोदी लियोहि उत्पन्न उस्ताद प्रधान 
दर्णसे दाहान एकादी झाहियादे होते हैं " १७ ॥ 


Ret EO eS STS 
त चाप ददन बण जयांना एणण्योलिफु । 


७ ha FN Pe शं बि 
पररपररट र उतयान्ल सयगार ताल 


॥ १६ ॥ 


क. छु च झा पो. अप 

एस परदार दणहँकर सनुष्द सी एदणायिंदे सर ब्णवाठे सत्ताच उत्पन्न छरते हैँ आर 
| ~ न कक ~ शी 

पररपूरय अस्य जात बार च उपनय दा (नसवाय सत्तादारा अन्म दत ए 1९६१! 


[क्र जाण्या जल घाय श्‍सूयत | 
कह 


एख ट्र nats SETS hg EE, hy 

रणे छाजदशधहासश्ातुबप्यात्पस जले 
ग es हण ohh Cr ८ से न सकळ करको म. क ar or 
जेल शूद्र डाल माहाणाण गएस घत्वल्य याचवण चाण्डाल उत्पन्न 


र्‌ अत्यन्तनाचे 


पाक उत्पाच 


पतिला छ यदन्तो दाष्प्राहाजलर पुन! । 
होचा एीदाह्सूछश्ते पर्णा! पञ्चयकच हे ॥ १८ ॥ 
वाह्य थार बाह्मदर जातियी खिर्णेके सम्बन्ध प्रतिलोगजात वर्णोकी वृद्धि होती है । हेनसे 
हीय जातिके पन्द्रह प्रकारणे संफर वर्ण उत्पन छया परते हैं ॥ १८ ॥ 
सआदशझ्यशरामाषच्यथ दस पणे्प्पर! 


म्याथालश छान्त सरन्मा घत्मचछ 'य 


tty ७० दद > fea पष्य हह पटू CT eek Yormeep 
जाई घार दास दाल सान 


गर्या खरीदे हाद शमस निवन्ध्नसे वर्णपद्धरोंदी उत्पाचि होती 
सप वण ची घेरल्धी शौर गागध नातिसे राजाओं प्रसा 


राथ घर्षण आर स्तुति जाईऐ सन्तुष्ट करतेबाला रदास चा 


होती है ॥ १९॥ 


। १९॥ 
। यारों वर्णासे एथक 
यज्ञ तथा द्विव्य अङ्ग- 
एजीवन जाति उत्पन्न 


दे 
ध्‌ 


अध्यास ४८ } गन्ुक्षासनषं ३३७ 


सैरेथ् च बेदेए! छंगसूतिेऽथ साधुफक ॥ ६० ॥ 
वनले जाल बिछाझर पशुओंफो पककर जीवन निर्वाह 

करनेवाली अयोग्य जातिम्ी उत्पत्ति होली है। मागर्धीम वेदेहके द्वारा मधघकर गेरे 
नामफी स्वाद उतपन्न छुआ करती है ॥ ९० ॥ 

निषादो सुदूर सूते वाझ नायोपजीविनम्‌ । 

खुनण चापे चण्डाल? ग्यणाकघाछाह्सलुक्‌ ॥ २१ ॥ 
निषाद जातिले मुहर अथात्‌ सुद्गरनाम मत्स्योपजीनी, योफोपजीवी दास सन्तान उत्पन्न 
हाती है और चाण्डाल श्व्षक नायसे कायेख्याठ सृतप अर्थात्‌ इमशानाधिकारी उन्वाब 
उत्पन्न किया करता है ॥ ९१ ॥ 

चतुरो बागची सूते करान्यायोपजीचिन? । 

साखल्यादुळर सूद सोगन्वासात शाञ्चतब ॥ ९६ ॥ 
याधी खी अयोगवादि चार जआादियासे संबंध पके मायासे जीविळा चलानेवाछ चार 
प्रकारके क्रूर पुग्न उत्पन्न कहती हे, चौर वे यांत, सवादुर खद और सगन्ध नागले वर्णित 


Cod 


हुए हैं; इसलिये मागध आहिरे निमिद्य चार प्रकारकी बृत्ति निर्दिष्ट हुई हे ॥ २२ ॥ 


चैदेह्काच पापिछं कूरं आर्छोपजीविबसू । 
निषादान्सद्रवाच घ खरथानपयायिनन्च्‌ ॥२३॥ 
आयोजव खोसे वेदेहके द्वारा पाथी, क्रर जोर अपनी आयासे जीविका चलानेवाले पुत्र होते 
हैं; बही निषादके द्वारा गधेके सवारी पर चरूनेयाले मद॒नाभ जातिको जन्म देती है ॥२१॥ 
चण्डाराह्पुल्छ्ं चापि खराश्वगज बोजिनस्‌ । 
सुलचेलप्रातिऽ्छञ्ं भिञ्ञ लाजतसोजिनक््‌ ॥ ६४॥ 
और वही चांडाठळे द्वारा घे, घोडे लाथा हाथेयोंके साँस खावेवाली पुल्कत जातिली 
उत्पन्न करती है; यह आति सुतक्छा वस्न पहनती योर फूटे याश्रमे भोजन किया करती इ ॥ ९४) 
आाथागचाएु जाथन्त एानसणाजू ते अथ | 
छुब्री वैदेएकादर्धो बहिर्यालप्रतिक्षण। ॥ २७ ॥ 
नीच अयोगबीसे दीन अधस जातिके मनुष्य उत्पन्न होते हैं । निषादीसे पेदेहके द्वारा क्षुद्र 
और अन्तर जादिके पुतरोंकी उत्पत्ति होती हैं; ये सांबरे बाहर रहकर जङ्गढी पशुओंके यांसते 
(विदा निवाहनेदाले होते हैं ॥ ९७ । 
४३ £ महा, जन्‌, पर्द ) 
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छंबन करे ॥ ३४ ॥ 
स्य्ारीदे! परिक्षण बालायां सिद्धिकारखम । 


Lan € 


गोन्राह्मणाथ साएायण छुयाणा पू न लमा? । 

खादशाश्यमवुकाशा दह मान्यता क्रा ॥ ३३ 
> श पाए यह हद पे हाट” रद रे इः 
वे गो और बराह्मणोरी नि; सन्देह उठायचा ७०५ कास्य, दया, सस्यवचन जार षाणा 
अब 


ठ सलुजव्याघ मषालि हन भ शयः त ह हेड ॥ गागा 
और तिज शरीरते दिपदमें पडे हुए लोगोंछो उवारे, दो इन पर्णरकर लोगोंकी भी उभा 
होगी । हे एरुपओछ | इस विषये मुझे उन्देह वहीं है ॥ ३४ ॥ 
पदेशं परिव्दीतितासु तरः पात चिचार्थ घुद्धिसान । 
विहीबयोनिहिं छुतो5्व शादयेसितीजेणार्ण ₹ छि ले योपल ॥ १५४७ 
बुद्धिमान्‌ सलुष्य ऋषि-ुनि्योंदे उपदेशके अहुर एही घई हीनजाठिकी ख़ियोंमे जच्छी 
दरहसे विचार करके पुत्र उत्पन्न हरे, क्योंकि जेते जठनें तेरनेणी इच्छा करतेबाले गळुष्यको 
६४५ A UR अ 


सवर्‌ जदसते व्रतः र दई अत्यन्त हालय॑ 
सरता है | 8०५ !! 


३ 

अविद्ञंशमर्ल लोके नि्ासछपि चा पुनः । 

नयन्ते खुत्वथ नार्थः कामक्रोधयशाहुशम ॥ ३8 ॥ 
इस लोके खिया ववद्वान अथवा यूढ पुरुषोंलो कायक्रोधये बशमें करके अति ही शमागएर 
ले जाती हैं ॥ ३६ ४ 

स्ववायखेब नारीणां दराणासिइ दूषणन। 

इत्यथे न प्रसज्जन्ते प्रथदारु जिपशलितः $ १७॥ 
संसारये महुष्योंकी दूषित कर देना खिर्योझा स्वभाव ही हे, इसलिये दियेकी पुरुष खिम 


अधिक आदक्त नहीं होते हैं ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवासू-- ,. र हि 
दणापेतमापिज्ञात नरं कछुषयोविजस । 
आयरूपलिवानाथ कर्ण विद्यालहे तय ॥ ३८ ॥ 
Da 


युदिषिर बोले- राजन्‌ | जो चारा वर्णे स्यागा हुआ, पापशोनिर्गे उत्पन्न दशा उत्पाति- 
बशसे अनाय होकर देखनेमे शार्य जैसे पुरुषको एय दिस प्रकार जाननेमें समर्थ होंगे? ॥३८॥ 


भाप्स उवाय-- 
योबिर्लकळषे जात माबाजारशसमाहिद्श । 
कमान तज्ञनादीणेविज्ञेया चोनि शुद्धया ॥ ३९॥ 
भीष्म बोठे- अवादाकि पथक्‌ एश्‌ थाव तथा चेष्टायुक्त गदुष्शेंकी सङ्कर्शेनिज जानबा 
चाहिये आर सज्जनोके आचरित कर्ये सहारे योनि- शुद्द जाने ॥ ३९॥ 


अनाथत्पसताचार; घूरस्यं दिण्नियाटहहा । 
एद व्यञ्जणन्तीद लोपे छळुपरोनिजस ! ४० [१ 
इस लोकम अनायता, अचाचार, क्रूरता दि 
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हुए पुरुपळा प्रणाशठ कर दत 6 ॥ ४० ॥ 
पेञ्घ था जजते काल सातूज चा सथारायछ | 
न छथवन खंध्दाणा। प्रक्षात स्या (दछ 


नीचजातिका पुरुप पितस्वबाय यथा साताएे चरित्र तथा पिळा गाता टोनोक ही स्पमावको 
प्राप्त करवा 8: पह दादापि निज प्रकृतिको सुप्त नही रख सत्ता ५ ४१ ॥ 

थेच लटक्ो रूपे मालापिओोएहिं जायते! 

व्याघस्थिजेरतचा योनि पुरुषः स्थां नियऽछति ॥ ४५॥ 
जैसे दिवग्योनियें ठत्पन्न हुए व्याघ्र आदि विचित्र वर्णफ़े खदित यादा पिताक्षे रपसइश होके 
जन्मते हैं, वेले ही गनुप्ण थी निज योनिका अनुसरण दारता हैं ॥ ४२ ॥ 

कुलसखोदालि संछल यद्य स्याचोनिलंकर॥ । 

संश्रघत्येच ब्छीले नरोऽल्प्सपि दा पहु ॥ ४४ ॥ 
दंशस्रोवक्े गुप्त रहभेपर थी जिसका जन्म एट योनिद होता हे, बह सचुप्ण जिस पुरुपके 
जोरसले उत्पन्न होता है, उसके थोडे अथवा अधिक चरित्र अवश्य ही उसमें दोख पडते 
ET ५०२ 

आयरूपलमायाई वरन्तं कूले पथि । 

स्ववणंमन्यपण या स्वशीलं शाश्‍्ति मिश्वये ॥ ४४॥ 
आर्य पुरुषोंके रूपसे कृत्रिम पये विचरयेवाले पुरुपन्े उत्तम वा निकृष्ट वर्णळे निश्चय करनेके 
विपयमें उसका स्वभाव दी उठे प्रकाशित बरवा है 1 और हुर्ण अर्था 


सुजात आर कुजात पुरुषोंके चरित्र भी बसे ही 
नानाचत्तेपु ख्ूतेषु नानाक्रतेषु च । 
जन्सबृक्तलवं लोके सुन्छिष न थिरङ्घले ॥ ४९ ॥| 
अनेक प्रकारके जीव नाला प्रकारके व्यवह्ारमें मन्न रहते हे, बिविध दार्यॉमे रत हैं, इगलिवे 
आचरणके सिवा जन्मके रदस्यको प्रगट करनेवाली दुसरी रोई वस्तु बही है ॥ ४५ ॥ 
शरीरमिद खरवेन बरस्य परिळष्यते । 
ज्येछसध्यायरं खर्य तल्यसत््वं प्रमोदते ॥४५॥ 
सट्टूरवर्ण चरित्र शाखीय वुद्धिक्े सहारे आङष्ट नहीं होते, चीज्युणकी प्रवलवाळे कारण छाल- 
सढस दुद्धिइचेकों प्रधानता होनेपर मी शरीरकी ज्येष्ठता, सध्यता जार अवरताके अनुसार 
जा तुल्य होता ह, वही आनन्दित छुआ करता हे ॥ ४६॥ 
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ज्यारथांदाशचि करिव विहिन नेव पूजमेत्‌ 


आणि कू लु तद्वत हयखससिपजणे । ४७॥ 
~ ७ ह मं > 
तर्णज्पेष्ठ पुरुष यदि सदाचारडे रहित हो, तो उसका लर्गात करता योग्य नहीं और शूदर 


यदि सदाचारसे युक्त तथा धर्घश हो, तो उरा सम्यात एण्या चाहिये ॥ ४७ ॥ 
आत्नाबजार्याति हि कर्यसिर्वशः स्वलीलवारिणछतैः छु जा छु खे! 
प्रनद्धसप्याहरुकुछ तथा बरा पुन! प्रकाश कुङवे इथ ॥ ४८ ॥ 
मनुष्य अपने गुमाशुम ऊप, सुशीलता, सचरित्र ओर कुले दारा जपनेको प्रकाद्धिद करदा 
है, कुछ नष्ट होनेपर पुरुष तिज कमळे सहारे फिर शीघ्र ही उसका उद्धार किया करता 
है ॥ ४८ ॥ 
योनिष्वेतासु सवोसु सङ्कीणीहिषताहाछु च । 
यन्रात्लाने ब जनयेद्युधस्लाः परियजेयेत्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीवहासारते भइुशालनपरवोणि अष्टचत्वारिशत्तमोऽष्यायः ॥ ४८ ॥ २२५० ॥ 
इन सब संद्षोणे शर इतर योडियाके बीच जिने सन्तान उत्पन्न करता योग्य ब हो, 
पण्डित पृरुष देसी खिया परिस्याम करे ॥ ४९ ॥ 
महाभारत अचुशाख्रयपर्व्े अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २२५० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाय-- 
जहि पुजान्छुरक्रेष्ठ च्णीमां स्थं पयकणथक्‌ । 
कीहद्यां फीहघाए्शापि पुजा छस्य च फे चते ॥१। 
युधिष्ठिर वोले- है भरतकुलश्रेष्ठ ! आप सब वर्णाळे एथकू एथकू विषय वर्णन दरिये। केसी 


खाल कस पुत्र होगे ? पे एप पुत्र कसक दथा क्या छह जायणे ? ॥ १। 
विप्रबाद॥ खुपद्श। शूयन्ते पुणळारिता! । 


अन्न नो छुआतां राजन्लंशर्थ छेतुलहलि ॥२॥ 
० पे 


७ राजन्‌ | पुत्राके दिषणम विविध प्रवाद छुने जाते हैं; इसहीले इस विषये हम मुग्ध हे 
च्छ 


९) हसाळ्ये आप ही हमारे सन्देहळो छुडाने योग्य हैं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 


जात्मा पुत्नस्लु दिल्लेयर्तस्थावन्तरजक थः । 
॥ नियुक्तजय्य विज्ञेश! खतजरतथा ॥३॥ 
दाष्म बोले-जो पतिकेही चौयेस उत्पन्न हुआ है, उस अनन्त रज अर्थात ओरख पुत्रो घण्वा 
अत्या ही मानना चाहिये । दूसरा पुत्र निशुक्तज जानो और तीसरा प्रयुवज होता है ॥४॥ 


~~ ¢ ॥ he 
पातलरय छु याया सजा छुदचदतया। 


तथा दचसकूतों पुन्रावध्यूढख दयापरः १४॥ 
निज साया पतित परुषके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, दत्तक तपा योल लिया हुना ओर 


अध्यूढ थथीत्‌ जिहकी साठा बर्मवण होनेपर व्याही गई थी ॥ ४ ॥ 
पंडपध्यंडजाऱ्यापि कार्यीयापसदासाणा । 
इत्थेले ले खलाख्यातास्तात्विञानीहि 'लारत ॥५॥ 
आर दानीय पुत्र औ होता हे । दनक आणिरिक्त छ; प्रदाररे अपध्यंषज दथा छ; प्रकार 
अपसद पुत्र होते हे । येही बीस प्रकारक्षी सन्तान कही जाती हे. । हे भारत ! इ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
पडपध्यंखजा! के स्युः के याप्पपलदास्तथा । 


एलह्लषे चथातस्व व्याख्णालुं भे त्वतदेलि ॥९॥ 
~ 6५. स चो 4 ९, AN चे 
युधिष्ठिर बोले- छ; प्रकारदा अपथ्वेसज कॉम हँ ओर ळा प्रकारके जपसद्‌ ही किवळे होत 
सड 


> 


हूं? वह आपको कहना उचित है, मेरे समीप इस विपवक्की यथाथ रीतिते व्याख्या छरिये ॥६॥ 


आप्म उद्याच--- 


निषु बर्णछु थे पुन्ना ज्राह्मणस्य शुघिछिर ! 

दर्णयोश् हो; स्वात्त थी राजत्यस्य भारत ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे भारत युधिष्ठिर ! ब्राह्मणरे क्षत्रिय, पैश्ण और शुद्र इन दीन वर्णोक्षी सिर 
अलुलोमजात जो तीन प्रद्रती सन्तान रोती हैं, क्षत्रिय वैय और शूद्र इव दो चण 
लबुकोमजात दो प्रकारणी सन्दाव एुया बरती हैं ॥ ७ ॥ 

एको विपणे एपाथ तथाञ्ैबोपरक्षिसः । 

षडप्यखजारते हि लथयापळदाञ्भ्डणु ॥८॥ 
और वैश्यसे शूद्र वर्णते जो एक प्रकारकी सन्तान जन्मती टॅ, इन छदोकोी अपध्देसज जावो 


अन अपलदकळा विषय सुचना ॥ & ॥ 


वण्डाला ब्रात्यवेनी च प्राह्मण्यां क्षजियालु च । 
वेदघायां चेष गृद्रस्य रदण्स्लेडपलदारत या ॥९॥ 
गूद्रसे ब्राह्मणीमे उत्पन्न ६६ सन्ताय चाण्डाल, थन्रिवारमे वास्य अधात्‌ संस्काररहित ओर 
श्याम चच, य जाच प्रकारके अपएद्‌ जाब जाव ह ९॥ 
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सानधो पालतसैय छौ देश्थस्थोपठकिली । 

ब्राह्मण्ण क्षजियाथांचच्य छ एब तु ।१०॥ 
i 0 Rs Noe वि 
फिर बेश्यके हारा ब्राह्णीले गड मागध ठया क्षात्रेयाले वामळ ये दो प्रदारके सन्तान 

२९०) ५ ~ को क्र `, चे 

अपरुद देखे जये हैं जोर क्षत्रेअळे एक ही पेया शत्र देखा जाता! हे ४ १० ॥ 

ग्राह्मण्धा लक्ष्यते सूख इत्येलेऽण्सदाः स्वता! ! 

पुळरेलो च चयदि दिथ्या कठै बराधिष ॥११॥ 

Nh खेळ 


जा ग्राह्मणाक गमे उत्पन्न हाती ह आर पह छत खडा जाए ह। कुमर) येही छ; प्रपर 

~ [a MN विक 302९ ञ्श © 
उच्ताद अपरद तामस वाणव छुए हं । हं वरपाथ ! इन्द सन्तान मिथ्या फरण अथातू थ 
सत्तान नहा ह, ऐसा छाई मा नही कत सळता ॥ १११ 


युधिष्ठिर उबाच-- 
क्षेत्र कचिएेयाहु) सुत केचिलु शुक्रजस । 
एुल्याचेली खुली घास्य तन्छे नदि पितायह ॥१६॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे पितामह! किसी किसी सह्ठाउको कषत्रम ( जडो पत्नीले गर्ल उत्पन्न 
हुआ निसी दी प्ररारफा पुत्र ) चौर किसी लिसीफो शुक्रज ( अपले यीर्यसे दत्पन्न हु पुत्र ) 
कहते हैं, ये सण्तादस्रूपसे दृश्य होतेणर थी विरो; “हाते हैं? जन्म देनेवाली लीके पतिके 
या गभाधाद झरनेपाले पुरुषद्धे ? इसे आप ही मेरे सम्रीप वर्णन झर्थि ॥ १६ 
भीष्म उवाच-- 
रेहजो पा अवेत्पुऋस्त्यक्तों घा क्षेजजो लजेतू।! 
अध्यूढः एशर्थ शिर्तेत्वेएदेश वियोष छे ४१९९१ 
भीष्म बोले- रेतज अर्थात्‌ शरस जौर दीजळे लिये परित्यक्त पत्वीले जो छन्दा होती है, 
गी गैर निगम सङ्ग फरहे णर्षपठीसो 


वह झेत्रज हे, भरल तथा छेत्रज सन्तान हल्य हैं; जौर । 
व्याहदेपर उससे जो सन्दाव होती है, उसे जध्यूढ दाहा जाल है; यही दात इएके विपये 
सी साबनी चाहिये ॥ १३ : 


> 


युधिष्ठिर उवा व>< 
राज दिदा वे पु क्षेतजरजस्थागव$ कड । 
अध्यूढ देश छै घूं पिल्या च उछये वयस ॥१९४॥ 
धेषठिर दोले- हस औरस सब्तातको हो एन्तान कढळे जानते हैं, पर्त तन्तवे विषयमे 
सम्तावस्य किए अकार सिद्ध होता है, ओर समयको गङ्ग करळे अध्यूढ किस प्रकार संतान 
ह सफता ह? गे इर जाननेळ इच्छा उरता है ॥ १४! 


Ts BE. व कन डि 0 
न दज कारण रत छ छेतल्यांदेया यकत 1 १७ || 
hn एर्‌ जलन । | कम हा ता दद्‌ 2000 हु [33 ग़ केन es Oe हः Dorie का 
भाष्ग पीछे-- जो परप आत्मज उत्दाद उत्पन दरद ळाोकाण्याददणाये उस पारित्याण करत! 
७. था च हळ ० £ 


) उसमें उणा केवल दीयस्थापळरी पारण अधिरार नहीं रहता है, उठ पुत्रका केत्रस्वासी 
बेकारी होदा है ॥ १५ १ 


TO वले 
उना (हु पुराथ णा इणाल ददा छत | 
एका छशा लान स्वाश्च थे त्जाह्यल छुना ॥ १६ ॥ 
RE ७ ती > ही छठ त्र Ye ४०, ए ७, क क ग्रह 
हे रुताओ | पुत्रा इच्छा करवेजला एएष पुत्र: दाद [जिए घथवता पष्याका ग्रहण 
कण पदक हनन टा क व्या पट 28% ह क SORT दा हे दा 
ठा ह, उउ गमले जा पुद्र होला ह, दए पॉरणलाका धद्य वाल साना जाता, ९ ह 
घि en [a हा नरक ॥ ग 
नय डाले आावळार बहा रका ६ ॥ ६६ ॥ 


सव्य क्र एच लकण सरतजेंसल । 
क ८ 
जे खाल्या घाळडले हन्ल स्घाव्योपगतलो छाल पै ९७ 
च. रतश्रेष्ठ न. च “क सश Re प्रे हर 2५० भा न्र्‌ 
: सरतत्रेष्ट | पराये &त्रमं उतन्न दुआ शुत्र वाना रुक्चणांदे जाना जाता दे कि केखळा पु 
ट्री 
र्र्‌ 


| रोहे थी जपळेनो छिपा वहीं सता, वह प्रत्यक्ष ही माल हुआ वरता है ॥ १७॥ 


~ 


19 


वा तचः पुजा! सपहादेय लक्ष्यते । 

व धार रेत! छे पा प्रणाणं ह्यायुचिछिर ॥ १८ ॥ 
हे युधिषिर | दिली स्थढम ग्रहण करने या अपना साव हढेनेके छारण छृत्रिष पुत्र सी देणा 
जाता ६ । शुद्ध ओर क्षेत्र इन बोचोमें उसकै पुत्रत्यका प्रयाण नहीं वाळूम होता ॥ १८ ॥ 

युधिष्ठिर उघाच-- 

दीहए। ठुला एक वंग्रहापेय लक्ष्यति । 

छुक फेणे घलाजँ दा यजन लब्ेत भारत ७ ९९॥ 
युधिष्ठिर तोहे है भारत | यव झुक्न जोर छेत्रहा पुत्रत्वले निश्यर्ये प्रमाण नहीं माळूम होता 


€ es 


जो दंग्रइयएसे ही वषे पुत्रके रूपर्य जाना जावा है, वह छुत्रिम पुत्र देखा हे? ॥ ६९॥ 
सीप्स उवाच-- 
यह्यापितून्या सत्य पछि थं तु प्रलक्षयेद । 
न चाहर सालापितारो ज्ञावेहे स दि कुमिणा। ॥ ३० || 
शीष्स बोले-- याद-पिहाके द्वारा जो पुत्र मार्थमें परित्यक्त होता है और पता कणानेपर 
सी जिचे बावा-पिढाऊा ज्ञान दहीं होदा, उस वाढखणो जो देशता है उसे ही कतक पुत्र 
जागवा चाहिये ॥ २० || 


MY 
91 
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fo 


अस्वानिकद्य स्वामित्व यस्मिन्खंप्रतिलक्ष येस्‌। 

सवर्णरं च पोषेत सयणस्तरण जायते ॥ ३१ ॥ 
जिस बाळदखा कोई स्वामी न हो, उसका जो मालिक बने, तथा जिस वणा मनुष्य उसे 
प्रतिपालन महे, वह उस हो प्रतिपालकके बणको प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ 


युधिष्टिर उवाच -< 

कथध्षर्थ प्रयोक्तव्यः वर्ळार! कस्य था कथम्‌ । 

दथा खुळ्या कथ चात तत्स गराइ पताह ॥ २२॥ 
युधिषिर बोले- हे पितामह ! जो वालक फितामाठासे परित्यक्त हुआ हो, उसका किस 
जातिके अनुशार छिस प्रकार संस्कार होगा और वह किस वर्णका पुत्र कहावेमा ? किस 
भांतिसे उसे कल्या दान की जावेगी ? आप मेरे समीप इस विषयको वर्णन करिये ॥६२॥ 

सीष्स डवाच- 

आह्क्षवक्तस्य दुवाल सस्कार स्वानचश्च ॥ २३॥ 
भीष्म बोढे- पालक स्वामीको अपने वर्णक अन्सार उसका संस्कार करना योग्य हे ॥२३॥ 

त्यक्तो सातापिलुभ्या यः सवण प्रलिपय्यले । 

तङ्गोळघ्णेतस्तच्ण कुः्यात्संस्कारमड्युत ॥ २४॥ 
पितामातासे त्यागे जानेपर अस्वामिझ बाळक अपने सुपामीदि-- पालक पिताके-- वर्णको प्राप्त 
होता है, हे अचञ्चल युधिष्टिर ! पालकझ- स्वामी अपने ही वर्ण और थोत्रफे अछुसार उसका 
संस्कार करे ॥ २४ ॥ 


अथ देया तु कन्या व्यात्तद्वरर्णन युधिषिर । 

संस्कत सातृगोछं च लातृयणाविनिश्ष ये ॥ ३६ ॥ 
तथा उसही वर्णके योग्य झन्याके साथ उसका विवाह छरे; उसकी माताळे वर्ण और गोत्रका 
निश्चय हो जातिपर उस बालकका संस्कार माताके वष ओर गोत्रके अनुसार किया जाय ॥२५॥ 

कानीनाध्यूढजो चापि विज्ञेयौ एक्िल्बिषौ । 

तावाप स्वावच रुला सस्क्ायायात [नेञ्चय) ॥ २६ ॥ 
कानीन ओर अध्यूढ पुत्रॉंको निकृष्ट श्रेणीकेही समझने चाहिये । शाल्षका यह निश्चय है, दि 
अपन पुत्रका भाति उनका भी सस्कार करना चाहिये ॥ २९ ॥ 

क्षत्रजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्यथ । 

आत्मवइ प्रयुज्ञारन्सस्कार ब्राह्मणादय: ॥ २७॥ 


ह. 


क्षत्रज, अपसद अथवा जो अध्यूद्द पुत्र हों, ब्राह्मण आदिको चाहिये कि वे अपने ही समान 
उनका सस्कार करें ॥ २७ ॥ 


४४ ( स. सा, अनु, पं ) 


शास्रेजु जणायाँ निश्वणोड्ण प्रदमयते । 
एतसे खदयाख्यात छि सूचा शरोदुशिष्छासि ॥ ३८ ॥ 
इति थीसद्वाभारते झबुशाटबण्धणि एफोनपशञ्चाशसतधोडध्यायथ। ॥ ४९ ॥ २३७८ ॥ 
धर्सों सव वर्णाज़े तस्कर एवंम ऐसा ही निश्चय दीख पडता है। मेने यह समर 
विषय तुमसे कहा, अब छोर विस बिषयको सुननेही इच्छा करते हो ? ॥ १८ ॥ 
मधहाभारतके अचुशासनपरस उतचालवां सध्याय समाप्त ॥ ४९॥ २५७८ ॥ 


६ GQ : 
युधिष्ठिर उवाच क i 
दाने फीइशा स्मेह सपथ प पितासह | 
सहत्याण्यं गर्वा कय तन्ते झूह्धि पितालदइ ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितायह ! दूसरेटो देखते फेरा स्नेह करणा चाहिये तथा उसके सङ्गम 
दिस साति प्रीदिला अनुष्ठाद करता योग्य है ओर घौडंका केश माहात्म्य है ? इस 
ह ७ 6 ~ 
विषयको झाप मेरे समीप पणर दारिबे ॥ १ |! 
शीष उवाघच-- 
sepa ve क मुर FS 2 
इत्ट ते काणाणष्यानि एश सहादळुद । 


टहुबस्य च संवाद मएणेंक्छ्यचवस्घ च ॥ ३॥ 
सीप्म बोले- हे महाद्युदि ! बहुत अच्छा, यै तुम्हारे समीप नएप राजा और च्यवत सदरपिने 
संवाइयुक्त प्राचीन इतिहासछो छहता हूं ॥ २॥ 

पुरा तहुर्पिदच्यववो सागणे भरतपेल। 

उछ्दासद्धतारमभों पकूद छुलएानत। ॥ हे 
हे भरतभेष्ठ | पाठे समयमै शुषं उत्पन्न हुए अत्यंत महात्रती च्यवन महर्षिने जलः 
वास झरना आरम्भ दिया ॥ ३ ॥ 

विहत्य सार्न कोध च प्रहष शोकमेध च। 

यर्षाणि द्वादश छुनिजेलवाले छुलव्रत; गा ॥४॥ 
वह अभिमान, क्रोध, हप ओर शोकको नष्ट करके वारह दपदळ मोवावलस्वी होकर जलवास 
व्रतघारी हुए थे ॥ ४! 

अआवदधत्सवसूषु विस्ररुम परस हु खख । 

जलेचरेषु सन्वेषु शीतरद्रिमर्िचि प्र! ॥७॥ 
शान्त किरणांवाले चन्द्रमाकी थाति दप प्राणियों जोर जलचर जीवो विषयमे उन शक्तिमार 


~ 


सावन परम पावत्र वाल स्थापित कया था ॥६॥ 
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स्थाणुभूता! शुचिभस्या दैचतेष्यः प्रणश्य 'ज । 
[यसुवयोसलध्ये जले संप्रचिवेश ह । ६॥ 


स्थिर चिच और पदित्र होके देयताओको प्रणाम करनेके अनन्तर गङ्गा ओर यमुवाके बीच 
जलके भीतर उन्हाने प्रवेश दिया था ॥ ५९ ॥ 
गङ्गाघछुनयोवेम सुचीश सीमदि।यघनश । 
एलिजयाए शिरला चालवेगसर्स जवे ॥७॥ 
गङ्गा-णमुनाके वायुतच्श वेबबाद अत्यस्त भयङ्कर शब्दके सहित वेसको उन्होंने अपने 
सिरपर धारण किया था ॥७। 
गङ्गा च यसुना चेय सरिलशारुगाश्तथ) ! 
प्रदक्षिणसर्णि वावे वेव पर्थपीशयल ॥८॥ 
गन्नायसुना प्रयत सब नदियां और तालाव ऋषिली प्रदक्षिणा करत थे, लदापि उन्हें पीडित 
नहीं करते थे ॥ ८ ॥ 
अन्हजेले छ खुष्चाप का यलो सहानि 
ततञ्चोरध्यस्थिो घीभानमयद्धरत् सम ॥९॥ 
| महायान लाइरुपी होळ जलक पीच सो रहते थे। हे सरतश्रेष्ठ ! अनल्तर वह धीमान 
मुनि उसके ऊपर खडे रहते थे ॥ ९। 
जलौकला स सत्यानां बऊूय प्रियद्शेव! । 
उपाजिघन्त च तदा मत्स्यादत हुड्णावसा। । 
_ _ तेज तस्यासत! काला खष्टलीतोऽसवब्धदान्‌ ॥१०॥ 
ओर वे जलवाडी जीवाके प्रीतिपात्र हुए घे । उश समय बछलिया प्रहन्नचिष दोदर उसको 
री थीं । उनके उस जलसे निवास झरे रहनेफर वहुत समय वीत गया ॥ १० १ 
१ केदशचत्सलण सास्यात्यन्सल्हथजाचबः | 
देश सछुपाजग्छुजारूइस्ता सहाये ॥११॥ 
! अनन्वर दिली सये किली देशके मछुवाहे द्वाथमें जाळ लेकर उस स्थानमें 


निषादा बब शत्ययोदरणनिखिला। । 

व्यायता वलिव! झार सलिरेष्यानियततिब! । 

अभ्घाथयुञ्च ले देशं निश्चितता जालकशेणि ॥ ९ 
पे बहुतसे मल्लाइ मछलियोंदों पकउनेका निश्चय परके आये छ । अत्यंत बलवान्‌, शूर, जलं 
अमण फरनेम अप्र पुष, बडे इरीरदाले निषादते वहां जाल फेठादेका निश्चय किया ॥१२॥ 
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जाळं च योजयाघाछुर्विशोषण जनाधिप । 
सत्स्योद्फं समासाय तदा भरतस ॥१३॥ 
हे भरतसचम प्रजानाथ ! वे उस ही स्थानमें मछलियोंसे परिपूरित जल पारे लघावार जाल 
फैलाने लगे ॥ १३॥ 
क र 


ततस्ते घहसियागः कवलो मत्स्यकाङ्क्षिणः 
गङ्गायसुनयोवारि जालेरभ्याकिररततः ॥ १४॥ 
अनन्तर उन मछलियोफे अभिलापी मछाहोंने अनेक प्रझारसे उपाय रचे जालके सहारे 


~ 


गंड और यमुचाके जलको आच्छादित दिया ॥ १४ ॥ 

जालं सुविततं तेपां नवसूजरकृतं तथा । 

विस्तारायामसपन्न यक्तत्र खालिल क्षमम्‌ i १ ॥ 
उन छोगोंने उस स्थानमें सव ओरसे जो जाल छोडा था, पह अत्यन्त दढ, नये इतोंसे 
चना हुआ, लम्बा और चौडा था ॥ १५॥ 

सतस्ते सुमएचेव घलवच्च सुवार्लिहम्‌ । 

प्रक्वीय खघ सर्वे जालं चक्षिरे तदा ॥ १६॥ 
अनन्तर पे सब लोग जलमें उतरकर महत और चलबत्‌ जालकों सब ओरसे खींचने 
लगे ॥ १६॥ 

अभीतरूपाः संहष्टास्तेऽन्योऽन्यदश्यवलिंनः । 

घुस्तन्न नत्स्वांच तधान्यान्जल वारिणः ॥ १७॥ 

चे सब निय, प्रसन्न ओर परस्पर चशचती होकर उस जालमे मछलियों तथा अन्य जल- 
चरीको बांधने लभे ॥ १७॥ 


तथा मत्स्यः परिएत च्यचनं शयुनन्दनस्‌ । 
आकषन्त महाराज जालनाथ यरच्छया #१८ ॥ 
दै महाराज | उन लोगनि यच्छाक्रमछे मछलियोंसि घिरे इए भृगुनन्दन च्यवन मुनिकों 


& 


भी जालळे सहारे खींच लिया ॥ १८॥ 
नदाशेयलदिग्वाङं इरिइमश्चजटाधरस्‌ । 
र शङ्कागणयाञे। छोछेिधेरिचाइतसू ॥१९॥ 
उन हरे रंगळ्षे सूछ-दाढीवाले जटाधारी, अछूमें नदोके सिवारसे हिपटे, तथा शह आदि 


जरुअन्तुआंके नख पट छुए शरीरस युक्त, आर बिचित्र पेटसे दुक्त मुनिको उन्होंने 
दस्रा ॥ १९ पा 
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ले जाळेनोदू छतं ष्ट्रा ते तदा वेदपारणस्‌। 
सर्वे प्राञ्जलयो दाशा! शिरोखि; घापतन्सुचि ॥ ३० ॥ 
वेद जाननेवारे मुनिको जाले द्वारा खिचे हुए देखके पे सब हाथ जोडकर सिर नीचा 
करके पृथ्वीपर गिरे ॥ २० ॥ 
परिखदपरि त्रासाजञालस्थाकषणेन च । 
सत्स्या बस्ूजुव्थापन्नाः स्थललफारणणन च ॥ २१ ॥ 
जालके द्वारा खिचे जानेसे शोक त्रास तथा स्थर एकपण होनेछ सछलियां मृत हुई ॥९१॥ 
स॒ झुनिस्तक्तदा दृष्ट्रा सत्स्थानां कदनं कृतम्‌। 
बूब कुपयाविष्टो ।नेरम्बलम पुनः पुनः! ॥ ३३ ॥ 
मुनि उस समय उन मछलियाँका यह संहार देखकर चार बार लम्बी साँस छोडते हुए 
शत्यन्त ऋपायुक्त हुए ॥ ९९॥ 


निषादा ऊचुः 
अज्ञानावत्कूत पाप प्रसाद तक्ष त कुछ । 
करवाल प्रिय कित तन्ना चाहे लहाझुन ॥ २३॥ 
निषादाने कहा, हे महासाने ! इस लॉथानं विना जान जो पाप किया ह, एस विषयम आप इम 


AN 


धमा कीजिये । हम लोग आपका कोनसा प्रियकाय करें, उसके लिये हमें आज्ञा करिये ॥२३॥ 
भाषा उचच 
इत्युक्तो मत्ह्थमधष्यस्थइच्यदनो घाकथमबवीत्‌। 
यो सेऽय परम! कासस्त शृणुध्वं समाहिता। ॥ २३॥ 
भीष्म बोरे- सछलियोके वीचे बैठे हुए च्यवन मुनि भह्लाहॉं हा ऐवा वचन सुनके बोले, 
इस समय मेरी जो महत्‌ अमिल्वाप है, उसे तुम लोण सावधान होकर सुनो ॥ २४॥ 
प्राणोत्सग विक्रण या अस्स्यैयाह्थारघएं सह । 
संवासान्नोत्सहे त्यक्लुं सखिलाध्युषित्तानिसानर ॥ २५॥ 
म मछालेबाके साहित अपने प्राणोंका त्याग करूँगा वा इनके सङ्ग अपनेको पेचूगा; जलके 
बोच एकत्र सहवासफे कारण इन्हें परित्याग न फर सकूँगा ॥ ९७ ॥ 
इत्युक्तास्ते निषादास्तु खुश अयकस्पिता) । 
सपे विषण्णवदना नहुषाय व्यवेदयन्‌ ॥ २६ ॥ 
शति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चाशत्ततोऽध्यायः ॥ ५० ॥ २३०४ ॥ 
सानन ऐसा अहा, तव निषादाने भयसे कापते, विवर्ण सुल तथा दुःखित दोके नहुष 
राजाळ [दकट जाळ समस्त वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २६॥ 
सहाभा-तक भडुशासमपवंम पचाखवां अध्याय खमात ॥ ५० ॥ २३०७ ॥ 


क a दि ७ ¢ 
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९ है. ४ 
भीषम उवाच- 
नङ्टषस्त टता अस्या ब्पघन तं थान | 


स्वरित प्रयथी तञ लहावाह्यएुरादितः ॥१॥ 
ये दोले- झदन्दर राजा नप च्यवन पुतिको देली अवस्था अपने नगरके निकट आया 
जान मन्त्री और पुरोहितके सहिद शीघ्र ही वहाँ भये ॥ १॥ 
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शौचं कृत्या धयाल्याथं घ्राञ्ञलिः प्रयतो चपः । 
गाव्यावन्षाचचह्षे च च्यघनाघ सहात्पने ॥३॥ 
राजाने वथा रीहिछे शरीरशुद्धि करणे हाप जोडकर ओर सिरसे प्रणाम करके महात्मा 
च्यवन सुनिफे विकट अपना चाब कहा ॥ ३ ॥ 
अर्चयासाण ते चापि तस्य राज! पुरोत । 
दत्यन्रतं यदायागं देवकल्पं दिशा पते ॥३॥ 
हे महाराज | राजाले पुरोहिठने उस सत्यव्रती देवस यहाभागकी विधियुक्त पूजा की ॥३॥ 
हुप उवाच-- मान्य ५९ त 
5रवाजि प्रिय कि ते त्ये व्यार्पाठघ इसि । 
सप कताखि सगपल्यव्यपि स्थात्खुदुष्करम ॥४॥ 
नहुष वोले- है सगवन्‌ ! में आपदा फोनला प्रिय कार्य दरै ? वह आप झाहियि । यदि 
कत्तव्य दाय अत्यन्त दुष्तर भी होगा, तोमी में उसे सिद्ध कलमा ॥ ४॥ 


जयघछप उचाच- 
असण यहा सुस्ता! कैयातों लत्स्यजीविन! । 
लख सूर्यं प्रथच्छेन्घो मत्तयावां पिक्रये! सह ॥५॥ 
च्ययन घोढे- मत्स्यजीवी मह्लाहदृन्द बहुत थक यये हैं, इसलिये इन लोगोंळो सछलियाफि 
भूल्यके सहित मेरा भी मूल्य दो ॥ ६ ॥ 
पछ्ुुष उघाच-- 
सहस्र दीयता मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
निज्कपाथ अगवतो यथाह झूयुवन्दनः ॥ ६ ॥ 
नहुष घोले- हे पुरोहित ! भगवान्‌ भृगुनन्दनते जिच प्रझार कहा, उन्हे मोल लेने 
निषादो एफ एइस पुद्रा दो ॥ ६ ॥ 
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च्य उवाय 
सहस्रं लाइळदासि फि या त्य सन्यल दप । 
सहश वीयां मूझ्पं हयणुद्धथा (नेव छुर ॥७॥ 
च्यवन बोले- है महाराज ! में सकल सुद्रा घूल्यके योग्य नही हूँ, भला तुम विचार 
करते हो ? अपनी बुद्धिके सहारे निय करके भेरा योग्य यूल्य दो ॥ ७॥ 
चहुप उवाच- 
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झहख्ाणां घातं क्षि निषादेक्या प्रहीणा । 
स्याद्देललु भवेन्यूल्यं थि यान्यव्भन्यते अवान्‌ ॥८॥ 
नहुष बोले- निपादोंळी शीघ्र ही मुठ्रा दो । हे भगवन्‌ | वहीं आपका योग्य 
मूल्य हे त ? अथवा आप क्या 
व्यवबन उदाच- 
नाहं दातसहसण मिलेय। पाथिवर्षस । 
दीयतां सहां मल्यममात्येः सह वि 
चोले- है राजसचम ! यें एक लक्ष सुद्राके मोल 


छद्‌ 
ज 
आर्‌ 


NN 


दीजिये: इस बियषर्म सन्त्रियांके साथ विचार छीडिये ॥ ९ 
बुष उदाच- 
कोदि! प्रदीयर्ता मूल्यं निषादेश्य! पुरोहि 
यदेतदापे नापरथसतो सूया ्रदाघलाछू ॥१०॥ 


^ 


नहुष घोले- हे एरोहित | दिषादोंझो एक करोड सुद्रा दो । यदि यह भी योग्य सूल्य थे 
होता हो, तो इससे भी अधिक मूल्य प्रदान करो ॥ १० ॥ 
च्यवन उवाच- 
जन्नाहीम्थहं काटि खूथो वापि महादुले । 
सदर दायता मल्य राह्मण! दह चिन्तछ ॥११॥ 
च्यवन चोले- है महातेजस्वी महाराज ! करोड अथवा उससे अधिक धनके सी में योग्य बही 
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हुं; माह्मणाक सङ्ग पचार करके मेरे लेय यॉग्य सूर्य दो ॥ ११॥ 
नहुष उचाच- 


अर्षराज्यं समग्र चा निषादेभ्यः प्रदीयताण्‌ । 

एतन्सूल्यलह सन्य कि यान्यन्घन्यसे द्विज ॥१२॥ 
नइष बोले, हे द्विजवर ! विषादोंकी आधा राज्य अथवा समग्र राज्य दे दो, में यही योग्य 
मूल्य समझता हूं, आपके विचारमें इसके अतिरिक्त और बया आता है ? ॥ १९ 


च्यघत उहा चे 
अधराज्य सघं चा माहमहोमि पार्थिव । 
सह्या दीयतां पल्यसापषिजि सद चिन्त्यत्तास्‌ ॥१३॥ 
च्यवन बोले, हे महाराज | आधा अथवा सारा! राज्य मेरे योग्य नहीं है; ऋषियोंळे सङ्ग 


~“ 


बिचार करके मेरे योग्य सूल्य प्रदाच घारी ॥ १३ 


> 


खाष्छ उदाय-- 
सहपेजेचर्न शत्या वहुपो दुःखकरित! । 
स चिन्तयामाल तदा सहाघाश्यएरोहिद। ॥ १४॥ 
शीष्म बोले, बह नहुष राजा च्छदन महर्षिका वचन सुनके अत्यंत दुशखित होकर, ठस समय 


~ _ अ 


यन्त्री आर पुशाहतक साहित पिचार करने लगे ॥ १४! 


त्वन्घो चनचर; छञ्चिन्मृलफलाबान+ । 

नहषस्थ सलोपशणों गाषिजातोऽमघन्छुनः ॥ १६॥ 
उस समय यायके जसे उत्पन्न, फल, सूलका भोजन करनेवाठे अन्य एक वनवासी सुनि 
नहुष राजञाझे निकट आया ॥ १% ॥ 

स्‌ लघायापय शाजाबसन्नवीदह्ठिजसच्चण) । 

लोजथिष्यास्थई विश्र यथा तुछो अविष्यति ॥ १६ ॥ 
उस द्विजसचसचे राजा नहुपसे संबोधित करके झहा, जाप जिछ प्रकार संतुष्ट होगे, म 
उसही भावसे शीघ्रही इन्हें प्रसन्न करूंगा ॥ १६॥ 

नाइँ भिथ्यावचो तयां स्वेरेष्याएि छुतोऽन्यथा । 

अघतो थदए त्रया तत्छाथसाविधाडन्या ॥ १७॥ 
येने स्वेच्छापूदक परिप्रासमे कसी मिथ्या पचन नही कहा हे, फिर ऐसे समयमे असत्य कसे 


चोळूंगा ? में जो करूंगा, उस विषयको शङ्कारहित होके तुम्हें प्रतिपालन करना योग्य हे ॥१७॥ 
घहुष उघाच-- 

्रचीलु अगवाल्सुल्यं सहेः सरका गो! । 

परितन्नाथरण सामस्थादहिएर्थ च छुं च मे ॥ १८॥ 
नहुष घोले- हे भगवनू | आप महर्षि थृयुनन्दनके योग्य कितता झूल्य होगा यह कहिये; 
और ऐसा करके सुज्ञे और मेरे राज्य तथा वंशका परित्राण झरिये ॥ १८॥ 

इन्यादि लगधान्कुदस्जैलोक्थलपि केघलस्‌ । 

दि पुनस तपोहीन बाहदीयपशयणमत्‌ । १९॥ 
भगवान च्यवन मुनि क्रुध होनेपर तीनों लोकोंकी वष्ट कर सकते हैं; में केवल वाहुबलपे 
युक्त तपस्यासे रहित हूँ, इसलिये सुश जो बिष करेंगे, उसमें झोवसी विचित्रता है?॥१९॥ 


अध्याय ५१ | 


अउशालनपर्व 
अगाधेड्रुमसि सज्ञर्थ लाघात्यस्य सहर्त्विज! । 
छुवो सथ महणे त्यं कुछ सूल्यथिनिश्थयस्त्‌ ॥ ९०॥ 
हे विप्रषिं ! में मन्त्री और पुरोहिवळे सहित संळटके अघाध जलें डूब रहा हूं; आप हमारे 
NN | 9०१५ 
ल्यि 


नौका स्वरूण होइये; मरपिंका शूरय विशेष रीतिसे बिश्चय करिये ॥ ३० ॥ 
भीष्स उवाच-- 


नहुबस्य वचः शुत्या गजिज्ञात। प्रतापदान्‌ । 
उवाच हेथन्सवोनमात्यान्पाथिय च तख्‌ 

भीष्म बोले- प्रदापश्ाली गविजने नहुषळा पचन सुनके म 

इषेयुक्त करते हुए कहा ॥ ९१ ॥ 


[०003 


॥ ९१॥ 
न्त्रियॉके सहित उछ राजाको 
अनघेथा महाराज हिञा बणेबहत्तमा! । 
गावश्च एथिबीपाल गौखूल्ये परिकल्ण्यतास ॥ २२॥ 
नहुषस्सु तत; खुत्या सहर्जेपेयर्न दृण । 


रर्षेण झएला युक्ता सहासात्यपुरोहिए। 
है महाराज ! पृथ्वीपति | स 


7 ठा 


॥ ९९॥ 
व वर्णोडे बीच ब्राह्मण और गौ अत्यंत श्रेष्ठ उथा अमूल्य हैं; 
अर्थात्‌ गो और घ्राह्मणका सूल्य नहीं लगाया जाता, इसलिये आप इनकी कीमदर्मे एक गोळा 
मूल्य समझिये । हे महाराज ! अनन्तर राजा नहुष महर्षिका यह वचन सुनके मन्त्री और 
पुरोहितळे सहित अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ९९-१४ ॥ 
आखिगरुष खूणोः पु च्यषर्न संशितत्रतम। 
इदं भोवाच खपते वाच! खंतपंथल्ञिव ॥ ९४॥ 
राजन्‌ ! घे झडोर व्रतका पालव करलेवाले थूगुनत्दस च्यवन सुतिळे समीप जाळे उन्हें अपने 
बचनसे प्रसन्न करके करने लघे ॥ ९४ ॥ 
उचिछोसिष्ठ पिप्र्षे गवा क्रीतोऽसि भागज । 
एलन्खूल्यसहं सन्ये तय धर्मकृतां घर ॥ ९५ ॥ 
है थुणुनन्द्न दिप्रर्षि ! आण उठिये, आप एक गौळे द्वारा भोल लिये गये हैं । है घामिकभेषठ ! 
मैंने यही आपका योग्य मूल्य माना है ॥ ९५ ॥ 
च्यचन उच 
उत्ति्ास्यष राजेन्द्र सरुयचक्ीलोऽश्लि तेऽनघ । 
गोशिरतुल्ण न पइयाति घर्न किँचिदिहाच्युल ॥ २६ || 
च्यवन सुनि बोले- हे पापरहित राजेन्द्र | अय में उठता हूं, तुमने योग्य मूल्ये मुझे मोल 
लिवा है । हे अच्युत ! में इस लोकमें गोमके सदश कुछ जी धव नहीं देखता हूं ॥९६॥ 
8५ ६ सहा, लङ, एड ) 


हद 


कीर्तनं अदण दानं दशन चाणि पार्थिव । 
स्यते बीर उवपापएर विरल ॥ २७ 
पौओंड बाव और युर्णोर्ण छथा झहता, सुदना छर उसका दान देवा 
उदका दर्शन झरना । इसी बहुत प्रशंसा की गयी हे । दे कार्य एब पायो हरने तथा 
कल्याण प्राप्त ळरानेवाले हैं || ०७ ॥ 
गाठो लढल्या सदा सूलं गोषु पाप्या न खिल । 


अन्चल सदा गादा ववावां पर्‌ | २८ ॥ 


योएं ही सदा लक्ष्मीला सूल है, यौर्जोमे पाप नहीं है; शो ही रदा सबुप्योंको अन्न और 
देवताओंकी हृविष्य देती हैं ॥ ६८ ॥ 

स्याहाकारदपद्कारी गोषु नित्यं प्रतिप्ठितों । 

गाको यज्ञप्रणञ्डो बै हर बज्ञदथ ता छुखक्र ॥ २९ ॥ 
यीं ही स्वाहा और बपट्लार रुढा प्रतिष्ठित होते हैं, नोंदी यज्ञोंठो सिद्ध करती हैं और 


देही यङ्गके सुख-स्वरूष हे ।। २९ ॥ 


अक्लाततः नैह; रे ळू चबलरकला: [१ Fo || 
(3 २०. + 
गअम ही दिव्य अक्षय असूत बहता तशा झर्दा हे । रव ढोर्लछोली चमस्कुए ये सब गोए 
bs 


अवृतक्षे स्थान हैं ॥ ३० | 

रेजशा पुणा चेच गारो वाहिळला झुछि। 

गाणे हि दनु इत्ते! प्रणिला च सुख पदाः ४ ३१ ॥। 
भूलोकर्म तेज और ततके सहारे तोइन्द अधिवडर हैं, थोएं उत्तम फत्‌ तेजकी राशि और 
प्राणियोंको सुल देदेदाही है ॥ ३१ ॥ 

विदि गोळलं छण म्वा छुश्चाति लेस स्म्‌ । 
पु विराजयति हं देश राप्मामं चापच्$ति ॥ ६२ ॥ 
व जि स्थानय स्थित होकर तिथय होके सांस लेती हँ, उस स्थानको शूपित करती 
हुई बहे पापों दूर किया करती हैं ॥ ३६ ॥ 

पावः स्वगेस्य सोपानं गाय! स्वर्गेडपि एजिताः । 
ग । कालबुघा देड्यो रान्दसिकाचित्प र्‌ स्स्‌ ॥ ३३४ 
नाप हो स्वगके लिये सोपान स्वरूप हैं, लोदोळा रसूह रूपमे शी पूजित हुआ करता है; 
थाट देवो स्परुप ४, वे उप आमना पूर्ण किया करती हैं। दूसरी कुछ सी वरत 
गाव श्रेष्ठ बही हे ॥ ३४ ॥ 


३५७ 


अध्याय ५१ ¦ 


अचुशालदपवे 
थेलद्वोछु मे शेक राएात्य्यँ पार्थिएजेल । 
गुणेकदेशबचर्त शकलं पारायण ल्‌ तु ॥३३॥ 
राजश्रेष्ठ | यह गौ्बोला माहात्म्य रेने झज है; इने शु्णोदा केवल दिग्दर्शन ही किया दै 
है ३४३ ॥ 


गुणोद्धा वणन करना तो बहुल ही अशक्य वात हे 


ER ऊ्ड (सक १, 9 ge ¢ ha 
दोन कथन चेच कछ्साञि। छत छुने । 
सहला सप्तपदं खिन्न प्रसाद न्‌; कुल सो _ ३७ त 
निषादवृन्द बोले- हे सुनि | आपल्य हव ळोगॉळ सङ्ग दशन जोर वाचोलाप हुआ हे, 
साधुओंके हाथ सात पग चालनेसे ही मित्रता होती है, हे प्रश ! इसलिये आप हम छोशोंपर 
प्रसन्न जय ॥ ९५ ॥ 
हवीषि सबोणि थथा छुपखुङ्को हु. 
एवं त्यसपि धघरवात्मन्पुरुषासिः प्रत्य 
हे घमास्सन्‌ ! जेथे अधि समस्त हदि उपभोग ळर 


दग्ध करनंवाल प्रदाथवान्‌ पुरुषाय है ॥ १६ ॥ 
प्रशादयानद ।वेहुन्यचन्त प्रणत्या ब्लू | 
है २७ ॥| 


अलुग्रह्यषसस्माकणशिय गो! प्रतियद्यवाण्‌ 
है विन्‌ ! इस लोग प्रगत होके आपको प्रसन्न करते हैं, हमपर कृपा करके आप इस गोद 


०५. 


॥ ३६ ६ 
ही आप मी हमारे दोषोळो 


द्र 19 र्व छुन 


प्रतिग्रह करिये ॥ ३७ ॥| 
च्यवन उवा च-- थि 
कृपणस्थ च यञ्चक्लुुनेराशदेषस्थ च । 
॥ ३८॥ 


नरं सखूलं दहाति क्क्षमशिश्यि ज्वलन 
च्यवन बोले- जेठे प्रज्मलित अभि सछे तृगोळो जराती हे, बेले दी दीन हीन कृपण, सुनि 


आर विषधर सपे नेत्र मबुध्योको सूलके साहित अस्म छिया कर ३८ ॥ 
प्रतिगृह्णासि बो धे्ञं केयला छुः्तक्तिल्थिणः । 

Qe पि | 

स्र ७ ३९ ॥ 


दिये गच्छत चे स्षिप्र सत्ल्येजालोद घने! सह 
४ कवच बलाहबुन्द ! स तुन ढोगाँकी दी हु गाचा स्वाकार करता हू । तुम लाग पाप- 
[कि सहिद शीघ्र ही स्व गमन करो ॥ १९ ॥ 


रहित होके, जालमें पकडी हुई मछलियोंके 


भाष उद्याच 
तस्तस्य प्रहादाते सएषेसावितास्मनः । 
॥ ४०॥ 


निषादास्तेन पाकयेब सह सत्स्यादिवं ययु 
वेन्तर्‌ (दषादाने उस पवित्र एवेत्तवाले महापक्षे प्रद्वादर्स उनकै वचबक वचुसार 


ष्म बोले 

स्का 

सछालेयाके सहित स्वगेम नसन कदा ॥ ४० || 
3 


तत! छ राजा नहुणो दिस्लित) प्रष्ट धीवराल । 

आरोहयाणांख्तिदिय गत्त्यांत्य वरतर्णेल ॥४१॥ 
हे शरतश्रेष्ठ | अनन्तर राजा नदुप सछलियॉळे सहित मछ'होको स्वरगे जाते देखके बिरिमत 
इए ॥ ४१ ॥ 

ततरती गविजेय दययनख खणदह! । 

वराध्याय्लुरूपाण्याँ छव्ययालालतुदपस्‌ ॥४९॥ 


अन्तर्मे वह भाविज और शृशुनन्दन च्यवन मुनि दोढोंने राजा नहुपको यथोचित वर यांगनेके 
ल्य कहा ॥ ४१३ || 


तहो राजा घह्ावीयों नहुष? उथिवीपति; । 

परनिस्यन्रथीतणीतस्तदा सरतब्तत्तम ॥ ४३॥ 
हे भरतसचम ! अनन्तर महापराक्रमी एथ्वीपति राजा नहुपने उस समय प्रसन्न होके कहा, 
आपकी बहुढ कृपा है ॥ ४३ ॥ 


ततो जग्राइ घर्ष स स्थितिसिव्द्रनिमो वपः । 
लशेति 'योदित। घीतस्ताचषी प्रत्यपूजयलू ॥ ४४ ॥ 
२३.) ४००० he oa RL की ७०२, १५, 
उस इन्ट्रतुर्ष राजाने धर्ममें निष्ठा रहनेके निमित्त वर मांगा, उन्होंने सी कहा, के ऐसा 
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शा हाप; तव राजान प्रसन्न हाके दाना ऋषयादा वाषवत्‌ पूजा दग ४ ४४॥ 


व््ादीक्षक्च्पयन्रस्ातोऽगळ्छस्हाघाक्घच््‌ । 

गविजसय्थ महातेजा! स्थनाश्र्रपर्डं ययौ ॥४५॥ 
च्यवन सुनि दीक्षा समाप्त करने अनन्तर अपने आश्रमपर अये; महातेजस्वी गविजने भी 
निज आश्रमशी ओर गमन किया ॥ ४५ ॥ 


निपादास् दिय जरछुस्ते च सत्स्या जनाचिए । 

नहुषोऽपि यरं खव्ध्या प्रधियेश पुरं स्थकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे मछाह ओर मत्स्य सत्ररोम चले यये; राजा नहुष भी वर पांछे अपने नगर 
आये ॥ ४६॥ 


एतत्ते कथित तात यन्चाँ स्यं परिएच्छलि । 
दशने थाहरा। स्नेह! संवाले चा युधिछिर ॥ ४७॥ 


हे तात युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूछनेके अनुसार येने यह सार प्रृर्चांद पहा है। दर्शन और 
खळ. 


सहवाससे केसा स्नेह होता है? ॥ ४७॥ 


क्रष्याय ५२ | अनुशासन पंचे ३५७ 


कक 


अहाआगय गयां चैच तथा घर्मविनिखयल । 
कि जूय। कथ्यतां पीर कि ते हदि विवक्षितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हात श्रामष्वाभारत अचुशासनपवाण एकपञ्चाशखसोऽच्यायः ॥ ५१ ॥ २३२५२ ॥ 
तथा मौओंका माहात्म्य कया हे और इस दिषयभे धर्मनिश्चव कया हे ? यह विषय इससे 
स्पष्ट होता है । हे वीर | फिर षया छह ? तुस्हारे अन्तःकरणे किस विषयके जावनेली 
अभिलाषा हे ? ॥ ४८ ॥ 


महाभारतके भजुश्यासचपवंमें इकयावनवां अध्याय खम्माप्त ॥ ५१॥ २३०२ ॥ 


5 छरे 8 
युधिष्ठिर उवाय-- 
संशयो भे महाप्राज्ञ झुसहान्सागरोपछ? । 
न्मे शुणु सहाबाहो सरत्या चार्यातुमई ॥ १॥ 
याधार वाल- ह संहाप्राज् महाबाहो | सुझ यहा सबुद्रक स 


आर सुननपर उस [वषयक् ब्याख्या छरनेके लिये आप ह 


कौतुहलं मे सुघहज्जासदर्न्यं प्रति प्ररो । 

रास चन्चछला अछ तन्त व्याझ्णालुघहास ॥ ९॥ 
हे प्रथु | धामिकश्रेष्ठ जामदण्व्य रामके विषयमे मुझे अत्यन्त कोतूइल हो रहा है । आप मेरे 
समीप इस ही विषयको वर्णन ऋरिये ॥ २ ॥ 


कथसेष ससुत्पन्नो राख; उस्थपराकक्षः । 
कथं न्रह्मषियंशे च क्षत्रणला व्यजायत ॥ ३॥ 


य सत्यप्राक्रषा राम ।सिस प्रकार उत्पन्न हुए थे ? ब्ह्ापदे वशम उत्पन्न होके यह क्षात्रेय 
चमका आचरण करनेवाला इसा हुआ ? ॥ ३ ॥ 


तदस्य ससव राजाच्चाललनाचुस्रालथ । 

काशकाच कथ वद्यात्क्षजाठ ्राह्मणोऽसवत्‌ ॥४॥ 
उनका उत्पत्तिका विषय आप विस्तारपूर्वक वणन करिये । हे महाराज ! क्षत्रिय कालिक 
वशम (केस प्रकार ब्राक्मणकी उत्पत्ति हुईं १ ॥४॥ 


अहो प्रभाष; सुमदानासीठै खुमहात्मनो! 
रामस्य च नरव्याप्र विश्वाशिजस्ण चेष ए ॥७९॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ ! महानुभाव राम और विश्वामित्रमै घर्यन्त महत जाख्यसुक प्रभाव था ॥ ५॥ 


दथ पुन्नादतिकसथ तेपां बप्लूष्पथारद र 
एष दोष) छुतान्दित्या एन्ले व्याड्यातुखईलि 1६ ९ ॥ 


धुन्रंको छोडके उनके नातियोंम बः विजापदीयताळा दोष (किस प्रकार सस्भव छुआ ? आप 
उसे गधार्ण रीविते वणेन दारिये ॥ ६ 


भाष्प उवाच 
अञ्चाप्छुदाइरन्हाला ल पुरातन । 
च्यवनस्य च संवाद कुशिक्षस्ट च भारत 1७॥ 
भीष्म बोले- है भारत ! भेग इस विषयमै महर्षि च्यवन्‌ आर राजा कुश्च 


संदादयुक्त पुराना इविहास कहा वरते हैं ॥ ७॥ 


दोषं पुरा ष्ट्रा ागेयदच्यववस्तदा । 
आग सित मदहावुद्धि! स्ववंशे छुनिपुंगध; ॥८॥ 
सहादुद्धिमान्‌ सुविश्रेष्ठ भगुबन्दन च्यवलने उस दणय निज वश्य हत भविष्य दोषको पहलें 


संचिल्त्य अबका उपै युणदोषबलायलस । 
ढरघुक्ास। छूले एल छुश्चिफामां तपोधन! ॥९॥ 
अन ही मन समस्त गुण, दोप और बलावढका बिश्वय करके समस्त कुशिककुलको अस्म 
रजेफी तपोधन च्यवचने इच्छा की ॥९॥ 


यवनरत्व्ुप्राप्थ झाडास दाकयसब्रयातू । 


नरहुसिच्छा सलुल्पञ्ञा त्वया सह बातच ॥ १०॥ 
च्यवन युनि कुशिकळे समीप पहुंचके बोले, हे पापरहित ! दु एकत्र वाख लरनेको 


युज्ञ इच्छा हुई है ॥ १०॥ 
कुशिक उवाय-- 
भगवल्लहधलो$्य पण्डिलेरिइ धार्यते । 
श्दानकाले कन्यानासुच्यले च सदा दुवे! ॥११॥ 
कुशिक नोले-- हे भगवन्‌ ! यदद जादिथि सेवाका सह धर्म पण्डित लोग यहां धारण ठरते ह 
जोर बुद्धिशान्‌ विद्वानोंके हारा कल्णादान करनेके समय यह निश्चित हुआ करता है ॥११॥ 
यस्तु तावदाचिकाड्त घलदहार लपोधन | 
छत्पदाय प्रकारण्याासे तदलुज्ञातु खरे ४ १३ ॥। 
न! उस ही धर्मके मार्गका अबतक पालन नहीं हो सखा, अब उसे करचव्य समझके 
दर्गा; इसालय उस विपदंन जाप आज्ञा झरिये ॥ १९ || 


i] 


"ला 
ए 
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भीष्ण उदाय-- 
जथात्ञ्चुपादाण च्यवनस्थ सासुने! । 
छुशिको साथया सार्धघाजगाल यनो खुनि! 
भीष्म बोले- अनन्तर राजा कुशिकने सहायुनि च्यवमके लिवे वैडनेहो घासन दिया डोर 
पत्नीरे साथ जिस स्थानव वे विराजमान थ, वहा जाये ॥ १६३ 


गख राजा भार पाष्यसरसे जयतलेद्यल । 
कारणात सघाम्ध Iकाघाइतास्थ सद सल; (९४ 
राजाने भृङ्ार ( जलपाव्रदिलेप ) ग्रहण छरके सुलिके पेर घोनेळे शिये जळ दिया जोर उस 


६ 
महात्मार संव अध्ये आदे कायाका पूरा ळर दया ॥ १४ ॥ 


तत! स राजा च्यवन तघुपदी थथाविचि। 

प्रत्यग्राइयदव्यजी लहास्या (नेयल ॥१८॥ 
अनन्तर महालुमाव, नियएव्रती राजाने हावधाबीऐे सहित च्यवनको विधिपूर्वक मधुप 
दिया ॥ १५ ॥ 

सत्छूल्य स तथा विएलिदं घचनसम्गयी । 

सगवत्परवन्ती सरो जहि कि करवावहे ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार उस विग्र श्रेष्ठका सत्कार एरके उन्होंने फिर उससे कहा, हे सगवद्‌ ! हम दोन 


७ 


आपके अधीन हँ, इसलिये छहिये एम दया करें ? ॥ १६ !! 


- 


यादि राज्य यदि धं घबि गा। संशितन्त । 
यञ्ञदावानि च तथा चहि खे पदाभि ते ॥ १७ || 
है कंठारत्रती सुनि | यदि शज्य, धन, गो, यज्ञ, दान प्रभृतिदा प्रयोजन हो, तो झुहे 


आज्ञा दारये, न आपका दच दान कर सक्दा हृ ॥ १७ ॥ 


इद गहलिएं राज्यखिद घलासत वते! 
राजा त्ययलि शाध्युवी स्ुस्योऽइं पर 
यह गृह, यह राज्य और घर्गाशन संब आपका ही 


स्ट्सखि ॥ १८॥ 
पष ही राजा हैं, इस एथ्पीका 
शासन जरिये, में आपके अधीव रहनेवाला सेवक हूँ ॥ १८ ॥ 
एचजुक्ते ततो पाकये च्यघवो 'सागवस्थदा ! 
कुधाक प्रश्छवाचेद छुदा पर्णा यु! ॥१९॥ 
काशकक ऐसा कहनेपर भूगुतन्दन च्यवन अत्यन्त हर्षित होके उदणे इस प्रसार वाहने 
लभ ॥ १९॥ 


न राज्य काले राजश्च घर्न न च योषितः । 


नच्च गए नब च ते देशाच यज्ञाउशूथवालिदल ॥ ९०॥ 
हे बहाराज ! में राज्य, घन, खी, पुत्र, परिवार, गा, तुम्हारे देश अथवा यक्ष इच्छा 
नहीं करता; युके जो असिठाषा हैं, दह क 


| हूं, सुनी ॥ ३० ॥ 
94 FN डट 


थ्यालबशङुया ॥२१॥ 
> NC ७५ व्य a 
, तो में कोई वियम आरस्स करूया; तुम दोनों पत्चि-पत्नीझों सदा 
शङ हृदयसे प्रणत होकर गेरी सेवा करनी होगी ॥ २११ ॥ 
एब ह्‌ द त्ते 


वव लाषिनेचलसिह ॥ २२॥ 
[रत ! च्यवनळे ऐसा कहनेपर राजा और रानी दोर्वने अत्यन्त हार्पत होके अपिको 
उत्तर दिया “ ऐसा ही होगा ? ॥ ९९ ॥ 
अथ त झुणिणको हु) भावेशयवलु तम । 
यहाददा तलद्लच्म दशानायसदषायतू 


॥ २३॥ 
अनन्तर राजा कुशिक प्रसन्न होर उन्हे अत्यन्त रमणीय महलमें ले गये ओर देखने 
सुव वस्तुओको उन्हें दिखाया ॥ ९६ ॥ 


ग्य 
थे णाच्या सलगयतों घथाकासशिहोष्घलास। 
प्रथतिण्याचहे शीतिलाएदु ते तरोधन ॥ ९४॥ 
फिर घे बोढे- हे तपोधन ! यही अ 
र्ये 


पकी शय्या हे, आप इच्छाहुसार इत स्थानर्म निवास 
। हस आपका प्रादि पूरी झरनके लिये प्रयत्न करणे ॥ ९४ ॥ 
अथ खूर्यापतिचक्तास तेषां संबदता तथा । 
अथाषिश्रोद्याताल पाठन लयैव च 


॥ ९५ ॥ 
उन ठोगोळे इस ही प्रसार वार्चालाप करते रहनेपर सर्यदेववे अस्ताचलपर गमन छिया । 
अनन्तर महर्षि च्यवतचे अन्न आर जल लातेळे लिये आज्ञा की ५ २५॥ 
एमए्ड्छतसो राजा कुणिक प्रणतस्तदा । 
किलनजातामिर्ट ले किुएर्थापयारु्घहस्‌ ॥ २६ ॥ 
कुशिकने उस सतय प्रणत होफे ऋपिऐे पूछा, हे भगवन्‌ | कैसे अन्न आपको रुचते 
? में केली सोजनकी सामग्री मंधाऊं ? ॥ २६ ॥ 


र्‌ 
२ 
द्‌ 
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५५५. es ors reer एप. 


तद्वः स पण्या प्रीत्पा प्रत्युसाच जनाधिपरा । 

आपपसिकावाएशर घयच्छस्पावि बाइल ॥ ९७॥ 
है भारत ! अवल्वर इण महर्षिने परश सहित्‌ राञ्जाको उत्तर दिया, कि घुक्तिसंगद 
अन्न प्रदान करो ॥ २७॥ 


चथशोपप चाहं तस्थे पादाउळवाधिपः २८ ॥ 
राजा कुशिक च्यवनके नथा आदर करके बोळे, कि “ ऐसा ही होगा । ? वशयाथ 
कुविळने उन्हे युक्तियुक्त अन्न प्रदान किया ॥ २८ ॥ 


तत स यगणान्छुकत्या दंपती गराइ घर्यबित्‌ । 

स्वप्तुलिच्छाड्यह निद्रा घाइते लामिलि पन्यो ॥ १९ ॥ 
थमं जाननेवाले भगवान्‌ च्यशन शोजरके अनन्तर राजदम्पतीले बोठे, हे राजन्‌ | निद्रा 
मुझे बाधा दे रही है, इपलिये में सोनेश्ी इच्छा करता हुं ॥ ९९ ॥ 

तत! शव्पाशुह्‌ प्रापण लगवादषिसत्तल! । 

संविवेश नरेन्द्रस्तु छपहनीकः स्विलोऽभथत्‌ 1४०॥ 
अनन्तर ऋषिसत्तम भगवान च्पववने शय्याणुदन जाळे शवत किया । राजा यायाचे सहित 
वहाँ उनकी सेवा स्थित रहा ॥ ३० ॥ 

न प्रषोध्योऽस्मि लख इत्युवाचाथ लगेज! । 

संवाएितब्यी पाद छे जागतव्यं च याँ निक्षि ॥३१॥ 


शनन्तर भुशुचन्दनने कहा, बेरे निद्रिद होचेपर मुझे ब जमाना; तुम छोग मेरे चरणकी 
सेवा करते इए सदा जाग्रह अगस्थाडे रात्रिये स्थित रहो ॥ ११ ॥ 
अविशङ्कश्च कुशिकसलधेत्यए स धर्सवित्‌ । 
५६... ले प्रबोधयतां ल॑ च तो तदा रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
चमं जानबेवाले राजा झुाडिकने शङ्कारहित होले जहा, “ देखा ही होणा । ? फिर रात 
चीतदेपर भी उन दोनोंने उन्हें न जमाया ॥ ३२ ॥ 
यथादेशं नह्षेस्ठु छु्णापरमी तदा । 
गस्यलुभहाराज णयलापथ दपला ॥ ३३॥ 


है महाराज ! वे दम्पती उस समध महर्षिक्गी आजाळे अघुखार प्रसत्वदान्‌ होकार उन्ती तेचा 
फरल लग ॥ ३३ ¦ 


४६ ( भ, झा. हानु, पष्ठ ) 


लत! सख सगवान्धिप्र। समाविदय नराधिपम । 
सुष्पादैकेन पावन दिघतानयािशातिस्‌ ॥ ४४ ॥ 
~ 


अनन्तर उस विप्र भगवालने राजाको इसही प्रकार आज्ञा करके इकड दिनोंदक एक पार्थे 
सोके निद्रावस्थार्मे समय व्यतीत किया ॥ ३४ 


ख़ तु राजा बिरादार! सभाच! फुड्नन्दन । 

पर्युपासत तं हृष्टइब्यवनाराघन रत! ॥ ३५ | 
है कुरुनन्दन ! राजा कुशिक परनीरे सहिद निराहार होके च्यवनकी जाराधनामें अघुशक्त 
और प्रसन्न रहके सब सांतिखे उनकी उपासना करने लगे ॥ ४७ ॥ 


लागयस्त सळुतस्थी स्वथलेस तपोधन! । 

आकाचलुकल्या तु गहानव्कान सहातपा! ॥ ३६॥ 
अनन्तर तपोधन भगुनन्दन स्वर्यही उठे, और बे गहातपस्वी कुछ सी पचन न कदके गृइसे 
बाहर नेरळ ॥ २६ ॥ 


तमन्यगच्छतां तो तु कुषित असकर्शिती । 
जायापती खुनिसेो ल च ताववलोकयत ॥ ३७॥ 
he ६५ ४०५ be) ™ श्‌ के. 


राजा और रानी दोनोंही चूखरे पीडित और श्रमसे दुर्बछ हो ग 
चले । उनदे आनेपर भी मुनि भ्रेष्ठने उनकी ओर न देखा ॥ ३ 


तथोरतु पेक्षतोरेव आरगघाणा झलोहदः । 

अच्छाहलाइश्द्ाजन्द्र तता राजापतात्क्षता । ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र | भारि सहित गजा कुछ्षिएने देखते रहनेपर भी शगुङुलाइह च्यवन अन्ठद्धोच 
है 


ए; उनके अन्ताइत हात हा राजा एथ्वापर (गर एड ॥ ३८ ॥ 


Fa 


ख झुट्त गसाम्बस्थ सन देव्या वहा्युति। । 
पुन्रन्वषण यत्ननळ्ारार्परन लदा ॥ ३९॥ 
इति भीमदाभारते भनुश्ाखचपर्वणि द्विपञ्चाश्चत्चमोऽष्यायः ॥ ५२ ॥ २३९१ ॥ 
महातेजस्वी राजाने भायाले सहित मुहत्त भरणे अनन्तर धीरज धरणे उस समय फिर उन्हें 
हूंदचका अत्यन्त बरन किया ॥ ३९ १! 


महाभारतक अनुक्षासनपवम वावनवां अध्याय खूमात ॥ ५२॥ २३९१ ॥ 


अध्याय ५३ | अनुशासनपथ ३३ 


५ : 
युधिष्ठिर उदाच-- 
तर्मिन्नन्तहिते विप्र राजा किसणरोत्तदा । 
माघा चार्थ घहाशागा लन्घ नाइ पिलामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- घे पितामह ! उस विप्रके अद्य होनेपर गह राजा ओर उनकी महामाग्ययती 
रानीने कषा किया ? वह जाप मुन्नसे कहिये ॥ १ ॥ 
भाष्प उवाच-- 
अदृष्ठ! ख महीपालस्तसुषि खए मायया 
परिश्रान्लो निवछृते नीडितो नष्टचेतनः ॥९॥ 
भीष्म बोले- भायांके सहित वह राजा ऋषिकों न देखनेपर बहुत थळळे लोट आये; उस 
समय वे बहुत लज्जित तशा चेतनारहितसे हो रये थे ॥ २॥ 
स्‌ प्रविश्य पुरी दीनो मझाभ्यसाषत किचन । 
तदेव चिव्वयादाल च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
वह दुखित होके नशरमें प्रवेश करके किसीसे कुछ भी नहीं बोले; फेवर च्यवन मुनि 
ठसही कार्यकी चिन्ता करने लगे ॥ हे 
अथ शून्येन मतला प्रविवेळ गुएं तपः! 
दददी शाथने लस्मिज्शायान खणुनन्दनस्‌ 1४॥ 
अनन्तर राजाने सुने सनसे निज भवनमें प्रवेश करके भूग्रनन्दन च्यवनको उसही शय्यापर 
सोये हुए देखा ॥ ४॥ 
विस्मितौ तो ठु दष्टा ले तदाअयै बिचिन्त्य च। 
दशनासस्यथ च सुनेबिशान्ती संघर्भजतु! ॥ ५॥ 


दम्पती उस समय ऋषिणो देखके विस्थित छुए ओर उघ आश्रय कारक घटनापर विचार 
करके चकित हुए; उन मुनिके दर्शन निवन्धनसे उनकी थकावट दूर हो गयी ॥५॥ 
यथारथानं तु तो रिथित्दा सूषश्तं संचवाहतु! । 


अथापरेण पाश्वेव सुष्याप ले घहाशुलि! ॥ ६ ॥ 
वे यथास्थानम स्थित होके फिर क्रपिकी चरणतेवा ळरनेने प्रवृत्त रहे । अघ महामुनि दूसरी 
करवट हीऊे निन्द्रा-सुख थोगते लगे ॥६॥ 
तेनेय च स्‌ कालेन प्रह्थचुध्यथ बीययाल्‌ । 
न चता चकतु। ।कार्खाहकार 'जय शङ्का ॥७॥ 
बैजिवास्‌ च्यवन जितने [देवतक एक एाखदे निद्रित थे, उतने ही समयतक दूसरी करवट 


निद्रित रहके जागे। भायाळे सहित राजाने भयसे घङ्कित होझर, किसी प्रकार अपने मनमें 
विकार नहीं आने दिया ॥७॥ 


शोर घमयुक्त दोनेपर थो उन'ग्र वचन अङ्गीदार करके महा- 
मद्यपान शतपाझ तेल ठे थाये और सेवार्य छगे ॥ ९ ॥ 

तह; रखालीवद्धणि वाग्यती रंयबाहल। 

त व्य पथांपालेट्याए जागचा एसुजडातया! ॥ १०॥ 
अनन्तर वे दोनों बोन हो उस सुझसे बैठे सुनिळे शरीरय॑ तेल मढने रध । महातपस्वी 
सा्गदने यह पर्याप्त हुआ पवे कुछ यी नही कहा ७ १०॥ 

यदा तो निविछारो तु लक्षयालालस 'नागयः । 


त्त उत्थाथ सदला स्वा { दिवश ए! 

कलूधभेब तु तन्नाजीसनावीचं पार्थियोचितस्‌ ॥ ११ ॥ है 
अनस्तर जव भुशुननन्‍्दनने उठ राजा और राजरानीको निविकार देखा, तय सहसा उठे बे 
खानगहने जये; खानशालाम राजाठे योग्य खानीय जल आदि दव वस्तु देयार थीं ॥११। 

आअखसहक्ृह्ण ल त्से त 


तयेपात्तरधीयत । 
ल छुलि। एनरेषाथ चुपले) पघयतरतदा । 

नासूयाँ चक्रतुस्लौ च दंपती अरसर्ष अ ॥१९॥ 
बह राजाके रास्मुखम ही रन सबका निरादर करके उही स्थावमें वे मुनि फिर अन्वद्धास 
हुए । दे भरतश्रेष्ठ | राजदस्पतीचे उस विषये दुछ थी अश्या त की ॥ १९२ ॥ 

अथ दाला ख लगघाल्सिदासनगता अचु । 


दशचानबार झुावाक दसाय खुल (९१४॥ 
अदस्तर लिग्रहातुम्रहर्ये उगर्थ सगुनन्दन च्यपन अयवानूने खा विहासनपर पेठे 
सपत्नीक कुशिक राजाको दर्शन दिया ॥ १६ ॥ 

संहष्टयदनो राजा लसार्य! छलि सुबिस। 


लि पह्े निदि्वारो व्यघेदचल्‌ र 

वि FR Ce टि ये 
प्रशायुत्त राजा कुशिक सायाके सहित प्रसन्नगदून जोर तिर्विकारचित्त होजे बिनोद भावसे 
सूनिसे छदा, कि भोजन तैयार है ॥ १४ ॥ 


अध्याय ५३ | अख्ुश्ासयपखे 


rs ” 


आवीयतालिलि सुचि पोषाव बरावधियश् । 
नसह मायया ॥ १६॥ 


2५ ७ 


राजा यायीङे सादित वह प्रसाद अन्न सनिके समीप 


मुनिने सी राजा 
है आया ॥ १५ ॥ 
खालि प्रदारान्विविधाञशावकाति विविधानि च । 
वेखयारविक्तारांश पामच्या | 
अनेक प्रकारळे सास, विविध शार, अनेक प्रकारळी दरदाहियां, अवेळ भांतिके हरे 
पानीय ॥ १६॥ 
रखालापूपकांशिप्ान्योद्क्कानण पाडवान्‌ । 
रसाल्ञानाप्रकाराख पन्थ च छुनियोजनस्‌ ॥ १७॥ 
रसमिश्रित पिएर, विचित्र लड्इ, रसाल अपूप, जाण्डव, अनेक प्रकारले रस, सुतिमोअनके 
योग्य बनके फळ ॥ १७॥ 


फलान च विचित्राणि तथा सोज्याचे सूरे दा । 
- छदुरेङ्गुद हाइ नछातकबदाते य ॥ १८॥ 


बहुतसे विचित्र फळ, उसळे अतिरिक्त सब राज्यथीण, बदर, इंगुद, काइपर्य, भ्र्ठादद 
आदि फल ॥ १८ ॥ 


गएस्थाना च यङ्गोज्थं 

सथसाहासणासाल रा 
तथा गृहस्थ घोर बनवातिगोडे खाते 
संसाया था ॥ १९॥ 


La 


पपि चबघालिनाम्‌ । 
थाल्छन; १९॥ 


अञ्च 
दा 
यो्‌ सब एदाथ पुदेक झापथयस राजाने बह सच 


घ्‌ 
जे 


व्यय सवदुपव्धसतघथतङ्च्ययनस्य हठ | 
तह; सप ससावय तच दाय्यासब खान; । २० ॥ 
अनन्तर च्यव एचके अगाडा समस्त साजन सामग्री पराइछर रखा गई । सृणुनल्दव 


Nh बे 


च्यवन सुनिचे उब सच सोजनछे पदाणोंदों जोर शब्य ओर आइनको ॥ २० ॥ 
यरे! शुसेरवच्छा भोजनोपस्करेः सह) 
_ स्वथेनादीपयालाल व्यवलो शुझुवन्दमः ॥ ११ | 
पकद सुदर वस्रॉहे दारे मृणुवन्दन च्यवतते सोजनसायग्रीकि साथ उव बलोह भी जला 
देया ॥ २१ || 


तथो? संप्रक्षत्रोरेष पुनरन्ताहितोञ घत्‌ ॥ ९९॥ 
~ ४६ ७१६0) २९. . १. ३) २) ०० ९९ SR ० ह, 2 20:20 
दे महाव्रती दंपदी उससे मी क्रुद्ध न हुए। उनके देखते ही देखते वे सुनि फिर अन्तद्वांन 
हुए ॥ २२ || 

सन्नेष च छ राजर्चिरूसथौ तां रजनी तडा । 

वभार्यो वाग्यत! श्रीमान च तं कोष आव्शिल ॥२३॥ 


~ 


वे राजर्षि श्रीमान्‌ कुशिक भायाळे सहित यानत्रत होकर उस रात्रिम उस ही मावसे खडे 
रदे; उस समय वह क्रुद्ध वहाँ हुए ॥ २३ ॥ 
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निस्य संस्कृतसत्न तु विविध राजवेइसानि | 

शयनानि च सुख्णानि परिषक्राख पुष्छला। ॥ ९४॥ 
राजमवलस॑ प्रतिदिव विविध प्रकारका अन्न और उत्तम शय्या उपस्थित रहती थीं, बहुतसे 
खानयोग्य पात्र रखे जाते थे ॥ २४ ॥ 


वर्ण च विविधाकारममयत्ससुपार्नितम । 
ल बाश तता द्र्यव्मर च्यवनस्तदा ॥ ९५ || 


तथा अनेक प्रझारके वख उनकी सेवायें समर्पित किये जाते थे; च्यवन ऋषि इनमें कोई त्रुटि 
नहीं देख उदे ॥ ९५ ॥ 


स्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 

विप्रपिने फिर राजा कुशिझसे कहा, में जिस स्थावगे कहूँ, वहांपर तुम भायादे सहित मुदे 

रथपर शीघ्र छे चलो ॥ ९६ ॥ 
च 


तथेति च प्राइ छपो निर्चिशङ्कटशपोधनम्‌ । 

नीडारथोऽस्तु भगवन्छुत लांग्राबिको रथ! ॥ ३७॥ 
उछ समय राजादे निःशाङू होकार दपोधन महर्षिसे कहा, [कि ऐसा ही होगा । दे भगवन ! 
इम क्रोडारथ अथवा सांग्रामिक रथम आपको ले चलं ? ॥ २७ ॥ 


इत्युक्त। स झुनिस्तेन राज्ञा हृष्टेन तह्ठच$। 

च्यवन! भत्युजाचंद हृष्टः परपुरज बस ॥ १८ ॥ 
राजान जब प्रसन्नाचिच होर सुचिसे ऐसा कहा, तव च्यवन सुनि हर्षित हाके उस शत्रुमणरीपर 
विजय पानबाले राजास चाले ॥ १८ ॥ 


झध्याय ५३ | कनुशारूपपर्च ; ६७ 
Le ¢ ४१० ४ चक 4 La 
सज्जीकुर रथं क्षिप्र घस डायासिको सत्य । 
सायुधः सपलाकश्च सशक्ति। कणथाष्टिघान्‌ ॥ २९ ॥ 


तुम्हास जो सांग्रामिक रथ हैं, उसे ही शीघ्र सज्जित करो । उछ रघ अस्न-शस्ग, पताफा, 
री ॥ 


गदाखड्गनिबद्धक्ष परलेषुशलान्वित। ॥ ६०॥ 
hed 


[मरे भूषित गदा, खड्गसे युक्त आर सकडों उपन वाणोँखे 


तत! स ते तथत्युकह्या कल्पचिल्या सएारथसू । 
आया नाले घुरि तदा चात्लाव दक्षिणे तथा ॥ ३९ ॥ 
अनल्तर राजाने ` ऐसा ही होवे ? यह बचत लहरे उस महारथको सजाहर वह T 


~ 


घुरीक्षो बाई तरफ प्रेयमायाको ओर दाहिनी जोर अपनेशो योजित किया ॥ ३१ ॥ 


निर्दष्ट बजखूच्ययर तोदं तज चादधत्‌। 


श्र 


सबबतचतला दत्वा तपा बावघनथातन्रवीत्‌ ॥ १९ || 
त्रिदं और सहली वोदे समान अग्रवासबाला एक चाबूछ भी उसमें स्थापित किया । 
राजाचे यह सन सामग्री रथ स्थापित करके लहा ॥ ३३ ॥ 

सणधन्क रथो यातु ऋणषीतु खणुबन्दवः । 

खन्न चक्ष्यसि विप्रणे तळ यास्यलि ते रथ! ॥ ३३॥ 
दे मभवत्‌ | है भुगुनल्दन | आए दहिये, रत ऋहापर ले चढे ? हे पपप्राष | आप जितत 
स्थानम कहर, बहा ही आपका रथ जावेगा ॥ ३३ 

एपसुक्तस्यु लगवाध्मत्युवाचाथ ले दण्स्‌ । क 

इतप्रञ्चाति यातव्यं पदकं पदकं शने! ॥ ३४ ॥ 
भगदान्‌ च्यवनने ऐसा वचन सुनके उस राजासे कहा, इस स्थानसे धीरे धीरे एक एक 
पण चलना शेवा ॥ ३४ ॥ 


(७ 


अलो सम यथा न स्थात्तथा भे उन्बचारिणी । 
.. » उख चयास्ण वोढवच्या जनः सदेख पक्ष्णलु ॥ २५ ।। 
जिससे मुझे बहुत कुष्ट न हो, उस ही भांति भेरी इच्छादि अनुसार तुम दोनों चलेंगे । 
तुम लोग मुझे परस सुख मिले इस प्रझार रणको ले चलो और सब लोग देखें ॥ ३५ || 


et 


ha ° Dae FR | 
पात्या पाथण काव्य 


यो यास्थारुण्छ यरु । 
सारणेश्यस थे छावावर्थयिष्यन्त लाँ पथि ॥ ३६ ॥ 
मार्सते किरी पथिकळो द हटाओ, वर्शेछि में उन्हें दन दान करूंगा । मागग ब्राह्मण लोग 
भेदे समीप जित वस्तुले छिगे प्रार्थना करेंगे, में उन्हें दही वस्तु प्रदान करूँगा ॥ ३६ १ 


खुद दाइयासयशेषेण घम रत्वानि चब ह| 
कएल १नखळनलान्या (वचार पाथड hash 
में एव धन जोर रत्न इच्छाइरूप बांटंगा । हे राजन्‌ 1 रेने जो रुहा, वह सब तुय सिद्ध 
करो; इल विपये कुछ सी बिचार सत दरी 1 ३७॥ 
तस्य तहूचनं शस्या राजा खुल्याबथान्रयील्‌। 
ययवृञ्ूणान्छुनिस्म्तह्लदे पेचगशाङ्किते ॥ ३८ ॥ 


राजा उनका यह वचन सुनके अपने सेवकास बोला, मुनि जिस जिस वस्तुक लिये कुछ 


he 


कह, तुब लोग शङ्काराहित होकर वह उब प्रदात दरदा ॥ ३८॥ 


तहो रस्वाम्यनेपानि सतियो युग्सणजाबिच्छप्‌ । 
कलालाई घ छनक गडेन्द्राए्टाचलापचा! ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर बिविध प्रकारळे रहन, खीइन्द, उपारी, बकरे, मेढे, सुवण सुवण, सोता, पषत- 


I रे 


सुद? हाथियोंके समूह ॥ 


1२०३ es Lr टात ककल टा क ज 
अल्पय्‌च्छव्ल हुना राएानार्याउच खया । 


दाहाल च हहणुवेलालीचगरमारतिसल्‌ ॥ ४० ॥ 
ए राजाले सए यन्त्री उस ऋपिछे णीछे पीछे गमन करने एग । नगरवासी सन कोर 
झा १ STIS RNR 
जाद हार एकाकार तरन्‌ लघ ॥ ४० ! 
ली तीक्षणाग्रेण सतला प्रतोदेद प्रयोदिती । 
~ tr ब ~ छे न. ~ SH > क्र er 
पृष्ठ 'िद्धो फटे चेय निकारो तखूएछु। ॥ ४९१ ॥ 


र, ~ eS णं एड टर 
राजा आर राजपहिपी तीक्ष्णाग्र गोंडे द्वारा सहसा ताठित तथा पुरोवती गण्डस्थल, पीर 
~ Fs कक 


देपणानी निरादारी पश्चाणद्राट्कशितो । 
PR टे >. REPS ४५. ST शु शो आ ३ 
फरथचिदृएठुवीरों दंपती ते रथासएश ॥ ४२९॥ 

घे वारब्म्पती पचास रात्रिहरू उपदाछ करचेके काग्ण दुवठे होगये थे, उनछा सारा शरीर 


अध्याय ५३ ] अडुशासनपर्व ३६९ 


RI IIS I Se i I SD -र बट जी  D SL Se SS NU SS SOP CIS SD SE SOS 0 जप 


वहुशो थ्यशविद्धो तौ क्षरलाणो क्षतोद्धवस । 


दहशाते महाराज पुज्पिताविव किंशुको ॥२३॥ 
हे सडराज ! वे दोनों अत्यन्त विद्ध हो गये थे; उनके घार्वोखे रुधिर शर रहा था; रुघिरसे 
लथपथ होनेके र्गस्ण वे फूले इए किशुक वली भाति दिखाई दने लगे ॥ ४३॥ 

तौ इट्टा पौरवगेस्ठु सूनं शोकपरायणः । 

अखिशापमयात्त्रस्यों न च किचितुघाच ह ॥ ४४ ॥ 


पुरबासीदृन्द उन्हें देखके शोकसे व्याकुल होनेपर थी मुनिके शापसयसे डरके कुछ भी न 
कह सके ॥ ४४॥ 


~ 


न्हणखाजवन्सर्य पद््थष्यं हरको बल्न । 
कुदः अपि सुनिज्रेछठ घीक्षिठं नेव चाकलुलः ॥ ४७ ॥ 
दो-दो आदमी अरूग़से खड़े होकर आपसे कहने ४ रब लोग मनिकी तपस्याका 
फल देखो; हम लोग कद्ध होके भी मुनिश्रेष्ठक्री ओर देखनेन सी समथ नही हें ॥ ४५॥ 
अहो लगवलो वीये सहर्षेलोणितात्थन) । 
राजस्व पे छ मायंस्य घय पझ्यल सादशस्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस धर्मात्मा महर्पिका क्या ही आश्चर्य बळ हे, और सार्याळे सहित राजाका जैसा आश्चर्यमय 
धीरज है, बह भी अवलोकन खरो ॥ ४७ ४ 

जआन्तावाप ।ए कृच्छण रथलेलर खस्पूएलु' 

न चैतयोर्विकारं घे ददश झुणुनन्दव; ॥ ३७॥ 
ये दोनों थकनेपर सी अत्यस्त कष्टसे प्रस रथको खींच रहे हैं। भुगुनन्ददने इनमें कुछ भी 
विकार नहीं देखा है” ॥ ४७॥ 

भष्म उवाच-- 

तत! स बिर्षिकारी तौ इृष्ठा बणकलोइए। । 

वरु विश्ञाणयामास यथा जेश्नवणस्लथा ॥ ४८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर भुगुकुरुधुरम्धर च्यवन इन्दे विविकार देखके, छुवेरकी भांति उनमा 
बहुत धन दान करने लगे ॥ ४८ |! 

तञ्जापि राजा प्रीतात्णा घधाजपसथाकरोत्‌ । 
रि ततोइस्य अणयान्प्रातो बच छुनि्श्चसः ॥४९॥ हि 
तासी राजा प्रसन्नचिच होकर उनके कहे हुए कायको करनेर्म कुण्ठित नही हुआ । अन्तर्म 
मुनिसत्तय ससवान्‌ च्पवन उनपर प्रसन्न छुए ।। ४९ ॥ 

४७ (पत, पा, समु, पढे) 


ख्याय रथजेडादपता ला छुक्षाब छू | 
विलय चेली चिथिवततो घाकण्छुषाच ह्‌ ॥ ६७ ॥ 
और उस भेष्ठ रथसे उतरळर उन्होंने दोतों पति-पत्वीको मुक्त कर दिया। उन्हे रथसे मक्त 
करके विधिपूर्वक हमसे बोले ।। ७८ ॥ 
स्लिग्दगर्नीरया बचा भागच) झुधएक्चघा । 
ददानि या बरं खर सदकृत्तालेतें भारत ॥ ७१! 
भारद | भृशुदरदन उस तथ सरऋइएवक आर प्रसाद उत्तर, कांबळ गम्भीर यह 


न 


वचन बोले, में तुष दोंदॉळ 
(5२ 


लुकुलारी व तो सशिद्वान्पाराण्ण सुचिछलमई । 

पस्पशाकतकल्वाथ्छां स्नेहाउ्वरतक्षप्तम ॥५९॥ 
है भरतसत्तम | उप विद्वान्‌ मुनिषत्तमने स्मददशमे अमृतमय हाशसे अत्यन्त विद्व सुकुमार 
दस्पतीछा शरीरसुप् किया ४ ५९ ॥ 


यन्त उत्तम वर दुगा, जो इच्छा हा वह सायो ॥ ५१ ।: 


अधानत्रवीन्दफोे यादर्य शमो वारस्यावयोरिए । 
छि्ान्तो स्वा प्रभाषासे ध्यानेदेदालि भागच ॥ ७३ ॥ 
अतन्तर राजाने भागवर कहा, ह अगुनन्दन ! आपकी ळृपाते हमें मका अबुभव नहीं 
हुआ है, अब हम दोनों आपके प्रभावसे और घ्यानसे श्रमरहित हुए हैं ॥ ५३ ॥ 
अथ लौ अगवात्पाह प्रहएदचयदनस्टददा । 
वृषा व्याह्यत पूछ यत्मया लङ्ग विष्यति ॥ ५४॥ 
शिप ले, मैंने पहले जो कुछ कहा 


i न 


शेप भगवान च्यवठ अस्वन्द हपिइ होकर उस समय उनसे बोले 
च्छ PRE 
है, पह व्यर्थ ८ही होणा, अवश्य ही छिद्ध होणा ॥ ७४! 


गणय वछुदेको गढ़ातीरसिएद शुभस्‌। 


फावतल्काल ब्रलपरा पवबह्स्यालाह पाथच ia i 
हे महाराज ! पवित्र गद्गादा पह सुंद तट अत्यन्त रमणीय स्थळ हे, कुछ सम्यदक बतनिष्ठ 
होकर में इस ही स्थलमै निवास ररुंगा ॥ ७५ !! 

बस्ता स्वपुरं पुत्र विश्रान्तः एुनरेष्णस्दि | 

इएस्थ वा सथायस्त्यै प्रजालि म्बो नराधिप ॥ ५६ ॥ 
हैं शुत्र | तुम अपने तगर जाओ, बहा विश्राम करके फिर इस ही स्थादसें आना । हे 
नरदाथ ! कल तुन भार्याके सहित आरे. सुझे यहां ही देखोंगे ॥ ५७ ।। 


अध्याय ५२ | झच्ुशासमपवे ३७१ 
न च सन्युस्त्वया फाय! खेर सखुपस्थितस्‌ । 
यत्काछित हृदिस्थं ते तत्थण संभविष्यति ॥ ७७ 
तुम क्रोध अथवा शोळ यत करो, ठुम्पारे उल्याणळा समय उपस्थित छुआ है; तुम्हारे हृदयमें 
जो अमिलापा हे, पह सब निश्चय ही बिद्ध होगी ॥ ५७॥ 
इत्येयछुक्त। छुशिक! ्रहृष्टनान्तरास्सना । 
प्रोधाच झुलिशादूंललिदं वचनसथेबत्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजा कुक्षिक ऐसा बचन सुनके प्रस्नचित्त होर उस गुनिभेष्ठये यह अर्थघुक्त वचन 
बोठे ॥ ५८ ॥ 
न खे सन्युतहाभाग एवोडस्लि भगवंस्त्यया । 
सच्या योचनस्था स्वा बएुष्पन्हा बला नबिल (६ ७९ i 
माग | यमवत्‌ ! हमें क्रोध अथवा लोक नहीं है, हम आपके प्रदादसे पवित्र हुए । 
ज ओर बलसे युक्त होकर योबनस्थ छुए हे । ५९ ॥ 
प्रलोदेन तरणा थे भे खलायेस्य कुतास्त्वया । 
तान्न पढ्यालि गर्नेछु स्पस्थोऽश्मि सह आवया मषेण 
आफ्नै पत्नीसहित मेरे शरीरम कोँडेछ जो सव घाव उत्पन्न किये थे, उन्हे अब में अपने 
अंगम बही देखता हूं, इस समय सं सायाके सहित स्वस्थ छुआ हूँ ॥ ६० ॥ 
इभां च देवी पदयालि छुने दिव्याप्सरोपनाळ । 
खिया परसथा युत्ता यघाइछां सथा पुरा । ३१ ॥ 
! इस देवीको मेंने पहले जित प्रकार देखा भा, उससे सी बढे श्रीसंपन्न और 
। सुधराइम जप्सरासरश मनोहर देखता हू ॥ ६१ 


तच प्रसादात्ल॑दइसमिद खयं शहाझुने । 
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नेतचित्रं तु जगयंस्त्ययि सत्पराजल ॥ ९४ ॥ 
हे महामुनि ! आपके प्रसादले ही यह सब ठर्बव छुआ दे । हें सत्यपराक्रमी भगवनू | 


आप जेसे मबियोमें बै सब आश्चर्य नही हैं ॥ ३२ ॥ 


इत्युक्त) प्त्युवाचेद यवचनः कुशिक तदा! 
आगच्छ्याः साया स्यालहोते नराचेप ॥६३॥ 
च्यबन मुचि उस समम ऐसा सुनळ राजा काशिकछ बोले, है बरना 2 | हुप भयाच सेहल 
इस ही स्थानम आना ॥ ६३ ॥। 
कप 


इत्युक्त। लमडुल्ञातो राजर्षिराभिचाच्य तसर! 

प्रणयी बपुणा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजीव छाश रन सहापका पछा वचन सुन उच्छ प्रणास ररक उनका आक्ञाचुलार वदा 
होके, देवराजळी भांति सोन्दर्ययुक्त शरीरसे नगरमे पमन दिया ॥ द४॥ 


लल एनशुपाजग्छुरघात्य सपुरोदिता! । 
बलस्था गणिकाथुक्ता उषा अक्कतघस्सथा _ ॥ ६५ ॥ 
अनन्तर पुरोहितके सङ्ग अमात्यवृन्द, सेनापति और गणिक्काओंके उद्रित समस्त प्रजा उनके 
पाछ पाहे चला ॥ ६५ ॥। 
तेत! छुशिको राजा खिया पर्या ज्वलन । 
प्रविधक्ष पुरं हृ पज्यसानोडथ पत्दिसिः ॥ ६६ 
परब थीसम्पन्न राजा कुशिध्ने उस समस्त प्रजासमूहरै घिरके अत्यंत प्रसन्न होकर नगरमे 
ग किया । बन्दीजन उन? गुणोका गान कर रहे थे ॥ ६६॥ 
तत! प्रचिश्थ नगरं कृत्वा सवाहिकक्रिथा! । 
झुक्ह्वा खसार्था रजबीसुबास छ सद्दीपति: ॥ २७ ॥ 
अवन्तर राजाले नभरसें प्रविष्ट होकर पूर्वाह्मझ कालळी क्रियाएं दो; अनन्तर भायाके साहित 
भोजन करके उन यह्दीपठिने रातको सहरूमें निवास किया ॥ ७७ ॥ 
ततस्तु लो पवनालिवीदय योदन परस्परं विगतजशापियामरों । 


बब्न्दता शयनगती चपुर्धरी भिवा यतो द्विजदरदसथा लबा 78 
उस्र समय ये जरारहित होळे परस्परका देव देखके उन हिजश्रे्ठके दिये हुए 


श्रॉसम्पन्न नूतन शरीर धारण करके सोलर आनन्दित हुए ॥ ६८ ॥ 
ख चाप्णुषिशूगुडुल्कीलियघबरतपोधनो यमसभिरामस्टदिसल्‌ | 
वनीषणा बहुदिधरस्त भाषितं ससज यज्ञारित शतऋत्येरपि  ॥६९॥ 
इति श्रीमहाभारते अनु्ालनपर्षणि ब्रिपञ्चादात्तधोऽष्यायः ॥ ५२ ॥ २४६० ॥ 
अन्दर भूगुकुङको कीतिं वढावेवःले तएश्वी च्यवनने अपने संडल्यके द्वारा अनेक प्रकारके 
रस्वोदे भूषित, समृद्धियुक्त, अत्यन्त रमणीय ऐसा तपोवन रचा कि जिसका इन्द्रदी अमरावती 
नगरी न भी दर्शन होना दुरूध था ॥ ६७॥ 


महाभारतक अचुशाखवपद्म तिरपा अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २७६० ॥ 
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९ (9 : 
भीणर उवाच- त 
तता स राजा राच्चन्ते प्रतिषुद्धों महाननाः । 
लपूर्वाहिका प्रायात्य साथस्तद्ूर्न प्रति ॥ १॥ 


्प बोरे- अनन्दर वहास्मा राजा कुशिक रात्रि वीतनेपर सावधाव होके पूथाहिझ कायष 

समाप्त करके, भारयाके सहित उस तपोबनमे जये 1 १ ॥ 

तती ददश नपति। प्रासादं श्वसू । 

णिस्सरुमसहस्राढर्थं गन्धर्षनगरोपसस्‌ । 

तन्न दिव्यानमसिणायान्ददर्श छुशिकर्सदा ॥२९॥ 
अनन्तर वहां पहंचछर राजा कुशिकने भन्धवेनगरसषदृश सहस्रो यणिमय स्तस्भोसे युक्त 
सुदणेषय प्रासाद देशा । वे उस समथ बहांपर शिहिपयाके निर्मित सघ दिव्य पदा 
देखने उगे ॥ २ ॥ 

पर्घलानड्थसानुंद्च नलिनीव सपङ्कजा । 

चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च जारत । 

शाहलोपर्चितां खूलि तथा काञ्चयकादिमाम । ३॥ 
रमणीय शिख्रोंसे भूषित पबत, कसलोखे साहित नलिदीदरू, अनेक प्रकारकी चित्राला 
ओर बिचित्र तोरण बहा उन्होंने देखे । भारत ! सुबर्ण प्रासादके भूगिपर सोलेते सदा हु 
फर्श और कहीं इरी घासली बहार थी ॥ ३ ॥ 

खह्कारान्पफुछांश केनको दालकान्धवाल । 

अझोळान्सुचुळुन्वांच फुछां्चेवालिछु्त ॥४॥ 
उष्‌ वनमें चोर रुणे थे; यहां प्रफुल्लित केतकी, उद्दालक, घव, अशोक, गुचुकुल्द, फरे 
अतिएक्तक, ॥ ४ ॥ 

चरूपकास्तिलष्ार्सव्घान्पनल्वान्यञ्खुखानपि । 

पुष्पलान्काणकारात्च तज सश ददशा हृ hat 
चम्पक, तिलक, सुन्दर पनछ, चञ्जुल आर फूले हुए छर्णिकारके दक्ष उस स्थानग ३ 
उन सबको उन्होने देखा ॥ ५ ॥ 

क्यास बारणपुण्यी ख एथाडापदिका लता । 

लन तञ पारिक्ळता एद्श छ लहीपतिः ॥६॥ 
श्याथवणं तमाल, वारणपुष्ष ओर अष्टपदिका लताओंझो राजाने उस स्थाने फेली ह 
देखा ॥ ६ ॥ 


(१ 


पृश्लान्पद्मोत्पलचराम्स पठ छुछुमांस्तणा । 

विशानच्छन्पर्कासाएपि परा्यदान्पद नि सान्‌ ECE 
हे भारत | दियी स्वछमें सव ऋतुके पद्योत्यनदर शादि सब वृक्ष और फूल, पिमानकी 
समस्त प्रासाद थे ॥ ७॥ 


ha Ca 


ॐ 
दीदी कि च हेदा ने कांब्रेदषणएने मनाए | 
| A 
[लवानि 


टू ६ 


ङ्रान्छपदायणान्पराष्यासप्रणास्तताच्‌। 
> cS 


९ 
अद्धखाज्यथचन्त च त्य सतञ्ापकालपरस ॥ ९ ६ 
ड 


2 


दाणीवादाञ्छुदाल्दापि शारिद्धाएुक्राजकान | 
कळ 


~ 


लो किलाञ्छदप चाख कोचण्िसककुककुदान्‌ 1१० ॥| 
वाकृएडु शुक, उारिका, भन्नरात, घोल, शब्पत्र, कोयाएिक और घुर्ने ॥ १० ॥ 
सयूरान्कुक्छुदांच्यांचि एुनदाजीवजीयद्ाच्‌। 
, 'बक्तोरान्यावरान्टयान्यारसांचजासाहयान ॥९१॥ 
el को है... ~ SRR £ सार ह प्र शिला 
मयूर, शुट, पुत्रक, जवर्जाप १, चार, iE इए, सारस यार चक्रवाक आदी १ १॥ 
f Sf _ 
' ससन्तः प्रणादिताल्यदश खुमरोएरप्छ्‌ ) 
छासिदषप्छऱदा छट श्ण > < 
घाचिद्प्सरकां 'उणाल्गन्घवाणां च पार्थि ॥१६॥ 
कला ss PR, > उ रर ज केस > 
अत्यन्त यनोएर पक्षियों शर बानमेंके समूहतों राजाने चारा और प्रमुदित देखा । ६ 
er Ro Soot झा = ~ ~ hy नट 
राजन्‌ ! कि किया स्थठन अणाशाएं और जस्ववदन्द प्रहनचित्त बिहर रहे है ॥ १६१ 


काडरासिरपरारदन् परिष्चक्तान्ददश छ । 

न ददुफो न्झूयो पदरा पुचर्छप। i 
छहींपर लिक आलिङ्गन पाशर्ष बंधे हुए अन्यान्य पुरुषोंकों देखा; वह राजा कमी इन्हे 
दख सकए थे यार पाथी नहीं देखवे थे ॥ १९! 

परीसध्यनि सुमधुर लयियाष्यणनव्यानि््‌ । 

एसन्जुषछुरघ्याप तज झुश्राप पाथः ॥ ९७॥ 
राजाचे उस स्थानमे उत्तम मधुर संजीव २०३, वेदोफे अध्ययनमा घोष थोर हंसोळी मीठी 
बाणा छुदा ॥ ९४ ॥ 
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9 जनै ठ Te जनै tr] IER >.) ७ अळी क २ ट 
ल इट्टात्य दू कक फा सया चन तयार | 
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चित्तविभ्रश हे वा सब सत्य ही होणा 
अहो सह शारीरेण धराप्तोडरिभ परया नहिम । 


उत्तराच्या कुरूवुण्यानथ वाप्यलरावतीळू ॥ १६॥ 
कया ही आश्व३ है, में सशरीर ही पणय गतिको प्राप्त छुआ हूं, अथवा पवित्र हछश कुरे 
वा अगराइतीन पहुंचा हूँ ॥ १६॥ 

कि त्विदं सत्यार्थ संपशणामीहणणविन्लथत । 

एवं श॑विम्सणक्नेय ददशे झुनिएंगकय ॥ १७॥ 
ओहो | यह महत आ्र्यकी बाढ जो में देख "हा हूं, यह वया है ? इए ही प्रकार चिस्हा 
करने लगे । दे इस ही प्रकार चिन्ता पाते ही रहे थे कि उन्होंने सुतिशेष्ठ च्यवनो 
दर्या | १७ 


स्याल झुजुनददलम । रड 


उस मणिभय स्तव्श्ॉले युक्त सुव्णके विमाने वहुमूल दिव्य शय्यापर भूयुबल्दव सोमे 
हुए ये ॥ १८ ॥ 

पलश्यणएएइथेंण गरेत्त़ सह नाया ¦ | 

अन्ताइतहस्तलो सूयइ्च्यचन। शायत च हालू ६ १९॥ 


उन्हें देखतेही राजा अत्यंत दरषित होएर आर्याक्ने एहित उब यहर्षिले सासने गया । तग 
च्पदम महर्षि उस शय्याळे सहित फिर अंताद इए ॥ १९ ॥ 


ततोइल्यल्थिल्यनोदेःते एवरेय पदछ हस्‌ । 

७. 4 ¢ 

चार्या वृर्चा 'एभालीत जपलान महाबल । 

एवं योगबलादिप्रो बोहथालाश पारणि ॥ २० |! 


री शासनपर चढे, उस बहात्रढी, जपे त सुनिल 
फिर दशन किया । विप्रवर च्यवत सुनिने इस ही प्रकार अपने योगवलसे राजाको गोहित 
कर दिया ॥ १० | 
क्षणे लहून चेव ले चेबापळरलां गणा? । 
गन्धया! पावपाश्रेय शर्वेसन्धस्थीयत ॥ ३१ ॥ 
उपसरद चाच वह वन वे अप्सराओके समुदाय, गन्वव और इक्ष छव बर्न हुए ॥९१॥ 


विशव्दल'सबदापि गञ्चाकूल पुनन्ष | 


छुणबल्णीककूणिएं बूच च यथा पुरा ॥ ३६॥ 
हे महाराज | गयाका तट फिर निःशब्द हुता, जसे पहले उसमे बहुतले कुश जोर वाल्दळे 
वळण थे, वेले ही रहे ॥ ९९॥ 

तहा! ख राजा कुशिक! ससार्यस्तेन कमेणा । 

'वेहघर्यं परं धाधस्व दृष्ट्रा सहदद सुत्न , २३॥ 
अन्तर राजा यायाचे सहिद ऋषिका बह महतू अ यं देखे अत्यन्त विस्मित 
छुआ १३११ 

तल! प्रोबाच छुशिको आयी एघेलयल्लित्य । 

पद्य आद्रे यथा मायाशिजा इष्टाः लुबुछ माई ॥२४३॥ 

> > 


अन्तर्मे उपयुक्त होले राजा अपनी कार्यात दोला, हे कल्याणी | दै 
प्रखादसे अत्यन्त दुछभ विचित्र व्यापार देखे हैं ९४ । 
॥दुश्टुयुलुर्यस्य कमन्यनच तपावलात्‌ । 
तापला लद्णाप्प इह यञ्च शाक्य नर; ॥ २८॥ 
ढश्ेष्ठु सुनिके एपोवलछे अतिरिक्त अन्य रारणणे हो एकता हे ? जो मनोरथसे 
वह तपस्याके सहारे प्राप्त हुआ उरता हे ॥ ९५ ॥ 
लोव्त्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते । 
फिडत्येष तपोधन! ॥ २६॥ 
उत्तम रीतिछ तपस्या करतेंसे उस ही तपोतरलसे 
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क्ण सहात्सव। ! 
इड्छ्च्ञेष तपोषीणाढन्णाछोकान्छजेदापि ॥ २७ ॥ 
महानुभाव ब्रह्मर्षि च्यवतळा प्रभाव केसा आश्रयेसुक्त दे । ये इच्छा करनेसे ही दपोबलले 


दूसरे लोकॉछी सृष्टि कर सघत हैं ॥ ६७ ॥ 
ज्राह्मणा एच जाठेरन्पुण्यवाण्युद्िकर्मणः । 
उत्सहेदिह करी हि कोऽन्यो है च्थवनाइते ॥ २८ 


ब्राह्मण ही पुण्यपाकू, पूतवुद्धि और पविन्रकर्मा होळर जन्मते दे । इस लोकमें महर्षि च्घवनके 
अतिरिक्त दूसरा सौव पुरुष ऐसा कार्य तरळले लिये उरसाहनान हुआ करता है? ॥ २८॥ 
नालण्य दुल लोके राज्यं हि सुलभ तरे! । 
ऋाहाण्पस्प प्रचापाद्धि रथे युक्ती स्वघुथवत ४ ६९॥ 
इस लावन मचुष्याकषि लिये त्राह्मणत्व जत्यल्त दुर्लभ है, राज्य बहुत सहजमे प्राप्त होण दै; 


नलिगल प्रमादय हा हम निज ₹भकी घुरी जुते थे ॥ २९ ॥ 
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हत्येवं चिन्तयानः स विदितदच्यवनस्य वै । 

संप्रद्घोवाच ल सपं क्षिप्रमागर्चतापिति ॥ ३०॥ 
राजा इस ही प्रकार विचार करते थे [कि च्यवन मुनिको उनका आना ज्ञात हुआ | महिने 
राजाको देखके कहा- जलदी आओ ॥ ३० ॥ 


इत्युक्त सह्‌ भार्यसतसभ्घगच्छन्महासानिस्‌ । 
ठारळखा वन्दनाय तमचनन्‍दतल छ पाथव। ॥ ३१ ॥ 
राजा महर्षिकी ऐसी आज्ञा सुनके भायांके साहित उन महामुनिके संमुख उपस्थित हुआ ओर 
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उन बस्दनाय सानका सिर नांचा करके उन्हाने प्रणाम किया ॥ ३ १ ॥ 


तस्थादिष! प्रयुज्याथ स सुनिर्तं नराधिपस । 
निषीदेत्यन्रवीद्वीमान्सान्त्ययन्पुरुषष स्र ॥१९॥ 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! उच बुद्धिमान्‌ मुनिने उत्त राजाको आशीवाद देकर उसे धीरज देते हुए कहा- 

आओ, बेठो ॥ ६२ ॥ 


ततः एक्कातिसापन्नो भागणों लपले दपम्‌ । 
उवाच छदणया वाचा तर्पघन्निय भारत ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! भारत ! अनन्तर शान्तचि् होकर भुगुवन्दन च्यवन सुनि मधुर वाणीसे 
राजाको तृप्त करते हुए बोले ॥ ३१ ॥ 


राजन्सस्थग्जितातीह पञ्च पञ्चरु यच्त्वघा । 

ननश्षछानान्द्रथाण कुच्छान्छुत्ताऽलि लेन ये ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ | तुमने पांच ज्ञानेन्द्रिणें, पांच छर्मन्द्रियों ओर छठे मबछो पूरी रीतिसे जीत 
लया ३; इस हा निमित्त महत छेशले सुक्त हुए हो ॥ १७ ॥ 


सर्थगाराषितः पुज त्थयाहएँ वदता वर । 
न छ त बाजन कांचत्खुसू «सम सापे विद्यते ॥ ३७ ॥ 


हे AAS 


व | बक्तुवर | स तुम्हरे द्वारा पूण रीतिसे पूजित हुआ हूँ, तुमसे सक्षम परिभाणखे 
भी किञ्चिन्सात्र पाप नहीं हे ॥ १७५ ॥ 

अचुजानीहि मां राजन्गनिष्यामि यथागतस्‌ । 

घीसोऽस्मि तव राजेन्द्र षश्च प्रतिगुद्यतास्‌ ॥ ३६ ॥ 
राज | अब मुझे निज स्थानपर जानेके लिये अनुमति दो । में जेसे आया था, वसे 
हषा । राजेन्द्र ! में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ हू,-तुम बर मांगो ॥ १९ ॥ 
४८ { सहा, लु, एवं } 


हे मह 
२, ७ 
हल 


कुशिक उधाच--- 

आशधिसध्यगतेनेद अगरदछंतिधी सथा ! 

बर्लित सुगुशादूल रच पण्योडस्थि तहु 
चरु 
बझ 


॥ १७ | 
कुशिक वील- हे भगवन भगुश्रेष्ठ ! 


के तमीप सञ्चिकषे बीच पडे हुए पुरुषक्षी भावि 
विद्ययात्‌ रहके भी जो सरथ नहीं हुआ, यही मेरे लिये बहुत हे |! 


| 8७ ।॥ 
एष एच वरो छुरूळ प्राप्तो ले झुशुबन्दन । 
यत्पीतोषसि लखाचारात्छुल छूरं ललादघ ॥ ३८ ॥ 
है पापरहित भुगुनन्दन | यही येते आपसे मुरू य घर्‌ पाया कि आप मुझपर प्रसन्न हुए 
शोर उत्तम व्यवहारसे मेरा कुछ पवित्र हो गया हे ॥ ३८ ॥ 
एप म्रेञ्सुयदो चिप्र जीविते ८ प्रशोजनस । 
एतद्राज्यफूलं देव तपञ्चैदह्परं सा ॥ ३९ ॥ 
हे ब्रह्मपे ! यही मेरे ऊपर आपकी पडी कपा हुई है; यही गेरे जीवनका प्रयोजन सफल हो 
गया हे जोर यही येरे राज्य और तपस्माग श्रेष्ठ फल है ॥ ३९ 
यदि छु प्रीतिसाल्दिम्र ये फुशु्न्दय | 
अरित से संशय। खउश्विसन्ले वयाख्यालुमएि ॥ ४० ॥ 


दात श्रापह्वामारत झघुसालनपचाण चढुष्पञ्चादाक्तमोऽन्यायः ॥ ५४ ॥ १५०० ॥ 


ए बप्रचर सग्नुदन्दन | याद्‌ जाप सुझपर प्रसन्न हुए हा तो सुज्ञ कुछ सन्दद्व ह, उद 
बषयळा आप्री व्याख्या रचा उाचह हं | ३०॥ 


महाभारते अडुशासवपर्छमे चौदनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ २५०० ॥ 


च्यचनं उदा'च- 


छ ग्ण सपादयास त ॥१॥ 
२ 


ग्रहण करो और तुम्हारे सनर्म जो 
सब्द हो, दर भी कहो; में तुम्हारी सब कासना सिद्ध करूंगा ॥ १॥ 
छुक उपाच -- 
यदि प्रीत्तेषकि मणर्षस्दलो ले दद साग । 
चारण ओतुलिष्छालि सदूश॒हे चाउकारितम्‌ 
काशिक बोले- हे भगवन्‌ आर्थर | यदि अ 
जिस (लिये निवास छाया था, उएका का 


॥२॥ 
प्‌ सुझपर प्रसन्न हुए हँ, तो आपने मेरे गृहमें 
ण रुहिये, में उसे सुननेक्षी इच्छा परदा ई॥२॥ 


अध्याय ५५ | अठेशासनपचे 
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फायल चेकपाश्चेन दिवम्मानेचाविधातिय । 
अक्िंचिदकत्या ग्नं वदिस्य झुनिएंगच ॥ ३॥ 
है मुनिश्रेष्ठ ! इकङीस दिनोतक झाप एक पाश्वे सोये रहते, फुछ भी न कहके बाहर 
निकले ॥ ३ ॥ 
अन्तधानमळास्माच पुनरेव च दुशतशू । 
पुनर शथने विध दिवसानेकाबिंशसिस ॥४॥ 
और अकस्मात्‌ अन्तद्धान हुए, किर देन दिया । फिर इक्योत दिनोंतप दूसरी करवट 
रोये रहे ॥ ४ ॥ 
तेलाभ्थक्तस्थ ग्नं सजनं 'च गदै सस । 
सशुपानीय पिविध यद्दरणं जातयेद्ा। 
नियाण च रथेनाशु खहा पहकूत ल्यया 1५॥ 
तेल लगाके गसन चिया, पेरे भवचर्म विविध भोजनी सामग्री संगाके जाग्नेकै शहारे उसे 
सस्म कराया, सहसा रथपर चढके नशरसें घुमे ॥ 
घनानां च विलगंस्थ वनस्यापि च पशेनस । 
प्राखादवानां बहूनां च काश्वनानां सहाछुने ॥६॥ 
धन दान दिया और दिव्य वनका प्रदशन दिया, यनेक प्रकारके सुवर्णमय प्रासादोंद प्रकट 
किया ॥ ६॥ 
मणिविद्रप्तपादानां पर्यङ्कानां च द्णीञञस्‌ । 
पुनश्चादशर्नं लब्य नाोदुमिच्छालि कारणस ॥७!! 
बिदुभीके पायेवाले पलंग्रोको प्रदशित किया, फिर उन सब वरतुओंलो अदृश्य 
महामुनि ! इन सबके कारणको सं घुननेकी इच्छा परता हूं ॥७॥ 
अतीव स्य उुद्यासि चिन्तथानो देयानिशम्‌ । 
न चेवात्राषिगच्छानि उयस्थार्य विलि्यस्‌ | 
एतादिच्छामि कार्स्न्येन सत्यं ओोतु तपोधन ! 
म इन सब बिषयांप्र रातादेन विचार करते एए अत्यन्त मुग्ध होर हूं 
इन सब पर विचार करके भी में किसी निश्चयपर नहीं पहुंच सरता हूं, इसलिये भ॑ यह 
समस्त विषय सत्य तथा यथाथ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ८ ॥ 
च्यवन उवाच- 
णु सवं्शेषेण यदि 
न हि शक्पसकवाख्यातु्े 
च्यवन बोले- हे महाराज ! थे इव दिपय जिस तारणदे हुए हैं, उसे तुम पूर्णरूपरे सुवो । 
तुम्हार इस प्रकार पूछनेपर इसको बताये विना द्‌ 
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पितामहस्थ घदतः पुरा देथलसागने । 

आतवानस्यमि यद्राजस्तन्से निगदत। शूणु ॥१०॥ 
राजन्‌ ! पहले समयमे देववाओकी सभाम पितामह ब्रह्माने जो कथा कही थी, उसे मेने 
सुना था । इस समय उसे कहता हू, सुना ॥ १०॥ 


त्र्यक्षज्रविरोधेन अयिता कुललकर | 

पोञ्रस्ते अविता राजंस्तेजोवीयसमन्थिघयः ॥ ११ 
राजन्‌! ्र्माने कहा कि ब्राह्मणों और क्षत्रियोके परस्पर दिरोधके कारण दोनों कुलोमें सङ्कर 
होगा । तेज और पराक्रमसे युक्त तुम्हारे एक पोत्र जन्मेषा ॥ ११ ॥ 

लतः स्वछ्लरक्षार्थलहं त्वा ससुपागसछ्‌ । 

चिक्ीषन्कुशिकाच्छेद संदिधक्षुः छुलं तय ॥१९॥ 
इस ही लिये ये मेरे वंशका रक्षण करनेंके निमित्त तुम्हारे समीप आया था; कुशिकवंशके 


^ ६ ०१ ९१ 


नाश छरवेली कामना करते हुए तुम्हारे कुलझो जलानेदी मेरी इच्छा थी ॥ १२ ॥ 
तस्ोऽइसागस्थ पुरा त्यासघोच सहीपते । 


नियम कैचिदारप्ट्ये शुषा क्रियतासिति ॥१३॥ 
हे पृथ्यीएते ! उस ही निमिच मेने तुम्हारे गृहमे आहे पहलेही तुमसे यह बचन दहा था 
~ ~ ७ 
[क स्‌ काइ बत आरस्म करूबा, तुम लाग सरा संदा करो ॥ १३ ॥ 

नच ते दुष्कूलं किचिदएभासादर्य गर्‌ ! 
हि लेन जीवसि राजर्षे न अदेथास्ततोऽन्यधा ॥१४॥ 
मैने तुम्हारे शृं रहकर सी तुममें दोप नहीं देखा। हे राजरपि! इस ही लिये तुम जीबित हो, 
अन्यथा तुभ नष्ट हो जाते ॥ १४ ॥ 

एतां वुद्धि समास्थाय दिवलानेकबिंशतिस्‌ । 

~ १० ha हल 


खुसाञल्य यादे सा दाखिदोधयादालते पाथ ॥ १५ 


म यही विचार करके इक्कीस दिनोंतक एक करवटसे ग्रदमे सोया था, (के यदि कोई इसने 
ससयछ चाच मुझे जगावे ॥ १७ ॥ 


“ 


यदा त्वया समार्थेण संखुप्तो न प्रबोधित! । 
अएं तदैव ते प्रीलो मनसा राजसत्तम ॥ १६॥ 

सम | परन्तु मरे सोनेपर जब भायांके साहित तुमने मेरी सेवा करते हुए निद्रा सङ्ग 
उत्त हां समय म॑ तुम्हारे ऊपर मन ही मन प्रसन्न हुआ था ॥ १६॥ 


~ 
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उत्थाय चास्मि निष्त्रान्तो यदि माँ त्वं महीपते । 

एच्छे! क थास्थसीत्येचं शफियं स्वामिति प्रो ॥ १७॥ 
है महाराज ! प्रभो ! जब में उठके बाहर निकला, उस समय यदि तुम मुझसे पूछते, कि 
४ कहा जाओगे ? ? तो में तुम्हें ज्ञाप देता ॥ १७॥ 

अन्तहितस्वास्मि पुनः एनरेय च ते गृहे । 

योगश्षास्थाथ संविदो दिवल्ानेकरविंशतिम्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! अनन्तर फिर में अस्तद्धान हुआ ओर पुनः तुम्हारे गृहमे आकर योगका 
अवलस्चन करके फिर इकीष दिनोंतक सोया था ॥ १८ ॥ 

क्षुघितो मामसूयेथा। अनाहत नराधिप। 

एतां बुद्धि समास्थाय फरत यां सथा क्षुधा ॥ १९॥ 
हे नरनाथ ! तुम ढोग थूलसे पीडित होकर अथवा परिश्रमसे थककर सेरे विषयर्म असया 
फरोग, एखा हा विचार करक मन तुम्द क्षुधास दुशखत किया था ॥ १९॥ 

च तेऽसूत्सू मोऽपि यन्युमंनलि पार्थिव । 

खसायस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिसानहम्‌ ॥ २०॥ 
हे बरश्रेष्ठ महाराज | इतनेपर भी भार्याछे सहित तुम्हारे अन्त+कूरणमे अत्यन्त सक्षम परियाणसे 
भी कोष नहीं हुआ, इसहासे में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ ई ॥ २०॥ 

सोखने च समावाय्य यत्तदादीपितं अथा । 

कुध्येथा चदि मात्छर्यादिति तन्मर्षितं च ते ॥ २१ ॥ 
भोजनकी सारी सामग्री मंगाके उस समय बेने जो भस्म कराई थी, उसका यही तात्पर्य था 
के यदि तुम लोग मत्सरताके वशर्मे होकर मेरे विषयमे क्रोध करते, तो में तुम्हें शाप देता; 
परन्तु उस समव तुमने मेरे विषयमे क्षमा की थी ॥ २१॥ 

ततो$ह रथस्य त्वाभयाच नराधिप । 

सभाया सां वहस्वेति तच त्वं कुतवांस्तथा ॥ ३७ ॥ 

नरनाथ ! अनन्तर ! सने रथणर चढके तुमसे कहा कि तुम भायाके सहित “ ₹ 

युतकर मुझे दे चली ”; इस कायको सी तुमने किया ॥ २२ ॥ 

अविदाडूने नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन से । 

चनात्खगशप च कूते न त्या काषः प्रचषघल ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ | यह तुमने शंकारहित होकर किया, उस झारणसे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ 


है । फर म जब तुम्हारा धन लोगोंकों दे रहा था, तब भी फ्रोध तुम्ह आक्रमण न कर 
सका ॥ २४ ॥ 


तह? प्रीतिव ले राजन्पुनरेदलकूल तय । 

सार्थस्य बने सूघस्तद्विद्धि मलुजाधिय ॥ ९४॥ 
है नरनाथ महाराज ! इन्हीं दारणोंदे मायाले सहिद तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर, मेंने फिर 
उ वनको उत्पन्न किया था, इस घातको तुन जानो ॥ २४ ॥ 

प्रीत्यर्थ तव चैतन्मे स्वर्ग संदशरन छतम्‌ । 

यस्ते घवेडस्पिन्खपते एं दिव्यं निद्रा नस ॥ २८ ॥ 
सेने तुम्हारी प्रशन्नताके ठिये तुम्हें स्वभ दिखाया हे । हे राजन्‌! एस वनके चीच तुमने 
दिव्यदक्षन देखा ऐ ॥ ३५ ॥ 

स्द्गदिशस्त्यया राजन्छशरीरेण पार्थिव । 

दहतपलुभव्ावाञ्ला सलायएण पाक्त ॥ १६ ॥| 

हे राजन्‌ | वह स्पगडी एक झर थी। उसहीसे भायाके साहित इसी शरीरसे सुहूतमर 
तुम्ह स्पयेसुख अलुभय हुआ हैं ॥ १६ ॥ 

निष्शनार्ध लपलो धन्य च बराधि 

हान्न बालीहरु राजंस्तचापि विदितं लस ॥ २७ ॥ 
हे नरनाथ | तपस्या और धर्मा प्रभाव दिडानेके लिये ही यह किया था; उस समय यह 
एग देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई थी, बह भी सुझे विदित हुई है ॥ ९७॥ 

म्रापाण्यं काङ्क्षसे हि त्वं तपश्च प॒णिवीपते । 

अघधसल्थ नरेन्द्रत्यं देवेन्द्रस्वं च पार्थिव ॥ २८ ॥ 
हे पृथ्वीनाध | तुमने नरेन्द्रत्य तथा देवेन्ट्रपदकी मी अवहेलना करके ब्राहागत्य तथा तपस्याकषी 
आकांक्षा की है ॥ २८ ॥ 

एदसेहय्यथात्थ त्वं ्राह्मण्यं तात दुलभरू । 

बअाह्यण्य सात चाषट्यम्ाचहद च लपास्वता ॥ ३९ ॥ 
हे वात ! तुमने जो त्राह्मणलक्षो अत्यन्त दुम कहा, वह यथार्थ है । त्राल्माणखव होनेपर 


A NN 


ऋषिस दुष ६, ऋपित्व पदकः आधे होबेपर तपास्त्रता ता अत्यन्त दुभ ६ ॥ २९ ॥ 
नाविष्यह्यष ले छामः झांशिकास्काशिका एकज? 
तूताय पुरुष प्राप्य ्राह्मणस्व गनिच्यात ॥३०॥ 
जो दो, तुम्हारी यह सामना सफल होगी । कुझिकसे झोशिक डिज जन्मेगा तुम्हारी तीसरी 
पीढाम ब्राह्मणत्व उक्रान्त होगा ॥ ३०॥ 
बस्ते पायवश्रेष्ठ झयूणासंष तेजखा । 
पारले सथिता विप्र तएरुदी पाघकछुति ॥ ११ | 


हे नपश ! थूयुवंशियाके तेजसे तुम्हारा वक्ष ब्राह्मणको प्राप्त होगा; तुम्हारा पात्र तपस्वी 
आर आभेके समान वेजस्त्री ब्राह्मण होना ॥ ४१ ॥ 


अध्याय ५६ ] अनुशासचपर्च ३८३ 


PURO ISU DU DR SS I LS NO 


यः स देवसलुष्याणां अघछ्ुत्पादादिष्याति । 

स्थाणां चेच लोकानां खत्यसेतट्टबीसि ते । ।३२॥ 
वह देवबुन्द, मसुष्य और तीवों लोझोंझो अय उत्पन्न करेगा; यह में तुये एत्य ही कहता 
हू ॥ ३२॥ 

वरं गहाण राजर्षे यस्ते सनाले वतत । 

तीधेयाञां गनिष्यानि एरा कालोऽलिवलले ॥ ३३॥ 
हे राजर्पि | तुम्हारे अन्तःद्रणमें जो अभिलाषा हो, वह वर मांगो; में सव तीथं धूमनेके 
लिये जाऊंगा, समय चीत रहा है ॥ ३३ ॥ 

कुशिक उवाच-- 

एष एय दरो सेऽय यस्व प्रीलो सहाऊुने । 

सवत्येतव्यथात्थ स्यं तपः पौस स्थानच । 

ब्राह्मण्य से कुलस्थास्तु सगघन्ष से बर; ॥ १४॥ 
कुक्षिक बोले- हे सहामुनि | आप जो सुझपर प्रसन्न हुए, यही घेरे लिये बर ऐ। हे पापरहित ! 
आप जैसा फहते हैं, वह सत्य हो- गेरा पौत्र तपस्वी ब्राह्मण ही होगे । हे अनववू ! से 
कुछ ब्राह्मण होवे, यही मेरे लिये वर हे ॥ ३४ ॥ 

पुनस्चाख्याठुमिच्छासि अगवन्धिरलेरण जे । 

कथमेष्यति विप्रत्वं कुछ से खयुनन्यत । 

काली अविता घन्घुर्षल कञ्चापि संपत! ॥ १५॥ 

इति शीमहाभारते अनुशालनप्वणि पश्चपश्चयाशचतमोड्ध्याया ॥ ५५ ॥ २५३५ ॥ 

भगवन्‌ | मेरी यह अभिलाषा हे, कि इस बिषयको आण फिर विस्तारपूर्वक बर्णन ९ 
सुनना चाहता हं । हे भृगुनन्दन ! किस प्रकार मेरे कुछमें ब्राह्मणत्व आवेगा ? को 
सम्मानित मेरा बन्धु होगा १ ॥ १५ ॥ 


महाभारतके झबुशालवपर्वेस पचपनवां शष्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ ९५३५॥ 
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९ ७& : 
च्यवच उदाव-- 
अवद्य कथनीयं छे तवेतज्रपुंगच । 
यदथ त्वाहसुच्छेत्तं संप्रा भसुजाधिप ॥१॥ 


च्यवन चोल- हे नरनाथ ! जिस निमित में तुम्हारा नाश झरगेळे लिये यहां आया था 
वह मुझ तुमसे अवश्य कहना योग्य हे ॥ १ ॥ 


कै रच 


भूगूणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेव जनाधिप । 

ते च सेदं गमिष्यन्ति देवयुक्तेन हेतुता ॥ ३॥ 
हे प्रजानाथ ! क्षत्रिय लोग भूगुबंशियॉके सदासेही यजमान हैं; देववश उनमें विभिन्नता 
होगी ॥ २ ॥ 

छशिथाश्च शगून्खवान्यधिष्यन्ति नराधिप । 

आ गसादचुकुन्तन्तो देबदण्डनि पीडिता! ॥ ३॥ 
है नरनाथ | सारे क्षत्रिय लोग देवदण्डसे निपीडित होकर गभ पन्त नष्ट करते इए 
भृगुवंद्चियांछा वघ करेंगे ॥ ३ ॥ 

तत उत्पल्स्यते$रसाक कुले गोत्रविवर्धनः । 

छोयो नाल बहातेजा ज्वलनाळेसलव्याति/ ॥ ४ ॥ 
अनन्तर हमारे कुलथे भागेब गोत्रकी वृद्धि करनेवाले अभिदेब तथा सरयंके समान तेजसे 
युक्त जवे वामझ एक महातेजस्वी पुरुष उत्पन्न होगा ॥ ४ ॥ 
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स न्रेलोक्यबिनाशाध कोपाश्चि जनथिष्याति । 
हो लपवेतवना यः करिष्यति 'अस्मसात्‌ ॥&॥ हि 


वह तीनों लोकोंको नष्ट करनेके लिये कोथजानित अग्नि उत्पन्न करेगा; बह अग्नि पदो और 
के सहित समस्त एथ्वीसण्डलको मस्मीभृत करेगी ॥ ५ ॥ 


~~ 


चाचस्काल ठु त वाह छ एच शासाथप्यात | 


सशुद्रे घडयायक्शे प्रक्षिप्ण छुनिसत्तस! ॥६॥ 
कुछ फालफे बाद वे सनिसत्तम समद्रके चीच बडवानळळे मुख्य उस अग्निको डाठरूर शान्त 
परणे॥६॥ 

पुत तस्थ बदालागण्चीक थुणुनन्दनम्‌ । 

साक्षात्कूत्स्ता धछुबंद! ससुपस्थास्यतेऽनघ ॥७॥ 


हे पापरहित महाराज ! उनके पुत्र थृगुनन्हुन ऋचीके समीप समस्त धघलुवेंद प्रस्यक्षमँही 
उपस्थित होगा ॥ ७॥ 


शखन्चियाणालआवाय दैवयुक्तेन हेतुना । 

स्‌ तु त प्रलिण्ह्योध पुग्ने संक्रामथिष्यति ॥८॥ 
देव कारणत्ते क्षत्रियोंला नाश करनेके लिये मे उस धसुर्गेदळो ग्रहण छरके अपने पुत्रको 
उसकी शिक्षा देंगे ॥ ८ ॥ 


हध्याय ५६ ) 


अनुशालवपर्च 


सदसी सप्ञायागे तपसा माविताह्सनि । 
(त ॥९॥ 


- छू चापि भूणुशाढरुरु वेद घारथिष्याते 
बे तपस्थाझे सहारे शुद्ध चिचबाले महाभाग जमदश्नि हाँसे; संगत्रेछ जमदमगे उही घहुवदको 


घारण करेंगे ॥ ९ ॥ 
छुलाल तव धमोत्मन्कत्यां सोऽधिगमिष्यति । 
उद्भाववा्श अवतो वंशस्थ दुप लत्तलण ॥ १०! 
है धर्मात्मन्‌ ! नृपश्रेष्ठ ! वही ऋचीक तुम्हारे कुली उन्नति लिये तुम्हारे वंशा द 
विवाह करगे ॥ १० ॥ 

गाधेदु शितर प्राय 
ब्राह्मण क्षजवत 
महातपस्पी ऋचीर तुम्हारी पो 
ब्राह्मण पुत्र रामको उत्पन्न कोरे 


घ पोरी तय सहातपा। । 
) । ११॥ 


णं शापमसखुत्पादथि८ | र 
गी और वाथिज्ी पुत्नीको पाळे उसके गर्मसे कृत्रिय-धयंपुक्त 


साम्य िप्रफलाण दृहरदाता | 
| झार । 


विश्याखिन्न लव झुले गाणे! पुजन दु 
(कुक दास्य 


॥१९॥ 


तप अहता सुत्त प्रदाहर्ण ने 
मह्दातेज्ञप्पी राजन्‌ | वही तुस्दारे बंशमें गाधिरे वीयण महातेजस्वी, तेजप दुइस्पतिळे समान 
विप्रकर्यं एरनेवाला विश्वामित्र नामक क्षत्रिय पुत्र प्रदान 


यस्त धार्मिक, गहातपर्याहाली, विप्र 


करेंगे ॥ १३ ॥ 
स्फी तु छारण तज परियते अचिडयत; | 
पिताथहतियोगाठे नान्यलैलफ्पिष्णति ॥१३॥ 
पितामइकी आज्ञासे उश परिवत्तनके दिषयर्मे गाधिकी पत्नी और पृत्री= ये खिया दारण 
बा; यह झुब्यथा नहा हुक ॥ १३ ॥ 
तूतीणे पुरुषे तुन्य ज्रात्यणह्छुपेष्याति । 
, भेदिता त्य च लंणन्धा सगणो साःयितात्मसाफू ॥ ११ 
तुमह तसरा पीढी तुस्हारे वंशम ब्राह्मणत्व प्राप्त होबा । तुम शुद्धचिय सागवोंके खस्चन्धी 


8९ (त. भरा, छनु, पड) 


भीप्य उाय-- 
कुशिफरतु डुनेदोक्णं च्यवनस्थ सहात्यन! | 
शुस्वा हष्टोऽमपङ्राला वाकयं चेदझुवाच ह्‌ । 
एदमरिह्यति घमात्मा तदा 'मरतसतम | १ ॥ 
भीष्म चोले- हे भरतसत्तम | उस समय धमात्मा राजा कुशिक महाइुभाव च्यवन घुनिका 


वचन सुवे आनन्दित इए मौर उन्होंने सहा छि ऐलाही होने ॥ १५ ॥ 


च्यचनस्तु सहातेजाः पुनरथ तराधिपम । 

वराथै चोदयामाल तखुवाच स पार्थिव! ॥ ९६ ॥ 
महातेजस्वी च्यवनने फिर उरा राजाहे वर मागनेहो कहा । तब राजा उनसे इस प्रकार 
चोला ॥ १६ ॥ 

घाढमेने यद्दीण्यालि कालं त्यसो महाखुने । 

त्र्य दूत झुल अष्यतु थल चारण सना अघत्‌ ॥१७॥ 
हे महाग्ुनि | अच्छा, में आपके समीप इच्छालुसार बर मांगता हूं; मेरा वंश त्ञाह्मणकुलप्र 
परिणत होवे और इस वंशकी बुद्धि धर्मम रत रहे [| १७॥ 

एवखुक्तदतथेत्येच प्रत्युफ्त्था च्यवनो जुनि: । 

अश्यलुज्ञाय दप्ति तीर्थयाञां ययौ तदा 1 १८ 1 

ग दी होगा; अनन्तर उन्होंने राजासे अनुमा 


~ 


च 
च्यवन मुनि राजाका वचन सुनके बोले, कि ऐ 
लेकर तीथशात्राके लिये नसत छिया ॥ १८॥ 

एहचे कथित उस्वेत्तशेषेण जया दप । 
खरूगूणा झाशकाना च प्रति सखवन्धकारपास्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! यह मेने भूगु और कातिक गणके परस्पर सस्त्रन्धका कारण विश्तारपूर्वक तुमसे 
हा ६॥ १९॥ 
यथोक्त युतिला चाणि तथा तदभवन्यप | 
जन्म रासस्थ च सुनेर्विश्धाशिननस्प चेच ह ॥ १० || 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पटपश्चाशन्तवोऽष्यायः ॥ ५९ ॥ २५७७ ॥ 
है महाराज | च्यवन क्रपिते राम और विश्वामित्र मनिके जन्म निषयमें जिस प्रहार कहा था 
उसळे अनुसार पैसा ही हुआ ॥ ५० ॥ 
महाभारतके अचुशासनपर्वमे छप्पतवां अध्याय खयाप्त ॥ पद | रण्ण५ ॥ 


३८७ 


अँचुँशासनपव 


अश्याच ५७ ] 


युधिष्ठिर उवाच-- 
मुखासीव निशस्यात्य चिन्लयान! पुन! पुत! । 
॥१॥ 


हीनां पाथिवस घाले! आसाद्रि! पथिवासिसाम 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह | म आएक्का पचन सुनके बार बार उसे विचारफे तथा श्रीमान्‌ 


राजाओंसे रहित इस एथ्वीके दशाकी पर्यालोचना करके बहुत ही मुग्ध होता हूं ॥ १॥ 
प्राप्थ राज्यानि शतशो मही जित्वापि भारत । 

कोटिशः पुरुषान्हत्वा परितप्थ पितामह ॥२॥ 
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हे भारत ! मेंने पृथ्वीसण्डलको जीतकर रोकडों राज्योको पाथा ओर इसके लिये करोडॉ 


~ = 

पुरुपांका संहार करना पडा, इस कारण परिताप करता हूं ॥ ३॥ 
का लू तालां वरखतरीणालवस्थाव्य भविष्याते । 
या हीना! परतिमः पु्ेलातुलेआतामिस्तथा 


च वरवाणना सदा अपले पात, पुत्र, शाता आर सामा आ 


॥ ३॥ 
न हुई ई, उनकी 


जोस 
केसी अवस्था होगी ? ॥ ३॥ 

वर्य हि तान्गुरून्हत्वा ज्ञातींश्च सुहृदोऽपि च । 

अषाककीर्षा। पतिष्यासो नरके नाळ संशय; ॥४॥ 

निःसन्देह नरके 


इस उन श्रु लागा, संजना आर सुहुदाछा मारवस नाच सुहु | 


॥ &॥ 


पडंभे ॥ ४॥ 
शरीर योक्तासिच्छामि तपलोग्रेण भारत । 
। हे नरनाथ ! इस 


उपादिष्ठामिहच्छालि ततत्वलोऽइं बिशां पते 
हे भारत ! म उग्र तपस्यासे शरीरको संयुक्त करनेकी इच्छा करता 


समय सुझे आपका यथाथ उपदेक्ष सुनेकी अभिलाषा है ॥ ७ ॥ 


वबशस्पायन उवाच-- 
युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं शरुत्या जीष्यो सहायना! । 
॥ ६॥ 


पराक्ष्य निपुण बुद्धया युधिछिरमसाषत 
श्रविशस्पायन साने बोले- महात्मा भीष्म, युधिष्ठिरका ऐसा वचन खुनळे अपना चुद 


सहारे पूणंतया विचार करके बोले ॥ ५ ॥ 
रइस्थसद्सुलं चेस श्रृणु पक्ष्णालि यस्णाथि | 
या गालि; पराप्यते थेन प्रेत्यभावेषु भारत १० ९ 
किस कमसे 


६ भारत ! म॑ तुम्ह अदत रहस्पक्री एक बाद कहता हू । मरज अनन्तर 
इस्षका[ जा गाते प्राप्त होती हे, उसे रहता हू, खुना ॥७॥ 
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तपा धाव्यते स्वगरतणला प्राप्यते चणा! । 

आखशुप्रकृर्षों गाय रूण्णच्ते तपला चिसो ॥८॥ | 
हे विशु | तपस्याके सहारे स्वर मिलता हे, उपस्याऐे यशलाम बुधा दारता ४, तणस्यासे ही 
परपायुको प्रकृपता दथा सोम प्राश शोते ह ॥ ८ ॥ 

जागं पिज्ञाननारोए्य रूपं संपत्तपेच च ¦ 

सौभाग्य वेध तपता प्राप्यत अर ॥९॥ 
है भरवणेष्ठ ! तप्स्यादे व्हारे ज्ञान, विज्ञान, आरोग्यता, रुप, एब्पढि और दोमाग्य प्राप्त 
होते ह ॥ ९॥ 

अनं प्राप्नोति तप नं झालं यच्छति । 

उपसोगांस्तु घानेन जडाचचेण जीवित ।। १० ॥ 
मनुष्य तपस्यासे घन प्राप्त दर्ता हे; मोनव्रगमे ज्ञान प्राप्त होता हे । दानसे समस्त उपमोग 
ओर ब्रह्मचय॑के द्वारा उम दोघे परमायु प्राप्त होती है ॥ १० ॥ 

अर्भिसाथा। फलं रूप दीक्षाया जन्त ये कुले । 

फललूलाशिनां राज्य सवग! पर्णाशिनाँ लवेत्‌ परै 
अहिखाका फल रूप हे, दीक्षाका सतकुलमें जन्म; फळ और मूल- सीजन करके रहने 

तुष्ियाका फूठ राज्य आर पते खाकर तप करनेवाठादी स्वय प्राप्त हुआ करती हैं ॥१ 

पयोसक्षो दिवं याति स्नानेन द्रविणाबिक! । 

शुरुशुळ्ण्था विय्या नित्यश्नादवेन संतति! ॥१९॥ 
जो दूध पीके रहता है उसे स्वग मि । स्नातळे सहारे मनुष्य अघिउ श्रनपुक्त हुआ 
परवा है; शुरुसेबाते विद्या मिलती हे और नित्य श्राद्ध करवेखे एंतति प्राप्त होती दे ॥१२५ 

गघाढथ! शाकदीक्षालि!। स्थनलाइसतूणाशनात्‌ | 

स्त्रियस्त्रिषवणस्तानाद्वायुं पीत्वा ऋतु ल भेत्‌ ॥१३॥ 
शाक भोजन करलेते मनुष्य गोधनसे युक्त हुआ करता हे । तृणमक्षण छरनेसे स्थं मिलता 
६ । रीना लाल हुनान दरतेसे खियों ही प्राप्ति होती हे ओर वायुपात करके रहनेछ यज्ञका 
फल मिलता है ॥ १४ ॥ 

नित्यस्नायी 'अचेदइक्ष; संध्ये तु डे जपल्ह्िजः । 

यसं साधयतो राज्यं नाकपूछमनाचाके ॥१३॥ 
जो बाह्मण नित्य स्नान करके प्रातः और सायं दोनों समय सन्ध्पोपाएचा और जप करता 
हे, वह चतुर होता है; भी पुरुष बरका- साधवा- जखरादद स्थहय साधनी करका है, उस 
ज्य (मता ६ आर जवशद ब्रत अवलल्यत करनेसे स्वगेम दास छुआ करदा ६ ॥ १४६ 


दा 


द्र 


क्षप्याथ ५७ | १३शुदाघपचै २८ 
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ण्डिले झायसावायां गुहाणि शाथनाति च । 

नीरयर्कलू्यालोभिषासांह्याश्णावि च ॥ १६ 

डोकी वेदीपर सोवेयाले तपस्वियोंकों गृह और शब्याएं मिलती र्‌ 
से स्र दथा समस्त आभूषण मिलते हे ॥ १५॥ 


शद्धालवावि यानानि योगयुक्त तपोबने । 
अशि प्रदेश नियत ब्रह्णरोको विषायते ॥१६॥ 
योगणक्त तपरिवियोके निदट शय्या, आसन तथा समस्त सवारिया उपस्थिव होती 
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नियमपूर्वेक असिम प्रवेश उरनेसे सदा त्रह्मकोकमै पास हुआ दरता दै ॥ १६॥ 

रसानां प्रतिखहारात्छो आाण्याषिह चिन्दलि । 

आमिषप्रतिसएारास््रजास्याथुष्त्ला मवत्‌ ॥१७॥ 
रसोंका परित्पाग करनेते इस लोकें सोभाग्य प्राप्त होता है; मांस भक्षण त्यागनेरै आएुष्मती 
संवाद उत्पन्न हुआ झरती है ॥ १७ ॥ 

उदघां घसेथस्तु ख नराधिपतिमेयेल्‌ । 

सत्यवादी नर्र देवते सहद लोदले ॥ १८॥ 
जो जलके बीच वास करता है, वह राजा होता है। हे मरभेष्ठ ! सत्यवादी मनुष्य देवता थाके 
साथ आवन्दित छुआ करता है ॥ १८॥ 

कीर्तिलयति दानेन तथारोप्यशहिंसया । 
हिजझुशूषथा राज्य द्विजत्ण वापि पुष्कलम्‌ ॥ १९ । 
दाने कीति होती हे, अहिंसाके सहारे नीरोगता प्राप्त हुआ करती है; ब्राह्मणोंकी खे 
प्रचुर राज्य और ब्राह्मणस्य प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

[नीथस्ण प्रदानेन कीलि मेषति शाश्वती । 
अज्ञपानप्रदादेद तुप्णले कास सोगत। ॥ ९०॥ 
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जर दान रनेसे शाश्वती कीति प्राप्त हुआ झरती है; अन्न ओर जल दान करनेते काय 
आर भोगले तृप्ति मिलती हे ॥ २० 

सानत्वद! लने जूताना सयोकविसुच्यते । 

देवबशुश्रषथा राज्य दिव्य रूप नियचव्छति ॥९१॥ 
जो एव भूतोंफो सारत्वना देता है, वह सव शोदोसे मुक्त होता दै । देवताओंकी सेबासे 
राज्य आर दिय्यरूप प्राप्त तोता है ॥ २१ ॥ 
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दीपालोदाशवाबेघ 'यक्षुष्मारसयते वर! । 
प्रे्शणीदप्रद नव सलि वेणा च दिव्यति ॥ २३ ॥ 
दीपठक्ी रोशनी दान करनेंसे गलुष्यक्ा नेत्र दीरोशी द्ोता हे । प्रेक्षणीय वस्तु प्रदान 
दरनेसे रमति ओर बुद्धि प्राप्त होती हे ॥ ९३ ॥ 
[न्धसाल्यनिष्रपा तु कीर्ति केणाति पुष्कला । 
फेशइसअन्थाइथलासप्ज्पः जयाते खत ति! ॥ २३ ॥ 
सुगन्ध और यालासे निवृत्त रहने बहुतही जीवि हुआ करती है; केश तथा इमश्रुधारी 
अनुष्योली श्रेष्ठ सन्ति होती हे ॥ २४ ॥ 
उपघासँ च दीक्षां च अभिषेक च पार्थिव । 
ळुत्वा हावशा प्षोणि घीरव्थानाद्विशिष्णते ॥ २७ ॥ 
हे बहाराज | बारह वर्षावक स्व आगोका परित्याग करके जप आदि नियर्मोका स्वीकार 
और त्रिकाळ खाव करणेस वीरस्वानसे मी श्रेष्ठ अति प्राप्त होती हे ॥ २४ ॥ 
दाखीवबालनलंकारान्क्षेत्षाणि च जुहाणिच। 
ब्रह्मदेयां सुता दर्वा घ्राप्दोलि बद्ुजरषेभ ॥ ९५ ॥ 
हे पुरुषभेष्ठ | ब्राह्मादवाइकी वाथिळे अनुसार झन्या दाल करतेसे मनुष्य दासदासी, आभूषण, 
क्षेत्र जोर गह आदि पावा हे ॥ ९५ ॥ 
ऋतुशिश्ोपयासंश् जिदियं याति भारत । 
लसले चय ब्र स्थातं घलिपुदएप्रदो नर! ॥ २६॥ 
हे भारत | यज्ञ और उपबाउद्ने दारा मनुष्ण सुरपुरम गमन करता है; इवि और फूलका 
दाच झरनेवाठा मनुष्य चिरस्थालका लास किया रता ह ॥ २५ ॥ 
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जुवणश्वद्षरतु जिय्ूदितानां गयां खहस्रस्य वर! प्रदाता । 
प्रापनोलि पुण्यं दिवि देवलोकामित्येथ पाहु्ाविदेवसघा। ॥ २७॥ 
छोनेछे मढे हुए मींग्रदे छोमित करके वहख गोओंका दान करलेसे मनुष्य स्वर्ग पवित्र 
देबढोक पाठा दै, घुनि और देवइलद ऐसा ही कहा करते हे ५ २७॥ 
~ हट. 
५2] 


वेला दाँट्योपदोहां कनकाअश्शङ्गीय्‌ । 

स्तैशुणे। कामदुघाएव त्या वरं प्रदातारखुपीति खा यौः ॥ ९८ ॥ 

के दले हुए दोहनपात्ररों युक्त, सुबर्णभूपित् सींगवाठी सहस गो दान करता हे 
ह शुणोळे हारा उस दात देनेवालेके मिझूट प्रयोजन सिद्ध करनेवाली होकर 

ही है ॥ ३८ ॥ 
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शले गोपदाला । 

थले प्रण ॥ ३९ ॥ 
छा उदे ही एरियाणसे फल 

के खुब कुदका घरहोछ उद्धार 
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करती है ।; २९ ।। 

सदक्षिणां काझवचारश्ङ्ठी दाँद्णोपदोहां ब्रविणोररीयाछ्‌। 

भेजु तिलानां ददतो द्विजाय लोका यसूर्मा झुला सघादित 1३०४ 
सुनर्णठे बने सुन्दर सींगवारी, दसेकै, दोहतपाइसे युक्त, द्रव्यमय उसरीय देऊर तथा 
विलकी गो दक्षिणाले सहित जो ब्राह्मणको दान देवा थे, उसके लिये बसुगणदे लोळ सुलभ 
होते हैं ॥ १० ॥ 

स्वद्भेभिर्षायर्य संदिषद्धं तीत्राव्धकोरे सरमे पतन्सस्‌। 

सहाणवे नौरिव वायुयुक्ता दार्व गचाँ तारयते परज ३१ ॥ 
जैसे महासायरमें नीका वायुका आश्रय हेर पार दरती हे, इसी प्रकार मनुष्य बिज 


कससि वधकर घोर अन्धकारमय दरकम पतित होनेवाछे मनुष्यको गोळा दान परलोके 
पार करता है # ३१ ॥ 


EE 


फी जहादेयां तु ददाति ळल्यां सूलिपडाने च करोति विशे । 
इदाति चान्न जिधिषत यञ्च स लोकमाप्नोति पुरदरस्थ ॥ ३३॥ 


जो ब्राह्मविवाहकी विधिके अनुसार कन्यादान करता है, जो ब्राह्मणको सूमि प्रदाव करता 
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है और जो विधिपूर्वक अन्नक्रा दान रता है उसे इन्द्रलोइ मिलता है ॥ ३२। 


नदाशक सदशुणापपन्न ददाति चे यश्लु चरो इिजाय । 
स्थाव्यायचारञ्शुणान्वलाण तस्णाएे लाका छुरुपूत्तरणु । ३३ १ 

ज्ञा मनुष्य स्याच्याययुक्त, चरित्र संपन्न अर गुणयुक्त ब्राह्मणको सव शुणमयी शु जार 

शय्या आद्‌ सामग्री प्रदान करता है, उसका उत्तर कुएदेशर्म निवास तभा करता ६॥ ३९ ॥ 


घुयप्रदानेन गर्वा लथाश्वेलोकावयाघोति नरो पसूवाश । 

स्वगाय चाहाह हिरण्यदानं ततो पिल्तिछ कनघाणवावश ॥ ३४ ॥ 
भार ढोवेमं समथ बेल और गायोळा दाव करनेंते मनष्यको बसुणणोहे लोक मिलते डे, 
सपण दान स्वरका हेतु हुआ करता है और विशुद्ध कतकका दान उससे भी श्रेष्ठ फठ 
ता 6 | ३४। 


छन्नप्रदानेव थरं घरि जालं तथोपानइसँगढाये । 
७ 
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यछाणदाचिन फलं जुरूप गल्दप्रदाने सुर लिन रणात! ॥ ३१ ॥ 
ळय na कई 
छत्रदाच सरन छ उत्तम स्थात, पादइदाणक दाविद खपाराों आर वन्न दान दर्द रजुष्यक्षों 


1 

सुन्दर रूप प्राप्त तोता है, ओर सुगन्धित वस्तु दान करलेले सजुप्य सुगन्धशाली छुआ करता 

॥ ६१५ ॥ 

पुष्पोपगं याथ फलोपगं जा य पादपं स्पशयते द्विजाय । 

ख सन्जय घहुरस्नपूणी लभह्णयस्नोपगलं यह दै ॥ ३६। 
ली मलुष्य ब्राह्मणको फल अथवा फूलोलि अरे हुए इक्षा दान करता हे, उदे सहजम ही 
ज्र, साळ आर अन रत्नाचे युक्त शुई प्राप्त होता ह ॥ ३६ ॥ 

अक्षाप्षपानीयरसण्दाता सघाबयाप्दोलि श्खान्प्रछासछ्‌ । 

प्रतिश्नयाष्छादबव संपदाला प्राध्ोलि लाविष ब खंवायोऽम ॥ ३७ ॥ 
ब्राह्मण भोजनके योग्य अन्न, जल और पीने डोण्य शस दाव झरनेबाल यजुष्यकी इच्छानुसार 
पाघपूवछ सब रस प्राप्त हात ह आर जो घर आर डढवणे [लय बल्ल दाच करता 

ते१सन्देह वे समस्त उत्तम विषय प्राप्त होते हैं ॥ ३७ ॥ 

स्ञरधूपराव्याव्यलुलेणवानि दमानाति साल्याबि 'च घावयो य! ! 

दष्यादाद्रिज ब्य/ छ सवेदरोगस्लथालिरूपय नरेन्द्रा ॥ ३८॥ 
जो यछुष्य ब्राह्मणो फुलोंळी याला, धूप, चन्दन, सुगन्थ, खाने लिये छल जोर फूस 
दाव करता है, वह इस लोठमें परय सोन्दर्य लाभ करके रोगरदित हुआ करता हे ॥३८। 

वजर शुन्य शायनश्छपत दष्याद्णह थ पुर्या जाय | 

पुण्याभराल छहुरहनएण उ अ्त्घषिष्ठाववर छ राजन ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ | जो पुरूष घ्राझणको अञ्नहे सरा हुआ और शव्यायुख गृह दाव करता है, बह 
अनेक रस्नॉदे युक्त, पवित्र और मनोहर विवायस्थान पावा है ॥ ३९॥ 

सुगल्धचिजार्तरणोपपत्न दच्यानज्षरों थः शयन छिथ । 

रूपाब्यितां पक्षव्ती सनोज्ञां लाणावयत्नोपगतां छ खेहदु; ॥ ४० 0 
जो ब्राह्मणकी तक़िये और विचित्र बिछावनेंद्े सहित सुबन्धियुक्त छय्या दात करता है, उन्हें 
सहजम घा रूपवती, मनको इरनेवाली तथा महत्कुळम उत्पन्न हुई भाया प्राप्त होदी है ॥४० 

पपत्ालहर्थाबुचरा दारळाचा मयर! 
नावच (दत तह्यादित्याहडु) परलणेध।! ॥ ४१ ॥ 
जो सच्नुष्य समरस बीरशय्यापर शयन करता हे, वह जिससे थेष्ठ और कोई यी वहीं है, 
पितामह सहर होता है, ऐसा महर्षि लोग एहा करते हैं ॥ ४१ ॥ 
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वशस्पायय उघाच-- 


लह्य हवन छस्या घीवाह्या छरवन्दन! । 
लाज येदरोरुकदास वीराना 
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॥ ४२॥ 
सीष्मके यह समस्त यवन सुनके प्रसब्बचित 
र, वीरमार्गकी कामना करके आश्रवे बाथ करचेफी जविलाषा नहीं छी ॥ ४२ ॥ 
तहो युधिषिरः भाइ पाण्डवाह्सरतणजेस । 
पितापएस्थ थद्ाकयं तहो रो 
हे भरदशरष्ठ | अनल्तर संतुष्ट प्रश सुधिष्ठि 
र 


त्याति प्रखु; ॥ ४३॥ 
ए्डदगणसे बोले, वीरमार्गके विषयमे पितामहे 
जो कथा कही है, उप्ते तुम छोगोंकी हाचि होवे ॥ ४३ ॥ 


तघबतु पाण्डय॥ खर्य द्रौपदी च यशरेवनी । 
खुचिछिरस्थ तह्ाक्यं बाढविल्पश्यपूजथन ॥ ४४॥ 

इति श्रीमप्राभारते अनुशासनपर्वणि सतपञ्चाशससो5ध्णायः ॥ ५७ ॥ २५९९ ॥ 
उस समय पाण्डबंगूण आर यशारूंता द्रापदाद पहुद्द अच्छा ? सहृरूर युथाएरक वच चो 
स्वाळार करक उनका समाय एकया ॥ ७४ ॥ 


महासारतके अनुशासनपर्व सन्ताबनवां अध्याय खमात्त ॥ ५७ ॥ २५९९ ॥ 


5 छू 8 
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युधिष्ठिर बोले-- हे कुरुश्रेष्ठ ! रज्ञ पे 
आपके मतमै श्रेष्ठ दान फोनया है १ 


फातूहल हि पर्द शज मे चि 
दातारं दत्तवन्वाति चदा 
हे प्रु | उस विषये सुझे बहुत 
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5 
४12 2 


॥ १॥ 
भिन्न जो सव दाबणे विषय कहे गये, उने 
।९॥ 


2229 
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॥९॥ 
र दमैतूहरु हे, इसलिये जो दान दादाका अलुगभन करता 
६, आप मेरे समीप उस ही दानळा बिषय वर्णन करिये ॥'२॥ 
५८ ६ सहा. जज्ञुः पदं ) 


भीष्म उवाच-- 
अर्थं खर्यश्तेथ्यो व्यसने चाप्यतुग्रहस । 
यववासिलधि्त दद्यानजिहादासियाचले ॥९॥ 
भीष्म चोले- सब प्राणियोंकी अभयदाट, विपत्छाठसे तनपर अग्रह और याचकको अभिलपिद 
वस्तु देला ओर प्याससे पीडित होकर पानी मांगवेपाठेशो पानी पिछाना ॥ ३ 
दशा मन्यंल यहच्या हदन शअए्छुच्यत | 
ढल दालारसल्वेति यदान भरतषल ॥४॥ 
उच्चस दान है और उसे ही देले दाता दी हुई समझे, वह दान सबसे श्रेष्ठ व्हा गया दै। 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो दान दिये जानेपर दाताळा जबुगमत करता है, वह यही है ॥ ४ ॥ 
हि्रिण्यतानं गोदानं एथिदीदातलेव च । 
एनान द पाचश्ापा तारथन्त्याप छुष्कलए ४ ७ ॥ 
सुवण दान, यो दान जोर भूमिदान इन तीनका दान ही पवित्र है; ये पापी एरुपका मी 
उद्धार करत ह ॥ ५ || 
एतादि पुढषच्याच साघुक्यो दाहि नित्यदा । 
दावानि दि वरं पापान्सोक्षयन्ति न खचाचा ॥६॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ | हरालिये तुम साधुओंको ही सदा इनका 
पापास मनुष्यच अदर सुक्त परते ह, इसमे सन्देह न 
यद्याविष्ठदर्स लोके यच्चास्य दितं गृहे । 
तत्तद्गणयते घेयं तदेणाक्षयनिच्ळता ॥७॥ 
जघठम जो जो वस्तु हुए हो तथा परदे बीच दातादी जो प्यारी बस्तु हो, उस प्रिय वस्तुको 
दानको अक्षय करनेवाले सनुष्पकी योग्य है, कि वह उन्हे गुणवान मनुष्यको दाल छरें॥७ ! 
प्रियांणि छूमले लोके प्रिणद। प्रियकृच्या । 
प्रियो रूवहि भूलानातिह चेद परक य ॥८॥ 
वस्तु देनवाला तथा प्रिय काय करनेवाला एरुप जगतूर्भ प्रिय वर्तुलो ही पाता है 
र इघलाक आर प्रलोलं भी वह सबका प्रिय हुआ करता ६ ॥ < । 


राचसानमसीसादादाशावन्हलक्िचवस्‌ 

यो साचति यथाशक्ति ख बघांशो युखिछिर ॥९॥ 
६ सुथार ! जो पुरुष आशावान्‌ दरिद्र याचङक्रा अभिभानवश होकर शक्तिके असार 
सत्कार च करता, वह यबुष्य निदयी दहावा है ॥ ९ | 


Ss श्र 
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अभिन्नमपि चेटूदीनं शरणेषिणघागतस््‌ । 
लुगहालि स चे एझषशच्षसः ॥१०॥ 


र शरणागत इवे, उसपर भी विपत्कालग जो पुरुष दवा करता है, 


अपहन्धासक्लुघं यस्तु ब लेन पुरुषः छम; ॥११॥ 
ताढ ! जो दुबळ, सज्जित, थाजीविका रहित और दुली पृरुषके क्षुधाकी शान्ति करता है, 
उदरे समान पुरुष ओर कोई भी बही है ॥ ११॥ 

हिया ठु निघतान्याधून्पुजदर्रेख कशितान । 

अयाचसानान्कोन्तेच सवोपायैनिलन्त्थ ॥ १३॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! निज घर्मसे रत, साधु, पुत्र और आया आदिसे कर्षित तथा अयाचक 


मनुप्योको सब प्रकारके उपायछे सहायता देलेके लिये निमान्त्रित करे ॥ १२ ॥ 


अशशष थ न दुखघुन मत्यषु झू 
अहन्ता नित्यसत्वस्था पथालन्धाएजा पय ॥१३॥ 
जो लोग देवता ओर मलुष्णोंके निकट किसी वस्तुक इच्छा नहीं करते, उन पूजनीय, सदा 


ha 


अच्छे कामम रत चीर कुछ नहीं मिल जाय तो भी जीविका निबाहनेबाले ॥ १४ ॥ 


जाशीविषखमेभ्थञ्च तेस्यो रक्षस्व सरत । 

तान्युत्तरुपजज्ञास्य तथा हूजवरात लान ॥१४॥ 
हे भारत ! दुखी होनेके कारण विषीले सपके समान सयंकर हुए ब्राह्मणॉसे अपनी रक्षा 
करो । बसे पूज्य श्रेष्ठ त्राह्मणंका दूतास पता छमाआं आर उन्ह आमान्वत छरी ॥ १४॥ 

कतराबलथानत्य सप्रष्य। सपारच्छद्‌ः । 

निमन्नथेथा! कौरण्ण उअपकासखुखाबहे! ॥ १६॥ 
हे कोरच्य ! सर्वेकामसुडप्रद सेदकों और परिपूर्ण उामाग्रियोंले सहित आश्रम प्रभृति प्रदान 
करके उन पुरुषाका ।लेत्य 1चेसन्त्रण करना योग्य इ ॥ १५॥ 

यदि ते प्रतिगुह्णीयुः अद्धापू्ल युधिष्ठिर । 

कायमित्यय सनवान धार्मिकछ एण्धकानण ॥ १६ ॥ 
हे युधिष्ठिर | ये पुण्यकर्मशील, धार्मिक पुरुष यदि तुम्हारा दान अद्भासे पवित्र और उत्तम 
कतव्य बुद्धिसे युक्त किया होगा, तो उत्तम मानकर स्वाद १५ 

a 


| ब्रतस्वाला य उलवाशओश्रत्यजाएव न: । 

थतपला त्राह्मणए लाधातबता! ॥१७॥ 

जो लोग विद्वान्‌, त्रवधारी, किसी सुपायीहे आधरित त होळर जीवन धारण दारनेवाले 
जिनके स्वाध्याय ओर तपस्या अत्यन्त गूढ ह तथा जो कठोर ब्रवा पाठन फरबेवाले 
ध 


तेषु झुद्धेघु दान्तेषु स्थदारविश्तेछु च । 

थत्छरिष्यासि कल्याणं चस्या लोकषु घाट्यालि ॥ १८॥ 
उन शुद, जितेन्द्रिय और निज ख्लीर्म ही सब्तुए रहनेवाले त्राह्मणांका यदि तुम उपकार 
करोगे, ठो लोळभें वह तुम्हारा छरपाणकारों होगा ॥ १८॥ 

चघाश्रिहोचं लुं सार्थं प्रालहिंजाहिया। 

तथा सचाते दस चे ब्रिजेश्याच्थ कुतात्तना ॥१९॥ 
जैसे सन्ध्या और प्रातः फाळ समय दविजातियोसे छिया हुआ अग्निहोत्र उत्तम फल प्रदान 
करता हे, पेसे ही कृतात्मासे ब्रह्लणाक्षे जो दान किया जाता है, उपक वही फल मिलता 

१९॥ 
शय पूनः सदक्षिणः । 
वयल्या ददलस्ताच चललास ॥ ९० || 
किया जानेवाला विशाल दान यज्ञ भ्रद्धापुक्त आर सदक्षिण ६, 
तुम दावा हो, इसलिये तुम तदा बह यज्ञ चाळ रखो || १० ॥ 
नवापा दानसइशसताइशदु युधाछर ! 
नेदएन्एजयञ्चप तेष्यादण्यं नेगचछात ॥ १९ ॥ 
हे युधिष्ठिर | वैरे ब्राह्मणोंदी जो दान किया जाता है, वह पितृवर्षणंदे समान है, उत 
ठोबोळो निपास देते रहा और उदकी पूजा दरो; ऐसा छरनेवाला यनुष्य देवताओंके ऋणते 
मुक्त होल है ॥ २१ ॥ 
एव नो न छुप्पन्ति व लुभ्पन्ति लृणष्णापि | 

त एवं ना पूज्यतमा चे चान्ये प्रियवादिन! ॥ ३४ ॥ 
जो ब्राह्मण ल्दापि क्रोध नहीं करते, ठृणमाद्र थी लोष नहीं करते ओर जो दूसरे प्रियदादी 
राते हँ, वेदी हमारे लिये अत्यन्त पूजनीय हैँ ॥ ९९ ॥ 

ये नो न यहु मन्यन्ते न प्रवर्तन्ति चापरे । 
पुजवत्पारिपाल्यास्ते नसस्लेध्यस्तथालयस ॥ २१३ ॥ 

ये लोग निस्पृह होते हैं, इसलिये दाताका बहुमान नहीं करते आर कितने दूसरे तो घनो- 
पाजंन* कायम सी प्रइच नही होते हैं, ये ढोग पुत्रकी भांति सब्‌ प्रकारसे प्रतिपालन 


~ © 


"रने योग्य ह, उन्हें नमस्कार करता हू, उनकी ओरखे हये कोई हो ॥ ४४ ॥ 


eh 
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ऋत्विक्परोद्धिताचायों यछुलसधघरा हि ते। 
छरम्मेणापि हि संखुछै तेज; शाअ्यलि चे हिजे ॥ ९४॥ 


~ 


क्रत्विक्‌, पुरोहित और आचार्य ये शिष्णके विपयमें बरसल जोर वेद्ज्ञ होते हैं; क्षत्रियका 


तेज ब्राह्मणे पास जाते ही शान्त होता है; शाम्त द्विज दीप्यमान्‌ तेज सदा स्थित 
रहता है ॥ २४ ॥ 

अस्ति से पल्यानस्मि राजारमीति युधिष्ठिर । 

ब्राह्मणान्मा स्थ पर्यश्षीर्वासोलिरझानेन य ॥ २७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! “शेरे पास धन है, में बलवान हूं, थे राजा हुँ? ऐसा अभिमान करके 


ब्राह्मगोंकी परित्याग करके पहरने ओर खानेकी वस्तुको सवर्य सोंग न दरना ॥ ३५ ॥ 
छउछोलाण पलाथ वा वित्तमरति सचानघ । 
तेम ले ब्राह्मणा। पूज्या ध्वपलसलुलिछता ॥ १६ ॥ 
रहित ! तुम्हारे पास शोभा वढानेके लिये अथवा वर्की बृद्धि करवेंके लिये जो थन 
म निज धमेका अनुष्ठान करते इए उस धनदे सहारे भाह्ाणोकी पूजा करों ॥ २९९ ॥ 
नसस्कार्यासत्थया विभा घतेखाना यथातथस्‌ । 
यथासुखं यथोह्साए उलन्लु स्वायि छु्रयस्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मण किसी प्रकारके रूपसे क्यों न बचेमान रहें, ये अवश्य ही तुम्हारे बमस्कारके योग्य 
ह; तुम्हारे सर्माप वे लोण पुत्रको यांति स्नेह तथा उत्पाद अन यार यथायोग्य सुख पारवे ॥२७॥ 
जे शम्य छुप्रसादानां खुहृदासल्पतोषिणास । 
दत्तिमदत्युपक्षेपुु त्वदन्यः छुरुलत्तस ॥ ९८॥ 
कुरुसचम ! जो अक्षय सुख देनेवाले सुहृद थोडेम ही छन्तु रहदेवाले हँ, उन ब्राह्मणांकी 
कोल पुरुष तुम्हारे अतिरिक्त इचि देनेमं उभथे होगा ? ॥ ९८ ॥ 
यथा पत्णाआयों वल स्रीणां लोके सनातन) । 
, खँडेखासा गतिनोल्या तथास्साच द्विज्ञावय। ॥३९९॥ है 
जस इस जशतूर्म सियोंछा सनातन घर्म पतिकी सेवापर ही अवलम्बित हे तथा उनके लिये 
वही देवता है ओर दूसरी गति नहीं है, हमारे लिये ब्राह्मणबुन्द सी पैसे ही हैँ ॥ ९९ ॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्ताव संत्यजेयुरपूमिता) । 
पच्चधन्ता दाण कम सतत क्षात्रिये रित ॥६०॥ 
दै तात ! यदि व्राक्षण क्षत्रियांचे पूजित न हों तथा क्षब्रियोका सदा दाएण कय देखकर 
नाक्षण होय यदि हमें परित्याण करें ॥ १० ॥ 


en a 


६ | 
घोर्स्पाफ जीविदेबाथस्तद्धि नो ज्ाध्मणाश बस ॥ ३१ ॥ 
क्षेत्रिय देद्राहेए, कीर्तिहीर, उपय रोकररिप और यज्ञरहित हो जायेमे। इस दशमे 
ब्राह्णोंदि आय दिना (मारे जीवित रहदेका कषा प्रयोजन है १ ॥ ६१ ॥ 


उन्म त सदा उड था मसा नाता | 
राजल्फो बास राज्ल्युरा परिचचार ह । 
क 


७ Ea > 
पेग्पो राजन्यासिलच शकी येशपलिति ति! १२॥ 
< or RR RM "७ च तु ४७ १ ..... & १ 9३ न 2५ 
हे राजवू | इस वषय जा ल्नातल चस १, उ तुग्हारे ठुमाप छता हूं । पर जनश्रा 
22 ri. PRI कक Dy Da न्न IS ७७ 2, ७.०१ थी र Sob RWG शू ns रछ 
है, कि पहले रष्यम क्षत्रियांने ब्राह्मगाज पया काथा, चेश्य क्षत्रिपाका और तूट परगाझी 


दृराच्छृरिेणोपचर्यो त्रायणोइश्रिरिव ज्वलन! 
रपूण फरिवणरुठु पेदणेन क्षञ्धियण च ॥ ३३ | 
छूद्र जलती हुए अस्षिदी साति ब्राह्मणको दूरमे शेवा करे । हने शरीर रपशेपूर्वक क्षत्रिय 
और वैश्य ही ऐवा घरें ॥ १३ ॥ 
दाव्यत्यशीलाध्छत्यवभा छुपालक्धान्‌ | 
दछ ले कळ्ारतानुपाचरत पट जान 1! २४॥ 
तोमर, सत्पलील ओर सत्यधर्मला पालन ळरनेवाठे रवमावले ही ब्राह्मण होते हैं; परंतु 
पे न व्‌ 


०० NN La A 
दे सहश भर्यक्षर होते ह; इधलिये तुम दित्य ब्राह्मणाको से 


अपरेषां परेषां च परेश्यखेच थे परे । 
क्षजियाणां प्रचपत तेजा च चलेन च । 
्रासणेष्देप झास्घन्ति तेजांसि च त्पांलि च ॥ १७५ ॥ 
दन्य श्रेष्ठ जातियोंसे मी श्रेष्ठ होकर तेज और बढके सहारे जो क्षत्रिए प्रतापी हुए हैं, 


नट ~ 
हन 

बॉ 

ps 


य्य कक ० भरेर 
ट 


घाह्षणांफ समीप उन क्षात्रयाज्ञ तपस्या आर तज शान्त हा जात 


न से पिता िथतरो न त्यै तात तथा प्रिय) । 
न ये पिठु! पिता राजन्न चात्सा ब च जीनित्छ्‌ ॥३६॥ 
३) EN टीच 


हे तात महाराज ! इगारे लिये पिता, तुम, पितामह, आत्मा और जीवत सौ त्राल्लणोके 
समान प्रिय नहीं है ॥ १६॥ 
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त्वत्तश्च छे प्रियतर। एयिव्णां माद्ति व्य । 


त्यक्तोऽपि छे प्रियतरा ब्राह्मण सरच्परा ॥ १७ ॥ 
कप NN ०५, A 
हे सरतभेष्ठ | एथवीपर मेरे लिये तुससे वढळ प्यारा आर दूसरा कोइ नहीं 6, परन्तु बराह्मण 


ha 


लोग तुमसे मी अधिक प्रिय हैं ॥ ३७ 
दीलि शत्यभेलच यथाहं पाण्डुबन्यन । 
न सत्येन गच्छेय रोकाव्थञ ले बातदु ॥ ३८॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! जो में यह सत्य वचत कहता हूं, तो उस ही सत्यद सहारे उन लोको 
गमन करूंगा, जहांपर मेर पिता शन्तनु निवास करते हे ॥ ३८॥ 
पद्य च खतां छोकाञ्छुचील्नह्एरस्कुतान्‌ । 
त छ लात गन्तव्य्षह्णाच च ।चराय च ॥ ३६ ॥ 
में जहां राह्मण और अरह्माकी प्रधानता छे, उत पपित्र लोलो देख रहा हुँ; हे तात! 
एदाके लिये शीघ्र ही वहाँ गमन करूंगा ॥ १९ || 
सोऽएवेताइणारलोकान्दषट्रा सरसच । 
यन्ले कुर्त ग्रा्मणेषु स तष्य तेत पाणि ॥ ४० ॥ 
इदि श्रीसद्वाभारते अनुणालनप्वाणे अप्रपञ्चाश वम च्याय: ॥ ७८ ॥ २६३९, ॥ 
हे भरतदतम महाराज ! मैंने ऐसे छोलोंलो देखकर ब्राह्मणो विषये जो काय किया है, 
उस ही कारणसे इस समय परिताप बही करता ॥ ४० | 
सहासारतके अलुशासनपर्वसें अद्डागनवा अध्याय पम्तात॥ ५८॥ ३६३२ ॥ 


ष्ठि 
ढले 


युधिष्ठिर उवाच-- 
यो छु स्यातां चरणेवोपपफ्ज्ी यो चिया सरकी जत्वना पय । 
तान्या दान छातरण्लक वविटवयाचधानाच च यावद थे ॥९१॥ 
युधिष्टिर बाले- यदि दो ब्राह्मण सयान आचार, जन्म जार विद्यां सदश हाँ, उनभेले ए 
याचक और दूरा अयाचळू हो, तो उन दोनोंगेंग किसे दाय केले विशेष फड प्राप्त हो 
हें, यही आए झहिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 
शयो खै याचल! पाए दस्तलाहुरयायते । 
एनम ने धुलिहाल्कषणादधुलाहरुल 10 
९ 
आम बाले. हे पार्थ ! यायरळी अपेक्षा ब यांसदेवाठे ब्राह्मणको दिया इशा दाब श्रेष्ठ 
तथा दरयाणकारा ह; घारज रहित दीन बनष्यकी अपेक्षा चेयसाली ही पूजनीय है ॥ २॥ 


छशियो रक्षणधतिम्रीह्णोऽवर्थबःशु 
त्राखणो घहिशाब्विद्वान्देयान्धीजालि छु्टिबाद 
था दरचा ही श्षत्रियोंका चय हे और न मांअनाही ब्रह्मणा 
च 


यावायाहुरनादाल्य आ नएएर च सारत 

उद्गेजयाति याचन्हि तवा सूपाति बर्युषत्‌ ॥४॥ 

हे भारत ! दरिद्र पुरुपडी याचया ही तिरस्थारका कारण होती है; जब मनुष्य जाचते हैं, 
दे दस्युदी भाँति लोगोंछों ठद्रिय करते ६ ॥ ४ ॥ 


र), RR ४५ हूक 
ह आर छु 
ह! धातमाचू, बद्वा आर सन्तुष्टादर ब्राह्मण दवदायाछा सत्तष्ट हि या परदा दद | 8 


श्रियते थायल्षानो ने तयलु जियते ददल्‌ । 
ददत्खंजीवयत्येगयात्याचं च युधि 
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1५; 
हे युधिष्ठिर ! गांगनेवाहा सतुष्ष ही यर जाता हे, देनेवाला उसला अनकरण करके मरता 
दादा दान करणे हुए याचछ ठथा जपनेको जीवित रखता है ॥ ५! 
आद्यर्शस्य॑ परो घो थाचते यत्मदीयते । 
अथावत! लीदमाबान्सर्पोपायर्निंघन्यय 


याचद पुरुषद्धा जा वस्तु प्रदान चा जाता इ, वह दयारूप प्रस थ 


CH ७०. 
मेँ है 
[ग अवसन्न हो रहे हों, उन्ह प्रत्येक उपायसे हो टि 
योग्य है ॥ ६ ॥ 


; दिना जाचे जो 
हो सदे तो आमंत्रित करडे 
यदि पे तारा राऊ घसेउस्ते द्विजोझमा। । 


भश्वच्छन्नातियाश्रीस्तान्दुष्येथारत्य॑ प्रयत्नत! ॥७॥ 
यदि वैसे श्रेष्ठ दविज तुम्हारे राज्यमें वास करते हों तो बे छाईटे छिपी हुई अशिक्री शांति हैं: 
तुम्हें प्रयत्मपूर्वक्ष उनका पता छगावा चाहिये ॥ ७ ॥ 

तपा ढीप्यलावादले दहेयुः शथिवीसपि । 

है पूज्या हि ज्ञानविज्ञानतपोयोगलसल्विता। 


~ 


te 
है इरुपशापदंस ! तपल्याळे सहारे दीप्यमान वे ब्राह्मण इस एथ्वीकी जला सकते हे । जो 
लोग ज्ञान-विज्ञान तपल्या और योगयुक्त हैं, वे पूजनीय हैं ॥ < ॥ 
लेख्य; पूर्वा प्रयुञ्जीथा ज्राह्मणेश्य। परंत । 
ददहहुचिधान्दायालुपणच्छन्दामयाचलास्‌ ॥९॥ 
दे परंतप | इसलिये उन ब्राह्मणोंकी तुम्हें पूजा करनी चाहिये । वेदविद्या अवछे युक्त 
जाचक न्राह्मणॉरे निकट जाके अनेक प्रकारते धन प्रभूति दान करना ॥ ९ 
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थदश्रिहोजे सुहुते छायंप्राससदेल्फरूस्‌ । 
व्यावेदबत यति तदामप्ा्छुच्घते ॥१०॥ 
सन्ष्णा और भोरळे समय अन्निहोत्रमें होम करनेसे जो फल होता है, बही वेदश और बतशाली 
ब्राह्मणको दाव करनेशे पल काहां ण्या है ॥ १० ॥ 
विदय्यावेद्त्रलसमामानजणपा आस जा पदेल! | 
गूढस्याव्णायतपळी जाश्यणान्याणशिलवबरलान ॥१९॥ 
हे कोन्तेय ! जो रोग विद्या ओर पेदर्ग निपुण ओर स्पामीले आएरम रहके जीविजा 
निर्वाहकी इच्छा नहीं करते, जिनके निज छाखोच्त वेदपाठ और तपस्या अत्यन्त गूढ है 
तथा कठोर ब्रती है ॥ ११ ॥ 
कृषराधखसथह्यथ। लधष्यः सपार्‌ छ $ 
विनल्जयथा। कान्तेण काष्ञ्यान्पा ठ जालान्‌ ॥१९॥ 
उन उदम ब्राह्मणो आमंत्रित करके, बने हुए आश्रम, चल्न, सेवत तथा दूसरी 
समस्त आवश्यकीय वस्तु ओसि संपन्न प्रदान करो ॥ १९ 
अपि ते प्रतियुहीशु; अद्धाएल युधिछिर 
फाथमित्थेय नन्दाना ध्ंज्ञा। सध्सदर्शि 


क 


ते] 
ठे 


य! ॥१९॥ 
हे युधिष्ठिर ! बे धर्मज्ञ और सक्षपद्शी त्राह्मण लोग तुम्हारे भडापुक्त दावको कर्षव्य झार्य 
जानके स्वीकार करेंगे ॥ 
आपि ते बआ्राह्मणा सुकल्या गता! लोद्धरणाम्ण हाल । 
यणा दारा। प्राक्वन्त पथेल्यासिद कपका। ॥ १४॥ 
से किसान बरसातकी राह देखे दे, वेसेही जिनळी श्रिया अन्नझी प्रतिक्षा करके, बाल- 
सोझो निज स्वामीके आनेपर “ रानेको दूंगी, ” ऐया कहे धीरज दिया करती हैं, कया 
एए ब्राह्मण तुम्हार बह भाजन दर अपने घराणो गय ह?॥ १७ ॥ 
अन्नानि प्रातासवते वियला नद चारिणः | 
जाह्मणारमाल सुञ्जानास्न्जताञ्चान्प्राणथन्तु ले ॥९५९॥ 
ह तात ! नियमपूर्वेछ ब्रह्मचारी रहनेवाळे ब्राह्मण प्रातः झालयें घरमे मोजन करते हुए जाहपरण 
आवहनाथ जार दाक्षणाम्र, इन ताना अग्नियाका प्रसन्न करते ह ॥ १७ | 
साष्योदिनं ते शवर्न ददलस्थात चत 2६) 
हि गा हिरण्यानि बाखांलि तेनेन्द्र प्रीयता तय ॥ १५९ ॥ 
६ पात | दिलके मध्याहम तुम ब्राक्षणोंको भोजन झराझर उन्हे जी, सुवण आर बल्न दान 
चरेण, तो उसरोे इन्द्र तुमपर प्रसवा होगे ॥ १९ ॥ 
५१ ( स. सा, समु, पद ) 
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तृतीयं सपने त्ते घेश्वदेवं युधिष्ठिर । 
यदेयेश्य। पितृभ्थसख विप्रेश्यस प्रयच्छलि ॥ १७ 
दै युधिष्ठिर ! तीसरे समयमें तुम देवता, पितर और ब्रा्मोकष उददेद्यसे जो दान दाते हैं 
वह विश्व देवोळो प्रसन्न करता हे ॥ १७॥ 
अहिंसा सप भूतेश्या संविभागश्च सपेदा। । 
पमर्त्पागा चातः सत्य सपघ्त्वचकणय त्त ॥ १८ ॥ 
सव प्राणियोंके विपयर्म अहिंसा, सबको सवश! अपण करना, दम, त्याग, घृति और सत्य 
ये सब तुम्हें अवभृथरनानका फूल देंगे ॥ १८ ॥ 
एष ते विततो घज्ञा अद्धापएल। लदक्षिण। । 
विशिष्टः सर्ययज्ञन्यो नित्य तात प्रचतलाम ॥ १० ॥ 
इति श्रीम्द्मभारते अनुशासनपर्दणि एकोनपष्टितमी5ध्यावः ॥ ५० ॥ २६५८ ॥ 
यह तम्दारि निकट श्रद्धायुक्त सदक्षिण यज्ञका विपय दाहा गया, यही सव यज्ञोसे श्रेष्ठ है। 
हे ताठ ! तुम्हारी इस यज्ञम सदा प्रदाचे होने ॥ १९॥ 
सहाभारतके भनुशाखनपर्वसं उनसठवां झध्याण समाप्त ॥ ५९ ॥ २६५८ ॥ 


१? 0) ८ 
युधिष्टिर उवाच-- 

दान यज्ञक्रिया जद किरिवत्मेत्य महाफलम | 

कस्य ज्याच! फलं प्रोक्त कोर'गेभ्या छाथ दादा 1१॥ 
यु प्विर बोले- हे पितामह 1 इस लोकमें दान ओर यज्ञ करनेसे परलोके महाफल होता 
इ, परन्तु इन टोनांके बोच जिसका फल श्रेष्ठ राइके वर्णित छुआ रे ? केसे पुरुपाँको दान 
रूरना चाहिय शौर किस प्रकारसे किस उमये यज्ञ करना उचित है ? ॥ १! 

एतदिच्छामि जिज्ञाठुँ याथातथ्येन भारत । 

व्डाखलासखसानाय दातधयान्प्रचक्षष से ॥ २॥। 


११ 


दद भारत ! इसे में यथार्थ रीतिसे जानने की इच्छा करता हूं। है विद्वन्‌ | में गही पूछता 
8, सुझच जिज्ञासका समस्त दातभमंळा उपदेश करिये ॥ २॥ 
अन्तर्देद्यां च यदत्तं अद्धया 'दान्द्शस्थत। । 
८ कस्थाज्नेष्श्रेय्छ लात तन्ते बूहि पितालइ | 
तात पितामह ! अन्तर्वेदिके वीच श्रद्वापूर्वळ जो दान दिया जाता है, और जो वेदीके 
ति 


चादर दुयापूव [दिया जाता दे, इनमें कोनसा दल्याणक्षारी हुआ करता हे? ६ 
मरे समीप वणन करिये ॥ ह ॥ 


यी 
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भीष्म उवाच-- 

रोड़ कर्ष क्षन्तियस्ण सततं तात यतेते । 

तस्थ वैतानिकं कमं दानं वैदेह पाएनस्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- दे तात ! क्षत्रियोंको सदा ही कठोर कर्म करने पडते हैं, इसलिये यहां यज्ञ 
और दान ही उसे पवित्र करनेबाले कम हैं ॥ ४ ॥ 

ल तु पापळुलां राज्ञां प्रतिभृहूणल्ति साधथ।। 

एलस्घात्कारणावच्नैथेजेद्राजापदक्षिण) ॥५॥ 
साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते हैं, इसलिये राजा विपुल दक्षिणायुक्त 
यज्ञ केरे ॥५ ॥ 

अथ चेत्पतिगृहणीयुदेद्यावहरएन्यपः । 

श्रद्धासास्थाच परलां पावन झोतदुत्तलस ॥६॥ 
यदि ब्राह्मण लोग दानका स्वीकार करें, तो राजा परम्‌ श्रद्धाके सहित प्रतिदिन दान करें, 
कारण वही दान पावन करनेवाला परस पवित्र साधन है ॥ ६॥ 

ब्राह्मणास्ते दूङ्रव्येस्ततो यज्ञ यतजतः । 

सेचान्ताधून्वेदविदः शीलइसतपोन्वितान्‌ ॥७॥ 
सब प्राणियोके अभगदाता, वेदज्ञ, सुशील, सद्वृत्त, सरळ स्वभाववाले और तपस्यायुक्त 
ब्राक्मपोंकी घन देखर प्रसन्न करो ॥ ७॥ 

यत्ते लेन करिष्यन्ति छतं तेन भविष्यति । 

यज्ञान्साधय साधुभ्यः स्वादूनान्यक्षिणावत! ॥८॥ 
ब्राह्मण लोग यदि तुम्हारा दाव ग्रहण करेंगे, तो तुम्हें सुळव होगा; इसलिये सुकृतके निमित्त 
यज्ञ करो ओर लाधुओंको दक्षिणाके सहित सुस्वादु अन दो ॥ ८ ॥ 

इष्टं दत्तं च नन्येथा आल्यानं दानकर्मणा । 

पूजयेथा यायजूझांस्तवाप्यशो सवेद्यया ॥९॥ 
याङ्चिक्षोको दानकर्मके सहारे अपतेळो यज्ञ करनेवाला तथा दाता जानो; क्यों कि दान ही 
यज्ञ आदिके अन्वभूत होता है। यश छरनेबाले बराह्मणोंकी पूजा करो और उन्हे दान करनेबे 
तुम भी उनके यज्ञर्म सदा अनन्त कल्याणलाभळे घंशभागी होगे ॥९॥ 

प्रजावतो भरेथाश्च ज्राह्मणार्बदु लारिण! । 

प्रजावांस्तेन अवलि यथा जनायिता तथा ॥१०॥ 
जो अनेक कष्ट करनेबाले और वाल-बचचवाठे जाह्मणोंका भरण करता है, वह उत्त कसे 


प्रजापातिरे समान संतानपुक्त होता हे ॥ १०॥ 
xX 


धु लोग खसस्त सद्धर्मोका प्रचार करते 5, इस लिये जो मनुष्य घहुतसे कष्ट किया 
रते हैं, राजाको योग्य है, छि उन समस्त ठोगो क न 
सदः संप्रयव्छसव ज्राह्मणेण्यों युधिठ्रिर । 


धेनूरनछुदोऽ्नानि च्छं वार्साश्युपानरी ॥९९॥ 
हे युधिष्टिर | तुस समृद्धि एवलिये याचक बाहाणरर घाय, वाड़ीम जुवने योग्म 


चैल, अन्न, छाता, बस्न और जूता दान परते रहो ॥ १६ ॥ 
आज्यानि यजसाचेश्‍्घस्तणान्नाव्यानि भारत । 
अश्ववन्ति च यानानि वेइभानि पायनानि 'च ॥१३॥ 
भारत | जो ब्राह्मण यज्ञ करते है, उसको घृत, बहुवसी गोजवझी वस्तुएं, धोडेयुक्त 
सवारियां, ग्रह जोर झय्या प्रभृति दान करना ॥ १३ 
एते देया व्युष्टिनन्तो लघूपायाश्च सारत । 
खजुशुप्लांश्च विज्ञाय ज्रालणान्छृद्िकन्िसान ॥ १४ ७ 
दे भारत | ये सव दाद सरल और समृद्धियुक्त हैं । जिनका आचरण निन्दृदीर न दो, ओर 
जो जीवद बिवाह लिये कष्ट पा रहे हों, उनका पवा छगाकर ॥ १४६ 
उपच्छनू प्रकाश पा छक्त्या तान्प्रतिपादथ । 
राजसूथाश्वसेधाश्यां स्रेवरतत्क्षन्ियान्प्रति hl 
गुप्त या प्रकट भावसे ब्राह्मणोंसो बाति दान करना उचित घे । क्षपियों 
अश्वमेध आर राजझय यज्ञोसे भी कल्याणकारी है ॥ १५ ॥ 
एवं पपैर्निखुक्तस्त्यै पूछा श्वयेसवाप्श्यालि । 
खहायत्या एन! काश यद्रा पालापष्याल ॥ १६१ 
इस ही प्रकार तुम पापांचे सुक्त तथा पवित्र होले स्वलोक पाओोसे; तुग खिर एोझसम्चय 
करक राज्यका पालन करान्‌ ॥ १६ ॥ 
ततस्च ज्रम सूपर्स्ववयाप्ह्या्चि भनावि च । 
आत्यनय्य परेषां च खात संरक्ष भारत 1 १७॥ 
रके सहारे तुम्हे समस्त घन और ब्राह्मणत्व प्राप्त होगा । हे साएद ! तुम अपली और 
सा जावदादा रक्षा करी ॥ १७ ॥ 
उच्चचचापि शृत्यान्ह्यान्प्रजात्च ररिपालण । 
योगक्षेसञ्च ते नित्यं त्राह्मणेष्बस्तु भारत ॥१८॥ 
पुत्रका भांति निज सेवक और प्रजासमूहळा प्रतिपालन फरो । हे भारत ! माहाणोंसो उनकी 
यामठापत वस्तु देवा आर उसकी रक्षा करना तुम्हे योग्य हे ॥ १८ 
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रक्षितारं इतारं घिलोधारतदायकक्‌ । 
ले स्थ राजकाल इन्युः भजा! सख्त वेषणस्‌ ॥१९॥ 
प्रजाओंकी रक्षा न करनेबाला, उनले घनतो लूटनेवारा तथा जिसके पाह कोई तेतृत्य बही 


च्छ 


है, उस झाक समान दुष्ट राजाका प्रजा एकत्र होळ बाश करे ॥ १९ ॥ 

अह यो रक्षितेत्युकत्या यो न रक्षति खूसिष। । 

प्या लहत्य निहन्तव्य! न्वेष सान्साद आातुरः ॥ ९० १ 
में तुम लोगोंका रक्षक हूं, ऐसा वचन कहके जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उन्मत्त तथा 
रोगी राजाको प्रजा इकही होके कुचेकी सांतिं बार डाले ॥ ९० ॥ 

पापं कुवन्ति यत्किचिठाजा राजञा खरक्षिता! । 

चतुथे तस्य पापस्य राजा मारत ददत्दाति ॥९१॥ 
हे भारत | राजासे अरक्षित होजेपर प्रजा जो कुछ पाप करती है, राजा उसमे चाथा भाग 
प्राप्त करता दी &.... .. 

अप्याहुः सदसेवेति खूयोऽधमिलि निय्थय/ 

ग चतुथे सतसरमाद बबो! शुस्वाइशासनर ९६ 
ई कहणे ह, प्रजाळा किया हुआ समस्त पाप राजाको रूपता हे, कोई विश्वयपपंक कहते 


~ 


४, उसका आधा हिस्सा पिठा करता है; मलुळी आज्ञा सुळके राजाको चौघा भाग ही प्रात 
हाता है, ऐसा सुझे अभिमत दै ॥ ९९॥ 

झुमे या यत्ग्रछुपन्ति पजा राज्ञा झुराक्षित 

चलुये तस्य एण्यस्य राजा चाघोति भार ॥ १३ ॥ 
है भारत | राजासे सुरक्षित प्रजा जो उब शुभ रम करती है, उस पुण्यसे सी उसे चतुर्थ 
भाग प्राप्त होगा है ॥ ९४ | 

जीवन्तं त्याजुजीयन्तु भजा! सया युधिष्ठिर । 

प्जन्याभिव सूताचि लदाद्रणासिष हिज ॥६४॥ 
हे युधिष्ठिर | जेसे समस्त प्राणी पर्ञन्यके सहारे जीवित रहते हैं, वैसे ही माच्‌ इक्ष रूपी 
माक्ष आश्रय लेकर वे जीवित रहे; तुम्हारे जीवित रहते छुए समस्त प्रला हुयसे ही 
जोगिए चलाये ॥ ६४ ॥ 

कुवेरसिव रक्षांलि शवफातुलियालश॥ । 

ज्ञालणस्त्यालुजीवन्लु सुहृदश परताप ॥ ३७ ॥ 

इति शीमद्दाभारते अनुशालखघएवेणि पएतमोऽध्याय। ॥ ६०॥ २६८३ ॥ 
दै परतप ! ओर जेसे राक्षसगण कुपेरके और देदलुम्ब रहेन्द्र अनुजीवी होसे हैं, पेशे ही 
स्वजन आर सुहूदूगण तुम्हारे अलुजीवी दोयें ॥ ९५ ॥ 

महाभारतको अचशादबपनण खाड अध्याय यज्ञात ॥ ६०॥ १६८६॥ 


४ 8५ 


#9 
न 


युधिष्ठिर उवाय-- 


(ना करित्विदेमतुत्तमम्‌ ॥१॥ 
यह दातव्य है, इस ही प्रकार श्रवि अत्यन्त आदरळे सहित 
विधि कहा करवी हे; राजा होगाँके लिये बहुत प्रकारळा दान करनेके लिये सबसे 
श्रेष्ठ दाब कोनसा हें? ॥ १॥ 
भीष्म उदाच-- 

अति दानानि सयाणि एथिवीदानसुच्यले । 

अचला क्षया सूनिदारश्री कामानलुत्तलान्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- सब दानोये भूमिदान समये श्रेष्ठ कहा गया है; अक्षया ओर अचला भूमि 
समस्त उत्तम कामना पूर्ण किया छरती है ॥ २॥ 


1) "भं 


दोगश्री याखांसि रत्मानि पञञन्त्रीहि यवांस्तथा । 

सूसिदः खषशूलेषु शाम्वतीरेषते सला! ॥३॥ 
बस्न, रत्न, पशु ओर यद प्रभुति थानको प्रथ्पीही देती हे, इसलिये भूमिका दान देनेवाला 
सच प्राणियछि बीच सदा ही वित होता है ॥ ३॥ 


घद्स्ूमेरायुरिह तावद्‌ खूभिद एधते । 
न अूसिदानादश्तीइ पर किचिहद्युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
हे मुधिष्ठिर | इए लोकम जघतक भूमि विद्यमान रहती हे, भूमि दान करवेपाला उतने समय 
पयन्त वद्धित होता ६; इसलिये थूमिदानस श्रेष्ठ आर कुछ नह है ॥ ४॥ 


अप्यल्प प्रदुदु) पूर्वे शिव्या इति न! शुलस्‌ । 

खूलषिसेते ददु) सर्वे ये सनिं सुजते जनाः hai 
हमने सुना है, कि पहले बहुत ही थोडे छोगोने भूमिदान किया है, वे सब लोग भूमि 
दादका फल पाकर उपभोग करते हें ॥ ५ ॥ 


ऊ व्र परळ वू] 
अभिभूतिमहादेवी पातारं छुछते प्रियस्‌ ॥६९॥ 
मनुष्य इस लोफ और परलोकमें निज कर्मके अनुसार जीबन निर्वाह करते हैं; पिद्धिरूपा 
महादेवी एथ्वी भूविदाताळा अत्यंत प्रिय किया करती है ॥ ६ ॥ 
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थ एतां दक्षिणां इद्यादक्षघां एियीपाति। । 

छु संप्राष्य 'सयेत्ल एथियीपति ॥७॥ 
हे राजसत्तम ! जो राजा इस अक्षया भूमिका दक्षिणामें दान सरा है, वह किर महुष्यत्व 
लाभ करके पृथ्वीपति होता है ॥ ७॥ 

यथा दान तथा ओग इति घलेणु निश्वय! । 

खुंयासे या तजु जद्यादययाहा एशथियीसिलास्‌ ॥८॥ 
जैसा दान किया जायगा वेसा ही भो प्राप्त होजा, यह घमंशाज्षका सिदान्त है; चाहे 
संग्राममें शरीर परित्याग करें, अथवा इस पृथ्वीका दान करे ॥ < ॥ 


क 


इत्थेता क्षञरबन्यूनां ददन्ति परमाशिषम्‌ । 

पुनाति दत्ता एथिवी दातारमिति छुन ॥९॥ 
पण्डित लोग इसे ही क्षत्रिय बन्धुओंके लिये परस आशीवाद रूप ददते हैं; मेंने सुना है, 
कि दात की हुई पृथ्वी दाताको पवित्र करती है ॥ ९॥ 


अपि पापसक्षाचारं ज़द्यपघ्वणि वादुलसू। 
सेय पापं पाययति सैव पापारप्रपोचयेल्‌ ॥१०॥ 


पाप करनेवाला, ब्रह्मन्त ओर मिथ्यावादी मनुष्यको दानमे दी हुई पृथ्वी ही पाएस उसका 
उद्धार करती है और बही उसे पापोसे मुक्त किया करती हे ॥ १० ॥ 


अपि पापकूलां राज्ञां भतिगहुन्ति साधवः । 


पृथिवी नान्यदिच्छन्ति पावन जवनी यथा ॥११॥ 
साधुजन पापाचारी राजाओंके सी मूमिदानको ही प्रतिग्रह करते हैं, अन्य सिसी वस्तुको 


च ह्य 


ग्रहण झरचंळ इच्छा नहा करते, कया के पृथ्वी बसा हो पवित्र है जसी जननी है ॥ ११॥ 


बाभास्थाः प्रियदत्तेति गुं देख्या! छवातनसू । 
दानं याप्यथ या ज्ञाने नाञ्ोऽस्था। परम ग्रियम्‌ । 
तर्तात्प्रापपेज पएथिवी दद्याद्रिपाथ पार्थिव! ॥१९॥ 
इस एथ्वोका सनातन गोपनीय नाम प्रियदचा है; इसका दान अधवा ज्ञान, दोनों ही इसे 


परम प्रिय ह; इसलिये राजाको चाहिये छि वह भूमि प्राप्त होते ही उसमेंसे कुछ ब्राह्मणादो 
दान करे ॥ १९॥ 


वासमिपदिबा निर छिछेदा कर्थपयथ । 
% 


॥ > 
न घा पाछण वा गएवन्तपानन था परतू । 


थे यात्ये सूलिसिच्छेयु; कुखुरेयलकँशायस्‌ ॥ १३ ॥ 
ह हरन ५, स © (1. 
जो भूमिपा नहीं है वर किसी प्रकार परथ्वीपर अधिळार ररदेसे समर्थ वही होता; पात्र 
७, ¢ ८ De < 
यहुप्यको दान कारळे छुपाना उचित नही है, तथा जन्तघाच होकर अपने दिये हुए रुथादमे 


“र 


साई 
दिचरना थी अयोग्य है, दूसरे जो कोई 
प्रहार भूविदांत ळर । १४॥ 


|] 
पुरुप भवठाथळा इच्छा कर, प [चर सुन्दद इल हा 


यः साधोमषिमादसे व सूरिं विन्दते तु खः । 

जाल तु दरवा साधुभ्या दिन्दले सूसिभेव ऐ! 

पेल्यद् च ख घलास्सा संप्रा्ञाति बएव्य! ॥१३॥ 
जो साधु एएषकी भृमि अन्वायपूवक्त तेता है, पह की भी भूमि वहीं पा समता । साधुऑदो 
सूमि दान करवेते उत्तय भूमि हो मिलती दै । उस धर्मात्मा महुष्यको इस लोक और पर- 
ठोराय महत्‌ यश प्राप्त दा हैं ॥ १४ 


यश्य दिशाछुशाखन्ति लाषो भूवि सवेब दि । 

न तस्य राजवा रायव्प्रबासन्ति वछुंघदा््‌ ॥१५॥ 
हे महाराज ! साधु लोग जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दो एई भूसिळा उदा अलुझातव किया करते 
हैं, उसळे भूमिका शत्रुगण अबुशाउन नहीं करते हैं ॥ १७ ॥ 


खात्क्ोजतपुङय। पाप छुरत इ/सकाशत!। 

आपि गोचलेशाजेण सूलिदादेव पूथले ॥१९॥ 
सचुष्य जीविएाके लिये छुशित होकर जो कुछ पाए करदा है, पह जोचमेपरियाणसे मी भूमि 
दान पारद पर पाएसे छद जावा हे ॥ १६॥ 


त्या पाथेजसाख्येख सॉलिदानणसुततसस्‌ ॥ १७॥ 


जो राजा पापी तथा अण्डर दमै करते हृ. उनके निकट सबसे उत्तम पवित्र यूमिदाचका 
~ ७ 
षय चणड दशा चाहिये ॥ १७॥ 


अल्पान्तरसिद एाज्वत्पुराणा मेनिरे खसाः । 


यो णजेबश्वलेधेव द्याह साधले अही ॥१८॥ 
प्राचीच लोण तदा यह यावते हैं दि कोई अश्ववेध यज्ञ कोरे अथवा साधु एरुपोंको भूमिदाद 
स्तर 


रे एन दोबोंनें बहुत कम अ 


व्य 
1४ # हे 
००७ 
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४० 


अपि चेत्सुकृतं कुत्वा बाङ्गरञ्पि पण्डिला; । 
अशक्ष्पलेकमेवेलद्मुमिदानसलुसलघम्‌ ॥ १९॥ 
कोई सुकृत करके भी उसळे फलके विपयर्स झिसी भांति पण्डित लोगाँको शंळा निर्माण हो 
सकती है; परंतु र्वोचम भूमि दान एक ही अर्कित ऐसा सत्कम हे ४ १९ ॥ 


खुव रजतं बर नणिखुत्तायसूनि च । 
रवञ्ेतन्सहामाज्ञ दढालि यखुधां ददत्‌ ॥ ९० | 
महाबुद्धिश्ञाली मनुष्य भूमि दाव करनेसे सोना, चांदी, बल्न, याणि, गोवी और समस्त धन 
दाना फूल पाता हे ॥ ९० ॥ 


लगी यज्ञ! अह शीलललो म सत्यसंचता । 

अुरुदेवतपूज! च बातिपतान्स नुखिदस्‌ ॥ ११ ॥ 
तपस्या, यज्ञ, विधा, झाल, अलीब, सत्यवादिता, गुरुपूजा आर देवपूजा, ये सब थाषिदानसे 
अधिक मही हैं म २१ ॥ 


सतूर्निश्रेयले युर्तास्त्यक्तात्यानो रणे हुता! । 

नहालोकगता! लिदा नातिकाजन्ति अनिदा 1 ९९॥ 
जो लोग स्वामीळा मङ्गल करनेकी कामनाठे समरभूमिमें शरीर त्यागठे और सिद्ध होकर 
ब्रह्मलोकमें जाते हैं, बे भी भूमिदाताको अतिक्रम करतेगें समर्थ वहीं हैं ॥ ९९॥ 


यथा जनिछी क्षीरेण स्घपुन्ने वरते सदाः 
५... जलुग्ृहूणाति दातारं तथा सबेरहेमही ॥ २३ ॥ १ 
जसे माता अपने पुत्रदो एदा दूध पिलाफे पालती है, यैसे ही एथ्वी सब रसोके द्वारा दाताळे 
बिषय अनुग्रह किया झरती है ॥ २३ ॥ 

खत्थोयें करो ढण्डस्तापो बहू! खुदारण! । 

घोराख वारणा! पाछा बोपसपन्ति जलिदस ॥ ९४॥ 
मृत्युद्धा सेवक, कालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अगरिही पीडा जोर समस्त घोर वारुण पाश 


४४ "००० 


गायदाताक समीप जावसं समथ नहा होते ॥ ९४ | 


जल धितलापल्यान्दयलाच य दखल) 
0 ९१ 20. £~ 4 
_ सखंतपेथति शाल्तात्या यो ददाति चखुँघरास्‌ ॥ १५ ॥ 
जो शान्दचित्पाला मलुष्य भूनिदान करता है, बह पिठृलोझ निवासी पितर और देवकोक- 


RAN 


का दवताआका पूणरातिसे पारतृप्त किया करता है ॥ ३६ ॥ 
५२ (सहा. जनु. परे ) 


कृशाय सिघलाणाण वृत्तिम्लानाय लीदले । 
सुमि घृत्तिकरी वत्वा सभी वाति शानथा। ॥ २६ ॥ 


१९) 


[ 
करनेखे मनुप्त यज्ञफठणा अधिकारी होता ४ ॥ ६६ ॥ 
ह्य ७ 
यथा चायाह गादत्ल क्षारसन्युत्टजन्त्युल । 
एक्सेल सह माग भाललंदाल सदस्‌ ॥ २७॥ 
जट क पदछ किने ९ छो, Me 
हाराज ! जैसे छयत्मा यौ बात्टल्यभावले अपने स्तनोछि दूध गिरती हुई उसे शिलानेळे 
ग्र 
हे 


लिये दौडती है, बसे ही भूमिदातादी ओर भूमि उसे तुल देनेके लिये गमन करती 
है ॥ २७ | 

इलकळृर्डा अही दत्या लबाजां सफलासपि । 

उदीणे दापि कारणं तथा भवति काल | ४८ ॥ 
इसे जोठी हुई वीजयुक्त और फलशाहिती शूमि तथा महतू गह दाय करनेसे मलुष्यडी 
कायनाएं पूर्ण होती हैं ॥ २८ ।; 


(हण घललंपश्चनाहिताओि झुचिबदस्‌। 
२१ प्रातेद्राह्म सहा म याति चमसादइनमे ॥ ३९ | 


सदाचारयुक्त, आहिदाधि ओर पचित्र व्रत करनेवाले ज्ञाह्मणडो भूमिदाल करनेले मनुष्य 
यमलोकमें नहीं जाता दै ॥ २९ ॥ 


यथा बल्द्रललो वदिरदन्यद्दानि जायते! 
तथा भूविळुतं बाव खरय सस्ये विवर्धते ॥ ४१०॥ 


242 ४ 


जंगे प्रतिदिन चन्द्रयाको वादे होती है, ये 
ब 


व्रता हैं | ४० ॥ 


छ सूमिदाचका फल आतशस्या इत छू 


अश्च गाणा चुधिगीदा। कीपपन्ति पुराविद! । 
छ झुलत्या जासदगन्येन दत्ता सू! काठयपाय थे :: ३१॥ 
रस विपर्ण्ये प्राचीन पण्डित लोग भूमिळी नायी हुई समस्त गाथाओोंको प्रा करते हैं, 
जिन्हें सुने जामदग्न्य रामने कश्यपरो ससर्त भूमिका दाट किया था | ३१ ॥ 
भासेवादच्त ना दत यां दरवा भामवाप्ट्यश । 
ह्ल्िलँ चेच ततस्थाजनचे पुद! ॥ २ ॥ 
द्‌ » सुल्ले ही दान दरले मुझे ही पाओगे ?? इत 
[न किया जाता है, वशी इहलोक आर परलोक फिर मिलता है ! ३२॥ 
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छ ह्यां व्याहृतिं देव ज्राखणा ज़्यसंखितः । 

भाडस्य हृपलानर्थ ब्रह्मस्य स गच्छाते ॥ ३३॥ 
जो त्रह्ानादी बाह्मण श्राद्कालर्म इच वेदतुल्य व्याहूलिको जानता है, इस गाथाझा पाठ 
करता है, बह ब्रह्मस्य अर्थात्‌ बृहत्‌ फर पाता है ॥ ६३ ॥ 

कुत्याबालसिनास्याबां छुरिष्ठसामनं महत्‌ । 

प्राधखित्तसईँ छुत्था पुनात्युसथतो दा ॥ ३४ ॥ 
अदन्त प्रव सन्त्रपपी सारणशक्तिक्रे प्रयोगरे जो भय होता हे, उसे शान्द करनेका एथ्वीका 
दान ही यहान्‌ साधन हे । भूमिदान रूप प्रायश्वित्त करके हत पहले आर पोलका दस 
पीढियोंको पबित्र किया झरते हं ॥ १४ ॥ 

पुनालि य इद बेद येड चाह लणेज च । 

प्रकृति सव भूताना सूलिन जाज्वती यता ॥ ३८ ॥ 
जो इस वेदवादय रूप बाथाळो जानता है, वह भी अपदी दख पीढियोंग्रो पवित्र यरता है, 
में झी इसे जानता हूं । जगत भूमि ही सब आणियोंदी उत्पत्ति स्थान हे ओर यही शाश्चती 
मानी गई है ॥ ३५ |! 

सभियिच्येय छुपलि आवशधेदिपशागसछस । 

यथा झुलत्या सही दष्यान्नाद्यात्साधुरआ ता ॥ १६९ ॥ 
राजाको अभिषेक करते ही झह पृथ्यीदी गाणा उसे सुनावे, जिसे सुन्ने राजा भमिक्षा दान 
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करे और साधु पुरुपोक्ती भूमि न लेवे ॥ ४६ ॥ 
सोऽय कुत्स्यो ज्राह्मणाणों राजाथश्राप्पर्सशयसय । 
जा हि चछेकशछ। घण सुतिलक्षणल्‌ ॥ ३७ ॥ 
मि दाळ विषमरू झाल ब्राह्मणों शोर राजाओंके छिये वर्णित हुआ है, इसमें सन्देह 
है। धर्मे जावतेवाळा राजा ही प्रजाके ऐेश्चपेस्चत प्रथम लक्षण है !! ३७ ॥ 
अथ येषाधघलकझो राजा सथलि नास्तिक! । 
न ते सुखं प्रखुध्यन्ते न सुख प्रस्वपन्ति चच ॥ १८ ॥ 
शोका राजा धर्मको न जाववेबाला जीर नास्तिऽ होता है, वे सुखदे जायते तथा 
सुखसे बिद्रित बही होंते ॥ ४८ ॥ 
सदा सपन्ति थोद्विञ्चारास्थ दखरिहैनरा? । 
योगक्षेघा हि बहनो राष्ट्रं नास्थाविशलन्ति तल ॥ १९॥ 
सनुष्य उस राजाके दुखरित्रोछ सदेव अत्यन्त व्याकुळ होते हैं, उसके राज्यर्मे बहुतेरे योगक्षेम 
नहा प्राप्त होते ॥ १९ ॥ 


ज्र 


ट्र 
हीं 
द्‌ 


अथ चेर्षा पुन! प्राज्ञो राजा भवाति चालिका! । 
सुर्ख ते प्रतिवध्णभ्त सुसुखं प्रश्यपन्ति च ॥४०॥ 
अ. जक च ०७ डे 


आर नका राजा बुाहुमानू तथा चायद हाता 8, व रान सुखद जागए आर परम 
9 


Co 


स्प राज! शा मेराये! क्मेसिर्निद्धता। प्रजा! । 


३ 


सबसे योगक्षेमः निर्वाह होता है: वषा होत 
* हुन, ह 


होती ६ ॥ ४१ ॥ 

स्‌ कुलीन; ख पुरुष! र बन्धु! ख च पुण्यळुत्‌ । 

ख दाता ख च विक्राल्तो यो ददाति वसुंधरा  ॥ ४९ ॥ 
जो भूमिका दान करता दे, वही झलीन, वही पुरुष, वही बन्धु, बही पुण्य करनेगाला, बद्दी 
दाता आर यही बलवान्‌ होता है ॥ ४९ ॥ 

आदिस्या इव दीप्यन्ते तेजला सुचि मागवा! । 

ददन्ति घछुषां स्फीदा थे वेदबिदषि द्विजे ॥ ४३॥ 
जो लोग बेद जाननेबाठे ब्राह्मणो अधिक घन-चान्येछे युक्त भूमिका दान छरते हैं, बे 
सूगण्डल प्र तजपुञ्जत बहार बुदा सात प्रद्धाक्षत्र होते है | ४३॥ 

यथा चीज्ञानि रोइन्ति प्रकीणोनि सहीतले । 

तथा कासा! प्रराइन्ति बुसिदाललमाजिता; ॥ ४४ ॥ 
भूमिम तोये हुए बीज जैसे अंकुररुपरे उत्पन्न होते हैं, पेसे ही सूमिदाबसे अर्जित सब 
दामनाए पूर्ण छुआ करती हैं ॥ ४४ ॥ 


आडित्यो बदणो दिष्णुत्रेह्या सोमो हुलाशन। । 

शल्पाणिश्व सगवान्प्रतिनन्दन्ति खुखिदय्‌ ॥ ४५ ॥ 
लय, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अन्नि ओर सगवान्‌ शिव मूमिदादाकी अभिनस्दित 
करते हँ ॥ ४५॥ 

सूपो जापन्ति पुढचा निछां ब्रजन्ति च । 


ऽष चासणुणाटसक्रा। ॥ उष्‌ ॥ 
न्न ज्र ~ ~ ~ पक ~~ 
मनुष्य सूमिपर ही जन्मते ओर भूमि ही पर पञ्चसक्रो प्राप्त होते हैं, पसलियै ये अण्डज 
प्र 


द्य 

उत्त राजाले पवित्र राज्यमें उसके शुपकर्माळे सदरे प्र 
अड 

६ आर्‌ 


Ss 
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षक 


जरायुञ, स्वेदज आर उद्धिज- य चार प्रदारके जीवमान्र दी पार्थिव गुणमय हे ॥ ४९ ॥ 
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re 


एषा साता पिता चेव जगत। एथियीपले। 

नावया सहशं झूल किंचिदस्ति जलाविष ॥४७॥ 
हे पृथ्बीनाथ महाराज ! यह पृथ्वी ही जगतक्की सादा और पिदा ह, इसलिये इसके समान 
दूप्ररा कोई मी भूत वहीँ हे ॥ ४७॥ 


अश्नाप्युदाहरन्तीममिलिहास पुरातन । 


बहस्पलेश संयादासिन्द्रस्य खुचिछिर ॥ ४८॥ 
है युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विपयतें वृहस्पति ओर इन्द्रले सवादयुक्त यह पुराना इति 
कह हैँ ॥ ४८ ॥ 

इष्टा ऋतुछलेयाथ यहता दक्षिणायता । 

रघवा साण्विदां खेडं पफ्रच्छे्ष वृहरपाविस ॥ ४९॥ 
देवराज इन्द्रने उत्तम महत्‌ दक्षिणायु सी यज्ञ करके वाकपदेचाओंमें शरेष्ठ वृहस्पदिसे 


इस प्रकार पूछा था ॥ ४९ | 


सगचन्केन दानेन स्वगत झुखसेषते । 
« © 
यदक्षथ सहाच च तढूजाहे यदत वर ॥ ५० ॥ 


है वकतृवर भगवत ! कोनसी वस्तु दान झरनेसे दाताको स्पर्महे भी अधिक सुख समाद 
होदी है ? जो दाब अक्षय और अधिक महत्वपूर्ण हो, आप उसे वर्णन छरिये [| ६० 


हाः 

इत्छ्क्त। स सुरेन्द्रेण ततो देषएरोहिल+ । 
बुइरुपाहनहातेजाई प्रत्युवाच तुग ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर देवता जळे पुरोहित महातेजस्वी वृहस्पातिचे देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उन्हे 
उदर दिया ४ ५१ ॥ 


झुबणेदान गोदानं सूलिदान च बृहन । 


दढडेतान्लदायाल। सवपाए; प्रसुच्य 10 ।। पि 
हे चत्रापुरका वध झरनेवाले ! जो अत्यन्त बुद्धिवान्‌ मनष्य सु गोदान ओर भूनि 


दान करता है, वह एव पापांसे छूटता है ॥ ७३ ॥ 


न सूसिदानादेवेन्हर परं किंचिदिति प्रमो । 
७ ४ ४०. 


विशिष्टकिति सन्यालि यथा पाहुमनीषिणः ॥ ५३ ॥ 
इ देवेन्द्र | प्रभो ! पण्डित लोग जदा कहा करते हँ, उसके अनुसार में भूमिदानसे वढके 
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किया दानको सी विशिष्ट वा श्रेष्ठ बही मानता हूं ॥ ५३ ॥ 


७७ सा in] ४7५ रे खुद्रे ष्ट र्य ८ कक a 
प कुरा नता युष एप्जाता बावययाद्धथा । 
० बट re नव्य pee £, Fer, Pe 8 र 
गर्दे ते थि दुवे नग तब शक लिय |? ९ [| 
र वा लाद ठार पुरु रर "४ 7. प्रे इसमें १ 
है देवश्रेष्ठ | जो सब पानके अथिठापी झन पुरुष संग्रामर्म मरळ रस्म जाते ह, चे सूमि- 
">. क्र्छ ~‘ € (अ) 
दाताकी अतिफ्रप उल्देंग एयथे दही होते ॥ ५४ ॥ 
CY rr fe Popa 08-01 ही 0 
प्रदाच।अयतर युत्तारत्यसात्पादा रण पला!) 
क बरी a दग्र 
ब्रा छरा नात््ाघान्च मानद ॥ (५५ )) 
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उब्माणऊ लिये विमुक्त हो” सुद्धगे गरर जो लोगे मरीर त्यागकर पापोहे सुक्त 
हो मह्ळोळ जाते हैं, वे थी बूमिदावाले उस्क्रपण करनेमें समर्थ नही है ॥ ५५ ॥ 


यश्च पयादिपुद्द। षद च थे यझुचां गता! । 


एकादश दवद झालि परित्नातीद नानघ। ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य भूमिदाच करता है, दह अपनी पाँच पीढ़ी उके पूर्वचोँशा और पृथ्णीपर 
आनवाली छ पीढियोंका इन ग्यारह पीढ़ियोंका उद्भार करता है ॥ ५४% ? 

रत्नोपछीणो दळुधां का ददाशनि पुरंदर । 

स छुच्तः स्वेदछुणै। रचनलोके हीथर ॥ ५७॥ 


रम्मादत होऊ (दघाय करता है ॥ ५७ ॥ 


पी स्फीतां घदक्राजा स्ंधामशुणाम्पितराण । 

शजाघिशाजो गति तद्धि वानस ॥ ७८१ 
अन-धास्यते सम्पन्न सौर ररवग्रामवा पूर्ण ररदेवाले गुणयुक्त भूमिका दान सरनेदाला मनुष्य 
राजाधिराज होता हे, इसलिये भूमिदाव ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ७८ । 


सप्कामसलायुर्तां काइपपी घा प्रयच्छति । 

श पंखूतानि लन कि ९ न्न eT हँ” 

सप खाले लन्यन्त का पवाच्तात दासव ॥ ५९ ॥। 

कर te go ग्‌ पद. ००. 
दे इन्द्र | जो सबंगोगोते युक्त भूमिका दात करता है, उसे सब प्राणी ऐसा सावते ई, कि 

2 

यह मेर दान करता है ॥ ५९ ॥ 

छयकालबुघां घें सर्पकामपुरोगना 

ददाति यः खहस्याक्ष स सवग याि मानयः ॥ ६० || 


हे सहस्ताक्ष | जो मनुष्य सब एच्छाओंको पूर्ण एरयेवाली और सप प्रयोजनो सिद्ध सरने 
वाली शुणबुक्त छामपेनु स्वरूप भूमिका दान करता है, वह स्वर्थे जादा हे ॥ १० ॥ 
जछुसरपिग्णयारिम्यः पयोदधिवहास्तथा । 


€ 


र य्रिलरापयन्तीए सुरेन्द्र पलुघाणदस 1 ६१॥ 
दे सुरेन्द्र | इस ठोके सुणि दाच झरतेवाले यनुष्यकी एरलोकर्मे मधु और धुत प्रयाहिनी, 


दूध उथा दहासे पएती दुर बदिय तप्त द ॥५१॥ 


~ 


अध्याय ६१ | भवुशासनपर्द ४१५ 
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९१: 
राजा साददाद करनपर राजाओं लव पापाछ सुक्न हठा ६; भावदायत पढन जन्द दाइ 


[a 


न श्रेष्ठ नई है? ६९ १ 


~ ~ छुन्छ 65, 19 
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दाति या सखझुहात्यां एथियी सर्ञनिर्जितास । 

ले जम कुथथन्लीह थापळराति गोष ॥ ६३ 
जो शखनिर्ित समुह पर्यन्त पृथ्वी प्रदान पारदा है, यह पृथी जतक रहेगी, तबतक 
उसकी छीति ठोअ गाया करेंगे ॥ ६३ ॥ 


पुण्याङद्धर्ां अधि णो पदाति पुरंदर । 


न हास्थ लोळा! क्षीयन्ते सूसिदावणुणासिताः ॥ ६४ ॥। 
हे इन्द्र ! जो पवित्र रमृद्वरसपालिनी सूयिक्षा दान करता है, उसके भ्रूमिदानसे बिले हुए 
समस्त शुणान्बित लोक नष्ट बही होते ५ ६४ !! 

स्था पार्थिवेनेह सलतं खूतिलिच्छसा । 

सूया Iबिधिषच्छ एज सुजन शाप्लता ॥ ६६ ॥ 


है इन्द्र | समस्त ऐश्वय चाइनेषाला ओर सुजली इच्छा करनेवाला राजा खदा सरपात्रतो 
An री 
वाथपूवेक सूरि दान छर ॥ ३७ ॥ 
अपि कुल्या तर! पापं आलि वस्या द्विजातये ! 
रसुहरु खालि लह्पाप जाणा ह्वयामवोरणः छे ।। 
HN Nk ११ 


जसे सपं अपनी पुरानी कॅचुलीछो छोड देखा ही, वेघे हो मनुष्य पापक्षम छरे भी बाहणझो 
भूभिदान करवेल उल पाएसै युक्त हुआ करता है ॥ ६६ ॥ 


सागरानसरित ज्षैलाब््धाननानि च लवला! । 

सबशतजझर। डाक एदाति बलुधा ददसू ॥ ६७ ॥! 
ऐ इन्द्र | जो बलुष्ण भूमिका दान करता है, वह समुद्र, बढी, पर्वत और सम्पूर्ण वन, इन 
सबको ही दान किया करता है ॥ ५७ 


लडागान्युदपानानि जोतांलि च छरालि य! 
स्वेहन्सदरलांसेथ ददाति पझुधां पदत ॥ ६८ ॥ 


जो भूमिका दाव करता है, वह तडाम, छुआ, शरना, तालाब, स्तेह और समस्त रसोरे 
दानका फल प्राप्त करता है 8 ६८ ॥ 


क 
छुघाँ ददत ॥ ९ 


जो पुथ्ीका रसएग्पन्न शपि, फूल-फलसे शक्त वृष, वन और 
एस्थरोहे युक्त पहाडोको यी दाव करता हे ॥ ६९ ॥ 

अभिष्ठोम्प्रश्ुत्रिभिरिष्ठा च स्यापतपलिणेः । 

न तस्फळ्लयाधाति जूचिदादायदईयुते ॥७०॥ 


भूमि दात ररनेठें जो फल मिलता है, अग्निष्टोम प्रशत पदात दक्षिणायृक्त यज्ञ वरनेसे वैसा 
पठ नह प्रात हा सद्धता १ ७० | 

दाता दशासुणश्ह्माशि उणा दस्ति तया सिपर्‌ | 

पूईघम्लां एरन्साश दरळायापाडळछाते ॥ ७ 


{| 
भूमिदाता अपनी दस पीढिय फो तारता है भा भूमि देकर हरचेवाळा अपचो दस पीढियाँको 
दर्गे दशेलवा हे; जा एएप पाले दो हुई समिकों हर लेता ह, वह खय नरकर्ष जादा 
हे ॥ ७१ ॥ 

म ददाहि प्रहिझुत्ण दस्पा घा हरते लु या] 

श वद्धो घायणे! पाशस्तप्पते उत्युशासनात ॥ ७२॥ 
जो पुरुप देनेका अभिदचन देगा दार वहीं दारता ओर दान करे फिर उसे हर लेता हे, 
पह सृत्यु्े शाएतरो दरम पाशमें बंधकर दाट भोगता हे ॥ ७६॥ 

आएिशांश उढाण दाह्यं प्रियातिथिप । 

ये भर्ति हिजजेछे नोपलपन्ति ते चनस्‌ ॥ ७३ ॥ 


शक = 


जो लोग आदिताग्रि, एदा यज्ञ छरनेवाले, जिसय पास जीविकाका साधन नहीं हे और 
शतिथिप्रिय श्रेष्ठ दविजणी ऐया करते हैं, वे यमके निकट नहीं जाते ॥ ७३ ॥ 


नाह्मणेण्डुणश्ूवं स्वात्पाथिवरण पुरंदर । 
इत्देषां ठु वर्णाना लावथेस्छुलघुर्वलाच्‌ ॥७४॥ 
© 2 


है इन्द्र | राजा ज्राह्मणोके स्वीप क्रणयुक्त होवे~ अर्थाद उनकी सेवा परे; हतर वर्णोळे बीच 


नाविछन्यात्ह्पानिता सूल परेण जिद्शाधिप । 
व्रा्मणाथ सुरस दाद्यसूस्थाथ क ॥ ७५ (| 
सुरभष्ठ त्रिहशेश्वर | जिसछा जीदिकाका एाघव नष्ट छुआ है एसे ब्राह्मणको दूसरेचे जो 
थम दान को हो, उसे झी जाक्षेपपूवक ग्रहण त झरे ॥ ७७ ॥ 


ध्याय ६१ ] अचुशालनपवे ४१७ 
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अधाम्न पलितं तेषां दीनानामवसीदताम्‌ । 

त्राह्मणानां हुते क्षेत्र हन्यात्जिपुरुषं छुलम्‌ । ७६ ॥ 
भूमि हर जानसे दीन हीन दुखिये ब्राह्मणॉंके जो आंद गिरते हें, वे तीन पीढियों तक 
बंश्षकी बिनष्ट करते हैं ॥| ७६ ॥ 

भूलिपालं च्युत राष्ट्रायस्तु उंस्थापथेस्पुनः । 

तस्य वालः सइखाक्ष वाकएछे सहीयते ॥७७॥ 
हे सहस्राक्ष ! राज्यच्युत भूपतिको जो मचुष्य फिर राज्यपर स्थापिद करता है, उसळला 


स्वगलाकम सम्मादपूबक [नवाल हाता ६ ॥७७॥ 


इक्षुस्रिः संततां बलि थघगोधूमसंझुलास््‌ । 

गोश्वबाहनसंएणा घाइुवीयखमाजिताच्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो पुरुप गन्नेले भरी हुई और जो- गेहूं झदिखे एरिपूरिव, बेल तथा घोडे प्रसृति बहानोसि 
युक्त, बाहुबलसे उपाजित ॥ ७८ ॥ 

निधिगर्णा ददद्‌ सनिं सर्थश्त्मपरिच्छदास्‌ । 

अक्षया मत लोकान्याथिशञ नहे तत्य तत ॥ ७९ ॥ 
रत्नगमा और सब ररनाँठे युक्त भूमिझा दाच परता हे, उल्ले समस्त अक्षयलोक प्राप्त होते 
हैं, वही उसका भूमियज्ञ कहा जाता है ॥ ७९ 


विधण कलुषं शदे विरज संसत! सता । 


लोके महीयते सद्धिणों ददाति बसुधरास ॥८०॥ 
जो पृथ्वीका दान झरता है, वह सव पापोंसे छुठके रजोगुण रहित ओर साघुषस्मव होता 
हे आर ठोरूने सज्जन लोग उसझा आदर झरते हैं ॥ ८०॥ 


यथाप्छु पति; शाक लेलबिन्दुविलपालि । 
तथा भूसिकृत दान सस्थे सस्थे चिलपोले ॥। ८१ ॥ 


हे इन्द्र ! जसे जढम डालनेखे तेल्की बूंद दूरतर फेडती है, वैसे ही भूमिदानका पुण्य प्रति 
फंसलर सङ्ग वाद्धत हुआ करता हे ॥ ८१ ॥ 


ये रणाग्रे घहीपाला चारा! खसितिशो सना) | 

बघ्यन्तञाभरुखा! छाक जह्यलाक नजान्त ते ॥८९॥ 
हे सुरराज ! जो युद्धे शोभित शूरवीर राजा शत्र सम्पुख लडते हुए संग्रामम मरते हैं, वे 
भह्मठोकर्म जाते हैं ॥ ८२॥ 


आ कै 


कस्थगीतपरा नायों दिव्यलाल्यविश्षिता! । 

उपतिछन्ति देवेन्द्र झवा शूमिप्रद दिणि ॥ ८३ ॥ 
० 
अं 


देवेन्द्र ! दिव्य सालाओंसे विभूषित, चर यां स्मे भूमिदाताकी 


~ १० च 


सेवार्थ सदव उपस्थित होती ए ॥ ८२ !! 
सोदले च सुख स्वगे देवगल्वदेपाजितः 
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यो ददाति बही सस्यण्विधिनेद द्विजातये ॥८४॥ 
रो पुरुष इस लोकें विधिपवंक त्राह्मणोंठो भूमिदान सरता है, वह सुरपुरभें देवताओं ओर 
गन्धवोंसे पूजित होकर सुखसे प्रसन्न होता हे ॥ ८४॥ 


शातमप्सरल्सैव ढिव्यनाल्यविशूषिता; । 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र छदा शसिपरदं नरम्‌ ॥ < ॥ 


“~ ४”. aS 


देवेन्द्र | भूमिदावा एरुषके निकट दिव्य मालाओंसे विभृषित सेकर्डा अप्सरा उपस्थित 
हाती ह ॥ ८५ ॥ 

शङ्ख सद्रालर्च छत्रं घराश्बा परवारणा। । 

आपमभिप्रवात्पुष्पाणि हि्रिज्यविचयास्तथा ८६॥ 
भूमिदानसे शंख, भद्रासन, छत्र, श्रेष्ठ घोटे, उत्तम हाथी, फळ तथा सुदर्थके भण्डार ॥८६॥ 


ha 


आज्ञा सवापरलिहगा जधएवदोी अवहस्यध । 


सालिदानस्य पुष्पाणि फलं स्वर्ग पुरंदर ॥८७॥ 
अप्रतिहत आज्ञा और जग शब्द उपस्थित हुआ करते हँ । है इन्द्र ! भूमिदानके फूल जो है, 


उनल फलम स्व मिलता है ॥ ८७ ॥ 
हिरण्यपुष्पाश्बीषध्ण)! कुशकाज्यनशाडवला। । 
खूल्प्र्ाचा सास प्राशाल पुरुषा दुबल ॥ ८८॥ 
सुवण पुष्पयुक्त ओपधिया, कांचन स्वरूप कुण ओर घास तथा असत उत्पन्न करनेवाली 
पृथ्वी जो पुरुप भूमिदान करता है, वह पाता है ॥ ८८ ॥ 
वास्ति भूसिरसं दानं नास्ति सातृसमो उरू! । 
वास्ति उत्यसलो घो नास्ति दानसमो निघिः ॥८९॥ 


सूमिदावके समान दूसरा कोई दान नहीं है, साताके समान फोई गुरु नहीं है, सत्यके समान 
=~ 0 ८ ce ~ > £ 09 
कोह धम नहीं है और दावके तुल्य कोई निधि नही है ॥ ८९ ॥ 


एतदाइ्िरसाच्छरुत्णा वासवो वलुधासिधाय । 

यस्ुरत्तसथा्रीणी ददावाङ्गिरसे तदा ॥९०॥ 
देवराज इन्द्रने बृहस्पतिके मुखसे यह भूमिदानकी कथा सुनके उन्हें ही उस समय घन और 
रत्नासे भरा छुए यह पृथ्वी दाय की थी ॥ ९० ॥ 


अध्याय ६२ | अच्चुशासनपव ४१९ 


Se Me 


य इमं आाययेच्छादे भूमिदानस्य संस्तदस। 

न तस्य रक्षसा भागो ताखुराणा भयत्युत ॥९१॥ 
जो श्राद्धके समय इस भूमिदावके अद्दात्स्यको कथा सुदता है, उरे राक्षस अथवा असुरॉक 
मागका कल्पना नहा करनी पडता ॥ ९१ ॥ 

क्षथं च भवेदत्त पितृभ्यस्तन्न छश । 

तस्नाच्छ़ाद्वेष्विद यिणो खुञ्जतः आवयेद्हिजाद ॥ ९३ ॥ 
पिठरांके निमित्त वह जो दान करता हे, वह नि;सन्देह अक्षय होता इ । इसलिये विद्वान 
पुरुष श्राद्वक समय भोजन करनेवाले ब्राह्मगांका यह सूमिदानका महात्म्य सुनावे ॥ ९२॥ 

इत्षेतत्सवंदानानां ओेछछुत्ते लथावघ । 

सया सरतशादूल कि भूयः शोठुलिच्छासि ॥ ९३॥ 

इति श्रीमद्दाभारते अचुशासचपर्वणि एकपण्टितवो च्याय: ॥ ६१ ॥ २७७६ ॥ 
हें पापरहित भरतश्रेष्ठ ! यह मने तुम्हारे समीप सघ दार्नाक बीच श्रेष्ठदानका विषय कहा 
है, फिर कीनसे बिषयको सुननेकी इच्छा करते हो ? ॥ ९३ ॥ 

महाभारतके अचुशासमपचम एकसठवा अध्याय सम्ताघ ॥ ६१॥ २७७६ ॥ 


३ के ६ 
युधिष्ठिर उबाच-- 
कानि दानानि लोकेडस्थिल्दातुकामो बहीपति; । 
रुणाधिकेभ्धो विप्रेभ्यो द्याङ्रतह चा ॥१॥ 


युधिष्ठिर चोले-- हे अरतसचम ! इस लोक दान करतेकी कामना झरतेवाला राजा अधिक 
गुणवाले ब्राह्मणों दिन किन बस्तुर्जोका प्रदान करें ? ॥ १॥ 

केन तुष्यन्ति ते सद्यस्दुष्टाः कि प्रदिशन्त्युत । 

शास मे तन्महाबाहो फलं पुण्यकूत नहत ॥२९॥ 
प्राह्मण लोग केसे दावसे उसहा समय प्रशन्न होते ह! प्रसन् हाद क्या प्रदान करते हैं ? 
हे महावाहो ! मेरे निकट इस प्रुण्यजनक सहत्‌ फलके विषयको वर्णव करिये ॥ ९॥ 

इच कळि फलवद्राजान्चद्‌ छाक एर य 

अबत; ओलुसिच्छामि तन्मे विस्तरो बढ 
हे राजन्‌ ! कौन वस्तु दान करनेसे इलोइमे और फरलोकमें विशेष फलित होती हे ? उसे 
में आपके समीप सुननेकी इच्छा करता हूं, आप यह विषय मेरे निकट विस्तारपूर्वक 
कहिये ॥ ३ ॥ 
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इससथै पुरा एष्टो नारदो देवदशन। । 
यदुक्तवानलौ लन्मे गदतः श्रृणु भारत ॥४॥ 
भीष्म बोलि- दे भारत ! पहले यह बिषय मेंने देवर्षि नारदसे पूछा था, उन्होंने जो कथा 
कही थी, उसे हता हूं, सुनो ॥ ४॥ 
नारद उदाव्व-- 
अन्नसेव प्रशंसन्ति देवा; लषिगणा। पुरा । 
ठोकततन् 1इ यज्ञाञ्च सघसन्न मालाछतस ॥७५॥ 
नारद मुनि वोले- देवता जोर ऋषि अनकीही प्रशंसा करते हँ, समस्त लोकयात्रा आर यज्ञ 
अन्नमें ही प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 
अन्नन खहशां दान न भूत न भविष्यात । 
तस्मादन्नं विषषपेण दातुसिच्छन्धि मानवा! ॥६॥ 
अन्नदातके सदृश दूसरा दाव न हुआ और न होगा; इस ही लिये मचुष्य विशेष रीतिर 
अन्नदान करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ३ 
अन्नसूजस्कर लोळे प्राणाग्थान्ने प्रतिष्ठिता; । 
अन्नेन धायते सबे पिश्वं जगदिदं प्रमो ॥७॥ 
इस लोमे अन्न ही बलकारळ है, सवका प्राण अन्नवे ही प्रतिष्ठित दै । हे प्रह्ध ! सारे 
जगत्को बन्न ही धारण करता है ॥ ७॥ 
अन्नादूयृहस्था लोकेडस्लिन्मिक्षवस्तत एव च। 
अञ्चात्प्रजवति प्राणा! प्रत्यक्ष नाथ संशय; ॥८॥ 
इस जबतूंम गृहस्थ ओर भिक्षु थन्नसेद्दी जीते हैं; यह निःसन्देह प्रत्यक्ष है, कि अन्नपेही 
प्राण उत्पन होदा है ॥८॥ 


छुटुस्च पीडयित्वापि ब्राह्मणाय सहात्मने | 

दातव्य सिक्षवे चान्नमात्लनो भूतिसिच्छता ॥ ९ ॥ 
अपच एश्वयका इच्छा करनेवाला मनुष्य कुटुम्ववत्सल, अन्नके लिये पीडित, मदानुभाव 
ब्राह्ममका आर सिक्षुक्लो अन्नदान दरे ॥ ९ ॥ 


त्राह्मणारयासिरूपाचथ यो डव्यादन्नसर्थिने । 
निवधाति विधि श्रेष्ठ परलौकिक्सात्म ना! ॥१०॥ 


जो सहंश्म उत्पन्न हुए याचक ब्राह्मणको अन्नदान करता है, बह अपने पारलौकिक निधिका 
विधाद किया करता है ॥ १० ॥ 
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भ्राम्तमध्यनि चतन्तं वृद्धम हं छुपस्थितस्‌ । 
अचयेद्‌सूतिमान्यच्छन्गृहस्था णह्सागतम्‌ ॥११॥ 
गुहस्थ पुरुप ऐश्वर्षकी इच्छा करते हुए रास्तेका थळा पथिक, वृद्ध, पूज्य, सहसा उपस्थित 
हुए और गूहमं आये अतिथिक्की पूजा कर ॥ ११ ॥ 
क्रोधसुत्पतितं हित्वा सुशीलो बीतमत्लर! | 
अन्नद? प्राप्नुतत राजान्दाचे चह च यत्सुखम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! राग-हेपको त्यागके सुशील ओर मत्सररहित होळे जो पुरुष अन्नदान करता 
, बह स्वर्थं तथा इस छोकमें सुख लाम करनेमें समर्थे होता है ॥ १२॥ 
मायसन्येदभिगतं न प्रणुद्यात्कर्थचन । 
अपि श्वपाके शुनि वा न दानं विप्रणइ्यति ॥१३॥ 
अपने घरपर उपस्थित अतिथिका अपमान च करें, किसी प्रकार भी उसे डांटना नहीं कयां 
कि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी अन्नदान करनेझे उस दानझा फल विनए नहीं होता ॥१३॥ 
यो दद्यादपरिक्किष्टमन्नमध्यनि वतेते । 
आन्ताघाहष्टपूर्वाय छ पहद्धलमाप्तुघात ॥१४॥ 
जो थके इए और अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापरवक अनशन करता हे, उसे महान्‌ धमेकी 
प्राप्ति होती हे ॥ १४ ॥ 
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युक्त करता है, उसके पुण्यका फल अत्यन्त महान हे ॥ १५ ॥ 
कूत्वापि पाकं फम यो द्यावन्ञमथिने । 


त्राणाय विशेषेण न स पापेन युञ्घते ॥ १६॥ 
अत्यन्त पापा कमे करक सी जो पुरुष याचकको, विशेष करके ब्राह्मणको अन्नदान फरदा 
ह, बेह अपच पापस सयुक्त नहीं होता है ॥ १६॥ 
त्रा्मणेष्वक्षथ दानमन्नं शद्रे सहाफलम । 
अन्नदान च जाद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥१७॥ 
नाहागका अनदान करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता हे ओर शाद्रको अन्न देनेसे महाफल होता 
; शूद्रको या ब्राह्मणको अन्नदान करनेसे उसका विशिष्ट फल एआ करता है ॥ १७॥ 


म पच्छेद्वोजवरणं व्याध्याय दे या । 

भिक्षितो प्रा्मणेवेद जब्स चाले एथाचित ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मण जब अन्नक्की याचना करें तव उसके गोत्र, छाडा, स्वाध्याय, निवासस्थान अथवा 
जन्म आदि- गृहस्थ पुरुष न पूछके, उसे मांगनेपर अनुदान करे ॥ १८॥ 

अन्वदश्पान्नद्ठ क्षाश्ष संवळासफलात्विता! । 

अदन्तीदाथ याहुआ छपते नाज संशय! ॥ १९॥ 
हे यहाराज | अनदाताके अन्नहूप इक्षवसूर इस ठोक जार परलाकम सब छामनाक फळ 
प्रदान किया करते ह, इस विषय सन्देह नहा ४ ॥ १९ ॥ 

आदांसन्ते हि (पितर! छुद्छिलिय छपका।। 

धोर. 


अद्लाकलपि पुणो था पोजो दाल प्रदास्यति ॥ ९० ॥ 
ह. ४०. ७2202, रर २७ ३० कर. त ~ हि 
जैसे दिरान अच्छी वृष्टिकी इच्छा उशते हे, बेसेही “ मेरा पुत्र अथवा पोत्र सी हमारे लि 


अन्न प्रदाय फेरेगा ”- पितश्वन्द ऐडी ही आजा किया करते हैं ॥ २० | 
माह्यणो हि मएदृसूत स्वर्ण देहीति याचते । 
अकालो पा एकान | पुण्यलयाप्डुयाठ्‌ ॥११॥ 
प्राह्मण एक महात्‌ जीव हे, जब दह स्वयं “ देहि ?? कहके अजके लिये प्राथना करता 
वय मलुण्य चाहे अक्षाम आवे अथवा उदास शावते उसे अन्न देकर पुण्य प्राप्त करे ॥२१॥ 
नाखणः खबेस्ूनादावातिषि। तायश्ुक्‌ 
दिपा चलसिगच्छन्हि विक्षपाणा गईं द ॥ २२॥ 
ब्राह्मण दब प्राणियोंका अतिथि जोर सबले पहले भोजनका अधिकारी दै; बाह्मण लोग 
जिसके घरपर एदा थिक्षा मांगनेके लिये जाते हे ६ ९९ ॥ 
स्छलास निवर्तन्ते तदतीच प्रपषति । 
मइासागे छुले जल्म परेत्य प्राधोति भारत ॥ २३ ॥ 
और वहांसे तत्कारमुक्त होके नि होते हैं, वह गइ बहुत ही संपचिदुक्त होवा दै । हे 
भारत | वह शृहस्थ यरनेके बाद महाएश्वययुक्त कुलमें जन्मता हे ॥ २३॥ 
दर्या सपल चरा जाक तथा स्थानपलुस मरू । 
खध्खछानदायां तु स्थग यहि शस्क्त ॥ २४ ॥ 
जो मडुष्य इस लोकें जन्न उत्तम स्थान और जमिठपिद मिष्टान्न दान करता है, दह स्वगे- 
लोकम देवदा आलि एस्दारयुक्त होजे नियास किया करता है ॥ २४ ॥ 
वन्ने घाणा नराणां हि सपनन्ने प्रतिठितळ । 
अच्चद। पहुणान्पुदा चनपान्सागवानाप ॥ ३७ ॥ 
अन्न ही मुष्यांके प्राण इं, सन्मे ही सब प्रतिष्ठित दे; अन्नदाता पछ, पुत्र, घन, भोग ॥२५॥ 
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अन्नदः घाणदो लोळे सवल! घोळ्यते ठु ख। ॥ ९९॥ 
प्राण और रूप प्राप्त करता हे । हे महाराज ! अन्नदाता इस लोदे प्राणदादा और सर्वर 
देनेवाला कहके वर्णित होता है ॥ ९६ ॥ 

अक्ष हि परवालियये ब्राष्मणायथ यथाविधि । 

प्रदाता सुखताशोलि देवेशाप्पलिपूल्यले ॥ ९७॥ 
अतिथि ब्राह्मणको विधिपूर्वक अन्नदान छरदेसे दाताको सुख मिलता हे तथा बह देवता ओँखै 
भी पूजिय होता हे ॥ ९७ ॥ 


ब्राह्मणों हि महदथूर्त जेजे चरति पादवत्‌ । 
उपचहे तथ एका चाद पुण्यफल लहलू ॥ ९८ ॥ 
ह्मण महाचू जीव हे और अतिथिदे समान एब क्षेत्रोसे घूमता है; उल्ले जो वीज उगता 
हे, बही महत्‌ पुण्यक्षा फल दनेवाला है ॥ २८ ॥ 


प्रत्यक्षं प्रीलिजनरनं 'सोदतृदानोसबह्युत । 
सथाण्यन्यांने दामानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ ९९ | 
सोका ओर दाता दोनोंकी जनदान प्रत्यक्ष रूपसे प्रन करता है; दूसरे उमस्त दान 
परोक्षम फरुबिशिष्ट हुआ छरत है ॥ २९ ॥ 
अन्नाद्धि र्थं थिदि रतिशज्ञाद्धि सारत । 
ध्यायन्तो विद्धि रोगनादां रुघानद! ३ 
भारत 1 अन्ने ही उत्पति अर्थात्‌ पुत्र आदि प्राप्त होते हैं, अन्नसे ही रति उपजती हे 
वषे और अथ अन्नसे ही हुआ करता हे तथा यह भी जान रखो, कि अने ही रोग नष्ट 
होते हैं ॥ १० ॥ 
अन्न दस्टनतित्याह पुराकलऐ प्रजापहि।। 
अन्न खुव दिवं खं च सेल पलिष्ठितम्‌ ॥ ३१॥ 
पूदकरप्मे प्रभापतिने अन्नक्रोही अमुत कहा है; अन ही घूलोक, समर्प और आकाश स्वरूप 
है; अन्ने ही सब प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 
अन्नप्रणाशे थिद्यल्ते शरीरे पञ्च चाल्य । 
घलं घलघतो5पीइ भ्रणश्णत्थञ्ञानित; 
अनबका आहार न मिलनेते शरीरम एहनेवाले पांचों त विभिन्न होते 
बरुपान्‌ परुषद्धा वल वष्ट हो जाहा है 18९! 
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आवाहाञ्च विवाहाश्च यञ्ञाश्या्ञक्ञते तथा । 

न वर्तन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चाञ प्रलीथते ॥ ३३ ॥ 
हे परुपधेष्ठ | अनके विना लोकयात्रा, विवाह और यज्ञ भी नहीं विमते; इस अनके अभावमें 
वेदाद्या ज्ञान भी लुप्त हो जाता हे ॥ ३३ ॥ 

अज्ञत सवसा यात्वाचिस्व्थाणु जङ्गलम्‌ । 

॥घछु लाकेघु घमॉथसच बया बुघ ॥ Rn 
यह स्थावर- जङ्गम रूष जो जगत्‌ हे, दह सम अन्नसे ही प्रतिष्ठित हे, इसलिये पिताको 
योग्य हैं, कि तीनां ढोर्काम धम आर अथके लिये अन्नदान करं ॥ ३७४ ॥ 

अन्नदस्थ लदुष्यह्य पलषोजो यगा! खखस्‌ । 

काल्य धल राखात्यपु लोकल पाथद ॥ १५ || 

राजन्‌ ! अन्नदाता मलुष्यका पछ, पीर्य, यश, सख और कीति त्रिशुकततोंके बीच सदा 
दंत होती हे ॥ १५ ॥ 

सेघष्वरू्भ। संनिधत्ते प्राणाता पयन! शिव! । 

त्च नेघगतं दारि आको वर्षति आशत ॥ ३६ ॥ 
हे भारत | ग्राणाळा फर्याणयय पाति पवन बादलाम जलरूपसे विवास करता इ; इन्द्र उद 
बाद्रांसं जल जो हे, उसे चरसाता हे ॥ ६९ ॥ 

आदत च रख मोषसादिह्य। रघन सह्तिखिः । 

बायुरादित्यतस्तांच रसान्देच। प्रज्ञापति ॥४७॥ 
सूयं अपदी क़िरणोंसे भूमिका रस ग्रहण दारता है; पवन प्रजापति जादित्यसे प्रतप्त रसको 
लेझर फिर वरसाया करता है ॥ ४७ ॥ 


तव्यदा लेघतो घारि पतितं अवलि क्षिती । 
त दा वसुली देवी स्विश्चा अयति भारत ॥ ६८॥ 
भारत ! जब वादलांस जल पृथ्वापर शिरता है, तब एथ्चादवा शातछ होती ह ॥ १८ ॥ 


ततः सस्थानि रोहन्ति शेन वर्तयते जगत्‌ । 
माँखसेदोस्थिशुकाणाँ प्रादुथावरतत! पुन! ॥ १९॥ 
अनन्दर उस मिली थूमिते अनाजके अंकुर उत्पन्न होते हैं, जिससे जगतके जीवोंका विर्वाह 
होता हे । उख जन्नत शरीरम मांस, मेद, इड्डो ओर बायका प्राहुमाव होता हे ॥ ३९ ॥ 
संजयान्लि तल; शुक्रात्प्राणिनः पृणियी पते । 
अशीषोौ इटे तच्छुक्र जन? पुष्वतर ए ॥४०॥ 
उथ्वीपठि | उस वार्यसे ही प्रागिइन्द उत्पन्न होते हैं । अभि और चन्द्रमा उस छुकको 
उत्पन्न तथा पोषण छरते हैं ॥ ४० ॥ 
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एयशज्न य सूर्यश्च पदन) शुक्कभेव च । 

एक एथ हलो शशियतो भूतानि जज्ञिरे ॥४१॥ 
इस ही भांति अनके हेतु खय, पवन तथा शुक्र एकही राशि कहके स्मृत हुए ४, आर 
उसहीसे सब प्राणी उत्पन्न हुए हे ॥ ४१ 


प्राणाव्ददालि भूतानां वेज अरतघेल । 

गृइसभ्यागताथाशु यो दष्यादज्नबर्थिने ॥ ४९॥ 
है भरतर्षभ ! जो गृदपर आये हुए अतिथिको त्वरित अन्नदान करता है, वह सब जीवोंछो 
प्राणदान तथा तेज प्रदान किया करता है ॥ ४९॥ 


शीष्म उवाय-- 
वारदेनेवळक्तो$एमदालच सदा चुप । 
अनसूयुरस्यमष्यन्ञं लर्माहिहि गलञ्घरः ॥ ४३ ॥ 
भीष्प वोरे- हे महाराज ! नाश्दघुनिछे मुखसे यह अन्नदानचे महात्म्यकी कथा सुनके उस 
ही समयसे में सदा अन्नदान किया करता था, इसलिये तुस अपयाशूत्य तथा शोइरहित 
होंके अन्नदान करो ॥ ४३ ॥ 


ha 


दर्वा विधिवद्राजन्विप्रन्वस्त्वसापि घस्रो । 

यथावदलुरूपेभ्घस्हलः स्वर्गसवाप्ट्यखि ॥ ४४॥ 
हे महाराज ! तुम सुयोग्य ब्राह्मणोंको विधियुक्त अन्नदान करके उसके पुण्यसे स्वर्गळोळ 
पाओगे ॥ ४४ ॥ 

अन्नदार्ना हि थे खोकास्तांस्त्य शुणु नराधिप । 

सघनावि ्रक्राशान्ते दिथि लेवा लहाहरूनाल्‌ । 

लानासंस्णानरूणाणि नावास्तरुखाल्विलानि ख ॥ ४५ ॥ 
है प्रजानाथ ! अन्नदाता पुरुषोंको जो सब लोक प्राप्त होते हैं, उनको सुनो । स्वर्ग उन 
महालुसावाक भवन प्रकाशित होते रहते है, वे उनके गृह अनेक प्रकारके छए--संपन विविध 
स्तस्मासे युक्त होते हैं ॥ ४७ ॥ 

चन्ड्सण्डल्शुञ्राणि क्तिङ्गिणीजालयन्ति च । 

लसणादित्यव्णानि स्थावशाणि चराणि ॥ ३६॥ 
पे चण्टमण्डली भांति उज्ज्वळ, छोरी छोटी घेटियोंसे शोमित झालरेसे यु, उदित कर्ये 

| 


समान ढाल श्ये युक्त होते हैं; कितने स्थावर हैं तौर कितने विचरते रहते हैं ॥ ४६॥ 
५७ (३, था, नु, पचे ) 


अनेळरात सोमानि लान्चजखछदनाने च । 

येड़घाकाणछावाानि रापयसव निच ॥ ४७॥ 
उनमें सेकडां फक्षाएं होती हैं और मनोहर जलयुक्त चन होते हैं। कितने वेडूये माणि तथा 
छयेसच्या प्रकाशमान, चांदी और ठोनेळे बने हुए विद्यमान हैं । 

सथकासफलाओाएि पक्षा भपनसलश्थिता! । 

घाप्यो वीथ्यः उभा! कूपा दीर्चिकाओय ख्या ॥ ४८ ॥ 
उन गहँये सवंकामफटप्रद वक्ष लगे हुए र । उससे चारों जोर बावडियां, गलियां, सभा 
भवन, कूप, तालाब ॥ ४८ ॥ 

घोषयन्ति च यानानि युक्तान्यथ सइख! । 

भक्ष्य सोज्यसया। झोला वालाॉस्थासरणानि च ॥ ४९॥ 
ओर शब्द घोष करनेवाले सहखो जुते हुए वाइन होते हैं; अक्षय और मोज्य पदार्थाके 
पबत, वस्न जोर आधूपण हैं ॥ ४९ ॥ 

क्वीरं स्रयन्ह्थ। सरितस्तथा चैयान्नपर्णताः । 

प्रासादा! पाण्डुराज्रासाः घाय्णाश्च कनळोज्ज्वला! | 

लानबन्दा। प्रपद्यन्ते तद्सादज्ञणदो अघ ॥ ७० || 

हां दूध बहानेवाली नदियां और अन्नाद पर्यंत हैं: वह पाण्डुरदणे घादलोसे समान समस्त 

गृह जार सुबर्णखचित प्रजाशपू्ण शंय्णएं विद्यमान हं; अन्नदाता उन वस्तुर्जाको पाते हैं, 
इसलिये तुम अन्नदान करो ॥ ५० ॥ 

एते लोचा? पुण्यकुतासन्नदालां लएात्लवास्‌ । 

तस्मादलं विशेषेण बातव्यं लानदैखुचि ॥ ५१ ॥ 

शत त्राप्हासारत अचुशासनपदाण एइषाएतपाऽष्यायः ॥ ६४ ॥ ६८२७ ॥ 
महाचुभाव पुण्य दरदेवाले अन्नदाता पुरुषकि लिये ये समस्त लोक निश्चित हे, इसलिये 
रॅथ्वासण्डलपर मन्नुष्याको योग्य है, फि सब प्रकार प्रयत्वक सहारे अन्नदान कर ॥ ५१ । 

महाभारतके झयुशासनपर्वेस बालठवां क्षध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २८२७ ॥ 


शि १ && £ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
खुले भे अयतो दावधलश्नदानसथ यो विधि! । 
_ लक्षत्रयोगस्येदानी दायकल्पं वीहि भे ॥१॥ 
उावाठर बोले- अचे अन्नदानकी विधि विपयछ आपका वचन सुना; अब किस नक्षद्रयोगमे 
विछ वस्तुका दात ररनसे उत्तम फल ग्राप्त होता है, उतै मेरे समीप बणन करिये॥ १ ॥ 


भव्याय ६१ | भुशासचपचं ड 


भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाइरन्तीसनितिइह पुरात्‌ । 
देवक्याओज संवाद देव्षेबारदश्च च ॥द॥ 
भीष्म वोले- प्राचीन लोग इस विपयमें देवकी और नारद महपिके संबादयुक्त यह पुरातन 
इतिहास कहा करते ६ ॥ २॥ 
द्वारकामलुसंप्रा नारदं देवदशेनण । 
प्रपच्छंन लल। प्रक्ष दचका चलेद्‌ ॥ ३॥ 
देयषि नारदके द्वारकार्भे उपस्थित होनेपर घमदिनी देवक्षीने उन्हे यही विषय पूछा ॥३॥ 


तस्थाः संएच्छानाया वेवर्षिनारदर्तदा । 

आवद्ध विधिवत्सये यक्तच्छृणु विशय पले 100 ढे 
हे नरनाथ | अनन्तर देवर्षि नारदने देवकीके इस प्रकार पूछनेषर जो उस सभय विधिपूष 
बातें कही थीं, उन्हे तुम सुनो ॥ ४ । 

नारद्‌ उडवाच-~-- 

छुत्तिकाछु महाभागे पायसेन ससपिणा। 

संतप्य ब्राह्मणान्याधूल्लोकावाझोत्यतुत्तमान्‌ ॥६॥ 
नारद बोढे- हे सहमाधे ! कुचिका वकषत्रमें छद सहित पायसते साधु ब्राह्मणोंकी तप 
करनेसे उपम छोकोंकी प्राप्ति होदी है ॥ ५ ॥ 


[21 
न 
रदे 


रोहिण्या प्रथिते लेलावैरलेव खर्पिषा । 
कि ® ~ ha 
पयोऽछ्ुपानं दातव्यलाळूण्याथे हिजातणे ॥ ष्‌ ॥ 
रोहिणी नक्षत्रमें आचृण्णळे हेतु बराह्मणॉको बिपुल फलके गूदे और घुग, दूध तथा अन्नदान 


करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


दोग्या दस्था सपत्यां तु तक्षळे सोलदैघते । 

गच्छन्त घालुयाल्ोकात्य्यगंलीकसमलुच्तणस्‌ 1 ७॥ 
सोसदेवत सृणशिरा नक्षत्र बछडे युक्त दूध देनेवाली गोळा दा से दाता पुरुष मृत्युके 
बाद इस ठोके अत्यन्त श्रेष्ठ स्वगेलोळमें बसन किया करते हैं ॥ ७ ॥ 


आङ्गायां छूसर दर्णा तेलबिश्र्कुपोदिल 
नरस्हरात छुगाण छुरघारात्य पपलाच्‌ ॥ ८ ॥ 
आद्र नक्षत्रम उपवास करके तिल मिले हुए खिचडी दान दस्बेसै मनुष्य एव क्लेशा तथा 


क्षुरक्ी घारवाले पर्वदोखे पार होता है ॥८॥ 
9 


अपूपान्पुनवेसों दर्वा तथेयान्तानि जोभदे । 

यशारवी रूपसेप्यो बहने ऊायते झुले ॥९॥ 
है शोभने ! पुनर्य नक्षत्रम घुवपुक्त पिण्डाकार पूपपुञ्ज तथा अनेक प्रकारके अन्नदान 
करनेंसे मनुष्य यशस्वी और रूपवान्‌ होकर बहुतेरे अज्ञाते पवित्र छुछमें जन्मता है ॥९॥ 


पुष्ये लु कब दत्त्वा कृत चाकुतलेय च । 

अवालोकेषु लोकेषु लोमघत्छ विराजते ॥ १०॥ 
पुष्य नकषत्रमें सोनेका आभूषण और केबल सुवर्ण ही दान बरनेखे सलुष्य प्रक्वाशर दित लोकम 
भी चन्द्रमाकी भांति विराजता है ॥ १० ॥ 


क 


आस्पायां तु थो रूप्यसुषरज या प्रणञ्छति । 

स सरवे अथनिर्छुक्तः शाग्रयानधितिछलि ॥११॥ 
आश्ेषा नक्षत्रमे जो चांदी अथवा इपष प्रदान करदा है, वह सर्यभयसे छटके शात्रवाच्‌ 
होता दे ॥ ११ ॥ 

मघासु लिलपूणानि वर्धमानानि यानघः। 

प्राथ पुञपशुमानिह प्रेत्य 'च सोदते ॥ १२॥ 
सघा नक्षत्रमे तिलपूरित बधमान पात्र प्रदान करनेसे सदुष्य इस लोकें पुत्रबाच्‌ और पशु- 
आसे सम्पन्न होकर परलोकर्मे आनाल्दिव हुआ करता दै | १२६ 


फल्गुनीपूवेललथे ऋ्राह्मणानाछुपोणिता ? 

अक्षान्फाणतसथुक्तान्दच्वा खासारयस्टुच्छात 0 १४ ॥ 
पूर्वा फाट्गुवी नक्षत्रम उपवासी दोकर बाक्णांको मकलन संयुक्त अक्षय सामग्री प्रदान 
करनेखे सबुष्यको सोयाग्य प्राप्त होदा है ॥ १३ ॥ 


घुतक्षारखयायुक्त ।वाधिवह्या छकोदनस्‌ । 
उच्तरावषदय दत्वा स्पगलाक मएायल ॥१४॥ 


उत्तराफल्युनी नक्षत्रमे विधिपूवळ घुव और क्षीरयुक्त ्ाठीदे चापळळे थावळा अन्नदान 
१०७ 


करनेस मनुष्य स्व लोमे सन्मानित होता है ॥ १४॥ 
यव्यस्प्रदीयते दावसुत्तराविषये नरे! । 
बदाफलथनन्लं च खवयलीलि विनिञ्चघ। ॥ १७ ॥ 
र छः र 
उत्तरा फरमुनी नक्षत्रम बनुष्य जिन वस्तुको दान करते हैँ, बह दान महाफठजनक आर 


अनन्त हुआ करता है, यह शाख्ोका निथय है ॥ १५ ॥ 


अध्याघ ६३ | 


ल्ुञ्चालनपर्व ४९९ 
एस्ते हस्तिरथं दत्त्वा चठुयुक्तछ्पोषितः । 
घ्रान्ञोति परष्षाल्लोकान्पुण्यकापस्रान्वित्ान्‌ 

हस्त नक्षत्रमे उ 


॥१६॥ 
ही होकर ध्वजा, पताका, चदोबा आर एछाकाण जल-- इन चार दस्तुर्जास 
युक्त हाथी जुते हुए रथफो दान एरनेसे मनुष्य पृण्यकामपुक्त परस पात्र लकाको पाता 
न 
ह ॥ १६॥ 


वेणायाळूषल एना एुण्यान्यब्यास्य सारल । 
पससुरहघप्छारला लांक रलत नन्दन लाथा 
हे आर 


॥ १७॥ 
भारत | चित्रा बक्चद्रमें उचम बेर ओर पुण्यणन्ध प्रदान छरनेंसे मनुष्य अप्छरांकि 
दवात्यापथ घनं दरवा यदिष्टयञ्षभाह्न। । 
प्राघोति लोकान्सख हु भानिह चेव सहच्यश। ॥ १८ ॥ 
वाती नक्षत्रमे जो इच्छानुछार अपनी प्रियतम वस्तुका दान करता है, पह इस लोके महत्‌ 
यक्ष लाम करके, परलोकमें शुभ लोको पाता है ॥ १८॥ 
विज्याखायालवड्याह घेलुं दस्या च दुण्धदास्‌। 
सप्रालङ्घ च शक सधान्यं पत्षयसंयुलस्‌ 


॥१९॥ 
विशाखा नक्षत्रमे छकडेको खीचनेम समर्थ इपछ, दूध देनेवाली गाय, घान्य आदि पिधाद- 
योग्य चतुरस, प्रासज्युक्त, अते भरे छकडे जोर वद्धदान करनेसे, ॥ १९॥ 


पतदूल्दवबाच माणात प्रत्य चानन्ह्यहद्चुल । 


॥ ९० ॥ 
नुष्य पितरों तथा बदाजका प्राठयुक्त करक परलशादब अनन्त सुख भाग (कया झरत! 
जी 
5 ३१५ 


दुर्गाण्ययाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति 
गी वह संकटे तही पडता ओर वह स्वणमे जाता 


० टू 


॥९०॥ 
रस्या यथाक्त विपेन्या दृत्तिभिछा स विल्दाते । 
नरकाद उ्छेशाज्नापोतीले विनिछण; ॥९१॥ 
जा जाह्मणाको पूर्वोक्त पस्तुदाव करता है, विश्वय ही वह विज अभिकषित इचि पाता जार 
काप चरस जादि झु्शाको नहीं भोगता ॥ ११ ॥ 
अनुराधाछु प्रावार बस्त्ान्वरखुपोबित! । 
त्वा युगशत चापि बर? स्वर्ण सहीयते 


॥९९॥ 
अनुराधा नक्षत्रम उपवास करते जो पुरुष ओढनेके ओर अंदरके वद्ध दान करता हे, वह 
सा युगातक सम सस्मानके साथ वास किया करवा हे ॥ ९९॥ 


क्य OY + 


कद र्‌ ¢ 


बालशाक तु 
ज्येछाथायद्धिलिटां वे गतिधिप्टा च धिन्दाति ॥ २5 ॥ 

ज्येष्ठा रथत्रम जा सयुप्य ब्राह्मणाला समयाचत सूर दत्त शाक दाब करत है, हृ 
दाथिलपित सामादि ओर नति पावा ६ १ ९९ ! 
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पितु ले चापि गतिलिएां च गच्छति NR 
सूल नक्षत्र एफचिए होळे बाह्र्णोछो फल सूल दान करनेसे प्रितरोंकी पीविक्षा विधान 
दधा यसिलपित चति प्राप्त होली ४ ॥ १४ 

अध पू्यारणपाढारु दविपालाफ्युपापित)। । 

छलबूत्तोपलंपले नाले चेबपारये ! 

पदाय जायत प्रत्य कुछ रुबहगाछुर ॥ ९७ ॥ 
पूदापाढा नक्षत्र दपपाली होळ कुछ और सदू वचियस्पन्न वेद्‌ जाननेवाले बाझणतोद घिशात्र 
दान पारचेसे पुरुष दूसरे जन्पर्मे अनेक गोधनमुक्त बेझर्ग जन्मता है १ ६५ ॥ 

उदघन्प दर्थाएप्दी प्रदूतमघुफाणिए्त 

दर्दोत्तरास्वपाढाजु सषेच्यालानचाप्डुसात्‌ पदकी || 
उदशापादा नक्षत्रम घुव योर जल गरे इए घडेले युक्त सत्त मधु तथा धीरसे दनी हुई 
छशजपुक्त परतु दाय करचे सनुष्प ससर्त कारष एदषयादित पाता है ॥ २६॥ 


i 
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दुग्ध त्वथिजित जोग दस्या बघुधुताप्छत ब्‌ । 


च्य 

घलेबित्णों सवीपिश्य। स्वर्नलोके सीयते ॥ ९७॥ 
उचरापाढाके शेष ओर शरवणके प्रथय भाय अमिजिव योजसें यबीपिर्याको दूध, यछु आर 
शृत दान करनेसे धम्मे रद मतुण्य स्वा लोटस सम्मादपवद चिमास किया करता है ॥९७॥ 


शवणे छरबलं दर्या यन्त्रान्दरितनेध च । 
श्वेतेन घाति याचेब सर्च रोषानसंचूतान्‌ ॥ २८॥ 
श्रवण नक्षत्रगे दस्त वेष्टित दम्बल दान बरनेसे सलुष्प श्वेतवर्ण विमानते सहारे खुले हुए 
रप्लोकमे जमन फरा है ॥ २८ ॥ 
गोप्रयुक्तं भनिछाशु याने घरवा खलाहित! । 
यस्चराइघधन सव्यः एत्थ राज्य प्रप्यत ॥ २९ ॥ 
निष्ठा नक्षत्रमें एकाग्रचित्त होकर वत्र तथा राश्यिस युक्त बेठवाडी दान दारनेसे प्रलोकर्म 


(3 


शौघही राज्य प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 


झध्याय ६३) अचुशासतपर्द ४३९ 


गन्वाञ्श्ासिषण्योग वश्या दाङुचन्दमाच्‌। 

प्राधोत्यप्सरखा लोफा्प्रेह्य गन्धांश लावताना ॥३०॥ 
शतभिषाले योग नक्षत्रम अणुरु, चन्दन और सुगन्ध सहित बस्तुको दाव छरतेसे मझुष्य 
परलोकयें अप्हराओंफे ठोरुनें शाश्वत अन्धो पाता है ॥ ६० ॥ 

पूर्ण्ा्रपदाथोगे राजसाणान्यवाच तु! 

सुदोसक्षफलापह। स थे प्रत्य खुदा अबल ॥ २१ ॥ 
पूर्वामाद्रपदा नक्षत्रे योगमें राजमाप अथात्‌ बडी उडद्‌ दाव छरनेसे परलोकमें लवद 
फास युक्त होळर पुरुष सुखी होता ६ ॥ ३१ ॥ 

ओरञ्जह्ुक्तरायोगे यदु मास प्रथच्छाते । 

ख़ पितुन्प्रीणयति चै प्रत्य चानन्त्यलङ्चुते ॥ ३९॥ 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रते योगमें जो औरभ्रफळका गूदा दाव करता है, पह पिवरोलो प्रसन्न 
करते हुए परलोकर्मे अवन्त सुख भोग किया करता हे ॥ ३२॥ 

काँस्फोपदोइमां चेलु रेकह्थां चा प्रथड्छति । 

खा प्रत्य कामानादाथ दातासपशालेछांले ॥ ३६३॥ 
जो रेवती नक्षत्र लांसेळे दोहनपात्रसे युक्त गोदान छरता है, उसके परलोके जानेपर वही 
गो सर्वठाल्य विषयोंळो ग्रहण करले उस दाठाछि विकर उपस्थित होती है ॥ ३४ ॥ 

रणलश्चससाथुत्तं दत्त्वाश्विव्यां' नरो! 

हस्त्यम्वरथछपन्न पचस्थी जायते कुले ३४ ॥ 
जो पुरुपश्रेष्ठ अश्विनी चधन्रमें घोडेस युक्त रथका दान करता है, पह हाथी, घोडे और 

यासि परिएण झुलर्म तेजस्वी पुत्र रूपले जन्ता है॥ १४॥ 

अरणाएु ।ठसालाक्यारसलधलु प्रदाय ल | 

गा सुप मूता॥ घ्रापनोलि नर! प्रेत्ण यशस्तथा ॥ ३७ ॥ 
भरणी नक्षत्रसे ब्राह्णोंफों विछमणी गोळा दात करनेसे, इस ठोके वहुतसी जोजोांही जोर 
परलोकर्म उत्तम यश पाता हे ॥ ३५ | 

भाष्म उवाच-. 
इस्थेष लक्षणोद्ेश) प्रोक्तो गक्षजयोगल! । 


Ne 


दघच्या वारदनइ खा स्युषार्णाऽन्रणाविदस ॥ ३९ ॥ 
हात श्रामहाभारत ल्चणासनचपचाण बिषाष्तवाऽष्यायः ॥ ६३॥ २८६३ ॥ 
अ 


भीष्म बोळे- नारद मुनिने देवझीसे वक्षत्रयोगके अनुसार यही सब दावा लक्षण छह > यर 
द्वेसे अपना पुत्रयधुर्भात यह सच वृपान्त झा था ॥ ३६॥ 
सहासारठके भनुशासनफपचस वतिरसठवा भष्याय रसाए ॥ ६३ ॥ २८६३ ॥ 


छे 
ष्ट 


भीष्य उवाच टर 
वयेपान्प्कानाल्ययच्छ 


La am 
a 
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त ये प्रयड्छन्ति फान्यनसरू । 


इत्पेणं अगघानख्ि। पिताबदइखुदोज्नरवी ॥१॥ 
भीष्म दौले-- बह्ाक़े पुत्र अत्रि भगवानने ऐसा कहा है, शि जो लोग सुबर्ण प्रदान दरे हे, 
दे समस्त कास्य वस्तु दान किया उरते हे ॥१॥ 

पवि शुडघथाडुड्य पितृजासक्षयं च तत्‌ । 


सवण नदुजेन्द्रेण इरिखन्द्रेण कीतितस ॥ २॥ 
राजा हरिश्रळूने उहा हे, कि सुवण पवित्र, गङ्ग" निर्मेठ, जागुप्य बढानेपाला जोर पितरोंको 
अक्षय गवि देनेवाठा हें ॥ १॥ 
पानीयदानं परलं दानानां सलुस्क्रदीत्‌ । 
एस्पाह्वापीच कूर्पाख तडागानि प खानयेत्‌ ॥ % ॥ 
सुने सय दावोळे बीच जलदानरो परम श्रेष्ठ दान पहा है, इसलिये बावली, कूप और 
दालाब प्रभृति खुदबाना चाहिये ॥ ३॥ 
अभे पापस्य इरति पुरुषस्येए कर्मण! । 
_ छुपा भवलपावीया सुप्रष्त्तश्य वित्यश।  ॥४॥ 
प्रातादन छाग जिव कूएक अच्छ जठका पात ह, बह कूम कुर खादनचालरु पापछा आधा 
आग हर लेता है ॥ ४॥ 
सच तारयते यंश घस्ण खाते जलाशये । 
राय तपयात्व 1 प्राय साधयञ्च तरा! सदा ॥ ७ ॥ 
जिसके खोदे हुए दालावमें गो, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा जल पी 
उस मनुष्ये समस्त वंशका उद्धार किया करता हे ॥ ५ ॥ 
निदाघकाले पाचीणं रहय लिछत्यवारितस । 
छ्‌ दुग विष कुच्छं त फापायिण्याप्लुले ॥६॥ 
।्स जुन जिसका दालाव जलसे भरा रहता है, पह कदापि अत्यन्त विषम छेशांहो 
नहीं पाठा ॥५॥ 
बृएरफलेलैगयतल!। पुण्णसेच 'अगस्ण प्य । 
अस्विनासेच ह्च प्रीति्यलि सपिया 1७॥ 
मर भगवान्‌ बृहस्पदि, पूषा, भग, दोनों अश्विनीकुमार और अध्निदेव प्रसन्न 
६॥७॥ 


पाई) 


तटा 


दद 
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and 


पशसं मेषजं छेतव्यज्ञाबालेतलुस भम्र । 

स्ानाउचसम चलल्पलाबा वलहा ॥८॥ 
घृत ही परम औषध है, यज्ञक्षे लिये घृत ही अत्यन्त उत्कृष्ट हे; यह सब रखोंके बीच श्रेष्ठ 
रस है और सब फारम उत्तम फल हे ॥८॥ 

फलकामो घशासक्वामा पुछिक्कासख् वित्यदा । 

शुन दखादुद्विजातीभ्य। पुरुष! छझुचिरात्मवाल ॥९॥ 
जो पुरुष सदा फ5, यश ओर पुष्टिकी कामना करता हे, वह पवित्र और संयतचेत होकर 
ब्राह्मणा छत दान करे ॥ ९॥ 

शुनं सासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो य! यच्छति । 

तस्मै प्रथछछतों रूपं प्रीती देवाविहाश्विनौ ॥१०॥ 
अखिद यासम ब्राह्मणोको छव दान करनेसे, इस लोकम दोनों अधि दीकुमार प्रसन्न होके 
रूप प्रदान किया करते हैं | १०॥ 

पाथर लर्पिणा शिश्न ह्विजेम्यों था प्रथड्छति । 

य न रक्षांसि घषयन्ति कदायत ॥ ११॥ 

जो ब्राह्मणको घृवामेश्रित पायत- खीर दान परता हे, राधस कदापि उसके गृहपर आक्रमण 
नहीं करते ॥ ११ ॥ 

पिपालया न श्रियते खोदछन्दय्थ इश्यले। 

न प्राप्युचाच व्यसनं करणफाल्य! प्रथडछाति ॥१९॥ 
जो पानीसे भरा हुआ कमण्डलु नामक जलपात्र दान करता है, वह प्याससे मही मरता । 
वह गृहको सामग्रियोंत्रे परिपूर्ण रहता है और कदापि विपदूग्रस्व नहीं होता ॥ १९॥ 
प्रथतो ब्राह्मणाग्रेण्ण। अद्धया पश्या चुत! । 
उपस्पद्षानषडू नाग लगते पुरुष! सदा ॥ १३॥ 
जो पुरुष एकाग्रचिस होके परम श्रद्धाक सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करता 
बह उदा दाळ पुण्यळा छठव साग ग्रहण किया करता है ॥ १३ ॥ 

या खाधनाथ छाछानि ज्राह्ाणेक्य। ्रयड्छति । 

मतापाथ च राजन्द्र चत्तयदू*्यःा सदा तर! ॥१४॥ 


= 


राजन्द्र | जा भोजन बनाने शर तापनेके लिये ब्रतनिष्ठ ब्राह्मणको सदा लक्षडियाँ देता 
॥ १४१ 
3 


५५ ( सहा, भनु, पर्वे ) 


he 
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लिध्यन्स्यथाः खवा तस्य फाथोणि चिविदानि य । 
उपयुपरि शञ्ूणाँ घपुजा दीपयति च्‌; ॥ १६ ॥ 
उसके सब प्रयोजन तथा बिविध झाये रदा मि नु शोके ऊपर रहक 
अपने तेज शरीरे प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ 
अगपांञ्चारण सुप्रीतो णह्विरदाति नि 
न तं स्यजन्ते प्राय संग्राले च जह 
भगवान्‌ अभि सदा उसके विषये अस्ण्व प्रशन्न रहते हैं; पशुवृन्द उसे परित्याग नहीं कार 
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और वह संग्राम विजयी होता ह ॥ १६ ॥ 
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पुत्नाज्छियं च लयते यइक्तण संप्र पड्छाति । 

चक्लुदर्घाधि न लभते गज्ञश्रारासथादऊते ॥£७॥ 
जो छाता दान कर्ता हे, वह पुत्र और लक्ष्मी प्राप्त करवा है; छदे नेत्ररोग रहीं होता आ 
यज्ञका साग भिलता हे ॥ १७॥ 


has 


गनिदाचच्याळ यथ्‌ वा यद सप्तम 

नाइय उशखिन्मनोदाए। वाव'विलापि जाणते । 

रुच्छात्स Iवेपमादेट चिप्र लोक्षसचाप्नु ॥ ६८ ॥ 
जा ग्राप्म अथवा वपाक्रतुम छाता दान करता हे, लामी उसके सनर्ग दाइ वहीं होती, य 
अत्यंत काठेच सद्ठलसे युक्त होदा है ॥ १८ । 

प्रदाद उ्ंदातातां चाकादर्थ विशिष्यरे । 

एदसाइ महामाग! शाण्डिल्घो खगणछणि। 4 

इति श्रीधहायाग्ते झनुश्ासनपदीणि चहुःषष्रितमो च्याय: ॥ ६४ ॥ २८८० ॥ 

नरनाथ 1 सव दार्पाकी अपेक्षा शकट दाल विशेष सहच्वएण है; महामाग अपवाद 

शाण्डर्य ऋषेदे ऐसा ही र्हा हू ॥ १९ ५ 


महाभारहके अनुशासनपर्व चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २८८२ ॥ 


१ ८७६ ५ 


समानाय विभास य प्रवव्छत्युपावही । 


यत्फलं तस्थ सचति तन्धे त्रृहि पिला प ९ ॥ 
नार चाढ- है पितामह ! गर्मीके दिनो जिसके पेर जर रहें हों, ऐसे ब्राह्मणों जूता 
दान फरेन जो फल मिलता है, आप मेरे समीप उसे दर्णव एरिये ॥ १ ॥ 
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गीष्म उवाच-- 

उपानही मथच्छेयों ज्राह्मणेम्ध! सलाहिता। । 

मदने कण्दकानशबोन्विषमाजिस्तरत्थापि । 

छ छञ्चणाछुपरि च खंलिछायि सधिष्ठिर ॥ २॥ 
भीष्म बोले- जो पुरुष एडाग्रचिच होकर आह्णोंको पादुका दान करता है, वह समस्त 
दुटोको मदते हुए विषम आएसिले भी पार होता हे । हे युधिषिर ! 
विराजमान होता ई ४ ३॥ 

यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य झुन्नं विक्षां पते । 

उपलिछलि कौन्तेण रूपपकाश्वन श्ूषणस््‌ । 

शाकट दस्यक्षयुक्त दत्त अदे चथ ह तत ॥ ३॥ 
और ठसे खश्चरियांसे युक्त तेजस्वी यान प्राप्त होता है; जो नये पेलॉसे युक्त शकट दान 


रता ह, उद चांदा आर सानस सूषिद शकट प्राप्त होता ६ ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिर उदाच-- त 
सस्फल तिलदाने च भुलिदाने व कीलितस। 
योप्रदाने5न्दाने च छूयस्तदृजाहि कौरव ॥४॥ 
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युधिष्ठिर बोले- हे कौरव ! तिल, भूमि, गो और अन्नदानके विषयर्मे आपने जो कथा कही 
है, उसे ही फिर कहिये ; ४॥ 


भष्म उवाच - 
*्शणुष्व मन कोन्तेय लिलुदानस्य यस्पलस्‌ । 
लिशरूप च यथान्याणं प्रणच्छ झुशसनत्त्ष 1५॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुपत्तम कुन्तीपुत्र | तिलदादसे जो फल होता है, वह मेरे समीप सुनो 
और छुनके न्यायपूर्वक उसका दान करो ॥ ५ ॥ 


तूणां प्रधमे भोड्यं तिखा; सडा! स्पयंखुवा । 

तिलदानेन वे तस्थात्पितूपक्षः घम्नोदले 
पितरोंका प्रथम भोज्य समस्त तिळ स्वयन्थूके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इस ही लिये दिछ दान 
दरनेसे पितरबन्द प्रपुदित होते हैँ ॥ ६ | 


लाचघासे लिलान्णस्लु ज्ाह्मणेल्छ) प्रयच्छति । 
लयसक्त्यसमाकोीण सरक स त पद्दति 1७8 


च 


जा याय महानत ब्रह्मणाकी तिळ दान एरता इ, बह सब जन्तुं 
दखता ॥ ७ ॥ 
x 
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सर्येकामै। स यजते यस्तिलेणजलते पितुन्‌ । 
न चाकासेन दातवर्घ तिलश्राद्व कर्थच' heh 
1 तिलाँसे पितृयज्ञ करता हे, वह मानो सच ळामनाओसे यजन करता हे । अवाम मनुष्य 
कदापि तिल श्राद्ध न करं ॥ ८ ॥ 
एषे! कद्थपस्येले गाजर]! प्रतार्तिलाः । 
फे दिव्य गता आव प्रदानेछु तिला? प्रभो ॥९॥  & 
है महाराज ! ये सच तिळ महर्षि कश्यपके अंग्सि उत्पन्न देकर बिस्तारको प्राप्त हुप ई, 


~ 


इसलिये प्रदान करनेके ससय दिव्य भावको प्राप्त होत हैं ॥ ९॥ 


819५ 


पौद्धिका रूपदास्वेध तथा पापविनाशनाः । 

तस्मास्लवेप्रदानिभ्णस्तिलपानं विशिण्यते ! 
तिल पुष्टि करनेवाले, सुंदररूप प्रदान करनेवाले और पार्पाळो वष्ट करनेवाले हैं; इमलिये 
सब दानोंसे तिल दान उत्तम है ॥ १०॥ 


आपस्तस्वश्ध लघायी शङ्क्य लिखितस्तथा । 


सहर्षिंगोंतमश्षापि तिलदानैर्दिवं गताः ॥ ११॥ | 
बुद्धिमान महर्षि आपस्तस्थ, शङ्क, लिखित और गोतम- ये तिल दानके सदर स्पे गये 
हैं ॥ ११ ॥ 

तिलहोमपरा विप्रा। सव खंयतसलैधुना। । 

समा गव्ये हपिया प्रदस्तिपु च संस्चिता। ॥ १५॥ 


ये सव ब्राह्मण द्वी समागमसे दूर रहरझूर तिर्लोका हवन करले तत्पर रहते थे; तिल बोछतके 
समान कहके विके योग्य वर्णित हुए हें । प्रत्येक कर्ममें उतकी आवश्यकता है ॥ १२॥ 
सर्वेधामेव दानावां तिलदानं परं स्यलम 
अक्षय सर्वदानानां तिलदाननि होच्यते ॥१३॥ 
समस्त दाने चीच हिल दान ही परमश्रेष्ठ माबा गया दै । तिळ दान ही इम लोकम सव 
दानोंके बीच अक्षय फूल देनेवाला कहके वर्णित हुआ है ॥ १३ ॥ 


उत्पन्न च पुरा इव्ये कुशिकर्णिः परंतप । 
(तलरा अनय हुस्वा प्राप्ववान्गतिछुच्चमास्‌ 1 १४॥ 
॥त्रुतापन | पहले समयर्मे घतक्ले अभावमे कुशिक ऋषिने तिलोळे सहारे हवन करके तीनों 
आययाका तप्त करक उत्तम गति पाई थी ॥ १४॥ 


क्षध्यांय ५५ | अजुशासगपथ ७३० 
इति प्रोक्तं कुरुश्रेष्ठ तिलदातभरतुत्तलसा । 
विधान येन विधिना तिलानानिह दास्यसे ८ ॥ १५ ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ ! यह सर्वोत्तम तिर दानका बिपप तथा जिस प्रकार विशिपूवक विलदान प्रशंसित 
हुआ करता है, वह दहा गया ॥ १५॥ 


अत ऊध्षे निवोधेदं देवानां घष्टालिडछतास । 

खमागज महाराज ज्राह्मणा चे स्वयंजुथ ॥ १६ ॥ 
हे महाराज | इसके अनम्सर यज्ञ करनेके अभिलापी देवताओंका खयंभू ब्क्षाके समीप 
समागम हुआ था, वह कथा झुनो ॥ १६९ ॥ 


देवा। समेत्य ब्रह्माणं समिसा फियक्षयव। । 

शुभं देशमयाचन्त यजेल इति पार्थिव ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ | देवताओंने ब्रह्मा निकट उपस्थित होके यज्ञ करनेकी इच्छासे किसी पवित्र 
स्थानको माँग की ॥ १७॥ 


देवा ऊचुः ¬ 

अगवंरूण प्रचुभूसः सवस्य निदिचिस्य 

यज्जमहि मशाआाग यज्ञ सपदछुञ्ञथा 

नामलुञाल भूलिहि यज्ञस्य फलमदइलुले ॥ १८॥ 
देवइन्द बोले- हे महामाग भगवन्‌ | आप भूमि और समस्त स्वर्थके स्वामी हैं, इसलिये 
आपकी अनुमठिते हम यज्ञ करेंगे । विया आज्ञाके भूमि लेकर यज्ञ छरनेसे यज्ञफळका साग 
नहीं प्राप्त होता ॥ ६८ ॥ 


स्यं दि सयस्थ जगत; व्थावरस्ण चरस्य च। 
७ क ७ Ca 
प्रशुनवास तरुणाच्व शश्चवुज्चातुघहसि ॥ १९॥ 
आप स्थावर, जङ्गम समस्त जगतूळे प्रथु ह, इसलिये प्रथ्मांपर यज्ञ करनले लिय इस आज्ञा 
दयं ॥ १९ ॥ 


नह्मोवाच -- 
ददासि मेदिनी भाग अवद्भथोइह सुरणा} । 
N_ र 


यस्मिन्देशे करिष्यथ्य यज्ञं काइयपनन्दना। ॥ ३० ॥ 
हमा चोले- हे झाव्यपनन्दून देवदन्द ! एृथ्वीक्षे जिस स्थानें तुम लोग यज्ञ करोगे, में 
उम्दार लिये वैसी भूमि दान करता हूँ | २०॥ 


द्वा अकु 


अगयत्कृधकाला स्रो धध्ष्यामरत्याप्तदश्लिणे। । 
इस छु दधा छुन पर्थु नित्यदा ॥ ९१ ॥ 
पे इच्छा पूर्ण हो मया; इप समय दिमाङयके निकट कुरू- 


देववृन्द बोले- हे भगवन्‌ ! 
ध्रमं सुनिवल्द सदा निवास छ'ठे हैं, इसलिये उस ही स्थादर्मे इम लोग पर्याप्त दक्षिणानाले 
यज्ञके द्वारा याग करेंगे ॥ ११॥ 
भीष्म उवाद-- 

लत्येऽगदह्य्च रण्य अयुरमिदषाकापे! । 

अववा इंणलव्यव दवथज्ञलुपागनच्‌ ॥२२॥ 
भीष्म बोले- अरन्तर अगस्त, छण्व, शृणु, अत्रि, वृषाकपि, अदित और देवल सुनिने 
देवयज्ञमे शमन छतिया ॥ २३ ॥ 

ततो देवा सहात्मान हेजिरे घज्ञयच्युत । 

तथा समापथाश।रु एपाका् छुरषंभा ॥ ३३ ॥ 
हे अच्युत | तब महासुभाव देवइन्द यज्ञ करने रुभे और उब श्रेष्ठ देवगणोने यथाहमयपर 
उसे समाप्त छिया ॥ ३४ ॥ 

त इष्ठय्ञ्ञासदणा हिसवतल्यचलोत्तते । 

बला कतोरतरथ सूमिदान प्रचक्रिरे ॥ २४ | 
देवताओने पदेतश्रेष्ठ हिमालये विद्वट यज्ञ पूरा करके उस यज्ञर्म भूमिका दान सी छिया, 
जो उस यज्ञे छठे आदे छमान था ॥ ९४ ॥ 

प्रादेशलान शूसेस्लु यो दव्यादलुपस्छुतर । 

स छादाले ल कुच्छघु त च दुजाण्ययाप्चुत ६२५ ॥ 
जो प्रादेशपरिमाण अनुपस्कृत भूमिका दान करता है, वह कमी एठिच संकट नहीं पडता 

रि दुरा नहा होता हैं ॥ २५ ॥ 

वहितपातातपलहां गए सलि छुल॑रकुताम । 

प्रवाय सुरळाळल्या एुण्यान्तेशप न चाल्यते | २६ ॥ 
उत्तम संस्कारपुक्त शीत, गर्मी और वायु सहन करने योग्य गृह भूमि दाद करके, शष्ठ सुर- 
लोके निवास करता है; पुण्य क्षीण होनेपर भी दाता वहांसे हटाया नहीं जाता ॥ ९९ ॥ 

छादितो बसते प्राज्ञ। शाक्रेण सह पार्थिव । 

प्रतिश्चयप्रदाता च सोऽपि स्पर्ग नहीयते ॥ ६७॥ 
हे महाराज | जो प्रा पुरुष गृहदान करदा है, पह उसके पुण्यसे आनस्दित होफे इन्द्रकै 
सञ्च एकत्र वास करता है, जोर स्वथं सस्पानित होता हे ॥ ९७ ॥ 


अध्याय ६५ ) झन्ुश्ासचपर्ख ४: 
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अध्यापककुले खात; ओशिय 
अध्यापक वंशम उत्पन्न संयतेन्द्रिय और श्रोत्रिय ब्राह्मण सन्तुष्ट दोहर जिखके दिये हुए 
१ 


गृहे निवास करता है, वह श्रेष्ठ ब्रहलोळ भोग कि करता हे ॥ १८ ॥ 


खासच लारघति कुल 'सरतख हम ॥ २९ ॥ 


हे भरतम्रैष्ठ ! जो गोवोळे वासके लिये सद्दी जोर बपां सहने योग्य उच्चष पहत गू 
है, बड अपती सात पीढियोंका उद्धार दारता है ॥ २९ ॥ 


शेज शूले ददललोके एज खिल याप्छुघाल्‌ । 

रस्य्जूनिं पदस्या लु कुखश पिष्‌ ॥ ३० ॥ 
पुत्र ! जो खेतळे योग्य भूमिदान एस्ता है, बह लोळे चीच पवित्र भ्ीहम्पन होता है। जो 
रत्नपुक्त भूमिका दान देता है, बह कुछ तथा पंशकी वृद्धि करता है ॥ ३० ३ 

न चोषरां न निण्या घी दव्यात्दार्णवन । 

न एनशानपरीता च न ज पापमिपेविहास्‌ ॥ ३१॥ 


~ 
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उपर ओर जली भूमि किसी प्रदारखे थी न देती चाहिये; तथा शषशाळले घिरी हुईं 


और जहाँ पापी लोग रहते हैं, देही भूमि भी दातके योग्य रहीं दै ॥ ३१ ॥ 
पारक्ये भूमिदेशे तु पिला निवपेलु या । 
तदु'सूलिस्वासिपितुलि; आउकम पिएन्यले ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष दूपरेदी भूमिमें पितरोंका श्राद्ध ळाता है, उस भूमि स्थायी पिठर उसका दिस 
हुआ श्राद्ध ग्रे निष्फछ करते हैं ॥ ३९ ॥ 
तस्नात्क्रीत्या मही पळाएस्यल्पालापि पिवक्ण! । 
गो व्यो ये हस्या पलि झाया ॥३३॥ 


he _ 


१ माण भूमि गोळ हेन्ने दान के, कों छि उस मोल ली 
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हुई भूमिम पितरोंके निगित्त दिया छुआ पिण्ड शाश्वत होता हे ॥ १४ ॥ 


[ 
अद्यीपयलाओच बवीतीर्थोचि याति स । 
(५ 3 2". 
संवाण्यस्थाधिकान्याहुने छि त परिन्नह्। ॥ ३४ ॥ 
पदत, नदी और तोथाळो पण्डित लोग अस्ताधिक कहते हैं, इस लिये उन रुथावोमें 


च? 
लट he 
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5 
का श्राद्ध झरमेके लिये भूमि जरीद्देकी आपञ्णकता नहीं है॥ ३४॥ 


डत 


स्थेतदभूलिदानरप फणछुक्तं विशा पते । 
अतः परं तु गोदानं कोतसिष्यादि देडबघ | 
है दरनाथ ! इस प्रहार यह तुमसे भूमिदानघा फ कहा है। हे पापरहित 
गोदानएा फड दणन दारता हं ॥ १५ ॥ 


गावोइधिकारतपरिविन्थी थस्पाल्सर्वेश्ण एव | 

तस्पास्वशंश्वरा देवर पहला ला! एस स्थता ॥ ३६ ॥ 
सब दपस्वियॉसे गोएं यचि श्रेष्ठ हैं; इस ही लिये भगवान्‌ महादेवने पाँच साथ रहकर 
दुएश्या का था ॥ १६) 


क 


न्ना्ललोक घलप्त्येता! सोमेन सए भारत 

आलां त्रह्मणेय! सिद्धा। प्राथेथल्ति परां गति ॥३७॥ 
है भारत ! ब्रह्मलोके गोवे चल्ह्रमाळे सङ्घ निवात करती हें । रिद प्रह्मर्षि लोग परमपदकी 
इच्छा रखकर इदकी प्राथना करते हैं ॥ १७ ॥ 

पथा हषिषा दक्षा दाळुताप्यश चणा । 

अरिणित्चोपछुवन्ति शयाडिश 'लारत ॥ ४८॥ 
हे भारत | ये गोंदे ही दूध, दही, चरत, गोमय, चर्म, हटी, सीय जोर वालोंसे सबका 
उपकार झरती हैं ॥ ३८ ॥ 


नाला शीतातऐँ स्यातां तवेता। फर्म छुयछे । 
Ce % 

ते एए बिषल चापि दःखमासा 'सणत्धुल ॥ ३९॥ 
we दी et ev ० NH ~ ~ RR) Po नन 
इन्हे सद्दी, गर्भीका कष्ट नहीं होता है, ये सदा ही काग किया करली है, वषास इन्हें दुःख 
वहीं होता ॥ ३९ |) 

वाणि) कहता यान्ति घदसाह्परतरं पद । 

एके शोतन्राछ्म्ण तरमात्मददन्ति सनीषिण! ॥४०॥ 


इसालय य त्राह्मणाळ याहत परसपदम गयत झरता ह; हयात पाण्डत लाव गौ 
माळणका एकह दहा करते है ॥ ४० | 


र्‌ 


रल्तिदेवट्य यज्ञे ता! पशुत्वेनोपकलिपया। । 
छः 
तहमालण्दता राज दो अर पथ; प्रवासाला ६३१ 


है महाराज | रन्तिदेव राजाफे यज्ञ गोवे पशुरूपसे दावे लिये कर्पिस हुई थीं: इसी 
कारण गोचमेसि दह चमेण्वतती नदी प्रवर्शित हुई हे ॥ ४१ ॥ 


र 
प्यार ६५] ससा वप 8७१ 


ene erred "४१९४४५१५४१ 


पच्च॒त्दाल विनिसुत्ताः प्रदादायोपदालिएत । 


ला इ प्रसुख्यस्था यर दवाव नएापत । 
~ > ee ~ 


निशारेदापद कळला विषक्षद्णोऽपि पा्ाथय ॥ ४२॥ 
शि ीं 


दाने लिये उपप 


प [1 
रे ल्पित सोव पशुत्पह युक्त हुई थीं। हे एथवीनाश | जो श्रेष्ठ ब्राल्लणाटो इन 

गोंदा दान दारता हे, वह दिपम जप्रस्था पठ सी वडेल तथा आपदोते पार होदा 
पत ४४ 

गया एएखप। प्रेत्प वरक न प्रपदर्याति । 

सये पिळ याचि लगते सलुजालिए ॥ ४४९ ॥ 
है दनाथ ! एक साख णोदान करवेरो एरलोझमें जावेपर पुरुष चरम नहीं पढ़ता यौ 
उसे उचठोर विजय प्राप्त होती दे ॥ ४३ ॥ 

छूलं ये गयां क्षीरलिस्याए शिदशाधिप। । 

तस्घाइदाति यो घेलुपखत ल प्रघ'डछाति ॥ ४४॥ 
देवराज इन्द्र गोदोंठे दूधको ही अक्ष दाहा है, इसलिये जो दूध देनेवाली बोका दान 
करता है, वह अमृत प्रदान किया करता है # ४४ ॥ 

अग्नीनामव्ययं छेलद्वौस्यं वेदविदो बिहः । 

लर्साइदालि यो घेलुं छ दोस्यं संप्रयच्छति ॥ ४५ [| 
वेद जाननेमाले पुरुष याचते है कि, शक्निषें गो दुग्ध-हविष्यछा हवन झरे तो अविनाशी 
फरु मिहला है। इससे जो बोढान करता है, वह होस साधन प्रदाव किया करता है ॥४५॥ 

गो वै सूतिपानेण इष बं थो गर्वा पति । 

दिफ्रे णते दच्यात्ल ये इज सरीघते ॥ ४६॥ 
यह थोएति इपभ ही सूर्विमाद स्व स्वरूप है; जो गुणवान्‌ ब्राह्मणको इपयका दान देता 
ह, वह स्वर्ग तिवाख किया करता हे ॥ ४६॥ 

गाणा पे छएणिळालेले घोड्यन्ते जरदणख । 

त्स्थाइदाति यो घेहँ आाणान्ये स प्रथरुछलि ॥ ४७ | 


है सरतथेष्ठ | भीष प्रागियोली प्राणस्मरूप कही गा 
बह प्राण प्रदान किया सरता है ॥ ४७ ।! 
गावच? सरण्या सूतानानिति पेदपिदो बिलु)। 
एस्याइदाति थो छलं शारणं खंपणरछाति ॥ ४८ ॥ 
पेद जावगेवाले पुरुष बोबोंदो सब प्राणियोंछो शरण देनेवाली है ऐसा मानते हैं; इसलिये जो 
याका दान देवा ऐ, यह सघको शरण देनेवाला हे ॥ ४८ ॥ 
५६ ( सहा, घज, पर्व ) 


इसलिये जो जाळा दान देवा 


४४२ पहाभारत [ दानघर्मषवं ~ तिलादिदानफलम्‌ 


de 


न यधाथ प्रदालब्या न काना न नाकाको । 

गोजीविने न दातव्या तथा गोः एएषप स ॥ ४९॥ 
हे परुपश्रेष्ठ ! वध झरनेके लिये कदापि गाय बही देवी चाहिये; इसी प्रकार कसाइको 
नास्तिका आर गाजांवी पुरुषका भा यांदान करना अनुचित इ ॥ ४९ 

ददाति ताइशानां दे नरो गा! पापळमंणासू । 

अक्षय नरकं यातीत्ययाहतनीषिणः ॥ ६० ॥ 
विद्वानाने ऐसा कहा हे, झि जो मनुष्य पेसे पापकम एरनेवार्लाको जाय देता हे, वह अक्षय 
नरळूम पडदा इ ॥ ५० ॥ 

न कशां पापचत्सा चा घरच्या रोगान्यितां तथा । 

व्यङ्गां न परिश्राव्तां दथयाद्गां ्राह्मणाय जे ॥ ५१ ॥ 


कृशित, पापी बछडेवाली, बन्ध्या, रोगयुक्त, विकलाङ्गी और थळी हुई गौ ब्राह्मणको दान 
न करे ॥ ६१ ॥ 


दशगोलहर्रद सस्थङ्शक्रण सह सोदनले । 
अक्षथाछ लल लोकान्र! शललहस्रद! ॥ ५४ ॥| 
दस हजार गोओंळो दान करनेवाला मनुष्य स्वगर्मे इन्द्रके सङ्ग आनन्द भोगता है ओर 
लाख साआका दान करनेवाला अक्षय लोक्षोको पाता है ॥ ५२ ॥ 
थेतङ्गोप्रदानं च तिलदानं च कीलिंतस । 
तथा सूसिप्रवानं च ऽएणुष्यान्ञे च सारत ॥ ५३ ॥ 


है भारत | इस प्रकार या, तिल आर भूमिदानका विषथ लहा गया, अद अक्षदानका 
फल सुला ॥ ५३ ॥ 


अन्नदान प्रधान हि कौन्तेष परिचक्षते ¦ 

अन्नस्थ इ प्रदानेन रल्तिदेधो [देय गत! ॥ ५४ १ 
हे झम्तीनन्दन ! महर्षिलोग अन्नदानको ही सब दानोंमें श्रेष्ठ दान कहा इरते हैं; राजा 
रान्तदव अनदान करनेसे ही देवलाकमं गये थे ॥ ५४ ॥ 


भू 


शान्ताय क्षाधितायान य! प्रथच्छाति झूलिप । 
स्थाचखुध सहाभाग ल पद्दयाति वराविप ॥ ५७ ॥ 


छै महाराज | जो थक्के और भूखेळो अनदान करता है, वह महाभाग ब्रह्माको स्वयं देखता 
॥ ५५ ॥ 


न हिरण्येने चासोभिर्नाश्वपानेन सारत । 
'प्छुयान्त नराः श्रेयो चथेहान्नप्रदा। प्रो ॥ ७ || 
३ भरतवशावतस नरनाथ | अन्नदान करनेवाले मलुष्योंका जेखा कल्याण होता हुँ, सुपण 
पेल्न आर अश्व दान करनेसे पेसा इद्याण नहीं प्राप होण है ॥ ५६ ॥ 


»>१७, 


अध्याय ६५ ] क्षज्ुशासनपथ ४४ 
अन्न यै पर्स ट्रव्णभन्ने श्रीख परा सता । 
अन्ञात्प्राण। प्रभवाति तेजो बीये बलं तथा ॥ ५७॥ 
अन्नही प्रथम द्रव्य है; अन्न ही परम श्री रूपसे सम्मत है; अन्ने प्राण, तेज, वीर्य ओर बरु 
उत्पन्न होता ह ॥ ५७ ॥ 
सद्भयों ददाति यश्चान्नं सदेका्रमना नर! । 
न ख़ दुगाण्यवाझोतीत्येयमाह पराशर! ॥५८॥ 
पराशर सुनि हदते हैं, कि जो पुरुष सदा एकाग्रचिच होकर याची प्राथबानुसार अन्न- 
दान करता हे, उसे केश नहीं मिलते ॥ ५८ ॥ 
अचयित्दा यथान्यायं देवेश्योऽन्न निवदयेस्‌। 
यदन्ना [हे नरो राजस्तदच्याहलस्य देवता! ॥ ७९ ॥ 


em "१ 


मनुष्यको यथाविधि देवताओंकी पूजा छरके उन्हें अन निवेदन करना चाहिये । हे महाराज! 
मनुष्य जो अन्न खाता हे, उसके देवता मा वहा अन्न ग्रहण करते ह ॥ ५९ ॥ 

कौझ्ुद्यां शु्षपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत । 

ख रूतरति ळुगाण प्रत्य चानन्ह्थमङ्दुते ॥ ६० ॥ 
कार्तिक महीनेके शुङ्ल पक्षमें जो अन्नदान करता हे, बह इस लोकम सब केशॉसे पार हो 
परलोकर्म अनन्त सुख भोगता है ॥ ६० ॥ 

असुक्त्वातिथये चान्न प्रथच्छेयः सल्लाहित) । 

स वै ग्रत्मविदां लोकान्पाप्लुघाङ्गरतर्ष स ॥ ६१॥ 
दै भरतश्रेष्ठ ! जो पुरुप एकाग्रचिच हो स्वयं भूखा रहके अतिथिको अन्नदान करता है, उसे 
नह्माबत्‌ पुरुपाक लोळ प्राप्त होते ह ॥ ६१ ॥ 

सुकृच्छामापदं घाप्तश्चान्ञद्‌ः पुरुषस्तरत्‌ । 

पाप तरति चेह इष्छूत चापकषलि ॥ ६९॥ 


१७, ^ 


अन्नदान करनवाला मनुष्य अत्यन्त कष्टकारा आपद्म पडळ समा उससे पार हुआ करता ह। 


इस ठोकमं बह पापसे बिस्तार होता हे आर भविष्यमें होनेवाले दुष्कमाका भी नाश कर 
देता ६ ॥ ६२ | 

इत्येद्दशषदाबर्ण तिलदानह्थ चेव ह। 

सूसिदानस्थ च फलं गोदानरुण च कीर्तितम ॥ ६३॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशालनपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५॥ २९४० ॥ 
इस प्रकार यह अन्न, तिल, भूमि ओर गोदानका फल छद्दा गया ॥ ६३ ॥ 


महाभारतके अनुश्वासनपर्वमे पेंसठवां अध्याय खमाप्त ॥ ६५॥ २९४५ ॥ 
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Paes श्र PRS PON + ते 
इह राकम प्राणदाचण श्रेष्ठ लाद आर कुछ मा चला हाट 
ha > दद पाठा न RR न्न 
गछन हि हे सएावाहो लोनशसथाएपे लहू! | 
कन कुर द PD र Arf ल वन्य जडत 
प्राजान्दर्दा छापालाइय थत्णाइ झाबवा पुरा ॥९॥ 


तां साल लगते दश्वा हिजश्याच चिला पते । 

गति छिशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इलि त! छुदा ॥१०॥ 
हे पृथ्वीनाथ | न्राह्मणक्षो अच्च दान फरनेसे दाताको बही गति मिलती हे; प्राणान म चेले 
उसे भी श्रेष्ठ गतिश णहे हे ऐता हमने सुवा ऐ | १० ॥ 

अन्नं चापि ध शयति पावी दःत्क्ूछसचसम । 

बीरजातेय हि बिना ल लिचिएईप्रवहले १ ११ ।! 
हे इएमत्तम | जरसे अन्न भी उस होता है; जले उत्पन्न हु घाल्ण घादिके अतिरिक्त 
कुछ भी नही हो सकता ॥ ११ ॥ 


आखुत च सुधा वेव रघाह। चेय घयदू सथा ॥ १२॥ 
रहो प्रश भगान्‌ छग जल गैसे उत्पन्न हुए हँ । असून, सुधा, स्याहा, पषदू ॥ १९॥ 
अज्ञोषच्छो सह्राज वीस“ ललोद्भया। । 
यहा घाणा प्राण; सवानि विछ पते ॥१३॥ 
अन्न, ओषधि जोर दण जलले ही उपपन्न छुए हे । दे वरवाथ | जिंदओे गाणियोठे प्राण 
४२१६ टर 


उत्पन होत ६, ॥ ६४ ॥ 


दप wr eT पल हः EE ETN ort Fe Cer 123 Ee यै 
पाना नसह वाही बाजाना च छुपा लाथा 
पिलणा च र्धा प्रोक्ठः पश्चक्ष चापि उफ ७ 1] 
पंदणा अ र घर पत्ता पूना चापे कायण! हरे 
पायाना र 
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es फा 


अन्ननेय मलुष्याणां ध्राणानाहुर्सनीपिणः | 

तच्च सदै नरव्याच पानीयात्लेप्रयतेते ॥ १५॥ 
विद्वान्‌ पण्डितोते मनुप्यांका प्राण ही अन्न है ऐसा कहा हे । हे नरश्रेष्ट ! ये सभी प्रकारके 
जल हा उत्पन्न होते है ॥ १५॥ 

दब्मात्पानीपदालाह न परं विद्यते कचित्‌ । 

तच दद्यान्नरो नित्यं य ईच्छदूचूलिमात्सनः ॥१३॥ 
इसलिये जलदानसे श्रेष्ठ दान और कुछ मी नही हे । जो मनुष्य अपने करपाणकी कामना 
झरता है, उपे सदा जलदान करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

भन्थे यशर्यसायुष्यं जलदार्नं विशां पते । 

शह्षुंश्राप्पणि कौन्तेय सदा लिछति तोयद! ॥ १७॥ 
हे एथ्वीनाथ | इस लोकर्मे जलदान धन्य, यशस्कर ओर आयुष्यरूपी कहा गया है। हे 
कुन्तानन्द्च | जरुदाता सदा अपने शत्रआंखे सा उपर (नवास करता है ॥ १७॥ 

सर्देकामालवाज्ञोति कीति चेवेए शाश्वतीम्‌ । 

प्रेत्य चालन्त्यसाझोति पपिस्घत्ज प्रसुच्यते ॥ १८ ॥ 
वह इस जगतमे समस्त कामनाओं तथा शाश्वती कीर्विओ प्राप्त करता दै ओर परलोकर्मे 
जाळे अनन्त सुखका भोग करता हे तथा सब पापोसे मुक्त होता है ॥ १८॥ 

तोयदो सलुजब्याघ स्वगे गर्वा सहायुते । 

अक्षयान्समक्षयाप्तोति लोकानित्पत्रवीन्मनु! ॥१९॥ 

इति श्रीमहाभारते अचुशासनपर्दणि पद्पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ २९६४ ॥ 

हे f पुरुपश्रेष्ठ ! मुने कहा है, कि जलदाता स्वरथमें जाके अक्षय लोकको पाठा 
ई ॥ १९॥ 


महाभारतके झु शासनपर्वम छाछउवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २२६४ ॥ 


शो 


१ 9 ९ 
युधिष्ठिर उदाच-- 
तिलानां की लसथ दीपस्य सेप ह । 
ज्ार्दा वायां चेच ञूय एव नवीहि से १॥ 


| [देल दान आर दाप दाव छठे दान हृ? अन्न आर वस्र दान 
१ आए फिर मेरे निकट इसे वणणन करिये ॥ १ ॥ 


अध्याय ६७ ] अउुक्यासनप्ध 2४७ 
न NE 
भीष्म उदाच-- 
अग्राप्युदाहरन्तीलनितिहालं पुरातनस्‌ । 
ब्रा्णवूथ च संवाद जसस्थ च युधिष्ठिर ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोन इस विपयर्म ब्राह्मण ओर यमके संवादयुक यह 
पुरातन इतिहास कहा करत हें ॥ २॥ 
मध्यदेशे लहान्य्रालो ब्राह्मणानां पूषा छ। 
गङ्गायसुनयोलध्य याछुनस्य गिरेरधः ॥४॥ 
मध्यदेशे गज्ञायमुनाके बीच यामुल पर्ंतकी तराइमें ब्रिद्यान ब्राह्मणोंका अत्यन्त विश्वाठ 
एक गांव था) ३॥ 
पर्णशालेति विख्यातो रसणीयो नराधिप । 
विद्ठांलस्तत्न भूचिष्ठा त्रासणात्वावतस्तदा ॥४॥ 
हे नरनाथ ! वह रमणीय स्थान पणशाला नामसे विख्यात था । वहां अनेक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
रहते थे ॥ ४ ॥ 
अथ प्राह यस कंचित्पुरुष कृष्णदासकणस। 
रक्ताक्षसूव्वरानजाण काकजङ्घाक्षनासिकस ॥७५॥ 
नन्तर यमने काला बस्न पहरनेवाले, छालनेत्र, अध्यरोम, छोवेळी शांति जङ्घा, नेत्र और 
नासिकायुक्त किसी पुरुषसे कहा ॥५॥ 
गच्छ स्वं ज्राह्मणआ् ततो गत्या तलातय । 
अगस्त्य गोजततञ्चापि तासतलर्थापि शर्मिणस्‌ ॥ ५ 
तुम बराह्मणोंके ढस गांवमें जाके, वहांसे जगस्त्यगोत्री शर्यि नामरू नाहाणको ले 
शमे निविष्टं जिद्वांसमध्यापकसनाएतम्‌ । 
मा चान्यञ्ञानयेथाइत्वं सगोजं तस्य पार्षतः ॥७॥ 
वह शमपरायण, विद्वान्‌, अध्यापक ओर अनादृत है; उसके पासमेंसे दूसरे किसी उनके 
सणोत्री ब्राह्मणको च लाना ॥ ७॥ 


स हि ताइग्युणस्तेव दुल्योऽव्ययनजन्समा । 

अपस्थेषु तथा इते लसस्तेनेथ भीसता । 

तमानय यथादिष्टं पजा काया हि तस्थ ॥८॥ 
बहे शुण, पेदाध्यण और कुलमें उन्हींके तुल्य दै, उसके पुत्र भी उन्हींद्रे सदश हँ । वह 
सदाचारके पालनमं सी उन बुद्धिमानके ही तुल्य है। इसलिये मेने जेसा कहा, उस ही भांति 


उन्ह लाओ, मुझे उदकी पूजा करनी है ॥ ८॥ 
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तिलाश्च संप्रदातव्या यथाशक्ति हिजर्ष भ । 

नित्यदानात्सवकामांस्तिला निवत णन्त्युत ॥ १६॥ 
है द्विजवर ! अपनी श्क्तिके अनुमार तिलोंका दान करना योग्य है; खदा दान करनेसे 
तिल दान दाताकी समस्त कामनाएं पूरी करते इं ॥ १६ ॥ 

तिलाञ्श्राद्धे प्रशंसन्ति दानमेतद्धयचु्तसस्‌ । 

तान्प्रयच्छस्व विप्रेभ्यो दिघिइछेन कणा ॥ १७॥ 
पण्डित लोग श्राद्धमें तिल दानकी प्रलया किया करते हैं, इमीसे यह दाव समसे उचम है 
इसालेये तुम वाधावाहेत कमक सहारे ब्राह्मणको तेल दान करो ॥ १७ ॥ 

तिला भक्षथितड्याख सदा त्याल भव च वे! । 

कार्थ सततमिच्छाड़ि! ओषः सर्वात्मना गटे ॥ १८ ॥ 
तिलभोजन करे और जो लोग सच भांतिसे अपने गहे छल्याणकी इच्छा करते हैं, उन्हे 
उचित इ के विलसे सदा उसन कर ॥ १८ ॥ 


सथापः सवेदा देथा! पेथारैय न संशय? । 

पुष्करिण्यस्तडागानि क्ूपांयेपाच खानयेल्‌ ॥ १९ ॥ 
तिल दानकी भांदि सदा जल देना और जळ पीना चाहिये, इसमें संशय वहीं है। एथ्यीपर 
तालाब, तलायी और कुएं प्रभृति खुदवाने चाहिये ॥ १९ ॥ 

एतत्छुदुलमलरनिए लोके द्विजोचण । 

आपो निस्य शदेयारते एण्य खेत दळत स्‌ ५५ 1१० 
६ दजत्रष्ठ ! हस लोखभ यह सब अत्यन्तं हो दुखेख पुण्य वाय ६; तुन उदा अलदाच 
करना, यही सबसे उत्तम एण्य कार्य है ॥ ९० | 


~ 


प्रपाच काया! पानाथ नित्यं ले हिजक्षच्चस । 
सुक्तेऽप्घथ प्रदेघं ते पानी बै पिशेषतः ॥२१॥ 
हे द्विजसत्तम ! तुम सदा जलदानके निमित्त जलशाला वनाना; जो मोजन कर चुझा है 
उसे भी अन्न देना; विशेष रीतिसे जलदाच तो घायइयक है ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्त ख तदा तेव यसढूतेन घै गृहात । 
नीतश्चकार च तथा सर्वे तद्यसशालनक्ू ॥ ९३ ॥ 
उस समय जब उस ब्राह्मणने यमका यह सप वचन सुन लिया तव यमदूतने उसे उसके 
गृहे पहुंचाया; फिर जिस प्रकार यमने उसे उपदेश छिया था, उसहोके अनुसार उसने 
सब कार्य किया ॥ २२ ॥ 


५७ (महा, लबु, पर्व} 


४५० सदारा [ दाणघर्मणद - तिलादिदान प्रशंसा 


नीत्वा हँ यनदूलोऽपि थृह्दीस्या शर्लिण तदा । 

यथौ छ धर्लराजायथ त्णदेदणल चापि दसू ,  1२३॥ 
अनन्तर यमदूत उस झर्षिदो लेप़र यमधे स्थानपर गया और धमराजते समीप उसका 
बृदान्त सुनाया ॥ २३ ॥ 


नै चर्लराजो भर्सज्ञं पूजणित्या प्रतापदाल । 
त्या च दांविद तेत चि लज यथधागदसू ॥ २४ ॥ 
प्रतापाच धमराजने उस धमन्न ्राह्मणकी पूजा की और उसके सङ्ग वाचालाप करके, बह 


A NR ८०, 


जहास आया था, छस वहा जावक (लव वदा झिया ॥ १४ ४ 


तस्यापि च य! लवेरुपदेरा यकार ह। 
__ मत्येत्य च ल तत्लथ चकारोक्तं ञसेश तत्‌ _ २७ 
यदे उसे भी सारा उपदेश किया; उससे यमलोइसि ठोटरर थमराजके क 
कायाचा एक्या ॥ २६ || 


तथा प्रशंजले दीपाड्धल। पिठदितिप्छषा । 
तस्लादीपप्रदो निस्य खंतारयहि चे (पे तूत | ॥ १६ ॥ 
यमराज फितरोछि हितकी घादनाएे दीपदानकी प्रशंसा करते हे । इसलिये सदा दीप दान 
करनेवाला मनुष्ण [ तद्ठार किया दारता है ॥ १६ ॥ 
दाहव्या! सतत दीपास्वस्लाहइरलसचस। 
है देदाना च पितुर्णा च चस्लुष्यास्ते सताः प्रलो ॥ ९७॥ 
हे अरतसचय | इठलिये उ देवताओं ओर पिदरोंके उद्देश्यले दीप दान करना योग्य दे; 


क्या के प्रभो ! दोएछ बेत्राके लिये दितफर कहा गया है ॥ २७ ॥ 


रस्मदानं च खुघहस्पुण्य्छुस्ा जनाधिप । 
हालि विकरण यजते च्राछाणो खकार! ॥ ३८ ॥ 
दे प्रजालाश | रत्न दान एरनेछे उचम मात्‌ पुण्य होता है, ऐसा कहा बया हे; जो ब्राह्मण 


™ 


रत्त वचक यज्ञ करता ह, उसे कुछ थय नहीं होंता ॥ २८ | 


यह ददात वप्नश्यो छ्राह्मण! प्रतिगद्य च । 

उमया) रयापतपच्य्य पाठुरादाहुरय "य ॥ ६९ ॥ 
जा अहण दातासे रत्नाळा दान लेझर उसे स्वयं ब्रार्णाो दाब स्वरूपम देता हे, चा वह 
दाता तथा ग्रहाठा दोनाछ लिये फक्षय पुण्य फृठजबक हुआ पश्वा है ॥ ३९ ॥ 
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यो ददाति स्थित; स्थित्यां ताच तेग्रहस्‌ । 
उभथोरक्षथं घले त मल) माइ थथल शनी | 
ज्ञ मनुने कहा है, कि जो खयं घमं मयादा स्थित होळे अपने समान ब्राह्मणको दानमे 
मिली हुई वस्तुळा दान करता दे, उन दोनोंको अक्षय धमकी प्राप्ति होती हे ॥४०॥ 
यासलां तु दानेन स्वदाशनिश्तों बर! । 
सुवस्त्रश्च सुवेषश्च 'नवतात्यलुशुश्रुल ॥ ३१ ॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि निज खीं रत रहनेबाला जो मनुष्य वस्न दान करता हे, वह सुन्दर 
बस्न तथा रमणीय वेषभूपासे युक्त होता है ॥ ११ ॥ 
गायः खुवणे च तथा लिलाशेजालुबणिता। । 
घहुश। पुरुषव्याघ्र यदप्राघाण्यदशेनास्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! वेदग्रभाणके अनुसार बो, सुवण ओर तिल दानका बाहात्म्य कई वार कहा 
गया हे ॥ ३२। 
विवाहांश्रेव कुर्घीत पुजालुत्पादयेल च । 
पुत्नलाभो हि छौरण्य खवला भाहिणिष्यते ॥ ११॥ 
हृति अीमहासादरते भबुशासबपवेणि सप्तपाछठिततो इध्यायः ॥ ६७ ॥ २९९७ ॥ 
मनुष्यको विवाह करना तथा विवाह करके अवश्य पुत्र उत्पन्न करना योग्य है। हे कोरब ! 
सब लाभोके बीच पुत्रलाभ ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमे सरखठवां अध्याय खमाप ॥ ६७ ॥ २९९७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच-- 
सूय एव छुरुश्रछ दानानां पिधिस्ुत्तमस । 
कथयस्व सहाप्राज्ञ सूखिदान विशेषता ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ झुरुगेष्ठ ! आप फिर समर दानोंझी श्रेष्ठ बिधि, विशेष करके 
भूमिदानका विषय कहिये ॥ १ ॥ 


पृथिवी क्षत्रियो द्याहाओणह्ताँ स्यकर्णणा । 


Cun 


विधिघत्प्रतिणहीथान् स्वन्यो दातुस हति ॥९॥ 


९ ~ € ०७ ह ९ 
अपना झम योग्य रातिछ करनेवाले ब्राह्मणको श्त्रिथ खुमान छर, ब्राह्मण भा उस छाध- 


इनक ले; क्षत्रिये अतिरिक्त दूसरा थूमिदान झरनेमे रामथ नहीं है ॥ २॥ 
> 
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सववणेस्ठु यच्छक्यं प्रदातु फलका क्षिसिः 

वेदे बा यत्छयाज्नाह तन्मे घार्पादुबहसि ॥ ३॥ 
सद बर्ण ही फलकी घामना करके जो वस्त॒ दान दे सके ओर बेदमें जो दाल पूरी रीतिसे 
घर्षित हो, आपको मेरे निकट उसहीकी व्याख्या करनी उचित दे ॥ ३ 


भाष्म डघाच-- 
तुल्यनासालि देयानि त्रीणि हुल्घफलानि च। 
सपच्यामपालानीए गायः पृथ्वी लरस्यत्ती ॥४॥ 
भीष्म बोले- योपदवाच्य गौ, भूमि और वाणी ये तीरों तुल्य नामवाली हैं, इन तीनॉकोही 
दान करना उचित हैं; इन ती डे नका फूल सयाव ही हे ओर इस लोकमें इनके सहारे 
५ %% 


संब प्रयोजन तथा फल प्राप्त होते ह ॥४॥ 
यो ब्रूघाचापि शिष्या घरया ब्राह्मीं सररवतीस । 
एाथवागांप्रदानास्या ल तुल्य फलमइचुत ॥ ७ ॥ 
जो ब्राह्मण ।शष्यको धमयुक्त ब्रह्मा खरसखता ( बद्वाणी ) छा वचन कहता ६, वह भूमं 
जर गोदानके तुल्य फल पाता है ॥ ५ ॥ 
सेव गा! प्रशांसन्धि न च देख ततः परस । 
खंनिकृष्ठफलास्ता हि लघ्बथोद्य युधिष्ठिर । 
खातर! लवसूतानाँ गाव! सनसुखप्रदाई ॥ ९ ॥ 
कार सव काई बोदानक्री प्रशमा किया करत 5, गांदानसे श्रष्ठान आर कुठ भा 
हे । दे याधार | बोंदानळा फळ अत्यन्त हो अल्प खमयम मलता इ आर व शाधि 
पेव धनकी सिद्धि करती ६ । सबकी सुख दनेबाली गाएँ सब प्राणियांका माता 
९॥ 
घृद्धिमाकाङ्क्षता नित्यं गावः कार्या! प्रदक्षिणा । 
बङ्कलायलनं देव्यर्तस्थात्पूजया सवव हि ॥७॥ 
जो अपने बृद्धिकी उत्कर्षक्की कामना करता है, उसे सदा गोबोंडी प्रदक्षिणा करनी योग्य हे । 


द 
ही 
यि 

। 


गङ्गलकी स्थान देवीस्परूप गोवे सदा पूजनीय हैं ॥ ७॥ 
प्रचोदनं देवकुतं गयां कमसु वतंतासू । 
पूवलेघाक्षरं नान्यदसिघेयं कर्षचन ॥८॥ 


4० २२ 


समय देवताओंने वैलोंकों डंडेये हाका था; पहले यज्ञके लिये बेलाको 
र तथा कल्याणकारी है; उसके अतिरिक्त किसी तरह दूसरे का 
कना विन्दबीय तथा दूषित है ॥ ८ ॥ 


यज्ञ के लिये समि जो 
जोतना-दांकना श्रे 
बेलाको जोवला वा 


य क्ती शा A “ 
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तृषित चयमिवीक्षन्ह्णो मरं इव्थुः सपान्थणस् ॥९॥ 
0७ ~ 2४२० च Nw 
पण्डित पुरुष चरने और जल पीनेके समय गोचोंको उद्देमयुक्त य झरें; जो प्यासी होइर 
स्पामीछी ओर देखनेसे मनुष्यको वान्धवोंदे सहित नष्ट झरती है ॥ ९॥ 


ग्ण 

पूषल्ते शकला याला पून झिवविद ल्लः ॥ १०॥ 
पिवरोदि श्राद्ध स्थान और देववाओंके मंदिर जिवधो णोमयसे लीपदेपर सदा पवित्र होते 
हैं, उनसे अधिक पवित्र और कोंब हे? ॥ १० ॥ 

य्रासखुष्ठि परगवे दय्यात्संवल्सरं लु थः । 

अफ्नुत्या स्पयभाहारं घतं लत्वायकासिकल ॥११॥ 
जो स्वर्यं ोजनफे पहले ए वषतक दूर्वरेके शोको एक मुठ्ठी घास देता हे, उसे उस ब्रस 
स्वकामना भाती पूण करनेबाला फङ प्राप्त हाता ६॥ ११ ॥ 

ख एि झुझाह्घशोऽथ च श्रिथं चाप्यघिमड्छाति । 

नाशयत्यशुल चेच दःस्थञ्च च व्यपाहाति ॥ १२॥ 
बह पुत्र, यश, घन तथा घीसब्पन्न होता है, उसळे पाप नष्ट होते और दुशस्वप्त विवर हो 
जाते हं १९॥ 

युधिष्ठिर उवाध-- 

देया! किंलक्षणा गाव! काव्यापि परिवजचेस्‌। 

कीदृशाय प्रदालव्या न देया! कीइशाय च ॥ १३॥ 
युधिष्टिर बोले- कैसे छक्षणॉसे युक्त गोबोंढा दान करना योग्य है, और कैसी न देनी 
चाहिये ! केसे पुरुषको गाय दान देवा योग्य है और कैसे मनुष्यको दान न देवा चाहिये ॥१३॥ 
- भीष्म उवाच-- 

असददताय पापाय छुड्धाणादयवादिने । 

रव्यकव्यव्यपेताय न देया गा कथचन ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- असदूवृत्तिवाले पापाचारी, लोभी, झूठ बोलनेवाले ओर हव्य-कव्यसे रहित 
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पुरुपाको कियी प्रकार गोदान करना उचित नहीं हे ॥ १४॥ 
निक्षवे घहुपुजाच ओजियायाहिलाइये । 
.. = देख्या दशागवा दाता लोकानाझात्यतुत्तनान ॥ ९५! 


चा ळय याचना करवा इ, जिसके बहुत पुत्र इ, जो वेदबचा आर आहिता ब्राह्मण 
है, चुष्यको दस गाआंका दान करनेसे दाता सबसे शेठ ढोकाको पाता है ॥ १५॥ 


| 


शृ be 
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यं वेच घने कुख्घे तशय एण्यफलं 'य अत । 
सर्यस्तेयांशिथाग्याता तत्चियित्तं प्चूच्धया। ॥ १९ 
दान छेनेयाला जो कुछ घर्मोचरण दारता है, और उतके धर्मका जो कुछ फल रहता है, दाता 
उन सबमें अंशमायी होता है; इशीके नियिच उसकी बौदादमे प्राणि होती है ॥ १६॥ 
यञ्चैबछुस्पादचति ज्ञेन आयत यपाल्‌। 
थग्पास्ण छुर्ते बलि सर्वे ते पित्या ॥ १७ 
जो उत्पन्न करता हू, जो भय परित्राण करता 8 तथा जो जीविका दान करता है, तीनों 


हा पिदाके समाद ४ ॥ १७ |; 

कल्प गुरु एन्ति दायो द्या । 

अपुरा जया पुत्रा अद्ति दश घेदय। ॥ १८॥ 
गुझुदनोंकी रेवा दरतेखे पाप दूर होता है, जसिवाद वडे यशच भी बर कर देवा है, 
तीन पुत्र जन्बघेले अपुत्रवा नहीं रहती आर दूध देनेवाली दस गोएं जीविकाळे अभावको 
नए छरती ४ ६ १८ ॥ 


श्‌ 


६ 1 
दिस्य दान्तस्य यतस्य चेच शूलेषु नित्य प्रियवादिनश्च ॥ १९॥ 
पेदाव्दनिष्ठ, बहुश्रुत, ज्ञानसे तृप्त, जिवेन्द्रिय, शिष्ट, मनको वशम रस्हदेपाला, प्रयत्नवादी 
प्रिय बचल कहनेवाला ॥ १९ ॥ 


य? क्षुद्धयाद्रे न पिक्मे छुयान्छदुदान्तः्वातिणेयञ्च विस्य । 
एतत विप्रायातिख्जेत तरसे छस्दुलणशीलख एड बार ॥ २०॥ 
भूशा होनेपर थी अयोग्य छर्म न करनेवाला, सदू, शान्त, अतिशिप्रिय, समान साव रखने- 


पाला आर ख्री-पुत्र जादिसे युक्त जो हो, उस ब्राह्मणको जीविका अवश्य देनी चाहिये ॥२०॥ 
झुसे पाशे थे युणा गोप्रदाने तावान्दोषो ब्राह्मणस्वापहारे । 
खपांदर्थ न्रा्मणर्वापहारा दाराखपा दूरता पजनायाः ॥ २१ ॥ 
इति थापहानारते क्छालनपचाण अष्टपाएतमाऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ ३०१८॥ 
तत्पात्रजो गोदान करनेसे जितने लाम होते हैं, बाह्मणज्ा घन एरबेसे उठने ही परिमाणहे 
पाप छुआ करता इ । इएलिये किसी भी अवस्थानं बा्ाणाठि घना अपहरण करना योग्य 
नहा आर उनका (खूर्याका सम्बन्ध दूरसे दो त्याथवा योग्य हे ॥ २१॥ 


महाभारनके अनुशाखनपदमे अडखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३०१८ ॥ 
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भीष्म हंडा त? 2. ४३, 
अजय कीत्यते सड्धिब्राह्मणह्णालिमशोले | 
बगेण सुनइह्कूच्छ यदबास कुरूदूह ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुषंशधुरत्धर' ! ब्राह्मणा धन हरतेके झारण राजा चुषफो सहत केश 
भोगने पठे थे, साधु लोग उसे ही पणन किया कर्ते हैं ॥ १। 
निविशन्त्यां पुरा पार्थ ठ्वारपत्णालिलि ऋूतिः । 
अहदयल लहाकृपस्वुगणी दहलमाबत। क 
हे पार्थ | हमले सुना है, कि पहले हारळापुरी जव चस रही थी उस उमय तृण-लवाते 
परिपूरित एक बहाकूप दिखायी दिया ॥ ४ ॥ 
प्रयत्ने तन्न कुणणाइहश्णास्कूपाज्वलार्थिव। 
अलेण तरला युक्तास्तस्झिस्तोधे सुङंड्ते ॥३॥ 
उस कूएका जल पीनेळे अभिलाषी लोग बहुत परिश्रम छरके उस घाल- कृपणों निकाठवेळे 
लिये अत्यंत प्रत्य करवे छे ॥ ३ ॥! 
बुट थदानळाय ळू 
तस्य खाद्रण अत्तशकु ४ 
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अन्तर उन लोगोंने उद्य कूएंसे वीचर्ष सिथर एक बडा शरीरवाला बिरविट देखा; उन्होंने 


प्रश्रदैखतंपदेत्थ ते घष्या णठेलोपछम्‌ । 
नाशझव्दुबन्लछुद्धलु ततो अण्छुजनाद्नश्य्‌ (1५०॥ 
रस्सी और चमडेकी पट्वियोंसे वांधके भी उस पर्वत सदश ग्रिगिठक्यों विकार न सके, तब 
पे सब कोई थीकृष्णके समीप गये ॥ ५ | 
खेमादत्योदपावल्य कूकलाऊ) स्थितों जएाव्‌। 
लदय मारत रूश्धुद्धलह्यथ दुषण ग्यवदथन ॥ ६ ॥ 
उन लोगोंने शीकुष्णसे कहा, छि एक बहुत बडा निरणिट कूएंका थाकाइसाब रोक 
स्थित हे, एदा फो नही है, जो उसे बाहर दिळाठे ४ & ॥ 
ए बाखुदनल सखुद्तम् एष्ट काल जञजगाढ रासा । 
ब्गरलदाहलाबबथोी न्यवदयतपुरातन थञ्ञखएराथाजिवस्‌ ॥७॥ 
उस गिरगिट रूपी राजा नूगने श्रीकृष्णक हारा कूरंसे चाहर निकाले जाने तथा पूठनेदर 
अपना दाते कहा ओर पहले समयतें जो सहख यज्ञ किया था, वह सी कह सुचाया ॥७॥ 


प घाराभारत [ दानधर्मपर्च ~ छुगोपाययानम्‌ 


पेतदीदशक ॥८॥ 
~ आफ्ने सदा शुभकाये ही 
किया है, पापलम बही किया। नरेन्द्र! तव आप किस प्रदार ऐसी दुगतिम पढे थे? तुम्हारा 
ऐसा रूप क्यो हुआ, उड़े वणन करो ॥ ८ ॥ 
पाले सएस्याणि घाल गया छुन? पुनः शतान्यष्ट घाताऊुकानि । 
त्वया पुरा बच भिलीए छम रप हिणेश्या के ल सहन तय ॥९॥ 
है शजद्‌ | हते सुला है, कि पहले समयमे थापने घाल्ागोंको पहले एल लाख आद दान 
की; फिर सौ और फिर दौ दोष दान कीं; जनन्दर अस्थी लाख यौओंचा दान दिया । 
है महाराज | आपके उन समर्प दाबोला फर वहा गया ? ॥ ९ ॥ 
लगश्लछोडब्नदीत्कूष्ण त्रालणस्याद्चिऐोजिणः । 
भाजिल्य परिक्षा गोरेदा नघ गोधदे ॥ ९०॥ 
शब्म्तर राजञा वृग श्रीरृ्णणे बोले- परदेश णे हुए एद अधिहोत्री बाझणङी एक गो 
थूठसे इयारे नोण्यूह्नें चा घुती थी ॥ १० ॥ 
गर्दा सएसे संख्याता तवा सा पशुपैलय । 


सा ब्राज्मणाथ से दक्ता श्रेत्यायसजिकाङ्वनश 1१९1 
वारे पशुपालकोंदे उण योको सी घेरी उहल गोवोंके बीच शिवा था । मेने परलोक 


एला आकाक्षाद एक ब्राह्मणको वह गी दान का था ११॥ 
अपइ्यत्परिसार्यश्च ता याँ परण्दे हिज! । 
समेधलिलि चोदाच ब्राह्मणों यहथ साथपत्‌ ॥१२॥ 
अझिहोत्री ब्राह्मणदे परदेशसे छोटनेके चाद उत गोळो खोबते एए, उसे दूमरे बाह्लणके 
घरवें देखा । चह गौ पाले जिमदी थी, उसने कहा, कि यह गो मेरी है ॥ १३ ॥ 
लालु जो समलुप्राप्ती विववल्तो चू शज्यरी। 


सघाददाता अवाध्हलेत्यूथ तो भा तदोचतुः ॥ १३॥ 
NS हन कर. ० ~ च "० कूक Ne 
वे दावा हा आपसस झगडदे एए क्रह हाळ भरे समीप आये शोर दोन! तप सुक्त धोले- 
छि आप ही दाता तथा आए ही इसा हैं। ? ॥ १३॥ 


शेन पातखंख्येब गर्वा चिनि्षथेत चै । 

याच मालयहलार स छु घामन्रवादिदस्‌ ॥ १४ ॥ 
सन दान ठेबेवाले ब्राह्मणमसे उस एक गायळे बदले छळ इजार गोएं दूंग ऐसा छइक्र 
नजताएदक पह गाय यागी; तय उससे सुझसे इस प्रकार झहा | १४ 


झध्याय ६९ ] पनुशासनपर्थ ४५७ 
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देशकालोपर्सपत्ना दोग्ध्री क्यान्ताषिषस्सला । 

स्वाद क्षीरप्रदा धन्था जस नित्यं निवेदने ॥ १८॥ 
देशकालके अडुरूप, दूध देनेवाली, क्षमाशालिवी, अत्यन्त दयालु जार स्वादिष्ट दूध देनेपाली 
हे; धन्य है; यह खदा मेरे घरमें ही रहे ॥ १५ ॥ 

कुर्शं च सरते था बोल पुजलपदटनछ्त्‌ । 

न सा शाक्या लया हाहुेत्युकह्या छ उगाल छू ॥१६॥ 
प्रतिदिन मेरे स्थातमें दूध देती हुई मातृहीन मेरे कुश पुत्रलो प्रतिपालन करती है, इसलिये 


NY ~ 


म उसे त दे सक्गा। ऐसा कहे पह चरा गया ॥ १६ ॥ 


ततस्तञ्परं विप्रं याचे विनिभषथेन दै । 
गयां शतसइख बै तर्कते शहातामिति ॥ १७॥ 
तब मैंने दूसरे ब्राह्मणको उछ गोळे बदलेमें एक ढाल गौएं लीजिए, ऐसी प्रार्थना की ॥ १७॥ 
ब्राह्मण उदास” 
न राज्ञां घतिगुहासि शक्तो5ह॑ रवस्थ सागेणे । 
सैव गौदीयतां शीघं ममेति सघुसूदन ॥ १८॥ 


है मधुसूदन ! तब वह ब्राह्मण बोला, में राजाओंका प्रतिग्रह वहीं उरता, में स्वयं मेरे लिये 


RAN 


धनका उपाजन करनम समथ हू; इमलिये शाप्र सुझ यहा गा लाकर दाजिय ॥ १८ ॥ 


रुक्समभ्वाश ददा रजत इचन्दर्नारलथा । 
जग्राह यथी चापे लपा ख बाछ्मणष य! ॥ १९॥ 
* ४० 


मने उसे घोड, सोवा, चांदी जोर रथ देनेको मान्य किया; तोसी उसने हसे नहीं लिया, 


+ 


परतु वह ब्राह्मण श चला गथा ॥ १९ ! 


एतस्मिन्नेव काले तु बोदितः कालघर्सणा । 

पितलाकमई प्राप्ण घर्सराजसुपागसस्‌ ॥ २०॥ 
इतने ही समयमें में कारसे प्रेरित होकर मृत्युको प्राप्त हुआ ओर पितृलोझमें जाके धर्मराजके 
समीप उपस्थित हुआ ॥ २० ॥ 


यमस्तु पूजयित्वा ना तसो यचनघञ्नवील्‌ । 
नान्त! सख्यायत राजहतव पुण्यस्थ कमण ॥२१॥ 
यमने मेरा सम्मान करके शेषमें मुझे यह कहा- हे महाराज ! तुम्हारे पुण्यदार्माक्षी मिनती 
नह को जाती ॥ २१ ॥ 
७५८ ( महा, कु. पर्व } 
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अस्ति चंच कृत पापसज्ञानात्तदपि त्यया । 

चरस्व पाप पश्चाद्वा पूछ था त्य॑ यथेच्छसि ॥ २२ ॥ 
परन्तु तुमने भूलसे एक पापकम किया हे; तुम उस पापदा फळ पहले भोगो, वा पीछे भोगो। 
जा तुम्हारी इच्छा हो, वह दरो ॥ २३ ॥ 


राक्षतारन्शात चाक त प्रालेज्ञा चाइना तच । 


न्राह्मणस्वस्ण चादान॑ जिविधरते व्यातिक्रत्ष ॥ २३ ॥ 
थ रक्षा करचवाला हू ” यह तुम्हारी प्रतिज्ञा घ्राह्मणक्की गाय खोई जावेसे मिथ्या हुए 


र ७ 


द आर बाहणक धनका अपहरण छरलेसे तुम्ह तीन प्रकारता पाप छुआ 8 ॥ १३४ !! 


पूछे कच्छ चरिष्येऽहं पञ्चाच्छुससिलि प्रभो । 
९ 
घसराज खुधन्नेघ पतितोऽह्लि महीतले ॥ २४ ॥ 
सन धमराजत कहा, कि हे प्रु 1 में पहले पापका फल भोगके उसके बाद प्रण्यका फड 


~ 


भागूया । एसा कहते ही स पृथ्दीपर निरा ॥ २४ ॥ 


अश्व प्रच्युतर्ाह यनस्योदे१ प्रभापत! | 
यारुद्ब सछुद्धता सपिता ले जनादन! ॥ २५ || 
२ गिरते समय ऊच स्वरसे लहा छुआ धमराजक्रा यह वचन सुना, कि जनादन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे ॥ ९७ ॥ 


पूण नघसएसान्द क्षीण कमाणे दष्कते । 
प्राप्ल्यख शा्वताल्लोकाञ्जितान्ह्येनष कमणा ॥ २६ ॥ 
नेष पूरा हानिपर तुम्हारा पाप कर्म चष्ट होगा, तम तुम निज पुण्य कर्मके सहारे 
वाजत शाश्वत लाको पाआर ॥ २६ ॥ 


हेप5ऽत्मानसध१शाणञपर्थं पतितं च ह । 
तियण्यानथलुप्रातं न तु मामऊहात्स्म लि! . _, 1 २७॥ 
मने नाच शर करके अपनेको कूएंके बीच पडा हुआ देखा; तिपग्योनिको प्राप्त होनेपर भी 


"rn 
पूबजन्माळ स्मृतिने मुझे परित्याग नहा किया ॥ २७ ॥ 


त्यया लु तारितोऽस्स्थव्य किमन्यश्र तपोबलात्‌ । 
अच्ुजानाहि मां कुष्ण गच्छथ दिवमद्य चे ॥ ३८ ॥ 
४ भाळृष्ण ! आज तुम्दार द्वारा सरा उद्धार छुआ ह; श्छन आपके तपाबलक आतारक्त और 


RNA 


क्या कारण हो सकता है ? इसलिये मुशे आज्ञा दीजिये, अब मैं स्वर्णको जाऊंगा ॥ २८ ॥ 


क कु 
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अचुज्ञातः स कुष्णेन नमस्कुस्थ जनादनम्‌ । 

विमान दिव्यमास्थाय यथौ दिवस रक्स ॥ ९९॥ 
हे शत्रुनाशन ! अनन्तर श्रीकृष्णने उन्हे आज्ञा दे दी और राज्जा वृष्य उन्हें प्रणाम फर, 
दिव्य मार्गका आश्रण ले हुरलोकको गये ॥ २९ ॥ 

ततस्तस्सिन्दिवं प्राप्त गे भमरतलचण । 

वासुदेव इर्म -छोकं जगाद छुरुबन्दन ॥ ३०॥ 
हे भरतसत्तम छुरुनन्दन ! अनन्तर राजा नुमे सवग जानेपर वासुदेव नन्दन श्रीकुष्णते 
यह झहोक कहा ॥ १३० ॥ 

ब्राह्मणस्वं न हृतेव्थं पुरषेण विजानता । 

त्राह्मणस्वं हृतं एन्ति दर्ग ब्राह्मणगौरिव ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको ब्राह्मणे धनको हरना योग्य नहीं है, जेसे ्राह्मणक्षी गोने राजा नृगको 
विनष्ट किया था, तसी सांति ब्राक्षणका चुराया हुआ धन चोरको विनष्ट किया करता 
हे॥ ३१ ॥ 

सतां समागमः सङ्गिनोफल पार्थ विद्यसे । 

वेछुक्त नरकात्पदय दुग साघुससागसात्‌ ॥ ३ ॥ 
हे पाथ ! साधुओंळा समागम कभी निष्फळ नहीं होता; नग राजाका साधुसमागपसे ही 
नरकसे उद्धार हुआ, यह देखो ॥ ३९! 

प्रदानं फलवत्तत्न द्रोहस्तच तथापरः । 

अपचारं गयां तस्माद्वजथेत घुधिछिर ॥ ३३॥ 

इति श्रीमद्दाभारते भनुशाखवपर्वेणि एकोनसप्ततितमोडध्यायः ॥ ६९ ॥ ३०५१॥ 

गोओंका दान उत्तम फलझारी और गोंओंसे द्रोह इरनेपर कुफर भोगता पडता दवे । हे 
युधिष्ठिर ! इसलिये गोबोके बिषयर्म छभी चुरा आचरण न करना ॥ १३ ॥ 

महाभारतके अनुद्यासनपर्वम उनहत्तरवां अध्याय खमात्त ॥ ६९ ॥ ३०५१ ॥ 


5 ७0 5 
युधिष्टिर उघाच--- 
दत्तानां फलसंप्राप्ति गवां प्रञ्नाहि मेऽनघ । 


'वस्तरंण महाबाहो न हे तुप्यानि कथ्यताम्‌ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पाप्रादित महाबाहो ! गोदान करनेवालोंकी फलुप्रासिशो विस्तारपूर्वक 
काहये। म जितना ही सुनता हूं, किलीते मी तृप्त नहीं होता हूं, इसलिये इसे ही यथाथ 
वणन कारये ॥ १॥ 


> 


बहाभाश्त [ दावधर्मपर्द = घाचिकेलोपास्याभम्‌ 
भीप्म उवाच-- छि 
अणाप्युवाहरत्तीयमितिदालं पुरातनख्‌ । 
कषेरुदालळेवावचं नाचिकेतर्य 'यो सयो? 
भीष्म बोले- 
इविहास इ 


॥२॥ 
[न्‌ लोग इस विषयमे उद्दालक ऋषि जोर नाचिकेवळे संवादयुक्त पुरातन 
 छरत ६ ॥ २॥ 


ऋषिरुद्दालक्विदीक्षारुपगरूण तस सुलखू । 
त्यै सासुपचरस्थेति नाचिकेतल भाषत । 
समाप्ति नि ॥ १॥ 
बुद्धियान्‌ उद्दालक ऋषिते यज्ञकी दीक्षा स्वीकार करके निज पुत्र नाचिछेवले कहा, कि तुम 
बेरी खेवा फरो । उस यज्ञका नियम समाप्त होनेपर सहर्पिने पुत्रसे कहा ॥ ४ ॥ 
व्य ८ 


उएश्पशवबसकर्य स्थाध्यायनिरसश्णथ च! 
हृध्सा दुर्थाः सुमव 


छाले निघने तस्मिन्म हर्दि पुमन्रयील्‌ 


! घरल्यात्माखत्ता जलप । 
विस्त ले तदादाथ नदीतीरादिएाबज ॥ ३ ॥ 
पुष्प और जलसे मरा 
तुम जादे उन सव वस्तुजको इस स्थानपर रे आओ ॥ ४ ॥ 

गल्यानयाष्य लतलने ददीवेग सलाप्छुलस । 

न पश्यालि तादित्येनं पिर दोउन्रसीन्छुनि! 1५॥ 

चिझेत वहां वया तो उसे कुछ नहीं शिला; सब वस्तुएं नदीले बेगर चइ गयी थीं। उस 
के निकट आते छहा, मुझे वहाँ कुछ दिखायी नहीं दिया ॥ ५ ॥| 
छुत्पिपासाभ्रताविष्ञों छुनिददालाकिस्तदा । 
यर् पइयेति तं पुञ्नमशापत्स नहातपाः 


सेने स्नान करके वेदपाठ छरते हुए, ददीके तीरपर समिध, कुश 
कलश भूल आया हूं, 


॥३॥ 
सहातपर्पी उद्दालक सुनि उस समय थूख-प्याउछे युक्त ओर थक्ते छुए थे, इसलिये उन्होंने 
पुत्रको झाप दिया, कि तुम यसका दर्शन दरो । ! ॥ ६॥ 

तथा स पित्राखिदतो वारपज्जण छुणाछलिः । 


खलिल झचन्चण गह स्वाडपतदुखाव 
पुत्र [ऐता बागजस पीडित होकर हाथ जोडके बोला 


वह चेतना रहित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥७॥ 
वाचिकं 


ता दृष्टा पलितं ढुःखसूछित। 

1 क सया कुनासत्युक्ह्दा निपपात सहातले ten 

पिता चाचफेतको पृथ्वीपर गिरा हुआ देखके दुःखे मूच्छित होकर युद्द मचे फ्या 
चै 


॥७॥ 
ग्रस होइये, ' ऐसा कहते दी 


1* ऐसा करके सण पडदीफर सिङ पळे <n 
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दर्प दुःखपरीतस्य स्व पुत्रसुपगएल। । 


व्य्लात तदहादोष ला चाजा तज दादरा ॥९॥ 
के दुःखित होकर पुत्रको अपने गले रुगाते रहनेपर दिनका शेष भाग और मयहूरी रात्रि 
व्यतीत छुई ॥९॥ 

पिच्चेणाश्ुप्रपादेन नाचिकेल। छुरूदूइ । 

प्रारपन्दच्छथने कौइये घृष्टया सस्यसिवाप्ललक्‌ ॥१०॥ 


४] ~ ६९ उऊ 6५ 


कुरुश्रेष्ठ | घडी हुए अना ये वषासे फिर हरी होती हे, वेळे ही मानो, कुशळ 
चटाइपर पडा हुआ नाचिकेत आंख निरनेपर हिलने ला ॥ १० ॥ 
स पथएच्छं पु नछाच्यं प्रत्यानत पुन! 
दिव्येगेन्यैः खलादिः्ध क्षीणस्वशभिवोत्थितस्‌ ॥११॥ 
पिताने उठ मरकर फिर छौट आये, मानो नींद तूट जानेके कारण उठे हुए, दिव्य गृन्धसे 
युक्त भादनीय पुत्रस पूछा ॥ ११ ॥ 
अपि पुत्र जिता खोदा? झु आस्ते स्येन कर्मणा । 
॥दष्टया चाख पुत्र) घाघा न ए तं लालुज घएु। ॥१९॥ 
हे पुत्र | कया तुमने निजकर्मखे समस्त शुभ लोकोपर जय प्राप्त किया हे ? देववरसे येने 


he 


तुम्ह फिर पाया; तुम्हारा यह शरीर मतुष्यझा नहीं ह, वह दिव्य है ॥ ११ ॥ 


=_ 01 
ल 
ba 


3] 
पि 


प्रत्यक्षदर्शी सवैस्थ पिल्रा एषो महात्सना 
अन्छथ त पिठुबंध्ये गहषाणा न्ययेदधत ॥ १३ ॥ 
परलाकके सब विपर्याळे प्रत्यक्षदर्शी उनका पुत्र पिताळे पूछनेपर उन्ह अन्यान्य दढाघु 


Sy 


सेदापयाळ बोच समरत इत्तान सुताचे लगा ॥ १३॥ 


छुवेन्सघब्छालनघाछु थातो छह विदा राविरप्रजाबाळ । 

पेवस्यत्ती प्राप्य छ आसप्र्थ सहस्रशो थोजनएल लीला ॥ १४ 
थ ¢ 
खने आपकी आझाळा प्रतिपालन दारनेकै लिये शीघ्र ही विक्लक्कषर जत्यस्थ विशाल आर 
एचिर प्रधावयुक्त यमपुरीमें जाफर बहाँकी समा देखी; पह सुवर्णचन्द्रके ससान प्रयासे 
प्रकाशित होकर सहस्रो योजन तक अपना तेज फैला रही थी ॥ १४ ॥ 


इष््र्य भालसिसुखणापतव्त गए निदेयणासवसादेदेश । 
वंवर्थलोऽघ्यादिम्िरइणञ्य सवत्कूले पूजया सा स ॥ १६॥ 


यमराजने सुजले घरमे उल्पुख पहुंचा हुआ देखके आसन देनेळे लिये आक्षा दो; उन्ह 


०३ र» है) 


जापळ चय पाद्य अभ्यस मेर पूजा को ॥ १६ ॥ 


९०, 


४६२ धाशमारत [ दानचर्मपर्व = चाचिकेतीपाज्यातः 


तलश्त्वएं तं दावकेरवोचं एतं सएस्चेरजिएज्धमानस्‌ । 
२3) ४02 ७७ 2" क Qe ~~ 
प्राप्तोॉस्सि ते विषय घलराज लोकानहे घान्हण हान्छे विघस्हा ॥ १६॥ 
अनन्तर मैंने सभासदले घिरे तथा पूजित यमसे सृदुस्वरसे कहा, हे धर्मराज ! में आपने 


A NY ७०, २) _ ७ 


राज्यम आया हू, इसलिये ग जिन लोकांक याग्य दारु उनका विधान फारय ॥ १६ ॥ 
सघोडन्रदीन्पां न खुतोडसे होर यमं पहयेत्याह दु त्वां तपस्वी । 
पिता प्रदाप्ताश्रिललानतजा न तच्छक्यनच्धत विप्र कठुम्‌ ॥१७॥ 
यम मुझसे बोले- हे प्रियदर्शन ! तुम मरे नहीं हो; तुम्हारे तेजस्वी पिताने तुम्हे केवल 
इतना ही कहा था, कि “ यसका दर्शेन करों ” हे विप्र | तुम्हारे पिता प्रज्जालित अझ्निके 
समान तेजस्वी हैं, इसलिये उसे में मिथ्या नहीं कर सकता ॥ १७॥ 
दृष्टस्तेऽहं प्रतिगच्छस्व तात शोचत्थसौ तव देहस्थ कती 
ददासि छि चाएि सनाप्रणीतं ्रियातिथे तव कासान्यणीच्य ॥१८॥ 
हे तात ! तुमने मुशे देखा, इसलिये अब लोट जाओ; यह तुम्हारे देहकता पिता श्लोक करते 
हैं। ये तुम्हारा कोनसा अगिरूषित पूण लरूं? तुग मेरे प्रिय अतिथि हो, इसलिये जो 
इच्छा हो, वह वर साँगो ॥ १८॥ 
तेनयछुक्तस्तणइ प्रत्यवोचं प्रापोइस्सि ते विषय दुनवत्यम्‌ ! 
इच्छास्यह पुण्यकृतां सस्दाल्लाकान्द्रषट्ट यादे तऽह वराइ! ॥१९॥ 
चमराजएा ऐसा वचन सुनके थेने उनसे कहा, जित स्थानर्म आनस फिर कोइ लोठफे नहा 
जा सकता, सं आपके उस ही राज्यें आया हूं; यदि आप सुझे वरप्रदाबके योग्य समझते 
४, ता म पुण्यात्मा पुरुपाछे समृद्ध ढोकळा देखवेका इच्छा करता हू ॥ १९॥ 
यानं सलारोष्य तु जा छ देवो पाहयुक्त सुमभं मालुश्रन्तम्‌ । 
सदशयाघा तदा स्म लोकान्सयारतदा पुण्णळुता छ्विज्ेन्द्र.. 1२०४७ 
हे द्विजेन्द्र | अनन्तर उस देवने मुझे बाहनयुक्त प्रकाशमान उचम प्रसावाले तेजस्वी वान पर 
चढाक उस समय पृण्यात्माओंदों प्राप्त होनेवाहे सब लोकोको दिखाया ॥ ९० ॥ 
अपड्थ तज जंदणाने तंज घने कृतात्मनास | 
छ मानासंस्थानरूपाणि खवरत्नमयानि थ ॥ ११ ॥ 
मने वहां बहारमाआके प्रदाक्षमय गुर्शको देखा, उन गृदोको बनावट अनेक प्रकारकी थौ 
आर उनक्षा सव प्रकारे राई निमाण छुआ था ॥ २१॥ 
चन्द्रसप्डल्झुस्राणि किङ्किणीजालवन्ति च । 
अनेकशलजोमानि लान्तजलवनानि च ॥ ६२ ॥ 


~ NN 


चन्द्रमण्डरुका साति तेजोमय थः उनपर छोटा घाययासे युक्त झालर लगी था; उतम 
माजले था" उत्तम जञलाडाय आउ वच्च एन >$ ह 
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वैडयोकफेपकाशानि रूप्णर्क्सलथाचि च । 
तरुणादित्यवणानि स्थावराणि चशाणि अ । ॥ ३३॥ | 
बह बैदूय तथा दर्येळी भांति प्रकाशमान थे; वितले रोप्य ओर स्वणमव शे; उदित सबकी 
भांति लाल रंगवाले कितने ही थे; उनमेंसे कुछ स्थावर ओर कुछ विचरनेवाले थे॥ ९३ ॥ 
अध्यभमोज्यमथाजयैलान्यधालांसि शथवानि च । 
सर्णकासफलांखेय घृक्षान्भवनसंश्यितान्‌ ॥ ९४॥ 
उनमें भक्ष्य और भाज्य वस्तुओंके पर्वत थे, वञ्ज और शय्या विपुल थी; खच मनोकामनाओँके 
फलाको देनेवाले वृक्ष उन भवनोंकी खीमाम थे ॥ ९४ ॥ 
नद्यो वीथ्यः सभा वापी दीथिंक्ाओय सपश! । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्येव सहस्रा! । २५॥ 
उन लोकॉर्मे नदियाँ, गालियां, सभागृह, वापी, तालाब और सहसा जोठएर तैयार घोषषुक्त 
रथ सब ओर थे ॥ २५ ॥ 
क्षीरखवा वे सरित्तो गिरींश शर्पिस्तथा विल चापि सोथ । 
वैवस्वलस्याचुसतांश्च देशानषृष्ठपूर्वान्खुथङूनपद्थस्‌ ॥ २६॥ 
दूध बहानेवाली नदियाँ, पवत, घी, निमठ अर ओर वैवस्वतकी अनुमतीरे बहुंतरे अदृष्ट 
स्थानोंकों मेने देखा ॥ २६॥ 
सव दृष्टा तदहं धर्मराजमथोर्च छै प्रसविष्णु पुराणम्‌ । 
_ क्षीरस्यैता! सर्पिषश्चैव वल्य? धाम्वत्त्रोता? कहय मोड्या? प्रदिष्टा; ॥ ९७ ॥ 
मेने वह सब देखके पुरातन प्रभु धर्मराजसे कहा, ये सब प्रवाही दूध और घुतती नदिया 
किनकी भोज्यरूपी निर्दिष्ट हुई हैं ॥ २७ ॥ 
यसोच्त्रवीद्विद्धि झोज्यासत्यथेला थे दालारः साघयो गोरखानाक । 
अन्ये लोका! शाश्वतता वीतशोकाः समाकीर्णा गोप्रदाने रतानाम्‌ २८ ॥ 
यम बोले- ये जिनकी भोज्य हैं, बह तम सुनो । जो साधु पुरुष गोरख दान छरे हैं, ये 
उनके ही भोज्य हैं; जो लोग शो प्रदान छरनेमें रत रहते हैं, उन सव पुण्यात्माओके लिये 
शाश्वत आर झोकरहित लोक हैं, वे उनसे परिपूरित हैं ॥ २८॥ 


न स्वासा दणनलाछ प्रशास्त पाच फालो गोपिशबो विधिश्च । 

जात्या दया घप्र गवान्तरं हि दुःखं ज्ञातु पायकादिस्यसूतक् ॥१९॥ 
श | इन गावाळा केवल दानही श्रेष्ठ नहीं हे, वसी गोर्जाडा पालन करना सी अत्यन्त 
5 ह सुपात्र, उत्तम काल, विधि आर विशिष्ट गो एन संवाळा जावळर गादान करे; क्याम 
भाश आर खय स्वरूप गोडा विशेष ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है ॥ ९९ ॥ 
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इयाध्यायाइघो छोऽतिमाणं तपह्यी वैतानस्थो ब्राह्मण? पाजफालास | 
छडछाह्टुषछा। पाजणाव्पागतान्य हाररत्गावचाचा प्रशस्ताः ॥३०॥ 
जो ब्राह्मण निज शाखायुक्त पेदाके स्वाध्यायसे युक्त अत्यन्त दपस्यी आर यज्ञ झरनेवाता हे 
ही बोदावके पात्र होता है; कच्छू, चान्द्रायण आदि बतसे सुक्त तथा परिवारा पोषण 
द्वे लिये अस्याजत हुए हों, पे सी दानके पात्र हैं; इतकों दावमें दी हुई योषं प्रशंसनीय 
एुआ करती हैं ॥ ३०॥ 


लिखो राजीरङ्भिणपोषण खूण तृप्ता गावरतपिनेस्ण१ प्रदेयाः । 

दत्खे। प्रीला। खुप्रजा। छोपचारास्धए दस्टा गोरसेयरतितव्यसू ॥ ३१॥ 
केवल जळ पीके तथा भूमिपर सोदर त्रिरात्रबत करके खिला-पिलछाकर दृप्त दौओला थोजव 
आदिसे संतुष्ट दिये ब्राह्मणको दान करें; जिन गोओंदा दाव करें, वे बछडेके सहित अत्यन्त 


~ ५ 


प्रसन्न और उत्तम उन्ततिबाली हों और उन्हे, घलंकृत करके दान करना चाहिये। ऐसी 
णोओंदा दान दारके तीन दिबाँहरु गोरणका आहार करके रहे ॥ ११॥ 

उक्था चें सुब्रतां कांस्यदोए कल्याणवत्खालपलाशिती च। 

यापन्ति लोणाचि अवन्ति तस्यासतावहूबाण्यइलुतने स्यगलोक्षक् ॥ १९॥ 
सुसेली होहनीडे युक्त, उत्तम स्वभाववाठी, दट्याणपुक्त सदत्सा ओर जो सागती न हों, 
देसी गौ दान करने उसके शरीरमें जितने परिसाणदे रोए रहते हैं, दावा उठने वर्षातद्ध 
स्वर्णलोक सुख भोगता है ॥ ६२ ॥ 


तथावड्याह बाह्यणाण प्रदाय दान्तं घुथं घलवन्त युचानस्‌ । 


छुलाडुजीपं बीथयन्ल बृइन्तं खुळूक्त छोकानलॉमिवान्घेलुद्स्थ ॥ ४९९॥ 
छावूये दिया छुआ, वोजा ढोनेवाला, उदम बलवान्‌, युवा, वीर्यवान्‌, कृषक जीविका चलाने 


योग्य और विशाळ वुषमळा ब्राहाणको दान एरनेवाला गोदाताळे समान लोकोंकों मोग 


स्त 
ऱ्य 
= 


किया करता है ॥ 980 


योघु क्षान्त गोशरण्यं कूलज्ञ छृत्तिग्लानं तारण पाज्रमाहु। 

घसिण्लाने खंज़मे घा सहार्थे कुण्यथ बा होलइेतो। प्रसुत्याल्‌ ॥ 8४ ॥ 
पाण्डर लोग कहा करते ई, कि जो माओंके विपयर्य क्षमाशील, गो ही जिनदे लिये अवलम्ध 
३, वैसे कत, आजीविकाहीन ब्राह्मण योदानछा पात्र है। आजीबिकाखे रहित पुरुषोंके 


रागपृक्त एनेपर उनके पथ्यके लिये, दुर्विष्षक समय यज्ञके निमित्त, कृषि, होमर लिये 
हावेष्य जार घरं जी बच्चा दोनेवाला हो, ॥ २४ ॥ 


झभ्माय ७० | झनुश्षासनपर्द ४६५ 
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गुर्वथे वा वालपुथ्यासिषङ्वाद्वावो दाठुं देकाकालोऽविशिष्। । 
अन्तर्जाताः सुक्रयज्ञावलव्धा: प्राणक्रीता निर्जिलाओदकाश ॥ ३५॥ 
गुरुके लिये दक्षिणा तथा बालकको पुष्टिके निमित्त गोदुग्धके लिये आवश्यकता हो ऐसे लोगोंको 
शौ दान करनेसे देश और झारूके अनुसार विशिष्ट दान होता हे । जो गोवे दुग्धवती मालूम 
हों, जो मोल हेन वा ज्ञानसे प्राप्त हुईं हों, जो प्राणियोळे वढछीमँ ली गई तथा जीतकर 
लायी हों और विवाहके समयमें जो दहेजमे प्राप्त होती हैं, ऐसी गोष दानके लिये उत्तम 
हैं ॥ ३५ ॥ 
नाचिकेत उवाच-- र 

श्रत्वा चैवस्यतयचसासईँ पुनरज्ञुयस्ष्‌ । 

अगोषा गाप्रदातणा कथ लाक्कान्गच्छलि ॥ ३१५ ॥ 
नाचिकेत बेले- मेने वैवस्वत यसका वचन सुनळे फिर उनसे कहा, गोदानके अमावमें 
किस प्रकार गोदाताओंको ही मिळनेवाले लोकोंमे मनुष्य जा सकेगा ? ॥ १६ ॥ 

ततो थनाषजवीदीसान्गोपदाने परां गतिम्‌ । 

गोप्रदाबाळुकल्पं तु जाखुते खन्ति गोप्रदा! ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर बुद्धिमान यम बोप्रदानळी परम गति तथा गोदानके बिना बोप्रदानके समान फल 
देनेवाले दानका वर्णन करने लगे | इसके अनुसार दान दरनसे बिना गायछो थी लोग 
गोदान करनेवाले हो सरते हैं ॥ ३७ ॥ 
अलाभे थो गवां द्यादृक्षुमधेलुं यलन्रवः । 
तस्यैता घृनवाहिल्‍ण। क्षरन्ते चह्लला इव ॥ १८ ॥ 
गोओंके अधाबमें जो यतब्रती होऋर घुतरुपी शोद्या दान करता है, उसके लिये ये छुगयाहिनी 
नदियां बत्सला गौजोंछी भांति घृत बहादी हैं ॥ ३८ ॥ 

घुतालाने च थो दद्याक्तिलषेलुं यतव्रत । 

स दुगात्तारेतो घेल्या क्षारनप्या प्रसादत ॥ ४९॥ 
घृतळू अथावम जा पुरुष यतव्रता होकर 1तलमषी गोळा दान करता ह, वह भाळ दारा 
कशास छूटकर दूधळी नदीर्म प्रमुदित होता है ॥ ३९॥ 

तिलालाभे च ठो दव्याजलघेलु चतब्रव! । 

स कामप्रवहां शीतां नढीमेताइुपाइचुते ॥ ४०॥ 
जो मनुष्य यतत्रत होके तिलके अभावमें जलमयी घेनुका दान करता है, यह इच्छित वस्तु- 
आको बहानेबाली इस शीतळ वीके निकट रहकर सोग किया करता है ॥ ४० ॥ 
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४६६ बहाथारत [ दामछमपद - चाचिकेतोपार्यानम्‌ 


इष्टा च परसं एघसरापयएसच्युस क ति | ४१॥ 
धरराजदे ₹छ ही प्रकार वहां सुझे एव स्थान दिखाये। हे उच्चुत ! में वह सब देखके 
एरय हपिंत हुआ ॥ ४१ ॥ 

विदेदये चापि जिथं सघत्छु कहुसंहानरुपधनणचारः । 


प्राप्तो घडा दाहा छ एहासूल। प्रपत्स्थले वेद्यिधिप्रदृत्त! ॥२२॥ 

हे हात | सँ आपने शगीप यह प्रिय बृत्तान्त झुनाता हू; संदे बहा थोडेलेही धनसे सफर 
होवे ला यह योदानरूपी अत्यन्त वहान यश प्रात दिया हे; वह यहाँ देदवि नुखार 
सरे छाश प्रकट होदार सपत्र प्रसिद्ध होगा 5 ४९ | 


पाण ख्य मदतोइलुअहाथ घातो क्षण रुख इछो यसो खे। 


ढावव्युष्टि तज इटवा वहया लि ठदिण्धं दानधलाखरिष्थे ॥ ४३॥ 
सेरे विषयमे आपका यह जाप सुझपर जलुग्रहछे निमित्त ही प्राप्त हुआ था, जिसके प्रभाव 
ने व्हा ध्रा दयक दर्शन किया । में पहांपर दावके महाच्‌ फलको देखके घङ्कारदि 

कर दानधर्याचश्ण दारुंगा ॥ ४४६ ॥ 

इद च सावन्रदीडमेराज। एल! पुन स॑एछछो क्विच । 

दावेच हात घछतोऽसूः सदैद दिशेएलो घोपदान च छुर्वाः ॥४४॥ 
हे द्विजर्पि | धर्सराजन गार बार अत्यस्त प्रसन्न होके यह भी मुझसे कद है, के तात! जो 
लोग दाल विषय उदा प्रवत्त ळरते हैं, वे बिशेष रीतिसे गोदान करें ॥ ४४ 

झुद्धो खर्या वाघतत्य! स्पधर्खारसन्ने देय देशकालोपपन्ने । 

रश्नाङ्ाचस्ते निलणलेय प्रदेश! दा सूच ले संचाचा दाखिव ॥४७॥ 
शुद्ध जथ यही है, कि घर्मती अवसावना सत दरो; देश याले जबुजार सुणत्रको दान 


एताः पुरा शददल्लित्यसेय शान्तातलाचो दानपथे निविष्टाः । 
तपारयुघापणणलिशङ्कमानाश्ये दे दानं भददुश्थाएि शाकत्या ॥४६॥ 
पहले समयमे दानपथे स्थित शान्तचिचवाछे यच्ुष्य सदा गोदान छरते थे; दे लोब उग्र 


De 


जपर्यादषय्थ शङ्का द करत हुए शाक्तछे अछुसार दान करतेय प्रदत्त हो थे ! ४६॥ 
काले शक्त्या रूत्सर चजेचिह 
५२०१ लप्त्या छाक प्र F 

द्‌ 


त 
गोदान तथा तपस्या रुरलेछे परली लाके अपने घुण्यशीलठाने कारण सुदर बीच प्रकाशित 
हाइ ह ४७ (६ 
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एतद्दानं न्याधलब्य हिजश्य। पाचे दद प्रापणीयं परीधघ 

कार्घाछड्याँ पर्तिलष्य दशाई स्वैगेया झाडत घइगचैचो ॥ ४८ ॥ 
न्यायसे प्राप्त किये हुए इस गोपनला जाह्मणोंडो दान दरो और पात्रही परीक्षा सरके 
सुपात्रको गाय दो; कास्याएपीसे दस दिनों गोमय, गोसूत्र तथा गोरएफे सहारे जीवन 
बिवाओ ॥ ४८ ॥ 

येदन्रती स्यादृदूष अप्रदाता जेदादापिमॉयुमस्थ प्रदाने । 
तीथोवातिगोप्रयुक्तप्रदाने पापोहरुग। कपिछाया। प्रदाने ॥ ४९॥ 

वृषभ दान करनेवाला पुरुष वेदव्रती होता है, दो चेशो दान करनेसे वेद विद्याली प्राप्ति 
होती है; बैलोखे युक्त रथ तथा शकट आदि दान करनेएे तीजका लाभ हुआ करता दे और 
कपिला नौका दान करनेसे पाप चष्ट होता है॥ ४९॥ 

गासप्येकां कषिला संप्रदाय त्याथोपणेता झल्लणाहिप्रशसुच्चेत। 

गया रसात्परमं नास्ति किचिह्व दानं सुअइरुद्धदन्ति ॥ ७० ॥ 
त्यायसे प्राप्त हुई एक हो कपिला थौ दान करतेले मनुष्य पापोसे मुक्त हुआ एरता दै । 
गोरससे श्रेष्ठ ओर कुछ भी नहीं है, इस ही लिये पण्डित ढोग गोदानको अत्यन्त वहान 
कहा करते इं ॥ ७० ॥ 

गायो लोकान्धारयन्ति क्षरन्त्यो गावश्चान्नं संजनथन्ति ढोके । 

थस्तज्ञजानन्न ग्वा हादमेति छ घे गन्ता निरज पापचेता! ॥ ७१ ॥ 
गोवे दूध देती हुई लोगोंढा पोपण करती हैं, इथ लोकमें गोवे ही सबके लिये अन्न उत्पन्न 
करती इं; जो इसे जानके गोवोळे प्रति स्वेहका भाव नहीं रखता, वह पापी मनुप्य वश्कर्य 
पडता ६ ॥ ५१ ॥ 

यत्ते दातुं गोखइख शर्त चा शताने या दषा या साधुबरत्ला) । 

अप्येकां वा साधवे ब्राह्मणाय साल्याछुब्सिन्पुण्यलीयों नदी पै ॥५५॥ 
जो मनुष्य अच्छे बछडे सहित सहस्र, सौ, पचास, दस अथवा एक गोका साघु ब्राह्मणको 
दान देता हे, तो वही दान की हुई गो परकोकरप दाताळे पक्ष्म पुण्यतीथंवाली नदी स्वरूप 
हुआ करती है ॥ ५२ ॥ 

प्राप्त्या पुर्या लोकसंरक्षणेन गावस्तुल्या! खूथेपादै। एथिव्यास्‌ । 

रा्द््यकः सतालेस्ापसोगरलतसछाद्ाद। सूय इषाने सातं ॥ ५३ ॥ 
प्राप्ति, पुष्टि आर लोगांकी रक्षाके हेतु इस एथिवीर्भ गोवे सयद्धिणषदृश हँ; गोशव्दसे पय 
किरण आर गा, इन दोनोळा ही बोध हुआ करता दे । नोओसे सन्तति ओर उपभोग प्राप्त 


होते ह, इसलिये गोदान करनेवाला स्की सांति बिदाजता है ॥५४॥ 
१९ 


४६८ ब्रह्मादय [ दावघर्मपर्व॑ - गप्रदातिकम्‌ 


च रख ५२, 


झु शिष्यो परथद्रोप्रदाने स पे यन्ता नियल स्वगदाता । 
विधिज्ञानां खुमहानेज घना विधि जाप विषयः खंश्रपन्ति 1५४॥ 


जो विधिको जानते हैं, उनके लिये यह गोदान उत्तम महान धर्म है; योगज्ञाव प्रभृति खव 
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विधय इस आद्यावाधक चाच सासालत हता इ ॥ ५३ ॥ 


शिष्य गुङक्रो गोदान र करनेके लिये चुने; तो पह गुरु अवश्य ही खगदाता होगा । 
थि ग्‌ 


एतददार्न न्याथलव्धं द्विजेश्णा याचे दत्त्वा प्रापयेथा॥ परीक्षण । 
त्यय्यादासन्त्यबरा यानवात्च पथ चाप प्रस्न पुण्याला ॥ ५५ ॥ 
न्यायसे प्राप्त हुआ गोधन पात्रकी परीक्षा करके त्राह्मणोंळो दान करो आर उसे ब्राह्मणके 
घर पहुंचाना । तुम प्रसिद्ध पुण्यशील हो, इसलिये देवता, मनुष्य ठथा हम सय कोई तुमसे 
धर्मद आशा किया करते हैं ॥ ५५ ॥ 
इत्युक्तोडह धर्षराज्ञा मदर्घ घमासान शिरसामिप्रणरूष । 
अतुज्ञातस्तेन वैवस्वतेन प्रत्यागणं अगपत्पादसूलम ॥ ५८ ॥ 
एति श्रीमहाभारत्ते अनुशासनपर्चणि सप्ततितमो5ध्याय; ॥ ७० ॥ ३१०७ ॥ 
है महर्षि ! धमराजने जब मुझसे इतनी कथा कही, तव येने सिर भुझाके उन्हें प्रणाम किया 
ओर उनकी आज्ञासे छौठके आपके चरणमूलम आगया हूं ॥ ५६ ॥ 
महाभारतके झबुशासनपवेमे सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ ३१०७॥ 


8 ह $ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
उक्तं घे गोप्रदानं ते नाचिकेतसूर्षि प्रति । 
आएत्स्यसपि चेवोक्तसुददेक्षेन गयां प्रभो ॥१॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे प्रभो | आपने नाचिकेत क्रषिके प्रति किये गये गोदान सम्बन्धी उपदेशका 


जार गोदाचका फल तथा साद्दात्म्यद्धा वर्णन कहा ॥ १॥ 


लगेण च यथा ढुःखसचुभूते महात्मना । 

एकापराधादज्ञानात्पितामइ घहामते ॥९॥ 
दै महाप्राज्ञ पतामह | महात्मा राजा चुगने बिना जाने केवळ एक ही अपराधसे महत दुःख 
पाया था, उसे सी वर्णव किया ॥ ३॥ 


अध्याय ७१ | शल्ुशाशपधे ४६५ 
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हाइचस्यां चथा वाख निविदान्त्यां सखुदुधुत) । 

योक्षदेतुरभूत्कुषणस्तदप्यवधृर्त भथा ॥ ३॥ 
द्वाकापुरी बननेपर जिस प्रधार उनका उद्दार हुआ, तथा श्रीकृष्ण जित प्रकार उनके 
मोक्षके हेतु इए थे, वह भी भने सावधानतासे सुना ॥ ३ ॥ 

कि स्यरिण सथ संदेहो गर्या लोक प्रति परसो । 

तत्वतः ओतुसिच्छासि गोदा यत्र विशल्त्युत ॥४॥ 
परन्तु थोदान करनेसे जिव लोकोळी प्राप्ति होती है, उस विषयर्ये सुचे सन्देह है। हे प्रभु ! 
इसलिये गोदान करनेवाले मलुष्य जिन लोकोर्मे निवास करते हैं, उस वृत्ताम्तको यथार्थ 
राति सुचना इच्छा करता हू ॥४॥ 

भीष्म उवाच -- त हर 

अग्राप्युदाएरन्वीममितिहास पुरालनस्‌ । 

यथाएचउछल्पद्मयोनिेत॒देच शतक्रठु। ॥५॥ 
भीष्म वोले- इन्द्रने यही विषय बक्मासे पूछा था, प्राचीन बिद्वान्‌ लोग ऐसे स्थलमै उही 
पुरातन इतिहासका प्रयाण दिया करते हैं ॥ ५॥ 

शक्त उवाच- 2 १) FN Fe 

स्वर्लोवालिनां लदमीलमिसूय स्वया स्विषा। 

गोलोकवासिनः पढ्थे ब्रत! संग योन ले ॥ ६॥ 
इन्द्र चोले- गोलोकबाहियोंको स्वकर्म प्रकाशके सहारे स्वर्णवासियोके आग्यको ठांघकर चले 
जाते हुए देखके, इस विपये मुझे सन्देह हुआ है ॥ ६ ॥ 

करका सगवलछ्लोका गयां तदूजूहि सेऽनघ । 

यानावसन्ति दातार एतादिच्छानि वेदिलुर ॥ ७॥ 
हे पापरहित भगवन्‌ ! कहिये, गोलोक किस प्रकार हूँ ? किन स्थानाम गोदाता पुरुष निवास 
करते हैं, उन्हें जाननेकी असिलाष करता हं ॥ ७॥ 

कीरशा। बिफल कास्वित्परप्तस्तञ्ञ चै गुण! । 

कर्थ च पुरुषास्तञ्ञ गच्छन्ति विगत्तञ्घशाः ॥८॥ 
शोलोक केसे हैं, उनका फळ कया हे और बहांपर ठत्तम गुण कोनसा दै ? मनुष्य कि 
प्रकार चिस्ता- छेशरहित होके वहाँ जाते हैं ? ॥ ८॥ 

किथत्कालं प्रदानस्य दाता च फलसदइनुते । 

कथ बहुविधं दानं स्थादल्प्मपि या कथस ॥९॥ 
दाता कितने समयतक दानका फल भोगता हे ? किस भांति अनेक प्रकारके अथवा थोडे 
दान होते हैं १ ॥ ९॥ 


४७9 भद्वाभारच [दापधर्मपर्च ~ गोप्रदानिकम्‌ 


पपी 


वहीना कीएध दानणल्पार्या पापि क्ीहशम । 
अदत्पा गोप्रदाः सन्ति सिव चा तच शंख से १०३ 
वरती गौजोंदा दान चेला होता है ? थोटीसी गोंओळा दान टिस प्र 
वहुतसी भोओंछा दान लेसा होता है ? थोडीसी गोओळा दाच रिख प्रकारका है? तना 


T 
विना गोदानले भी किस प्रकारणे मनुष्य चांदाला हुजी तरत हूँ ? उले भी मेरे समीप वर्णन 


दार्थ च घलहदाता स्यादल्पदाणा उस प्रमो । 
अल्एप्रदाहा घहुद वार्थ च स्णादिएेश्वर ॥११॥ 


हे प्रभु | बहुदआ दान दरनेवाळा किस प्रसार इस्पदाठाके समान होता दै और दे ईश्वर ! 
थोडा दान छरनेवाला दिस भांति बहुप्रद हुआ दारता है ? ॥ ११॥ 

छीइशी दक्षिणा चेष गोप्रदाने घिशिष्यते | 

एसन्लथयेव यगवन्मल शसितुमहलि ॥१२॥ 

इति श्रीपहाथारते अडुद्यासनपवीणि एकसतततितमोऽव्यायः ॥ ७१ ॥ ३११९ ॥ 
हैं भगवन्‌ ! गोदानर्मे केसी दक्षिणा श्रेष्ठ होती हैं ? इन सघ विपरयोको मेरे समीप यथाथ 
रीति आपही वर्णन करनेके योग्य है ॥ १३ ॥ 


महाभारतके अचुशासनपवेम इकहचरचा अध्याय समाप्द ॥ ७१॥ ३११९ ॥ 
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ब्रह्मोवाच-< 
योऽय प्रश्नस्त्वया एछो गोप्रदाबाधिकारघाल्‌ । 
बार्घ प्रशास्ति लोकेऽस्मिस्त्वच्तोऽन्यो हि सतक्रतो ॥१॥ 
ह्या बोले- हे देवराज ! तुमने जो गोदानके विषयमं यह प्रश्न किया हे, इस लोकच बीच 
तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस विपयर्म जिज्ञासु नहीं है ॥ १॥ 
सन्ति नानाविधा लोका यांस्त्वं अक्र न पश्चलि। 
पद्दयापि यानहं लोकावेकपत्न्यख य! स्त्रिया! ॥२॥ 
है शक्र ! अनेक प्रकारके ऐसे लोक हें, जो कि तुम्हारे नेत्र-मोचर नहीं एए; केवल में ही 
उन छोकोंको देखता हं, और पतिव्रता ख्यां भी उन्हें देख एकती हैं ॥ २॥ 
फससिश्चापि सुझ्ु मैः सुत्रता ऋषयस्तथा । 
खशारारा हि ताल्यान्त ब्राह्मणा शुभदृत्तय। ॥ ३॥ 
उत्तम ग्रता पालन करनेवाले ऋषि और शुभ याचरणयुक्त ब्राह्मण लोग अत्यन्त शुभ क 
सहारे वहाँ निज शरीरसे गमन क्विया करते हैं ॥ ३॥ 


अध्याय ७२ ] झचुशासदपर्ख टश 
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दारीरल्या 
ळिार्पदषल्वीदापि सुन्नता। ॥४॥ 


नो 
रव सूतास् त 
उत्तम त्रत करतेवाले योगी पुरुष समाधि स्थितियें अथवा छरीरखे सब्बन्ध त्याग देवेपर, 
अपने निम चिचळे ठहारे उन सही भांति दीखवेवाले होसोंको यहांते टेखदे हैं ॥४॥ 
तू डोळा! सहस्वत शण याइग्णुणान्थिताई । 
न तस छ्मले फालो न जरा व च पापकश । 
तथान्पन्नाशु नं द्विचिन्न वषाथिश्तत्र च छम! ॥&॥ 
साक्ष ! वे खच खोळ जेखे गुर्णार युक्त इ, उसे सुरो । वहां फाल पिसीको भी 
आक्रमण नहीं करता । जरा तथा अग्नि किसी पुरुपणो आक्रमण करनेगे समव नही होती: 
वहां किली भांतिके पाए, व्यानि जोर कुश वही हैं ॥ ५ ॥ 
खच्च गायो सवरा तरितित्याज्कस्त बाट । 

लह्छवे हापणन्ि हस सण प्रत्यक्लवशनवाएं | 

छालणा! शाला रण्ण॥ छामात्कामाय्य खुप ७ 
है वासव ! यह रने प्रत्यक्ष देखा हे कि गाएं उश स्थान बनही सद्‌ जो कुछ अशिलाप 
फरे, बह्‌ उन्हे मिलता हे । चे कागशामिनी जार ळासचारिणी होकर इच्छा बुलार फाइ्य 
विश्योको सोग करती हे७ ६ ॥ 

याप्य सरराखि खरितो थिचिधालि पया 

गृहाणि पर्वताय यावद्द्रव्यं च द्विँचय ॥७॥ 
चावली, तालाब, नदियाँ विविध वळ, शृण, ढथा पवत आदि सव वहा हैं ॥ ७ ॥ 

मनोज्ञं सर्व सूनेष्यः से तज प्रहइणते । 

इंहशान्बिह्ि ताल्लोदान्ञास्ति लोकस्पतोइचिका ॥८॥ 
सप प्राणियोके समस्त मनोइर विषय बहा दिखाई देते हैं; ऐसे ठोकले उपम तथा येता 
दूषरा लोक नही है ॥ ८॥ 

त खवला! छानता पतछला गुउपर्लिम; । 

अहंष््ारेविराहिला थान्ति बाक गरो तमा! ॥९॥ 
हे शक्र ! बहां सबके विपये सहनशील, क्षमाशील, दयालु, गुरु वशवर्ची और अहङ्कार- 
रहित उत्तम एरुष जमन किया ठरते हैं ॥ ९1 

य) सवर्षांसानि न अक्चणील एघान्लदा झावदन्साय युक्तः । 
सातापिञोरचिता सत्यसुक्तः शुश्रूषिता ज्रा्मणानासचिन्य। ॥६०॥ 

जो दिशी प्रकारका माए क्षण नही दारता, एदा घर्ष, इश्वरोपारनामें युत्त रहता है 
मातान्गपताकी पूजा दारता सत्य बोलता. ज्ाहागारी शाम दत्पर रहदा, आचिष्द्य ह 12०1: 
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यावली क्त रत दाने रलो यः क्ली चापरे १॥ 
रघ. चक > 


लो बोडो. और त्राह्मणॉपर क्रोध वही करता दथा जो घम्म रत, सुरुमन- शुश्रषायुक्त 
जीवनभर एत्यछा आचार और दाव कझरतनेम रत, अपराध दरदेपर मो क्षमावाद || ११॥ 


(की 
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खुहुदाब्लो देखपरायणस्व लवातिथिय्थापि तथा दघाचान्‌। 

इँहश्युणो लाब्रव। लंप्रपाति लोळ गर्या शाम्वह चाव्यर्घं च ॥१३॥ 
कोमलतायुक्त, जितेन्द्रिय, देवदाओंकी उपासना और सबका आतिथ्य करनेवाला और दयावात 
है, ऐसे गुगोसे क्त मनुष्य उस शाश्वत अक्षय णोलोझमें गमय करता है 1 १३ ॥ 

न पारदारी पझ्थति लोकेन न ये शुखच्नो च झुपाम्रलापी । 

छदापमादी ब्राह्मण! जात्तवेदो दोषेरन्यैयश्च युक्तो छुरात्सा ॥११॥ 
पराई जीये रव रहनेवाठा, गुरुशी हत्या करनेवाला, विथ्यावादी, सदा निंदा करनेवाला 
ओर संयसी, विद्वान्‌ ब्राह्मण जो दुष्टात्सा और इन दूसरे दोषोसे युक्त है, वह इस गोठोकको 
देखनेमें उतर्थ वहीं होदा ॥ १३ ॥ 

व सिखघ्रुङ्दैकूलिक छतः शठोडछुज़ु 3 सेविद्वेपकश् । 

ल चहायहा छनखापि घपङ्थेङ्गषां लोळ एण्यकुर्वा नियासस प र 
मित्रद्रोही, पञ्च, कुवघ, शठ, कोमलतारहित, धर्मद्वेषी और ब्रह्मघाती पुरुष पुण्यात्माओके 


प्र 
'नवाइस्थाद गांठोदळी सतत आ देखवस समथ बहा होता ॥ १४ ॥ 
एतसे झर्पषाछ्यालं नैपुणेन छुरेम्वर ! 
गोप्रदादरलावाँ तु फलं श्वणु शतकतो ॥ १७ 
हे दुरेश्वर | यह मेंने तुमसे विशषरूपसे गोळोकळा सव सहस्व कहा । हे शतक्रतु ! अब 
गोदादसें रत मनुष्योंके फरू सुनो ॥ १५॥! 
दाणायळव्यैरथे्यो गा; ऋीह्या छँग्रयञ्छलि । 


घो डितधनक्रीलाव्ल लोकाबइलुतेडक्षयाव ११६ ॥ 
जो पुरुष निज पेतूक यागके धनले गो खरीद लेहे दान करता है ओर जो धर्मोपाजित 
धनसे गोएं मोल लेके दान से उस धनसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
यो बै युते धर्म जित्दा गा? कीस्वा संप्रयच्छति । 
हि रू दिव्यलयुत शान वषाणां फलसइलुले ॥ १७॥ 
९ शक | जो चूत्गीडामं थन जीदनेपर शीषं मोल लेके दाय करता है, वह दस इजार 
टि दढ 
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दायाद्या थस्य चै गावो न्यायपूर्पैरुपार्जिताः । 
प्रदत्तास्ता। प्रदातणा लखवन्त्यक्षया प्रवा। ॥ १८ ॥ 
अथवा पैतृक भागसे न्यायपूवक प्राप्त हुई गोओंका दान करता है, ऐसे दाताओंके लिये व 
गाए अक्षय फल दवराला हांती ह ॥ १८ ॥ 
प्रतिशतद्य च थो दच्याङ्गाः छुशुद्धोच चतला । 
तस्थापीहाक्षयाललोकान्धवान्धिदछ्धि शचीपते ॥ ११ ॥ 
हे शचीपति ! जो पुरुष गोप्रतिग्रह करके फिर शुद्ध वित्तसे उनका दान करता है; t 
हा अक्षय आर स्थिर लाकाका अवश्य प्राप्त हाता ह, यह जानी ॥ १९॥ 
जन्सप्रश्षाति सत्य च यो झूयान्षियतेन्द्रिष। । 
जुरादिजलह। व्यान्तइलदय गोमि) सला गति! ॥ २० ॥ 
जो नियतेन्द्रिय और क्षमावान्‌ होकर जन्मसे ही सत्य वचन कहता है, गुरु और व्राल्लणोके 
कठोर वचनोळो सहन करता है, उस पुरुषको गौवोंके समान गति प्राप्त होती है ॥ २० ॥ 
न जातु ज़ाह्मणो बाञ्यो थदवाच्यं छाचीपते। 
मनला गोषु न द्रष्यद्गीद्ियाडुकर्पकः ॥ ११ ॥ 
हे शचीनाथ ! ब्राह्मणकों निन्‍्दाके अरधनीय भाषण कदापि कहना उचित बही हे । 
गोबृत्तिसे रहता है तथा गोवोळे विषये दयामाय रखता है, उसे कभी मनसे भी नोक 
प्रात द्राह नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सत्ये धर्मे च निरतरतस्थ शक्र फलं झणु। 
गोसहलसण खामला तस्थ धलुभंवत्युत ॥२९९॥ 
हे शक्र ! जो पुरुष सत्य जोर ममे रत रहता है, उसका फळ सुनो । सत्य धभालुयायी 
मनुष्य यदि एक ही गोका दान करे तो उसे सहस्र पीओके दाबके तुल्य फल मिलता 
६ ॥ ९२ ॥ 
क्षत्रियस्य गुणरेलिरन्पिलस्ण फलं णु । 
तस्यापि शझलतुल्यथा गो मेजतीलि विनिश्थ य। ॥ १४ ॥ 
क्षत्रिय भी इन गुणोंसे युक्त होता है, दो उसे गी गोदानका फुर मिलता हे, सुनों। यह 
विशेष रीतिठे निश्चित है, कि उसळी गोमी सो गौओंछे समान फल देनेवाली होती है ॥२३॥ 
वेश्यस्थेते यदि णुणाट्तरय पश्चाशालं सवेत । 
शूद्रस्यापि विनीतस्य चतुभागफलं स्ट्‌ ॥ ३३ ॥ 
वेश्यमें यदि ये सब गुण रहें, ठो उसकी एक गो पचास गोओंके सदश हे । विनययुक्त 
शूद्रक लेक चाथाइ मागका फल कहा णया ह ॥ २४ ॥ 
६० ( सहा. खछु, पर ) 
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एन्य घोऽड्ुतिछेश सुक्त! सत्येन युक्तो उवशुशत्रपा व! 
दावता क्षान्तो देबलाचा प्रशान्त हाचतुद्धों भलशालाऽनइचाळ ॥ २० | 
जो सदा सावधान दोदर इस धमका सत्यबुद्धिय पालन करता है, ओर गुरुछवास परायण 
संयमी, क्षमाशील, देवदार्जका वक्त, शान्दचित्त, पवित्र, ज्ञादबान्‌, धर्मशील आर अहङ्कारी 
होता है ॥९५॥ 


~ 


सहस्फलं प्राप्नुते छ हिजाय दत्वा दोग्रीं विधिवानेद घेलुस। 

नित्यं दग्यादेक सक्त! सदा च सत्ये स्थितो एुरझुशूषिता च ॥३६॥ 
वह इस विधिले अनुसार ब्राह्मणको दूध देनेबाली गोळा दान छरे ठो उसे सहाच फल प्राप्त 
होता है; इसलिये एक समय ओजन करके, यत्यम रत और शुरुसेबामे नियुक्त रहके गोदान 
करे ॥ २६ ॥ 

देदाध्याची गोषु थो अत्ति वित्दै इष्टा पोऽयिन्रन्दे् गाय । 

जा जासिहो यश्च गर्षा वसेत इदं फलं शाक निधाघ तसय ॥ २७ ॥ 
हे शक्कर ! जो वेदपाठी सदा गाओंके विषयरसे भक्ति रता है जोर जो योओंठा दशव करके 
उन्हे प्रणाम करता र, जन्महे ही गोर्जोको वमस्तार करता है, उसका फूल सुनो ॥ २७॥ 


सत्व्यादिष्ठा राजसूथे फलं तु सत्त्याविद्वा बहुता काञ्चनेन । 
एत्व्लुल्यं फलपल्याहुरग्य्य सर्वे उन्तस्त्वषयो थे च तिढा! ॥ ९८ ॥ 
राजस्य यज्ञ करनेसे जो फल मिलता है, वहुतते सुदर्णही दक्षिणा देएर यज्ञ झरनेखे जो 
फूल प्राप्त होता है, वह मच्नुष्य सी उसके मान उत्स फल प्राप्त करवा है; यह समस्त सिद्ध, 
संत, सहात्पा तथा ऋषियोंका रहना हे ॥ १८ ॥ 

योऽग्रं 'झक्तान्किविदपादथ पव्याद्वोश्यो नित्य गोती सत्यवादी । 

शान्तो बुद्धो गोछइखस्प पुण्यं संबत्सरेणाप्लुयात्पुण्य्षीला ॥२९॥ 
जौ गोव्रती होके भोजवक्ी बस्तुओंदा अग्रभाग भोजन न करके पहले सदा गौओको देवा 


य. ब. 


शान्त आर [ददारवानू हांद्धर सत्यदाद[ रहता है, वद सत्याल पुरुष प्रातवष सहस्र 


य एक चतक्तलशआभायाइयादेक गया च घल । 

बचा घषाण्यनव्तान गाडला गादुदरुपच ॥ ३० ॥| 
जो गो सेवाका ब्रती एकबार भोजन उरे एड मयका भोजन गोओंको देता हु, जो एकू 
गाळा दान करता इ, तथा बार्ज पर दया छरठा हे, वह दस वषादक इस प्रकार चा सेवा 
करचे अनन्त सुख भोग छिया उरता है ॥ ३० ॥ 
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यावान्ल तस्या आना दयाव शाला । 
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तावच्छतारबा स गया पालसाजशोलति शासयस्वत्म्त्‌ ॥३१। 
हे देवराज | जो एकवार मोजन एरके दूसरे समयदे बचाये हु से गौ खरीदार 
उसका दाच करता है, उस गोले जितने दिय एहे गये हैं, उतने पके गौओंके दानका 
अक्षय फल प्राप्त करता हं ॥ै ११ ॥ 

ब्राह्मणस्य फछ हीदं क्नियेऽसिहितं क्षणु । 

पञ्चवाषिकमेततक्त क्षजियस्य फल द्युतक्‌ । 

तोऽन तु बैश्यद गत्रो बैशणाथेल) इतः ॥ ११॥ 


यह ब्राह्मणके थोदान विषयक फर लहा शया, अव क्षत्रियको मिलतेवाला फल सुनो । क्षत्रिय 
गोदान निवस्थनसे पांच वर्षादछ लोकी सेघा करे तो उसे दही फल प्राप्त होता हे; उससे 
आधे समये देशको ओर उससे भी याघे सययमे शको उसी फलळी प्राप्ति एही गयी 


है॥ ३२ ॥ 


ग 
है 


se 


यञ्चात्लदिक्र्ष ळुत्या गा। कीत्या स॑पयच्छलि । 

याऽती? श्पशणेद्धा यै ताथलु फलभरलुते । 

लोजि लोन्गि सछा आण लोकाम्मादयाक्चघा! स्ट ॥३३॥ 
जो आत्मविक्रयय थी खरीदनर उसका दान करता हे, जवदळ ब्रह्माण्डयें बह गोओळो स्पशे 
कर सकता हे, उतने समय तक वह उसा दानका फर मोघता हे । हे महाभाग ! गोळे 
रोम रोमम अक्षय लोदोंका अस्तिख माना गया है ॥ १३ ॥ 


संग्राघेष्यजेयित्या तु यो चै गा; संप्रघच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ता। शाश्वता विद्धि कोशिक ॥ ३४॥ 
हे इन्द्र ! जो संग्राममे जीवतेपर प्राप्त हुई जोओंडा दाच करता है, उन्हे बे गों स्वयंको 
बेचकर लेकर दी हुई गोओंळे समान वक्षप फङ देती हैं, यह जावो ॥ ३४॥ 


अलाये यो गयां दद्यातिलधेछँ बघत! । 

दुगात्ख तारो धन्दा क्षारनर्‍्या प्रसादत ॥ ३६ ॥ 
गाके न मिलनेपर जो यतव्रती पुरुष तिलगोळा प्रदान करता हे, वह उस गो सहार सब 
केशसि सुक्त दोकर दूधकी धारा बहानेवाली बंदोब प्रमुदित होता है ॥ १५ ॥ 
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य ह्या) दानाम प्रास्त पाञ काला गाएयवाषा (नायब 
कालज्ञानं विप्र गदान्तरं हि दुःखं ज्ञातु पावकादित्यभूनस ॥ इष्‌ ॥ 
विप्र ! गाँओका केवल दानमात्र ही श्रेष्ठ नहीं ६; उसके लिये योग्य पात्र, काल, बोपिश्षेप, 
बिधि, काठका ज्ञान, अभि और घर्यस्वरूप उत्तम पात्र दथा ग्रोओंके तारतम्पको माळूम 

करना दुःसाध्य है ॥ १५ ॥ 

स्वाध्याथादय शुद्धघानि प्रशान्त वेहानस्थ पापलीर कृतज्ञस्‌ । 

गोषु ख्वान्त बाहितीदर्ण शारण्यं बूत्तिग्लान तारण पाळमाहुः ॥३७॥ 
वेदोंके स्वाध्यायसे युक्त, शुद्ध कुलम उत्पन्न, प्रशान्त, यज्ञपरायण, पापभीरु, कृतज्ञ, औओोंके 
विपदर्ये क्षमादान, अस्यन्त कठोरतारहिद, गोळी रक्षा करनेमें समथे आर जीविछासे रहित 
है, ऐसे ब्राह्मणको पण्डित लोग योदानके पात्र कहा करते हैं ॥ ३७ ॥ 

बृत्तिग्लाने खीदति चातिलान्र छुष्यर्थं पा दोघ हेतोः प्रसुत्थाम । 

खुव वा घाळ्छचद्धये चा थुं दद्याइनकाले बिशिष्ट ॥ ३८॥ 
जीविकाहीठ, अदसञ्च, कृषिकार्यछे लिये, होमके लिये, पुत्र उत्पन्न हानपर तथा गुरु और 
बाढकडी इंद्धिफे लिये देशकालके अनुसार दुधारू मौका दान करे ॥ ३८॥ 

अन्तजाता। जुवायज्ञानलव्या प्राणक्रीता निर्जिताञ्चीकजाख । 

कृच्छोप्ख्छा) पोषणा*पागताच्य द्वारेग्लेयाविशेया) प्रशस्थाई ॥ ३९॥ 
पर्भवती , खरीदकर लायी हुई, ज्ञानक्षे सहारे प्राप्त की हुई, दूसरे प्राणिर्यांको देके लायी राइ, 
जीतकर उपाजित तथा घरसे मिली कृच्छमाध्य चान्द्रायण आदि त्रतर्मि प्राप्त, परित्यक्ता तथा 
पणके तिमित्त आइ हुइ- ये सब विशेष गाए इन्हीं फारणांसे दायक लिये श्रेष्ठ हुआ करती 


री 


पलान्धिता। झीडवयोपपद्याः सर्वा! प्रशालन्ति सुगन्धवत्यः । 
यथा हि गङ्गा सरिलां बरिछा तथाजुनीनां कपिला दरिष्ठा ॥ ४० ॥ 
जो योगं बलिष्ठ, छीलवलये युक्त, जवान और सुयन्धवती होती हैं, उनकी सब कोई प्रशंसा 
चरते हैं; जेसे नदियोमें गङ्गा श्रेष्ठ है, पेले ही बौओके बीच कपिला यौ श्रेष्ठ हे ॥ ४० ॥ 
लिखो रात्रीस्त्वद्धिदपोष्द खूनी तूप्ता गावस्तर्पितेश्पः पदेयाः 
घत्से! पुष्ठेः क्षीरपेः सुप्रचारारू्पहं दत्वा गोरसेर्वतितव्यस्‌ ॥४१॥ 
तीन रात्रि उपवास करके केवल जल पीके ही प्राण धारण करे, पृथ्वीपर शयन करे ओर 
याको खिलाळर तृप्त करे; फिर त्राह्मगोळो अन्न आदके सहारे परितप्त करके वे गौएं दान 
योग्य हे; दूध पनिवाले पुष्ट बछडोंके सहित उत्तम गोपं दान करके, त्रिरात्र गोरसक्े 
सहारे इषि निदाह करनी उचित है ॥ ४१ ॥ 
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दत्पा घेलु सुतां ताधुवत्सां कल्याणड्त्तामपलाधथिनी च । 
चादान्ध लाघान सअवान्त तस्यारतावान्त पषाण बलत्यछुआ ॥ ७४२॥ 
सीधी-छधी, उचम बछडे युक्त, कल्याणदायक, न भागनेवाठी उत्तम जोडा दान करनेसे 
उसके झरीरमें जित्ने रोए रहते हैं, उतने चषण्यन्स दाता परलोळने सुखपूबळ रहता 
हे॥४२॥ 
~ छै [a 


तथानड्याई ब्राह्मणायाथ घुण दत्त्वा युवान घलिनं विनीलस्‌। 

इलस्य यांढारमनन्तवाय पान्तं लाकान्दशधचुदर्य ॥ ४९॥ 
इस ही भांति ब्राह्मणको वोझा ढोनेवाले, सुवा, बलवान, बिनीत, हल खींचनेवाले और 
अनन्त बीयवान बेल दान करनेसे, दाताको दस गोआओके दाताके तुल्य छोछ प्राप्त होते 


॥ ४९॥ 


कान्तारे ब्राह्मणान्याश्व था परिज्राति कौशिक । 
छेलेण। च विसुच्येत तरच पुण्यफलं ऽणु । 
अश्वभेषकऋतोस्तुल्य फलं अयति शाम्वतक््‌ ॥ ४७ ॥ 
हे देवराज | दुशम मागते फंसे हुए ब्राह्मण और गौथोंछा उद्धार करनेसे, गो तथा ब्राह्मणछे 
झल्याणनय आशीवादसे वह पापोंसे विमुक्त होता दे; इसलिये जो उन्हें ऐसे मागणे उबारता 
है, उसका फल सुनो । बह अश्वमेध यज्ञके तुरण अक्षय फर पाता है ॥ ४४ ॥ 
खत्युकाले सइख्राक्ष याँ घत्तिमलुकाडइक्षते । 
खाोकान्पहुाददान्दव्णाव्यद्वास्य छाद्‌ बत प ४७ ॥ 
दै सहस्राक्ष | बह मृत्यु कालमें जिस स्थितिकी असिलाषा करता हे और उसके हृदयमें जो 


च a 


अनक प्रकारळ दव्य लाळ घार इच्छा होती हैं ॥ ४५ ॥ 


तस्य समघाशोति कनेणा तेन नानव । 
गोभिश्च समलुज्ञालः खरवत स लहीघते 

बह सब कुछ उस सत्कामके सहारे मनुष्य प्राप्त करता है और गौओंखे संमानित होकर सब 

आर पूजत होता इं ॥ ४६ ॥ 
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यस्त्वलनथ विधिना गा चनष्घलुगडछाते । 
लुणशलयपणाशा वे रह नेयता झव? ॥ ४७॥ 
। इस विधिसे गौओंका बनमें रहळर अलुसरण करता है तथा तृण, गोमय, पणाशी होळे 
रह, संयमी आर सदा पवित्र रहदा है ॥ ४७॥ 


> ly 


कनान, 
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जघ लोळे छुरेः सावे लोके यापि चेच्छति ॥ ४८ ॥ 

इति धीबद्ाभारते भचुशालबपर्चणि ह्वासततितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ ३१६७॥ 
हे देवराज ! बह निष्काम तथा यावल्दित होखे मेरे लोळून देवदाधाले सहित अथवा जिस 
लोकमें उसकी इच्छा हो वहां निवास करता है ॥ ४८ ॥ 


वहाखारतफे अडुश्ासपपचस बहश्चरवा अष्याय खमा ॥ ७२॥ ३१६७ ॥ 


जावल्यो गह्एएरेह्विकीवाहार्थचारणाल्‌। 
पहहला च्याच दा य गाहनबत्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र बोठे- जो पुरुष जानबूझकर दूर्सरेकी थो हरता अथवा धनदे निमिच वेचता है, उसकी 
र जति होती है ? में जे यथार्थ रोतिते जानवेकी (च्छा करता हूँ ॥ १ 
ब्रह्माचा 
अक्तायै विकन या्थै दा थेञ्पदार हि छुजेते । 
दावाणे दा ज्ाह्मणाथ तेद शूयता फलम्‌ ॥२॥ 
व्रह्मा बोले- खाने अथवा बेचने और ब्राह्मणको दान दरवेके लिये जो दूसरेकी गोका 


अपहरण करतं ह, उस विषयक फड छुना ॥ २॥ 


घातयान हि पुरुष यऽवुघन्धेयुराथित ॥३॥ 
जो स्वेच्छाचारी पुरुप मांछ बेचनेंके लिये याको मारता वा गोमांस भक्षण करता है, दथा 


। स्वार्थी होकर घाएए पुरुषळी णाय मारवेकी अनुमति देता है ॥ ३॥ 
घातक खादको वापि तथा यश्चानघन्‍्यते । 


याथन्ति तरया छोघानि ताथद्वबाणि जाति ॥३॥ 
थोके शरीरमें जितने रोएं रहते हैं, उतने वर्ष पर्यन्त गौ मारवेवाले, उसका मांस उावेयाले 
ओर गो हत्याही अनुमति देनेवाले-वरकमें इवते हैं ॥ ४ ॥ 

थे दोणा याइशाख्ैव ह्विजयज्ञोपघालक्षे । 

दिघे चापहारे च ले दोषा बै स्छूला। प्रो ॥७५॥ 


विकर 


हे प्रभु | माणके यज्ञको वश करनेवालेको जेसे दोष होते हैं, गौ वेचचे और हरनेसे मी 
उतने ही दोष हुआ छरते हे, ऐसा बताया गया है ॥ ५॥ 
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अपहृत्य तु घो गाँ ये ज्राह्मणाय घयडछति । 

यावदान फल लहथास्पाणाद्चिरछकुच्छाते ॥ ६॥ 
जो पुरुप दूखरोंकी गो चुगकर ब्राह्मणजो दाद करता है, गोदानका जितना फल है, उतने 
समयक बह दाता वरकमें गसन करवा है ॥ ६ 

सुवण दक्षिणामाहुगोपदाले नहाछ्ुते । 

सुचणे परम हत्त दक्षिणाशल खश थस्‌ ॥७॥ 
हे महाद्युति | बोदानके समय सुबर्णकी दक्षिणा देनेळ विधान कहा दै; दक्षिणाके निमित 
निःसन्देह सुबण ही शेष्ठ बताया गया है ॥७॥ 

गोप्रदानं तारयते ल्त एवोरतथा परान। 

सुवणं ढाक्षण॥ दक्वा लावदाहुशुणशुन्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य गोदान करतेसे सात पीढी पहले पिठरोंदा जोर सात पीढी आणे आनेवाली 
संतानोंळा उद्धार करता हे; उसके साथ सुव्णकी दक्षिणा देनेंते उसका दुयुना फड कहा 
गयाहे॥८॥ 

सुवर्ण परल दानं छुयणे दक्षिणा परा । 

खदणे पावन शाका पायनाना पर इस्ट ॥९॥ 
सुवणं ही परम दान जोर सवसे श्रेष्ठ दक्षिणा है। हे शक्कर ! सुबर्ण ही समस्त पावित्न बस्ठुआंदे 
बीच पावन कहके वर्णित हुआ है ॥ ९ ॥ 

छुलानां पावन प्राहुजातरूपै शलकऋतो । 

एषा ये दक्षिणा पोत्ता खभाधेन सहा्छुते ॥ १०॥ 
हे देवराज | सुवर्णको यस्त कुरोंदों पाइन करवेवाला रहा दै । हे महाघुति | यह में 
संक्षेप दक्षिणाकी छथा वही है ॥ १० ॥ 

भीष्म उवास-- 

एतल्पिताणदैनोकलिव्ट्राय सश्तणेल। 

इन्द्रो दशरथायाह रासायाएं पिला तथा ॥११॥ 
भीष्म दोले- हे अरसश्ेष्ठ | पितामह ब्रह्माने यह विषय देवराजसे तहा था, एकने राजा 
द्श्रथरे तथा पिता दशरथने अपने पुत्र भी रायते कहा था ॥ ११ ॥ 

राघवोऽपि प्रियज्ञाज़े लष्खणाथ वद्चास्विधे । 

ऋषियों लक्ष्मणेनोक्तणरण्णे पता चियो ॥१९॥ 
भी रामते अपने प्रिय आई यशस्वी लक्ष्मणसे उडा और लक्ष्मणने बनबादकै एसयभे यह 
बिषय ऋषियोंके समीप वर्णन किया था ॥ १९॥ 
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४3८८४ न: 


पारंप्यागलं चेद्द्धपष॥ संजितत्रताः । 

दुर्धर धारणामास्‌ राजानसरेव धार्निकाः । 

उपाध्यायेन गदितं अस चेषं युधिछिर ॥१३॥ 
उम व्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धार्मिक राजाओऑने इस ही परस्पराक्रमसे प्राप्त हुए 
एस दुधर विषयको धारण किया हे । हे युथिष्टिर ! इस विषयको मेरे उपाध्यायने मेरे निकट 
वृणत केया था ॥ १३॥ 

थ इदं ब्राह्मणों नित्यं वदेट्राह्मणशंसदि । 

यज्ञछु गोएदाचेषु हथोरापि सलागशे ॥१४॥ 
जो ब्राह्मण इसे सदा ब्राह्मगोंकी समामे कहता है, यज्ञ, गोदान, अथवा दोनीके समागमम 
इसको बोलता है ॥ १४ ॥ 


लस्य लोका; द्िलाक्षय्या दैयते? लह नित्यदा । 
लि क्र्यास लगणालवाच परघेम्बर। ॥ १६॥ 
इति शाम्रहाभारते भनुद्ालनपचाण त्रिसत्ततितमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ ३१८२ ॥ 
उसका उसस्ट अक्षय रार संदा दवताआके साइत प्रास हाउ इ, उस सपं शक्तिमान्‌ भगवान 
परमेश्वर ब्रह्मानं यह वथा कहा था ॥ १५॥ 


महाभारतदे अनुशालनपर्वम तिइ“तरवाँ भव्याय समाप्त ॥ ७३॥ ३१८२ ॥ 
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विर्स्ललो5ई अघता धर्थान्प्रवदता यिभो। 
प्रयक्ष्पामि छु संदेह लन्धे ब्रुहि पितामह ॥१॥ 
युधिषिर बोळे- हे प्रथु पितामह ! आपके सब धम वर्णन करनेसे में विश्वस्त हुआ हूं, अब 
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मैं कुछ सन्देहके विषय पूछता हूं, आप सुझे उसका उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ 

नतानां कि फलं प्रोक्त छीइशं घा महाद्युते । 

'निथघार्ना फलं छि च स्वधीतस्य व कि प्लस ॥ ३ ॥ 
है महातेजस्वी ! व्रवोका झेसा फल कहा णया है और ने रेखे हैं ! निययाँदा दया फल हे! 
उचम रीतिसे अध्ययन झरनेका केसा फड होता हे ? ॥ ३॥ 

एलह्धह फळ कि च पेदाना' धारणे च किस | 

सष्यापने फलं कि व सवसिच्छानि पेवितुर ॥ ३॥ 
१न्द्रियाचिग्रहरूपी दमका कया फल है ? वेदोळो चारण करचेसे दया फल होता हे ? पढानेसे 
कडा पुल उना ष्वा ऐ ? यह छह नाठतेही एरका फण्या ट । 8 ॥ 
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अध्यास ७४ ] भनुशासनपर्त ४२ 


अप्रतिग्राइके कि च फलं लोके पितालाई । 

तस्य कि च फलं दृष्ट खुलं थ? संप्रयच्छति ॥४॥ 
हे पितामह ! जगते प्रतिग्रह न करनेसे दया फठ होता है ? जो बेदॉका ज्ञान प्रदान उरता 
है, उसके दानका कोनसा फळ देखा गया है? ॥ ४॥ 

स्वसर्षनिरलाना च शूराणां चाएि कि फलम्‌ । 

सस्थे च कि फलं प्रोक्तं ्रह्मचये च कि फलश ॥९७॥ 
निजकायम रत रहनेगले शूर पुरुषाकों कया फड प्राप्त होता है ? सत्याचरणका कया फल 
दहा तया हृ? ब्रह्मवयंद्ा कणा फेक है ॥ &॥ 

पितृश्ुश्र्षणे कि च मातृशुश्रूषणे तथा । 

अवायशुर्शु भषास्यदुत्रान्यायुक्तरुपन ॥ ६॥ 
पिता ओर मादाकी सेवा करनेझा कया फर होता हे ? आाचायं ओर गुरुडी सेवा झरनेळा 
कणा फल हे ? अनुक्रोश अथात्‌ दूमरेके दुःखणे दुःखी होना आर थनुझम्पा अथात दूसरेके 
दुखका दूर करना कया फर हैं 2 ॥ ६॥ 

एतव्लघंघशोषेण पिल्वालह यथालथश्ष्‌। 

घत्चांनच्छाले घन पर छोलुएल हि छे ॥७॥ 
हे धनज्ञ पितामह ! इन विषयोंळी यथाथ रीविसे जावनेछो अभिलाषा करता हूं, इसमें सुझे 
अत्यन्त हा कातूहछ छुआ हैं ॥७॥ 

नाप्न डवाच-- 

यो बरद घे यथोदिष्टं तथा संप्रतिएव्यते । 

अखण्डं सरुषगारव्णं लस्य लोक! सनातवा। ॥८॥ 
भीष्म बोठे- जो लोग एकमक्त आदि यथा विहित बवकों अली भांति आरम्भ करके पूर्ण 


निशलानां फलं राजन्मत्यक्षखिइ इश्यते । 

निथलानां ऋलूनां च त्ववावापणिद फलम्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! इश छोकमें ग्ज्ञोका जोर नियगाळे पालनका फल प्रत्यक्ष ही दिखाई देवा है और 
आपने इनका ही फछ प्राप्त छिया है ॥९॥ 

स्वधीतस्यापि ज फलं ददयलेडछुआ चेहु च। 

इद्लोकेड्णचान्षित्यं जह्मलोके च घोदते ॥ १०॥ 
अली भांति पढनेका फक इस लोळ और परलोळ्मे दीखता हे । अर्थवान्‌ मनुष्य इस लोकें 
आर अह्मकोर्ये सदा प्रयुदिव होता दै ॥ १०॥ 

६१ ( घ, घा, छतु, पहं ) 
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४८२ प्रदाधारत [ दानघर्मफ्वं - ्रतनियमफलम्‌ 


दस्य तु फलं राजञ्शृणु त्थं | 
दान्ता! खवेज सुखिवो एना जवळ नेवूता) ॥ ९१९॥ 
महाराज ! तुम मेर तमाप !वस्तारपूबक दूय इन्द्रियसंय छा फल सुनो ! ।जतान्द्रय पुरुप 
सर्वत्र सुख सो व स्थावोर्गे ही संतुष्ट हुआ करते हैं ॥ ११॥ 
यज्ेचछागासित्रों दान्ता। समणनुनिपूद्दा। । 


प्राथयन्ति च यद्दान्ता लभन्ते तञ्च संगाय! ॥१२॥ 
> soe नाण han a) 
उनकी जिस इच्छा हो, वहाँ जा शऊते ह और समस्त शन्रुआंको नष्ट करते हैं; 
४०५ ७ > ~ 6. ने) छड > डिक पने न 
जितेन्द्रिय पुरुष जिस वस्तुळ नामच प्राथना करत ६, उसे वासन पाठ ह ॥ १२॥ 
छि 
युज्यन्ते लवकासेहि दान्ता सर्देश् पाण्डव । 
— mm ~ पा है 
सवग तथा प्रथोबन्ले दपा विछलेण थ ॥ १३॥ 


है पाण्डव ! दमयुक्त पुरुष सपत्र खचैजमसस्पन्न छुआ वरते हैं । दे अपनी तपस्या और 
प्राक्रसके सहारे स्वम प्रमोद करते ७ ॥ १६ ॥ 


दावैर्घज्ञै् विविषेषेया दान्ह क्षवान्विता! । 

दाला छुप्यति नो पाध्लस्तस्थाहानाहपरों दुस! ॥१४॥ 
इंस्योंका दमन झरलेवाळे पूरुष क्षमाशील होते हे और वे विविध दान ओर यज्ञझे सहारे 
जावन्दिव छुआ करते हैं । दाता कदाचित्‌ कुपित हो सकता है, परन्तु जितेन्द्रिय पुरुप कभी 
कद्ध वहीं होते, इसलिये दानसे दम ही श्रेष्ठ है ॥ १४॥ 

यस्तु दब्यादकुप्थन्हि वस्य लोका रानातला? । 

कोधो हन्ति हि यदाच तर्नाहानात्परे दश! ॥ १५ ॥ 
जी करुद्ध न होके दाद करता है, उसे समातव लोळ थिलते हैं, जब कि दानळे समय क्रोध 
आ जाय तो बह दावको दिवए करता है, इसलिये दानऐे दम ही भेष्ठ दै ॥ १५॥ 

अच्ययानि महाराज स्थावाल्ययुतशो दिफि। 

ऋषीणां झर्चलोकेषु यानीलो डान्ति देवता! ॥ १६॥ 
हे महाराज | सब छोक्ोंमें रहनेवाठे ऋषियोंके सुरुपुरमें हजारों अदय रथान हैं, जिन स्थाबोमें 
दवबुन्द्‌ इस ठोकले गमन किया ठरते हैं, वही सब लोकले चाच उत्तम हे ॥ १६॥ 


देव रानि खपते गच्छन्ति परलणेण। । 
स्थाना महत्स्थातं तस्यादानात्परो दल) ॥ १७! 
कामबामा परमोपबृन्द दमके सहारे जहां प्रस्थान करते हैं, दही महत्‌ स्थान है, इसलिये 
दानसे दय ही श्रेष्ठ है ॥ १७॥ | 
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अध्यापक परिक्ेशादक्ष् फलमइ्चुते । 

विधिषल्पावर्क हत्या ब्रह्मलोके वराधिप ॥ १८॥ 
अध्यापक अध्यापत्र कायसे अत्यन्त केश सहनेजे कारण अक्षय फठळा उपयोग दरदा है। 
हे नरनाथ ! विधिपूर्वळ अगि आहुति देकर मनुष्य नह्मलोकाने गसन किया करवा है॥१८॥ 


4 ho 


अधीत्यापि हि थो षेदाक्यायविःद्गघः प्रचच्छाति । 
गुरुकसग्रशशी च सोऽपि स्वर्ग सीयते ॥ १९ ॥ 


। बेदकों पढळे न्यायपरायण लोगोॉंछो पढाता है, और गुरुक्ष कर्मोळी प्रशंता दरता है, 
शे 


वह भा खगेलोकम पूरण हाता ह ॥ १९ 


युद्धे यश्च परित्राता सोऽप स्पग सहाधते ॥ २० ॥ 
~ ७०, ° ०७ ४१. च्छ 
जो क्षत्रिय अध्ययत, यजन आर दान दशथन नियुक्त रहके, युस दूसराका रक्षा करवा हैं, 
बह भी स्वयम पूजित छुआ करता ६ ॥ २० ॥ 


वैश्य! स्वकणोनिरत। प्रदावनाल्छसले बहल । 
रे 
शद्रः स्वकतावेरता स्वगं छुश्रूषथाच्छ 
निज कममें रत वेशय दाने बहखपूर्ण पदको पाता है 


NN hs 


शुद्र मा सवाक सहार स्वणेम जाता २१॥ 


शूरा बहुविधा? प्रोक्तारतेषामथीक्च से शुणु । 
शुरान्वथानां निदिष्ट फूल शरस्य चेव ह ॥ ३३ ॥ 
अनक प्रशारक शूर कई जात ह; मरे समाप उनका विषय सुना | शूरवशाय तथा शराक्चा 


फल बनाया गया ह ॥ ९९ 


यज्ञणुरा दस झारा) सह्यणाराऱतथापरे । 

युद्ध गसलथंयोतक्ता दानशराम्च लाब ॥ २३ 
यज्ञशूर, दम ( शाद्रेयरयस ) शूर, सत्यशूर, युद्धशूर तथा दानशूर-- इसी प्रकार कहे गय 
६ ॥ २३॥ 


वुळ्श्रारतथवान्थ क्षवादाशास्तयावर । 
आजव च छथपा चारा) दाणे वतान्ति घानवा। ॥ ९४॥ 


04 च्छ 


बुद्ध शूर आर क्षमाशुर प्रभृति अनेळ प्रकारके मनुष्य शूर कहे गये ह, सरलता ।वषयम 


९ 


शूर हैं, कोई मनुष्य शम ( मनोनिग्रह ) शूर रूपसे बर्दमान है ॥ ९४ | 


॥ २१ ॥ 


१८ 


४८७ लद्दासारद [ पानघमेपर्व - अतनिय्फरम्‌ 


तैस्वैस्पु नियसेः चूरा पयः छन्ति चापरे 
पेदाध्ययनचाराश्य चारास्याध्यापने रता! ॥ ९७ ॥ 
>) ~~ [a प्‌ 


० ~ १ पक 
डनेक नियमोंके द्वारा दूयरे अनेक प्रदारफे शूर हुआ ररत ६ कि 
तो दूसरे विद्यामें रत रहतेते शू 


21 
202 
ज 


गू हें॥२५॥ 
युख्छुचूषया झूरा। पितृझुश्पथाफरे । 
छातृशु्ूषया छुरा सैक्ष्यकूरास्तथापरे ॥ ९६ ॥ 
कितने शुरुसेवा, पिढघेवा और मातुखेवा विपयमें शूर हैं, कोई मनुष्य भिक्षा विषयमें शूर 
हं ॥ ३६॥ 


सांख्यचाराच्य बयो थोगण राश्तथापरे | 
रण्णे शुहवाले च चयूराखातिथिपूजने । 
सर्च थान्ति पराल्लोकान्ध्यकमपफ्लदिजिताब्‌ ॥३७॥ | 


बहुत ताख्यणूरे जार यायशूर इ; वनवास, युह- वास आर थाठायपूजतम काश कार 
सनुष्य शर छुआ छरत ६; वसना घुखघ। बज पलल थाजद लोकांम गमन करते हैं ॥१७॥ 


© Gu © 
चारणं दवदेदाबा सबतोथाबयाइनसू । 
सत्य च छुदतो नित्यं खनं या स्यान्न बा सलझ्‌ ॥२८॥ 
७० ४ ~ १६ ५७ 


वेदोंदा धारण करनेवाले तथा तीथमिं स्नान झरनेवाले, सदा सत्यवादीदे समान होते अथवा 
नहीं हो सकते, यह पददा बही जादा ॥ २८ ॥ 


अश्वमेधसहस्रं च सत्य च तुलया घुसझ्‌। 

अश्वषेचलहस्रादधि सत्यलेव विशिष्यते ॥ २९ ॥ 
सहस्र अश्वमेध यज्ञ जोर अकेला सत्य तराजू पर तौढा जाय तो, सहस अश्वेधसे अकेला 
सत्य ही श्रेष्ठ होगा ॥ ९९ ॥ 

सत्थेन सूयस्तपाते सत्येनाच्चिः प्रथीष्यत्ते । 

सत्येन माझतो याति खच खह्घे प्रतिष्ठित ॥ ३० ॥ 
सत्यसे ही दर्यं तपदा है, सत्यदीसे अनि जलती है, सत्यसे दी बायु बहती है, इसलिये 
सत्यसे दी सब प्रतिष्टित है ॥ ३६० ॥ 

सत्यन दयान्प्राणात 1णचन्व ्राह्माणास्तथा । 

सत्यलाहु पर घस तस्मात्तत्य न लङ्कयल्‌ ॥३१॥ 
एत्यसे देवता प्रसन्न होते आर सत्यसे ही पितर तथा ब्राह्मणबुन्द प्रसन्न छुआ करते हैं । 
सत्यका शी थापलोय परम घम कहते ह, इसलिये सत्यका उल्लंघन दसी नहीं करना ॥११॥ 


8७याये ७४ ] अडुशालवपफवं ४८५ 


RR SII TT NN iter tn tne ntti tne nnenttune aimee nett antntnnentndind 


सस्यवन्तः स्वनेलोके सोदव्ते भरतदेल ॥ ३९॥ 
[ [a i शु sy ७७, A 
सुनिवृन्द सत्यमे ही रत हैं, सुनियोळा सत्य ही विक्रम है, युनियोंकी शपथ सस्य है, इसलिये 


सत्य ही सबसे थेह होदा है । हे परठशरेष्ठ ! सत्यवादी मलुष्य स्वगंढोएयें आबन्दित इभा 
छरते हैं ॥ ३२ ॥ 


दभ! सस्यफलावापिरुत्ता सवोत्मवा लाथ । 
असंशयं दिवीतास्मा सय! स्वर्णे सहीथते ॥३३॥ 
यफरुकी राहि स्वरूप है, इसे येचे हृदयरे कहा है; विवययुक्त सनुष्य वि१एब्देह 
पूजत हावा ६ ॥ ३३ ॥ 

मस्मचर्घस्य छु युणाञञ्णु ने वछुघाधिष । 

आ जन्लझरणाव्यरलु चारी सबेदिह । 

न तस्य एकाच दप्रापयासात वाळू जवाधेष ॥ ३४॥ 
हे पृथ्वीनाथ | अब तुष सुझसे बह्मचयफे गुण सुनो; जो पुरुष इश्च लोझ़में जन्मे भरण 
पर्यन्त ब्रह्मचारी होता है, उसे कुछ मी अप्राप्य बही है, यह आनो ॥ ३४ | 


बहुय। चाट्यल्त्द्याणा तु ्रह्मलाष्त वसन्त्युत । 


छर 
में 


सत्थं राना सतत दान्तानासूध्वरताकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मकोळर्मे जो यहाँ उदा सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय ओर ऊध्येरेवा रहे थे, ऐसे करोडो ऋषि रहते 
हैं ॥ ३५॥ 

ब्रह्मचय दहेद्राजन्छ वपापान्युपालितस्‌ । 

च्राह्मणेन विशेषेण बाह्मणो द्यग्रिरच्यते ॥ ३६॥ 


विशेष रपे ब्रह्मचयत्रदनिष्ठ ब्राह्मण सब पार्पोको जला देवा है, कयाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण 
अभिरुपी कहा बया ऐ॥ ४१९ ६ 


अत्यक्ध च तदाष्यतद्राह्मणछु तपास्दछु । 


विभेति हि यथा इणो ब्रहाचारिप्रधर्षिध। । 
तट्ट्मचयस्य फरुश्षीणालिह हदयते ॥ ३७॥ 


तपसी ब्राहमणो तुस मी यह प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कि बरमचारीसे घर्षित होनेपर इन्द्र यी 
कि ~ ky ° ~ [a 
उरते हूँ; ऋषिकोंमें उस बरह्मचर्यका फल इस लोकमें दिखाई देता है ॥ ३७॥ 


~ क & प्र 
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शुश्ूषते यः पितर न वासूवेत्कपंचन । 
यातर्‌ बामहेवादी छुरमायायसेच च ॥ ३८॥ 
चाता-पिताक्षी पूजा करनेसे जो घम होता हे, पह सुद्ध सुनी । हे महाराज ! जो पिताकी 
ठेवा करता है थोर उशी उसके विपयरमे अद्या तही करता, तथा माता, गुरु और आचार्यके 
विपथं अईकार रहिए ब्यवहार करता हे, ॥ १८ ॥ 
तस्य राजन्फल दिद्धि स्थळाचे स्थानघुद्धमय । 
ग य पद्चथेत बरळ छुर रात्मदाल ॥ १९| 
इति श्रीमहाभारते गचणासनप्देणि चहुः्दत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ ३२२१ ॥ 
स्थभेलोकने उसे पूजित उत्तम स्थान मिलता है, इसे ही पुण्य फल जानो । चासबान्‌ पुरुष 
गुरुद्रेचाके सहारे छदापि नर नहीं देखता ॥ १९ ॥ 
महाभारतके अनुश्यात्मनपदंम चोहचरवां झध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ ३१२१ ॥ 
६ Bg 2 
युधिष्टिर उदाच-- 
विर्थि गयां परमए ओतुसिच्छामि तत्त्वत! । 
खेन ताञलाश्वताल्ीकामखिलानश्हुचीपहि ॥१॥ 


hs ६५ 


युधिष्ठिर दोले- हे पितामह ! बिसदे द्वारा उच सब शाश्वत लोकोंकी प्राप्ति हो सकती इ, 


आपके समीप उस श्रेष्ठ गोदानकी बिधिको यथार्थ रीठिसे सुचनेकी इच्छा करवा हूँ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 


न गोदानात्पर ।काचेडिदते बघसुधाधिप । 

गाइ न्यायागता दत्ता सव्यस्तारयलत झुलस्‌ ॥९॥ 
भीष्म बोले- है एथ्वोनाथ | बोदानसे श्रेष्ठ दूसरा सोई मी विषय बिद्यमान नही हे, क्योकि 
न्यायर्स प्रात हुई बांदा दान करवेसे वह कोपर हा कलला उद्धार दारता ६ ॥ २॥ 


तललाघथ खल्ययुत्णादता चा ख वे कळप! सम्यागेष्ट। प्रज्ञाशद) । 
पतनात्पूष द्यादेकाले प्र गया दाने शृणु राजान्दाध ने ॥९॥ 


है महाराज ! जो विधि साधुओंके निमिच पूरी रीविसे प्रकट है, इन प्रजाओंके लिये भी वही 


ज्योंकी त्यो रचित है; इसलिये पहले समयसे प्रसिद्ध उत्तन गोदानकी बिधिको मेरे समीप 
सुनी ॥ ६ ॥ 


अध्याय ७५ ] अचुशासदपबे ४८७ 
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य ची 


त, 


पुरा गोपूपनीवाछु गोषु छंव्ग्धदाशना। 

माल्याचा प्रफूर्त प्रश्नं बृएस्पतिरस्ाणतर ॥४॥ 
पहले समयमें गोओकै दानळे लिये उपस्थित होनिपर उनके बिपपर्भ मान्धाताकै शट्टायुक्त 
होके प्रश्न छरवेपर दृ(स्पतिवे उत्तर दिया था ॥ ४॥ 

ह्रिजातिननिसत्फुत्य म्स) क्ालमशणिवेय 'य। 

प्रदानार्थे नियुञ्जीत रोहिणी नियतन! ॥ ७ 
गोदानका इच्छुक सनुष्य निउमपूवक् त्र पालन करते, ब्राह्मणछा उत्तम सत्कार सरे ओर 
कहे कि कक सै आपको एक गो दान करुंबा । गोदानके लिये वह लाल रंगती गो 
लावे ॥ ५ ॥ 


आह्वार्न च प्रशुज्ञीत खथङ्ग घहुलेलि च। 

प्रविण च रावा सष्यसिनां अलिखुदाइरेत्‌ ॥६॥ 
गोको “ समझे बहुले ” इन नामांक हारा संवोधित छरे ओर थोंहे बीचमें प्रवेश फरदे 
इस वक्ष्यमाण अतिका पाठ करें ॥ ६ ॥ 


योमे बाता गोधषभ पिता से दियं छाले अमली ले पिछा । 

प्रपद्येषं झर्षरीछुष्य गोषु झुतिर्दाणीसुुत्छजङ्गोऽदाने ॥७॥ 
| शो मेरी माता और वृषभ मेरा पिता है; वे मुज्ञे स्वर्ग तथा ऐदिऊ इश ्रदाव कहें; थी 
मेरी प्रतिष्ठा है, ” ऐसा मन्त्र उच्चारण छरके गोप्सूइनें प्रवेश करे और मोौनावरूम्धव 


^ चो ७ 


ळर बहा एड रात्र दास ळर ड फणादादळ खरा र वचन व्हे, षह गोदानका पू्वाएु 


ल तामेळा निशा १ सखकणय। खघन्नतः | 
ऐकात्स्यगपनात्लच्य। कल्सषाहिप्रसुच्यते ॥८॥ 
इस प्रकार जो पुरुष एक रात्रि गोजोळे सहित समस्य और समब्रती अर्थात्‌ एथ्वी 
सोके दंश मशछादिके अनिवारण प्रशृति गुर्णोख युक्त हुआ करता है, पह थी वोंके सां 
ऐक्कात्म्य गमन निबन्धनसे ही समस्त पापोखे छट जाता है !! ८ ॥ 
उत्सष्टवषयत्सा हि ग्देथा सुर्थदछीने । 
_ _ दध प्ातिपत्तव्यसमथवादाशिण! स्तवाः ॥९॥ 
द्वयांदयळे समय बछडे युक्त गो दान दरनेसे तुम त्रिविध दर-- अर्थवाद, चाशीर्वाद और 
स्तुति प्राप्त करोगे ॥९॥ | 
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दव्य रळवेभाएम यद्घो गसलोऽवदहण जगल्या तिषा । 
क्षिती रावापसचः चाम्वदेव प्राजापह्णा स्वलित्यछ 

सि ह सम्पन्न घळविधायिनी, प्रज्ञावद्धिनी, यज्ञ, अमृत स्वरूप 
। प्रतिप्ठास्वकु॒प ओर प्रथ्चीयें 
° “gy 
ह । ये सब अर्थवाद गाचा 


झे ठु ॥११॥ 
गौएं येरा पाण दूर करें, बयं जोर सोगदेवत गोए येरे सपय लोककी प्राप्ति कारण होवें, मुज 


यूथ नित्य पुण्ण्करदोपचाच्या दिछाध्य जे वदिमि्ठां पञ्चाः ॥१६॥ 
जो तुन्हारी देवा उशते हैं, उदके दसखि एंतुष्ट होळर उन्हें रोय-उपदापके दूर दरवे और 
देइयोक्षे समय पंचणव्यादि सेवन एऽनेपर तुय सरस्वती बदीकी साति तदा कल्याणद 
हेतु छुआ छाती हैं । हे योइन्द | इसलिये तुम प्रश्‍न होके सदा पुण्य कमि द्वारा प्रात 
होनेवाली असिलपित बदि पुज्ञे प्रदाद फरो ॥ १२ ॥ 

या पै यूं योऽएघयेळ सायो डुप्घाव्दस्वा चाएघाह्यपरवाता । 

त लपएवोापपश्चा१ लंघुक्षध्य लीर्यखूपोध सपा ।१३॥ 
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तुम हो, ये वही हूं; बाज इम लोनोंकी एक सावदा अर्थात्‌ एडरूपता होती 
आत्मप्रदादा वनता हँ; तुए दाता समत्य त्रसियावहे रहित हाले 
हुई हो; तुम दोन्य और उग्ररुपसे वक्त हो; दाताको और सुझे अभीष्ट 
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रागक सहारं उड करा ॥ १३॥ 
एयं तल्याग्रे एघंसध बदेत ग्वा दाला विधिपस्पूर्षहछस्‌ । 
घ्रतिङ्रूपाच्छषन्नर्ध द्विजा घहिगहुन्ये गोप्रदाने दिघिल्; ॥१४॥ 
विधिपूबळ गोदान झरवेवाढा दाता प्रथम दृष्टिपयमें आये ग्रहीताळे अगाडी पहले कहें छ 
रोक्का अर्साग पढे और गोदान विधिका ज्ञाता प्रतिग्रहीता ब्राह्मण गोदान लैनेके समय 
पहले कहे हुए शोके शेप आवे हिस्पेका उच्चारण करे ॥ १४॥ 


oe 
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गा ददानीति पक्तव्यमध्यवख्वसुफव! । 

ऊधर्या सरितव्या च देष्णदीलि 'च चोदयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो गोदानकी प्रतिनिधि स्वरूप व्यावहारिक चाका सूरण, बस्न वा सुवण दाब करता हे, उसे 
भी गोदाता रहना योग्य हे । सूर्य, पस्न ओर सुदण्पर्म दी जानेपारी गोजहा दाम 
क्रमे ऊधस्या, थरितव्या और वैष्णवी हे । शोका सूर्य दान करनेके समय ऐसा पचन 
कहे, कि तुम्हें ऊधस्या मो प्रदाच उरसा हूं, तुम ग्रहण करो । बल दान करनेके समय 
यरितव्या और वसुघेनु दानके ससय ' चेष्णदी ” इस वादपक्ा प्रयोग करे ॥ १५॥ 

माव संकीलेयेत्तरणथा यथाखझ्योत्तरं ख चे । 


फूलं पड्विशदष्टौ च सह्दस्राणि च विंशालि ॥ १६ ॥ 

॥एरपछे समय संख्पाळे अनुसार गोंजांळे उधस्या प्रभुति नाष कहना चाहिये। यथाक्रमते 
प्रतिनिधि दाल प्रभृतिक्रा ऐसा ही फल जानो; गोळा सूल्य देनेले छत्तीस 5जार बषातळ फर 
होता हे, वब्जधनु देनेसे आठ इजार बषातक ओर वसुधेनु दान एश्नेशे बोस हजार वर्षात 
फड हुआ करता ६ ॥ १६ ॥ 

एयमेलास्थुणान्पृद्धान्गवादीयाँ थथाक्र छस्‌ । 
गोप्रदादा समाप्नोति समस्तानछणे नमे ॥ १७॥ 


हस प्रकार शोओळे निष्क्रय दानका फर क्रमस व्हा दै । साक्षात्‌ गोदान ररनेवालेझी दान 
लेनेवाला ब्राह्मण आठ पण असन करते ही समस्त फड प्राप्त होते हैं " १७॥ 


गोद! शीली निसेयश्चाघदाता न स्पादूदुःखी दखुदाता च कानी । 

ऊधस्योढा आरत उद्यम दिह्ान्व्याझपातास्ने वैषणडाम्यन्द्रलाक्। ॥ १८॥ 
णोदाता शीलवान्‌ होता, उसका सूर देनेवाला तिर्भय हुआ करता दै और गौकी जग 
इच्छानुसार सुवण दाता कमी दु।खी नहीं होता । सारत | जो उषःकालवे प्राउ१स्वाच, गोसेवा 

दि किया करते हैं ओर जो बिद्वान्‌ है, और जो विर्पात वैष्गब हैं, पे सब चन्द्रलोके 
जाते हैं ॥ १८॥ 


या दे दर्या गोब्रनी स्थात्थिराज् विशां चेका संबलेतेह तासि! । 
फाउया्न्यां वातितव्यं जिरा रसेवा गो! चालना प्रस्नवेियों ॥ १९॥ 


ha 


गोदा करके मनुष्य हीन रावतक गोव्रती होकर रहे और एक शात इस लोकें गौ गोळे 
साइत निवास कर तथा लाम्याष्मीमें दीव रात तझ गोरख, गोमय अथवा गोसूत्रके द्वारा 
जीबन चिता ॥ १९ ॥ 


६२ ६ मा, लशु, पद) 
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वदन्ती स्थादृद्ृष लप्रणाता पेदावाहिर्णोयुयर्थ प्रदाने। 

तथा गर्वा विधिन्रासाय यज्वा लोळानग्य्यान्लिन्बते नाचिणिञ्ञ। ॥ २०॥ 
वृपभक्का दान करनेपर मनुष्य वेदव्रती अशात खयपण्डलमेत्ता ब्रह्मचारी छुआ करता हे; एक 
गाय और छक वेळ दान करबेछै पेदप्रासि होती है जोर विधिपूर्वक गोदान यज्ञ करनेसे 
उचस लोए पाता है। जो ठोष विधि जावनेवाले बही हैं, उन्हें उन लोकोंकी प्राप्ति नहीं 
छाता ॥ ९० | 

काशान्दणाव्पार्थियानेकलंस्थान्यो वे दद्यात्कासदुचां व वेसन । 

सस्थक्ता सघ घोचवत्यस्ताषटासुद्षणां ज्याथदां संप्रदादम॥ २११ ॥ 
जो एच्छानुबार दूध देलेवाली गोठा दान करता हे वह समस्त पार्थिव कास्यबिपयॉका एक 
साथ ही दाव देता है; उनमेंसे हव्यझव्यववी योषं ही अछ होती हैं और गोही अपेक्षा 
उत्तम वृषमोंफा दान करनेसे अधिक फ गाए होदा है ॥ २१ ॥ 


व चाशिष्यायातब्रद्ययो एकु्यान्नाश्रद्धधाधाण न वक्रवुद्धणे । 

युको चयं खयेलोळस्य घर्तों तेसं धर्मे चज तत प्रजल्पेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो पुरुष शिष्य नहीं है, जो तका पालन वहीं करता, जो श्रद्वावान्‌ नहीं है और जो 
कुटिल वुद्धिका है, उसके समीप यह तोदानळा धर्मविषय न कहें; यह धर्म सबसे गोपनीय 
है इसलिये जहाँ तहां इस धर्मकी जल्पना करनी उचित नहीं हे ॥ २२ ॥ 

सन्ति लोके अद्वघाना सल॒ुष्या; सन्ति क्षुद्रा राक्षता सालुषेपु । 

येषां दानं दीयलानं खतिषं नारितकर्ण चाप्याश्यन्ते ह्यपुण्याः ॥२३॥ 


इस ठाकत बहुत श्रद्धाचान्‌ सनुष्य ह आर सनुष्यांहे बाच बहुतेर क्षुद्रवुद्धि तथा राक्षस 
° 

ह; ।कसन हा पुण्यहान मनष्य दास्तकताफा अवळम्बय किये रहते ह, जिनका दाचको 
उपद्श दनद डाचष्क्वारक हाता हे २६ ॥ 


घाइस्प्स्णं जाक्यमेतज्िशस्य थे राजानो गोप्रदानानि कस्का । 
ठोळाल्प्राा! पुण्यशील! सुवृत्तास्ताव्मे राजन्छोत्थेथानानिवोध || १४ ॥ 
दे महाराज! इस सव बृहस्पतिके वचनको सुनके जिन राजाओंने गोदान करके पबित्र लोकोंकी 
पाया आर जो सत्क्मार्म प्रवृत्त हुए, उन पुण्बश्चील-राजाओंके नाम उहदता हं, सुनो ॥२४॥ 
उशीनरो विष्वगश्वो बगञ्च 'ऋगीरथो दिशतो रौचनाम्व। । 
सान्धाता चे सुचुकुन्दख राजा अरियुद्यो नैषध! लोगकस्च ॥२५॥ 


उक्यानर, विष्वगश्व, नृष, विख्यात भझीरथ, यौदनाश्च, बान्धाता, राजा सुचुकुन्द, भूरियुम्न, 
नेपध, छोमक ॥ ९५ ॥ 
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पुरूरवा भरतञ्चक्रवर्ती थस्थात्वये मारता! सघ एव! 

तथा वीरो दाशरथधिश्व रामो घे चाप्पन्ये विश्वा? कीतिमन्ता ॥९९॥ 
पुरूरवा, चक्रवर्ती भरत- “ जिसके बंझरमें जन्म लेके सब राजा सारत नामसे विख्यात 
हुए हें, ” बीरभ्ेष्ठ दाशरथि राम, इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब राजा कीचिमाव रुपले 
बिख्यात ईं ॥ २६ ॥ 

तथा राजा प्थुकर्मा दिलीपो दिवं घातो गोप्रदाने बिधिज्ञ। । 

यज्ञैदोनैस्त पसा राजघर्मेमोन्धाताभद्वोमदानेत्र युत्त ॥ १७॥ 
ओर महान्‌ कमे करनेबाले दिलीप- इन सब सौदादम विधिज्ञ नरेशॉने स्वलोक पाया है। 
महाराज माल्धाता यज्ञ, दान, तपस्या, राजधम और गोदाद विपयर्म सदा नियुक्त थे ॥२७॥ 

तस्मात्पाथ त्पश्नपीणां मथोक्तां बाहेस्पती भारती घरण । 

द्विजाग्ऱ्येथ्या संप्रयच्छ प्रतीतो गा! पुण्या बै प्राप्य राज्यं कुरूणास्‌ ॥२८॥ 
है पाथ! इसलिये तुम भी मेरी कही हुई इस बाहसपती चाणीको धारण करी । तुमने छरवोंका 
राज्य पाया हे, इसलिये प्रसन्न होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकोीं पवित्र गोओंदा दान करो ॥ ९८ ॥ 

चश्स्पायन उदायच-+ 
तथा सव कृतवान्धमराजों 'भीष्मेणोक्तो विधि 
स 
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बङ्गोप्रदाने । 

स सान्धातुदणदवापाबेश सर्यग्वन् घारथाशास राजा ॥ २९ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- अनन्तर जिस प्रकार मीप्णने विधिवत्‌ मोदाव करनेका विषय 
कहा, घमराजने उसे उही भांति लिया; यान्धाठाके रमीप देवठाओंके देवता बृदस्पतिचे 
जिस उत्तम घमा उपदेश किया था, राजाले उस ही धमेको पूर्ण रीतिछे धारण किया ॥२९॥ 

इति दप सतत गयां प्रदाने यवशकलान्सह गोसे? पिषान? । 

क्षततल्शयनः दाखा यतात्सा इष इव राजवृषस्तदा पसरू ॥ ३०॥ 
दै महाराज ! इस ही भांति गोदानके लिये उदा युक्त होकर गोमयझे साथ यबस भक्षण 
आर संयमाचेरासे एथ्बीपर शयन करते हुए, शिखावान होकर वह नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर धमके 
समान तेजस्वी होने लगे ॥ ६० ॥ 

स दपतिरअवत्सदैव ताभ्घ। प्रथसनना झमिसंस्तुर्वश्च गा ये! 

चुपधुरि च न गासयुङ्गक्त खूयस्तुरगघरेरगमच सत्र तज ॥ ३१॥ 

इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चसप्ततितमो ऽभ्यायः ॥ ७५॥ ३२५२ ॥ 
राजच्‌ | राजा युधिष्ठिर सदा योओंके प्रति प्रसभचित्त शौर बिनीद ऐोएर उनक्षी स्तुति 
करते थे, उन्होंने फिर बेलुका सबारीमें उपयोग मही किया; घे उसम घोडोरो ही इधर- 
उघ्रको यात्रा करते थे ॥ ३१ ॥ 


महाभारतके अनुश्ञासनपर्वमें प्चहृत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ ३२५२ ॥ 
+ 
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शॉपायच उचाय-- 
ततो युभिछिरो राजा सूया शांदनर्य तूप! 
योदाने बिस्तर धीमारपप्रळछ विनणान्छिद। (| १ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बेले- रागच ! अनन्तर वुद्धिशक्तिपे युक्त राजा धुधिष्टिरने विनयपूदर 
फिर शम्तुनन्दन पीपासे गोदानवने विस्दत विधि पूळी i 
युधिष्ठिर उपाच-- 
गोप्रद्राने युणान्सस्प्वपुनः पद्धि सारत! 
सए तृप्यास्म चार झाणचानाऽम्टुलाइरान्‌ ॥ ९ 
युधिष्टिर चोले- हे भारत | गोदान समरद शुशोद्य फिर मेरे रामोप पूरी रीतिहे वर्णन 
करिये। ह वीर 1 में ऐसे अमृतको कानमे पीते हुए किमी प्रकार तृप्त नहीं दोता ई ॥२॥ 
इत्युक्तो भसराजेन तदा छातनचो छप । 


उस्यगाह सुणांरारपे गाप्रदानस्य घाबरान्‌ ॥ ह ॥। 
राजन्‌ | शान्तलुपृत्र भीष्म घमराजळा ऐसा वचन शुने उनसे केबल गोदानळा फळ पूरी 
रीदिसे फएन लगे ॥ ३ ॥ 
शीप्स उचाय-- 
पत्सलां णुणछपन्चा तरणी चर संघुलाम्‌ । 
दस्चेहशा गां चिप्राथ सदेपापे| प्रसुच्यते 121 
म्रीण्प बोले- ज्राह्मणको वात्मएप भावने युक्त, गुणसेपन्न जोर युवा गो चल्न ओदाके दान 
ररनेसे पुरुष सब पापा छट जाता है ॥ ४ ॥ 
अलुयो नान ते लोका गां दर्या तज गजछति | 
पातोदक्ा जस्चतूगा बछदुग्धां निरिल्द्रियाम 1६ 


जिस भोक [नी पांना आंर घाम खाना समाप्त हुआ हे, झिका दूध देना बंड हो गया 
हैं आर जिसका इन्द्रिया काम नहीं प सठती, ऐसी याका दान परके पडुप्प असुर नामक 
= रछ 
लोकमें जाता हे ॥ ५ ॥ 

कक 

रोग्राठुपयुक्ताथा जीणो कूपासियाजलस्‌ । 

बना लम प्रथिशति द्विज कुशान योजगेत्‌ ॥६॥ 

बूढापा और रोगमे युक्त, जलरहित बापीझी भांति जीर्ण गो दान करनेसे घोर मरकके 
क व वि ~ - 000 हि 
hd रवश्च करना होता है; जो पुरुप ऐस गौ दान करता है, दद्द म'झणडो छुशयुक्त किया 
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दा यछा व्याधिता छुषला पाच पातव्या यास खुूल्यरसार! । 
छुशादिभ योडफलेा सयुनात्त तस्यावाचाऱ्याफलासच लाक! 1७]! 
दुष्ट, रट, व्याधियुक्त, दुबली और जिस गोका मूल्य नहीं दिया गया हो, ऐसा गाला 
दान कर्ता उदित नहीं दे । जो पुरुष इस ठरइकी गाय देकर ब्राह्मणको चिर्धेक छुशपुक्त 
परता है, उद्धे निष्फल तथा निवी लोळ प्रात होते हैं ॥ ७ ॥ 
घलार्िविता। शीलचयोपपन्ञा। खा; प्रशासान्त खुंगन्थवल्य । 
यथा हि गङ्गा खरिताँ वारिछा घथाजुनाना घाप पारेछा पट | 
बल, छील जोर अवल्थासुक्त सगन्धवती बाकी सच कोइ प्रजेला छिया करते ह। ज 
नदियोंमे अन्ना श्रेष्ठ हे, बंधे हो जोक बीच कपिला चो श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
युघिप्ठिर उवाच छ 
छस्लात्ललाले पहुलाप्रदाने साळू! अशर कॉपेसाप्रदानस । 
विशेषभिच्छाचे सहालुभाय आस समथा दि जवान्प्रयक्तुप' ॥A९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाग्राज्ञ पितामह | गोदान समान होनेपर भी साधु लोग शिसलिये 
छपिलादानको श्रेष्ठ कहते हुँ? इस बुचाल्दकों में विशेष रोतिसे सुबनेकी इच्छा करता हूं; 
मं सुननम आर आप सहम सम ह ॥ ९ ! 
शीष्म उवाच-- 


ना 


वृद्धानां घुवता तात सुते छे यतआणछे । 
यक्ष्पाति तदशेपेण रोहिण्यों मिखिता बथा ॥ १० 
भीष्म बोले- हे ताव ! मैंने वृद्ध पण्डितोसे तुम जो पूछ रहे हो उस विषयमै जो कथा सुगी 
है और रोद्िणीइन्द्‌ जिस प्रकार उत्पन्न हुई हैं, बह सब पूरी रीतिसे कहता हूं ॥ १० ॥ 
। 


खददूसि पाये प्रज्ाना । १ त्व्कास्थिथप 1१९४ 
ऱ्य. कार्ये 


पहल रपयभ्धू नावे दक्षका प्रशा उत्पन्न करचेके लिये आशा दा, तब उन्होने प्रबाएसू ३ 


४५ 


हितकामनासे पाले उनकी आजीविका ही उत्पन्न की ॥ ११ ॥ 
यथा धस्ुवधाशित्यथ घतचन्ति दिवोदास! । 
तथा घाति समाशित्ण दतयनिति प्रजा विमो ॥१२॥ 
६ पशु | जेठ देवदन्द अमृते जारे विद्यमान हैं, वेले ही उच प्रजा आजीविका अवतज्यन 
परके उसमान है ॥ १ 
अचरेभ्यश्च झूतेभ्पञ्चरा। ओअेडारतलों नरा । 
ऋाखणाख सता खेष्ठास्तेछु यज्ञा एतिछिाः ॥१४९॥ 


च 


स्थावर जावांघे अद्गम प्राणी ही श्रेष्ठ ६ एइसालियं उनम मनुष्य जार अजुष्यादे पाच घाण 
अछ ४, पर्योक्ति माझणोंमें ही यज्ञ प्रतिष्ठित हैं ॥ १३॥ 
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ज्चैराप्थाघते खोल! स च गोषु प्रतिष्ठित: । 
सर्वे देवा! प्रलोदन्ते एषट्सास्तवा प्रज्ञा! ॥ १४॥ 
यज्ञके सद्दारे सोमरस प्राप्त हो सकता ६, परन्तु वह यज्ञ बोजाम प्रतिष्ठित है, यज्ञसे ही 

सब्‌ देवडन्द प्रपुदित होते ई, इसलिये पहले आजीविका आर फिर प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुई 
हे ॥ १४॥ 

एतान्येच तु धूलानि घ्राकोशन्श्रत्तिकाङ्क्षया । 

पत्तिदं चान्यपव्यन्त तृषित पितृमातृधत्‌ ॥१५॥ 
जीवगणने उत्पन्न होके जीविकाके तिमित्त चीत्कार किया था, भूखे-प्यासे सब जीव पिता- 
साताके समान जीबिका दावा प्रजापतिके पाख बये ॥ १५ ॥ 

इतीदं घनशा गह्या प्रजालगार्धसात्सल। । 

प्रजापतिषलावानश्स्त घ्रापिषक्तदा प १६॥ 
सगवानू प्रजापतिने इसपर मनही मन आलोचना करदे प्रजाही आजीविक्षाके लिये उस समय 
वलदायी अमृत पिया था ॥ १६॥ 

स गलस्तख तृप्ति छु गन्धं सुरजिसुद्विरल्‌ । 

ददशोद्गारसंएत्तां छुरमि घुखजां सुतास ॥ १७॥ 
असूच पीकर तृप्त होनेपर, उनकै सुखसे सुरमि ( सुंदर) गन्ध निसली; सुरमि गन्ध निकलते 
ही सुरसि शौ प्रकट हो गयी, उन्ने प्रजापातिने अपने सुझ्से प्रकट हुई पुत्रीके रुपम 
देखा ॥ १७। 

सास्ट्रजत्सार मयारतलु खुराललाचनातर | 

खुचणबणा! छापेर प्रजाना वूत्तिघेन ॥ १८॥ 
उस सुरथीमे प्रजाओंकी इततिपिधायिनी, सुबर्ण रङ्गराही कपिला सर्वलोकमाता सौरभेयी 
जञाजाको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ 

तासासबतबर्णायाँ झरम्तीनां सगन्लत! । 

पस्ूषालूलज! फेनः सायनब्तीनाचियोिजः ॥ १९॥ 
जेते नदियोे घर्ङ्गॉसे फेस उत्पन्न होता है, पेसे ही सब प्रथारसे दूध देवेवाली अस्रतबणे 
सारभेयी घाआंछे अनुव ( दूध ) खे फेन उत्पन हुआ ॥ १९॥ 

ख घस्वलुखयिञ्रछो ययर्थ खचि लिष्ठत्तः । 

दिरह्यवाप दध्कुद्धः छ सदोदैक्वत भरू! । 

छलाटप्रअधेनाक्षणा रोहिणी? प्रदइनिव ॥ २० ॥ 
बह फेन बछडळे सुखे पृथ्वीपर स्थित महादेवके बर्तरुपर मिरा। सवे शक्तिमान्‌ महादवव 
इस फारण कुठ होऊर माथे नेत्रखे रोहिणीलो मानो जलानेके लिये उसको ओर देखा ॥२०॥ 
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हे नरणथ | अनन्तर जैसे सय घेघमालाको अनेक वणा एरता 


कपिला गाआळा विविध वण कसा ॥ ९९१ ॥ 


यास्यु तस्लादपक्रस्थ सोघमेयालिसंशिता। । 

यथोह्पन्नद्य स्वदणह्थारता नीला वाब्ययणहासू ॥२२॥ 
जो कपिला योषं बहांसे भागरूर चन्द्रभाकी ही शरणमे जाके स्थित हुई थीं, वे जिस प्रकार 
स्ववणे होके उत्पन्न हुई थीं, वैसी ही रहीं, उन्का दूसरा रह नही हुआ ॥ २२ ॥ 

अथ कुद्धं महादेव पजापतिरखाषत । 

अस्ुलेबाबसित्तरत्यं नोलिछिष्टं विद्यते गवास ॥९४॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए महादेवसे प्रजापतिने कहा, तुम अमृतसे अभिषिक्त हुए हो, गोओंका दूध 
जूठा नहीं होता ॥ ३३ ॥ 

यथा छासतसाढदाय सोझो शिष्णन्दले पुन। | 

तथा क्षीरं क्षरन्त्येता रोहिण्योब्यतखं भवा! ॥ ३४ 
जैसे चन्द्रमा अमृत ग्रहण करके फिर उसे बरसता है, बेले ही ये रोहिणी गोएं घसृतखे 
उत्पन्न दूध दिया करती हैं १ २४॥ 

न ढुच्यत्थनिको नागिन सुवर्ण च चोढखि! । 

नाम्रतनास्यृत पात खत पाला ब वत्सला ६ ॥ 
वायु, अभि, सुवर्ण, समुद्र ओर देवठाओंला पीया हुआ यमृत दूषित नहीं ऐता, और बछडेके 
पादेपर सवस्सा बाएं मी दूषित नही होती हैं ॥ ६५ ॥ 


इघाल्लोकान्मरिष्यान्ति हविषा प्रस्नवेव प्य । 

जासाथम्वयनश्चीहि घास झु ॥ ३६ ॥ 
य भए घुत आर दूधक सहारे इन सब लोकोंका भरण पोषण करेंगी; साब कोइ इन 
अगतम्य शुम एखप पाचेकी इच्छा जिया छरते हैं ॥ ३७ ॥ 


दुष य ददा लर्ण खर सासि! प्रजापालि! । 
मसाद्यावास लनस्तेब सद्स्य सार्य प २७ ॥ 


मजापाउन महादूबकी प्रसन्न कूश्लेके लिये नोओळे साइत एके उषस दया । ह भारत उन्हाचे 
इसस रुदका मन प्रसन्न किया ॥ २७ ॥ी 
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यजं ज पाइन चेय तर ठुप अध्या! ॥ ९८ ॥ 


मदेवते प्रसन्न होकर उस चेछको यपदी पाजा तथा अपना वाइव छिया, इस ही निमित 
चे इपथध्यज वासले विख्यात हुए हैं ॥ २८ ॥ 
टतो पेजैसेहादेणइ्स्‍ब्ा पश्चुपति। कुलत) । 
चि ड्ड्‌ दा षे छू पाण + प्क्ष >> नपछ 
इश्वर१ उ गरा सध्य छुपाछू हात वाचयत ॥ ९९ | 
~ ९०, = ३ हे व. 
सनन्तर देदता डोले उस समय महादिगळो पश्चुपति छिया, वे गोओंके बीच रहनेसे पाड 


नासले वाणित हुए ॥ २९ ॥ 
एयणव्यग्रवणोना कापिलानां छ 
प्रदाने प्रथलश। कल्प लणालासे 
ड ही साति शान्त दणंवाली सहातिजश्मिची क 
ह ॥ ३०॥ 
लोकज्येष्ठा लोकडतिप्र्टत्ता रट्रोपेता। सोमपिपएन्द सूदाः । 


२३, 


झोया! पुण्या कासदाई ्राणदाख गा द दर्वा दवकासएद। स्वात ॥ ३१) 


|] 
बाला ॥ ३०१ 
[ 


गोएँ उंसारलोळवे श्रेष्ठ, लोगोंती जीविकाळे लिवे प्रदा, भगवान्‌ महादेव सदा उनके पास 
रहते हैं, चब्द्रमारे { ए अमृतसे उत्पन्न, सौम्य, पवित्र, कामदा ओर प्राणदा हैं, 
क रप क 


साजाका दान करने मनष्य सवतासपद होता हे ॥ ३१ 

हद गर्या प्रधवचिधातसुत्तर्स पठन्सदा शुचिरतियङ्गलमिष; 

बिल्ुच्यते कलिकछपेण बानद। प्रिय खुतान्पञ्जुधवमाप्चुयाच्था ॥ ३२॥ 
छोआळे इक उचप उत्पाच- कथा विपवळा सदा पाठ करवंत पनुष्य पत्र आर सङ्गल मय 
होता है जार कालियुगके पापासे छूट जाता हे; तथा सदा एय पुत्र, पशु आर चन 
पाता ह ॥ ३१ 


एव्य ळव्य तपण एान्तक यात याको घंद्धचछालल्य पुष्ठि छ्‌ । 


एतान्लयान्योफदावे णुणान्ये दाता राजन्ाप्डयाद् तदेव ॥९९॥ त 
हे महाराज ! दाता गोदाव करके दव्व, क्य, तपण शान्तिकर्म, वाहन, दल, बाठक जार 
बूढाळी पृष्टि, ये उभस्त फल तदा ही पाता है! 

चेशंपाचन उदाद--- 


(ऐताजएश्याथ (नेद्ाय्य दाष्ट्ध राजा एए अआत्ाभराजलाीद। । 
जीवणकांस्योपतुहादफलों गा! पाथी ददी न्राशणसशलेदध। ॥३४॥ 
आदशण्पायत खान वालन एएतामद्या चचद सुनक अजवाददशाददस छुन्नपुत्र पृहाराज 
युधिप्ठिरते भाहयोळे सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंदी छुदण-कांसीय पात्र और पौओका दात किया ॥ है ४॥ 


छध्याय ७७ ) अनुक्षासतपर्च ७९७ 
ANNAN NINN NNN NNN YY YY YY YY YY 
तवैव तेभ्योऽभिददो द्विजेल्णी यपां हइखाजि शाता 
यज्ञान्ठसुदिइण च बक्षिणार्थे लोकान्दिजेछुँ परां च क्ीलिस्‌ ॥३६॥ 

इति श्रीमहाभारते छ्ु्ासनएवोणि षट्खततितमोऽष्यायः ॥ ७६॥ ३२८७॥ 


७० ० 


तथा उन्होंने अेष्ठ छोकोंपर जव करले तथा उत्तम कोचिळे निमित, यज्ञके उद्देशणछै दक्षिणा 
वेडा और हजारों गोष दान की ॥ ३५॥ 


महाभारतके अदुशासनपर्दमे छिहसरखाँ अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ ३२८७ 


१ ७७ ४ 
भाष्म उच्ाच 
एहस्मिन्ञेच काले तु पशिष्ठछ्चविद्चस मस्‌ । 
इक्ष्वाकुवंशजो राजा सौदारो ददतां वर! ॥१॥ 
सर्यलोकचर लिड श्रह्मकोश सनातन्‌ । 
पुरोहितमिदं घष्टससिपाद्योपचक्रमे ॥९॥ 


भीष्म बोले- इसके अनन्तर इक्ष्वाकुक्‍ंशीय दानियोंम श्रेष्ठ राजा सादासने सवलोकचारी, सिद्ध, 
वेदनिधि, नित्य, पुरोहित कपमत्तप वछिएुक्को प्रणाम करके प्रश्न करता आरश्म छिया ॥१-९ 
सदार उचाच- 
जैलोक्पे सगवन्दिस्विस्पयि्नं कथयने5वच । 
यत्कातंथव्सदा सत्ये! प्राप्युयात्पुण्यलसुल लञ्च ॥३॥ 
सांदास बोले- है अमघ अवन्‌ ! तीनों छोकॉके बीच गनुष्ण जिला सदा नाग हेते हुए 
उत्तम पुण्यर्सचय करता ऐसा पवित्र क्या हें? ॥ ३॥ 
भीष्म उघाच-- 
तस्मे प्रोवाच वचनं प्रणलाय हितं तदा । 
गवाछुपानषाइइाचषर्कस्ण गदा छझुचि। ॥४॥ 
साष्म वोले-- विद्वान्‌ पवित्र वसिष्ठ गौ याको प्रणाम करके उस समव प्रणत राजासे शीओंदि 
विषयर्स उपनिषत्‌ वचत कहने लगे ॥४॥ 
गाव! लुरासिगन्पिन्यस्तथा युरयुळुगन्धिकाः । 
गाय? प्रालछा अलावा गायः स्पहस्षयरन जहत्‌ ॥५॥ 


वसिष्ठ मुनि बोले गाए सुरासगन्धाली ओर शुम्गुलुके समान आन्धवाली हं, गौ ख्व 


भूता प्रतिष्ठा-' आधार जोर सबहीके लिये यहान्‌ संगर स्वरूप हैं ॥ ५ ॥ 
६३ (महा. लजु, पर्व ) 
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गावो अूर्त व लविष्यच गावा पुद्धि! सनातनी | 
गांवी लक्षसयारतणा सूलं योषु दत्त त ददयतति । 
ह. अन्नं हि ललल गायो देवानां पर्स हदि। ., | ६॥ 
गोएं ही भूत ओर भविष्य हैं, नोइन्द हो खदातदी पुष्टि सरूप हे । गोएं ही लक्ष्मीये 
सूल हैं ऑर जो कुछ योओंको दिया जाता है, बह एण्य विवष्ट नहीं होता । गौएं ही 


देवदाओंके परम इवि और सदा सब्नस्वद्धष हैं ॥ ६ ॥ 


9. €., ६7 डेड 


स्वाह्ाकारबपदकारी गोणु दित्य प्र।लिछितों । 

गापो थज्ञस्थ हि फलं गोषु यज्ञा; प्रलतिछिता। 
स्वाहाकार, वषट्कार खदा गोम प्रतिष्ठ री 
यज्ञां प्रतिष्ठा है ॥ ७॥ 


खार्य ग्रात सततं होफाले महाणते । 

गायो इदलि वै दोस्पयचिश्य। पुरुषयल ॥८॥ 
हे महावुद्धियान्‌ पुरुपश्रेष्ठ | सम्थ्णा ओर भोरळे उपय उदा योएं ऋषियोंके होसका एाथन 
घृत आदि प्रदाव किया करती ६ ॥ ८॥ 


कातिचिव्यानि दुगाणि दुष्छुताए विच! 

तएस्ति चेद पाप्छान घें थे दयति प्रमो ॥९॥ 
द 0६ 
द "2274 


हे महाराज ! चाहे कोई केसाही पापी क्यों ब हो, गोदात करनेसे उसके सब दुर्भम संकट 
और पाप नष्ट होकर वह उन्हें तर जाता है ॥ ९॥ 

एकां च उश्सुदेद्याइश उद्याच गोशती । 

शत खहखयुदयातल्ठरय ठुल्यफला हिले ॥१०॥ 


जिसके पास दख शोएं हों, वह एक नाका दान करे: जो सौ गोवाला हो, पह दस गोओका 
च्य सो 
र 


दान करे ओर जो सहस गोपुक्त हे, षह सो योषं दान करें; परन्तु ये सव कोई तुल्य फल 
भांग झरने ॥ १० | 


अनाहताथा शलझुरथंजदा च सहस) 

न सल्द्धों यञ्च छीना'शो बाघ्येमरन्ति ते जय; ॥११॥ त 
hed 

सा गाआबाला पुरुष यादे आहितान न हो आर सहस गोआवाला पुरुष याद घाधपूव 


~ 


यज्ञ॒ न करें, तथा जो पुरुप समृद्ध हों भी कृपण हो, ये तीनों ही सम्मानके योग्य 
रक 
नहीं हैं ॥ ११ - 


झैच्याय ७७ ] अउशासनपदे ४९९ 


rs 


कपिलां ये प्रयच्छन्ति सयत्यां कांरबदोएमार । 

खुबताँ चञ्जलवीदाछरो लोको जयन्ति ते ॥ १६॥ 
जो ढोग सवत्सा, कांस्यदोहना, उततम बरद और यस्ते युक्त पिला बोका दान करते हैं, 
वे इस ठोक तथा परठोळपर जय किया करते & ॥ १२ ॥ 


NN + 


युचानावान्द्रयाएत शतच सए यूथपस्‌ 


गघन्द्र ब्राह्मणन्द्राय सर्शञ्षवलक्कमस्‌ ॥१३॥ 
वृषभ छे ्णच्छन्ति आओख्रियाय परंतच । 
ऐश्वय तेडशिजायन्ले जायमादा। पुन) पुल! ॥२४॥ 


है शत्रतापन ! जो लोग श्रोत्रिय ब्राह्मणको युबा, सर्वेन्द्रिपु्ट, खा गार्याके यूथपति बड़े 
शीमसि अलक्त गवेन्द्र वृषमको अशक्त दारणे सा गायां सहित दान करते है, वे बार 
चार जन्म छेक्ने एश्वयलाम दिया करते हे ॥ १३-१४ 

नाकीतथित्वा गा! सुप्यानारसत्य पुसरुत्पलेस्‌। 

खाथ प्रातनक्षह्यचच गार्हल पुटधापष्डुचालू ॥ १५॥ 
गोओंका नाम लिये बिना छोवा दहीं चाहिये, उन्हें विवा स्मरण किये फिर उडवा अनुचित 
है; सन्ध्या आर सत्रे भोओंको प्रणाम करे, एससे पुष्टि प्रा होगी ॥ १५ 

गरवा सूखपुरीषरण नोह्विजेत कदाचन । 

न चाखा सालबघनश्षायाद्ववा' व्युष्ट लथाश्लुले ॥ १६॥ 
गोअंकि मूत्र ओर जोबरसे किमी प्रकार कभी सी घबहाना न चाहिये ओर कदाचित्‌ भी 
इन्च बात भक्षण न कर, तो इतसे काल्ति प्राप्त होगी ॥ १७ ॥ 

गार सक्घालयेजिहर बाथघव्येल गाइमथा । 

अनिष्टं स्वञ्ञवालक्ष्य जां बर संप्रकीतयेत्‌ ॥१७॥ 
गाझा सदा याम ले, उनकी कमी अवशा व को; मलुष्य बुरे स्वम देखनेपर गोओंका 
चाम लेते ॥ १७॥ 

गासथेन सदा स्वाणहोकरीषे च संविदोत । 

छष्यसूमपएुरीषाण प्रतिघात च चजयलू ॥१८॥ 


सदा घोषयसे खान करे, सले हुए गोवरपर वेठे; उपर थूक, मल-मूत्र न छोडे; उनका 
तिरस्कार च फरे ॥ १८॥ 


साद्र्चमणि सुखीत विरीक्षन्यारणी दिधाम्‌। 
. , वोण्यलः सपिषा सूम गयां उ्ुर्टि तथाश्लुले ॥ १९ ॥ 
a ~ ~ ४. हक ०) > hh 
आंशणक दारा गोचमके भींगनेपर बेठके भोजन लरे, पश्चिम दिशाक्षी ओर देखे; मोच होए 
न 


% 
पुथ्वापर बंठकर घोका भक्षण छरे । इतसे गोओंकी पुष्टि होती दे ॥ १९॥ 
रे 
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न जुहुयादसि छुतेव स्वस्ति वाचयेत्‌ । 
षु दुल्दुत घाधाङ्कर्रा व्यु तथाश्नुते ॥ २० ॥ 
शृतसे अग्नि होम परे, घते द्वारा स्वस्तिमाचन करावे; घुवळा दान केरे आर गाला घृत 
प्राशन करे; इससे वान्विकी प्राप्ति होगी ॥ २० ॥ 


गोमत्या विद्यया घेडुं तिलावामभिसन्तध्प य । 
रखरत्मसर्थी पद्यान्न स कोचेत्कूनाकूले ॥२१॥ 
जो गोमती विद्याके द्वारा अभिमन्त्रित ळरके सुंदर रत्नोंसे युक्त तिलकी धेनुका करवा है, 
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उसे कुद ओर यकद विषयांळे लिये शोक नहीं करवा पडदा ॥ २१ ॥ 

गायो झारुपतिष्ठन्त रेसमश्यज्ञाः पयोसुच! | 

सुरध्य। सौरभेचाच सरितः सागरं चधा ॥२२॥ 
जेंसे सब नदियाँ समुद्रके निकट उपस्थित होती हैं, देसे ही सुवर्णके शींगोसे बुक्त दूध 
देवेयाली सुरभि और सोरभेयी गोर सेरे समीप उपस्थित होवें ॥ २१ ॥ 

राय! पश्यन्तु माँ नित्यं गावः पश्चास्यह सदा । 

गावोऽर्साद बर्थ ताला घतो गावस्ततो बयस ॥२३॥ 
गाए सुक्षपर सदा कृपादृष्टि बरें, सं सदा गोंओळा दशन करूं, योइन्द हमारी हैं ओर हम 
उनके ह, जहाँपर जाएं हे, इस भी उठ ही सथानम है ॥ २३ ॥ 

एवं रात्री दिया चेच रेषु विषमेयु 'च । 

नहाययछु च नर छातंयन्छुक्पर सयात ॥ २४ ॥ 

एत धामद्वाभारते अनुणासनपदणि लततखतततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ ३३११ ॥ 
जो मनुष्य राव दन, खम चा विषम अपस्थाम महाभय उपस्थित हानपर मा इस हो प्रकार 
गोका यश जौर नाम याता है, वह अयसे मुक्त होदा है ॥ २४ ॥ 
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महासारतके अनुदासनपर्चमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ ३३११ ॥ 


हि १ B6 5 
घरूिछ उवाच-—- 
शत वघलएस्नार्णा सपस्लक्चं सुदुखरस्‌ । 
गास? पूवादरूछामणगच्छम स्रष्ठनानिले ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ वोले- हे परन्तप ! पहले जब यौएं उत्पन्न हुई थीं तथ गोओंने सबढे अधिक मेठता 
गरात करबेळी हच्छासे एक लाख वर्षातक अस्पन्व घोर दपस्या की थी ॥ १ ॥ 


क्षध्याय ७८ ] अन्नुशादघपे ५६ 
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लोफेपस्मिन्दक्षिणानां च सणोर्तां घगसुस्ता ता । 
सवम न च लिप्पेम दोषेणेति परतप ॥२॥ 
इस जगत समस्त दक्षिणा जोळे बीच हम श्रेष्ठ हॉ तथा इम किसी दोपर्म लिप्त ब हॉ ॥२॥ 
ख एड अतसा तन हतो लप्यत दा \ 
शाकला च पचित्राथ छुवीरन्देजभालुजा: ॥३॥ 
वह उस विचाश्से ही सदा ज्वालित होता रहे । देवता ओर सझुष्य इम 
पवित्रवाका विधान करें ॥ ३ ॥ 
तथा सचोजि 'मूमानि स्थावराणि 'चराजि च | 
प्रदाहारञ्च गोलोफाल्गच्छेसुरिति भावद ॥४॥ 
और स्थावर जङ्गम समस्त जीव हमारे बोमयसे पवित्र हो जाँच; जो हमें प्रदान करें, वही 
हमारे लोकोर्ये गमन छर सके ॥४॥ 
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ताश्यो चर ददौ ब्रह्मा एपलोऽन्ते स्वर्थं प्रछु। । 
एवं रूपात्यिति विशुलाकारतारथतति च ॥&॥ 
गवे इसी प्रकार कामना दरके तपस्या झी थी; उसकी यषरुया पूरी होनेपर छव शक्तिमान्‌ 
नह्माने स्वयं उन्हें बर दिया-- “ ऐसा ही होने, तुम्हारे संकरण पूण हो । तुय सबका उद्दार 
करी*॥५॥ 


उच्चस्थुः सिद्धिकामाइता सूत अडणस्य घातर! । 

तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणाः ६॥ 
भूत-भाषेष्यकों माता ये सब गोएं अपना मनोरथ पूग हो जानेपर वपस्यासे उठी। हे महाराज ! 
तपस्या हवास होनपर बचाए लोकपरायण इई ॥ ६ ॥ 


लस्थाद्गावो महामागा। पलि परसुच्यते । 

_ थव सचसतान, गावासतछन्ति सूधानि ॥७॥ 
इसलिये महाभागा चोएं परम पवित्र रूपसे वित हुआ करती हैं और इस ही विभिच चों 
सव ठाया मस्तकपर स्थित हूँ ( सबसे चंदनीय है) ॥ ७ 

समानवत्सां कांपेरा घेछुं दरवा पथस्विबीस्‌ । 

रुउन्नता उख्सघीता ब्रद्मलाके महीयते ॥८॥ 
जा मठुष्य सघरसा उत्तम लक्षणोंसे और वल्गमे युक्त दघ देंदेयाली कपिला भौ दान करता 
है, पह ब्रह्मरोकमें पूजित होता है ॥ ८॥ 


हिणी तुल्चवल्या तु देख बन्दा पथस्विदीक्‌ । 
सुन्दा बरञ्जछंघीताँ सूयलोके गहीय 
लाल वणेवाली तुल्यवत्छा, उचम लक्षणा दुग्धववी 
सर्यलोकम पूजिव छुआ करता है ॥ ९॥ 


समामपत्सां दाबला घेलं दर्या पथसियिदीस । 
~ 
| “शी 


॥ १) 


पत्र उढाळे दान करने मनुष्य 


2 ००, 


छुरा पख्च लंबीतां लोबलोळे सहीच 
समावदत्सा, उत्तम लक्षणबाली चद्भपूरिव पयस्विनी 
चन्द्रढोकर्ग पूजित होदा हे ॥ १० 


| १०॥ 
इपरी गो दान एश्देसे मनुष्य 


समादवत्यां श्वेतां हु घेलु दर्वा प्यारिितीप । 
झुघलां दरालंवीदानिन्द्रलोद्े यदीयते ११॥ 
बद्ध उढाळे उत्तम लक्णॉसे युक्त समानयत्स पयस्विनी श्वेत पणक्षी गो दान करनेसे 


अनुष्यको इन्दलोख्ये समन प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 


ललानवत्ला दाष्ण 

छुब्रतां बस्न्रसंयीतामध्चिलोके महीयते ॥ १३॥ 
तयादचत्छा उत्तम लक्षणबाडी छष्णणवाली पयस्विनी गो ढाक दान छरनंस मनुष्य 
आमठलाकम पाजत होता ६ ॥ १९ |! 


खश्षाबदह्हा घूद्धा तु घेसु दत्त्वा पथास्विनीस्‌ । 
खुत्ततां चस्भलंदीतां खास्यलोके थही यते १३॥ 
उत्तम दश्षणवाली उनानवरवा धूम्ररणेळी दुग्धरती यौ नख ओढाझर दान करनेंसे मनुष्य 
यमलोकमें पूजनीय होता है ॥ १३ ॥ 
अपां फेनसबर्णो तु सवत्सा काँस्यदोइनास्‌ ! 
पाप वसञ्रछंचीतां दारणं लोकमदसुते ॥ १३ ॥ 
झळके फेनके उमाव रङ्ग और पछडा, दद्ध और कांस्ये दोहनपात्रसे युक्त यो दान झरनेसे 
मनुष्य बरुणलोकमें सुख भोग करता है ॥ १४॥ 
यातरेणुसबणो हु लघत्सा झास्यदोइनाथ्‌ । 
पदाय चस्ञ्रलवाला षायुलाके नह्यलं ॥ ९६ ॥ 
ददास उडी हुई घुलीळे समान रङ्गबाली दांसेंके दोहनपात्र तथा बल्न प्रित सवत्सा या दाय 
रने पुरुष वाएलोएमें अभिनन्दित हुआ करता हे ॥ १५ ॥ 


श्‌ वेहाभारत [ दानघर्मपर्व = घोदाबकछेम्‌ 
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हिरण्ययजो पिद्ाकी सयत्सां काँस्यदोएचा । - 
प्रदाघ यस्ञ्रसंघीसां कौबेरं लोकमदलुते ॥१६॥ 
सुवर्णडवाली पिङ्गाक्षी रमस्णा फाँदेकी दोहनीदे सहित वर उढाके गो दाद करनेसे मनुष्य 
छुनेरलोकर्ग सुख भोगता है ॥ १६१ 

एलाखधूघ्वणा लु छह 

प्रदाय दस्त्रलंचीतां पितृलोक एही यले ॥१७॥ 
तगरे भ्रुम्रार्णवाली जी फाँगेके दोष्टयीके सहित पख उढाके सबस्छा दाव झरलेते मनुष्य 
पितृको पाजद होता ६ ६ १७॥ 

सच्छा पीवरीं दर्पा शितिचाण्डाघरछूदाकष । 

चेम्वपेवससंघाचं स्थानं श्रेष्ठ घणच्यते ॥ १८॥ 
गहनमें कब्बलकी झूलते अलंकृत करके युवा छपरा गो दान करनेसे, पनुष्यको घाथारदिए 
वेश्वदेब नामक उत्तम लोक प्राप्त होता दै ॥ १८ ॥ 

समानपत्सां गोरी तु घेछु दरणा प्थस्थिवीस । 

सुन्तला पर्लजीतला! वसूना लोळसदलुते 1६९॥ 
दूध देदेवाली सबत्या उत्तम गोर दणवाली गोकों वस्न उढाके दाय करनेसे मनुष्य चसुलोक 
पाता ह॥ १९॥ E EE 

पाण्ड्करुबर्दणो तु खवत्ला कांदण्पोइमाछ्‌। 

प्रदाय यस्रसंबीलाँ साध्यानां लोकघशलुले ४ ३० ॥ 
शेत कम्बले समान रङ्ग, दूध देनेवाली सपत्सा बोळो द इनीके साथ बस्न टढाकि 
दात करनेले साध्योक्षे समस्त लोळू प्राप्त होते हैं ॥ २९० ॥ 

बरादएछशुक्षाण खदरल्वरलळुतल । 

पदातय सरतां लोकामजरान्प्रतिणष्णते ॥२१॥ 
जो सब प्रशारक रत्नोले अलंकृत करते इह पीठवाले वृषषका दाव ररता है, दह सरद्वणोदे 
लोका गमन दरता है ॥ २१ ॥ 

वत्सोपपन्नां गीला सयरस्नसासन्धिता्‌ । 

गन्धवाप्लरखा लोकानदरवा ्ाशोति याजव! ॥ २१ ॥ 
सनुष्य सच रत्नास युक्त यावन सम्पन्न आर इन्द्रनीलके समान रणदाले वृषधछा दाल कर 
गन्धव आर अप्हराओळे लोकोंठो पाता हे ॥ २५ ॥ 

शिातकण्ठमनड्वाह सवरत्तरलकुतळ । 

मर दरवा प्रजापतलाकान्दशाक। प्रतिपद्यत ॥२९॥ 

वहनये कम्बलो चूल और मयूरके समान रंगवाले दण्डको उब रस्नेखि अलंकृत करके दान 
करनेसे पुरुप शोकरहित होकर प्रजापते लोकोंकों पाता है ॥ २३ ॥ 
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गोणदामश्लो याति सिया जलदसचथान। 
विज्ञानेबाकेपणन विवि राजल्विराजता ॥ ९४॥ 


महाराज ! गोदानगे रत रहतेवाला सझुष्य मेघजालको शेददा हुआ तर्यके समान पर्णवाले 
विसानंद द्वारा तुरपुर्मे जाणे बिराजमाव होत 


Per ०२७ उ 
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रघयन्ति सश्खष्ठ गोप्रबायश्लं नरसू ॥ २८ ॥ 
वेषवाली, सुभोणी सह श्रेष्ठ सुन्दरी उस योदान्ें रत एरुपळे सङ्ग 


{च वूएराणा य शिक्षित! । 
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हालेश इर्णिक्षीणा प्रछुछ्ठा पलियोध्यते ॥ ३६ ॥ 
वह सोनेपर उन एरिणाक्षियोछी वीणा, वल्ली, नूपुरकी शंझार तथा हाए--परिहासके मधुर 
श्व्देसि जाग्रव होता हे ॥ २६ 


यापान्दि लासानि 'लषन्ि छाणि महीयते सः 
ha bes ha 


स्णगाच्य्युलव्यापे तत्ता बलाक झुल सदुत्पत्त्थाते गावचा स! ॥ २९७॥ 
तति 


श्र 


एति धीषहाभारते झनुशासनपवणि अष्टसप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७८ ॥ ३२२८ ॥ 
याकि शरीरम॑ जितने परिबाणसे रोम रहते हैं, योदान झरनेवाला उठने वर्षातक सुरपुरसँ 
पूजित होता है; अन्तमं वह छीणपुण्व होकर जब सवर्गसे तीचे आता है, तव मर्त्य लोळगे 
शासवकाचे चशम जन्य इता हैं ॥ २७ ॥ 


महाभारतके शघ्युशासनपपेम भठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ ३१३८ ॥ 


8 (७७ 8 
पसिछ एवाय 
पुलक्षीरमदा गायो छूवयोन्यो कुबोद्धवा। । 
घुलनच्यो छुगायह्मास्ता से सन्तु सदा गृहे ॥१॥ 
बसिष्ठ बोढे- णोष चुत और दूध देनेवाली, घीळी उत्पत्तिस्थान और घीको उत्पन्न करनेवाली 
घुतकी बदी तथा घुवळी आव्य हैं, इसलिये मेरे गृह्य सदा निवास करें ॥ १॥ 


सवु गानेषु छुनं भे अनसि स्थितरू ॥९॥ 
गाळा घा सदा येरे हृदयमें रहे, छत मेरी जासिमें सदा प्रतिष्ठित हो, चत येरे सारे अंगॉम 
और यने निवास उरता रहे ॥ ९॥ 


छुन से हदये निल्यं छुरत नाश्यां प्रतिछितस। 
झुले 
द्‌ 


क्षध्याय ७९ ] छदुचासनपर्व ५०५ 


Se 


गायो बकाग्रतो नित्यं गाव! प्त एष च | 

गावो ने सवलश्चैच गदां जष्छे वळार्यएस ॥३॥ 
यौएं मेरे आगे और पीछे भी रहें; गोएं मेरे सब शोर रहें, में गौओंले बीच वास करता 
हू॥३॥ 


इत्याचम्य जपेहार्थ प्रातख पुरुण। सदा । 

यदह छुरुमे पाप लश्साह्स परिखुच्यते ॥४॥ 
जो पुरुष संध्या घोर सवेरेळे समय आचमन झरके सदा इसका अप करता हे, वह दिन 
भरके किये हुए पापॉसे मुक्त होता हे ॥ ४ ॥ 


प्रासादा यन्न सौदर्णा घलोधौरा च य सा। 

गन्धर्थाष्सरलो यक्त तज यान्ति सहखपा! ॥७॥ 
जिस स्थातमें सुवर्णमय प्रासाद विद्यमान हैं, वसुधारारूपी सन्दाकिनी विराज रही हे और 
गव्धव-अप्एराएं वसान हैं, सहस गौओका दान करनेवाले मनुष्य बहा ही जाते हैं ॥५७ 


नवनीलएडूत॥) छीरोंदा दधिशेषलरलझुलाः । 

वहन्ति यन्न नव्यो घे तज यान्ति सछा दाई ॥ ६॥ 
सक्खनरुपी पडू, क्षीररूपी जल और दधिरूपी शेत्रालयुक्त नदियां जिस स्थानसँ बह रही 
हँ, हजार यौओंका दान करनेवाले पुरुष उस ही स्थानों नवन करते हैं ॥ ६ ॥ 


गर्वा शलसइसे तु घ; यच्छव्ययादिचि । 

एरामादप्रयाप्याथ छ गोलोक नहीथले ॥७॥ 
जो विधिपचक एक लाख गोजाँका दान उरता है, वह इस छोरूमें परम समृठिबान दोके 
गोलोकमे पूजित होता हे ॥ ७॥ 


दश चोमथलः प्रस्थ सालतापिशों! पिलामहाल। 
दधाति सुकुतालँलोकानपुनाति च कुल नर! ॥ ८ 
गोदान करनेसे माता और पिता दोनों कुढाँकी दस पीढियोको सुकृत छोक्षोर्मे भेजके अपने 
कुछको भी वह पवित्र करता है ॥ ८ ॥ 
न्या: प्रमाणेन सश्चप्रसाणां भेल लिलानादपि च प्रदाय 
पानायदाता च यञ्ञस्ण लोके ज यातना कांचिुपेलि त्ष ॥९॥ 
गाऊ प्रमाणके अनुछार तुल्य परिमाणे तिलकी गोका दान करते तथा जल चेचुका दान 
दनसे मनुष्यछों यबठोकर्थ कोई पीडा नहीं प्राप्त होती ॥ ९ 
6७ (सहा. तड, पर्थ ) 
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, पविचधग्य्य जगतः प्रतिष्ठा दिवीद््ां लालतेऽघाप्रपमाः 
न्छाळसिद्क्िणतो बजेच दव्याच पाये खरीप कालम्‌ 1! १०॥ 
प्रस पवित्र, जबदुळी प्रतिष्ठा, देवताओंकी माता अप्रमेय योजली स्तुति, णादर स्पश 
दाहिने रखकर प्रदक्षिणा फरे ओर उत्तम समय विचारक उपयुक्त पात्रझो दान दे ॥ १०: 
घें सजत्सां कपिला सूरिश्ङ्गां पाँस्थापवोटा पलवोचरीयमास । 
प्रदाय ताँ गाति दुदिंगायां घास्घां खा चीतमचो सचुध्य६ ॥११॥ 
दसक दोहनीपात्रसे युक्त, दिशाल शीवाली रुपिठा गो वल टढादे सवत्मा दाम करनेसे 
मझुष्य भयरहित होळे दुगस यमदा प्रवेश रूतता हं ॥ ११ ॥ 
खुरूपा बहुरूपा विश्वरूपाख ; | 
गायो माझुपतिछठन्याविति नित्य प्रकीर्तित ॥ १६॥ 
मनुष्य रादा ऐसी प्रार्थना दोरे, कि उत्तम रूपवाली, बहुरूपा, विश्वरूपिणी, गातस्दरूपी गो 
सर निकट उपास्थत एव ॥ १९॥ 
नाता पुण्यतरं दावं नात! पुण्णतरं फलप । 
नातो विशिष्ट लोप्दछु भूल सषिहठुमददति ॥१३॥ 
शोदानरे बढक पुण्यजनक दान दूसरा कुछ भी नहीं हे; इमे बढे पृण्यका फळ की उग्र 
कुछ नहीं हे, लोकम इसर श्रेष्ठ न कुछ इञा ओर व हो १ 


पचा लोज्नाउथ 5सम्म वाले क्षीरेण मदला । 
यज पहलित सूप पिमसत्य+णाधिढे त ॥ ९४॥ 
> ह. कध rs ` कक 
खाए त्वचा, रोम, सींग, पुच्छऊ बाल, क्षीर जार मेद्छऐ युक्त होकर पज्ञको पूर्ण करता ह, 


एएालिय उनसे चढक न्‌ श्रष्ठह? १४४ 


यथा सरवेलिदं व्याप्त जनत्स्थावरजडप्रस्‌ । 
तां घडु शिरला वन्दे सूतभव्यस्थ गतरस ॥१७॥ 


स्थावरजज्गमभय साग जगत्‌ जिरते व्याप्त होरदा हे, उस भूत और सधिष्यकी जननी 
गोळा स सिर शुके प्रणाम करता हूँ ॥ ६७ ॥ 
गुणदचनसखुब्येकदेदो कवर 


न हि पशामिह दावछकि गोग्या अघाति न यापि पराघण लघान्यल्‌ ॥ ६६॥ 
६ नरश्रेष्ठ | यह मेले तुम्हारे समीप गोडोंदे अत्युत्तभ 


प्रशुधावादटा केबल एकही अंश वर्णन 
किया है। इस लोकमें गोदानसे श्रेष्ठ दात और कुछ भो नहीं हे, और णौओके अतिरिक्त 
ऱ्य 0 प्र हक 
जन्य कोई परम आशय नहीं हैं ॥ १६ ॥ 


प्रध्याथ ८० | अंशुशा सम पंच ७७७ 


SAAN A SA Me i NANA NAAN Ns NNN oe TTT 
NNN SNA Sa PN न जलन फनी +७- तन ७०० 


भाप्म उद्यांच--- त... छ 
परमिदर्भिति 'आूभिपो विचिल्त्य प्रधसणखुपेजेचल ततो महात्ला। 
यस्त नियतात्मवास्हिजेभ्या सुबहु च गोधनमापवांख लोकान ॥ १७॥ 
इच श्रीमद्वाभारते झनशादयपडाण एकॉनाश[।दंतसा5ध्यायः ॥ ७९ ॥ ३३५५ ॥ 
भीष्म बोल- अनन्तर महालुभाव संघठचिच सीदास राजाने बठिप्ठ ऋषिके इस भेष्ठ वचनको 


~ 


ससञ्षछे हित्रोंको बहुतसी शोष दान दी और जन्वद्धालय गोलोक पाया ॥ १७॥ 
भारतचे अनुशासबपवल उन्यासाचा ध्याय खमात ॥ ७९ ॥ ३२५५ ॥ 


१ थु ! 
युधिष्ठिर उवाच-- , पिन मर क 
पचिन्नाणाँ पवित्र यच्छेषं लोके अ थद्धवेत्‌ । 
पावनं परम चेष हट्ने न्रूहि पितामह NNN... ON 
युधि र बोले- हे पितामह ! इस होगम पूर्वोक्त विषादे अतिरिक्त जो समस्त पवित्रा बीच 
पवित्र तथा परस पादन हे, वह मेरे निकट वर्णन छारेये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
गावो सहाथा! पुण्याच लाश्‍घान्ति च घायचा 
धारयन्ति प्रजाशेबा) पणा दयिता तथा (९॥ 


भीष्म बोले- हे भरतसत्तज ! महान्‌ कार्य करनेवाठी पयित्र गोर मनुष्योंका उद्धार करती 
घृत ओर दूधके सद्दारे समस्त प्रजाको धारण कर रही हैं ॥ २९! 
न हि पुण्यतसे किंचिलोम्धो सरतलचम। 
एता पाव? पुण्यास जघु लाकष्वलततपा! ॥३॥ 
हे मरतशेष्ठ ! गोओंले परम पवित्र ओर कुछ भी बही है; येही त्रियुवरके बीच पवित्र घुण्य- 
दायक जोर तीनां लोकोंमें अरत श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ 
देवामाझुपरिष्टाच गाय! प्रलियखन्छि चै । 
दुस्वा चेता नरपते शान्ति हवग सनीषिण ॥४॥ 
हे नरपति ! गोएं देवताओंसे भी ऊपरके कोकोंमे निवास झरती हैं; सनोपिवन्द गोदाय 
करके कुठका उद्धार झुरते हुए स्पर्म गमन छिया करते हैं ॥ ४ ॥ 
सान्धाता याोधनाश्व घचातिनहुपस्मणथा । 
गायी ददन्त। सततं सइखदातलनिताई । 
गधा। परसक स्थानं देवैरापि खुदलेमस hh 
सान्धाता, यावनाश्व, ययाति और महष राजाओंनि छदा लाखों गोॉझा दान करके, 
देवताआंसे भी अत्यंत दुलेम परम स्थानमें गसन किया था प्रेष ॥ 


गतां 
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DS 


पूथेयासन्नदाज्ञा चे गाउ इत्यलुशुशुर । 

शुङ्गार्थे समुपासना ता। किछ पश्ुघच्चयस्‌ ॥ १३१; 
हमने ऐसा सुना है, फि पहले गौजकि सींग नहीं थे; अबन्तर उन्होंने सीके लिये अव्यय 
प्रम प्रजापतिछी उपाएदा की थी ॥ १३॥ 

ततो ज्मा तु था। प्रायसुपविा। सघीक्ष्ष ह्‌ । 

हैष्सितं प्रददौ ताभ्यो गोड्थः प्रत्येका भर! ॥१४॥ 
तब सबेशक्तिमान्‌ ब्रह्माने गोओंको प्रायोपपेशन करते देखके उन इरएकको ही यमिहाषित 


पर दिया ॥ १४ ॥ 

तासां शुञ्चाण्णञावन्त यस्था थाइङ्घबोनतलस्‌ । 

नानावणा शङ्गवन्त्यदहा ब्घराचन्त पुजळ ॥ १५ ॥ 
दे पुत्र | उसके चीच जिएकी जेछी अभिरापा थी, उनके पेसी ही सींग उत्पन्न 
अनेक पणबाले सीगोंसे युक्त होमर सुशोदिव दुई ॥ १६॥ 

सणा परद्लास्ता इव्यकव्यमदा। झु भा! । 

पुण्याः पविश्राः सुजगा दिव्यलंस्थावलक्षणा! । 

गावस्तेद्ो हदव्य गवा दान प्रशादयले ॥ १६॥ 
जब ब्ह्ञाने उन्हें दर दान किया, तव पे गोए कर्पाणदायिनी, इच्यछच्छप्रदाळ कश्नेयाली 
पुण्यमयी, पवित्र, सुभगा और दिव्य अवयव तथा हक्षणोहे युक्त हुई । णोए उत्तम, महत, 
दिव्य तेअस्वरूप हैं, उनके दानी प्रशंसा छी जाती है ॥ १६ 


क 


थे चेता! संप्रयच्छन्ति साधवो घीदसत्हरा; । 


ते चै सुकृतिन। प्रोका। सर्वदानप्रदाख् ते । 
 गर्खा लोकं तथा एुण्यभाप्डुघन्ति च तेऽनघ ॥ १७॥ 
साधु पुरुष सत्सररहित होकर इन्हें दान करते हैं, वेही सुकृती तथा बयदानप्रदाता म 
गये हैं । हे पाएरहित ! उन्हें ही पवित्र गोलोक मिलता है ॥ १७॥ 


खन्न शुद्र सधुझला दिव्यपुढ्यफलोणगा! ! 
पुष्पाणि च सुगन्वानि दिव्घानि द्विश सम #१८ 
द्व्जि चम 1 उस रोक बृक्षांम अधुर पछ लगते और वे दिव्य पुष्प तथा फलसब्पक्ष 
ते हैं; उन दृक्षोक्ै खच पुष्य भी दिव्य जोर समम्धियुक्त छुआ करते ह ॥ १८॥ 
सवा नाणघया जार सूध्यकाधनयाद्ुका। 
सवच सुख सरपण निष्पडून बीरजा शस ॥ १९ ॥ 


उस स्थानन सारी भूमि मणिमयी, सुवर्णवाळुकासे युक्त, एच ऋहुओंमें सुखरपशे, प्रादित 
रजाउुणवाजत आर शुसदायिनी रही है ॥ १९ ॥ 
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"५८ मी ली oe me we 


रक्तोत्ण्लयबैश्वेथ नजिदज्डईिरज्दसै; । 
Ce 
लझणादिस्यसंफाची सान्ति तत्र जलाचा ॥ ६०॥ 


दपर एसश्त तालाय उदित चरयसदश ढाल पत्परते युक्त, व्यलबच छोर पिग्ण्णमश्र 
सणिखण्डासे शोमित ६ ॥ ६० ॥ 


एऐसाणिपशेश् फासवनप्रमकेसरे । 

नीलोस्पलदिसिशत्च लरोअिवहुपङ्कञ; (४५१ ॥ 
बहुमूर्य सणिक भाँति पत्ते, सुवर्ण प्रसायुक्त फेसर, चीरीत्पलबुक्त विविध भांतिके कमल 
शोमित दालाबोचे पहांकी भूमि यर्दझत होती है ॥ २१ ॥ 

दारथीरयने! फुल्ले। सहस्तायलसंपुलै। । 

सँदानकदने। फुल्लैश्वेफिश सपलंझूदा। ॥ २२ ॥ 
खिले इए फरवीरवव, सहस्रो यायते परिपूरिद सन्तातदवन, जूले हण बर्धोत्रि बांकी 
भूमि शोभित होती 


वी है॥२२॥ 

निर्लेलासिख छुच्ताओिनवेणिखिल्त वषावने। 

५ उच्डूहपुखनारत आतरूपख देिन्लगा। #२६ ॥ 

निम मुक्ताजाल जोर उत्यंत मोल्ववात. सणियों तथा सुबर्णहे सहारेकी वहाँ बादियोंकी 
ठटयूमिर्मे प्रकट हुई 


दवरत्मलय्िनरयणाढा बगोसने! । 
जातरूपसयखन्येहुरारशायद्सप्र ने! ॥ ९४॥ 
बहा नदियाळे जलमें सदरस्नमय उत्तम पर्यंत प्राबि्ट हुए दिखायी देते ६; कोई श्रेष्ठ पदत 
घुपणबय आर कोई अधितच्श प्रमायुक्त ई ॥ ९४ 


सोौवणगिरयस्तञ्ञ घाणिरत्वशिलोचया। । 

खवेरल्नसयेनात्ति शङ्ञे्यादसिरञ्छिते। ॥ ९५॥ 
उस स्थावमें छुवर्णमय सब पर्वत, यणिरत्न शिला तथा सर्वरस्नशय ऊंचे मनोहर शिलरोंखे 
शोभित होरहे दे ॥ २५ | 

निल्यपुष्पफलाश नगई पत्ररथाकुछा। । 

दिव्यगल्धरस। पुष्पैः फेश भरतणेल ॥ ९९! 
हे भरतम ! वाक दक्ष नित्य फल पृष्पोंसे युक्त और पक्षियोंत्रे परिपूरित रहते हैं, उनवे 
फूतों और फ्लो दिव्य रस जर दिव्य सुगन्ध होते हैँ ॥ २९॥ 


ध्याय ८० ] अजुशाखनएर्द ७११ 


एमव्ते पुणचळपरणस्तच किए युधिष्ठिर । 

सथकासलदद्धार्था तिया गतमन्यवः ॥ ९७ 
हे युधिष्ठिर | उस स्थानने दिषाल परशतेदाळे पुण्यक्षमबाद्े सनुष्य संवळासतयद्राथ भार 
शोकरहित तथा ऋोएसे होन होते हैं ॥ २७ भ 

विघामेडु लिचिक्रेषु र्लणीषेषु अग्रः । 

नोदन्छे पुण्यद्लाणो थिइएन्तो थद्ाश्मिन ॥ ९८ | 
हे भारत | छुण्णकर्मा जशस्त्री मनुष्य पहांपर बिचित्र और रणणीव पिमानोंदे विहर पारे 
हुए प्रश्‍न हुआ वरते हैं ६ २८ ॥ 

उपक्रीडन्ति ताज्नाजज्युलास्यापलरशाँ गण । 

एयाललाकानबाहोलि नाँ दस्या छै सधिछिए ॥ ९९ ॥ 


हे महाराज ! उदम रूपवाली अप्सराएँ उसके ठाथ क्रीदा करही हैं । है युधिष्ठिर ! गोदान 
इरतेसे मनष्य इन्हीं लोकोठो पाता हे ॥ ९९ 


याछामाधिपति। एणा साउचो वळजाव्यली | 
ऐश्वण घठणों राजा ता माँ पार्छु सुगंधरा ॥ ४०॥ 


Ne 
a3 0-१ 


उवेशक्तियाच्‌ सये ओर बलवान वायु जिसके प्रयु हँ, ऐश्वषबिषणसँ जिसे राजा वरुण 
दै, सत्य परभूते युरी चारण छरनवाला बे गाए वेश सरक्षण कर ॥ ६० ॥ 
सुपा बहुरूपाश्च दिश्वरूपा सातर। । 
_, पाजापत्या इति अऋटाज्जपेन्चित्य घल्ल ॥ ३१॥ 
गाए उत्तम रूपवाली, बहुरूपिणी, विश्वरूपा और रवली माताएं हैं; हे नह्लच | मनुष्य एव 
नामोंका यतत्रदी होकर सदा जप करे, नह्मादे द्वारा यही तपस्या कही गई दे ॥ ६१ ॥ 
गाएतु शुश्रूषले यक्ष 'सन्येति व खचा! । 


_ , , मे तु्टाः घथच्छान्त वरानपि खुदुल भान्‌ ॥ ऐ९॥ 
जो बोजळी सेवा करता हे ओर सव यांतिसे उनका अनुग होता है, उसपर चे प्रसन्न 
होके अत्यन्त हुछ वर दिश दरदी हैं ॥ ३ 
ब हुझव्लमसा बाफि गोषु ता हि खुखमवा! । 
अर्डवेल सदा चैव वमस्वारैख्च पूजयेत्‌ 
जानता मातला इनस्य गरजा उसाएे ल्याशलुष h ३३॥ 
मनुष्य सबसे थी कभी गोले द्रोहाचरण न छ एदा सुखदाद्री हैं, णशा सदा 


सत्कार कर तथा नमरफार कारळे उनकी पूजा करे । जो दमयुक्त, प्रसचमन ओर दयावान 


ध्‌ व उन उवा करता हूं, बह ससाणा लाय करता हे ॥ ४४ | 


५१२ छ जार [ दादपर्मपर्द = घाप्रदाचिक 
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अब घेवा पडिजेण शुत लोकदुपतमझ । 
* ८२४9) $ न दू fs मिसा यहे 
यत्पदिरजं पचिन्नाणाँ तवूघूरं शिरए्या गहेत 1३४ ॥ 
दन. दा. न्नी त्‌ क, कोर 55 ~ RE) 
देवदुन्द जिल पवित्र वस्तु घुवके सहारे उत्तर लोदको सीयते है, घो कि पवित्र बस्तुओंक्े 
क बट ~ ~ 
दीच अत्यंत पवित्र हे, उठ शतको माथेपर रः ॥ ३४ ॥ 
ha fe लेम | Os FES > व्या 

कुलत जुहुपादाछ घुतन र्वादस दाउचत | 

सुं प्राणेद्छुत दच्याङ्गवां व्टृष्टि तथाइलुते ॥ १५ || 
सायके घृदते अशिगे होय करे, घुतळी दृध्िणाछे प्वस्तिवाचन दराये, घव आएन करे डोर 

च्य २ कि को, 

गो धुवा दाल करे; तो पद शोजॉकी समृद्धि ओर अपनी एश्टिका मोल प्राप्त करेगा ॥३५॥ 

ज्यएझुण्ण पिपेस्सूर्ण व्यदसुप्ण पिदेत्पय; । 

गवाछुष्णं पा पीहएा ००रसुणण चुद पिवेत । 

वघहुष्णं चुं पीरवा घाएु पक्षों दचेस्ट्पएम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यलुष्य कीन दिर्नोतळ उष्ण योसूत्र पीरे, फिर तीन दिन गरग दूध पीदे; दोका दूध पीचक्े 
एथातू दीन दिनोंतळ उष्ण घृत पीये; तीन द्वितक शरम घरत पीदार तीन दिनोंवक वायु 
पीके रहें ? २६ ॥ 

CD, x DN ARF | ७ ८ 

नह सदा नसास पस्तावा) 

4 ७ ७ Pe 
ज़द्दत्यासम पाएं उववेनेस जुष्यापि ॥ ३७ ॥ 
hn ha ~ 

गोळे द्वारा चोगणले सहित परित्यक्ष यवको यावक कहते रे, जो एक महीने तक यावक 
ण या र त्र हा 269 ०७0 ३ i क्ती २s 
भोजन परदा है, उपरे त्रहाहत्वायदृल पाप इसहीसे सहि छूट जात हैं ॥ १७ ॥ 


एरा्य्याथे देल्‍्पातां देवे! सोचिए दनक | 
1 दे प्रति च भाझा! खिदा जहायल्या! । २८ ॥ त 
देत्याद परासवर हतु दवताओद इसा प्रायश्चतका अनुष्ठान दिपा, इसास च दुवस्व पाद 
एस्यकू विद्‌ जोर गहावलसे युक्त हुए ॥ ३८॥ 


याचा पाया पपयाचख पादस फरल महल । 
त्य्व दर्वा टुूजातिच्या दर! स्थ्ग छुपाइलुस ॥ ३९ ॥ 
~ फन "०८ 


खाए परस पवित्र, सत्‌ पाउच और पुण्यप्रद हैं; यनुप्य ह्विजातियोंडों यौ दाच परमे 
स्पर्शा शग करण हे ॥ १९ ॥ 


पर्या मध्ये शुचिदूत्य गोमतीं नवखा जपेत। 
ह. ~~ ००. ४० जि 
पूनासिरद्धिराचसछ झुचि७लेयाति विमल! ॥ ४०॥ 
पात्र शीकर लाआफे बीच मनही गन आकळे सहारे प्रकाशित गोमती मन्त्र जपे; सन्नुप्य 


पादन जळले जाणवन परे सन्त्र जफनेये पित्र जोर निक होण है ॥ ४० ॥ 


अध्याय ८१ ] अचुशालनपर्य ५१३ 


अशिषच्ये गवाँ सध्ये ज्ञाह्मणाङां च संसदि । 

विद्यावेदब्रलर्नाता ब्राह्मणा) पुज्यद्ठलिण; ॥४१॥ 
अग्नि तथा गोओळे वीच ओर त्राह्मणॉळे समाजमें विद्या ओर देदब्रतमें निष्णात, पुण्य रुमंवाले 
ब्राह्मणको उचित हे, कि ॥ ४१ ॥ 

अध्यापयेरज्शिष्यान्य गोबली यज्ञसंलिताम्‌ । 

श्रिरात्रोपोवितः झुत्या गोखती लगते बरळू ॥ ४२ ॥ 
शेष्योंको यज्ञतुल्य गोमती ऋकू पढाव । त्रिरात्र उपवासयुक्त होकर गोमती ऋकूसा मन्त्रजप 
सुननेसे उसे गोओंका वर प्राप्त होता हे ॥ ४२ | 

पुचकासद्य लभते पुणं धवमशापि च । 

पतिकामा च सतार सषकालाश लावय! । 

गावस्तुष्टा! प्रणच्छ!न्ह साचला च न सश ।४३। 
पुत्री कामनाबाला मनुष्य पुत्र ओर धनका अभिलाषी मनुष्यको घन मिलता हे । पतिको 
इच्छा करनेवाली स्री पति पाठी है; महुष्यका इसके सहारे सब प्रयोजन खिन्न होदा है । 
गोएं सेवित और सन्तुष्ट होकर निःसन्देह वर दान करती हैं ॥ ४३ ॥ 

एवमेता महाआगा यज्ञिया? खर्वकालबाः । 

रोहिण्य इति जानीहि नेलाण्यों विद्यते परश ॥ ३४॥ 
तुप इस ही प्रकार महाभाग यज्ञहितकारी जर्वश्ञामद इन गोओंको रोहिणी जावो, इनसे श्रेष्ठ 


= 


आर कुछ भी नहीं ३ ॥ ४४ ॥ 

इत्युक्तः ख महातेजा! शुकः पित्या सहात्णवा। 

पूजयाघ्ाख गा नित्यं तस्‍््ाचव्णि पूजय ॥ ४५॥ 

इति महाभारते भनुशालनपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ ३४०० ॥ 
महातेजस्वी शुकदेबने महालुसाव पिताका ऐसा वचन सुनळे प्रतिदिन गोळी खेवा-पूजा की 
थी; इसलिये तुम भी उनकी सेवा-एजा करो ॥ ४५ ॥ 

महामारतके अनुशालनपर्वमे कर्तावां झध्याय समात्त ॥ ८० ॥ ३४०० ॥ 


हि 6१ ४: 
युधिष्ठिर उघाच-- | 
सया गर्या पुराषं चे खिया जुष्टलिलि श्रुतम्‌ । 
एतादेच्छास्थह आलु खंशायोऽश हि से लहान ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- है पितामह ! मेंने सुना है, क्रि गोओके गोवरसें लक्ष्मीझा निवास है, इसलिये 


इस विषयमे मुझे महान्‌ सन्देइ है, इसीसे में इसे सुननेकी इच्छा परता हूँ ॥ १॥ 
६५ (महा, अचु, पर्ब ) 


क 
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शीणा उवाव-- 


सञ्ाप्युदाएरन्पीलनितिहाकं पुराशदण | 

गोशिलेपेह संजय शिण रवश्च ॥२॥ 
भीष्म चोले- हे भरठसत्तम महाराज | प्राचीन लोग इस विपण्ये खसी लित इम लोमे 
गौओंके संवादयक्त यह पुरातन इतिहास कश उरते है ॥ २॥ 


०4 he क (० 5. क 
जा कुत्वत यथा काल्त गावच्य भाया | 


गायोष्य पवाहिसतास्तस्या इरा रूपरणछ रुूपदस्‌ ॥ * ॥ 
लक्ष्मीने मनोहर परीर धारण करऐे इत लोदाओें गोदोंके चीच प्रयेष्त या, ग 
सुन्दरताई-छम्पाति देखके बिस्सित हुई ॥ 2? । 

गाव अचुः-- 

कासि देखि छुतो दा स्वं रूणेणाप्रातिया शुदि । 

विस्लिदा। स्थ नदाआये तए रूपस्य संपदा ॥ ४ 
योओंने कहा- हे देवि | तुम कौत रो ? किर रुणवसे डाई हो ? भूलोलमै तुम्टारे रूपकी 
उपमा नहीं है। है महायान | तुम्हारे झूपसस्धादिंग हुए विस्मययुक्ता हुई हें ॥ ४॥ 

इच्छामरत्पां यथं ज्ञातु रा त्यं छ च गशिष्गासि | 

लस्देन च सुदर्णाले सर्वसेत दीरि तः ॥ ६ ॥ 
तुम कोन हो, कहाँ जाओयी, हमें इसे जाववेळी इच्छा है । हे सुपर्णर्णामे ! इसलिये तुम 


श्रीदपाच-- 


लोक्षष्याव्तास्लि सटर वः जीनाजञेह परिशु । 

सफा देत्टछ परिह्छकता पिवळा शाम्बतीः खघ ॥९॥ 
लक्ष्गी बोली- तुम ठोबोंळा ग्ल होवे, में इस लोदमें लोग्गान्ता श्री नामछे दिख्पात हूँ; 
देत्य ठोग मुझसे परिस्यक्त होलर घहुद समयसे तष्ट इए हैं ॥ ६ " 

इन्द्रो वियस्यान्सोलःय दिपणुरापोऽल्ञिरेय च । 


लख सएन्ा कष्यन्त ऋणनी दएतलाइलया rsh 
इन्र, सूय, चन्द्रा, विष्णु, वरुण आर ग्रश्राते देवगण तथा ऋपेवुन्द्‌ सुझखे अघछुग्रहात 
hn ०, 0204 
हाळर [सळ हाउ हू ॥ ७ 


यांच्य द्विजारुषएं गापसये विवदथान्ति सदेः । 

घचल्लाधकासइानाख ते खवन्त्यखुखाल्विता! heh 
Diese १. क च... > ~~ € € 
वृन्द | में जिनका तिरस्कार झरती हूं, वे सब प्रकारसे बिनए होते हें । घम, अथ 


= 


आर वामहीत ऐसे पे दु।खी हुआ करणे हे ॥ ८॥ 
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एवंप्रमायाँ सा गायो यिजानीत छुखप्रवासू । 

हच्छानि चापि युष्सछु रस्दुं वासु निस्वदा । 

आगता प्राथयानाइ अऊुछा 'नघताल घा ॥९॥ 
हे योगण ! सुझे ऐसे ही सुखदायक प्रभावयुक्त जानो; में टदा तुम्हारे भीतर निवास करने 
इच्छा करती हूँ । में तुम्हारे निकट जादे प्राथना करती हू, झि तुय निष्पाप, श्राधुक्त 
होकर रहो ॥ ९ ॥ 


गांव ऊचुः 

अध्रवां चञ्चलां च स्वां सामान्या घहुमि। सह । 

न स्पालिच्छाल सत्र ते गस्घतां थ रोते ।१०॥ 
गोओंने एहा- तुम्हारा संगर होगे, तुम अस्थिर और चंचला हो और बहुतोळे संग समान 
मानसे रहती हो, इसलिये हम सब तुम्हे बही चाहती हैं; जिक्ष स्थानं तुम अचुरक्त रहो, 
वहाँ जाओ ॥ १० || 

वपुच्सन्त्यो वर्थ खर्या! किसल्थाक स्यघाच्य वै। 

यर्मेछं गस्घतां त्च कृतकायों च्च त्यया ॥११॥ 


इस सब कोई हृष्ट-पुष्ट शरीरदाली सुंदर हैं, इस समय तुम हमारी छोनसी इशसिद्धि करीगी ? 
¢ च्य क ६. ^ र ९ 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहां लाओ; तुमने दर्शय दिया, इसीले हम सब कताय हुई 


६॥ ११॥ 


धीरुवाचः-- 0 
कमेत! छात्र गावी धन्या नेदाशयनन्द्धथ । 
न लां संप्रति ग्रहीथ कस्याद्नै दुलेनां कतीम्‌ ॥१९॥ 
मी बोली- हे गोवन्द | तुव लोण जो सुझे घसिनन्दित नहीं करती हो, क्या यह तुम्ह 
चित है? में दूसरोंके लिये दुल्लेम एती राष्डी हूं, तव तुम लोग किस निमित्त हत समय 
मुझे नहीं ग्रहण झरती १४ || 
सत्यत्व लोकवादोऽयं ल ति 
स्वय शापे पार अचो सघतीलि वितिळखथ! ॥९३॥ 
है उचगत्रती गोगण ! लौछमें जो यह लोडापयाद प्रचलित है, दि स्वयं उपस्थित होसेएर 
अनादर होता है, वह सत्य तथा निखित टे ॥ 
महतुप तप! कुत्पा लां निषेचानि सानया। | 
देवदानबगन्धघाः पिणावोरगराकषका! ॥९४॥ 


मजुष्य, देवता, दानव, सन्धब, पिशाच, सर्प और राक्षसगण अत्यन्त उप्र उपसया करके 
मेरी सेवाका माग्य प्राप्त करपे हे ॥ ६४॥ 


शेर 


५१६ महामार [ दानधर्मपर्व ~ न्रीगोसंवादं। 


छ्घवेदाड्धि दो गाव! प्रतिगरह्लीत लासिई । 
नाइलन्या खहं तोज्याखेलाक्ये सचराचरे ॥ १५ ॥ 
है गोवन्द ! तुम्हारा तो यही सायथ्य हे, क्रिम खयं आयी हूं; इसलिये तुम मुन्ते यहां 
ग्रहण दरो । है प्रियदर्शवा ! स्थावरजंगममय दीनो छोक्कोंके बीच म॑ कियीके भी अवमानकी 
पात्री बही ई ॥ १७ ॥ 
गाव ऊचु।- न 
बायसत्यायदे देवि न त्वां परिअवासहे । 
अधुवा चलचित्तासि ततस्त्याँ बज यासदे ॥ १६॥ 
७ ०४७ NA ^ 


जीअेचि उहा, हे देवि ! इम अवमान वा तुम्हारा अनादर नहीं करती हें, तुम अस्थिर और 
चूठचिदा हो, इस ही लिये तुम्हें परित्याग छरती हं ॥ १६॥ 


बहुनाञ किठुक्तेन गस्यताँ वज याञ्छलि। 
बुपुषलट्यो बर्थ सघा। किमस्साकं स्वयानघे ॥ १७॥ 
यहाँ वहुत बचन कहने दया लाम दै ? तुम्हारी जिस स्थावमें जानेकी इच्छा हो, बहा 
जाओ। हम सब हृष्ट-पुष्ट और सुंदर हैं। हे पापरहिते | तुमसे हमारा क्या होगा ? ॥१७॥ 
भीरवाच-- 
अवज्ञाता अविष्यालि खवेलोकेषु मानदा। । 
प्रह्याख्यानेन युष्याचिः प्रसाद) क्रियताथिति ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मी बोली- हे सावदात्रोगण ! तुम यदि मुझे त्याग दोणी तो में सब लोगोके निकट 


Les 


अपमानत-उपाक्षद हाऊना, इषालय तुम्ह सुझपर प्रसन्न हाना चाय ॥ १८॥ 


क शो 


बहानागा खबत्यो दे शरण्या? शरणागताम्‌ । 

परित्राथन्लु सां वित्थं लजमानासनिन्दितास्‌ | 

नना स्वदाधेच्छाने जवत्य। वतत झुला। ॥१९॥ 
तुम साहाभाया आर सबको शरण देनेवाली हो, इसलिये सुझ सदा भजमान, आनन्दनाय 
और शरणागदाकौ रक्षा करो । में तुम्हारे समीप सम्मानद्धी अथिलाष करती हूँ, तुम सदा 
उवळा मांबल्य करनवाली हो ॥ १९ ॥ 

अप्येकाज़े तु जो वस्दुमिच्छानि च सुळुत्सिते । 

ने दोडस्ति कुत्लित किचिदड्रेष्वालश्पलेडन घा। ॥ २० ॥ 
मुझे तुम्हारे अ अत्यन्त निकृष्ट एक अङ्घमें वास करनेकी इच्छा हे । हे पापरहित 
योइन्द ! तुम्हारे शरीरके वीच सोई स्थान मी कुत्सित बही दीखता इं ॥ २० ॥ 


कभ्यायं ८१ ] भदुकासनपर्व प्र 


पुज्या; पजिख्राई छुमगा नजादेश प्रथच्छत । 
घसेयं यञ चाङ्गइए हन्ल व्याख्यातुसहच ॥ ११ ॥ 
तुम पुण्यदा, पवित्र और सुमा हो, इसलिये सुझे आज्ञा दो; म॑ तुम्हारे देहके जित स्थानमें 
वास करूंगी, उसे तुम्द कहना उाचत ह ॥ ११ ॥ 
भीष्म उवाड--- 
एवसुक्तास्तु ता गाव? शुभा! कषणपतसलाई । 
सलन्ञ्य साहता। सथा त्रथसूचुनरांधिप ॥ २३ ॥ 
भीष्म बेलि-- हे नरनाथ | दरुणावत्सला कल्याणदायिनी गोआचे लक्ष्मीका ऐसा पचन 
सुनके इकही होकर विचार करके सबने लक्ष्माचे कहा ॥ २९॥ 
अवदर्थ लावना कार्या तघारलाथियंशस्विनि । 
शकून्सूल निवछ न; पुण्यमंताळे नः झु ॥ ३३ ॥ 
हे कट्पाणदायिनि यशस्विनि | हमें तुम्हारा जबर्यही सस्मान करना योग्य हे; इसलिये तुम 
हमारे गोमयमूत्रमे निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं पाषित्र ह ॥ ३३ ॥ 
भीरुवाच-- 
दिष्टया प्रसादी युष्लाखि; कतो मेञ्युग्रशात्सक। । 
एवं मयतु अद्र वः पुजितास्थि सुखप्रदाई ॥ ९४॥ 
लक्ष्मी बोली- प्रारव्धसे ही तुमने मुझपर प्रसन्न होळे कृपा की हे, इसलिये ऐसा ही होगा। 
हे सुखप्रदा गौओं ! तुम्हारा मङ्गछ हो, में पूजित हुई हूं ॥ ९४ ॥ 
भीष्म उचाच--- 
एवं ळुत्वा तु नथ आगामि! सह भारत 
पर्यल्तीनां ततस्तासां त्ेवान्तरधीयत ॥ ९७ ॥ 
भीष्म बोले- है भारत | श्रीदेवीने गौओंके संग इसी सांति प्रतिज्ञावह होकर उनके सब्पुखमें 
बहा ही अन्तर्हित होगई ॥ २७ ॥ 
एसङ्गोशाकूलः एश लाइारम्यं तेऽघुयणिसस््‌ । 
माहात्स्थ च गया सूय आयत्या गदला मल ॥ २६ ॥ 
हरात ीघहाारते छयुशासयपधाण पक्षाशातसमाऽऽ्याय$ ॥ ८१॥ २७९६ ॥ 
है तात ! यह येने तुम्हारे निकट गोमयका साहात्म्य वर्णण लिया, अघ किर बोबोछा 
माहात्म्य कहता हू, सुवा ॥ २६ ॥ 


महाभारतके धनुशासमपथंम हृदयासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ ३४२६ ॥ 


५६८ घह्प्म्ार्व [ दाव धर्यपर्व = गौलोंकप्रश्न। 


१ हष्टे $ 
काष्ल उवाच 
दढ ~~ ति cy SIR 2 WN ha 
यव बार समया इुतादाढाववब्द च | 
हषी दञ्गाण यज्ञाचे एवस्य्णब युःधरछर ॥ १६ 
AN, he डी ॥००- 2. > श A Nee 
भीष्म बोले है युधिष्ठिर | जो लोम योवाव वरत तथा जो होमले अपर्य साजन किया 
on छि च oa of च्या क द्र अनन न दच £ er प 
करत ६, उन्द यज्ञ आर तदा अदाव. चर्चा फल (बढ्छ ह॥९॥ 
कम a ७ ७ न्क हि. क्क नी क > 
न्हते एाधिछ्टुतेनेए य यक्ष! लंप्रबलले 
> A य छद्यरे 
तन एञज्ञस्य यजत्यसतासूल च खद्यद दै ॥ 

य पकी च >, ह. © 0९ ०, चो 
इस होम दही आर घव विदा यज्ञ पूर्ण तर्हा झपा दि यज्ग्ग यज्ञत्व फल हात 
CIN गोल TT 2h व भरे Fr 
९; इसलिये वायाळ दङ्ग सूल नावा जाता हे ॥ ६॥ 

gr पु ST य्या PR ग पर्छा be 
दावावत्ाप लड गणा बाव पार्या! 
+ ७. 
याय अछा पडिप्त पात जेतदुसमस्‌ ॥३॥ 
he 7३ % के 


सब दादोंसे बीच योदान भेष बाचा जावा है; गौए सबसे उत्तम तथा पवित्र हे ओ 
वस्त पावव हैं ॥ १ 


पुछबर्थमेद्रा! देवेत शान्त्थणलपि चैथ इ । 
पथो दधि छूट याला सडेपरपत्रसोचतस्‌ ॥ ४३ 
अपने शरीरी पुष्टि और विधोकी शान्तिके निमित्त मनुष्य इवली देवा करें; इनके दूध 
दही और घव समस्त पाप बष्ट एश्ते हैं ॥ ४ ॥ 
गांवस्तेज! पर प्रोक्तमिए लोळे परज पय) 
न थोभ्य। परस किंचित्पदिओ पुपर्ष्य ॥५॥ 
ठो छोकमें धो परस तेज स्वरूप कही गई हें । हे गरतश्रेष्ठ योओसे बढके 


पितासहस्य संघादनिन्द्रस्थ च युधिष्ठिर हष 
हे युधिष्ठिर | इस विषयमै प्राचीद लोण बहा और इन्द्रे संवादयुक्त पुरातन इतिहास कहा 
लार बे 


रायूनेपु देल्येछु शफे जिसुबनेश्यर । 
मा? लङ्टुदिता। सबा रत्वधथवराथणा; ॥७ 
“> थक 


दिदी दमये देत्यदलके पराजित होदेषर अब छल्ह दीनों लोकादे अधिपति हुए, तब समस्त 
प्रजा प्रदलदादे दाथ उत्प जोर घर्षदरायण दोदर रहने लर्ण | 


टर 
Cs 
Ds: 
pe 

{5 
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अधर्षण। छणन्धणी। किंवरोरणरा छ्या! । 


पर्युपासन्त कौरव्ण डाढाचिट्लै पि !! 
हे कुरेष्ट ! अनन्तर ऋषि, गन्ध, किम्नर, उप, राक्षत, देष, अलुर, यरुड और प्रजापति 
नचलाई उपासना कर रह थे ॥ ८ 

वारय! एण्य सेम्वाबसुएशहुडू । 

ढिव्यतानछु गायन्त प्पारल्त त प्रम | ९११ 
नारद, पेश, विशधावसु और हाहा, इहु प्रश्ुति दिव्य तारे गान करते एए सप भाँतिछे 
भगवान त्रह्माकी उपासवा कर रहे थे ॥ ९॥ 

त दिव्यानि एुष्पाण प्रावदहएघनटहथा । 

आजजहुऋतचघश्थापि छुणन्धीने पएयवएय 
उस समय वायु दिव्य पुग्पांकी सुगंघरी युद्ध होकर बह 
सुगन्ध लाने लगी ॥ १० ॥ 

लस्मिन्देबललायाणे सबख पागछे । 

विव्यवादिश्नसंघचुड़े दिव्यस्तीचारणा रते } 

इन्द्र! पएडछ देखेछ जिया प्रणरूय च है ११ ॥ 
उस सयण देवता एकत्र आये थे, सब प्राणियोंका ससाणव एय था; दिव्य वाद्यते सहित 
द्िव्यांगवाआ जोर चारणांसे ससास्थान परिपूरित हो गया था, ठव देवराज हन्द्रते देवेश्वर 
ञ्रल्लाका प्रणाम एरक दिवयपूवळ प्रश्न किया ॥ ११ ४ 

देवाना अणघन्छहारलोकेशावा पिताक । 

उपरिष्टाङ्ग्यां लोळ एलाबिच्छालि देखिदा ॥ १६ ॥ 
है भगवत पितामह | गोलोछ किस निसिच लोकेश्वर देवता बाँके उपरसे स्थापित हुआ हे? 
में इसे जानवेको इच्छा करता हूं ॥ १६॥ 

कि तपो न्रझाचथे या गोमि कुलानि हम्वर । 

दवावाछुपारख्ा्यद्टक्षब्ह्यणज्जश्यः खख ॥१३॥ 
रे इर | इस लोक गोओने कामसी ठपएया दा ब्रह्मचथा पाउन किया था, कि जिसके 
प्रभावले रजोशुणसे रहिए होकर घहअमें ही देदतायाळे ऊपरले स्थावमें निवास परती हे ? ॥ १३॥ 

तला शोषाच ले ब्रह्मा शक बरूनिखपनस्‌ । 

अजजञातास्त्वथा नित्यं गावो षळनिसूषन है ९४॥ 


अबन्दर ब्रह्मा उर षलनिचदन इन्द्रसे बोले- है बृढ-विश्वदव ! खौर्चाछी तुमने सदा अवज्ञा 
ख छै १४! 
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दे पशसं माएएडय च सरपेण ॥ १७ || 
एस ही निमिद् तुम इनके याहात्मयकी यहीं जानते । हे सुरेशर | इसलिये तुम गाआका 
परम प्राव थार य सुनी ॥ १५ ॥ 


छू फाथिला गापो यज्ञ एव पे बाखब | 
एलाचविख्ाप्यद थज्ञा न प्रयलल्छथचन ॥ १६॥ 
! गोएं यज्ञमा जङ्ग तशा यज्ञरूषी दही जाती हैं; गोओँके दूध, दही और पीके 
दिया किसा प्रकारणं यज्ञ पूरा वहा दादा | १६९ !! 


घारथल्ति प्रजाखैद पथला इदिपा तथा । 

एलाला लवयाळापि शषियोगसुपालले ॥ १७ ॥ 

गोएं घृत और दूधले जारी प्रज्ञाको धारण कर रही हैं; इनके पुत्र ( वेळ ) कृषिकायोंको 
लिबाहते इए ॥ १७॥ 


जमन्ति व धाव्यादि बीजानि विविधानिच । 

ततो झा! प्रधलेन्ते एवव कवण वा सश ॥ १८॥ 
बिविध धान्य तथा वीज उत्पन्न किया करते हैं। उन्हींसे यज्ञ ओर हव्य कव्य आरम्भ होते 
हँ॥ १८६ 

पयो दि चुं चैव पुण्याओला) सुराधिप । 

इह्न्ति विविधाव्यारान्छुक्तुष्णापरिपीडिदा ॥१९॥ 


गोएं तशा इयके दूध, दही डर छत अत्यन्त पवित्र दे । ये भूख प्यादे 
होळ भी विविध सार होया रती हें ॥ १९॥ 


बध 

|| 

र्र . 
ल कळ 


खुर्नीच्य भारणन्तीह प्रजाखिषापि फणा । 

पाळवाचूटपाइन्य। कलणा झुद्धलन व्य! 

उएरिण्टातच्तोऽर्पाकं यछन्स्येतताः सदेर हि ॥ ६०॥ 

नियो तथा समस्त प्रजाओंकी धारण ळर रही हें । हे इन्द्र ये निष्कपट 
व्यवहार उरदी हैं, ये सदा सरपर्समं रत रहती हैं; इसीसे दर्म और छुक़तके सहारे सदा हम 
लोवॉसे ऊपर स्थान निवास दिया झरती हैं ॥ ९० ॥ 

एते कारणं शक निषालकूलशब्ध ये ! 


गायां देयोपरिछादि समसाख्यात॑ शातकतों ॥२१॥ 
ऐ' हेवा १ थह लने तपे att पी eS तीखो Sato? खाया rr? 1४ 911 
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एता हि वरदत्ताच यरदाव्येय पाद । 


सौरभ्य पुण्यकर्लिण्द! पावना क्षणा! ॥ २२ ॥ 
~ ~ ~ ~ ¢ ७ २ 2६ ७० ७ र 
हे इन्द्र ! इन्होंने वर भी पाया हे ओर दे वर देनेर्षे भी समथ हे । सुरी गोएं पुण्यकम- 


Nn 


शालिनी और शुपलक्षणवारी पवित्र होती हे ॥ १२ ॥ 

सदये गा गताळेच सौरश्य। सुसलसम । 

तच से शुणु कात्स्न्येच वदतो बरूसूबव ॥ २३॥ 
हे सुरभेष्ठ ! बरुघदन ! पादन सुरभि गोएं जिस निमिच प्रथ्वीपर गई हैं, चह भी में 
विस्तारपूबक कहता हूँ, सुनो ॥ दई ॥ 

पुरा देवयुगे तात दैत्येन्द्रेषु लहात्णसु । 


चाल्लाकानलुच्ासत्सु चिषणी गलेत्यलागछे ॥ २४॥ 
अदित्यास्तप्धसानाथास्तपा घोर खुतु श्वरस । 
पुत्राथेभपरश्षष्ठ पादेनकव निह्यदा ॥ ९५ | 


[९ 


हे तात ! पहले समय सत्ययुगर्मे महानुभाव देत्येन्ट्र तीनों छोझोंपर जासन कर रहे थे, उस 


समय देवी अदितिके पुत्रके लिये सदा एक पदसे स्थित होकर घोर दुश्चर तपस्या करनेसे 
भगवान विष्णु उसके गमस्थ हुए ॥ २४-२ 


ता तु इ॒द्ठा सहादच तप्थसाना सहप! 


दक्षस्य दाहला दषा सुरासिनाघ नागला ॥ २६ ॥ 
उसी समय दक्षपुत्री सुरामि बाम्री देवीने महादेवी अदितिको उत्तय महत उपस्या करते 
देखकर ॥ २६ ॥ 

अतप्यत तपो घोरं हृष्टा धर्णपराधणा । 

दलालाशखर रस्य दवगल्ववयस्याविते ॥ ९७॥ 


हपपूवक घमेपरायण होके घोर तपस्या की थी । देव और गन्ध्वोले लोवित रमणीय केलात 
पवतके शिखरपर ॥ २७ ॥ 

व्यतिष्ठदेकपादेन परम शोगधास्थिता । 

दश वर्षेसहस्त्राणि दश वर्षशतानि च ॥ ३८ ॥ 
बह ठत्तम योगका अवरुम्बन करके ग्यारह हजार वर्षावक एक चरणले निवास करने 
लगी ॥ २८ ॥ 

खंतप्तास्तपसा तस्था देवा! सर्षिमहोर्गा। । 

तचर गत्था नघा साधे पयुपासन्त तां छुलास्‌ ९॥ 
देवता, महर्षि ओर बडे नाग उस देवीकी ठपस्यासे सन्तप्त हो गये; मेरे सहित वे सब वहां 
जाके उस कल्याणीकी उपासना करनेमें प्रदत्त हुए ॥ २९ ॥ 

६६ { घ. था, दु. पद ) 
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५२२ महाभारत 
अथाइसङ्घई रख देवी हाँ दपशास्थिदाम । 
विग तप्णसे देखि तफो घोरणनिन्दिते ॥ ३०॥ 
नेपाली देवीसे कहा, दे अनिन्दिते देबि ! तुम छिस निमिच 


अनन्तर मैंने छ तपस्या करने 
घोर तपस्या करती हो१॥ १० ॥ 
प्री्स्तेऽए महा भागे तपलाधेन शो खपे । 
यरथर्प घरं देवि दाहास्सीलि पुरंदर ॥३१॥ 
हे महाभागे शोमने ! में तुम्हारी इस तपस्यासे प्रथन हुमा हूँ । हे देवि! जो इच्छा हो 


वर मांगो, में तुम्हें बर देता हूँ । पुरंदर ! मेने उसे पहा ॥ ११ ॥ 
खुरथ्युवाच-- 
सरेण अगवन्सछं कुतं छोकपिहालई । 
॥ ३९॥ 


एष एव घरो मेऽद्य थह्प्रीतोऽलि लघानघ 
सुरभि बोली- हे लोकपितामह गवन ! मुझे वरले दया प्रयोजन है ? हें अनघ | आप 
श्र, 


जो मुझपर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये वर हं ॥ ३३ ॥ 
घक्षीवाच-- 


पले ॥ ३३॥ 
एसा कहनेपर मंचे उसे 


॥ ३४॥ 
दपस्थास में प्रसन्न होकर तुम्हें अमरलका 


चर देता हूं ॥ ३४॥ 
अधाणामपि लछोकानाछु परिछित्षिकत्स्पासि । 
सत्प्रलादाच विख्यादो गोलो! ल लविष्णलि ॥३६॥ 

ओर तुम ठीनों लोलोंले ऊपरमें निवास करोयी; मेरे प्रदादसे वह स्थान गोलोक बामसे 


विख्यात होगा ॥ ३६ ॥ 
खालुषेषु च छुबाणा! प्रजा! फम सुधास्तव । 
॥ ९९ ॥ 


निवत्स्वन्ति महालाये खवा दुदिवरख ते 
दे महाभागे ! तुम्हारी सब सस्तान पुत्र और झल्याए सचुष्यलोकर्स शुधर कमे करके 


निवास क्षरेंगी ॥ ३६ ॥ 


भजे भ 
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समझा विन्तिता सोगास्त्यथा वे दिव्घनाबुषाः । 
यञ्च स्वगेलुखं देवि तसे लपस्क्ते झुक ॥ ३७। 


\ 
तुम मनही मन ध्यान करनेले ही दिव्य तथा साझुष भोग पाऔगी । हे शुमे ! हे देवि ! 
जो इछ स्वर्ग सुख है, उसे तुम उपभोग करोशी ॥ ३७ ॥ 


सस्था लोकाः सहस्राक्ष सर्णकाललघ्चन्बित्ा। । 

न तञ कसते खत्युरने जरा स थ पावक! । 

न दैन्यं नाछ लं किघिह्वियते हन्न बालब ॥ ३८॥ 
हे सहसाक्ष ! सुश्मिके समस्त लोळ सर्वकामसंयुक्त हैं; बहांपर जरा और सृत्य तशा आग्रि 
संक्रमण करनेमें समर्थ नहीं हैं । हे इन्द्र | वहां कुछ थी दैन्य और अशुभ नहीं है ॥३८॥ 


तञ्न दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च | 

विलानाबि च युक्तानि कासगानि च घासव ॥ ३९ | 
उस स्थानम दिव्य वन, दिव्य ग्रह तथा सुंदर और इच्छाचुसार बिचरनेवाले उम बिमान 
बिद्यमान हैं ॥ ३९ ॥ 


बते विविधे? पुण्यैस्तथा तीथालुखेवनातल । 

तपसा सहता चैव झछुछूलेद च करणा । 
. शक्यः सलालादथिलु गोलोकः पुष्करेक्षण ॥४०॥ | 
हे कमलनेत्र | विविध व्रत, वहुतसे पुण्य, तोथेसेबन, उत्तम महत्‌ तपस्या ओर सुकृत कमळे 
सहारे गोठोळ प्राप्त होसकता हे ॥ ४० ॥ 


एतत्ते सदेनाड्यातं झया शाक्ाचुएच्छते । 
ba we ~ 
न ते परिभव छायो गयालरिनिसूदन ॥४१॥ 
दे शनुनाशन शक्र | तुमने जो प्रश्न किया था, तुम्हारे समीप वह सब कहा भया, इसलिये 
तुम्ह गोओका तिरस्कार झरना योग्य बही है ॥४१॥ 
भीष्म उवाच-- 
एतच्छत्वा सहस्राक्ष! एजयाखाश मिल्यदा । 
_ गाख्रक्ने बहुमानं च तासु नित्यं युबिछिर ॥४९॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर | सहस्रा इन्द्र ऐया सुनके सदा भौओंको पूजा और उनका 
ब्रहुमान करने लगे ॥ ४९॥ 
x 
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es 


एसे सर्जभाख्यात पायनं व महाययते । 

पदिन्नं पर्नै जापि णां माहत्य्यशुत्तसम्‌ | 

कालतल पुखणव्याच लयपापावनाशानू ॥ ४३॥ 
हे पुरुपभरष्ठ | यह तुम्हारे समीप परम पवित्र, पावन और सर्वपापनाशक गौओंका अत्यन्त 
उत्तन माहारम्य कहा जया ॥ ४३॥ 


य इदं छथयोन्षिस्यं त्राह्मणेब्य! उघाह्िः । 
एव्यकब्येघु यज्ञेषु ग्तिकार्यपु चंच छ्‌ | 
खापकानमिकमक्षयर्थ पितुंद्नस्यो पातिष्ठ। ॥४४॥ 


ho 


जो एकाग्रचिद हदे हव्य, कव्य, यज्ञ आर पितृडायर्मे बाह्णोको खदा यह विषय सुनाता 
है, उसका दिया हुआ सव झामनाओको पूण करनेवाला और अक्षय होकर पितरोके निकट 
उपस्थित होदा दे ॥ ४४ ॥ 
गोषु अन लगते यश्यदिच्छति मानव! । 
स्ञ्रियोडपि अत्ता या गोछु ताच कासानपाप्लुयुः ॥ ४५॥ 
~ रु? 


मनुष्य भौओंका भक्त होनेपर इच्छाचुसार फल पाता हे ओर जो द्वियाँ सी योअंमिं भक्ति 
झरती ६, उन्ह थी सव काम्यविषय प्राप्त होते हैं ॥ ४७९ ॥ 


~ 


पुघ्राथी लभते पुज्ने कन्या पतिमचाप्हुचात्‌। 

धनार्थी खते वित्त धर्लाथी घर्मेलाप्तुयात ॥ ४६॥ 
पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है, दस्याकी इच्छा करनेवालेको कन्या प्राप्त होती है; घनकी 
हच्छावाले धन पाता और धर्मार्थी मनुष्यदो धर्म प्राप्त होता दै ॥ ४६ ॥ 


~ 


विप्याथी प्राप्तुचाहिदयां सुखाथी प्राप्लुमात्सुखण । 
न किचिदुलम चेच गया अक्तर्ण भारत ॥ ४७॥ 


गि 
विद्याथीको विद्या मिलती है, सुख चाहवेवाला सुख उपभोग किया करता दै । हे भारत ! 
करता है, उसे कुछ भी दुछष नहीं है ॥ ४७॥ 


महाभारत भनुशाजनपचम घयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ ३४७३ ॥ 
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युचिष्ठिडवाच-- 
स पितामहेनेदं गवा दानसझुत्तमस । 
पिशेषेण नरेत्द्रागातिति व्शशवेक्षतासू ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- इस ठोळगें अस्युचम गोंबालका विषय पितामहके द्वारा वर्णित हुआ, पिशेष 
झुरके धर्गद्शी राजाओंके लिये यह हितकर हे ॥ १ ॥ 


राज्य हि सतत छु।लमाशअनाश्य खुलुजदा।। 

परिवारेण ये दुःखं छुघर चाकतात्ललि; । 

सुथिछ च नरल्द्राणा वच्य न छुया णात ॥ ३ ॥ 
राज्य सदा दुःखकर जोर आश्रम जावनेको अत्यंत कठिन हे । परिवार दुःखद हे और 
असंयमीयोंके लिये दुधर है; इस कारण प्रायः शजाओंको शुष गति प्राप्त बही होती ॥ ९॥ 

एूथन्ते लेडज नियत प्रवच्छल्तो वर्खधरास ! 

पूर्वी च कथिता घमारत्यया ले छुदवन्दन ॥४॥ 
जो नियमपूर्वक पृथ्वीका दान करते हैं, बद्दी यहां पवित्र होते हैं। है छुरुमन्दन ! जपते 
मेरे समीप पहले धमाका वणन छिया है ॥ ४ ॥ 

एयमेप गयाछुक्तं प्रदान ले छुगेण ह । 

ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेष निदाशितसत्‌ ॥४॥ 
इसी प्रकार राजा वृगने शोओंका पूजन किया था, गोदानेझा विषय तथा बाविक्षेत कषिने 
जो कहा था, वह सच आपने पहले ही कहा हे॥४॥ 


वदापानषद चथ सवकनसु दाक्षणा । 


खयऋतुषु चोदिष्टं सलिगायोऽथ काञ्चनञ्च्‌ ॥५॥ 
# च्छ ~ A चे 
चेद आर उपनिषदोंने उच कायो दक्षिणका विधान किया है; तथा यज्ञॉमें भूमि, गो ऑर 


सुवण दाक्षणारुपले निर्दिष्ट की हे ॥ ५॥ 
तञ्च शुतिस्तु परा सुवर्ण दक्षिणेति दै । 
एतादच्छार्थह आतु पताह घणातथस द्‌ ॥। 
ऐसा शुतिका वचन दे, छि उनके बीच सुवणं ही सब भांतिसे श्रेष्ठ दक्षिणा है । हे पितामह ! 
इसाल्य इस विपयका यथार्थ इचान्त सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
क सवण घथ जात कास्मन्ध्ाल कलात्मक || 
९ कि दान (क फलं चेव कस्माच परसुच्यते ॥७॥ 
31० क्या ६ ? फिस समयर्म किस प्रकार उत्पन्न छुआ ? इसछा स्वरुप दया है ? कया 
यह दाल ४ ? इसका फरु क्या है ? दिस निविस श्रेष्ठ झहके वर्णित हुआ है १ ७॥ 
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करनादान खुणणस्च पूया 


क$ ४0०७१६ Na 


६६३ रापण | 
लाघ दाझणाथ बल छ बर्ड? 
यबनीषिएण दि 


॥८॥ 
श्‌ स्ट Ce op ण्‌ न ~“ 
निपिद सुपणंदानको प्रशसा लिगा करते छ ? यज्ञदाममे दद्षिगाके (लिये 
दिस हेतुसे सुवण शष्ठ है १ 


फरमान पावय छेछं यूनेयाश्यश्च कञ्चन ¦ 
परमं यक्धिणाणे व धड़वीहि पिदाम्‌ ॥९॥ 
हे पितामह ! भूमि और गोओले सुपर्ण दिउ दिमिच पावन और श्रेष्ठ दे तथा दक्षिणाके 
लिये किस दारणसे बह परम श्रेष्ठ ६ १ यष सव येरे नि 
भीष्य उदाय-- 


निकट वणन दारय | ह i 


हुळारणविरतरद । 
जालरूपणझ्जुस्पत्तिघद्यु्ूत च यवमा ॥ १०॥ 
थीष्य चोले- हे महाराज | सुपर्णी उसपर; दिपयमें बहुत घडा कारण जो मुझे माकम 
हुमा है, और मेदे बहुमव किया ते, तुय सापधान होजर उसे सुरो ॥ १०॥ 
पिता लल सएादेजा। णावडुब्िचिर्य गद! । 
तस्य दिस्छुर् भाड यङ्घाह्ठारठपागवश ॥ ११॥ 
मेरे पिता वहादेजशपी शान्दहुके रवेपर में उनका भा 
था॥ १९॥ 


हे हात ! मेने वणे 


परमे लिये बताद्वार वागे गया 
संजागरथ पिठु। पुत्र आउपफम सयारसय्‌। 
खाता ते ञाहुबी चेच सा 

जाले भाद्धकर्म 
सहायता फो धी | १३ ॥ 


Cee 


२यब्ब्र्लषा 


॥१३। 
जारस्य व्या 


उस उगय मरी भाता जाहबीन इस 
रातोऽसतश्तप।दिदाछुपये 


घशच्ट्यीय । 
लोयप्रदावात्यद्धति क्ार्याण्पएलथार सख्‌ ॥१४॥ 
अनन्तर उपने जग्रमागम अनेक फ्रपियोको विठाकै येने जल दात प्रभृति काय आरम्म 
किये ॥ १४ ॥ 
तह्सघाप्य थथोदिष्टं पर्स साहित । 
ढाठुँ नियपणं सम्घण्यणायदहमार सखू 
चैं एक 
° 


१४ ॥ 
स होर शाक्लोक्त रीतिते पूर्पदय समाप्त करके विधिपूर्वक पूरी रीतिये भाद 
च एषा १४ ॥ 


कन्या ८३ ] लयुसावपर्य ५६९ 


ततस्तं दअपिब्धाई शिवा खुद चिराङपष। । 
प्रलस्वावरणो पाइुझढतिछहिशा पते ॥ १६ ॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर पिण्डदाने लिये बिछावे कुशको मेदरर, मनोहर अङ्गद तथा घासू- 


पणात युक्त एक लम्बी शुजा बाहर विली ॥ १५! 
ल्ुस्थिहलहं दष्टा परं विदाथ 

w ७ क टि ली 

प्लिय रोता साक्षाच्ले पिला रे रल्‌ थ्य 1९६॥ 

है भरतश्रेष्ठ | मे शुज्ञाको ऊपर निएली हुई देखके जत्यत्तु विस्मित हुवा। साक्षा 
पिता ही पिण्डदान लेंनेके लिये चाख 


su 


Fs 
| 
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न 
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14 

) 

} 
१४ 

१, के 
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१७ 

} 


नाथ वेदेषु विहितो विधिएइस इति प्रसो । 
पिण्डो देखो नरेणेह ततो लातिरसूम्नम ॥ १७॥ 
दे प्रमो ! अनन्तर झाल विधिके अलुसार दिवार दरके में फिर सावधान इचा ओर सुह 
स्मरण आया छि मलुष्यक्षे लिये वेदळे वीच हाथमें पिण्ड देनेखी विधि वही है ॥ १७॥ 
साक्षान्नेह सलुष्णश्ण पिद्रोऽन्तर्हिता! कचित्‌ । 
बृहणन्ति विहितं त्वरय पिण्डो देयः कुशोचिचलि ॥ १८॥ 
इसलिये मेने विचार किया कि अन्तर्धान होकर पितर छोग साक्षात्‌ सम्बन्धसे इए लोगे 


कदाप अनुष्यांक्का पिण्ड ग्रहण नहीं क्रते, ऐसा ही विहित ह; इस हेतु कापर पिण्डदान 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


०० RRO व टे 
लताऽह तवनारल्य पिठुएक्षाबिपचामछ्‌। 
शाऊमप्रश्ाणात्सूइल ठु विष पाथ लच्या ९॥ 
हे राजन्‌ | यह सोचकर अनन्तर येने पिताके उम्र इस्तनिद्शचरा अनादर करके, शाख- 


प्रमाणले अइुसार पिण्डदातळी सक्षम बिधि स्मरण एरते हुए ॥ १९ 

ततो पर्शेषु लत्सवेसदर्द सरर्षस्ः। 
ति शाजसागालुरखारण पद्धिद्धि सवुजजच ॥ ६० || 
४ भरतश्रेष्ठ | वह सब पिण्ड कुश्ांपर ही प्रदान शिवा; है वरधेष्ठ | यह जाव रवखो, कि 
यह सव शास्र विधिके अनुसार ही छुआ ४ ३० ॥ 

लत; सोऽन्ताहलो बाहु? पितुरलेश्' बराधिष । 

ततो मां एशेणलासु। स्थजञान्ते पितरह ॥२९॥ 
दे नरनाथ ! अनन्तर मेरे पिताकी पह बाहु. अदृश्य हुई । अनत्सर पिताते स्वप्नयें सुकले 
दशन दिया ॥ २१॥ 


प्रह्मम्मरद [ दान घर्मपर्द - सुवणौटएलि 
प्रीयभाणाइतु साकूखु। घीला। रण 'लरतणेस | 
बिज्ञाबिद त 

डौ “~ च ०५, 


यन्न छुझअसि धरेल ॥ ९९॥ 

जो शाल प्रयाणके अनुमार हरा विज्ञाबसे मुग्ध नहीं हुए, 

हुं । तुम इत कारण घयळे बिषय पो 

त्था ३६५ छुरय 
आहमा घच? शुं देवाः पिलर सहधिणि! ॥ ३३॥ 

हे परथ्मीपति | तुम यहां शासकों प्रमाण यादकर आत्मा, भस, शाज्ञ, समस्त वेद, महृर्षियांके 

सहित पिदभण ॥ २४ ॥ 


र घोले, हे भरतः 
इसलिये में प्रसत्न इ 


हि 
& 


श छुए्‌ ई २९॥ 
एग प्रशाणलिए पायय । 


एक्षात्पितानदो बच्चा शुर्योऽथ प्रजापतिः 

पमाणछुपनीला पै ह्थिलिव्य न विालिता ॥२४॥ 

साक्षात्‌ पितामह ब्रह्मा ओर प्रजापति, गुरुजन ये सब कोइ प्रधाणमे स्थित हैं ओर आदश 
होकर तुय भर्यादाऐे पिचालित बही हुए ॥ २४ ॥ 


»_ री 


सदिव सर्यागारव्ये त्वथाच्य अरतषेस । 
के ठु भूमेगवां पार्थे सुवण दीफताथिलि 


री ॥ ३५ ॥ 


॥ १५ || 
भरतश्रेष्ठ ! इसलिये साज तुमने यह सब उत्तम कार्य किया दै, किन्तु भूमि और शौव 
निमिच सुबर्ण द 


ध 
एचं पर्थ च धर्मस्य खर्व चास्लत्पिताम्एई । 
पावित्रा णे अविष्णन्ति पावन एर हि तत ॥ ९६ ॥ 
२ दछ र ~ has 
ऐसा छरनेसे से. धर्म और मेरे उमलत पितामहगण प क्यांछि सुरण सबसे परम 
पवित्र पादन है ॥ ९६ ॥ 


पूवाल्ददा परांइलथा संहारणन्ति ले । 
सुटणे ये प्रथचछल्ति एवं भे पितरोष्यवनर 


॥ २७॥ 
नि कहा था, कि जो लोग सुवण दाच करते हैं, वे अपने पहले और पछिकी दस- 
ढियांका उद्धार किया झरत हैं ॥ ९७॥ 


तलोषई दिश्थितों राझव्पलिवुद्धों विशां पले। 
९ १०७ 6 gm? 
छुषणदावऽकरब लाल अरचखचथ 


॥ १८ ॥ 
है चरणाथ ! अनन्तर म्‌ सावधाद होतेपर विस्मित छुआ। 
दाच परया इच्छा 


भरतश्रेष्ठ | तब बण 
त की ॥ २८ ॥ 


भध्याय ८३ | झचुशाखतपर्च ५२९, 


इतिहाखमिम चापि शुणु शजन्पुरातमस्‌ । 
जामदरन्यं प्रति विमो धत्यसायुष्यलेव च ॥ २९ ॥ 
है महाराज ! बिभो ! जमदनिपुत्र परशुराम सम्वन्धीय धन तथा आयु देतेवाठे इस पुराते 
इतिहासको सुनो ॥ २९ ॥ 
जासदज्व्येन राखेण हीजरोधान्बिलेन छै | 
निशसपकूत्यः एथियी कूला निःक्षश्िया पुरा ॥ ३०॥ 
पहले समयमें तीव्र रोषयुक्त जामदण्त्य रामने इक्कीस बार पथ्वीदो वि!क्षत्रिय.ळिया था ॥३०॥। 
ततो जित्पा नहीं कुत्स्या राथो राजीयलोचन; । 
आजहार ऋतु वीरो ब्रह्मक्षन्ञेण पूजितश ॥ ११ ॥ 
अनन्तर महावीर कमललोचन रामने अझण्ड पृथ्दीयण्डछको जीतके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंसे 
पूजित यज्ञ आरम्भ किया ॥ ३१॥ 
वाजिमेषं महाराज स्वेकामलमब्पितस । 
पावन संवंभूताना तजाद्यातावियचबशष्‌ ॥ १९॥ 
है महाराज ! उव कामनाओंछो पूण करनेवाला अश्वमेध यज्ञ स्ंधूर्तो|के लिये पावन, पेज 
तथा दरुतिकों बदानेवाढा है ॥ ३३ ॥ 


डिपाप्सापि ख तेजस्वी लेन ऋतुफलेम चै । 

नंाह्ममाऽथ लघुला जामदणब्थोीडइसथगच्छत ॥ ३९ 0 
जमदस्िपुत्र तेजस्वी शमने उस यज्ञप्ते पापरहित होळे भी अपने चिचको पवित्र न पाया । 
उन्होंने अपनी ढघुताका अनभव किया ॥ ३३ ॥ 


स तु कतुदरेण्टा सदात्खा दक्षिणायता । 
पच्रच्छठागलछपन्नादयान्दवा भाजद। ॥ १४॥ 
महात्मा भगुनस्दन रामने प्रचुर दक्षिणायक्त श्रेष्ठ यक्ष छरे वेद जाननेवाले ऋषियों और 
देवताओंसे पूछा ॥ ३४ ॥ 
पावने यस्परं नृणासुओ कथणि एतेतास्‌ । 
तदुच्यतां सहामागा इति जातचुणोडञवीत । 
इच्युक्ता बडशास्त्रज्ञास्त तसखूप्युमहणयः ॥ ३६ ॥ 
है महाभागगण ! उग्र कसर रत रहनेवाठे मलुष्णोंके ( परम पावन हो, उसे ही 
वर्णव करिये। जब रासने करुणायक्त होकर ऐसा कहा, तव वेदशा जाननेवाले मर्षिहन्द 
उनका बचन सुनके बोले ॥ ३५ ॥ 
६७ (स. शा, सनु, पध ) 
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४ खवा? सवणे च तदात्मळम्‌ ॥ ३६॥ 
के 0०, 


देव 
जो लोग सुवर्णदान देते हैं, वे देवताओंका दाद किया करते हैं, क्यों कि अग्नि ही समस्त 
देवतास्मक हे और सोना अग्नि स्वरूप है ॥ १६ ॥ 


लस्मात्सवर्ण ददता दचा। खास देवता! । 

अघन्ति पुरुषव्याघ्र न सत! परम चिढुः ॥ ४७ ॥ 
इसलिये सुवर्णदाता समस्त देव्ताथोळा ही दान करता है, ऐसा याना जाता है। हे पृरुपग्रेष्ठ ! 
पण्डित लोण सुवण दानसे श्रेष्ठ जोर किठीको भी नहीं मानते || १७ ॥ 

सूय एव च माहात्स्थं छुवणहथ निबोध ले । 
व गदतो स्स क सवशस्वय्तां चर्‌ ॥ ३८॥ 
हे रर्वशखधारियोमें श्रेष्ठ विप्रर्षि ! में फिर कहता हूं, मेरे समीप सुवणा साहात्म्य बिस्तार- 
पूर्वक सुनो ॥ ३८ ॥ 


सथा शुतमिदं पूवे पुराणे थणुवन्दन । 


प्रजापते! कथयतो सवो! स्वा्ंसुडरथ चै ॥ ३९ ॥ 

है भूगुनन्दन ! पहले स्वर्थभू मलन प्रजापतिन जो कहा हे, उसे मैंने पुराणमें सुना हे ॥१९॥ 
शूलपाणे संवतो सद्रस्थ च सहाहरून। । 
गिरौ हिमघति अरष्ठे तथा अयळुलोद्रद ॥ ४० ॥ 


> 


हे सृशुकुलधुरन्धर ! सर्वश्रेष्ठ हिमालय पर्षतपर महानुभाव भगवान शूल्घारी खक 
सहित ॥ ४० || 


देव्या विवाद निधन उद्राण्था खूणुबव्वन । 
समागलसे अगवतो देव्या खद महात्मन | 
तत दप खाया मगबन्तङुपागसच्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्द्राणा ढवाका विवाह हावेपर, सहाचुभाव अगवाच शिवका देवाळे सङ्ग समागम हचक 
समय समस्त दवडन्द टाइम होकर यहादेवके विकट उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ 


त नह्ादेदलालीन देवी च बरपाछइुसाछू । 
प्रसाय शिरला सब रुद्रसूचुभ्रण्छ ॥४२॥ 


६ सूशुनन्द्न | वं सच लोग घेठे इुए मद्दादेव रद्र आर परदायिना उमादवांका सिर शुकाकर 
प्रणाम दरक उनसे चाल ॥ ४२ | 


अध्यायं ८३ ] झचुशासचपरघ ५३१ 


re 


अर्थ समागमो देय देव्या सह तघानघ । 

तपस्विनस्तपर्थिन्या तेजस्विन्यातितेजस! । 

अभोषतेजाहतव देख देदी चेथशुला तथा ॥ ३३॥ 
हैं देव ! अनघ ! देवीळे सङ्ग आपका यह समागम होता है, यदद तपरुपीझा तपश्विनीके 
साथ और महातिजस्वीका तेजस्विदीके साथ हुआ है। हे देव ! आपला तेज अमोघ है, 
उमादेवीका तेज थी वैरा ही है ॥ ४३१ 

अपत्यं युवयोदेब बलवद्धविता प्ररो । 

ब्नूल चिषु लोकेषु ल िचिच्छेषणिष्यति ॥ ४४ ॥ 

हे देव ! हे प्रथु ! आपदी सन्तान अत्यन्त बलवान होनी; वह तीनों लोछोंड्े बीच फिसौफी 
भी अब्षिष्ट न रक्‍लेगी, यह निश्चय ही बोध हो रहा है ॥ ४४ ॥ 

तदेभ्यः प्रणतेभ्थस्त्यं देवेश्य। एथुलोचन । 

चरे ्रथच्छ लोकेश जेलोक्यहितषास्यया । 


अपत्यार्थे निणइणीष्य तेजो ज्वलितिसुत्तमम््‌ ॥ ४५ ॥ 
है विशालनेत्र लोकेश ! हम सच देवता आपको प्रणत होकर झरण आये हैं; आप तीवों 


लोकोंके हितके लिये हमें वर दान करिये। आप संतानके निमित्त अपने उत्तम तेजस्वी तेजको 


रोकिये ॥ ४७ ॥ 

इति तेषां कथया जगणान्गोवृषध्यज) । 

एवसस्विति देवांस्तान्विधर्षे त्य माष ॥ ४६॥ 
हे विप्रपिं ! देवताओंके ऐसे वचन सुनकर भगवान्‌ वृषभष्वजले उन्हे “ एवमस्तु ? कहके 
उत्तर दिया ॥ ४६ ॥ 

इत्युक्त्या चोध्वेसनथत्तद्रेलो छृणवाछनः । 

उध्वेरेता। सघ अवप्ततःप्रश्ति चापि छः ॥ ४७॥ 
वृषसवाहन पिवते उनका वचन स्वीकार करके निज वीर्यको उपेमं चारण किया; तमीसे 
उनका नाम ऊध्वेरेता हुआ ॥ ४७॥ 

रुद्राणीतु तत! कुद्धा प्रजोच्छेदे तथा कूते। ' 

देवानथात्रवीस्त स्त्री भावास्परुषं यव! । ॥४८॥ 
अनन्तर इस प्रझारसे मेरी मादी संतानका उच्छेद किया यह सोचकर रुद्राणीने क्रुद्ध होकर, 
स्रीसभावके अनुसार सहजहीमें क्रोधवशसे देवताओंकों यह कठोर बत बोली ॥ ४८ ॥ 


१ १९ 
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घह्पादप्त्यक्षाों बै अत्ता खे विनिवातित । 

तत्मात्खर्य सुरा यूयनवपह्णा भविष्यथ ॥४९॥ 
जिस दारणते संवदीकी इच्छा फरनेवाले मेरे रपायी तुम लोषांके द्वारा धंतति लाभसे निवृत्त 
हुए, उस ही निमित्त सब देवता संजि विरहित होगे ॥ ४९॥ 

प्रजोच्छेदो मन छतो यस्खाद्युदलाअिरद चे । 

तस्मात्प्रजा यः खगना! सर्वेषां न भविष्याति ॥ ७५० ॥ 
है जाढाशचारी देवरन्द ! आज तुम लोगौने जिस प्रहार मेरी संततिका उच्छेद किया है, 
उसी भाँति तस्टारे मी सन्तान नहीं होगी ॥ ५० ॥ 

पाघकस्तु य तळासीच्छापकाले भ्गुहह । 

देवा देव्याइतथा शापापनपल्यासतदा सपनन ॥५१॥ 
हे भृगुनन्दन | उस शाप देवेके समय अग्निदेव वहांपर उपस्थित नहीं थे ( इसलिये उन्हें वह 
शाप नहीं लगा ) | दषीच ऐसे झापसे देववन्द उसो खमयखे अनपत्य हुए ॥ ६१ ॥ 

द्रस्तु ठेजोऽप्रतिसं घारयामाख तत्तदा । 

प्रस्न तु ततस्दस्तात्काचसचापलदखाचव ॥ ५१ ॥ 
उछ उभय रुद्रदेवदे अप्रतिम तेंजकी धारण छिया था । अनन्तर उनसे कुछ तेज स्खलित 
होके वहीं प्रथ्वीपर निरा ॥ ५१ ॥ 

त्पपात तदा कामो पघुभे चादखुतोपसस। 

तेजरतेजळि शंश्क्तनेक्वयोनित्दसागतस्‌ ॥५२१॥ 
वह अदूसुत ढेज एथ्यीपर गिरते ही जग्निमें मिरर बढ़ने लगा । वह तेज अभिमे मिलकर 
एक स्वयंभू रूपमें प्रकट होते रघा ॥ ५३ ॥ 

एतस्मिश्चव काले तु देयाः शक्रएुरोगघाः । 

अख्रस्तारको नाम तेन संहाप्ता भुशम्‌ ॥५४॥ 
उख ही समयमे इन्दादि देववृन्द तारक दाम असुरके द्वारा अत्यन्त सन्तापित हुए थे ॥५४॥ 

आदित्या चल्चो उद्गा अदतोञ्यान्विनावपि । 

साध्याश्व सय संग्रस्ता बेतेघर्थ पराक्रमात्‌ ॥५५॥ 
आदित्यगण, दसुगण, रद्रमण, मरुद्रण, दोनों अश्विनीकुमार और साध्यगण- सभी देवता 
उस दत्वक पराक्रमस सयभात छुए थे ॥ ५७ ॥ 

स्थानानि जेबताना हि विस्तानानि पुराणि च । 


गोज क साय बथडुरखुरेलता! ॥ ५६ ॥ 
देवताआके स्थान, विधान, नगर ओर ऋषियोंके आशर्मोको असुरॉने इर लिया था 1५६ 


प्रम 


भष्माय ८४] भडुशासनदपचं पेदे 


ते दीनन्नख सर्वे देवास ऋषयस्च ह 
प्रजश्सु! शरणं देयं त्रासणलजरं प्रु ॥ ६७॥ 
इति भीमहाश्रारये अडुशालदपर्दणि ऽघशीतितधोऽष्यायः ॥ ८३ ॥ ३५३०॥ 
बे सब देयता और ऋषि लोग दीबचित्त होझर अजर अमर प्रथ ब्रह्माण शरणागत इए।५७॥। 


CR ~ 


मद्दाभारतके अदुश्ासनपवस तिरालावा भष्याय समाप्त ॥ <३॥ ३५३० ॥ 
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देवा उर्चुः-- 
असुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः घसो । 
सुरानषास् ।छिक्षाल वघस्तस्य वविधायतासू ॥ १॥ 
देववुन्द चोले- हे प्रभु ! आपने जिसे वरदान किया है, दह तारक नाम महासुर देवल 
और ऋषियोंको केश दे रहा है । इसलिये उसको मारनेकी युक्ति करिये ॥ १ ॥ 
तस्थाळूच ससुल्प्नालस्माक ये पितालह । 
परिक्ञायस्व नो देव न खन्या गतिरस्ति न! ॥९॥ 
हे पितामह! देव | उससे हम लोगोंकी मय उत्पन्न छुआ है, इसलिये आप हमें उवारिये, हम 
लोगोंको और दूसरा उपाय बही है ॥ २॥ 
प्रह्मीवाच-- 
समोऽहं सर्वलूतानाभधम नेह रोचथे । 
न्यर्तां तारः क्षिप्र छुररषिगणवाघच्ः ॥३॥ 
रह्मा बोले- इस लोकमें सब प्राणी मुझे समान हँ । में अधर्मकी अभिलाषा नही करता; 
इसलिये देवताओं और ऋषियोंको पीडा देनेवाले तारकासुरको शीघ्र मार डालो ॥ ३॥ 
वेदा घमा नोत्लादं गच्छेयु; सरलता! । 
विहित पूवमेवाच सथा जे व्येतु यो ज्वर! ॥४॥ 
हे सुरसचस ! बेद ओर धर्म नष्ट ल हो जावे, उस बिषयरमे मेने पहले ही उपाय रचा है, 
इसलिये तुम्हारा दुःख दूर होवे ॥ ४ ॥ 
देवा ऊचुः 
वरदानाळूगवतो देतेयो परगावित! । 
देवन झक्यते हन्तुं स कर्थ प्रशमं ब्रजेत्‌ ॥६॥ 
देवदृत्द बोले- आपके चरप्रभावसे बह दैत्य दले गर्वित छुआ है, इसलिये देवताइन्द उसे 
मारनम समथ नह हे, तब बह किस प्रकार नष्ट होगा १ ॥५॥ 
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हि नैव स्थ देवानां नाझुराणां न रक्षसार्‌ । 
हे जग्राह पर त्वचा पिदासह ॥ ६ ॥ 
पिदामह | ठारछासुरले “सं देव, दानव और राक्षतकि द्वारा न गरू” ऐसा हो कहके 
आपके समीप वर प्राप्त कर लिया हे ॥ ६॥ 
याश्च छाप्ता यद्राण्या प्रजोच्छेदे पुरा कृते । 

न सायेष्धात वाऽपत्यासातं सबजगत्पत ७ ॥ 
पहले रुद्राणीकी पुत्र वामया नष्ट करनेसे उन्हाने देवताओंकी यह शाप दिया हे, कि तुम 
लोगोंकी कोई सन्णाद नहीं होगी ॥ ७॥ 
ब्रह्षादाणय-- 

हुराशनो ब तजाखाच्छापळाल सुराचसा; । 

ले उत्पादायिद्यापत्ण दधाथ ज़िदशहिपाम ॥ 
ब्रह्मा वोले- हे सरोत्तमनण | उख शाप देभेळे समय वहांपर अदिदेव नहीं थे, 
यारदेछे लिये संदान उत्पन्न करगे ॥ ८ ४ 

तह सयानातिकर्थ घेवदानयराक्षसान । 
वाुपानथ गन्धणातागहरण च पक्षिण! ॥९॥ 
सब देव, दातव, राक्षस, मझुप्य, बन्धय, नाग जोर पक्षियाँको अतिक्रम करके ॥९॥ 

अस्थेणायोचपातेत शक्‍त्ण ते घातयिष्यति ! 

तो यो 'मयऊुल्पथ ये चाल्य सुरशञय। ॥१०॥ 
जिस दारकासुरसे तुग लोगांको मय हुआ है, उसका अचूक शक्ति अस्रसे बध करेगा; और 


दूसरे जो देवोके शत्र हे, उनकी सी मार डालेगा ॥ १० ॥ 
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वचेओोडश्रिलेएदुशूत ह्वितीयनिव पावकम्‌ । 
वधार्थे देवदाचणा गडाचा जनायिप्यतति ॥१२॥ 
उठी महत्‌ तेजे असिदेव द्रिवीय अभिसी भांति सङ्गाके गर्मसे देवशत्रुआंझो मारनेवारा 


छ यहत्‌ पुत्र उसन करेंगे ॥ १५॥ 
ख छु नावाप त जाप बध! स इष्सुकतदा। 
तस्माही लणहइया? सलुत्पत्ह्याति पावळिः ॥१३॥ 
भिदेव शापछे समयमे छिपे एए थे, इस ही निमित्त वे झापग्रस्त नहीं इए । हे देवगण ! 
इसलिये उसरीसे तम ढौगोँछि भयरी छहातेवाला पाइदनस्दच उत्पन्न होया ॥ १३॥ 
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अन्विष्षलां ये जवलनस्सथा धाव्य नियुज्यतासू । 
तारकस्य यथोपा! काथितों ये सथानचा। ॥ १४॥ 
क ~ ०२३, ० ७ ch 
अब तुम लोग अभिदेवळो खोजके इस कार्ये नियुक्त करो । हे अनघ देवताओं ! यह बेने 
तारकासुरक बघका उपाय कहा है ॥ १४॥ 


न हि तेजस्विनां शापास्तेजःलु प्रभवल्ति चै । 

बलाल्यलिबलुं प्राप्य नवलानि सघान्ति सै ॥ १९ ॥ 
तेजाखियॉळे शाप तेज्ञस्यी पुरुषोंके उपर प्रभाव नहीं दिखाते; साधारण बलवान्‌ प्रबळ पुरुपंके 
समीप बलवान्‌ नहीं हो सकते ॥ १५॥ 


हन्यादवध्यान्यरदानणि चेय तपस्विनः । 

सङ्कलपामिडचि। काल; सबातबलधोड्चल! ॥ ११ ॥ 
तपस्वी पुरुषोंका छाम संकल्प या अभिरुचिके नामसे विरूपात मे; वह सनातद शग्नि है; 
वह वर देनेवाले अवध्य पुरुषोंका भी नाश करनेमें समर्थ हैं ॥ १६॥ 


जगत्पतिरनिर्देद्य! सवेग; सर्थभाषन) । 
हृच्छथ। सवसूदाना' ज्येछो यद्रादांपे णसु ॥ १७॥ 
अभि जगतूळे पालक, अनिर्देश्य, सर्पेण, स्वभावत्त और सब आणियोंके हृदयमें शयन छर्ने- 
बाले हैं, वे रुद्रदेवसे भी जेठे और सर्वशक्तिमान्‌ हैं ॥ १७॥ 
अन्विष्यतां ख सु क्षिप्रं तेजोराशि तापनः । 
स यो मनोगते कामं देय! संपायायिण्यालि ॥ १८॥ 


अब तेज!पुञ्ञ अधिका कीपर खोज खरो, वही अग्नेदेव तुम लागाँरी गनको इच्छा पूरी 
करेंगे ॥ १८॥ | 

एलद्वाक्यसुपश्च॒त्थ ततो देया मडास्मन! । 

जग्सुः सासेड्सङ्कर्पा! पयषन्तो ।यिखायखुस्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर महानुभाव त्रह्माका ऐसा वचन सुनके सूर्य सिद्ध छुए देवताओंने अग्रेक्षों खोजनेके 
लिये प्रस्थान किया ॥ १९॥ 

ततस्रैलोक्यञ्चषयो व्यविन्यन्ल खुरे? सह । 

. . काहुन्तो दशं बन्हे। सर्वे तहुमभावला। ॥२०॥ 

नापया आर देवताआंने अभिऐे दशवक्की इच्छा ठरके उन्हे तीनों लोकोंमें खोजना शुरू 
क्षिया; उन सबका मन उन्हींमें लगा था ॥ ९० ॥ 
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परेण सपल झुर! श्रीलन्तो लोक्कविक्रुताः । 

लोकावन्पघरन्छिद्धा१ सष एव सुय हृए । 

बष्टमात्सचि खंलीबं नाधिजरसुहुताशनस ॥ २१ ॥ 
हे भयुभेष्ठ | परस तपस्यायुक्त, तेजस्वी तथा लोकविख्पात छिद्धगण अग्निको खोजते हुए 
सव लोकोंबे घूमने लषे। किन्तु जलपें लीन होकर छिपे रहनेरे अधिदेव नहीं दीख पडते थे, 
एसीसे देवता उदरे पास नहीं पहुंच सधे ॥ २१ ॥ 


लए संजातसंधासामभेदधनलालसान्‌ । 

जलेचरः छान्तमनास्तेजसातओ: प्रदीपित। । 

उवाच देपान्मण्डूको रखाललतलोस्थित। ॥ २२॥ 
अनन्तर अयिक्ष तेजहे प्रदीप्त और दुःखितचित्त होजे एक जलचर मेढळ रसातलषे उपर 
निश्चलके अधिके दर्शनकी इच्छा करनेवाले, उरे हुए देववाओंसे बोला ॥ २२ ॥ 

रखाललतले देवा चसत्यधिरिहि परसो । 

संलापादिद संप्राप्तः पावकप्रसपाददय ॥ ९१॥ 
हे देवगण 1 अग्निदेव रखातलके तले दियास करते हैं; प्रयो | में उचकै ठउद्यापसे दुःखी होके 
हुए दशनम आया इँ ॥ २३ ॥ 

ख संसुप्तो जले देया भगवाध्एज्यधाहन। । 

अप! लंरज्य लेजोभिस्रेन संतापिता बघस्‌ ॥ ९४॥ 
हे देवगण ! दह्‌ भगवान्‌ हृष्णवाइन अपने तेजदे सहारे जलका संसर्ग करके उसके वीच 
ठो रहे हैं । एम उने प्रभावसे रन्दापित छुए हैं ॥ २७ ॥ 

तह्य द्ेवसिष्ट यो यपि देवा दिलायसोः । 

स्ैनसघिगच्छथ्य वार्थं यो यदि यलिना ॥ ५७ ॥ 
हे देवताओं ! यदि तुम छोगोंकी इच्छा अभिरेदका दर्शन करनेदी हो और उनके सहारे 
तुम्हारा दिती कार्यको सिद्ध करनेका प्रयोजन हो, तो जाओ, उस ही स्थानमें उन्हे 
पाद्रबे ॥ २७ ॥ 


७ 


गस्यताँ सावायिष्याहो एथ छसिअयारखुर । 

एत्ादलुकस्या बण्डूकरह्वरितो जललाविशत्‌ ॥ २३ ॥ 
हे देवइन्द | आप आइये ! हम अभिके सयसे दुःखिद होकर दूसरी जगह जायंगे । सेढक 
शेवा कहके शीघ्रही जलमें प्रविष्ट हुआ ॥ २६ ॥ 
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हतायानस्तु बुब्चे यण्ड्रकस्थाण चैशुनख्‌ । 

शाहयाण् सख तलासाद्य न रखास्वेत्स्य्ीति घे ॥ ९७॥ 
अशिवे उस समय मेढशकी खलता जान ली और उन्होंने उसके पाए जाकर झाप दिया, 
कि ' तुम्हें रखका ज्ञान बही होगा ? ॥ ९७! 


तं ल संयुज्य पेन मण्डू पायळो यची । 
अन्यक्ष यासाथ यिश्ुर्न च देयानदशेयल ॥ २८॥ 
सर्वशक्तिमान अग्निदेव मेढरुकों ऐसा शाप देठे शीघ्रही पहखि दूसरे स्थानें निवास करनेके 
लिये चले बये; उन्होंने देवदाओंको दर्शन नहीं दिया ॥ २८ ॥ 
देयास्स्यल्लुयहं चक्ुरण्डुक्षार्ता अग हड । 
यत्तच्छृणु महायाहो गदतो छन खश! ॥ ३९ ॥ 
हे महावाहो भृगुभेष्ठ | देवदाओंने मेढकोपर जिल ति छपा की, में पह सब कहता हूं, 
सुनी ॥ २९ ॥ 
देवा उर्घुः-- 
अञ्निशापादजिह्वापि रसझानणहिष्कूला। । 
सरस्वती घहुजिधां यूणसुचारविद्यथ ॥ ३०॥ 
देवगण बोले- अशनि शापसे यद्यपि तुम जिद्वारहित तथा रसञ्चावछे हीब एए हो, तो भी 
तुम लोग हमारी कृपासे अनेऊ प्रहारळे वादय बोढोंगे ॥ 8० ॥ 


लक 


घिछवासगतांखप विशदाबानचेलल! । 

गतासूनपि व! शुष्कारूखूसि। संघारयिऽणहि । 

तथोगलायाकापि च निशायां विचरिष्यथ ॥ ३१॥ 
बिल्वाती होकर रइनेके कारण आहार न मिरनेछे तुन अचेतन, गतप्राण और छख जानेपर 
भी पृथ्वी तुम्हें धारण एोयी; तुम लोध घोर अन्धल्षारसे युक रात्रिक समयसे सी 
बिचरोगे ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्त्वा ताँस्तत्ते देणा! पुनरेस सहीलिवस। 
हे परीयुज्येलनल्यार्थे न चाखिन्दन्डुताशनस्‌ ॥ ३२! 
देवइन्द मेहकोंसे ऐसा-वचन कळे अग्निको खोजनेकै निमिच फिर इस पथ्वीगर घूमने ठगे, 
किन्तु हुताशनको न देख सके ॥ १९॥ 
६८ (म. भा. अन्‌, पर्वे ) 
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अथ तान्छिरद। कशित्सुरेन्द्रह्विस्दोपल। । 

अश्वत्थस्थी5पिरित्णेय प्राइ देजान्खगूकर€ 1 ३३॥ 
हे सृगुनन्दन | अनन्तर देवेन्द्रे ऐरावत सदृश किसी हाथीने देवता असे कहा, कि अभिदेव 
अश्चत्थदृक्षम तिवात करते हैँ ॥ ३३ 

काशाप ज्यलब) खवान्ह्रिरवास्कोचसूचित! । | 

प्रतीपा अवताँ जिहा लचिद्ीति रगूदरर ॥ ३४५ 
ठव अभिने अत्यंत क्रुद्ध होके एच हाशियाँहो शाप दिया । हे भूगुवंशधुरस्वर ! हाथी 
द्वारा सूचित दोनेपर अभिदेवने उसे शाप दिया, कि तुम ठोगोकी जिह्वा उलटी हो 
जायगी ॥ ३४ ॥ 

इत्घुक्त्वा नि।खतोऽम्मत्थापश्चिवीरणसखूचितः । 

प्रधियेश शाझीग यॉलण सहि; सुघुप्छ्या | ३७ ॥ 
हाथिर्योको ऐसा छाप देकर हाथीले सचित किये गये घग्रिदेव अश्वस्थवृक्षतत टिकलळर शयन 
करनेक्ती इच्छासे श्ीवृक्ष्म प्रविष्ट हुए ॥ १७ 


अनुग्रह तु लागानां थे चक्का शुणु ते प्रभो । 

देवा रण छुलओए प्रादा। ढत्ड|पराक्रसा। ६ ३६॥ 
है प्रभु ! भृयुकुलभे्ठ | सत्यपराक्रमी देवता ओके प्रीहिपूर्देळ जिस प्रकार हाथियोपर कपा 
की थी, उसे सुनो ॥ ३६॥ 
देवा ऊर्चाः-- 

प्रतीपा जिहुयापि सवाइारान्यारिष्यथ । 

वाचं चोचारचिष्यध्यछुच्येरव्णञ्धिताक्वरम्‌ । 

इत्युक्त्या पुनरेयाश्रिमलुससुर्दिवौकस। ॥ १७ || 


देववन्द वोले- तुम लोग उलटी जीमसे भी सब प्रकासके चाहार खाओगे और ऊंचे स्वरसे 
उच्चारण करोगे; परंतु किसी अक्षरका प्रकाशन नहीं होगा । देवताओंने ऐसा कहळे फिर 


अधिका अनुसरण छिया ॥ ३७॥ 
अश्वत्थानि!खवस्याव्रि) शामीगसखगयस्तढा । 


ANN > 


शुकन ख्यापेता वेप्र ल देयाः सझुपाद्रदन ॥ ऐ८॥ 
आमने भी अश्वत्यवक्षणे निकलकर शमीगभमें आकर पेठे रहे । हे विप्र! अनन्तर तोतेके सुखसे 


४... कक 


अभ्निक्ने निवासका विषय सुनके देववुन्द उस ही ओर दौडे ॥ २८?! 
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शाप शुकलञ्चिस्तु चाण्विहीनो लविष्यति । 
हां दावयतंयामास तश्चापि हुतझुच्लदा ॥ १९ ॥ 


तब अग्निदेवने तोतेक्षो शाप दिया कि तुम बाणीसे रहित होगे ओर अग्निने उसकी भी जिह्वा 
उलट दी ॥ १९॥ 

ष्ट्रा तु ज्वलन देयाः झुकसूचुदंयान्विता। । 

सविता न त्वज्लस्णन्त शछुने नष्टयाणिति ॥ ४०॥ 
देववाओंने अमिडो देखने दयायुक्त होकर झुले कहा, दे शुद | तुम्हारी वाणी एक-वारशी 

ही होगी ॥ ४० || 
आधष्त्तजिहत्यथ खतो वाकणं कान्य भविष्याति । 
बालड्येव प्रवृद्धहय छलभव्यक्तनद खुम ॥ ४१॥ 


जिद्द एडी रहनेपर थी तुम्हारी वाणी बालककी भांति बूढेफो समझ च आनेवाली अव्यक्त 
मधुर, अदूयुव जोर अत्यन्त मनोहर होगी ॥ ४१ ॥ 

इत्युकत्खा ले 'भीगर्भे बहिमालक्ष्य देवता! । 

तदेवाणतर्न चक्र! पुण्यं स्वेक्तियास्थणि ॥ ४९॥ 
शुक पक्षोक्षो ऐसा कहके देवताओंने शमीणमर्म अमिदेषको देखळे उल शमीवक्षकी ही सघ 
कायाके लिये अग्निड्ञा पतित्र स्थान दिया ॥ ४९ 

तला प्रभूति चाष्याञ्चिः डाभीगभेषु दयते । 

उत्पादने हथोपायएवुजरसुम्ध सनचा? ॥ ४४ ॥ 
तभीसे अग्निदेव झमीगसमें दिखायी देने लगे | उस ही समयसे मलुष्योंकी शमीकी शाखासे 
अग्नि उत्पन्न करनेका उपाय मालूम हुआ ॥ ४३ ॥ 

आपो रसातल यास्तु संखष्टाञ्चि्षमाडुना । 

ताः परवतप्रस्नवणेरूष्पां शुश्वन्ति 'भागज । 

८ पाषकेनाधिशयता खंतप्तास्तस्य तेजसा ॥४४॥ 
भागंब ! रसातलर्ष जो छव जल अझ्निङ्गे द्वारा स्पशेयुक्त हुआ था, जिसर्ष असदेव सो 
थे आर जो अभिडे तेजखे उम छुआ था, बही जळ पर्वतके झरनेके सहारे अपनी गरमी 

निकालता हे ॥ ४४॥ 
ततोउस्िद्यता ष्ट्रा वस्ूच व्यथितस्तदा । 
फिलागलन्ञसित्थेर्यं तानएच्छत पाचक! ॥ ४५ ॥ 
जो दो, उस समय अझिदेव देवताओंझो देखके दुखित हुए और उनसे पूछा कि तुम लोग 
किस निनित आये हो १ ॥ ४७ ॥ 
x 
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तस खुर्वियुधाः खर्चे ते चैच पर्षथः 
याँ नियोक्षपासहे कार्ष तद्धावान्कतुम 
छल च तस्पिन्मपिता दवापि सुभधान्यु ॥ ४५ ॥ 
उल देवताओं शर परमर्पियोंने अधिसे दाहा, छि हय छोय तुम्हे किसी कार्यमे नियुक्त करेंगे, 
वह तुम्हे करमा होगा: उसे दारवेसे तुम्हारा भी उदय बहानू गुण प्रकट होगा ॥ ४६ ॥ 


रूदतां हि दियोज्पोऽई जा पोऽणास्ठु चिशादणई ॥ ४७॥ 
अञ्चिदेव बोले- हे दवबुन्द ! एहो तुम्हारा कोनसा लाय हैं? में उसे पृणतया करूंगा । ये 


आपका आज्ञा धारक हूं; तुम लोगकी इस विपये कुछ । करनेकी आवढयकता नहीं 
सु 
४॥ ४८ ॥ 


दवा ऊङ्‌) हि हक 
असुरस्तारको नाग त्रहाणो वरषापिल! । 
खत्मान्पवाघत सायादरथरतस्यथ चघयताम ॥ ४८ ॥ 


देवबुन्द बोले- तारक नायक असुर त्रह्ाके बरसे दर्षिव होळ, अपने पराक्रमसे इम ठोगांको 
पीडित करता हे; इसलिये तुम उसके वघक्रा कोई उपाय करो ॥ ४८ ॥ 
इसान्देबगणांस्तात प्रजापतिनणांरनथा । 
कपास पे पदाभागान्पारिजायर्य पाचक ॥ ४९ ॥ 
हे तात ! पावक | इन सह्ाभाग देशताओं, ऋषियों शोर प्रजापतियॉक्षी रक्षा रो ॥ ४९॥ 
अपत्पं तेजला युक्त प्रवीरं जनथ प्रभो । 
यङ्भथं नोडसुरात्तस्मान्वारामसेद्धव्यवाएन ॥५०॥ 
हे प्रशु | तेजसे युक्त गहावीर पुत्र उत्पन्न करो । हे ह्यपाइन ! उस असुरसे उतपन्न हमारे 
सयका जो नाक रेणा ॥ ६० ॥ 
शाप्तानां नो सहादेव्या सान्यद्स्पि परायणस्‌ । 
अन्ध लजता बाय तस्थात्णामरच नस्ततः ॥ ५९॥ 
हम लोग महादेवी पार्वतीके द्वारा शापपुक्त हुए दे; हम सगय तुम्हारे पराक्रमके आतिरैक्त 
मारे लिये जोर कुछ भी सहारा नहीं है। हे प्रश | इसलिये हमारा परिद्राण दारो ॥५१॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युकत्या भरावान्हच्यळव्यसुक्‌ । 
जगाद्ाथ छुराघणा गड़ा सागारथा प्रात ॥ ५२ ॥ 
नन्तर दुद्धेषे भगवान हव्यरूव्य ग्रहण छरनेवाले अभिने का, ' ऐसा ही होगा? । इतना 
रथी सङ्घाळे समीप बये ॥ ५९ ॥ 
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तथा चाप्यलवन्निञ्ी गसखाकयाययचबा । 


यदूचे ख एदा गभी कक्षे छुष्णगतियेथा ॥ ७३ ॥ 
गज़ाके निकट जाळे उनके समन सहवास छिया और उसी समय गङ्गाको गर्भ रह गया। तप 


वनगे सूदे तृणे स्की आग प्रज्बलित होती दै, उसी शांति पह गर्म घङ्ामें बढने लगा ॥५१॥ 
तेजसा तस्य गर्भस्य गङ्गा बिहृरुषेसना। 


लतापघणसश्चान्र सा सोइ न शक ह ॥ ५४ | 
तेजसे मङ्गा विहल तथा अचेत होएर बहुत ही सन्तापिष हुई; वह उसे सइ न 


सद्दी ॥ ५४ ॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गर्भ तेज! सवन्विते । 
बङ्ाचाथसुर। छश्चिद्विश्यं बादसुसखजत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभिज्े द्वारा गड़ामें स्थापित किया छुआ वह तेजयुक्त गर्भ बढ रहा था, उसी इणय किसी 


असुरने वहां जोरसे अयङ्कर गजना की ॥ ५५ ॥ 

अवुद्धापपितेनाथ नादेन विपुलेम खा । 

विश्वस्तोद्ञ्ान्दभणना गङ्गा विष्छचलोचना । 

'च्षञ्ञा नाशकृद् ले स घाराथलुभा धना हि ७५ ॥। मर 
अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए उस महान्‌ नाइसे गङ्गा डरळे सम्म्रान्वनयन हो गयी ओर उसके 
नेत्रेसि आँख बहने गये । वह विहल, चेतनारद्वित तथा संजारहिद होकर गभेळो और अपने 
आपकी सम्हाल न सकी ॥ ५५ ॥ 

सा तु तेजापरीताडी कम्पश्लादा च जाह्ववी । 

उघाच वचनं विप्र तदा गर्मबलोद्धला । 

न ते शात्तास्पि 'ऋगर्णहतेज लोऽस्य विधारणे ॥ ७७ 
दै निग्र | तब बङ्गाके सा तेजसे परिपूरित होके, जमके बलसे आक्रान्त होकर काँपती 
आपके इस तेजळो धारण झरनेमं समथ नहीं हूं ॥५७॥ 


विसूढाश्सि कुतानेन तथास्यास्थ्य कूल परसा । 
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हि विहुला चारिण अणर्घस्तेलो नष्ट च मेऽनघ ॥ ७८ ॥ 
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म इस तेजसे विमूढ हुई हूं; भं अस्यत अस्वस्थ हो रही हूँ । हे अवध भगवन ! मैं विह 
एई हूं, मेरी चेतनाशक्ति नष्ट हो रही हे ॥ ५८॥ 


धारण वाहय पापात गह्य लपता घर । 

उत्लाध्येषएलिय दुःखाज तु फामास्कर्षयन ॥ ५९ ॥ 
अष्ट म॑ इस तेजकी धारण बही कर सकद, इसलिये में दुःखपूदक इ 
स्वेच्छाचुसार त्यागा यह बाहती ॥ ५९ ॥ 


हट्डाआासस [ दावघर्मपर्च - सुवणौत्पत्ति 
म चेदलोडरित संश्यर्णों वघ देव विसावलो । 
आपदर्थे हि खंघम्धः खुसूक्षमोऽपि सहादुद्द ॥ ६० ॥ 
हे देव विभावसु | भेरा कभी यवसे इरे दाथ संस्पशे नहीं हे । हे महाद्यति ! आपदे 
हेतु दट आपके संग अत्यन्त सक्षम सम्बन्ध एजा है | ६० ॥ 
सवत खुणछपन्नमिदर या हुदाशन | 
स्यययेण हद घव्य घघादना च ळुवला ॥६१ ४ 
है इदान | इस विषमे जो छुछ दोप, घुण अथवा धर्माधर्म होगा, उसे में तुम्हारा ही 
उत्तरदायित्व मानती हूं । 


हल ॥ ६२॥ 
अन्त्र चुदायउबने उबसे वहा, मेरे तेमसे युद्ध इस गमंडो धारण दरो, इससे महागुण 
था फूल प्राप्त होया, जव; इदे धारण दरो ॥ 


ही छत्श्नां चोडुँ घारथितँ तथा । 
न हिते छिंविदमाप्य पतत 
तुम विज शक्तिवदले इस अखण 


॥६३॥ 
उ सूमण्डलको धारण करने तथा उठानमें समथ हो, तो 
दारा रखा ग< घारणके अतिरिक्त तुम्हे औ 


रे 
सा अप्राप्य बहा हे ॥ ५१ ॥ 
22 a 


दा बहिना दार्थयाणा देयैखापि लरिद्वरा । 
C १ AC ७०७ HR NAN छे 
खक्ुष्तलजे ल गस नरां गगारपर वदा ॥ ३३॥ 
७५, ७ ९०० 2 A १०, $ 
अग्नि जार देवताओंसे निवारित होळे सी ग धारण दरनेमे असमथ होनेसे सरितारऑर्म 
जक 0 च २६. पो 
बष्ठ बाने उस समय पदेदश्रप्ठु भेसळ ऊपर उच्च गमको पारत्याग किवा ॥ ६४ ॥ 
सणा धारणे हि सुत्रे 


रूद्र्तेजश्णधर्षिला । 

नाशकरं तपा गये संघारणितुनोजदा ॥ ६८ ॥ 

पह गम धारण करनेगे मथ होनेपर भी रुद्रफपी असिक्रे तेजछे प्रघात होके निज तेज 
रि ॥६५॥ 


सा सजुत्काज्ण त दुःखादचवे्वावरप मक्‌ । 
दशाया चाजटहा लदा गडा दगद 


पणच्छ हारता अष्टा कादेदुन। खुखांदय! ॥ ६६ ॥ 
हे शृशुङुलघुरव्दर हे 
दु 


व गृझाने दुईङुहे उस अग्िसइए प्रमापक्त प्रदीप गमको परित्याग 


निवास किया, तव असिदेद उस सरिदराका दर्शव वरचे बाले, हे देवि! गभ सुखसे 
आहइंब?!?॥१६॥ 


१७ 
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व्रीरग्बणो णि वा देवि सीएयूप््य इमधे । 
तेजा केन पा युस! स्येतेतड्टदीहि छे ॥ ६७ ॥ 
(3 | च्छ Ne >> 3 


उसळ कसा बण ६? उसका रूप कहा दसत 
राव वृत्तान्त पुसत रहा ॥ ६७ ॥ 


गङ्घोबाच- 
जातरूव गणा व लज सा त्याल बालक | 
सुदणो विलो दोश! पचत चाययालयत ॥ ६८॥ 
गङ्गा बोली- है जनल | बह गर्भ छुव्णदर्ण जोर तेजमें तुम्हारे सहश्च हे; विमल सुवणे 


एमान उस प्रदीप्त गर्थने पर्वतळो प्रकाशिष किया हे ॥ ६८ | 

पक्मोत्पलसिश्राणां हदानामिए शोतल!। 

गन्धीञ्द्ण ख कदस्वानां तुल्यो चे त ताँ पर ४ ३९ ॥ 
हे दपताचर ! बह गमे छमल और उत्पलप्रेयुक्त उरोगरकी साति शीतळ ६, उउको सुगन्ध 
उद्बृपुष्पक्ष सते है ॥ ६९९ ॥ 

लेजा तथ्य गसस्थ 'नारकरस्थेज रविषाचिः । 


यदूद्रच्य पारस राथच्या पलु चा । 


तत्साव काञ्चनी सूतं सलन्तास्ात्यहृर्णतः ॥७०॥ 
९ 
सके समान तेजयुक्त उस गर्मकी किश्णोंफे सहारे पृथ्वी जोर पदवी जो कुछ बस्तु स्पि 


७ र ६५ Sy 


हुई है, वे सब झाश्चवरूपी दिखाई देती हैं ॥ ७० ॥ 

पथधापल शेलांझ नदी! प्रसव णाति च । 

व्यदीपयसेजला च जैलोदर्थ सचरासरस ६७ 
चह गर्भ तेजळे सहारे स्थावरजङ्गमात्पक त्रियुववको प्रदीप्त करणे हुए पर्वत, बदी योर इरतामें 
दाइ रहा ई ॥ ७१ ॥ 

एयण्हण१ स सणगवा्पु्स्त एव्यघाएन । 

सूयवश्वाचरस्ञ। छान्ह्या सोम इयापरः । 

एवलुक्ह्दा तु झा देवी तकषेवान्तरधीयत ॥ ७९] 


हे इव्थवाहन ! आपला पुत्र ऐसे ऐश्वर्यसे युक्त है, कि तेजे सर्य तथा वेशायरटे समाव 
[4 न न 


Ce 


आर कान्तिम डितीय चन्द्रमा हुआ हे । भागीरथी देवी इतना कहके वहीं अन्वाहित 
हुई ॥ ७२ ॥ 

पायकश्ापि तेजस्यी कत्या काय विदोदाताय । 

जगाने तलो देश तदा आगेणनन्टन ॥ ७६॥ 
दे भृगुनन्दन | तेजस्वी जम्नि सी उस समय देवता बोले कार्यफों सिद्ध करके अभिलपित 
स्थानम चढे गये ॥ ७३ । 


४ 


दनरल 


[ दाषससपर्द ~ खुषणो्पर्ति 


एफ! दार्डखमेलोके लायन पारिगीयले । 

हिद्फ्य्न्ता इति जे फऋषिलशिशिदुवेत्लणथा । 

पृिदी च र्दा बेदी ख्यात बसुवरीति सै ॥ ७४! 
उल्ही दब लभा तथा युणोते जगतुर्य देपताओं ओर क्रपियाके द्वारा जगि “ हिरण्यरेवा ' 
ताय वर्णित छुआ करता हे । पथिवीदेवी भी उछी सययद अभिनित हिरण्य ( वशु) 
धारण करवेसे वसुमती नागले दिख्यात हुए है 1 ७४ ! 

छ छु गरयो पहातेजा गाड़ेय। पायर्या) 

दिड बारयण प्राप्य पष्घेण्दासुतवदोया 1७७ ॥ 
गङ्गाहे नर्भसे गिरके वह अग्रिटे उत्प, जत्सुतदशत, महातिगए्दी गर्थ दिव्य झखदको 
प्राप्त होते वहाँ बढने लया ॥ ७७ | 

दशु! छलिकास्त तु घालाकसहणशपुहिस । 

जातस्थेटाम् ते वालं एुपुयुः साव्यदिस्रेः #७६ ॥ 
इछतिएायणोने उत्त प्रयात काछके दर्ये एड देज।वस्पन सन्तावणो देखा, बे लोग उस 
[रल पुढले स्लेदवश होकर श्तनका दूध पिहाले पालने लष ॥ ७६ ॥ 

सतः घ घार्थिदियस्वणपाफ परणच्युपिः । 

त्घश्चध्यातश्छन्दचां चापि युएाघालावूण्ोऽञ्रवल्‌ ॥७७॥ 


मुद्दा दाउ एर 
एए सवुपषो्रपञ्णपह्यं जालवेदख! । 


० ० छह 


ल्व फू स्चूनद आह दयाबावाए स्टप 


81९ 


वाच जाब्बूनद चाय सवण ही लगते श्रेष्ठ ह 
धह्तापश्षत्रि राप्येसज्ालरझपछदाहइलल । 


क्ष 
य्ग्स्स्ट्र्यण सगयाना्चराणा पापात 


f° 


पवियाणा पित्र हि पान द्विजच । 
अशीपोक्ात्सर चेच जातरूपसुदाहनर 


डे 
द्‌ 


रुपय यणात इशा कस्ता घे heen 


यृ 
० २०. दीड य 
र र 


द्विजबसम | सोना उव पवित्र वस्तुले बीच अत्यन्त पवित्र है, जावलूप अथि 


०९० 
[| शिवदे रखालत बायत 


छ 
सुहृ नाम एथा था॥ ७७॥ 


sr 


i ७८ | 


भाँति अधिका पुत्र सुबण उत्पन्न छुआ। सुवर्ण जदेक भांतिळा होनेपर थी उसके 
यह देवताओंका भूषण 


१ ७८ ॥ 


॥ ७९ | 


वर्ण जातरूप चामसे बिख्वात हुआ है; संवर्ग ही भशवाय्‌ अग्नि, ईश और प्रजापति. 


| 


= he 


आर छाम 


कष्या ८५]. छजुशालथपर्थ "१४० 


ow 
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रत्नानासुतछ रत्नं भूषणानां लथोत्तघस्‌। 
पावत्र च पादेन्राणा मङगलानो च मङ्गछम्‌ ॥८१॥ 
इति श्रीमहाभारते शनुशाछनपर्वणि चतुरशीतितमोऽभ्याय्यः ॥ ८४॥ ३६११॥ 
यह सब रत्नोंदे बीच उत्तम रत्न तथा समस्त भूषणोंके वीच उत्तम भूषण हे; सारी पवित्र 
वस्तुऑसे पवित्र और सब' मङ्गलो मङ्गब स्वरूप है॥ ८१ १ 


महाभारतके भनुशासवपर्वर्म चौराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ ३६११ ॥ 


E68 5 
वासिष्ठ उवाच-- 
अपि चेद पुरा राल श्रतं से बह्मदर्शनम्‌ । 
पित्तामहस्थ थदचत्त ब्रह्मणः परसात्मत! ॥१॥ 
त्‌ 


सिष्ठ बोले- हे राम | पहले समयमे जो परमातमा पिवामइ ब्रह्मालो ब्रह्मदशन हुआ था 
मेने बह कथा सुनी हे । बह कहता हुँ, सुनो ॥ १॥ 

देवस्य सहतस्ताल वाढणी चिन्नतस्वचुम्‌ । 

३ २ he £ 

ऐश्वषं वारुणे रात रद्रस्धेशह्य चे प्रों ॥९॥ 
हे तात | सबके इश्वर ओर श्रेष्ठ भगवान्‌ सर वरुणका रूप धारण छरके परुणझे राज्यपर 
स्थित थे ॥ १ ॥ 


आजर्छुसुनथ! सर्वे देखाशापिएुरोगवा। । 


ज्ञाङ्गाने च सबाण बषदुद्वारश्व खालतलान्‌ ॥ ३॥ 
सूलिमान्त च खाधाने यजू'षे च सहलरा! । 
ऋषण्वद्खागघत्तञ पदक्कणथि क्यू णित} ॥४॥ 


अग्नि आदि देवताओं और सुनियोने ईश्वर रुददेवके निकट आगपन विया था | यज्ञे सव 
अङ्ग, मूशिमात वषट्छार, सशरीर समस्त छाम, सहसो यजुमन्त्र और पढ्‌ तथा क्रम दिभूपित 
मग्वेदने वपर आगमन किया ॥ ३--४ ॥ 

लक्षणानि स्वरा! इतो सा निरुक्त स्वर्त! ! 

ओकङ्काराखावसन्नेन्ने निअ्इप्रग्रदी तचा ॥५॥ 
समस्त लक्षण, देवताओंकी स्तुति, निरुक्त, स्वरभक्ति, ओंकार ओर निग्रह अग्रह चाम यज्ञके 
दो नेत्र, ये सब वहांपर स्थित हुए ॥ ५ ॥ 

६९ (स. धा, अनु, पे) 
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वेदाश्च लोएनिपयो छिया शादिष्य 
सूनं सव्यं भाविष्यख्च दधार अगयाछिशदः । 


i 
कक 
नै 


जुहचात्मन्यथाहलशान स्थथलेय तदा प्रथा ॥ ॥५॥ 
aN ७ oN ~ n he जो [ 
निपदोंक्े सहिद सघ वेद और बिद्या सावित्री सी आथी दीं; भूत) वतमान जार भविष्य 


आदिको भगवान महादेवने धारण किया । ठस सत्रय उन्होंने सवय ही अपनेशे आहुति 
प्रदान की ॥ ६॥ 

देवपत्न्यश्र कत्याख देखाट चेय आहर! । 

आउछु! खहितासान तबा अयुळुलोहह 4७) 
है भृयुकृलधुरन्धर ! देवपत्वियां, देवअन्याए जोर देवपावृप्ण सहास्पा बरुण पशुपति 
यज्ञमें आदर वे प्रसन्न थीं; सब कोई मिलकर भद्दादेवके यज्ञमें आथी ॥ ७॥ 

यज्ञ पछुपते! प्रीता वरुणर्य महास्तस$ । 

स्थयचुषस्तु ता सष्टा रा उनपत दुखि ite 


^ 


देवकन्या प्रभृति देखके स्पथस्थू त्रह्वाका दीय स्खलित होकर पृथ्मीपर निरा ॥ ८ ॥ 
तस्य शुकस्य ।वेष्पन्दात्पांसून्धणद्य भवि! । 
प्रह्यत्पूण कराच्या चै तरिणिन्निय इताशने ॥१ 
पूषाले उनके शुक्रके निस्पन्द्बशसे पृथ्वीएरसे दोनो हायोंसे पीडै दद पूलिक्र्णाको संग्रह 
करके उरी अर्ष डाल दिया ॥ 


[ 

तलस्तशिन्छअदग्ते उच्चे ज्वयलिष्पादके 

नर्ण जुहृतस्दओ प्राहुसांदो भूच ह १०॥ 
उस प्रज्यातित अग्नि युक्त उद यज्ञे चाळू होनेरर हो 
धातुक्की उत्पत्ति हुई ॥ १० ॥ 

सक्न च लच्छुक खुवेण प्रशिशछ्य ल! । 
आज्यदव्सन्छवचापि सोऽङुएोद्‌भृणुनन्दव ॥१९॥ 
द्‌ सृगुनन्दच ! धातु स्खलित होते ही उन्हाने उसे खाम लेकर मन्त्र पढके घृतकी भांति 
उसका होम दिया ॥ ११ ॥ 


तत! संजनयथामास खुलयालं छ कीयवान्‌ । 
ततर्तु तेजसस्तस्माज्जज्ञ लोकेषु तेशलम्‌ ॥ १२) 


>) 
अनन्तर वीयंबानू भगवान्‌ ब्रह्माने उस तेजसे च 


4१ 


₹ प्रत्तरछ प्राणदाद्वां उत्पन्न कळया उसक 
रजामय अक्वह[ंस इस लाफन तजस प्रश्‍क्षप्रधान ह 


सत अङ्कम्‌ प्राणा उत्पन्न हुए ॥ १९! 


न हट 


अष्याय ८५ | अडुशासनपच ७६ 
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स्ताचसा भाधा व्यापि छ 
ख्ुणस्पेजछो नित्यं तलध्याक्ाएलेय व ॥१३॥ 
उस वीर्यके उम अशते दागछ-- वृक्षादि स्थाबरोंली उत्पत्ति हुई; स्थावर और जङ्गम दोनोही 
सखांशमें सन्चिविष्ट रहे | वह सही प्रशाशरुपी बुद्धिजा चिस्वयुण है, सच्च ही घुद्धिस्वरूप 
हे, उस वुद्धिसखसे आकाश आदि सारा जनत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ १३॥ 
बेभुतिष्वण तथा झन्त्वं चेजसाथा तल) । 
झुक हुतेऽग्बो तस्तिस्ठु प्राहुरासस्घ मामो ॥१४॥ 
सब भूतोमें उरल अर्थात्‌ प्रकाश वा उत्तम तेज तथा धमप्रदावि) और तमोशुण स्थित हैं, चे 
प्रजाषादिके शुक्रते ही प्रकट दुए हे । प्रमो 1 अभिछे बीच प्रजाषतिका वीर्य होस किये जाने- 
पर उससे ये दीन गुण प्रकट हुए हे ॥ (४ ॥ 
पुरुषा घपुषा युक्ता सुक्ता! प्रसवजेछणे! । 
उगित्थेच खा पू्वमङ्गारेभ्योऽज्ञिरासचत्‌ ॥ १६ ॥ 
और उससे निज झारणज गुर्णोके सहित तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए । अग्निज्वाला 
भुगसे पहले भृगु उत्पन्न हुए, अङ्गारोसे अङ्गिरा जन्मे ॥ १५॥ 
अज्ञारसंध्रयाचय छविरित्यपरोष्लवत । 
सह ज्वाला लरत्पन्नी ्गुस्ास्माठ् स्टुगु। स्थल) ॥ १६ ॥ 
अद्जरोंदी आश्रित अस्पज्वालाजे छवि जाम पुरुष उत्पन्न छुआ । भृगु ज्यालमालाके सहित 
उत्पन्न इए थे, इस ही निमित सुगु अर्थात्र्‌ ज्यालाके बावके सहारे उनका शु बाम छुआ 
हैं १६॥ 


मरीयिश्यो घरीचिस्यु लारीयः कडणपो हाभूत्‌। 


अझ्ञारे्घोऽङ्गिरास्तात बालखिल्घा। शिळोचयात । 
अत्रेवाचति च विस्रो जालमाजि चदन्त्यपि ।१७॥ 
NA ६६ ४ ७ [न्य ~ 2९ # N= 
अधक्ष मरीचि अथात्‌ ्विणोसे मरीचि उत्पन्न हुए, भरीचिसे कश्यपञ्चो उत्पात हुई । 


हे तात ! अङ्घारोसे अङ्गिरा और शिलोके देरे बाठाखिल्य मुनि उत्पन्न छुए । अत्र अर्थात्‌ 
इन कुशोंते ही अत्रि जन्मे थे, इसलिये पण्डित लोब उन्हें अत्रि कहा करते हैं ॥ १७॥ 
था खर्घव्यपोहेभ्थो ब्रह्मर्षिणणएंसिता। । 
पेखानसः सखुत्पन्चादसपःशुतणुणेप्छद। । 


अश्रुतोऽस्य सहुत्पज्नादश्शितों रूप भती , \१८॥ 
सर्ग राशियोंसे ब्रह्मर्पियोंसे युक्त तपस्या, शाद्गज्ञान ओर सद्शुण पूण वेखानस झुनिबन्द 


उत्पन्न हुए । असरे आंबे रूपसुन्दरपायुक्त दोनों अश्विनीकुमार जम्मे ॥ १८॥ 


२ 


९४८ महाभारत | दाबघसपचं -झुवर्णत्पत्ति 


शोषा! जाना पतय? खालो*णस्तथ्ण जज्ञिरे । 
कणयो लोमझूपेश्प! स्वेवाच्छन्दो ललास्सकम्‌ ॥ १९॥ 
अवक्षि प्रजापतिवृन्द उनके श्रवण आदि इन्द्रियोंहे उत्पन्न हुए । लोम कूपखि ऋषि औ 
दख मलमुक्त छन्दो उत्पत्ति हुई ॥ १९ ॥ 
एलस्मास्कारणावाहुरथि संदोस्तु देवधा। । 
ऋषय! श्ुलसंपन्ना वेदपामापषदशनाल्‌ ॥२०॥ 
शाल्वज्ञानखे युक्त ऋषि लोग वेदोंकी प्रामाणिकता देखने इस ही निमित्त अग्निञ्जे सबदेवमय 
कहा करते हैं ॥ २० ॥ 
यानि दारूणि ते साछी निशालाई पक्ष ज्ञित। 
अहोराजा खुद्तास्तु पित्तं ज्योतिश्च पारुणम्‌ ॥ २६॥ 
यज्ञस्थानमें जो सच संमिधार्ए थीं तथा उनसे जो रख निकला पे मास, पक्ष 


N ७७० 


; दिन, रात 
तथा सुहृद नामसे विख्यात हुए । दरुणकी ज्योतिको पिय कहते हैं ॥ २१ ॥ 


ते विज्ञेयं धूमाच यलपः रखता! 
और अशिक्षी NN च) ईल, 


॥ ९२२॥ 
। लोहित कहते हें । ऐसा वर्णित है, कि लोहितसे स्वर्ण उत्पन्न हुआ 
है । सुवर्णकी अधिष्ठात्री मि 


ते यद्रास्तथादिस्था महाप्रभाः । 
द 


गारा य धिष्ण्यपु दाद [स्थताः ॥२३॥ 


दृश सुद्र अर बहातजरदा दाद आदित्य उत्पन्न हुए ६; यज्ञस्थलम 


ही आकाशस्थित ग्रह नक्षत्ररूपछे वर्णित हुए हैं ॥ २३ ॥ 
आदिनाथस्ब 


| य खोकस्थ तत्परं ब्रह्म तदूभुवम । 

लबंकाधदालत्याहुस्तञ्ञ हृ्यछुदावह ॥ २४ ॥ 

| जगते आदिनाथ हैं, बेही परत्रह्म, वेही अविनाशी तथा सर्वकामबाओंके प्रदाता हैं। 
आहुतिरूप घत ण किया था ॥ ९४ ॥ 

लोडब्रचीन्भहादेवों वरुण! परमात्सक । 


बल सग्वल्िद ढिव्ययई थहपतिस्त्यिष्द 


॥ ९५॥ 
नन्तर यज्ञ समात्त एाचपर परमात्मद्ध सहादंव वरुण बोलें, हमारा हा यह दिव्य यक्ष हैं, 
इस समय मे हां यज्ञक्ञा गृहस्थ यजमान हूं ॥२०॥ 


र 
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जीणि पूर्वाण्यपत्यानि भक्ष तानि न संशाय । 
एति जानीत खगशा सम यज्ञफलं हि तत्‌ ॥ ९६॥ 
पहले जो भृगु, अंगिरा ओर कबि नायर मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए ४, बे निःसन्देह हमारे 
ही पुत्र हैं। हे आकाशचारी देवगण 1 वह हमारे ही यज्ञका फर है, यह जानो ॥ २६ ॥ 
झश्चिदवाच -< 
सदड्ञेश्पः प्रसूलानि सदाश्रथकुतानिच। 
समेव लाध्यपत्यानि वर्णो छाबशात्थछ। ॥ १७ ॥ 
अग्निदेव बोले- पूर्वोक्त तीनों पुत्र मेरे अंगोसे उत्पन्न हुए हैं और भेरा ही जावरा किये हैं, 
इसलिये बे घेरे ही पुत्र हैं; बरुगरुपी महादेवका इवपर अधिकार नहीं है ॥ २७ ॥ 
अधाप्रबी छोकग्॒वत्नह्मा लोकपितामहः । 
समेव तान्यपत्यानि नस झुक हुतं हि तत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अनन्तर लोकगुरु, सवल्ोकपितामह ब्रह्मा बोळे, हमारे उस वीर्ये होम करनेपर जो तीन 
अपत्य उत्पन्न हुए हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं ॥ ९८ ॥ 
अहं वक्ता च सन्शह्य होता शुक्रस्थ चेव ह । 
थस्य घीजं फळं तस्य शुक्र चेत्कारणं सदस्य ॥ ९९॥ 
ही मन्त्र बोलबेवाला ओर अपदे वीर्यका होय करनेवाला हूँ, इसलिये यदि इनकी उत्पत्तिमें 
बीर्य ही कारण हो, तो जिष्ठका बीज होता है, उसददीळा फर होसळता हे ॥ २९ ॥ 
ततोष्ञञवन्वेवगणा! पितामहखुपेत्य चै । 
कुताञ्जलिपुटार सच एशिराभरासदन्प्य च ॥ १०॥ 
अनन्तर देवबुन्द पिवामहळे समीप आळे हाथ जोड सिर झुकाळे उन्हे प्रणाम करके बोले ॥३०॥ 
बर्थ च भगघल्सरवे जगच खचरावरन । 
तथैद परसवा! सर्वे तस्भावश्िर्विमावलु। । 
वर्णश्चेम्वरो देवो लगता छागलीपिसतर ॥ ११॥ 
भणवन्‌ | हम सब कोई और स्थावरजंगमात्मक समस्त जगत्‌- ये सब तुपसे ही उत्पन्न 
हुए ६; इसलिये आप ही हम लोबोॉळे उत्पत्ति विषयर्षें कारण हैं; किन्तु विभावसु अग्नि ओर 
परुणरूपा ददेखर महादेव अपना अघिलपिद फल प्राप्त कर ॥ ११ ॥ 
निसर्गाद्वरुणञ्चापि ब्रह्मणो थादर्खा पति; । 
जग्माह ये सय पूर्वसपत्यं सू्यर्यसस ॥ १९॥ 
अक्ञार स्वभाव तथा आज्ञाके अनुसार जल तत्तुआंके स्वामी बरुणने यक समान जसमा 
जेठ पुत्र भ्रगुको ग्रहण क्षिया ॥ ३२ ॥ 


७ दए(यारद | दापधर्सपथष लर सुबणात्पातिः 
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ट्ण्वरोऽङ्षिर्ं चाशेरपत्यादन्यकल्पथत । 
पिलाघएरह्यषह्णं ये कांब जघाइ तस्दाचित्‌ ॥ १३ ॥ 


~ a 


| 
इंश्वरवे झद्विणको अग्निज पुत्र निथित दार दिया और तत्ववित्‌ पितामह घ्रह्माने कबिको 


तदा छ वारणा ख्याता सूयु! प्रलवकमळुत | 

आग्येथरत्थल्षिरा! खीघाल्कयिन्राह्मो नदया! । 

साजयाख्रिरखी लोळे लोकलंतानजक्षणी ॥ ३४ ॥ 
यथीएे संताने कताको करयेपाले भृण पाएण बामसे विझयात हुए । तेजस्त्री श्रीमान्‌ 
अङ्किश आग्देव ताथसे प्रसिद्ध इष जोर महायशस्वी कवि घाह्म नामसे विख्पात हुए । भृगु 
ओर अङ्गिरा इस लोळे सृटिका विस्तार करबेवाले छुए ॥ १४ ॥ 

एले विप्रयशा सये प्रज्ञा पतथसाण। । 

सूद सलावनंतपालिदालेत्युपधारण ॥ १५ ॥ 
ओर ये तीचों विप्रश्रेष्ठ प्रजापति हैं, समस्त लोग इनकी संताचें हैं। यह निश्चय जानो कि 


| 
दच कोर इन्हींके दन्तान हैँ ॥ १५ ॥ 


सखगोर्यु पृश्नास्तञआक्षतक्षप्त तुल्या खगोघुणः 

झययचो वञ्जशीपख शुविरोयस्थयैद्ध च ॥ १६ ॥ 

एकता घरेण्यञ्च विज! सयनस्वेति लम ले | 

जआागया घाडणा; सय येषां वंशे अघानपि ॥ १७ ॥ 
च्यवन, बजशीपं, शुचि, आंद, वरणीय शुक्र, पि आर सवन, ये खाता भूगुके पुत्र 8, 
ये सब कोई थूगुळे सदश्च गुणणु तुम जिनके वश्य उत्पन्न हुए हो, वे भागेवनण मा 


याउण हूँ ॥ ६६-१७ ॥ 


अछी चाङ्विरला। पुजा घालणास्लेडप्युदाहता। । 


वृएस्पतिदतथथस्थ बयट्य। शान्तिरेव च ॥ ३८ ॥ 
घोरो विरूपः संगत; खुधन्या पाटल! रुखुल। । 
एलेष्डावश्रिजा सर्व ज्ञावनिधा निरामया! ॥ १९॥ 


2 


दर्पात, उतथ्य, पयर, शान्ति, घार विरूप, सपच आर सुधन्पा ये आठां 


र 
जिरफे पुत्र हैं; ये सभी ज्ञाननिष्ठ, विरागय और बन्हिज होनेपर भी वारुण कहलाते 
॥ २८-३९ ॥ 


झु 

क 
क 
2 
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्राह्मणस्थ पावे? पुणा घाख्णा दत्ता । 
अष्टौ ए्पजेयृक्ता शुणेघछायिद। झुम ॥ ४० ॥ 
माके पुत्र वि हैं, कबिके आठ पुत्र हुए, पेशी दारुण नासते दर्णिद हुआ करते हैं, थे 
सब गुणयुक्त, ब्रह्मज्ञ जार कल्याणकारी हैँ ॥ ४० ॥। 
कवि? छाव्यस्थ विष्णु बुद्धिषाङुशकाएवथा । 
युश्च विराज्य काशी चोग्रख घबधिल ३१ ॥ 
इनके ये नास इ~ झवि, काव्य, धृष्णु, यु्धियाच्‌, उशना ( शुक्रावायं ), भयु, राशी 


और धर्मब्च उग्र ॥ ४१ ॥ 
Gn 


अष्टो कथिशुला छते सघेहेजिजरालतम्‌ | 

प्रजापतय एते हि घजामाँ चेरिम रजाः ॥४९॥ 
ये आठौं दाविके पुत्र हैं, इनसे सारा जगत्‌ व्याप् हे । इस्हॉके सहारे प्रजाससूइकी उत्पत्ति 
हुई है, इस ही निमित्त ये प्रजापति हैं ॥ ४२॥ 

एचशजिस्सलेण छेश प्रसपान्यये 

शूणोश्च भुगुद्यदूछ घंषाजे? सततं 
है भगुश्रेष्ठ ! इस ही प्रकार अङ्गिरा, लवि और 


व्याप्त हुआ हैं ॥ ७३ ॥ 
खरुणरत्रादिलो विध जघाइ पररीन्वर! 
कवि ताल सयुं चेच पत्यासी यारुणे स्तौ । ४४ ॥ 
Ne ७ ७. व्य [ 
हे विप | तात | सवशक्तिमाव्‌ सर्वनियल्ला वरुण रूप शिवने पहले कवि चोर दयुक्षो ग्रहण 


२... “ण 


किया था, इस ही ठिसित्त वे दोनों वारण नामदे बिछगात घण हैं ॥ ४४ ॥ 


। 
जगत ॥ ४४॥ 
हे वंशीय उन्साचसे परस्पराक्र त्‌ 


जग्राहाङ्गिरखँ देवः शिखी लस्यादूघुनाशयः । 
तस्लादङ्गिरखौ सेय? खर्व एव तषन्यथाः ॥ ४५७ ॥ 
2 रु 


ज्वालाओंदे सुशोसित अभिदेवने जङ्गिराको ग्रहण किया था, इतीले उनकै पंशमें उत्पन्न छुए 
सन्तानाकी आंगिरस जानो ॥ ४५॥ 

ब्रह्मा पिहालह; पूर्व देयासि। प्रखादिसा । 
ति इसे द! संतरिष्यन्ति प्रजालिजगदीश्वरा; 1000 
पितामह बरह्मा पहले देववा ओळे द्वारा इस ही भांति प्रसन्न हुए थे, जरि ये जगदीश्वर सुगु 
आदिक वेश अपनी तुंतार्नोसे हम लोगोंहा संळरसे पूरी रीतिसे उद्धार करेंगे ॥ ४६ ॥ 


wR 
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सर्वे प्रावा पतय) सर्व चातितपश्चि्। । 
त्थत्प्रशादादिन लोक तारयिष्यन्ति शाश्वत्‌ ॥ ४७॥ 


इसलिये ये सद कोड प्रजापति तथा तपस्त्री होकर, आपकी छुपासे सब ठोकळा चिरंतन 
उद्धार छस ॥ ४७॥ 
तथैव वंदाव्कतारर्सव तेजोविवर्षबा। । 
दि _अेसुरेंद्विलुणः सबै याक्पतयस्तथा Nich 
(र आपके तजळी बृद्धि झरत हुए वेदश और वाक्पति बंशद्धद होंगे ॥ ४८ ॥ 


जपल्घघरा) लोऊ्या। प्राजापटथा सहणेथ। । 

आप्लुबन्ति तपञ्चेव ब्रह्मच परं तथा ॥ ४९॥ 
थे प्राजापत्य महर्षिंगण स्भावळे सोस्य प्रियदर्शन और देवताओंके पक्षमे श्रेष्ठ होकर परम 
तपस्या तथा अह्मचय हाम करणे ।। ४९॥ 

स्थे हि बदलेले च तवेच प्रकव! प्रभो । 

देवानां ज्राह्मणाबां च त्यै हि कला पिलामह ॥६०॥ 
है प्रथु | पितामह ! हम और ये ढोग उब रोई तुमते ही उत्पन्न हुए हैं, आप देवताओं 
और ब्राह्मणोंके विधाता हैं ६० ॥ 

लरीचिलादिल। कस्या स्ये चैयाथ आगचाः । 

अपत्यानीदि सप्रेश्य क्षत्रयाथ पिता ॥ ७१ 
सरोचि प्रथृति उपरत भागबगण आपके ही अपत्य हैं, पितामह | यह देखके हम लोग 
आपसे अपवी भूलोके लिये क्षमा चाहते हैं ॥ ५१॥ 

ते स्यवनेय रूपेण जनिष्यन्ति चै प्रजा! । 

स्थापयिष्यन्ति चाह्यानं घुगादिनिधने तथा ॥ ६२॥ 
लाय इस्री उपस प्रजा उत्पन्न करणे आर एस ही प्रहार उत्पाते और प्रलयफे अन्तराछम 
जपने आएको स्थापित दोगे ॥ ६३ ॥ 

एवसेतह्पुरा बुल्ला लह्य यज्ञे जहात्सन! । 

देकञ्रेछस्ण लोळादो चारणी विश्वतद्लसु ॥ ५३ ॥ 
आढिकालसँ खृष्टेके प्राएस्भरे समय वारुणी सूर्चियारी देवश्रेष्ठ महात्मा शद्रे उस यज्ञ ऐसी 
हा घटना एई था ॥ ५४ । 

अञ्चिता पशुपति; आर्यो इद्रः भजापशि! । 

अञ्चरपत्यमेलङ्ठै छुबणेनिहि धारणा ॥ ७४ ॥ | 
रभि हो बह्मा, महादेव, शच, रुद्र और प्रजापतिस्वरूप है। ऐसा निश्चय है, कि यह हुषरण 


[a 


अधिकचा पत्र है ॥ ६४ |! 


झध्याय ८५ ] ' झयुशासनपर्य ५५७ 
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अग्न्यभाये च कुन्ति वहिस्थानेयु काञबस्‌। 

जामदग्न्य प्रभाजज्ञा यघश्ातावेदझासात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रमाणज्ञ जामदग्त्य वेदश्रुतिशे निक निवन्थवसे आगिके अभावमें उसळे स्थावसे सुवण 
स्थापित किया करले हे ॥ ५५ ॥ 

कुशास्तस्ब जुहोत्याचि सुवण तत्र संस्थितम्‌ । 

हुते प्रॉलिकरासाड लगवास्तन सन्यत ॥ ५६ || 
ऐसी जनश्रुति है, कि कुशोंके उसूहपर रखे हुए सुवणा अग्निम होम करे; वह होम छरनेसे 
भगवान्‌ इुताशनता देयेषाली समद्धिसे प्रसन्न होते हं ॥ ५६ ॥ 


तस्झादभिपरा॥ खणो देवता इलि झुश्रुष । 

ह्मणो हि घसूवोऽश्चिरञ्चरपि च चाञ्चनम्‌ ॥६७॥ 
हमने सुमा है, कि समस्त देववन्द अशितिष्ठ हैं । मह्माखे शनिदेव प्रकट हुए जोर अशिष 
सुबर्ण उत्पन्न छुआ हे ॥ ५७॥ 

तस्लाओ वै यच्छन्ति खुवणे छेद किन; । 

देवतास्ते धणच्छन्ति सस्ता इति नः सुत्र ॥ ७८ ॥ 
ऐसा सुना गया है, कि जो धर्मद मनुष्य सुवर्णका दान करते हैँ, थे समस्त देवताओंदा 
दान करते हैं ॥ ७८ ॥ 

तस्य घातमछो लोका गच्छट; परना गति । 

स्वलेके राजराज्येन खोडभिपिच्णेत 'लागेच ॥ ५९ ॥ 
हे भागव ! बह परम गति पानेदारा मनुष्य समरहित लोकोयं जाता है; रुवगेलोस्मे ब 
राजाधिराज ळुवेरळे राज्यमँ अभिषिक्त होता है ॥ ५९ ॥ 


आदित्योदयने प्राप्ते विधिलत्जपुरस्कुनस । 

ददाति काश्चन यो वै दुःस्यजे लिहन्ति स! ॥ ३० ॥ 
सयं उदय होनेके समय जो विधिपूर्वक मन्त्र पढळे सोना दाच करता है, उसके दुःर्वश 
नए हुआ करते हं ॥ ६०॥ 

ददात्युद्तिशाओ यस्त्रहथ पाप्या विधूयते | 

जध्याह्ृ ददता रकत हत्त पापलबागलछू ॥ ९१ ॥ 
जो सोरके छमथ सुवर्ण दाव करता है, उसके छव पाप नष्ट हों हुँ; मध्याह्न झालमें सुवर्ण 
दान दरवष दाताक भविष्य पाप नष्ट हुआ करते हे ॥६१॥ 


७० (महा. भङु, पर्दै ) 
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ददाति पश्चियाँ संध्या थ$ सुचणे घूतघतः । 

त्रस्मवाय्वञ्चि्तोवार्ना सालोक्घडुपयाति खः ॥६९॥ 
जो लोग शतब्रती होकर सायंमन्ष्याके समय सुवणं प्रदान करता हे, वह ब्रह्मा, बायु, अशि 
और चन्द्रमाके लोकोमें जाता है ॥ ६२॥। 

सेन्द्रेषु चेच लोकषु प्रतिष्ठा प्राप्नुते शुभात्र । 

इह लोके यश; प्राप्य झाल्हपाप्या प्रशोदते ॥ ३ ॥ 
और इन्द्र सहित सभी लोकोंमें उसे शुभ प्रतिष्ठा मिलती है; इव लोकमें यश पाके पापरहित 
होकर प्रमुदित होता है ॥ ६३ ॥ 

तम संपश्यतेऽन्थेषु लोकेण्यप्रतिम। सदा । 

अनाइतगतिस्चैच कालचारी अवत्युत ॥ ६४॥ 
अनन्तर वह परलोक खदा अप्रतिम माना जाता है; वह अनाइत गतिसे युक्त और कामचारी 
होता हे ॥ ६४ ॥ 

न च क्षरति तेभ्यः छ इाम्वचेचाष्छुले लइल्‌ । 

सुथर्णसक्षथं दत्वा लोकावाझोति पुष्छालान्‌ ॥ ६५॥ 
उनका पुण्य कमी क्षीण नहीं होता, बलिक सर्वत्र महत्‌ शाश्वत स्थान प्राप्त होता हे । अक्षय 
सुवर्ण दान कश्नेछे मनुष्य अनेक समृद्ध लोकशो पाता है ॥ ६७ ॥ 

यस्तु खंजनथिर्वाञ्चिादित्णादयनं प्रति | 
र दव्याद्रे रतछुदिइथ लर्वान्कामान्लसशहुसे ॥ ६६ ॥ « 
जो खयं उदय होनेके समय अग्नि जलाके त्रतके उद्देश्यले सुवध दाच करता है, उसे समस्त 
इच्छित भोग प्राप्त होते है ॥ ५६ ॥ 

अभिरित्येत्र लत्पाहु। प्रदानं घे छुखाजहस ! 


यथेष्टयुणरसपन्नं प्रवर्तकलिति सदस्‌ ॥६७॥ 
ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं, बि सुवर्ण अमिस्तरुष ही है, इसलिये खोंदयके समय 
सुवर्णदान पूर्ण युणयुक्त, ज्ञानप्रवर्तक और दानरोचर होनेसे सुखाबद हे ॥ ६७ ॥ 
भौष्ट उवाःच-- 3 
इत्युक्तः ल घलिछेन जामदए्न्य। प्रतापवान्‌ । 
ढुदौ खुवणे विप्रेश्घो व्यसुच्यत च क्तिल्धिषात्‌ ॥६८॥ 


~ ~ ~ ~ ~ ~ त 0 

सम्म दाल- प्रतापवानू जामदग्न्य रासन वालिप्ठका ऐता वचन सुनक त्राक्षणाकोा सुवर्णझा 
७ थे ९५ ~ र 6. 

दाच किया, आर उस हा कारणसे घे पापराहित हुए ॥ ६८ ॥ 


झब्याथे ८६ | भेनुशालनपर्व जुष्‌ 


एतत्ते खर्वसार्यातं छुयणेस्थ चही पते । 
प्रदानस्य फल चेच जन्य चारन्यश्षदुत्तसस्‌ ॥ १९ ॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! यह मने अभिसे उत्पन्न सुपणेके दानका उत्तम फल और सवणकी 
पिका विषय तुम्हारे समाप वणय छिया ॥ ९९ 


तस्मात्त्वमपि विप्रस्य; प्रथच्छ कनकं बहु । 
ददत्सुवण तपते व्विलिवषाद्विप्रलोक्यालि ॥७०॥ 
हात श्रामहाभारत भनुशाखनपवाण पञ्चाशाततमाऽचष्यायः ॥ ८५॥ ३६८१ ॥ 
इसलिये तुम भी आाह्मणोंकी बहुतसा सोना दान करो । हे महाराज ! तुभ सुपर्ण दान 


७०५ 


करनेसे पापरहित होगे ॥ ७० ॥ 


सहाभारतके अनुश्यासलपर्वमें पचासीयां अध्याय खमाप्त ॥ ८५ ॥ ३६८१ ॥ 


8 €& 8 
युधिष्ठिर उवाच-- हि 

उत्ता? पितामहेनेह सुवणेस्थ बिधानत; । 

(बवेरलरण प्रदानध्य थे गुणा! आतिलक्षणाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! आपने विधानके अनुसार सुवर्णदानके गुण और श्रृतिसिद्ध 
सक्षणाक्षा विस्तारपूवेळ वणन किया ॥ १॥ 

यत्तु कारणछुल्पत्तेः सुघणंस्थेइ कीर्लितम्‌ । 

स कथ तारक! प्रापो निधन तङ्टवीहि ॥९॥ 
यहाँ सुवणंका उत्पतिका कारण मी रहा; परन्तु बह तारकाछुर किस प्रकारसे मारा गया ? 
मेर समीप यह विषय वर्णन छरिये ॥ ३ ॥ 

उक्त! स देषत्तानां हि अवच्य इति पार्थिय । 

न च तस्यह त स्त्यावस्तरण काततः ॥ ३॥ 
द राजन्‌! पहले आपते कहा, कि बह देवताओंसे अवध्य था, यहाँ उसकी मृत्यु शक्य नहीं 
थी, तब किस प्रर उसकी मृत्यु हुई ? उसे विस्तारपूयछ छहिये ॥ ३॥ 

एतादच्छास्थहं श्रोहुं त्यत) कुरुळुलोद्वह । 

वात्स्त्यन तारकवधं परं कोलूइल हि मे ॥ ४ ॥ 
६ उरुकुलघुरन्थर ! में तुम्हारे समीप उस तारकासुरके वथळा बिषय विश्तारके साहि 
खुनचको इच्छा करता हूं, इस विपये सुझे बहुत ही कोतृहक हुआ है ॥४॥ 
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भीष्म उचाच-- 
पिषल्क्रष्या राजेन्द्र देयता ऋणणरवथा | 
कुसिकाओोदयानासुरपत्यअरणाय के । ७ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजेछ | देववाओं और ऋषियोंका संव झाये विवश होनेकी स्थिति आने 


१९० ९० उ. 


पर ठन्हॉने सन्तानको पालनेळे (लय कत्तकागणकां प्ररित कया ॥ ५ ॥ 


न देखतानां काचिदि समर्था जाहयेदछ) । 

एकापि शक्ता ल गम लधघारध्यतुषाज का । दे ॥ 
देववाओंक चीच कोई सी देही अग्निक्े द्वारा अर्पित उम तेजस्वी गमका सरण पोषण करनेमें 
समर्थ नहीं थी; झुचिकाबण ही निज देजके प्रभावसे उस गर्भका अरण पोषण कर सकती 
शाँ ॥ ६॥ 

चपणा लाला तल? भीत! पाचको गर्मधारणाल । 

स्येन तेजोविक्षेण घीयेण परलेण च ॥७॥ 
अग्निदेव उन छद्दो कृत्तिकाओपर अपना परससुन्द्र वीर्ययुक्त देजफे ग्रहणसे गर्म धारण करनेके 
कारण अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ 


बदलु बत्सखु तेजोष्य्र, सकल निहित प्रजा ॥८॥ 

चे छहों कृखिलाएं जातवेदाके अर्पित गर्भको धारण करते लवी । प्रमो ! हुवाशवका समस्त 
तेज छ; छत्तिकाओंके बम जानेले छ; स्थानमें स्थित छुआ था ॥ ८ ॥ 

ततस्ता बचवावर्ण छुथारह्ण यडात्मन! । 

लेजसासिपराताइ्यो ब काचिच्छष लछेजिर ॥९॥ 
अनन्तर बढनेवाले महालुभाव कुमारका वेज उनके संव अवयवोंगें व्याप्त हुआ, उन्हें किसी 
स्थाइमें भी सुख प्राप्त न हुआ ॥ ९॥ 

तलस्तेजःपरीताङ्गयः सजा काल उपस्थित । 

सरल नस छुपुचिरे कत्तिकारता नरष ॥१०॥ 
हे पुरुपश्रे्ठ ! घवन्दर प्रसवका समथ उपस्थित होनेपर तेजे व्याप्त अंगवाली उन कृतिकाडॉने 
एक ही समयमे उस गर्गको उत्पन्न छिया ॥ १० ॥ 

ततस्तं बडविछाचं गसेमेकत्यणायतस्‌ । 

एाथदा प्रतिजयाइ फान्तीपरसला पलः ॥ ९१ ॥ 
प्रसवक अनस्हर वह छ; अधिष्ठादांम दादत झिया छुआ गम एकत्र हा राया । सुवणक 
समीपसे उच्च घःलकळो एथ्वीने ग्रहण लिया ॥ ११ ॥ 


धंभ्यांय ८६ ] झखुशासनपधे ५५७ 
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स गभा दिड्घलद्यानो दतिपाहपावकप्रक्ः। 
दिव्य रश्यर्ण प्राण्य घछ्ुधे प्रिधदशेन ॥१९॥ 
दीप्यमान अधिक समान प्रकाशित वद दिव्शायवच प्रिषदर्शन बाठस दिव्य हरकडेले बय 


दशा! कुत्तिकारत तु पालं वह्िबद्यतिस््‌। 
जातस्मेहास शौ हा्याह्णुएुषु। स्तन्यविरावे! १३॥ 
कुत्तिकाओंने उस सयसब्श तेजसे युक्त सन्तानको देखा; देखते ही पुत्रस्नेह आर शुहृदताके 


शक ०९, ७०, 


पशमे होर बै उऐे अपने स्तनोंसा दूध पिलाके पालने रषी ॥ १३६ 
अजगत्छासतिक्ण। स जेलोक्ये खचराचरे । 
स्कन्रस्वास्स्कन्द्ां वाप शुहवासादृणहोऽलवल्‌ ॥१४॥ 

a 


[a 


वह बालक कृचिदाओंके हारा प्रदिपालित होनेपर चराचर ढीर्ना ढोऊाळे पीच कार्तिकेय 


उस्‌छा शुह नाम छुआ था ॥ १४॥ 
सतो देवास यस्िशदिशाश सदिगीम्बराः | 
रुद्रा धाता च विष्णु यज्ञ; पूषाथंघा सण्‌? ॥ १६॥ 
अनन्तर ततीछ देवरन्द, द्गीश्वरके उहित द्दा दिशाएं, रुद्र, घाता, विष्णु, यज्ञ, पूषा 
अयमा, अश, ॥ १६ ॥ 
अंशो निञ्रर लाच्या जपो वाखपोऽग्बिबी । 
शापा दाशुन खश्वन्द्रो दक्षणाणि ग्रहः रथिः १६ ॥ 
अझ, मित्र, साध्यणण, वसुगण, इन्द्र, दोनो. अश्चिवीकुषार, जल, वायु, आकाश, चन्द्रमा, 
नक्षत्रणण, सारे ग्र, एथ ॥ १६॥ 
एथण्भूलानि चाल्यानि यामि देवापणानि दै । 
आजण्छुस्सन ते द्रष्टं कुमार ज्पलबाह्सजस्‌ 
_  कऋषणस्तु्टुङुञ्चेव चन्षर्यो्य जशुस्तधा ॥ १७॥ 
आर दूसरे अनेक देवता बोळे आश्रित प्राणी, झव उस आमिपुत्र कुमारको देखनेके निमित्त 
बहा आये । ऋषि लोग स्तुति करने लमे और बर्पर्वाने गीत गाना जारम्ध किया ॥१७॥ 
षडानन छुघार ते द्विषडक्षं द्विणि ण्‌ । 
पान ले ह्ादशकुजं पापकादि व्ष ॥१८॥ 
म्राह्मणकि प्रिय ठस कुमारे छ; मुख, वार रह झुजाएँ, गोठे कंधे, तथा अपि 
आर बयरच्श तेज था ॥ १८ ॥ 


पुट महायान | दातघमपव ~ तारकः 
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यान शरणुल्मस्थ इषा देवा। हएघिलि/ | 

छ भिर पशस हए सेनिरे घाएुर हतस ॥१९॥ 
शरस्वम्भम सोये हुए कुपारको देख र महातेजस्वी ऋषियोंके सहित देवता ठोय परम हार्पत 
इए और उन्होंने वारलाघुरको मारा गया समझा ॥ १९ ॥ 

ततो देवा! ग्रियाण्यश्ण सवे एय लघाचरन्‌ । 

फोडत कीडनीजानि पढ़ पक्षिगणा ह ॥२०॥ 
अनन्दर देयदारथवे एव ठोरसे कुनारके लिये समस्त पियदस्तु ला दिया। जब बह सेने 


~ 


लगे, वय देवताओंने उन्हे खेलने योग्य अनेळ प्रकारले पक्षी दिये ॥ २० ॥ 

जुपर्णोऽस्ण दषो पर्श सयूरै चिजवटिंणसू । 

राक्षसाख पलुस्तस्मै पराइभािपाबुसो ॥ २१॥ 
यार गरुडने विचित्र वणवाले पंखोसे युक्त मयूरफो ला दिया, राक्षसाचे वराह और मसा 
थ दा पशु दय || २१॥ 

झुक्छुटे चाग्रिसंकाणा प्रददी घरूण। स्वथफू । 

प्दम्द्रभरा! प्रददो देपणादित्यों रुविरां प्रभास 1२५ ॥ 
वरुणने स्वयं उन्हें अम्रिके समान एफ मुर्गा दिया । चन्द्रमाने मेढा दिया और सर्यने उन्हें 
सनोदर प्रथा दी ॥ २३ ॥ 

र्या सत्ता च गा देवी ददी शतसहस्तणशा । 

छागलाञयुणापतलानला पुष्पफल घट ॥ २३ ॥ 
जाको याल सुरामच उन्ह एळ लाख गाए चान दा । जायच युणबाच्‌ चकरा टया और 
कान बहुत सुन्दर फुल तथा फड दिये ॥ २३ ॥ 

खुधन्या शक्टं चेद रथ चालितकघरस्‌ । 

घछणो दारणानिदव्यान्खुजंगान्प्रददी झुमान। 

सद्यान्सुरेन्द्रो व्याघांस ळीपिनोडन्यांस् दंष्टरिण! ॥२७॥ 
सधन्वाने उन्हे शकट तथा अनेक कूवरयुक्त रथ दिया । वरुणने दिव्य सुन्दर हाथी जोर 
शुभ भुजंग दिये; देवराजने सिंह और शादूल, तथा द्विपीनने दूसरे अनेक सांतिके दसक 


णी ~ 


आणा [दय ॥ २३ ॥ 
म्यापदास बषून्घोरादछयाणि विविधानि च । 
राक्षकासुरलंघाऱ्य णेड्युजण्छुस्तनीश्वरप्‌ ॥ २७ ॥ 


ठनेक प्रझारफे घोर बापट गोर विविध छत्र प्रदान किये । राधस तथा असुरगण उस 
झुथारल्ने जनगत एए ॥ ६७ ॥ 
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वर्धमान तु तँ दृष्टा प्राथथासाख तारका! । 

उपायैबंहुभिहन्लुं नाशकचापि त बिश ॥ २६ ॥ 
तारकासुरने उसे बढते हुए देखळे अनेठ प्रझारके उपायले मारदेकी चश को; परत्तु वद 
उस सवंशक्तिमान्‌ कुमारको मारनेमें समथ न छुआ ॥ २६ ॥ 

सेनापत्येन तं देवा) एजणिल्या गुहालणस । 

शबशखसुविप्रकार तं तस्मे तारककारितम्‌ ॥ ९७॥ 
देवताओंने उत गुहाबासीको सेवापतिला पढ देके पूजा करते, वारहातुरहे उपद्रपळे बिषय 
कहे ॥ २७ ॥ 

स विवृद्धो महावीयों देवखेनापति। प्रछु।। 

जघानामोघया झाकल्या दान तारळे युए? ॥ १८ ॥ 


हर २५ १० 


अत्यंत पराक्रमी देवसेनापति प्रथु शुहने वञ्चित होकर तारकासुरको अपनी अमोघ शक्तिसे 
मार डाला ॥ २८ ॥ 

लेन तस्सिन्कुमारेण क्रीडता निएलेऽछुरे । 

सुरेन्द्रः स्थापित्तो राज्ये देवाला पुनरीश्वरः ॥ ९९॥ 
जब ङुमारने खेल करते हुए उछ असुरको मार दिया, तय देवराज इन्द्र किर देववाओंके 
राज्यपर स्थापित हुए ४ २९ ॥ 

स॒ सेनापतिरेवाथ वस स्कन्द! प्रलापान्‌ । 

इशो गोपा च देवानां प्रियकूव्छंळरस्थ च ॥ ३० ३ 
अनन्तर प्रतापशाली देबसेदायति स्कन्द देवताओंके नियन्ता तथा रक्षक जीर शकर 
प्रियकारी होकर सुशोभित हुए ॥ 8० ॥ 

हिरिण्यसूर्तिलेगवानेण एय च पायक्षिः । 

सदा कुमारो देवानां लेमापत्यसवाप्तपान्‌ ॥ ११॥ 
भगवान असिपुत्र स्कन्द सुवर्णस्य विग्रह धारण करते हैं; उन्होंने सदा कुमारावस्थामें रहकर 
दबसेनापादका पद्‌ पाया था ॥ ३१ | 

तस्थात्सुवण सडूगल्य रत्नसक्षय्यखुत्तसरू । 

सहजं कार्तिकणस्थ यहुस्तेज। परं मत्‌ ॥ ३२॥ 
अधिक परम तेज माचे गये तथा फात्तिकेयफे संग उत्पन्न होनेसे सुबर्ण पंगलळर, भ्रष्ट जोर 
अक्षय रत्न है ॥ ३२ ॥ 

एवं रामाथ कोरय्ये व्लिष्ठो$्कथथत्पुरा । 
ह तस्मात्लुयणदानाण यत्च नराषिप 2? पौ 
हैं कुरूत्दूद ! पहले छमयर्म वासिष्ठ मुनिने परशुरामसे यह कथा कही थी 
हसाल तुस सुबण दातके लिये सदा यतनवान रहो ॥ ४४ ॥ 


न ३ 
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७६० पहाकाणत [ दादछमंएर्द - भाजकर 
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िविणप लहह्स्थावल्वापारुलल चर ॥ २४॥ 

एदि श्रीमहासारते अझुशालनपवाणि पडचीतितमोऽप्यायः ॥ ८६ ॥ ३७१५ ॥ 
परशुरामदे सुदर्णका दान करवेले एब पापाणि मुक्त होके, सुरपुर यशुण्दोके लिये अत्यंत 
दुलेम इशान पाया था ॥ ३४ ॥ 

घद्याथारदके अदुघाखनपर्द्मे छियालीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ ३७१५ ॥ 


i EB ४६ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
च्या घ्‌ ९ घर ७ ७, २ छ खाल 
न[लुषण्धेस्य घनात्वस्थन! प्रोक्तरःणयानघ । 
येव से आदविधि दुत्स्व धन्नृहि पाथिच ॥ १॥ 
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ल्< च्छ च भै 
युधिषिर वोले- हे धर्यात्मन्‌ अनघ राजन्‌ ! आपने जिप्ठ प्रहार चारों बणाँछे थम कहे ह, 
00 ७५ 


देठे निकट भाडली पयस्त विधि वर्णन दरिधे छ १ ॥ 
दृशपायत उवा च-< 
युविठ्ठिरेणेयदुक्तो भीष्पः जातिवरस्तदा । 
इसे आद्धदिर्षि कुत्स्लं प्रवक्तुछुपचक्तसे ॥२॥ 
श्रीयेशस्पायन सुनि बोले- शस्तजुपुत्र भीष्म उस समय युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके भाडूरी 
सब विधि कहने लभे ॥ २ ॥ 
नाप्ल उचच 1 
श्णुण्वाथरितो राजञ्थाद्धद्ल पतिले झु भञ्‌ 
बल्य यदाहय एकाय पितुयज्ञ परंतप ॥३॥ 
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भीष्म बोले- हे परन्तप एथ्दीनाथ ! तुम सावधान होझे एस धन, यश और पुत्रदायर्क 
शुभ पितृयज्ञ घाद्रहरसही विधि सुनो ॥ ३ !! 
देबाखुर्मसुष्याणां गम्धर्वोरगरक्षसाश । 
पिशाचर्किनराणा च पूज्या ने पितर! सदा ॥४॥ 
देव, अलुर, मलुष्य, गर्धद, सर्प, राक्षस, दिशाच और किन्नर प्रशि सवके ही लिये पिग 
सदा पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 
पितल्पूज्यादित! पञ्चादेवान्संलपेयन्ति दे। 
तस्थाल्लाबधरयत्मेल पुरुष! पूज 
हे पिएरोंकी पूजा करके पीछे तव कोई देवताओंको तृप्त किया करते हैं; इसलिये पुरुषको 
सदा सब प्रसार प्रयत्तपूर्वेळ पिसरोकी पूजा झरवी यो 
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अन्वाहाये महाराज पितणां श्रादसुच्यते । 

तञचासषण गयाघेना विष! प्रथनफाल्पतठ! 1५॥ 
है महाराज ! पितरोकी उृप्तिके निमित्त जो श्राद्ध झिया जाता है, उसे अन्वाहार्य कहते हैं, 
इसलिये आमिष विधिसे उसे पहले करना चाहिये ॥९॥ 

छर्वेष्वहःसु प्रीयन्ते कृते! आद्रे? पपितासहा! । 

प्रवश्यामि तु ते सवोस्तिथ्यां लिथ्णाँ झुणायुणात्‌ ॥७॥ 
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सभा ।दनाम श्राद्ध करन ।पतामहणण प्रसन्न्‌ हात ह; इख हतु तुमत [तीथ आर आतिथ्य 


गुण, दोप तथा समय कहता हुँ ॥ ७॥ 

येष्वह!सु कृते! आद त्फलं घाप्यलेऽनघ । 

तत्सवं कीर्तथिष्यासि यथावत्तन्निषोध से ten 
हे पापरहित ! जिन दिनोमें श्राद्ध करनेसे जो जो सब फल प्राप्त होते हैं, पह सम तुम्हारे 
समीप पूरी रीतिसे कहता हं, सुनो ॥ ८ ॥ 

पितृनच्णे प्रतिपदि पाप्लुयारस्वशृहे स्न्ियः । 


आभरूपप्रजायव्या दशनाया बहुप्रजाः ॥९॥ 


सन्‌ 
प्रतिपदा तिथिको पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य निज गृहमें सुन्दरी तथा बहुखन्तान उत्पन्न 
करनेवाली खी पाता है ॥ ९॥ 


ग्रे 
स्त्रियो द्वितीयां जायन्ते तृतीघायां तु पन्दिन; । 
चतुथा क्षुद्रपशवो भवन्ति घहयो ग्रहे ॥ १० || 
दितीयाको श्राद्ध ठरनेसे कन्याएं जन्मती हैं । तृतीया तिथिको पितरोंकों पिण्डदान दरसेसे 


मनुष्यको वल्दनीय संतति मिलती है । चतर्थीको श्राद्ध करनेसे शहमें अनेक प्रकारके छोटे 
पशु हात है ॥ १० || 


पश्चम्याँ बहव! पुरा जाघन्ते कुचला थप । 
कुवाणास्तु नरा! षष्ठयां भवन्ति युतिसागिन! ॥ ११ ॥ 


[$ 


राजन्‌ ! पञ्चमीको श्राद्ध करतेवालोळे बहुतखे पुत्र जन्मत हैं; पष्ठीमें जो लोग शाह 
) नै तेजस्वी होते है ॥ ११॥ 


कृषिभागी भवेच्छाद्धं कुर्वाणः सप्तमी छप । 
अष्ठरूयां तु प्रकुर्वाणो वाणिज्ये लाभम्राप्हुघाल्‌ ॥१२॥ 
है महाराज ! सप्तमी तिथिको द्ध करनेवाला कृषिमें लाघ मागी हुआ करता हे । अएमीको 
जो श्राद्ध करता है, उसे व्यापारमें लाभ होता है ॥ १९ 
७१ (स, सा, सन्‌, पर्दे ) 


> 


हे 
द्ध 
दद 
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ब्य छुपा आद रदत्येफएफं घडु । 


चेयघेन्त तु दशमा गाया श्ाद्धान कुबेत) ॥१३॥ 
नवसीको श्राद्ध ठरनेवालोंकों कई मांतिके एक खुर्बाले घोडे आदि पशु प्राप्त होते हैं 
दशमीको श्राद्ध करनेवालेके घरमें गौएं विशेष रूपसे वळिव होती हे ॥ १३॥ 

छुप्यसागी सवेर्सस्य कुवज्कादशी बाप । 

त्रह्मदचास्चिन। पुजा जायन्स तस्थ वङ्ाने ॥१३॥ 

राजन्‌ | एकादशी तिथिको श्राद्ध करतेसे मदु दि धनसे युक्त होता ओर 
उसके गृहम ब्रह्मपचंस्था पुत्र जन्मते ह॥ १४ ॥ 

हाददथालीएलावस्य वित्यमेय भरतयतले । 

रजतं बहु चिन्ने च उुपण च सतोरसम ॥ १७ ॥ 
द्वादशीको भाड करतेवालेके घरमें सदा पहुदला धब, चांदी तथा मनोहर सुवर्ण दीठता 

॥ १५ ॥ 
ज्ञातीयां तु अबेच्छेछ। छुपज्भारं नकोदशीम्‌ । 
वदय छु युवानोऽस्य प्रथीयल्ले नरा झह ॥ १६ ॥ 
जो त्रयोदशी तिथिको भाळ करता हे, वह स्वजनों बीच श्रेष्ठ हुआ छरवा हे और उदके 
गृहम अवश्यह्दी सब युवा पुरुष पश्चखलो प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

युद्धआागी भवेन्धत्णे। आउ कुनेखतुणशीस । 

अपावास्था तु दिदवपन्लदान्कानानमाप्लु यातू १७। 
चतुदेशीलो श्राद्ध करमेंते यदुप्य युद्धभागी होठ! वल्या तिथिको भाद एरवेदै मनुष्य 


सबकाम अक्षय प्राप्त होते ह ॥ १७ ॥ 
ष्णपक्षे दशस्यादी बर्जयिस्वा चतुर्दशीस । 

आउकलणि तिथ्या स्यु' भशर व तथेतराः 1८1 
कृष्ण पक्षको चतुद्शीको छोडके दश्मीए लेऊर आनेवाली संव तिथियां आइकर्मर्म श्रेष्ठ 8, 
अन्य ।ताथया दरी श्रेष्ठ दहा है ॥ १८ ॥ 

यथा चैदापर। पक्ष! पूर्षपक्षाद्विशिष्षते ! 

तथा आदस्य एूर्याहायपराहो विशिष्यते ॥ १९ ॥ 

दात आमहानारतं ननुशासनपदाण सत्ताछादितमोऽन्यायः ॥ ८७ ॥ ३७३४ ॥ 
जेधे पहले ( शुक्क ) पक्षसे दूसरा (कृष्ण) पक्ष श्रेष्ठ है, पेसे ही आरुकर्मझे विषयमे पूर्वाह्ने 
अपराह विशपरुपस श्रेष्ठ ह ॥ १९ ४ 


महाभारतके अनुशासनपर्व सत्तासीचां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ ३७३४३ ॥ 


ह्यांच ८८ ] शनुश्ासंनपर्दे "६३ 


se 
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युघिप्ठिर उबाच-- Fe 
किंस्पिदर्स पितृभ्पो वे मवत्यक्षयसीश्वर । 
के इविसिरराजाय पिषावन्ह्याथ कल्पले ॥१॥ 
युधिष्ठिर नोले- हे पितामह ! पितरौके उद्देश्यसे कोन बस्तु दान करनेपर अक्षय होती है ? 
किस बस्तुके दानसे सदाछे लिये तथा किसके दामले अनन्त काल तक तप्त राते हैं? ॥१॥ 
साप्न उचाच-— 
इवींषि आउकल्पे छु यनि आद्वदिदो विदु। । 
लानि से शरण झार्थानि फलं चेषां युधिषिर ॥ ३ ॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! श्राद्धबित्‌ पण्डित लोग श्राद्ठकल्पर्मे जिसे हविरूपी आनते हैं, उन 
काम्यविषयों तथा उनके फल मेरे समीप सुनो ॥ २॥ 
तिलैन्रीहिय्यैर्साषेरद्विसलफरैहतथा । 
केन साशं रीयन्ते आद्वश पितरो छप ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! तिर, ब्रीहि, यव, उडद, जल शर फलमूले द्वारा श्राद्ध करनेंसे पितरगण एक 
महीनेतक प्रसन्न हुआ करते हैं ॥ ३॥ 


७ ~ 9 


वधयानतिलं आउ लक्षण घलुरप्रडीत । 
सर्वच्येव तु सोज्येषु तिला! प्राधान्यत; स्ना ॥४॥ 
कय छे &"९ 6५५ 
भघुने कहा हे छि जिस श्राद्ध शा प्रमाण अधिक रहता हे, वह श्राद्ध अक्षय होता है । 


वि 
श्राद्धके समस्त भोजनको बस्तुओंके बीच विल सबसे सुरुर कहा गया है ॥ ४ ॥ 
पेन्नप्तिमत्त्णै! पिलृगणह्थ हू । 
_ शीर्णासानाविकेनाहुश्चालुमास्यं शाशेन तु ॥६॥ 

मत्स्यक दारा श्राद्ध करनेसे पितरणण दो सहीनेतर तृप्त रहते हँ । मेढेके माँससे श्राद्ध 
फरनेपर तीन महोनेतर और सके याँससे पितरणण चार महीनेतक प्रसन्न हुआ करते 
हैं ॥५॥ 

आजेन मासाव्पीयन्ते पञ्चेष पितरो तप 

याराइण तु घण्जासान्सश् चै शाकुनेन छु ॥1५९॥ 
है राजनू | बकरेंऐे मांससे श्राद्ध करदेसे दिएर लोग पाँच महीवितक् प्रसन्न रहते हैं। बराहके 
सास थद्‌ करवेपर पितरगण छ; महीनितळ और शाकुदयाँससे श्रा करनेसे सात महीने- 
तफ तृप्त रहते हे ॥ ६॥ 


रेप 


5: 
a 
5) 
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श्र 


i 
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मासानष्टौ पायलेन रोरवेण येव तु । 
गवथल्य तु वांखेन तृप्ति; ध्यादशनालिकी ॥७॥ 
द्रमूगके माँससै आड़ करनेपर आठ महीने आर कृप्णहार सुगके मांससे आद्ध करे तो 
पिहरणण असल ऐोले नब बहीनेतक निवास छरते हैं, वबय मांससे थाद्ध करनेपर पितरोंको 
दस महीतेळी एत्ति होती है ॥ ७॥ 
सालानेकादश प्रीति! पित्णां माहिषेण तु । 


bes 


गव्येन दसते श्राद्धे तु संचत्लरमिह ८॥ 


मेसेळे वासे भा करदेपर पितरोंकों ग्यारह महीनेकी दृति हुआ करती है । ऐसा बणित 
है, कि गायके दहीके द्वारा भाद्ध करनेसे पितरोंकी एक वर्षतक वृत्ति होती है ॥ ८॥ 


यथा शव्यं तथा युक्तं पायलं लर्पिषा सह । 
वाध्रीणसस्य साँखेन तृसिद्वोददावार्षिकी ॥९॥ 
जेता याये दददीका फळ है, घुवळे सहित पायस भी वैसा ही उपयोगी दै । महोक्ष, पाशि- 
विशेष वा बकरा विशेषके मांसके द्वारा पिवरोको बारह वर्षकी तसि होती है ॥ ९॥ 
आनन्‍न्त्याथ सवें खडूगमांसं पितृक्षये । 
कारूशाफं च लोह चाप्यानन्द्य छाग उच्यते ॥१०॥ 
पितृयशमें खड्गमाँस दिये जानेपर आनन्त्यकी हेतु हुआ करता है । कालशाक, काश्व” 
बुके पुष्प आदि और वळरे आनन्त्य रूपसे वर्णित होते हैं ॥ १० ॥ 
गाधाश्राप्पञ्ञ गायन्ति पितूगीता युधिछिर । 
सबत्छुसारो खगवान्पुरा सय्यश्घसाषत ॥ ११॥ 
हे युधिष्ठिर ! इख विपयमें पितरों द्वारा गाई हुई याथाका थान बिद्वान्‌ लोग करते हैं; पहले 
समयस भगवान सनत्कुमारने मेरे समीप यह समस्त गाथा कही थी ॥ ११ ॥ 


अपि न; कुले जाथायो नो दद्यात्ायोदशीम्‌। 
मघाखु खाफषा युक्त पायल दाक्षणायने ॥ १२॥ 
~ र = चेक 
मारे निज वंशमें कोइ ऐसा पुरुष नहीं दोगा क्या, जो त्रयोदसीको हम लोगोका श्राद्ध 


र. क 


करक आर दाक्षणागरनक मवा नक्षत्रका छतपुक्त पायस दान करंगा १ ॥ ११॥ 
आजिन घापि लौहेन सघार्वेब यतत्रत! । 
\ एास्तिच्छायाखु वेभियत्कणय्यजनाजितस्‌ ॥१३॥ 
मघा नक्षत्र यतव्रती होकर हाथीकी छायामें बेठकर उसके कानरूपी व्यजनसे हवा लेकर 
अन्ना पायस अथवा लाएइक्षाकस हमारा वि।धपूनक श्राद्ध करगा १ ॥ १३॥ 


अध्याय ८२९] अइुश्चासगपणं फुट" 


एछढ्या घहयः पुजा चयकोडपि गाथा त्रजेत्‌ । 
यत्रालों णितो लोकेष्यक्षव्यकरणो वट! ॥ १४॥ 
बहुतसे पुत्रोक़े लिये कामना करनी योग्य है, क्योंकि दया जाने उनमेंदे एक पुत्र भी 
गयाधाममे जाय, जददपर छोछोंगे प्रसिद्ध अक्षयवट 'पिख्याद है, जो भ्राद्धके फो अक्षय 
बनाता है ॥ १४ ॥ 
आपो खूलं फलं माँसमत्ने चापि पितृक्षये । 
यत्किचिन्पघु संख्शििं घदावन्त्याय दालपते ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्ाभारते अचुशालवपर्डणि अष्टाशीतितबोऽष्याचः ॥ ८८ ॥ ३७७९, ॥ 
पितरोंकी क्षय तिथिको जरु, मूळ, फळ, मांझ और अन्न प्रभृति मधुमिश्रिव जो कुछ वस्तु 
दी जाती दै, वही अनस्त-फरुजनळक रूपसे झल्पिव छुआ परती हे ॥ १७॥ 


महासारतकं भनुशासचपचत अट्टाखावा अध्याय खमात ॥ ८८॥ २७४९ 


6 
डे 


भीष्म उवाच-< 

समरसतु यानि आद्वानि प्रोवाच घादाविन्दवे । 

ताने से शृणु कार्याने नक्षत्रेणु एणक्एथकू ॥१॥ 
माव्य बोले- यमने भ्रशविन्दुसे जो सब राद्ध विषय कहा धा, उस पृथक पृथक नकषतर 
वाहत काम्य श्रादूका वषय मेरे समीप सुनो ॥ १॥ 

शद्ध यः कुतिक्ायोगे छुषीत सततं नर! । 

अञाबाधाय छापल्या यजेत विगतज्वर! ॥९॥ 
जा मनुष्य काचिका नधत्रम सदा अभिश्ञी प्रतिष्ठापना करके पुत्रसहित श्राद्ध करता हे व 
अपत्याक साइत रोग आर शोद्धरहिंद होता हे॥ २॥ 

अपत्यकानो रोहिण्याजोजरक्तानो वगोचले | 

मसूरिका ददच्छ्रादचाद्राया जाववो सचेत | 
उुत्रकामनावाला मनुष्य रोहिणी नक्षत्रम ओर तेजका अधिलापी मनुष्य सृणशिरा नक्षत्रम 
भाद कर । आद्रा नक्षत्रम आद्रा दान करनेसे मनुष्य क्ररकर्मा होता है ॥ ३॥ 

काप नागा अवेन्मस्यः छुदञ्शाद पुनवंलो । 

एुट्कानोऽथ पुष्येण आद्धलीऐत मनयः ॥४॥ 


उनवसु नक्षत्रसं आद करनेसे मनुष्य कृषियाणी हुआ करता है । पुष्टिकी इच्छा फरनेयाला 
भनुष्य पुष्य नधम भद्ध छरे ॥४॥ 


०९९ दाया [ दानधर्मपर्व - धाकर 


अघ्छेपाथा पपच्छाड वीराम्पुघाव्यजाथते | 
झाधीर्या छु अचेच्छेछो रघा आद्धवापपच ॥५॥ 
ब्र च न > पु 
जो मनष्य जाल्या नक्षत्रे श्राद्ध करता है, उतते पीर पुत्र उत्पन्न होते हे । भवा नक्षत्रम 


गनि बीच महदा प्राप होती ऐ॥७॥ 


ण 

~ 

21 

ति 

व्य? 
| 
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सुल्युनाघु दरलाई रजन जाळ्या नडत! 
आअपल्थयागुसरासु इसन फल साग्खपेलू ॥६॥ 
७५ च NS 
पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रे भाग ₹रचेछै आदी पोयाग्यश्षाली होता ४ उत्तराफरगरी नक्षत्रम 


भाड़ फरदेवाला पुत्रचाद्‌ हुआ व्रता दै । इस्त नक्षत्रै भाइ केने सहुष्य अमीए फठका 
0 । 


चिद्वार्था छु दचध ळजेहूपबत! सुहान । 
रघायाण तप उन चय बणज्यखुपञ्चायात 1७ पो ग 
चित्रा वक्षत्रशें धाडू करनेवाला रूपवाच पुत्रोकी पाता है । स्वाती वक्षत्रमें पिवरॉकी अचना 
दारतेसे पुरष वाणिज्य उपजीवी होता है ॥ ७ ॥ 
पहुएन्ो विषाखासु पिञ्चलीइल्यवेज्ञर । 
वराधालु छुपणो राज वन्त प्रदतेयेठ्‌ ॥८॥ 
पुत्री दावबावाला यहुष्य विशाखा नक्षत्र पित॒यज्ञ इरनेसे बहुदसे पुत्र पाता है। अनुराधा 


शत्र भाड़ उरवेते घुष्य राजमण्डलऊा प्रवर्चक होदा हे ॥८॥ 


आधिपत्य मजेल्तत्यो ज्येछाघारपवजेयन ! 
बश कुदकुकुख्रेष्ठ अढाएछ पुराएर ॥९॥ 
झरकुलश्रेष्ठ ! ज्येष्ठा नकषतर भद्धा तथा इन्द्रिय संयमपूर्वक पितुतर्पण झरनेंसे मडष्यक्ष 
आधिपत्य प्राप्त होदा है ॥ ९॥ 
सूले त्वारोण्पणचछेल यश्ोष्षादास्यलुत्तमश्त्‌ । 
उस्रा तपषाढ सु दाोदजशोकारेनयहीम्‌ ॥१०॥ 
सूळ नक्षत्रवे पिवरोक्ी पूजा तरचेसे आरोण्यता प्राप्त होती दै । भ्रद्वा-दमसे युक्त पूर्वाषाढा 


कज hn. 


नक्षत्रसं भाद एरनेसे मनुष्यको ददर यञ्च सिदा हे । उउरापाढा वक्ष्त्रम पितराकी पूजा 


न यपा यछुष्य शाकरादेव हांच पृथ्वामण्डरूपर विचरा इ ॥ १०॥ 

साड त्पचिजिता छुर्पन्पियां अष्ठाझवाप्डुयात्‌। 

आदणे छु ददच्छ्राद्धं घेल्य गच्छेस्पर्रा लि ॥११॥ ५ 
ऽदंशवादाके शेपपाद और श्रवणके प्रथम चारों दण्ड, जमिजित्‌ बक्चत्रमें भाद लेको 


भए विद्या प्राप्त होती है । बण बध्रे आड दाय करनेदालेकी स॒त्युक्षे पश्चात्‌ परलोक्षमे 
सति मिलती छै ॥ 991 


शप्याय ९० | अनुशधासनफ्य पदछ 


dt 


रज्द मागी धनिछायाँ प्राप्हकाक्ञाफद | 


दक्षत्रे वारणे कुवन्मिपक्लिद्रिपपाप्युचात ॥ १२॥ 
धनिष्ठा वकत्रमे पितृयज्ञ करवेवाला महुष्य सदा विष्के होता है। घतमिवा वछषत्रमे 
भाळ परनेसे मिषकृसिद्धि प्राप्त होता ६ ॥ १९॥ 

पूवप्रोष्पपएद॥ छुपेन्यहु विश्देदशपिकणश 

उसरास्यथ छुर्वाणो विन्यत्ते गए।। लहर! ॥ १९१ 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रम पितरोंकी पूया दरमेंसे सतुण्य बहुलसे बकरे घोर भेपाबि धर पाता 
हे । उत्तराभाद्रपदार्मे भाद्ध ररवेते मनुष्णको सहजा नोद गिरती हैं ॥ १३ ॥ 

घहुरूप्पकूर्त वित्तं विन्दते ऐेणली खिल! । 
हि अनग्वायार युजे वत्ति शबणीप्यायुरलकणल ॥ १७४४ 
रेवती तक्चत्र श्राद्ध करनेसे सलुष्य सोना चांदीके अतिरिक्त दूसरे नाना प्रकारद्े घव पादा 
है। अधिती चश्त्रम श्राद्ध करवेते उच्चय घोडे बोर शरणी दक्षत्रशे पिठरोंद्ी पूजा ररनेटे 

३ हेत ६४॥ 


इसे भ्राडवि्धि सत्या राशबिज्युस्तपादारोत । 
अछशबाजघच्चापे तर्हा जोडचुशणाल ह ॥९९७॥ 
एते श्रीवहाभारते अनुशासनपवणि एक्रेदद्यतितपोइध्य्य्यः ॥ ८९॥ २४६४ ॥ 
शशविन्दुने इस धाडूविधिको सुनते वेज ही अनुष्ठा किया शर उने दिना कसले ही 
पृथ्वीमण्डलकी जीदके उसका शाएन दिशा शा ४ १८ ॥ 
सहाभारतके अचुशारूनण्वषे नवाखीदां अध्याय समाप्त ॥८९॥ २७६४ ॥ 


A 
ED 


£-. 


युधिष्ठिर उदाय-- 


कोहशेन्य! प्रदालष्य अवेर्ळा्द पिलालए। 
__ ठिजेभ्या कुखशाद्ल तन्ते व्याख्यालुगहँखि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुकुलभ्रेष्ठ पितामह ! केसे बराहाणोलो दाव एशवेचे भाद तिद्ध होता है, 
उसका आप सर समाप व्याख्या करिये ॥ १॥ 
सप उदाच--- 
मातणान्न पराक्षत झार दा दामघलायेस्‌। 
दव कर्माणे पेव्ये छु स्थाययलाहु! परीक्षणस ॥९॥ 


प्म बोह- है महाराज ! दान घमदे जाननेवाछे कषत्रियलो हेदकार्यसै आाहा्णोली परीक्षा 
ररा योग्य नही हे, शिस्त आषियोंन ऐसा कहा है, कि पिवुझायेगें जा 
एरवी स्यायपूवक योग्य है ॥ २॥ 


पेट शष्टाथाशत [ दान घर्मएव - आदडकहप। 


आड़े ह्यथ सएाराज पर्राक्षेद्वाशणान्धुध) । 
झुख्छीलवयोरूपेबिद्ययासिजनेन प्य । ४॥ 
परन्तु विद्वान्‌ मनुष्य श्राद्दे समय कूल, शील, अवस्था, रूप, बिघा थार मर्यादाळे सहारे 
ना्ष्णोसी परीक्षा करे ॥ ४ ॥ 
एपासम्थे पङ्कतिढ्‌पास्तणान्चे पड्नक्तिपायना! । 
अपाड्स्णाइ्यु ये राजन्कीरथिष्यानि लाम्ञ्छूणु १५ ॥ 
हे महाराज ! बाहाणोंके बीच कोई झोड पंक्तिदूपज और कोह पंक्तिपावन हैं; उनमेंसे दुष्कर्म 
जादिसे जो लोग पांतिवाहर है, उसका विषय कहता हूँ, सुनो ॥ ५ ॥ 


चितयो चूणएा थदघी पशुपालो निराक्षाते! । 


यालप्रण्या वाणा गाथम वाचम्य ॥ ६॥ a 
जुआरी, श्रणहस्यारा, यक्ष्मरागत्रस्त, पशुपाल, यष्ययबादिव विळा हरकारा, बाड़ 
पिक अर्थात्‌ बृद्धिछ निमित्त घनदा प्रयोग पारनेदाला, जावळ, खर्वबिकयी, ॥३॥ 

अगारदाई कुण्डाशी दोयवितयी । 

उाछुद्िको राजद्हयस्तेलिक। छूटकारक। ॥७॥ 


(५१ ~ 


द्वारा पतिगे जीविल रहते ही दूसरे 


दूसरांझा स्थान जलावेपाला, विप देनेवाला, अपनी माठ 
कयी, खामुद्रिक, राजपेवळ, तलको 


पदिसे उत्पन्न किये पुत्रके घर भोजन झरनेवाला, सोम 


NA 


येम करववला, झूठी यवाह! दुदनाला ॥ ७ ॥ 


~ &% टल 


आधभिपारतर्तथा स्लेब१ शिल्पं यञ्जोपजीवलि ॥८॥ 
पिठाके संग विवाद करवेबाला, जिएफे शुहमें उपपठि हें वैसा पुरुष, कडंशित, चोर, जो 
पुरुष शिरपळायंके सहारे जीवच धारण करता है ॥ ८ ॥ 

प्डेछारञ्च सूची च मिक्रण्नद्पारदारिक! । 

खद्रतानाष्ुपाथ्यायः ळछाण्डपछरलथेज च ॥९॥ 
पेपान्तरधारी, चुगलखोर, मित्रदोही, परखोठंपट, बतरहित बलुष्योंका उपाध्याय, शखजीवी ॥९॥ 


ज्ञ 
सर 
है 


अध्याय ९० ] भनुशासनपर्च ५६९ 


Dnt 


श्वखिर्यश्च परिक्तासेव्या शुना दष्ट एव च । 

परिवित्तिश्च यञ्च स्यादृदुः्स शुस्‌हर्पगः। 

कुशीरुषो देसलको नक्षव्रेथेत्य जीवति ॥ १०॥ 
जो पुरुष कुसेळे सहारे सृगया करता है, जिसे कुसेने काटा हो, जेठे भाईके छुबारे रहते यादे 
लहुरा व्याह करे तो वह परिदेचा हुआ करता है, चर्षरोगी, गुरुपत्वीगामी, बठका काम 
करनेवाला, देवमंदिशमें पूजासे जीविका करनेवाला, कुपीवळ और जो पुरुष नक्षत्र निरूपण 
करके जीविका निर्वाह करता दै, येही पांतिले बाहर हैं ॥ १०॥ 

एतानिह विजानीयाढपाङक्तेयान्हिजाधनन्‌। 

शुद्राणाशुपदेश च ये कुर्दन्त्यल्पचेतस! ॥११॥ 
जो अस्पबुद्विदाले ब्राह्मण शाद्रोंको देदका उपदेश करते हैं, उन्हे और पहले कहे हुए अधम 
ब्राह्मणोंकी पांतिबाहर जानो ॥ ११! 


षष्टि काणः शर्त षण्डः श्वित्री थायस्परपङ्घादि । 

पङ्क्त्यां सछुपसिष्ठायां तावदूदूषयते वप ॥१६॥ 
हे महाराज ! यदि दाना पुरुष ब्राह्मणोंकी पांठिमें बैठे, तो वह साठ ब्राक्षणोंद्रों दूषित 
करता है; नपुंसक पुरुष सौ ब्राह्मगोंकों अपवित्र करता है और सफेद कोहरा रोगी पंक्तिमें 
जहांतक देखता है, उतनी दूरे ब्राह्मगोंको दूषित करता है ॥ १२ ॥ 

यद्वष्ठिवशिरा झुङ्क्ते यदू सुङ्क्ते बक्षिणासुख! । 
4212 लोपानत्कश् यदसुडक्ते सघ विष्यालदाखुरण ॥१३॥ 
जो सिरपर पगडी- टोपी रखकर शाते, जो दक्षिणपुख होके भोजन करते तथा जो जूता 
पहरकै खाता है, उनका बह एव भोजन आसुर जानो ॥ १३॥ 

असूयता य यहत्तं यञ्च श्रद्धाविषाजितक्च्‌ । 

सबै तदसुरेन्द्राय ऋचा आगलकर्पथल्‌ ॥ १३॥ 
गो अलयावशसे दिया जाय ओर अद्भाविषर्जित रूपसे दात किया जाता है, नाने अधुरे 


८१ 


बिरे निसित उस समस्त लागकी निश्चित कल्पना की है ॥१४॥ 
व्वानव्य पडिकतदुषात्थ नानेक्षेरन्कर्थयच । 
_  तेस्तात्परिदृले दव्यातिठांस्यात्यवकीरयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कपे और पंक्तिदृषिद ब्राह्मण खिसी प्रहार आको त देखने पावें, एस ही निमित्त आवत 
स्थानमें पितरोंदे उद्देश्यसे दान छरे और महां सब ओर तिल हॉटे ॥ १९ ॥ 
७२ (स, चा, अनु, पदं ) 


७७० महाभारत [ दानचघर्मपर्व - श्वाद्धकदपः 


तिलादाने च क्रव्यादा ये य कोधवच्या गणा! | 

यालुधाना! पिशाचाश्च विपळुम्पन्ति लद्पिः अ ॥१६॥ 
जो श्राद्ध बिना तिलळे किया जाता हे. मांस खानेयाले क्रोधी जीव, राक्षस ऑर पिशाचगण 
उस श्राद्धके हबिको लुप्त किया करते हे ॥ १६ ॥ 

यायद्धयपङ्क्तथः पङ्क्तथां बै युञ्जानानछुपश्चति । 

सायत्फलादुन्रैं शयलि दालारं तस्ण यालिश् IN 
अपक्तिय ब्राह्मण पांतिके बीच जितरे भोजन करदेवाले ब्राह्मगाको देखता हे, वह कत्तव्य- 
विभूढ दातारा उठने परिमाणसे फल भ्रष्ट किया करता दै ॥ १७॥ 

इसे तु अरतश्रेछ विज्ञेया! पड्त्तिपावनाः । 

ये त्वतस्तान््रचद्छानि परीक्षस्वेह तान्द्रिजात्‌ ॥ १८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अब जो लोग पक्तिपाबन हैं, उनका विषय कहता हूं; तुम वेले ब्राह्मणॉकी 
परीक्षा करना ॥ १८ ॥ 

चेदविद्यावतस्नाता ब्राह्मणा! सवं एच हि । 

पाङ्क्तयाव्यास्तु बद्घाले जेवास्ते पडक्तिगाबना ॥ १९॥ 
वेदखात, विद्याखात और व्रतात, जो लोग पांक्तेय दे, उनक्षा विषय रहता हूं, तुम उन्ह 
पंक्तिपावन जानना ॥ १९ ॥ 


निणविक्षेत! पश्चासिखिसुपण। पडङ्गनित्‌। 

बह्ामदेथालु संताबइछन्दोनों ज्ये्ठसासरा! ॥ २० ॥ 
जो त्रिणाचिकेत मन्त्रठा जप छरनेवाला: गाईपत्य, दक्षिण, आवहदीय, सत्य और सर्वांग 
इन पांच प्रकारके यथिक्षा अनुष्ठान आवनैयाला, त्रिसुपर्ण नामक वहुदणणके यन्त्रोका पाठ 
करचबाला, जा ।ईक्षा, कल्प, प्रभाते बदके पडदुवेचा |. जो वशपरस्पराद दद ज्ञाता आर 
पढ़ाया करता हे, उसके वंशमें जो उत्पन्न हुआ हो; जो वेदके छन्दोग शाखाका विद्वान हे, 
जो ज्येष्ठ सामगान करनेयें समर्थ है ॥ ६० | 


सातापिश्नोय्ख यञ्छ! शओोजियो दशपूरुषः । 

ऋहुकालामिगासी च धसेपत्नीघु यः लवा । 

चेदषिव्याजतर्वातो विप्रः पड़मक्ति पुनात्युत ॥२१॥ 
तथा जो माता पिदाके वशी पूत हो, जो दस पीढियोंठे श्रोत्रिय है, जो सदा ऋतुझालमें ही 
चमपत्नीके साथ गमन करता है और जो वेद, विद्या तथा त्रतखात है, वह ब्राह्मण ही पांतिको 
पवित्र केया करता हं ॥ २१ | 


ंध्याय ९० ] मलचुज्यासनप्ध ५७ 


अथवोशिरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतन्रतः । 
सत्यवादी घर्षशील! स्वछर्मनिश्तश्च थः ॥ २४ ॥ 
। अथर्षयेदके ज्ञाता, ब्रह्मचारी, यतत्रती, सत्यवादी, धर्मशील और निजळपेमे रत हो ॥९९॥ 
थे च पुण्येघु तीर्थेषु अभिषेककछृतश्रला! । 
मखेषु च सलन्जेषु भवत्त्यवसथाप्ळता! ॥ ९३॥ 
जो लोग पुण्यतीथोर्म स्मान करने्ध लिये श्रम करते हैं, जिन्होंदे वेदमंत्रोळे साथ यज्ञोसे 
अवभुत खान किया है ॥ २३ ॥ 
अक्रोधना अचपला! क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 
सवभूताहिता थे च श्रादेष्वेतानिमन्तरषेत्‌ । 
एतेषु द्तसक्षययसेते ये पडक्तिपावनाः ॥ २३ ॥ 
गो लोर क्रोधरहित, चपलतारहित, क्षमाश्नील, दान्त, जितेन्द्रिय ओर सब प्राणियोंके हितम 


^ 


रत हों, उदे भामे निमन्त्रण झरे। इन ठोगोंकी दान करनेले अक्षय फल होता है, इन्हें ही 
क्तिपावच जाच ॥ २४ ॥ 
इमे परे लहाराज विज्ञया। पङ्क्तिपावनाः | 
चतयो सोभधसज्ञा यागा! रुचारलव्रता। ॥ ९५ ॥ 
हे महाराज ! इनके आतार फ दूसरे भी पक्तिपावन ब्राह्मण हैं, उन्हें जाबना चाहिये। जो 
लोग मोंक्षधमके जाननेवाले, २. ९, योगाचारा आर उत्तम रातिसे त्रतङा पालन करते है ॥२५॥ 


ये चेतिहासं प्रथला! आवदयान्त द्विजोत्तमान्‌ । 
य च भाष्यावचद कचि थे च व्याकरण रताः ॥ २६ ॥ 
तथा जो लोग संयमी होकर उत्तम द्विजा र शपिहास सुनाया करत इ, जा लाग भाष्यवंचा 
आर व्याकरणशास्नमं रत रहते हैं ॥ २६ ॥ 


अधायत पुराणं ये घसशाास्त्रण्य धाप च । 

अधात्य च यथान्याघं विविवत्तर( १ कारण; ॥ २७ ॥ 
जो लोग पुराणशाख्र तथा धर्मग्ाद्बोंका न्यायपर्दक अध्ययन करते हैं ओर अध्ययन करके 
जाधपूर्वक उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २७॥ 

उपपन्ना शुरुकुल सत्यघादी सहस्रदः । 

अग्ञ्णः उजदु यदेषु सवप्रवचनेषु च | ९८ ॥ 
जन्हान गुरुकुडन निवास करके वेदाध्ययन किया हे,, जो सत्यवादी तथा सहसदाता हैं, 


सव वदशास्राके पढने- पढानेमें जो लोन अग्रगण्य हैं ॥ १८ ॥ 
२८ 


(® 6 
३७ प्रहामाटरा | दानघमपव ~ आ 


हसो हि पाइनास्पङ्क्तथा? पड्त्तिपावन उच्यते ॥१९॥ 
भक ~ “~ 
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पवे ब्राह्मण पांपिमें जहांतक देखते हैं, उतने परिमाणमे लामोंको पवित्र किया करते दै 
इसलिये पंक्तिहो पित्र करनेसे ये लोग पंक्तिपावन नामे वर्णित हुए ई ॥ २९ 
क्रोशादर्घतूतीयालु पावयेदेक एघ हि ! 
न्र्रदेणाङु्ंतान इति ब्र्मविदो थिहु। ॥ ३०॥ 
प्रहमवित्‌ पुरुप ऐवा कहते हैं कि जो लोग मंशपरम्परासे वेद पढाते हैं, वैसे बरहमजञानी बंश 


उत्पन्न छुआ ब्राह्मण अकेलाश साढे तीन कोसतक स्थान पवित्र लिया दारता है ॥ ३० ॥ 
अनत्विगलुपाध्याया छ चदग्रालनं नजेत्‌ । 
ऋतष्वापए भरनलुज्ञात।) पङ्क्तया हरात दुष्कतख ॥ ३१ ॥ 
~ ०० ति ~ ७० 


ऋचखिक अथवा उपाध्यायक युणहान हाचपर भा याद्‌ राड ऋतजाकीा अनुमठाक विदा पहल 
अखनप्र चठ, ता भा वह पाक्तक दुष्क इरण क्या दरया छ ॥ ३१ ॥ 


अथ वेद्वेबवित्सर्थेः पडक्तिदोषेविदाजित! । 
न च स्थात्पदितों रा रि 
है राजन | सब प्रकारके पंक्तिदो 
ठो बह पंक्तिपावन ही है ॥ ३२ 
तस्मात्सवप्रचत्नेन परीक्ष्यासन्ञयेदृद्विजान्‌ । 
स्वळपंदिरतान्यास्तान्छुले जातान्बहुश्रतान्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये उच भंतिले यत्तपवक परीक्षा करके, निज कमें रत, संयमी, सत्कुलम उत्पन्न तथा 
चहुश्रुत त्राक्षणोंळो भाद्धमें आमन्त्रण करें ॥४४॥ 
यस्य सिन्ञप्रधानानि स्राद्धानि च इवीघि च। 
न प्रीणाति पिठृन्देदाव्रपने च न ख गच्छति ॥२४॥ 


2७ 
व ओर पितझायसे जिसका मिद्रभोजत हो मुख्य उद्देशय हे, उसके वे श्राद्ध ओर इविष्प 
तशे डौ 

हो 


त्र त 


ता जार दवताआका तत नहा करते ह आर चह शाद करनंवाला स्वषम जाग समय 
नहीं होता ॥ ३४॥ 

थश्च आजे झुलते संगतानि न देघयानेन पथा ख याति । 

स वे झुकत! पिप्पलं घन्धनाहा स्वर्गाळोकाच्च्यवते आदमित्र। ॥ ३५॥ 
जो थद्धके निमित्त बन्धुचान्धवोके सङ्गमे मिलता हे, बह देवयानपथसे गमन नहीं कर सकता 
बह आद्धरभ मित्रताका साधन छरनेवाला मझुष्य पिपलका फर उंठरुसे टूटकर नीचे थिरने 
समाव स्वर्बंलोरुसे च्युत होता दै ॥ ६५ ॥ 


धंष्याय ९० | धंलुशाशनपर्थ जडं 

वस्यान्धित्न आद्वकुन्ाद्रियेत दद्यान्मिभेभ्यः संग्रहण घनानि । 

थं सन्यते नेथ छाचु न छिन्न ते मध्यस्थ भोजयेद्धव्यकव्ये ॥ १६ ॥ 
इसलिये राद्ध झरवेवाळा मनुष्य मित्रको द्धम आमंत्रित व करे; अम्य खनये संग्रदकै 
दिमित मिन्रोंकीं धन देवे । जिसे शत्रु बा मित्र बही जाना जाता, इव्यकव्य दावके समय 
उस मध्यस्थ ब्राक्षणहरों ही भोजन दरांवे ॥ १९ ॥ 

यथोषरे वीजसुध्त न रोहेच चास्योत्ता प्राप्नुथाटीज बागल । 

एवं आउँ सुक्तमनहेमाणेन चेह नासुत्र फलं ददाति ॥ ३७॥ 
जैसे ऊपरयूमिमें चीज बोनेखे अंकुर नही निकलता तथा बोनेवाढा जैसे उस बीजका अंश 
नहीं पा सकता, पेसे ही अयोग्य ब्राह्मणको श्राद्धे भोजन करावेसे इस लोक तथा परलोक 
भी आइका फल नही मिलता ॥ ४७ ॥ 

ब्राह्मणों चनघीयामर्तृणाञिरिव शारुपलि । 
लस्ले श्राद्ध ब दातव्यं न हि अएमनि हूयले ॥ ३८॥ 

स्वाध्यायहीन बराह्मण तृणछी अग्निरी भांति शान्त और तेजहीन होता है, इसलिये उद्चे 
शराद्धीय दान न झरे, क्योंकि भस्मे कदापि होम बही होता ॥ ३८॥ 

संभोजनी वाल पिछायदक्षिणा सा नैव देवान पिलृलुफैलि । 

इहैव ला ज्ञास्याते क्षीणपुण्या झालान्त्रे गोरिव बघबत्छा ॥३९॥ 
सभाजनी अथाह एक दूसरेके यहाँ ाद्धमें मोजन करके परस्पर दीयमान दक्षिणको 
पिश्माचदक्षिणा कहत इ; वह देवताआंको तथा पितराको वही मिलती हे । जसे बष्टवस्सा 
पुण्यददोन गा गोशालाके शीतर अमण करती है, पेसे हो वह दक्षिणा इस लोकमें ही घूमा 
करती हे ॥ ३९ ॥ 

यथा शान्ते चुलसाजुदोति तक्षेव देवात पितलुपेति । 

तथा दत्त नतने गायन च थां चाळचे दश्षिणामाथणोति ॥ ४० ॥ 
अद आन बुझ जानेपर उसमें घुतकी आहुति देनेसे उसे देवता अथवा पिदर नहीं पाते ३ 
नाचने, गानेवाठे तथा वेदोंकों व जाननेदांले अपात्र ब्राक्मणझों जो दाव किया जाता है 
बढ भा परा हा निष्फूरु है ॥ ४० || 

उभा हिनस्ति न झुगत्ति चेषा था वाळूचे दक्षिणा दीथते घै। 

अआधातना गाइतषा पतन्ती तेषां प्रेतान्पाहयेदेवयाबाद्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अपात्र ब्राह्मणको जो दक्षिणा दी जाती है, वह दाताको तथा दान लेनेवालैडों तृप्त नही 
करता, परतु दोनांकाही नाश करती है; वह आधादिनी, नित्दनीय दक्षिणा दावाके पितरों 
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देवयान मास तीचे सिरा देती है ॥ ४१ ॥ 


५७७ महासारत [ दागधमपर्व = ७ „ | 
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ऋषीणा सवय । रल्लि युधिषिर । 
विश्विता। सवधमेज्ञासान्ढेबा ब्राप्मणान्विदु ॥ ४२॥ 
युधिष्ठेर ! जो लोग सदा ऋषियोंके वियमॉठ अचुसार आचरण उरते ह, 
दि तथा सब धनाके जाननेवाठे हँ, उन्हीं पुरुषाकी देवता छोय भी ब्राह्मण माद 
स्वाध्यायनिष्ठा छपयों ज्ञावनिछाइतणेच च । 
तपोनिछार बोद्धव्याः केलिठाम्च सारत ॥ ४३॥ 
है भारत ! स्वाध्यायनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, दपीनिष्ठ और कर्मनिष्ट घाह्मणोक्ो ऋषि जानो ॥४३॥ 
छव्यानि ज्ञादनिछेस्थ। प्रतिष्ठाप्यानि सारत । 
ल य ब्राह्मणाः काचच एनन्दात हत घरा! ॥४२॥ 
हे भारत ! ज्ञाननिष्ठ त्राह्मणोको राका शन्न प्रदान करना योग्य हे । जो लोन ब्राक्षणोंकी 
निन्दा नहीं करते पेही श्रेष्ठ यनुष्य हैं ॥ ४४ ॥ 
थे तु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञ्श्राद्धेषु भोजयेत्‌ । 
आसणा [ने न्दता राजन्दन्युस्जपुरुष झुलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| वातचीठदे समय ब्राह्मणॉकी बिन्दा करते हैं, श्राद्धर्मे उन्हें भोजन नहीं करावे 1 है 
महाराज ! ब्राह्मण लोग निन्दित होनेपर थे निन्दा करनेवालेकी तीन पीदियाका चाश करते 
हुँ ॥ ४५४ 
चेखानसानां पचनबस्छषीणां शूघले दप । 
दृरादेय परीक्षेत ब्लाह्मणान्वेद्पार्गाल्‌ । 
प्रधान्धा याद था डप्यास्तपु तच्छाद्धलावपत्‌ ॥४६८॥ 
महाराज ! बजानत ऋषियांका यह वचन सुना जाता हे, कि बेदपारग ब्राह्मणाका टूर्स 
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र; व प्रिय हा अथवा आध्रय हा हाप, श्राद्धफालम उन्ह भाजत कराचा याग्य 
। 


1४९) 


ह 


च 
ध 

य! सहस्र खहस्राणा लसोजयेदरचा नरः । 

एकस्तान्सन्मवित्प्रीत। लर्चानहति भारत ॥ ४७॥ 

एति भीमहाभारते शनुशालनपर्वणि नवतितमोऽष्यायः ॥ ९०॥ ३८११ ॥ 

भारत | जो मनुष्य दख लाख अपात्र ब्राक्मणोंकी भोजन कराता है, वह केबल मन्त्र 
जादववाल एक ही ब्राह्मणक मोजन झरादे प्रसन्न करनले उन सबके फलको पावा ई ॥४७॥ 


महाभारतक अनुशासचपवम तव्ववा अध्याय लमा ॥ ९० ॥ ३८११ ॥ 


झध्याय ९१ ] अनुशासतपर्व ५७५ 
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युधिष्ठिर उवाच -- 

केन संकल्पितं आउऊंँ ळसल्पमिन्काले विलात्सकश । 

भूग्वळुरसके काले सुनिना कतरेण था 1१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पितामह ! किस महपिके हारा श्राद्ध सङ्घटित छुआ हे १ किस समय 
श्राद्ध करता उचित हैं ? भ्राइका कला स्वरूप है ? जिस समय शुशु आर आगराक चबशस 
उत्पन्न क्र'पेयोळे अतिरिक्त और कोई न थे, उस समय शि सुलिके द्वारा श्राद्ध प्रवशित 
इुआ 2 ॥ १ ॥ 


कानि श्राद्धेषु बज्यानि तथा खूलफलानि च। 
चाल्यलातिर का वज्या लन्मे अहि पित्तासर ॥९॥ 
श्राडूके समय कोन कौनसे दम वञ्चित हैं ? कोन कोनसे फलयूल और धान्य स्याणने योग्य 
ये ॥ 


हैँ? आप मेरे समीप इस विषयको वर्णन झरिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- - 
यथा श्राद्ध संप्रवृत्त यस्मिन्काले यडात्लकछ्‌ । 
येन संकल्पितं वैज तहले शृणु जनाधिप ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे प्रजानाथ ! जित प्रतार श्राद्ध प्रवृच हुआ है, जिस समय श्राद्ध करवा 
होता है, श्राद्का जेसा रूप है, जितले हारा सङ्कादिपत हुआ है, चह इत्तान्त मेरे उमीप 
सुनो ॥ ३॥ 


स्काएसुषाऽशच छारण् पर्ता प्रतापवान्‌ । 

तस्य चश महाराज दसाजघ हात स्वा ॥ डे! 
है कुसर 5 धुरन्चर महाराज | सपयर्थ ब्रह्मा पुत्र आत. नामस एल प्रतापचाचू परमर्षि 
विख्यात ह, उनके वशम्‌ द्तात्रेय उत्पन्न हु ॥ 


वत्ता्रयस्य पुश्लोड्यच्रिभिवाल तपोषनः । 

निवश्वाप्य सवह्पु्। आऋलांज्ञाल प्रणा छया ७h 
द्तात्रपक चसि नामळ तपस्वी पुत्र हुआ था; निमिक्कै श्रीषुक्त श्रीमान्‌ नाइक पुत्र 
हुआ था ॥ ५ ॥ 


एण वषलहस्रान्ते स छूह्या लुप्छरं तप! । 

कालघलपरीताहला निवन रखुपागत? ॥ ६ 
पह एक हजार वषातक दुष्कर तपस्या सरले छाल चमसे आक्रान्त होर सृत्युको प्राप 
हुआ । ष ॥ 


७७६ पदाभार्त [ दाचधमेपर्षं -भाळकड्य! 


निख्िस्दु कत्या शौयानि विधिहडेव क्षणा । 
वईलापलगघशचीन पुन्रशोकपरावणा) ॥७॥ 
चिनि विधिपूर्वक शौचळाये करके पुत्रशोळते युक्त हो बहुत ही सब्दापित हुए ॥ ७ ॥ 
अथ कुत्योपहायोणि है सहासति! ! 
लमेघ षणथव्होळं विराजे प्रत्यघुष्यत ॥८॥ 
थतस्हर महावुद्धिमान्‌ निमि चपरर्दशी तिथिये श्राडूर्से देने योग्य मिष्टान्न और वस्न आदि 
त्र शोकसे चिन्ता करते करते राव चीदवेपर प्रात+दाठ उठे ॥ ८ ॥ 


~~ 


लस्थालीत्शलिकुद्गस्ण शोकेव पिहितात्सन! । 

कः संहत्य विषये घुद्धिविस्तरणाकिनी ॥९॥ 
प्रावाझाळ उउ्नेपर वे जोटसे वघथितहृदय हो गये थे; उनकी बुद्ध बहुत विस्तृत धी; उसने 
जोरुविषयते अपने मनळो इटाया अर्थात्‌ श्रोकका परिस्यान किया ॥ ९ ॥ 


लत! साचिन्तथानास आद्धकल्प समाहित; । 

यानि तस्पैय भोज्यानि सूलामि च फलानि य पै १०) 
शैपमें बह चेच होकर श्राइदिधिका विचार करने ठगे। श्राद्धे लिये शास्नपिद्वित 
जी सब फल, मूल, भोज्य शे ॥ १० ॥ 

उक्तानि याति चान्यानि यावि येष्टानि लस्व ए 

तावि खणाजि सनसा विधिश्वचित्ण तपोधन! 1११४ 


ओर दूसरी जो कुछ वस्तुएं उनके पुत्रदो प्रिय दथा इए थी, उपोधन विमित भनही मत 
सुपका (नर करके संग्रह दिया ॥ ११ 

अलाषाहथा' पदाप्राज पिघाबान्ाय्य पूजिलान । 

पा्णाठालचा सया बुला! र्थघघधाकराील्‌ ॥१९॥ 

ने गहाबुद्धिवात्‌ ऋषिने अयावस्या तिथिसें बराह्मणासो बुझाछे उनकी पूजा सी और सवयही 

प्रदाक्षण रूणसे दिये छुष कुशके जादततपर विठाया ॥ २४ ॥ 

रह पिमांसालो लोज्ये युगपह्छसुपानणर । 

फले च रूपणं ओज्य इथायाक्षाज दणी प्रक! ॥१३॥ 
घनन्वर उन्होंने साद नाहणोंको एकबारही सोडन करनेके लिये घेढाया और विना लवणंद्ष 
साद बच्च खावेळो दिया ॥ १४ ॥ 

दक्षिणाग्रास्थतो दस्रा दिछरेघु निवेणिता! । 

पादयोक्चैय विप्नाणां ये स्वन्नसुपजुझ्जले १ ९४॥ 
.ेपर्म जो सच ब्राह्मण यन्न भोजन कर रहे थे, उसके दोमों चरणोंके नीचे थाएनपर अग्र- 
भागय दुहिनी ओर दास रक गई | १४॥ 


च्याय ९१ ) अनुशासनपर्य "७७ 


कत्या च दक्षिणाप्रात्वे बभारसुमयत! छुविः । 

प्रददौ बते पिण्डै नासगोजसुदादरत ॥ १५॥ 
उन्होंने सावधान और पवित्र होकर दार्भोको अग्रमाबमें दहिनी ओर करके नाग तथा शोज 
उच्चारण करके श्रीमामूके उदेश्यसे पिण्ड प्रदान किया ॥ १५ ॥ 

तत्ळुत्वा ख झुनिश्ेष्ठो घवेसंकरलाह्मनः । 

पत्चाक्तापम चहता तप्घस्षादोऽस्थचिन्तायत्‌ ॥ १६ ॥ 
मुनिभ्रेष्ठ निमिने धमेसङ्कर करके अथात्‌ वेदे पिवरॉळे उद्देशसे पिण्डदान धम दीह पडता 
है, इसलोकमें पुत्रे निमिच पिण्डदान श्वैच्छानुसार कहिपत हुआ है, ऐसा समझके अत्यन्त 


~ 


पश्चात्तापसे परितापित होके चिन्ता करने लभे ॥ १६ 

अङ्गं छुनिभि। पूव कि लथेलदसुछितस। 

कथ नु शापन न सा दहयुजाडाणा इति ॥ १७ 

न्होंने सोचा, [कि पहले ने जिते कमी वहीं किया, मेने दिस निमिच उसका अलु- 

प्लान किया ? ब्राह्मण लोग शापके द्वारा मुझे कर्यो नहीं मस्म कर डालेंगे ? ॥ १७॥ 

ततः संचिन्तयामाछ वंशकर्तारमात्मनः । 

ध्यातमातस्यथा चाजिराजगाल तपोधन! ॥१८॥ 
अनन्तर उन्होंने अपने बंशझतो अत्रिमुनिका ध्यान फरवा शुरू किया; ध्यान करते ही 
तपोधन अत्रि बहां जा गये ॥ १८ ॥ 

अथाजिस्त तथा दृष्ट्रा पुजलोकेन काशितळ । 

सुझामाग्वासयाघाल याण्रिरिष्टासिरडणय। ॥ १९॥ 
अबिनाक्षी अत्रि निसिको इद प्रजार पुत्रशोकसे दुःखित देखके अभिलषित मधुर वचनके 
सहारे अत्यन्त ही धीरज देते रुगे ॥ १९ ॥ 

निमे संकलिपतस्लेड्य पितृयज्ञस्तपोधनः । 

सा ले भूद्धी! एवदष्टो धर्शोऽयं ्ह्मणा सवथच ॥ २० ॥ ति 
उन्हाचे कहा, है निमि ! तुम मत उरी, तुम्हारा सङ्करिपत यह पितृयज्ञ पहले तपोधन स्मर्य 
हाळ द्वारा घपरूपसे देखा गया है ॥ ९० ॥ 


लाज्य स्थयभावादता घर्ष! लव्छाल्पतस्त्वथा । 


bd 


छले स्वयश्ुय। कोऽन्यः आद्य विधिमाहरेत्‌ ॥९१॥ 
तुम्हारा यह सङ्कटिपत घम स्वयंभूके सहारे उत्तम रीतिले बिहित छुआ हे; बहे अतिरिक्त 
आर कान पुरुष भादसस्दन्धाय यह श्रेष्ठ विधि बचा सकत ॥ ३१ ॥ 


७३ ( स, था, अन्‌. पर्व ) 


७७८ प्ष्टालार [ दानघमेपर्व श्राद्धकल्पः 


~= 


आए्धाइ्यानि च से भूछ) आद्धेर्य विधिझुस्तमम । 
स्ययंस्ुवोहितं पुत्र तत्कुरुष्ष निणोष से ॥ २२॥ 


में तुमसे स्वयन्भ ब्रह्माके द्वारा विहित अत्यंत उच्य श्राद्धएम्पन्धीय विधिकी व्याख्या करता 
हूं; हे पुत्र ! इसका विवरण मेरे समीप सुनो झर इसके अचुसार श्राद्धका अनुष्ठान 
करा ॥ २२ ॥ 

कुत्वाश्रिकरणं पूव सन्त्रपूर्वे तपोधन । 

हलोऽयर्ण च स्वोक्षाय यरशुणाय च नित्यशा। ॥ २३॥ 
हे तपोधन ! पहले बेदमन्त्र पढके अभिकरणद्दोम फरके फिर सय, सोम, बरुण ॥ २३ ॥ 


विश्वेदेधाश ये निस्य पितृखि। सह गोचराः । 
तेश्घ! संसल्िपता लागा! स्मथमेय स्वर्षसुवा ॥ २४ ॥ 
~ ~~ A mm फक, ~ ७०. क्यै ~ © ~ 
और विश्वेदेव, जो कि पितरोंके सङ्ग नित्य विचरते हैं, - इनको उनका भाग सदा अपण करे; 


Ne 


स्वयस्थून उनके बामत्त स्वय सच भाग काटपत य ह ॥ २४ ॥ 


स्तोतव्या चेह एथिची निवापस्थेह धारिणी । 

वैष्णवी काइयपीं चेति तथैवेहाक्षयोति च ॥ २५ ॥ 
निवापधारिणी - आद्वकी आधारभूता- पृथ्बीकी इस ही समय वैष्णवी, काश्यपी और 
अक्षया आदि नाम कहके स्तुति करनी होगी ॥ २७ ॥ 


उदकानयने चेय रतातव्णो वरुणो विखु। । 
ततोऽञ्िश्चेष सोमञ्च आप्याय्याविह तेऽनघ ॥२६॥ ० 


जल लानेके लिये भगवान्‌ वरुणकी स्तुति झरे । दे पापरहित ! अनन्तर तुम्ह आग्र आर 
सोमको तुष्ट करना होगा ॥ २६॥ 


देघास्तु पितरो नाम निभिता चै स्वयसुवा । 
ऊष्छपा; सुमहाजागास्तेषां भागा! प्रकाल्पताः ॥२७॥ | 
पितृवासक जो देवणण स्वयम्थूळे द्वारा निमित हुए हैं और जो सब महाभाग उष्मपगण ६, 


NN 8" ह 


उनका थी हिस्सा ब्रह्माने निश्चित किया है (| २७ ॥ 


दे आ्राद्धेबाज्यसाना चे विसुच्यन्ते हृ किल्घिषात्‌। 

लचक! पंतूवदास्लु एघरष्ट! रययशुचा ॥ २८ ॥ 
चे एष श्राद्धक हारा पूजित हानेपर नरकाद रूप सब पापाए-- क्लय्यांसे छुटते ह । पहले 
जह्षाक हारा [जन ।पतराको श्राडूका आधेकारा कहा हैं, वे सात है॥ २८ ॥ 


अभयाय ९१ | अनुंश्यासेनपर्च ७७६, 


Fa 


विश्वे चाग्निसुखा देवा? संख्याता। एवमेय ले । 
तेषां नामानि वक्ष्याने भागाहाणां महात्मनाम्‌ ॥ ९९॥ 
और अग्नि आदि विश्वेरेबगण पहले दी मैंने कहे हैं, उनका मुख अग्नि है; इस समय यज्ञगे 
भाग पानेवाले उन महानुभावोंके नामोंकों कहता हूं ॥ २९ ॥ 
सह! कृतिर्विपाप्सा च पुण्यकुत्पावनस्तथा । 
ग्राम्रि; क्षेभ। समूहश्च दिञ्यसातुस्तथेव च ॥ ३०॥ 
सह, कृति, बिपाप्मा, पुण्यकृत्‌ , पावन, ग्राम्नि, क्षेम, समूह, दिव्यसानु ॥ ३०॥ 
थिवस्वान्यीर्थवान्हीमान्कीतिसान्कुत एव च । 
विपूर्वः सोमपूर्वश्च सूयश्रीखेति नामत! ॥ ३१॥ 
बिबस्वान्‌, वीर्यवान्‌, हीमान्‌ , कौत्तिमान्‌ , कृत, विपूय, सोमपूब, खथश्री ॥ ३१॥ 
सोमपः सूर्थसाविधो दत्तात्मा पुष्करीयकः । 
उष्णानाभो नगद विश्वायुदाप्तिरच च ॥ ३९॥ 
सोमप, सर्यसाचित्र, दत्तात्मा, पुष्करीयक, उष्णीनाभ्र, नभोद्‌, विश्वायु, दीस्ति ॥ ३२॥ 
चमूहर! सुवेषश्च वथोप्तारि? शंकरो अव; । 
इश! कता कातिदक्षा सवनों दिव्यकभमकुत्‌ ॥ ३३॥ 
चमूहर, सुरेष, ' व्योमारि, शङ्कर, भव, हर, इंश, कत्ता, कृति, दक्ष, झवन, 
दिव्यकभकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 
गणित) पञ्चवीर्य आदित्यो रदिमांस्था । 
सप्तकृत्सोक्षवचाश्र विश्वकृत्कविरेष च ॥ १७ ॥ 
गणित, पञ्चवीय, आदित्य, रविप्रमान्‌, सप्तकृत्‌, सोमवर्चा, विश्वकृत्‌, कवि ॥ ३४॥ 
अनुगोप्ता सुगोप्ता! च नसता चेश्वर एव च। 
'जतात्सा सुनंषांयस्च दाघलाघा मधकर! ॥ ३६॥ 
अनुगा, सुगाप्ता, नपा, इश्वर, जितात्मा, सुनिवीय, दीप्तलोमा, सयंहर ॥ १५॥ 
अतिकमो प्रतीतश्र प्रदाता चांशुनांस्तथा । 
शलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी सआूपातिसतथा ॥ ३६॥ 
आतका, प्रतात, प्रदाता, अंशुमान्‌ शेलाम, परम फ्रोथी, घीरोष्णी, भूपति ॥ ३६॥ 
स्रजा वज्री वरी चेय दिश्वेदेयाः सनातना। । 
कीतितारते महाभागाः कालस्य गतिगोषरा। ॥३७॥ 


सजी, भञ्जी, वरी, सनातन विश्वेदेवशण इस प्रकार कालकी गातिके आननेवाल ये महामाग 
कह गयं इ ॥ ३७ ॥ 


११ 
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अभादेयाति चान्शानि कोद्रवा। पुढकारतथधा । 
ख्य द्रव्येषु शाकेषु पलाण्डु लशुन तथा ॥ २८ ॥ 
एतद अनन्तर जो वस्तु भाद्धमें अदेय- निषिद्ध हैं, उन्हें कहता हूं । छदो धान्य और पुलक 
अर्थात्‌ हूठे हुए चावल, तुच्छ धाव्य, होगे घनी दस्तु, शाकॉर्ये प्याज, लहसुन, ॥३८॥ 
पलाण्डु! सौ अञ्जनकरतथा गञ्जनकादय; । 
कूष्पाण्डजास्थलाइुं च कृष्ण रूदणसेघ य ॥ ३९॥ 
दन्द, सहिजन, साजर प्रसृति, झुम्इडा जातीय तब मस्तु, अलावू, काला नमक ॥ ३९॥ 
आर्य चाराइसांसँ च यवैयाप्रोक्षितं अवेत्‌ । 
कृष्णाजाजी विडखेव शीतपाकी लेव थ । 
अङ्छ्कुराष्णास्तथा वर्ज्या हह झाङ्गाट्कानि च। ॥ ४०॥ 
पाले हुए सरका मांस और जो कुछ अप्रोक्षित- संस्कारहीन वस्तु हों, काला जीरा, 
चीडरूषण, जो एब अन्न शरदूआतुम पकते हे, सिंघाडा और वंशदरीर प्रभृति अङ्कुर द्धम 
वञ्चि हैं ॥ ४०॥ 
दर्जेयेछ्दणं सये तथा जस्वुफलानि च । 
अवक्लुतादथदिलं तथा आद्ेघु चर्जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सव प्रहारकै नमळ ओर जामुदका फड श्राडर्मे त्याबवा चाहिये; श्राद्धके समय छींक दथा 
आरसे इपित पदाथ दजित हैँ ॥ ४१ ॥ 


निषाप इड्यकव्य चा गात च खद्शनस । 

पितस्थैय देवाश्च बामिनन्दन्ति धद्धायि ॥ ४९॥ 
6 # "~ _, हो डी 
ऐतराक उह्यसे दान काय और इव्यकव्यम सुदशन शाक अत्यन्त निन्दनाय इ । पतर 
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आर देव उसकी प्रशंदा नहीं झरवे ॥ ४९॥ 

यण्डालश्यपशचौ वज्यों नियापे सखुपस्थिते । 

कापाययाखी छुछी वा पलितो ब्रह्माहाफि या ॥ ४१॥ 
श्राद्धा समय उपस्थित होनेपर चाण्डाल ओर श्वपचोंको उच स्थानसे बहुत दूर इटा देवे । 
शाद्धका समय उपस्थित हो पर जेरुआ वख्वाला, संन्यासी, कुष्ठरोगी, पतित, त्रक्षहत्यारा ॥४३॥ 
सब्णयोनिविप्रश्च संबल्धी पतिलख थः । 
वजबीया बुघेरेते निवापे लखुपस्थिते ॥ ४४ ॥ 


सहश्योतिम जन्मा छुआ ब्राह्मण ओर धमंभ्रष्ट आप्त भी, इन सबको पण्डित लोग उस समय 
वाप्र न आने देवे ॥ ४४ ॥ 


अध्याय ९३ ] णहुंधालेदपव ७८१ 
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इत्थेधसुकत्या भगवान्ध्ववंशजरूधि पुरा । 

पितावइलभां दिव्यां जगासाजिस्तपोधनः ॥ ४५ | 

इति क्रीमहाभार्ते अतुश्ासनपर्वाणि पकनवतितमो5ध्याय ॥ ९१ ॥ ३८५६ ॥ 
पहले समयमें तपोधन अत्रि भगवान्‌ निजवंतमे उत्पन्न हुए निमिक्रापिते ऐसी कथा झै 
प्रद्यकी दिव्य सभामें चले गये ॥ ४५ ॥ 


महाभारतके भनुशासनपर्यमे इक्यानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३८५६ ॥ 


: ९९२१ 
भीष्म उवाच- 
तथा वषी परतते तु हव एव महषय। 
पित्ृण्ज्ञानकुवन्त विषिषष्टन कमणा ॥१॥ 


हे- हे भारत ! विधिके इस प्रकार श्राद्ध करनेगें प्रवृथ करनेपर सव वहरषिदन्द 
द्मक्के सहारे पितयज्ञ करने लगे ॥१॥ 


259 
(| 
Ee 

ly 


षयो घसनिस्यास्लु कुत्वा निवपनान्युत । 
तपर्ण चाप्पकुषन्त तीथारुभोभियतबत्य। ॥९॥ 
९ ~ ~ २ 
घमनिष्ठ और यतव्रती ऋषि लोग श्राठ करके तीथाके जलसे पितरोंका तर्पण इर्ते ये ॥९॥ 


वापदायसानस्च 'वातुवंण्यन भारत । 


तर्पिता? पिलरो देवाऱते ना जरयन्ति जे ॥ ३॥ 
त्राक्षण आदि चारों वणछि द्वारा श्राद्धमे अन्न पाके पितर ओर देवगण तृप्त होके उस समय 
अक्ष्‌ पाचन नही कर सके ॥ ३ ॥ 


अजीणनासिहन्यन्ते ते देया) पितुखि। सछ्‌ । 

सोममेवास्थप्यन्त निधापाज्ञालिपीडिता। ॥४॥ 
पितरोके सहित देवबृर्द प्रतिदिन प्राप्त हुए अनळे पचानेमें असमर्थ होके जजीर्णछ पीडित 
ग्रस्त इुए। उस समय घे लोग निवाप- अज्से पीडित होकर सोम देबताके समीप गये ॥४॥ 


देऽछुवन्साहलासाथ पितरोऽशीणपीडिल । 
SR निवापाचचन पीडयाम छेचो नोऽ विधीयताम् ॥&॥ 
र. ८२०० 


चे अजीणसे पीडित पितृणण सोमके निकट जाके बोठे, दम भाठके अश्नत्े पीडित होरहे हैं, 
इसलिये जिस प्रकार इस विषयमै हमारा कल्याण हो, आप बेसा ही उपाय करिये ॥ ५॥ 


भ्र & 
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लान्खोघः प्रत्युवाचाथ श्रयश्चेदीष्लितं सुरा; । 

स्थर्यसूलदनं यात ख च? श्रेयो पिधार्थाति ॥ ६ ॥ 
अदन्तर सोमने उन ढोगाँको उचर दिया- है सुरगण ! यदि तुम लोगॉको कल्पाणकी इच्छा 
हुई हो, तो त्रश्नाके स्थानपर जाओ, वह तुम्हारे कस्याणक्ा उपाय करेंगे ॥ ९ ॥ 

ते दोघवयनादेया। पितुलि। सह भारत । 

मेश समासीन पितानददछुपागनन्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! पितरोंके सहित वें सब देवगण सोमका बचन सुनके सुमेरु पर्वतके शिखरपर 
सुखस बेंठे हुए ब्रह्माके निकट गये ॥ ७॥ 

पितर ऊचुः 

निवापान्नेन भगदन्थू दा पीडथानहे वयम्‌ । 

प्रसादं छु नो देव श्रेघो नः संचिधीयताम्‌ ॥८॥ 
प्तबृन्द घोले- हे अणबन्‌ | हम लोग निवाप अन्नपे अत्यन्त पीडित होरे दे । हे देव ! 
इसलिये आप प्रसन्न होंके हमारे कल्याणका विधान करिये ॥ ८ ॥ 

इति तेषां बच! खुत्वा स्वयंभूरिदमत्रत्रीत्‌ । 

एप ले पाश्वेतों वहियुष्मच्छेयो विधास्यति ॥९॥ 
स्वयंसू ब्रह्मा उन लोगोंका ऐसा बचन सुनके बोले, मेरे निकटम स्थित यह अभिदेव तुम्हारे 
कल्याणळा विधान करेंगे ॥९॥ 

झश्चिसवाप्र-- 

सहितास्तात जोक््याची निवापे ससुपरिथते । 

जरथिष्यथ चाप्यन्नं मया साधे न संशयः ॥१०॥ 
अग्निदेव घोले- पितरों उदेदपसे अन्न दान उपस्थित होनेपर हम सन कोई मिलके उसे 
भक्षण करेंगे; इमारे सद्ध खानेंसे तुम लोग अन्नको निःसन्देद पचा सकोंगे ॥ १०॥ 

एलच्छ्ख्त्या तु पितरस्ततस्ते विज्यराभवन्‌। 

एतट्तात्कारणाच्ामे। प्राक्तर् दीयते चप ॥११॥ 
पितर लोग अधिका एसा बचन सुनके ठस समय चिन्तारहित हुए | हे महाराज ! इस 
ही निमिच श्राडूरमे पहले अभिक्षे निमित्त अग्न दिया जाता है ॥ ११॥ 

नियते घाञ्चिपर्वे चै नियापे पुरणषेल । 

न त्रह्मराक्ष लासस दै निवापं धर्षयन्त्युत । 

रक्षांसि चापवर्तन्ते स्थिते देवे विभावसौ ॥ १२॥ 
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हे पुरुषश्रेष्ठ। पहले अमिको- अग्निमें इवन निवाप देनेसे भक्षराक्षसगण उसे नष्ट--दुपित करनेमे 
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अध्याय ९२] अनुशासतपर्धे ७५८४ 
पूवे पिण्डं पिठुर्दात्तलो दष्यात्पिलासहे । 
प्रपितामहाय च तत एष श्राद्धविधिः स्खल! ॥ १३॥ 
पहले पिताको पिण्ड देवे, फिर पितामहको पिण्ड देना योग्य हे, अनन्तर प्रपिदामहको 
पिण्ड प्रदान करे, इस ही प्रकार श्राद्धझी विधि वर्णित हुई है ॥ १३ ॥ 
नृचाच्छाद्धे च सावित्री पिण्ड पिण्ड समाहित) । 
सोमायाति च वक्तव्य तथा पितूमतोाचे च ॥ १४॥ 
श्राद्कालमें समाहित होके प्रत्येक पिण्ड देनेंके समय गायत्री यन्त्र जपे ओर “ सोमाय 
पिदमत ” इत्यादे वचन कहना योग्य ह ॥ १४॥ 
रजस्वला च या नारी व्घाङ्किता कणघोख या । 
निवापे नोपतिछेत संग्राह्या नान्यचशजा? ॥ १८ ॥ 
श्राद्धके समयमे जो स्री रजस्वला हो अथवा दोनों कानोसे बहिरी हो, उसको वहां नहीं 
ठहरमा चाहिये और दूमरे वंशकी ख्ियोंझो पाकके निमित्त श्राद्ध कर्ममें नहीं लेवे ॥ १५ ॥ 
जल प्रतरमाणश्च कातयेल पिलामहान्‌ । 
नदीमासाद्य कुर्वीत पितृणां पिण्डलपेणस्‌ ॥ १६॥ 
जलमें उतरे पितामह आदियोंछा नाम उच्चारण करे और किली नढीके तटपर जाळे 
पितरोंकों पिण्ड दे तथा तर्षण करे ॥ १६ ॥ 
पूव स्ववशजानां तु कृत्डाद्धिस्तपण पुन; । 
खुहुस्सबान्धवगाणा लतो इद्याजलाञ्जालक ॥ १७॥ 
पहले अपने वंशवालोंको जलसे तपण करके, किर सुहृद ओर सम्बन्धियोंको अञ्जखी भरके 
जल दब ॥ १७ ॥ 
कल्माषगोयुगेनाथ युक्तन तरतो जलम्‌। 
पितरोऽभिलषन्ते वे नावं चाप्यधिरोहतः । 
सदा नावि जल तज्ज्ञा प्रयच्छन्ति समाहिताः ॥१८॥ 
विचित्र रंगके दो चेलोंसे युक्त गाडीपर बेठकर जो नदीले जलको पार करता है, उ 
पितर उसके समीप नावपर बठकर जलू- तर्पणकी अभिलाष छिया करते हैं। इसलिये 
लोग इसे जानते हें, वे सावधान होकर नोकाके सहारे नदी उतरनेझे समथ सदा पितरों 
जल - तपण करते हैं ॥ १८ ॥ 
साखाधे कुष्णपक्षस्य कुथाज्षिधपलानि चे । 
पुष्टिरायुस्तथा वीय आचद पितृ यतिन ॥ १९॥ 
अद्धुमासक कृष्णपक्षकी अमावस्या तिथिमें पितरोंका श्राद्ध करना योग्य हे; पितरोंझी भक्ति 
मनुष्यको पुष्टि, आयु, बल ओर लक्ष्मीक प्राप्ति होती हे ॥ १९॥ 
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पितालाई) पुछस्ट्यक पलिछ। पुलइस्तया । 

अक्विराख क्रतुखरेध करयपर्थ महादणि। । 

एले कुखकुलम्नेष्ध महायोगेश्वरा। स्टता! ॥ २०॥ 
कुरुलभ्रेष्ठ ! पितामह ब्रह्मा, पुलस्त्य, बलिष्ठ, पुलह, अंगिरा, कह और महर्षि कश्यप, 
महायोंगिश्वर वामसे वर्णित हुए हैं ॥ २०॥ 

एते च पितरो राजन्नेष आाउथिथि! पर! । 

प्रेतास्लु पिण्डसंघन्धान्छुच्घन्ते लेव फणा ॥ ९१॥ 
ये पिदर भी माने गये हे । हे महाराज ! यही श्राद्धकी श्रेष्ठ विधि है; इल आहू-पिण्ड 
कर्ये सहारे परलोक गये हुए पितर प्रेतस्दक्े कटसे छूट जाते हैं ॥ २१ ॥ 
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इत्येषा पुढुणशरेष्ठ श्राद्वोत्पत्तियेथायनभ । 

ख्यापिता पूर्वनिर्दिष्टा दान वध्यास्यता परस ॥ ३३ ॥ 

एति धीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्विनचतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ ३८७८ ॥ 
हे पृरुषभेष्ठ | यह निर्दिष्ट भ्राहूकी उत्पदिका विषय शारदे उजुसार कहा गया; इसके 
जनवर दानळा विषय झहता ई ॥ ९९॥ 


मएाभारतफे अनुश्ालवपर्दम बानथेयाँ क्षप्याय जमात ॥ ९२ ॥ ३८७८ ॥ 


१ छक्के $ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
दिजातयो ब्रतोपेता हषिस्ते यदि छळते । 
अन्न घ्राह्मणकामाय फथनेतत्पितासह ॥१॥ 
यूचिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो ब्रतथुक्त ब्राह्मण धाड आदियें ब्राह्मण यजमानकी इऽ्छासे 
हवनीय वस्तु अथवा अन्न भोजन करता है, ठो आप इसे केषा मानते हैं? अर्थात्‌ इसमें बद 
छरलेबाले ब्राक्मणदा बवलोप होता है अथवा ब्राह्मणढ़ी फामनाभग गुरुतर है ? ॥ १ ॥ 
भीष्म डवावब-- 
अपेदोक्तव्ताओँच सुब्जाबा। कार्थक्षारिणः । 
वेदोक्तेषु ठु छन्जाना ब्रतछुत्ता युधिष्ठिर ॥२॥ 
यीष्य दोले- हे युधिष्ठिर ! अवेदोक्त ब्रतचारी ब्राह्मण होण घराहमणछी इच्छाखे भोजन कर 
सकते हैं, वे बतहीन वहीं होते ओर जो लोग वेदविहित यज्ञांगसूत बरवाचरण उरते हैं, पे 
किडीकी झामदादुखार भाद्में भोजन एरनेसे हमत एआ एरले हैं ॥ २॥ 


७८४ महाभारत [ दानघर्मपर्थ - ्रतनिशेषाः 
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पिताघएइ। पुलहस्य यस्िछ। पुळररतया । 

अङ्भिराश्च ऋतुअध कइ्णपञ्च अहान्टषिः । 

एत्र छुछकुलश्रेष्ठ भहायोगिश्वश) स्सता! ॥ २०॥ 
हे कुरुक्गभेष्ठ ! पितामह अरमा, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह, अंगिरा, कठु और महर्षिं कऽ्यप, 
चे महायोगेश्वर नामले पर्णि इए हैं ॥ ९० ॥ 

एते य पित्रो राजन्नेष श्राद्वयिधि! पर । 

प्रेतास्तु पिण्ड संघन्धान्सुच्यन्ते तेन कर्णणा ॥ ३२ ॥ 
ये पितर भी माने जये हे । हे महाराज ! यही श्राद्ठळी श्रेष्ठ विधि है; इस श्राहू-पिण्ड 
ळयेके सहारे परलोकं गये हुए पितर प्रेतसक्े कष्टसे छट जाते हैं ॥ २१ ॥ 

इत्येषा पुढपश्रेष्ठ श्राद्ोत्पत्तियेथागमश | 

ख्यापिता पूर्वनिर्विष्ा दानं वक्ष्याजयत। परसू ॥ २१॥ 

एति भ्रीमहाभारते अनुशालनपर्वणि द्विनचतितमोऽष्यायः ॥ ९२॥ ३८७८ ॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! यइ निर्दिष्ट भ्राद्धकी उत्पचिका विषय शाब्रफे अनुसार कहा गया; इसके 
अदन्तर दावका विषय कहता हँ ॥ ९९॥ 


मदाभारतके अनुशासचपवंम बानवेयां शघ्याय समाप्त ॥ ९२ ॥ ३८७८ ॥ 


8 डे 3 
युधिष्टिर उवाच-- 
हिजातयो ब्र्ोपता हविस्ते यदि सुजते । 
अन्नं तब्राह्मगकामाय कथषमेततिपतास ॥१॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे पितामह ! जो त्रतयुक्त ब्राह्मण आद आदियें ब्राह्मण यजमानकी इच्छाते 
हवनीय वस्तु अथवा अन्न भोजन करता है, हो आप इसे केया मानते हैं? अर्थात्‌ इसमें व्रत 
दरनेवाठे ब्राहणका त्रवरोप होता है अथवा ब्राहणकी फामनाभग गुरुवर है? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अयेदोक्तत्रतासैव सुङजाबा? काषकारिण; । 
वेदोक्तषु तु सुञ्जाना ब्रतळुप्ता युधिष्ठिर ॥२॥ 
सोष्णा बोले- हे शुचिष्ठिर ! अवेदोक्त त्रवचारी ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी इच्छाये भोजन कर 
सकते हैं, वे बतहीन नही होते और जो ढोग वेदविहित यज्ञांगभूत व्रताचरण ठरते हैं, थे 
दिलीकी कामनाचुसार भाम भोजन छरनेसै लुप्त हुआ करते हैं ॥ ३॥ 


पहि ७ 
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देवतातिथिभिः साधे पितुभिश्चोपसुञ्जते । 
रमन्ते पुत्रपौत्रेश्च तेषां गतिरनुत्तमा ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ २८९५ ॥ 
जो लोग देवता और अतिथियों सहित पितरॉको अन्ना भाग देकर भोजन करते हैं, वे पुत्र- 
hw 


पौत्रोंके सहित सुख भोग किया करते हैं और उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ १७॥ 
महाभारतके अनुशासन पर्वमं तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९३२ ॥ ३८९५ ॥ 


१ २७४ ३ 


युधिष्टिर उवाच-- हि र. 
ब्राह्मणेन्य। प्रथच्छान्त दानाने वाचधान च । 


~~ 


दातुप्रतिग्रही्रोया को विशेषः पितालड ॥१॥ 


~ 5 च ~ 


चिष्टिर बोले- दे पितामह ! लोग ब्राह्मणोंको बिविध बस्तु दान करते हैं, उन देनेवाले और 
लेनेवालोंमें क्या विश्वेषता होती दै ? ॥ १॥ 


~ 


भाष्प उवाच छ ह र र ES क 

साधोयः प्रतिशहीयत्तयेवासाघुतो क्विज! । 

गुणवत्यल्पदोषः स्थान्रिगुण तु निमज्जति ॥९॥ 
मीष्म बोले- जो ब्राह्मण साधु वा असाधु पुरुषासे प्रतिग्रह लेता है, बह गुणवान पुरुषोंके 
निकट ग्रहण करनेके हेतु थोडा दोषी होता है और निशुण पुरुषके समीप ग्रहण झरबेसे 
पापमें डूबता है ॥ २॥ 

अत्राप्धुदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 

घृषादभेश्च संवाद सप्तर्चीणां च भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! प्राचीन लोग इस बिषयमें इपादर्मि और सप्तर्षियोंके संवादयुक्त यह पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ३ ॥ 

कद्यपोऽत्रिवोसिछञ्च भरद्वाजोऽथ गौतम) । 

विश्वामित्रो जमदग्निः साध्वी चेचाप्यरुन्धत्ी ॥४॥ 
कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, अरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदमि ये सम्पि हैं और पतित्रता 
अरुन्धती भी थी ॥ ४॥ 

सवेषामथ तेषां ठु गण्डाभूत्कर्मक्ारिका । 

शद पशुसखश्चैव भता चास्या वभूव हू - ॥६॥ 
इन सन लोगोंकी गण्डा नामक एक सेविळा थी, पशुसख नामझ शूद्र उसका पति 
हुआ था ॥ ५ ॥ 


५८६ मद्दाभारत [ दाबधमेपर्व - धरम निश्चय: 
भीष्म उवा'य-- 

अन्तरा साथमाश य प्रातराशं तथेव च । 

सदोपघासी अवति यो न सुङ्क्तेऽन्सरा पुन! ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- जो मनुष्य प्रातमीजन और सन्ध्याकालके भोजनके अतिरिक्त फिर बीचमें 
भोजन नहीं करता, पद्दी सदा उपयासी होता है ॥ १० ॥ 

यो गच्छन्न्रह्मचारी सदा भवति चेव ह। 

ऋतवादी खदा च श्यादानशीलश्ध मानव! ॥ ११॥ 
जो ऋतुकालमेंही भायागमन करता है, बह त्रह्मचारी ही कहा जाता दे । जो मनुष्य सदा 
दानशील है, वह सत्यवादीही कहा जाता है ॥ ११॥ 

अभक्षयन्यया आसममासाशी भवत्युत । 

दान ददत्पवित्री स्यादस्वप्नश्च दियास्वपन ॥ १२ ॥ 
यज्ञ आदिके अतिरिक्त जो बथा मांस भक्षण नहीं करता, वह अमांसाशी होता है; जो सदा 
दान करता है, वह पवित्र होता दै । जो दिनक्को नहीं सोता, बह सदा जाननेवाला कहा 
जाता है ॥ १३॥ 

भूत्यात्तियिषु यो सुङ्त्ते सुक्तवत्खु नर। सदा । 

असतं केवलं सुङ्क्ते इति विदि युधिष्ठिर ॥१३॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा सब भृत्योके तथा अतियियॉके भोजन करनेके अनन्तर ही 
भोजन करता है, जान रखो, कि वही अमृत भोजन किया करता है ॥ १३॥ 

अञ्ुक्तवर्खु नाञ्षाति ब्राक्मणेघु छु यो नर! । 

अभोजनेन तेनास्य जित; स्ययों भवत्युत ॥ १४॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मण जवतक भोजन नहीं करवे तबवक भोजन नहीं करता, वह अपने उस 
वतसे स्वर्गको जीतता है ॥ १४॥ 

देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ञ्च॒त्येभ्योऽतिथिभिः सह । 

अवशिष्टानि यो झुङ्क्त तमाइुर्विचसाशिनम्‌ ॥ १५॥ 
देवताओं, पितरों, भृत्यो थोर अतिथियोको भोजन देकर जो शेपमें वचा हुआ अन्न खाता 
है, थोर लोग उसे ही विघसाशी कहते हैं ॥ १५॥ 

तेषां लोका सपयेन्ता! खदने घ्रह्मण! स्वता! । 

उपश्थिता छाप्खरोमिगन्धर्वेश्व जनाधिप ॥१६॥ 
हे प्रजानाथ! ब्रह्माले धाममें उन विधमाश्नी पुरुषोंठो अक्षय छोकोंकी प्राप्ति होती हे, उनके 
निदूट गन्धवाँके सहित अप्परावन्द सेवायें उपस्थित होती हैं ॥ १६ ॥ 
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देवतातिथिभिः साधे पितृसिञ्चोपभुञ्जत । 
रमन्त पुग्रपात्रश्च तषा गातरनुत्तभा ॥ १७॥ 
हात श्रामहाभारत अचुशालनपवाण निनवाततमाऽभ्प्रायः ॥ ९३ ॥ ३८९% ॥ 
जो लोग देवता ओर अतिथियों सादत पितरॉको अन्नका भाग देकर भोजन करते हे, वे पुत्र- 


खे 


प्राक सहित सुख भोग किया करत हे आर उन्ह श्रेष्ठ गाते प्राप्त दता हृ ॥ १७॥ 


महाभारतके भनु शासन पर्वमं तिरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ३८९५ ॥ 


४ ०५७ ४६ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च । 


दातृप्रतिम्रहीत्रोर्या को विदाषः पितामह ॥१॥ 
विष्ठिर बोले- है पितामद्‌ ! लोग ब्राक्षणोंकी विविध बस्तु दान क न देनेवाले ओर 
लेनेवालॉमे कया विश्वेषता होती हे? ॥ १॥ 
च्म उजवाच-- हट 
साधोय। प्रतिशही यात्तयेवासाघुतो द्विजः । 
गुणचत्यल्पदोष; स्थान्नियुण तु निमञ्ञति ॥२॥ 


भीष्म बोले- जो ब्राह्मण साधु बा असाधु पुरुषासे प्रतिग्र लेवा है, बह गुणवान पुरुषास 
निकट ग्रशण करनेके हेतु थोडा दोषी होता है और बिशुण पुरुषके समीप ग्रहण करबेसे 
पापमे डूबता है ॥ २॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

घृषादभेश्च संवादं सप्तर्षीणां च मारत ॥३॥ 
हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें बृषादर्भ और सप्तर्षियोंके संवादयुक्त यह पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ३ ॥ 

कइ्यपोऽन्रिकोसि्ठञ्च भरङ्वाजोऽथ गोतः । 

विश्वामित्रो जमद्‌ञ्चिः साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥४॥ 
कश्यप, आत्रे, वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, विश्वामित्र ओर जमदसी ये सप्तकृषि दें और पतित्रता 
अरुन्धती भीथी॥४॥ 

सरवेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्कमव्कारिका । 

शद्रः पशुसखश्चव भता चास्या थभूव इ hai छ 


शन सब लागाका गण्डा नामक एक सेविका थो पशुसख नामक सद्र उसका पा 
हुआ था ॥ ५ ॥ 


प्ट महाभारत [ दाबघमपवे ~ प्रति्रहृदोषाः 


ते वे सर्च तपश्चन्त) पुरा चेरमेहीमिमान । 

तञ्चाविनोषशिक्षन्तो न्रह्मलोकं सावातनम ॥ ६॥ 
चे सव कोई समाधिठे द्वारा सनातन ञह्षलोळ पावेदे निविस इप पथ्मीसण्डलपर तपस्या 
द “७० 


~ 


रतं हुए कचरत थ ॥ ६॥ 
अया यवदनावाडिमेहती कुरुगन्दन । 
छुच्छपाणाऽसयव्यन्ञ लाकाऽथ चे क्लुधान्वचा। ti 
हे कुहमन्दन ! अनन्ठर एक सगय बहुत काल तल वर्षा न दोबेसे अकाल पडा, तो उस 
सगय सव खोइ क्लुधातुर होकर अत्यंत कठिनाइंधे प्राण धारण करते थे ॥ ७॥ 
कस्मिखिच पुरा यज्ञे याज्येन शिविसूलुना । 
दाक्षिणाथंडथ ऋल्विरभ्यो दस्त! पुझो निज! दिल ॥८॥ 


पहले समय किसी यज्ञमें यज्ञकुतां झिविराजके पुत्रने क्रत्विजोदो दक्षिणाके रूपम अपना 
ुत्रही प्रदान किया था ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्कालेऽथ सोऽस्पायुर्दि्टान्तमग्स्प्र सो । 

ते ते क्लुधासिंतप्ता) परिवार्यापतस्थिरे ॥९॥ 
हे प्रभो ! इस ही समयमें वह अल्पायु होनेसें भर गया; क्षुथासे परिपीठिव वे ऋषि उस मृत 
राजपुत्रफो चारों ओरसे घेरछर खडे हो गये ॥ ९॥ 

याज्यात्मजमथों दृष्ठा गतासुसपिसत्तमा। । 

अपचन्त तदा स्थाल्या क्षुधाताः किल भारत ॥ १०॥ 

भारत ! क्ुधासे आच ऋषियोंने उस याजकके राजपुत्रको मरा हुग्रा देखके उखे स्थालीमे 

पङ्ाया ॥ १०१ 

निराये मस्यलोकेडस्मिन्नात्थान ते परीप्धव। । 

कृण्छामापेदिरे घृत्तिमशहेतोहत पस्न) ॥११॥ 
यह मरत्यंहोक अन्नसे रहित होनेपर दपर्पियांचे शराररक्षाकी इच्छा करके कुच्छद्वाचे 
अबलम्बन की थी ॥ १२ ॥ 


अठ्मानोड्थ तान्मार्गे पचमाचान्घहीपनि! । 

राजा दौव्यो वृषारदार्या छिइवनानान्ददकी ह ॥ १२॥ 
अवन्तर पृथ्वीनाथ शैब्य इपादार्मिने यार्गमें विचरते हुए उन झशित करषियोंको पाक फ़रते 
देखा ॥ १६॥ 


झस्वाय ९४ ] भंदुशासमपचं ५८२ 


rrr ee a TN तत तितो नतिती त ति पति तिन १ १० 


धुषाद्भिरवाच-- 
प्रतियइल्तारचाति पाठिव घतिगहणताजू । 
जि घदह्ियत विस तच्ळणुच्य तपोधना ॥१३॥ 


9 

~ 
वृपादमि बोले- दान ठेवे पुरुष दुर्भिक्ष और भूखे केशसे छट जाता है। हे तपर्िभण! 
इसलिये आप लोग पुष्टिके लिये प्रतिग्रर ग्रहण करिये। येरे समीप जो घन है, उसे आप लोग 


NaN 


, माम्य ॥ ११ ॥ 

बियो हि से जालाणो! याचजानो द्यामह यीडश्तरीशएलस। 

एकैकशः सब्चया) संगसूता। सर्वेषां चे शीघगा। ज्वेतलोमाई ॥ १४ ॥ 
मांगयेवाला बाह्मण ही सुझे अत्यन्त प्रिय है; इसलिये में आप छोगमिंगे प्रत्मेक एक हजार 
खुञ्चरियँ देवा हूं; में आप लोगोंकी गृपभोके साहित शीघ्रणामी सफेद रोएँपाढी सत्त 
भएँ दान करुंगा ॥ १४॥ 

कुलं अराननङुह्‌। श्देशतान्घुवोज्छुमान्सबशो5ए ददानि 

प्थ्यावाहान्पाघरा्चव तावदण्यया जया वनय खुनतास्य ॥१५॥ 
और एक कुलका भार बहनेमें समर्थ बोशा ढेनिवाले दख हजार श्रेष्ठ पेर सबको देता हूँ; 
पहले दी गाधिन हुई छाल छरीरपाली जवाब, श्रेष्ठ स्पमावयाही, उत्तम दुधारू सखसता 
गोएं देता हूँ ॥ १५ ॥ 

परान्माम्रान्त्रीहियर्य रखांख रस्यं चान्यघुलेम किं ददानि । 

मा स्मामध्ये आयमेयं छुरुध्वं पुछयथ चै कि प्रयच्छास्यथई यः ॥ १९॥ 
श्रेष्ठ ग्राम, व्रीहि, यव, रञ, रत्न और इसके अतिरिक्त जो सब दुरुभ वस्तुर् हैं, थे दे 
सकता हूँ; कडिये उनके बोच से क्या दूं ? आफ ढोग इस अभक्ष्य वस्तुमे ऐसा गन न 
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करिये । आप ढोगांकी पुष्टिक निमिच कोनसी पस्तु दू ॥ १६ ॥ 
ऋषय ऊ्चुः-- 

राजन्प्रतिग्रहो राज्ञा मध्वास्यादो यिषोषमः । 

तज्ञममान। क्रभात्त कुरषे न! प्रला सन ॥१७॥ 
म पण चोले- हे महाराज ! राजाअंका प्रतिग्रह यघुरकी भावि ऊपरसे स्वादयुक्त होता ४, 
सन्तु शन्तम पिपर सपान भयंकर होता है; तुम उसे जानके भी किस निमि दर्म रीथ 
दिखा रहे हो ? ॥ १७॥ 

क्ष हि देवतमिय ब्राह्मण सखुपाखितम्‌ । 

अमरो शेष तपत्ता प्रीत; प्रीणाति देवता! ॥ १८ 0 
देववाओंको ब्राह्मयका शरीरका सहारा ही दे, वड देवतासवरूप ब्राह्मण तपस्या दारा शुद्ध 
आर प्रदम होने यव देवताओंकी पना छत कै 19. ॥। 


शेठ मद्दीमारत [ दानघर्मपर्च ~ प्रतिग्रद्ृदोषाः 


अह्वापीद तपो जातु ब्राह्मणश्थोपजाथते । 
दाय इथ निदेद्यात्पाघतो राजप्रतिग्रह! ॥ १९॥ 
श्राह्मणकी एक दिनमें भी जो तपस्या उपाजित होती है, कदाचित्‌ प्राप्त हुआ राजप्रतिग्रह 
दाबानलकी भांति उसे नष्ट करता है ॥ १९॥ 
कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युक्त्वा ते ततो यथुः ॥२०॥ 
हे महाराज ! दानफे सहित सदा तुम्हारा कुशल होवे, इसलिये तुम याचकोको सत्र वस्तु 
दान करो, ऐसा कहके ऋषियोंने दूसरे मार्गसे गमन किया ॥ २० ॥ 
अपक्वमेव तन्माँसघ भूतेषां च धीमताम्‌ । 
खथ ह्ट्या ययुः स्य वनथादारकाडाक्षण! ॥२१॥ 
धीमानगण जो मांस पकाते थे, वह अपक ही रहा । अनन्तर बे सव कोइ उसे छोडके 
याहारका इच्छास वनय चले गये ॥ २१॥ 
तत! प्रचोदिता राज्ञा यन॑ गत्वास्य सन्धिण! । 
प्रचीयोतुम्बराणि स्म दानं दाठुँ प्रचक्रसुः ॥ २१२ ॥ 
अनन्तर राजाके भेजनेपर उनके मन्त्रियोने वने जाके उदुम्बरके फळ तोडके उन्हें दानरूपमें 
दूनंळा प्रयत्न किया ॥ १३ ॥। 
उढुस्यराण्यथान्यानि हेनगजण्युपाइरन्‌ । 
श्रत्यास्तेषां ततस्तानि प्रांग्रहितुसुपाद्रवन ॥ २३॥ 
अन्त्रियोने उदुम्बर ओर दूसरे वृक्षांके फळ लेकर उनमें सुवण मुद्रा भर दीं; फिर उनके 
सवक उन स्पणपूरत फलाका ऋषियाद्ा दनक लिये दाउ ॥ २३ ॥ 
गुरुणीति विदित्याथ ब ग्राद्याण्यज्रिरबचीत्‌। 
न स्म हे सूढविज्ञाना न सम दे भन्दवुद्धय! । 
ह्ानीमानि जानीघः प्रतिबुद्धा? श्म जाणमः ॥ २४॥ 
उन सब भारी होगये इए फलको जानकर अग्राह्य समझ र मदर्षि अत्रिचे यह वचन कहा 
इय सूढपिज्ञानी वथा यन्दवुदि नही हे; इम जानते हँ कि, यें सघ फल सुवणमय ६, 
इसलिये सावधान दोकर जागते ईं ॥ २४ ॥ 
इइ सेलडुपादसं प्रस्य स्थात्कटुक्कोदयम्‌ । 
अप्रतिग्राद्यबषयेतर्प्रेस्य चह सुखेप्सुना ॥ २५ ॥ 
इस लोकम इसे ग्रहण करनेसे परलोके हमें बहुत कडु परिणाम भोगना पडेगा । इस लोक 
तथा परलोकमें जो सुखकी अभिलाष करता है, उसके लिये यह अग्राह्य द)? ॥ २५ ॥ 


~ 


झध्याय ९४ ] अजुश्चासनपर्य ५९,१ 


वसिष्ठ उवाच-- = का > 
शालेन निष्कं गणित सहस्रण च संतितश्‌ । 
यथा बहु प्रताच्छान्ह पापा लाजत गत्‌ ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ बोले- सां निष्कका दान लेनेसे दार निष्काक दाच छेनका दाष दौता हैं; जिल 


प्रकार बहुतसा सुवण प्रतिग्रह करनेस मनुष्यको घार पराष॑याका जात प्राप हाता ह ॥९६॥ 


कश्यप उवाच 
यत्पएधिव्यां त्राहियवं हिरण्यं पढाव! (ख्यः । 

_ सर्व तन्नालमेकस्य तस्थाहिद्वाज्यासं बजे” ॥९७॥ ७ 
कश्यप बोले- पृथ्वीमें जो सब घाम्य, यच, सुवर्ण, पशुदन्द और स्रिया इ, वे एझको ही 
मिल जांय, तो भी उसे संतोष नहीं होगा; इसलिये विद्वान्‌ ब्राह्मण शान्तिका अबलम्बन 
करे ॥ २७॥ 

भरद्वाज उवाच-- 
उत्पन्नस्य रुरो? शुङ्ग बघमानर्य बधेते । 
प्राथना पुरुषस्येव तस्थ घाता न चिव्यते ॥ ९८॥ 
भरद्वाज बोले- जैसे उत्पन्न होके बढनेवाले मगका सींग ऋमसे बढता है, पेसे ही भनुष्यकी 
लालसा बढती रहती है, उसळी सीमा नही हं ॥ २८ | 
गातम उवाच 
न लल्लोके द्र्ञ्यमस्ति योक प्रतिपूरयेत । 
ससुद्र्कल्प पुरुषो न कदाचन पूयते त ॥ १९ ॥ 


गातम बाल- जगत्न एसा द्रव्य नहा है, जा सनुष्यळा आशा पारपूर्ण कर मनुष्यकी लालसा 


समुद्रसर्श हे, इसलिये बह कभी पूर्ण नहीं होती ॥ २९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच == 


कामं कामयमानस्य यदा काल! सखध्यते । 

अथनमपर; कामस्तृष्णा [विष्यति बाणवत्‌ ॥ ९० ॥ 
विश्वामित्र बोले- काम्यविषयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यडी एक इच्छा पूरी होनेषर, फिर 
दूसरा पूरा रातिसे बढ़ता इ; इस रोतिसे तृष्णारूपी दुसरा काम बाणकी साति इस पुरुषको 
विदध कता है ॥ २०६ 

जभदासरुवाचच-- 

प्रतित्रहे संथमो वै तपो भारयले घ्रथल । 

तडून त्राह्मणस्यड लुन्यमानरय चिखयेत्‌ ॥ ११॥ 
अमदाझ बाल-- [न्य है, कि प्रतिग्रह विषयमे संयम ही तपस्याकी सुरक्षा फरता हे, थनके 
एय लाभ ऋरनेस त्राह्मणङ्गा वट्ट तपश्‍्यारूठी घय सच शोता छै 1 छू 0 11 
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असब्धत्युधाच-- 
च्याय संचयो यो वे छृष्याण। पद्धदसतः । 
सरस यथ एजेए विकि द्रब्यसाचयातल्‌ ४३ ॥ 
अरुन्धती पोले= इस छोकमें घर्मके लिये द्रव्य सञ्चय करना झइयाँकोहि सम्मत है; पहु 
इस सोके द्रव्य संग्रहे तपस्यासञ्चय करना ही श्रेष्ठ हे ॥ ३२॥ 
गृज्डादा चक” 


बलीयांलो दुषेवद्वि मेष्यः परस्‌ ॥३३॥ 
गण्डाने कहा-- मेरे ये गारिक अत्यंत पलमाम दीजे भी जप इस प्रतिग्रहे प्रचण्ड धवसे 


~ ~ र > 


उर रहे हँ, तव मुझे नियलकी भांति इससे अधिक भय है ॥ ३३ ॥ 
पशुसख उवाच 
यहें धर्म परं घास्ति ब्राह्मणास्तद्धन विदुः । 
दिनयाथं सुविद्वां सशुपासेर्थ यथातथम्‌ ॥ ३४॥ 
पशुसख बोला- लोभ आदि दोषोंसे थमे शर्ट होदेपर श्रेष्ठपद नहीं मिलता, ब्राह्मण लोग 
उस थेष्ठपदको ही धन जानते हैं, इसलिये में उम श्िक्षाके लिये इन निद्वानाकी उपासना 
करता हूं ॥ १४ ॥ 
ऋषय ऊर्चुः-- 
कुशल सह दानाय तश्मे यश्य चरा इना) । 
फलान्युपाघयुर्हान थ एव न पथच्छास ॥ २९ ॥ 
ऋषियोंने कहा- जिसकी प्रजा छलयुक्त फळ दान करमेके छिये आयी दे और जो फच 
रुपये सुवणं दान कर रहा है, बह राजा दानके साथ कुशल रहे ॥ ३६ । 
भीष्म उवाच-— 
इत्युक्त्या देवगण बाजि हित्वा दानि फलाबि ते । 
ऋषया उग्सुरन्यत्र राव एव तन्वाः ॥ २६ ॥ 
बीष्म वोले- इख प्रकार कहर अवन्तर ने शतत्रवी ऋषि लोग सुपणयुक्त फलको त्याग 
ढुउरी जोर चले अपे ॥ ३६ ॥ 


मन्त्रिणः ऊचु।-- 
उपरि धाङुदानाइले हित्वेशानि फलाचि चं । 
ततोऽन्येबेच गच्छन्ति विदितं तेऽस्दु पार्थिव ॥ ३७॥ 
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अन्त्रियण बोले- हे महाराज ! आपळो विदित होने छि ऋषि लोगाकी फर्छोको देखकर ६ 
उनळ साथ छल कळ्या जा रहा ह, सह सद हुआ; इस छ त उस फलाची त्यागक दूखर 
मागंसे चले गये हैं ॥ ३७ ॥ 


अध्याय ९४ | अनुशासनपर्व ५: 


इत्युक्तः स तु भ्त्येस्तै्रेषादमिइचुकोप ह । 
तेषां संप्रतिकतु च सबैघावगसद्गदम्‌ ॥ ३८॥ 
राजा वृपादार्मे सेवका ऐसा वचन सुनके बहुत ही क्रुद्ध हुए और उनके प्रतिकारके निमित्त 
निश्चय करके घरपर लोट गये ॥ ३८ ॥ 
स गत्वाहवनीयेष्यों सीव नियममास्थितः । 
जुहाव संस्कृतां मन्भ्रेरकेकामाहुति नप! ॥ ९९॥ 
उस राजाने आबहनीय असिड समीप जाझर तीव्र नियमांका अवलम्बन करके पवित्र संस्कृत 
मन्त्राक्रि सहारे एक एक आहुति देना शुरू किया ॥ ३९ ॥ 
तस्माद! ससुत्तस्यो कृत्या लोकमथकरी । 
_ सस्या नाम वृषादर्मियातुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ४०॥ 
उस अग्निपे एक लोकभयङूरी कृत्या निळली; वृषादमिने उसका यातुधानी नाम रखा ॥४०॥ 
सा कुत्या कालरात्रीथ कृताज्जालिरुपास्थिता । 
यृषादाभि नरपालि कि करोमीति चात्रवील्‌ ॥ ४१॥ 
कालरात्रिकी भांति वह कृत्या हाथ जोउके राजा बुपादमिके निकट उपस्थित होखे वोली, 
में क्या करूं ? !!४१॥ 
दुषादर्भिरुवाच-- न 
ऋषीणां गच्छ सप्ानाअरन्धत्यास्तयैब च । 
दासी भर्तुश्च दास्था्च अनसा नाज धारय ॥ ४९॥ 
बृषादार्मे बोले- मप्तषियों और अरुन्धतीफे निकट जाओ, उनके दथा उनकी दासिपति और 
दासीके नामका अर्थ मनहीमच निय करो ॥ ४२॥ 
ज्ञात्वा नामानि चेतेषां सवाचेतान्विनाशय । 
, विनष्टेषु यथा स्वैरं गच्छ यत्रेप्सितं तव ॥ ४३॥ 
आर इन सबके नामको जानकर सबका ही नाश करो । उनके नष्ट होनेपर जहां तुम्हारी 
इच्छा हो, वहाँ जाना ॥ ४३ ॥ 
सा तथेति प्रतिञ्ुस्य यातुधानी स्वरूपिणी । 
जगाम तहूनं यत्र विचेरुस्ते महषथः ॥ ४४ ॥ 
इति ध्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि यतुर्नवतितगो ऽध्यायः ॥ ९४ ॥ ३९३९ ॥ 
यातुधानी स्वरूपिणी वह कृत्या “ ऐसा ही करूंगी ” इस प्रकार अङ्गीकार करके जिस 
ननम वे महर्षिवृन्द विचरते थे, बहां गई ॥ ॥ ४४ ॥ 
महाभारतके अनुञ्चासनपर्षमे चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ३९३९ ४ 
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१ ७६ $ 
भीष्म उवाच-- .., ८ 
अथानित्रचुखा राजन्वने तस्पिन्मइचय! । 
व्यचरन्भक्षथन्तो वे झूलानि च फलानि च ॥१॥ 
भीष्म वोले> हे राजन्‌ ! अनन्तर अत्रि प्रभृति महर्षिगण उप्त बनमें फलमूल खाते इए विचरते 
थे॥१॥ 
अथापद्यन्छुपीनांसपाणि गद ्खोदरस्ष्‌ । 
परिव्रजन्ते स्थुलाङ्क परित्राजं शुनःसखम्‌ ॥२॥ 


उस समय उन्होंने मोटे ओर सुंदर कंधे, हाथ, पेर, मुख ओर पेट युक्त एक स्थूल शरीरवाले 
संन्याछीको कुत्तेळे सहित श्रमण इर्ते हुए देखा ॥ २॥ 
अरुन्धती तु तं इष्ठा सवाज्गोपचितं शु आ । 
अवितारो जचन्ता वे नेवमित्यब्रवीहषीन ॥३॥ 
अश्न्धती उस सर्वाङ्गसुन्द्र संन्यासीको देखके ऋषियों बोली, क्या आप लोग ऐसे नहीं 
होगे ? ॥ ३॥ 
चसि्ठ उवाच 
चेतस्येह थथास्माकमञि हो तमनि इतम्‌ । 
खां प्रातश्च होतव्यं तेन पीवाञ्शुनःसखः ॥४॥ 
वसिष्ठ बोले- इभ लोगोंकी तरह इसको चिन्ता नहीं हे कि आज अमिद्दोत्र नहीं छुआ, सवेरे 
और सन्ध्याक्को होम करना चाहिये, इस्तीलिये यह कुत्षेके सहित इस प्रकार मोटा हुआ 
॥४॥ 
अभिरुवाय-- 
नेतस्थेह्ठ यथास्माकं क्षुधा वीये समाइतम्‌ । 
छच्छायीत प्रनष्टं च तेन पीवाञ्शुनःसखः ॥&॥ 
अत्रि बोले- क्षुधासे हम लोगोंका बरू जिव प्रकार नष्ट हो रहा हे ओर अत्यन्त कष्टसे पढी 
हुई षेद विद्या जिस संति बिनष्ट हुईं हे, इसकी बेसी नहीं हुई है, इसी निमित्त यह इस 
प्रकार कुचेळे सहित मोटा हो गया है ॥ ५ ॥ 
दिश्वामिभू उद्ाच-- रि , 
नेतस्थेह यथास्माकं दाश्वच्छास्रं जरद्गवः 
अला झुत्परा सूखरतन पाचाञछुन' सखी पदे ॥ 
विश्वामित्र बोले- हम लोगोंका सूखके कारण सनातन शास्त्र प्रतिपादिव धमे जिस प्रहार जीण 
हुआ है, बसी दशा इसकी नहीं हे, ओर यह आरसी, केवल भूख शमनाय प्रयत्न करता 


छुआ थार सख ६: इसास करके साइत मोटा हआ हे ॥ ६॥ 


सध्याथ ९५ | अनुशासनपर्व पर्‌ 
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जमद्शरिरवाच-- 
नैतस्येह यथास्माकं अक्तसिन्धममेव च । 
संचिन्त्य वाषिक किंचित्तेन पीवाञ्जुन;ःसख। ॥७॥ 
जमदमि बोले- हम लोग जिस भांति वार्षिक अन्न और काष्ठी चिन्ता करते दें, इसे उस 
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प्रकार कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पडती दै, इखौसे यह इत्तेके सहित ऐसा पुए हे ॥७॥ 
कश्यप उवाच-- 
नैतस्थेइ यथास्थाकं चत्वारश्च सहोदराः । 
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीवाञ्झुनःसखः ॥८॥ 
कश्यप बोले- जैसे हमारे चार भाई प्रतिदिन “ अन्न दो, अन्न दो ? कहकर भोजन मांगते 
हैं, इसको यढ चिन्ता नहीं है; इसीप यह कुचेरे साहित पुष्ट है ॥ ८ ॥ 
भरद्वाज उवाच -- 
नेतस्येह यथास्माकं ब्रह्मचन्धोरचेतसः । 
शोको भायापवादेन तेन पीवाञ्ञुनम्सखः ॥९॥ 
भरद्वाज बोले- हमें भार्याके कलंकित होनेका जेसा शोक छुआ हे, इस विचारशून्य त्र हाण- 
बन्धु बेसी घटना नहीं हुई; इसी लिये यह पुरुष कुत्ते खदित ऐया मोटा हुआ दै ॥९॥ 
गौसम उवाच -- 
नेतस्थेह यथास्माकं जिकोशेय हि राइस । 
त्‌ _ एकैकं घे त्रिवार्षीयं तेन पौबाञ्शुबासख। ॥१०॥ 
गोतम बोले- हम लोगांकी तरह कुशकी रस्सीसे गुंपी हुई मेखला और मगचमे इसे तीन 
र्त चारण नहीं झरना पडता है, इसीलिये यह पुरुष छुतेे सहित ऐसा योटा हो 
गया हे ॥ १०॥ 
भीष्म उवाच-- 
अथ इष्टा परिव्राट्स तान्ञहषीञशुन! सखः । 
_ अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशमथाचरत्‌ ॥११॥ 
भीष्म बोले- बनन्तर उस कुचे साहित जाये हुए संन्यासौने उन महर्षियोंकों देखके उनके 
समीप जाकर न्यायपूवेक हाथसे स्पञ्च क्रिया ॥ ११ ॥ 
परिचयो वने तां तु छुत्प्रतीघातकारिक्षाम््‌ । 
_ _ अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिछन्त सहेव ते ॥२२॥ 
आरव परस्पर अपना कुशल समाचार कहते हुए बोले- दम लोग भूक निवारण करवेऊे लिये 
इस बनम विचार रहे हैं; ऐसा कइनेपर ने सब कोई इकट्ठे होकर निवास करने लमे॥ १२॥ 
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एकनिश्ययकार्या्य व्यचरन्त घनानि ते । 

आददाना ससुदृधृत्य सूलानि च फलानि च ॥१३॥ 
वे सच एक ही निश्चय तथा कार्यके अभिलाषी दोदर, बनके बीच फलमूला संग्रह करते 
हुए विचरनेमें प्रच हुए ॥ १४ ॥ 

कदाचिद्विचरन्तस्ते वृक्षरविरलेबेतास्‌ । 

झुविवारशिप्रसन्नोदां दहछु। पद्मिर्नी छु मास ॥ १४॥ 
किसी समय उन्होंने विचरते हुए उत्तम सघन वृक्षोसे पूरित और स्त्रच्छ, पवित्र जलधे युक्त 
एक सुन्दर तालाव देखा ॥ १४ ॥ 

बालादित्यवपु!प्रख्यै) पुष्करेरुपदोमिताम्‌ । 

वैदूयवण सरदोः पदा पत्ेरथा वृतास्‌ ॥ १७ ॥ 
बह तालाब प्रातःछालीन सर्यके सदश्च छाल कमलोंसे सुशोमिव था और वैदूर्य मणिके वर्ण- 
सरश पद्मपत्नासे परिपूर्ण था ॥ १५ ॥ 

नानाविधैश्व विहगैर्जलपकरसेविमिः । 

एक्द्वाराभनादेयां सूपतीयायकद बा ॥ १६॥ 


जनेक प्रद्धारके जलूचर पक्षियोसे अलंकृत था, उसमें प्रबेश करनेके लिये एक दी द्वार था, 


|] 
कोई उन कमल तथा तालावके जलको नही ले सकते थे, उसमें उतरनेके लिये सुंदर सीढियां 
थी और कीचड नहीं था ॥ १९ ॥ 

शृचादभिप्रयुक्ता तु कुत्या विकुतद्शना। 

यातुघानीति विख्याता पद्चिनी तामरक्षत ॥ १७ ॥ 
वृषादर्भि राजाके द्वारा भेजी हुई वद भयङ्करी कृत्या जो यातुधानी नामसे विख्यात थी, वह 
उस तालावळी रक्षा करती थी ॥ १७ ॥ 

शुनःसखसहायास्तु बिसाथे ते महषेय। । 

पादनीबभिजर्छुसते सर्च कुत्यानिरक्षिताभ्‌ ॥ १८॥ 
शुनसखके सहित वे सब महर्षि लोग मृणालके निमित्त उस कृत्यारक्षित तालावकी ओर 
गये ॥ २८ ॥ 

ततस्ते यालुधानीं तां दृष्टा विकुनदशनाम्‌ । 

स्थितां कमलिनीतीरे कुत्यासूचुमंदष य! ॥ १९ ॥ 
अनन्तर महार्पियोने तालावके तटपर स्थित अत्यंत बिकराल यातुधानी ऋृत्याक्ों देखके 
कहा ॥ १९॥ 

एक्का निछासि का जु त्वं कस्या कि प्रयोजनम्‌ । 

पानीलीरमाम्ित्य बूहि त्वं कि विकीषसि ॥ २० ॥ 
तुम अकेली किसके लिये यहांपर निबास करती हो? वालावके तटको अबलम्बन करके तुम्हारे 


a ॥ जा ॥ चा 
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यातुघान्युवाच-- हर त | 
यास्मि खारम्यनुयोगो मे न कतेव्यः कर्थवन । 
आरक्षिणीं माँ पद्चिन्या वित्त सर्वे तपोधनाः ॥२१॥ 
यातुधानी बोली- में चाहे जो कोई क्यों न होऊं, मुझसे तुम लोगॉको कुछ पूछना न 
चाहिये । दे ठपस्वीइन्द ! तुम्हें माळूम हो, कि में इस तालावकी रक्षार्य नियुक्त हूं ॥२१॥ 


ऋषय ऊचु 
खब एव क्षुधाता! स्म न चान्यत्किचिदास्ति बः । 
अवत्याः संमते सर्वे गहीमहि बिसान्युत = ॥द | 
म पेतृन्द बोले- इभ लोग क्षुघासे आच हँ, हमारे पास खनिफे लिये कुछ मी नहीं ह; 
तुम्हारी सम्मति हो, तो इम लोग मृणाल ले छ॥ २२ 
यातुधान्युवाब-- 
समयेन यिसानीतो गह्वाध्य दामकारत। । 
एकक नास स्तर प्राक्टया ततो गक्तात भावरधू ॥ २३॥ 
यातुधानी बोलो- तुम लोग एक शर्त१र इच्छानुसार मृणाल ले सकेंगे; एक-एक आइर 
अपना नाम और अर्थ कहके इसमेंसे मृणाल ग्रहण करो, इसमें देर करना नहीं ॥ २४ ॥ 
भीष्म उवाच -- 
विज्ञाय थातुधानी ताँ कृष्थाश्विवधेषिणीमय । 
अजि! क्षुधापरीतात्मा ततो घचनमन्रवीत्‌ ॥ ९४॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर क्षुधासे व्याकुलचित्त अत्रिने उस यातुधानी भ्रत्याक्री नामडा अथ 
जाननेम समथ आर ऋषियोंके मारनेझी इच्छा करनेवाली जानके, यह वचन कहा !२४॥ 
अराञिरत्रः सा राजिया नाधीते त्रिरय यै । 
उराजिरञ्रिरित्येव बाम भे विदि शोअने ॥ ३७ ॥ 
जो इस सारे जगत्को पापसे उभारता है, वेद उसे अत्रि नामसे पुढारता है, इसलिये जो 
पापस परित्राण करता है, वह अत्रि है और काम क्रोध आदि शत्रु जिसे अपलम्बन दिया 
करत ४, उच्च अर अथात्‌ पाप कहा जाता है, उस पापसे जो बचाता है, बह अरात्रि 
राय जा अरात्रि हो, वही आत्रि हे; अदू खव्दळा आर्थ मृत्यु हे, उससे जो त्राण करता है 
उस भा आत्रे कहा जाता है, इसलिये धर्म भी जात्रिपद्वाच्य है, अद्य अर्थात्‌ वर्तमान काळये 
जा तान बार आंधेगत नही होता, अवीत पुत्रादिके अनुत्पाति समय आगवत्य निवन्थन 
उत्पातकालम बतमान हेतु ओर नाश दोनेपर अतीवत्वके द्वारा जो जाना नहीं जावा, जिसका 
इस त्रिवार अधिगम नहीं है, केबल वर्तमान ही हे; जो अवस्था हादकाब्ाज्य जगर्कारणग्राति 
सर्वे पापनिनाशिनी है, उसे ही अरात्रि कहते हैं । हे सुन्दरी ! इसलिये जब में दी जरात्रि 
६, पनन तुम सरा नाम अत्रि निश्चय करो ॥ २५ ॥ 
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यातुधान्युवाध - 
यथोदाइतमेधसे पायि मान बदाछुने । 
छुघायसेतन्मनश्ञा गच्छावतर पप्मिनीघ्र्‌ ॥ २६ ॥ 
यातुधावी घोठी- हे महामुनि ! तुमने मेरै समीप जो बाम अथक साथ कहा है, वह मनमै 
भी धारण करना पहुत कठिन हे । इसलिये दुम जाओ, तालावर्व उतरो ॥ २६ ॥ 
दाखछ उवाच-- 
वसिछोडल्यि वरिछोऽस्मि बसे घास गहेष्यापि । 
परिछस्वाच घासाच वसिष्ठ इति विद्धि माग्न ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठ वोले- अग्नि, पृथ्वी, वायु, आठाश, सर्ग, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्रगण और श्रुति 
प्रसिद्ध वपु अथात्‌ जिन्हे अपलंबब करके सप कोई वास करते हैं, ये जिसे अथीन होते 
हैं, बह अणिया आदि ऐश्वर्यशाली बहायोगी हैं, ये सब मेरे वशीभूत दे, इस ही निमित्त में 
वसिष्ठ और अत्यन्त गहान होनेसे वरिष्ठ तथा सब आश्रयोद्े उपजीव्य वास योग्य गृइस्था- 
मम निवास ठिया दरता हूँ, इसलिये वसिष्ठत्व और वापत परनेसे मुझे वसिष्ठ जानो, में 
संवा अवलंव हूं, इमलिये देवता लोग मेरी रक्षा करते हैं ॥ २७ ॥ 
याहुचाम्युवा'्य— 
नाननेयच्दमेतसे दुःखव्यामाधिताक्षरन्‌ । 
नैतद्धारयितुं शाक्य गच्छावतर पाशिनीफ ॥ ९८॥ 
यातुधानी बोढी- तुमने जो अपने नामका निरुक्त कहा, उसका अक्षरार्थ अत्यन्त दृःखसे 
पोघ होता हे, उसके अक्षरोंका उच्चारण करना थी कठिन है; इसलिये इसकी धारणा नहीं 
छो जा सकती; अच्छा जाओ, तुस वालावमें उतरी ॥ २८ ॥ 
कदयष उवाध्य-- 
छुल छुं च कुपपः छुपथ) छछ्यपो हिज! । 
काडव! छाचानिळ्ाशात्वादेतन्मे नाम वारय २९ 
कश्यप वोले- नै प्रति शरीरो छक हूँ, इसलिये मेरा नाज कवय है। इस शरीरमें रहनेवाली 
अश्वरूपा उन्द्रयाको कश्य कहते इ, उन इन्द्रयाका आश्रय हायसे शरार भा कप ई, इस- 
लिये दञ्यली रक्षा करनेसे में कश्यप हूं । शोर कु अथात्‌ एथ्मीपर जो दृष्टी करता है, उसे 
छुन्पप अथात्‌ खय दादा जाता ६, वह झु-पप तये अयात्‌ दाद्शद्वय मेरा पुत्र ३ इसलिए 
अ कुपप हू, दाःमाव होने करप आर काळ पुष्प सदश्च केशयुक्त दास सदा तपस्यास 
प्रदीप हुँ; इसलिये क्ाइय मेरा नाग है, यह तुम धारण फरो ॥ २९ ॥ 
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यातुघाष्युवाच-- 
यथोदाहृतमेतत्ते माथि नाम भहासुमे । 
दुधायभेतन्मनत्ता गच्छायतर पश्चिनीक्ष्‌ ॥ १०॥ 
यातुघानी बोली- हे महापुनि ! तुमने मेरे घयौप जिम प्रकार अपना चाप उद्दा, वह चनम 
भी धारण नहीं किया जाता; इसलिये जाओ, तालाब उतरी ॥ ३० ॥ 
भरद्वाज उवाच-- 
भरे सुतान्भरे विष्यान्मरे देवान्सरे ह्विजाल्‌। 
मरे भायासनव्याजा सरद्वाजाऽस्मि शासन ॥ ३९॥ 
भरद्वाज बोले- में अशिष्य अर्थात धावन न छर्छे योग्य शत्रु अंळो गी फरुगासे वञ्चीथूच 
होके प्रतिपालन दारता हूं ऑर अघ्नुत अर्थात्‌ उदासीन, दीन हीन लोगोंको प्रतिपालन किस 
करता हूँ; देवताओंझो अरण करवा ओर द्विजोंको यौ भरण छिया ळरता हूँ, सायां, पुत्र 
ओर सेवको दूसरे लोग जिस प्रकार पालते हुए एथ्वीकी भांति संसद और अन्नप्रद होते 
हैं, में भी वेधा डी हूं । हे सुन्दरि ! इसलिये में अनव्या, अर्थात्‌ बायाके द्वारा छोउहितके 
लिये उत्पन्न होनेसे अनव्याज हू; इससे तुम मुझे भरद्वाज जानो ॥ ३१ ॥ 
यातुघान्युव 
नामनेरुक्तमेतत्ते ढुःखव्या बाचिवाक्षरख्‌ । 
नेतदवारायेलु झक्घं गच्छावतर पद्मिनी ॥ ३२॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे नामका ऐसा निर्वचन तथा अक्षरार्थं कहनेमें अत्यन्त कष्ट होता 
है, यह धारण नहीं किया जा सकवा; इसलिये जाओ, तालावमें उतरो ॥ ३२॥ 
गोसम उवाच-- 
गोदमो दमगोऽधूमो दमो दुर्दशेनश ते । 
गबाळ मा गातन कृत्ये याठधान निवोध से ॥ ३२॥ 
गातम मोखे- में जितेन्द्रिय छोनेसे भोपद वाच्य, स्वं और भूमिको वघीभूत दरवेधे गोद 
तथा पूषराहत आभतुल्य हास अधूप हू, इसलिये तुमन दुदशन गिवधनये अंदूभ अथात्‌ 
दूखरसे दमनाय नहीं हू । दे याहुधानी कृत्या | मरे जन्मते ही मेरी गो अथात. झिरणके 
सहारे तम अथात्‌ अन्धकार नष्ट छुआ था, इसलिये घेरा नाम गौतम जाने, भें अभिरी 
भाति तुम्हारे लिये दुष्पश हू ॥ ३३॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्ते मथि नान अइासुने । 
नतद्धारायंतु शक्य गच्छावतर पश्चिनाश्‌ ॥ ९४॥ 
यातुधानी बोलो- हे महामुनि ! मेरे समीप तुमने जो बामझी व्याख्या कही, पह धारण 
झरनुक लिये म समथ नरा रे शइशालिय जाखी ताळाठउ सच ॥॥ 3५ 11 


१०० प्रक्षमारत [ दाबघमेपर्य - शपथाध्याय। 


विध्यामिन्न उघाच-- 
विश्वेदेयाच से वित्र निन्दिम गयां तथा। 
विश्वामित्रमिति ख्पातं यातुधानि निबोध ते । ३५॥ 
विश्वामित्र बोले- त्रक्षाण्डके देवगण मेरे मित्र हें और में गौ ओ- इन्द्रियोका तथा जगतूफा 
मित्र हुँ । हे यातुधानी ! इसलिये जगत में विश्वात्रित्र नामसे विस ॥ ३५ ॥ 
यालुघान्युचाच— 
नामनेरक्तभेतत्ते ढ।खब्यायाविताक्षरत । 
नेसद्धारयितु शाक्यं गच्छाचतर पद्िनीस ॥ ३६ ॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे इव नामका निरुक्त ओर इसका अक्षरा्थ अत्यन्त दु | 
जाता ३, यह धारण करनेळे योग्य नहीं है; इसलिये जाओ, वाढावर्ग उतरो ॥ ३६ ॥ 
झम्रदृप्तिरुवाच-- 
जाजयव्यजजा नाम सजा साइ जिजाचिपे । 
जम्नरदञ्चरिति रवातमतों खाँ बिद्धि दो अने ॥ ३७॥ 


जमदग्नि बोले- यज्ञादिकोये जो बारबार हवि भक्षण करते हैं, उन्हें याजमान्‌ कहा जाता है। 
उस याजमान अर्थात्‌ देवगणळा जिसके दवारा यजन किया जाता है, उसका नाम यज अर्थात्‌ 
अग्नि जानो । हे सुन्दरि ! उसके आविर्भावमें मेने जन्म लिया है, इसलिये तुम सुजझे जमदि 
चामरो प्रसिद्ध जानो ॥ १७ ॥ 
यातुघान्युवाच-- 
यथादाहलमेतसे अथि नाम अहाछुने। 
नंतद्धारायितु दाक्य गच्छाधतर पाश्िनास्‌ ॥ ३८॥ 
यातुधानी बोली- है मद्दापुनि | तुमने जिस प्रकार मेरे समीप अपना नाम कहा, वह धारण 
ळरनेंके लिये मेरे लिये अत्यंत कठिन दै, इसलिये जाओ, तालाबर्में उतरो ॥ ३८ ॥ 
अरुन्धत्युवाच-- १ 
घरां धरित्री वसुर्धा भर्तस्तिष्ठास्यवन्तरस्‌ । 


प्रि 
Ce ७2 , 


बजोऽचुरुन्चता सदारति ना विद्धयरुन्धलास्‌ ॥ ३९॥ 
अरुन्धती बोली- म पतिक अनुगामिनी होळर घर अवात्‌ पवत, धरित्री और वसुधा अथात्‌ 


^ ७ 


दवगणाळ नास स्थान सग वास करती हू, तथा पातक यबछा अचुराध किया करता 
हूँ, इसलिये मुझे अरुन्धती जानो ॥ ३९ ॥ 
यातुधान्युवाच टल 
वाननथयक्तमंतत चु'खव्यासाषताक्षरस्त्‌ || 
नलद्धारायलु शक्य गच्छावतर पाझनास ॥ ३०॥ 
यातुधानो बोली- तुम्हारे नामक्का निवचन ओर इसका अक्षराथ अत्यन्त दु।खसे कहा जाता 
हे. यह धारण करनेके योग्य नही हैः द्रसलिये तम भी जाओ, ताठाबर्मे डतरो ॥ ४० ॥ 


अध्याय ९५ ] अनुशासनपघ छठ 
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गण्डोषास-- , र 2 
गण्डं गण्डं गलबली गण्डगण्डेति सङ्षिसा । 
गण्डगण्डेव गण्डेति विद्धि मानलक्ंअवे ॥४१॥ 


गण्डा बोली- हे अग्नि यम्भवे ! मुखफे एक स्थानको पण्डित लोग गण्ड कहते हैं, मेरा वह 
स्थान-ऋपोल ऊँचा है, इसलिये मुझे गण्डा जानो ॥ ४१ ॥ 
यातुधान्युवाच-- 
नासमैरुक्तमेतत्ते दुःखव्याभाविताक्षरभ्‌ | 
नतद्धारायेतु शाक्य गच्छावतर पाझनास्‌ ॥ ४९॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे नामका निरुक्त और अक्षरार्थ अत्यन्त दुःखसे कहा जावा हे, यह 


थारणाक याग्य नहा ह, इसालय जाआ, तुम भी तालावर्म उतरो ॥ ४२॥ 
पशुसख उवाच 
खखा सख यः सख्येथ! पशना च सखा खदा । 


गाण पछ्ुसखत्धेयं याळ माभाञ्चक्षभव ॥ ३३॥ 
पशुमख बोला- हे अग्निपम्भवे ! में पशु अर्थात जीवोंको देखते ही रक्षा वा रञ्जन किया 
करता हूं, इसलिये में सदा पशुआंका सखा हूं, इस दी शुणके संबंधसे मेरा पशुसख नाम 
जानो ॥ ४३ ॥ 
यातुघान्युतास-- 
नामनेरुतक्तमेतसे दुःखव्याभाविताक्षरन्‌ । 
नतद्धारायतु शाक्य गच्छावतर पाद्यनाम्‌ ॥ ४४॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे नामका निरुक्त ओर अक्षराथ धस्यन्त दु;खपे कहा जाता है, यह 
चारणा करनेके योग्य नहीं दे; इसलिये जाओ, तुम भी तालाव्म उतरो ॥ ४४॥ 
थन*सख वाचल, ७ &, र 
एमिरुक्त यथा नाम नाइँ घक्तुनिहोह्लहे । 
शुन!सख घखाय॑ माँ यातुधान्युपधारथ ॥ ४५ ॥ 
शुन;मख बोले- हे यातुधानी ! इन ऋषि लोगोंने जिस प्रकार अपना अपना बाय कहा 
भ उस भाति कहनका उत्साह नहीं करता; इसलिये सुझे शुन।सखा अथात्‌ धमके सखा 
सुनियाफ सखारूपसे निश्वय करो ॥ ४७ ॥ 
यादुघान्युचाच-— 
नाम सेड्व्यक्तसुक्त चै वाकथं संदिज्धया गिरा । 
तस्मात्सक्गाददाना त्व ब्रह यन्ना त हेज ॥ ३६॥ 
यातुधानी बोली- तुमने सन्दिग्ध आषासे निज नामका निर्वपन किया है, हे द्विज ! इसलिये 
अब एकबार अपना यथाथ नाम कहो ॥ ४६॥ 
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शुनःसख उचाद-- त 
सकुवुक शया नाम न शुटीतं यदा त्वया । 
सस्त्राल्न्रिदण्डासिइता गछछ अस्मेति भाचिरस'. 0390) 
शुनःमख वोले- मेने एक चार अपना नाय कहा, उसे यदि तू नहीं समझ सकी, तो इस 
छारण इस ब्रिदण्डकी चोटसे शीघ्र ही जढके जाक हो जा ॥ ४७॥ 
भीष्म उचाच-- 
सा ब्रह्मदण्डकल्पेन लेन सूचिं हता तदा । 
कुत्या पपात मेदिन्यां 'अस्मसाच जगाम ह्‌ ॥ ४८॥ 
यातुधानी कृत्या उस समय ब्रह्मदण्डसदश त्रिद्ण्डक्की चोट सिरपर लगते ही पृथ्वीपर गिरके 
उख्री समय भस्म होगई ॥ ४८ ॥ 
छुनःसखद्य इत्या ताँ यातुधानी भहावलाप। 
खचि न्िदण्ड ।(बेट्रथ्य जाइल ससुपाविशत्‌ ॥ ४९ ॥ 
शुन;सखा भी उस अहावल्शालिनी राक्षसी यातुघानीक्को मारके पृथ्वीपर त्रिदण्ड रखके, 
स्पर्य व्ही घाससे ढंकी हुई भूमिपर बेड गये ॥ ४९॥ 
ततस्ते सुनय; सबं पुद्छराणि विसानि च । 
यथाक्ालसुपादाय समचस्थुयुदान्वता। ॥ ५० ॥ 
अनन्तर वे युनिवृन्द स्वेच्छापू्चक दमलळे फुछ ओर मृणाल लेके हर्षित होकर तालाबसे बाहर 
निकले ॥ ५० ॥ 
घेण महता युत््वासते वि्षानि कलापशः । 
तार नेक्षिप्य पादन्यास्त्पण चक्ररञ्मसा ॥ ६१ ॥ 
उन्हाने अत्यन्त परिश्रमसे मृणालां इकट्ठा झरके अलग अलग बोले वांचे; उन्हें तालावके 
तटपर रखकर वे वालापके जलसे तपण करने लगे ॥ ६१ ॥ 
अयोत्याय जलातस्थात्यवें ते वे सुमागमन। 
नापइयशाएि ते तानि विश्ञानि पुरुषर्षभ ॥७५२९॥ 
अनन्तर पुरुपश्रेष्ठ ! वे ऋषिगण जळते बाहर बिछरे तो उन्हें एकत्रित किए हुए सृणार 
नहीं दिखायी पड़े ॥ ५३ ॥ 
ऋषय ऊच्ु।- 
केन क्ुधामिशूनानानस्माची पापकमणा । 
बृशांसेनापनीतानि बिश्वान्यादारकाडङ्क्षणान्न्‌ ॥५३॥ 
ऋषिणण चोल- हम लोग क्षुधातर होके सानेडी इच्छासे जो उच मणाल लाये थे, उन्हें न 
जाच कस ।नद्य मचुष्यच हम पापयाक मणाल हर लिये ? ॥ ५३.॥ 


झध्याय ९५ ] अजय खमपर्ध ६८ 


ते श्रङ्कमानास्त्यन्योन्थे प्रच्छुद्िजसत्तमा। । 

त ऊचु? शपथ खब कुम इत्यारिकरांन ॥ ७४॥ 
वे दिजसत्तमगण आपपर्मे एक दूखरेपर शङ्कित होरे इरी प्रकार पूछने लगे | हे अरिकन ! 
तब उन्होंने निषिद्ध कायके अकत्तेज्यताच्छलसे शपथ झकरनेळे लिये कहा ॥ ५४ ॥ 

त उक्त्या याढनित्येव संव एव छुन सखू । 

क्षुधार्ता? सुपरिश्रान्ताः शपथायोपचक्रछु; ॥ ७५ ॥ 
घे सत्र क्षुपाते और अत्यन्त श्रमयूक्त थे, इवलिये ऐया ही करेंगे ऐसा शुन;सखाको कै 
सब कोई उस समय शपथ करनेझो उद्यत हुए ॥ ५७ ॥ 


भाजरुवाच-~ 
स गां स्पृदातु पादेन सूये च प्रतिमेइलु । 
अन्रव्यायेष्वचीयीत विसस्तेन्य करोति थः ॥ ६६ ॥ 


अत्रि बोले- जि पुरुपने मृणाल इरण किया है, उसे पांबसे गोदो स्पक्ष करने, सूर्यकी 
ओर मुंह करके पेशाग करने ओर अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लमे ॥ ५६॥ 


चबालए उवाच -- 
अनध्यायपरो लोके झुर स पारकषेलु । 
परिबाट्कामशत्ताऽस्तु बिसस्लन्य करोति यः ॥ ५७ ॥ 
चारणागतं हन्तु लिखे स्वसुलां चापजीवतु । 
अर्थान्काङ्क्षतु कीना काहि मस्नैन्य छरोति य! ॥ ७८ ॥ 


~ 4९ 


वसिष्ठ बोले- जिस पुरुषने मृणाल हरण छिया हे, उसे लोऊके बीच अनध्यायक्ने समय वेद 
पाठ करने, क्रीडा था सुगयाके निमित्त कुसो! आकर्षण रुरने, संन्यासी हो» स्वेच्छाचारी 
होने, शरणागत पुरुषकों मारने, शुर5 लेकर अपनी कन्या बेंचके जीवन बिताने, तथा 
किसानसे धनकी अभिलाषा करनेका पाप लगे ॥ ६७-५८ ॥ 
कध्यप उवाच-- 
सवत्र सव पणतु न्यासलोपं करोतु च । 
कूटसाक्षित्वनभ्येत पिसस्तैन्थं करोति यः ॥७५९॥ 
है, उसे सब ठोर सब बिपरयो व्यवहार 

करन, न्यस्तधन लुप्त करने, ओर झूठी खाक्षी देनेका पाप लमे ॥ ५९॥ 
प्थामांस समक्षात वथादान करोतु च । 
यातु स्त्रिवं दिया चेव बिशस्देदय करोति यः ॥६०॥ 


तभा उसे मासाइार करने, बृथा दान झरने और दिनों स्री उम्मोग करनेका पाप 
लगे ॥ ६० ॥ 
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भरद्वाज उवाच 
दृदासस्स्यक्तधभास्तु स््रीषु ज्ञातिषु गोषु च। 
ब्राह्मण चापि जयतां विश्तस्तेन्थं करोति यः ॥ ६१ ॥ 
भरद्वाज बोळे- जिस पुरुपने मुणाल हरण किया है, उसे धर्मत्यागी होकर खीजाति, कुँडुत्री- 
जनों और गोवोंके विपये निष्ठुर आचरण करने अथवा ब्राह्मणज्ञो वादय पराजित झरनेका 
पाप लगे ॥ ६११ ॥ 
उपाध्यायमधः कृत्वा छचोड्ध्येतु यजूंषि च । 
जुहोतु च स कक्षाग्नी वि्ञस्तेन्यं करोति थः ॥ ६२॥ 
जिसने मृणाल इरण खिया है, उसे उपाध्याय- शुरुको अग्राह्य करके ककू और यजुर्वेद पढने 


~ उ 


ओर वृणयुक्त अग्निम होम करनेका पाप लगे ॥ ६२ ॥ 
जप्रदाञ्चरुवाचच-—- 
एुरीषस्ुत्छजत्यष्छु इन्तु गां चापि दोहिनीम्‌ । 
अवतो भेथुनं यातु विसस्तैन्यं करोति य! ॥ ६३ ॥ 


अयदास बॉल- जप पुरुषच मुणाळ इरण किया इ, उस जलम विष्ठा करन, दूध दनवाला 


गायको मारने तथा ऋतुकाले अतिरिक्त अन्य समयमे खोके साथ समागम फरनेका पाप 
लग ॥ ६३ ॥ 

द्वेष्यो मार्योपजीवी स्याइूरवन्धु्च वैरवान्‌ । 

अन्योन्यस्थातिथिश्चारतु बिसस्तेन्य करोति यः ॥ ६४ ॥ 


~ 


जिसने मणाल हरण किया है, उसे सबझे साथ द्वेषी होनेका, मार्याको ढपजीव्य करके 
जीवन विताने, वन्धुजनासे दूर रहने ओर सदा सबसे पेरयुक्त होनेका आर परस्परमं अतिथि 
होनेका पाप लगे ॥ ६४ ॥ 
गोतम उवाच |, 1... 
अधीत्य वेदांस्त्यजतु चीनपीवपविध्यत । 
विक्तीणातु तथा सोम बिसत्वेन्य करोति य! ॥ २५ ॥ 


क २७) ७ सक २ 


गातम चाले-- जिस पुरुषच मणाल हरण किया हैं, उसे वदाका पढ़क उन्ह त्याग दचका 
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दाक्षेणामि, गाहपत्य आर आवइनौय इन तीनों अमियाको परित्याग करनेका आर दीम- 
रसका विक्रय करनेका पाप लगे ॥ ६५ ॥ 

उदपानछुवे ग्रामे ब्राह्मणो धृषलीपति; । 

तस्थ सालोक्यतां यात विद्वस्नैन्य करोति य! ॥ ६६ ॥ 
एकमात्र कूएंडे जलसे जिस स्थानम जीवन धारण किया जाता हे, बंधे देश ब्राह्मण होळे 


भी जा दुषलापाद छुआ करता ह, जिसने मुणाल इरण एकया ई, बई वस त्राह्मणाकी सच्श- 
ताळा प्राप्र शाल ॥ 8६8 ।१ 
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विश्वामिध् उवाव-< 
जीवतो ये युर्न्सुत्यान्भरन्स्वस्य परे जनाः । 
अगतिवहुएनः स्याह्निसस्तेन्थं करोति य! ॥६७॥ « 
विश्वामित्र बोले- जिस पुरुपने मृणाल हरण किया है, उसके जीवित रहते ही दूसरे लोग 
उसके गुरुञनों तथा सैवकोका पालन करें, उसको और जिसकी दुर्गति हुई हो तथा जिसके 
बहुत पुत्र हों, उसके जो पाप रूगता है, वह पाप उस्ले लगे ॥ ६७ ॥ 
अशुयिन्रह्मकूदोऽस्चु कद्या चैवाप्वईकुत! । 
कषको मत्सरी चास्तु बिसरनेन्य करोति य} ॥ ६८ ॥ 
जिपने मृणाल हरण झिया है, उप अपवित्र रहने झा, वेदको मिथ्या माननेका, सस्पचिद्या 
अहंकार करनेका, ब्राह्मण होते हुए भी खेत जोतनेढा वथा मत्परा होनेका पाप ठगे ॥६८॥ 
वषान्करोतु सुनको राजसास्तु पुरोहित) । 
अयाज्यस्य मथरत्वाग्वसस्तन्य करात यः ॥ ६९ ॥ 
जिसने मृणाल हरण छिया है, उसे वर्षाकालमें यात्रा झरनेछा वेतनमोणी सेवक होनेका, 
राजाका पुरोहित और यज्ञे अनधिकारीसे यज्ञ करानेका पाप लभे ॥ ६९॥ 
भरन्घत्युवाच-- 
नित्यं परियदेच्छय शरू अतु मवतु दुमना! । 
एका स्वादु सनश्चातु बिसस्तैन्यं करोति या ॥ ७० ॥ 
अरुन्धती बोली- जो खी मुणाल इरण शिये हो, उसे सदा सासळी बिंदा करनेका, अपने 
स्वामीळा मन दुखानेऊा जोर अकेले ही सुस्वादु वस्तुएं खानेका पाप लगे ॥ ७० ॥ 
ज्ञातीनां गृएमध्यस्था खकतूनचु दिनक्षये । 
आअभाग्यावीरसूरश्ठु विश्ञस्वैन्यं करोति या ॥ ७१ ॥ 
जिसने मृणाल इरण किया हे, उसे स्वजनॉंका अनादर करके गृहमें रहनेका, दिन बीवनेपर 
सत्तू खानेका और अभागा तथा अवबीरप्रसविनी जननी होनेका पाप लगे ॥ ७१ ॥ 
गण्डावाच--< 
अब्दत भाषतु सदा खाधुयिञ्च विरुध्यतु । 
ददात कन्यां शुल्केन विसस्तेन्यं करोति या ॥७९॥ 
गण्डा बालो- जिसने सृणाल हरण किया है, उसे सवदा झूठ बोलनेका, साधु जनोके सङ्ग 
विरोध करनेका ओर शुरक छेह कन्यादान करनेका पाए लगे ॥ ७९॥ 
साधयित्वा स्वयं घारोददास्ये जीबतु चैव ह्‌ । 
वकमणा प्रभायत विसस्तन्य करोति या । ॥ ७३ ॥ 


जिसने खुगाल हरण दिया है, उसे अन्न पाळ उरके स्वयं अकेली भोजन करनेका, दास्वद्वर्ग 
फरके जीबित रहेका चौर पापक SSS oor तारा Mor nt पप) ian 18 


६०६ पदादा [ दानधर्मपर्व - शपथाध्याथ 


पशुसख उवाच-- 

दास्य एथ प्रजायेत दोऽप्रसूतिरक्िचच । 

देचधेष्धयमरक्ारो निसस्वेन्य करोति था ॥ ७४ ॥ 
पुसत बोला- जिसने मृणाल हरण दिया है, उसे दूसरे जन्य दास होकर जन्म लेनेका, 
सन्तान रहित चथा बिर्षच होने दा और देववाओंकों नगस्कार न छरनेक्ा पाप लमे ॥७४॥ 

शुनःसख उवाच-- 
अध्ययये दुहिधर् दादु च्छन्दाये या घरितन्रस चच । 
आथवणं वेदयधीट्य पिप्रा स्वावीत यो पे हरते विद्यानि ॥ ७ ॥ 
शुनः वख बोले-- जिसने मृणाल इरण किया दे, पढ व्रद्वचर्यपुक्त यजुर्वेद जानमेवाले अथवा 
पयेदज्ञ व्राग्रणको कन्यादान को और बह ब्राहाण बथपवेद पढते दी समावऴ बन जाय॥ ७%॥ 
ऋषय ऊचुः 

इणपेलद्द्विजातीयां सोऽयं ते शपथ छुन? । 

त्यया छलं बिसस्तैन्यं खर्वेचां नः शुनःसख ॥ ७६ ॥ 

“~ ~ ~ ० ब. ४3 न्य NTA १६ ~ ४१७. WR 
ऋषेगण वोले- हे शुन;रास ! तुमने जो शपथ की हे, वह तो बाहाणोकी ही अभिलपित इं; 
इसलिये तुमने ही हम लोगोंका मृणाल हरण किया हे ॥ ७६॥ 

शुनःसख उवाच-- | क ह 

ज्थव्तम्ावयमपद्पद्धियतुक्त छतकमा ना । 

धत्थधमतन्न मिथ्येताडसस्वन्थय दुत मया ॥ ७७ ॥ 
शनासख बोले- आप लोगोने इस समय ल्यस्ववनजो न देख कुनमा होऊर जो बचन 
कहा, बह सत्य हे, इसमें कुळ यी मिथ्या नहीं दे; मेने ही खग छ दरण किया है ॥ ७७ ॥ 

अथा ज़न्ताइतानीह विलायामांचे पदवत । 
परीक्षार्थं अगचतां कुतनेतन्यथानधा! । 
रक्षणार्थ च सर्वेपां अवसावह्‌ म्रागतः ॥ ७८ ॥ 
खिये, ये सब मुगाल मेरे हारा लुप्त हुई है । रे जनघगण 1 गने आप लोगोको पराक्षाके 
ऐसा किया है, भ॑ तुम लोगों हो रक्षा छि इस स्थानम आया था ॥ ७८ ॥ 
यातुधचानां यातकुडा कूत्यपा चा उबावणई | 
Fa} > ४27. . hn Re घन च 
बुपादामापयुच्तया नेहा से तपाधना! ॥ ७९) 
इस अत्यन्त क्रुद्ध यातुधानी कृत्याने आप लोग हे पघळी इच्छा की थी । दे तपाधनगण ! 
राजा वुपाद। बने देख येजा था, सचे उघ नारा है ॥ ७९ ॥ 
दुष्टा हिंद्यादिय पापा युज्मान्मरत्यश्रिसंसचा । 
तस्मादस्क्थागतो पिपा यावच वां वियोधत ॥ ८० ॥ 


यह दृष्टा {इसा पापिनी कत्या जाप लोमक विमिच जागेचे उत्पन्न हुईं थी। दे बिप्रगण | 
Tp २१ er smn पड i OO oe पळे oo जाय) hn 3! 


द्र ) «9 


झध्याय ९५ | अगुशासनपतदे हू 


अलोभादक्षया लोका! घाघा य? खार्यक्ामिका । 
उत्तिष्ठच्वमित्य) क्षिप्र बानयाप्ड्ुस थे द्विजा ॥ ८१ ॥ 
आप ढोगनि छोमको त्यागनेसे सबेद्धामसम्पन्न अक्षय लोकोळो पाया है। हे ह्विजगण ! 


क 


इसालिय यहाँखे चलिये, आप लायी खोप्रही बे समस्त होऊ प्रात होंगे ॥ ८१ ॥ 
भीष्म उवाच--< 


ततो महषयः प्रीतास्तथेत्युकत्दा पुरंदर 
सहैव त्रिदशेन्द्रेण सर्व जग्सुस्त्रिविळपस ॥ ८३॥ 
गष्म बोले- अनन्तर अहर्षिबुन्द प्रशन्न होके इन्द्रसे बोले- “ ऐसा ही होवे”? । इतना कहके 


भं 
बे सब देवराजे सङ्ग सुरपुर भये ॥ ८३ ॥ 

एवमेते सहात्थानों भोगैबहुविधेरपि । 

क्षुधा परमया युक्ताइछन्यञाना अठात्भजि1 । 

बच लास लदा वक्ररतत; रयगसवाण्दुवनू ॥ ८३ ॥ 
इस ही भाति उन महात्माआंने राजाओंळे दारा अनेक प्रकारणे भोगोंसे प्रतोमित होनिपर 
भी भूखका बहुत हा सहा था, परन्तु उच्च दमय कुछ भी लोभ न लिया, इस ही निमित्त 

उन्हाने खगलोक पाया ॥ ८३ ॥ 


तस्भात्सवास्ववस्थाङ बरो खोज वियजयेत्‌। 

एष घस परा! राजन्नलाज डाले विश्वत! ॥८४॥ 
इसलिये मनुष्य सब अबस्थाओंगे ही लोमळा परित्याग दरे । हे राजन्‌ | यही परम धर्म 
दै, इसलिये अवश्य ही लोभ त्यागना योग्य हे ॥ ८४ || 


इंद नर; सवारत समयायतु कातयेत्‌ । 

खुख माग! च अथात न ज दुभापयचाप्ज्ुस ॥ ८५ ॥ 
मु य इस सचरित्र विषयको जनसयाजमे कहमेशे सुखळा भागी होता है; बह कमी संकट 
नह पडता ॥ ८५ ॥ 


मायन्त पितरखास्थ छययो देयताइलथा | 
यशोधमाथनागी च अघाति पस्य झानय। ॥८९॥ 
इति श्रीमदाधारते असुशाखनपर्चणि पञ्चवचतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ ४०२५ ॥ 
पितर, ऋषि और देबबुन्द॒ उसपर प्रसन्न होते हैं; वह अलुष्य यहाँ यक्ष, धर्म और धनका 


भागा हाता इ आर मरनेपर स्वगंदार पाता इ + ८७ | 
महाभारतके अनुशासन पर्वमे पचानपेवां अध्याय समाप्त ॥९५॥ ४०२५ ॥ 


६०८ प्टाभारय [ दानघर्भपर्व ~ दापयाध्वायः 


भीष्य उचाच-- 
अज्ैषोदाइरन्तीममितिहास पुरातन । 
यद्वृत्त तीर्थयाचायां शप प्रति तच्छूणु ॥१॥ 
भीष्म बोढे- प्राचीन लोग इस विषयमै यइ पुराना इतिहास कहते हैँ, तीर्थयात्रा समय 
घुपथक विषयमै जो घटना हुई थी उसे सुनी ॥ १ ॥ 
पुण्कराथे कुन स्तैन्यं पुरा भरतससभ । 
राजपिनियदाराज तथैव च द्विजर्षिथि; ॥1२॥ 


हे भरतसचय महाराज | झम्रलोंके लिये पहले समयमें राजपियों ओर भक्षर्षियोंने इसी प्रकार 
चोरी की थी ॥ २॥ 

ऋषय! समेता। पत्चिले चे प्रजासे समागता सनन्‍्ननसम्भयन्त। 

चरान सर्वे पूथियी पुण्यतीथी तन्नः कार्य इन्त गच्छान सबै ॥ ३ ॥ 
पश्चिम प्रदे सर्ग ऋषियोंने एकत्र होठ प्रभास तीर्थमें यह विचार किया डि इम सच लोग पुण्य 
तीर्थाचे गरी हुई समस्त पृथ्वीमण्डलक्की यात्रा करें । यही हमारा क्तेव्य है; सप एक साथ 
यात्रा करें ॥ ३॥ 

शुक्तोडज़िरासैव कवि विद्वांइतथागरत्यों बारदपयतों च । 

अुगुजसिल्ठा कइयपो गौतमश्च विश्वामित्रो जमदभ़ियश् राजन ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! शुक्र, जङ्गिरा, विद्वान्‌ कबि, अगस्त्य, बारद, पर्वत, सृणु, वजि, कश्यप, 
जातम, विश्वावित्र, जमद्ग्रि, ॥४॥ 


च््रविस्मया बालघोड्याटकव अरहाजोज्यन्थती घालखिल्या; । 

शिविर्दिलीपो महुबो5रमवरीषो राजा ययातिघुन्घुमारोऽथ पूरः ॥५॥ 
गालव ऋषि, अष्टळ, भरद्वाज, अरुन्धती, वालखिदय सुनिगण, राजा शिवि, दिलीप, नहुप, 
अम्बरीप, राजा ययावि, धुन्धुमाव ओर पूर ॥५॥ 


जग्छु? पुरस्कुत्य मदायुभावं शतकठुँ इघहणं नरेन्द्र । 

तीथानि सपाणि परिक्रवन्तो साच्या ययुः कौशिकी एण्यतीथाजू ॥९॥ 
आदियाँने महानुभाव घुत्रहन्ता शतक्रतु देवराज इन्द्रको जगाडी करके तीथाम गमय छिया; 
वे लोग अनेऊ तोर्थाये घूमकर माघी पूर्णिमाके दिन पुण्यतीर्थ कोशिकीमें उपस्थित हुए ॥६॥ 


क्षष्याय ९६ ] अनुद्याजनपर्य छर 


घु तीथष्वथ धूमवापा जग्छुरयतो नहा खर); सुपुण्यदम्‌ । 
स्थ जलघादल्षलपा यास ले झुस्तांबञच्चप्रसूनाी । ७ 
वहांके तीथधि खाय करके अपने पाप थो कर ऋषिगण अत्यंत पवित्र ब्रह्मचर तौथम नये । 
अनन्तर उन अभिसडश तेजस्वी ऋषियांने देवतीथके जलमें ख़ान करके कागले फूर्ठाका 
आहार किया ॥ ७॥ 
क्कचिडिखान्यख नंश्यञ्ञ राजजन्ये सुणालान्यखनंस्तच विप्राः । 
अथापर्यन्पुष्करं ले हिवन्ले हदादगस्स्यन खसुद्चन ये ॥ड॥ 
हे महाराज! कोई कोई ऋषि पहा फमल खनने लगे, दूसरे त्र हाण लोग मुणाळ लानेमें प्रवृत 
हुए । अनन्तर अमर्त्यवे उस हदसे जितने करल तोडकर रले थे, चे सब गायब हुए, यह 
सबने देखा ॥ ८ ॥ 


तानाह सघाबुबिश्ुछघानणझ्ह्य३ केनाद' छ पुष्कर चे रुला । 

युष्माञशङ्के दीघतां पुष्करं भे म घे अयन्तो हतुमहन्ति पद्मञ् ॥९॥ 
अगरत्यने उन सप ऋषियोंसि पूछा- किसने मेरे सुन्दर कमल लिये हे? में तुम लोगॉपर शङ 

रता हूं, तुम लोग सुखे मेरे कमळ दो, छमलोको हरण एरना तुम्दें उचित नहीं है ॥ ९॥ 


~ 


जणांस काला हिसत घनयाय सघ घाता बधत चलेपाडा | 
पुराधमा बधत नेह यावदक्ञावद्च्छास परलोक ।चराय ॥१०॥ 
मंचे सुना है, कि काल धबंबलकों विनष्ट करता हे, वहा झाल इस सवय उपस्थित छुआ 8 


अधमे पीडा होती है; जवतळ एस लोकम अधमकी वृद्धि नहीं होती हे, उतने ही समयक्षे 
बीच म सदाक लिये परलोकं चला जाऊंगा ॥ १०। 


पुरा वदान्त्राह्मणा जाजवच्ये छुडस्वरा शृषलाञ्ञावयन्ति । 

पुरा राजा व्ययहारान्धव्यान्पह्घत्यह परलोक बञाचि ॥११॥ 
इसके अनन्तर ब्राह्मण लोग आवळे बीच उच्च स्पष्ट स्मरसे शाद्रोंको पेद लुनाषगे जोर राजा 
लोग व्यवहार प्रजाके अधमो देखेंगे; इसलिये इसके पहले ही में परछोकम जाऊंगा ॥११। 

पुरावरान्प्रत्यवशन्गरीयतलो थाथन्नर बापशंस्यन्ति खर्व । 

तपोत्तरं यावदिदं व वर्तते सायङ्टजानि परलोक विशाय ॥ १३ ॥ 
जतक सब उच्चश्रणीके मुष्य श्रेष्ठ पुरुषोंकी निकृष्ट और मध्यम लोगोंके सवान अवज्ञा नहीं 
करते ३, तथा जबतझ यह जगत्‌ अज्ञान-तमोशुणसे परिपूरित नहीं होता हे, उतने ही समयके 


बीच में सदाके लिये एरलोकमें जाऊंगा ॥ १४ 
७१ (च. शा सत. ठठ) 


स्र 
७ 
द्‌ 


Fr 


६१० महाभारत [ दाचघर्मपर्च ~ शापथाध्यायः 


पुरा प्रपद्चानि परेण मत्यीन्बलीयसा छुर्थलान्धुज्यमानान्‌। 
तस्माद्यास्यांने परलाक चिराच न छाह्तह द्रष्टुमाइङ्बलाकी ॥१३॥ 
इसके बाद बलवान्‌ मनुष्य बिषेल मनुप्यांको अपने उपमोगर्म लायेंगे, यह मे देख रहा हूं, 


इसलिये म सदाळे लिये परलोक जाऊंगा: इस लोकम जीर्वाकी ऐसी दुगति देखनेका म॑ 
उत्याइ नहीं झरवा ॥ ११ ॥ 


तमाहुराती कषयो सहार्विं न ते वर्ष पुष्करं चोरथाम। । 

निथ्यानिवडो मवता न कार्य झापाम तीकष्णाञ्शपथान्महषे ॥ १४॥ 
यह सुनकर ऋषिवृन्द आर्च होकर उस महर्षिते वोले- हे महर्षि | हमने आपके पुष्कर नहीं 
- लिये हैं, आप हम लोगोंपर निरेक कलंक न लागाइये । इसके लिये इम लोग तीब्र शपथ 
कर सकते हैं ॥ १४॥ 

ते निश्चितास्तञ महषेघस्तु संभन्धन्तो घलमेवं नरेन्द्र । 

तत्ताऽशपञ्दापथान्पचसण सहच त पायय पुत्र पाच ॥ ९५॥ 
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हे पुरुपेन्द्र ! उस समय वे महर्षि निश्चय करके इस धमो देखकर पुत्र और पोत्रोंके साहित 
म-्रषस शपथ रनम प्रवृत हुए ॥ १७ ॥ 
भ्रुयुरुवाच-- 
प्रत्वाक्तोदोदिहाकुष्टस्ताडिधः पतिताडयेत्‌ । 
खादेच पृछभांखानि थस्ते इरति पुष्करम ॥ १६ ॥ 
शृणु बोले- जिसने आपके कमल चुरा लिये हैं, बह इस लोकमें निन्दित होके दूसरेकी निन्दा 
करे, ताडित होके दूसरेको मारे और ओढनेवाले वृषभ और उंटोंका मांस भक्षण करे ॥१६॥ 
वसिष्ठ उवाच +- 
अस्वाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकषलु । 
पुरे च चिश्लुभवछु यर्ते इरति पुष्करम ॥१७॥ 
वसिष्ठ बोले- जिसने आपके कमल इरण किये इं, वह लोकफे बीच अस्वाध्यायपरायण 
दोके, कुत्तो साथ लेकर शिकार करे और गांवके बीच भिक्षुक होके रहे ॥ १७॥ 
कच्यप उचाच-—- 
सर्वेच सबै पणतु न्याखे लों करोतु च। 
कूटप्ताक्षित्वमभ्यल्‌ यस्ते हरति पुष्वारम्‌ ॥ १८॥ 
कश्यप बोले- जिसने आपका कमल इरण किया है, वह स ठोर समस्त वस्तुओका पण 
करके क्रय विक्रय करे, न्यस्त घन लोप करनेका लोम करे ओर मिथ्या साक्षी दे ॥१८॥ 
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गौतम उवाच-- 
जीवध्वहकूतो बुद्धया विपणत्वधमेन खः । 
कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्कर ॥ १९॥ 
गोतम बोले- जिसने आपका कमल हरण किया है, वह अहंकारी बदबीयत और अधम 
पुरुषके साथ व्यवहार करनेवाला जीवन धारण फरे और क्षक तथा मत्प्री होवे ॥ १९ ॥ 
अङ्गिरा उचाच-- 
अशुचित्रेत्मूरोडस्त श्वानं च परिकर्षतु । 
त्रत्महानिकाति्वास्त यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ६० ॥ 
अङ्गिरा बोले- जित्ने आपका कमल लिया हे, बह अपवित्र तथा कपटी ब्राह्मण होंगे, कुत्तेको 
साथ लेकर शिकार करे, त्रह्मदत्या करके प्रायश्रिद न करे ॥ २०.॥ 
चुस्छुमार उवाच-- 
अकूतञ्ञोऽस्तु मित्राणां आद्रायां तु प्रजायत । 
एक! सपन्नमस्नातु यस्त हरात एष्करम्‌ ॥२१॥ 
घुन्धुमार बोले- जिम्ने आपका कमल हरण किया है, वह मित्रोदे निकट अकृतज्ञ होवे, 
शूद्रके गर्मसे संतान उत्पन्न करे और उत्तम रीतिम्ने बने हुए अन्नको अकेला दी भोजन 
करे ॥ २१ ॥ 
पूरुरुवाच 
चिकित्सायां प्रचरतु भाया चेव पुष्यतु । 
श्वशुरात्तस्य वृत्ति! स्याव्यस्ते हरति पुष्करणम ॥ २२ ॥ 
पूरु बोरु- जिसने आपका कमल हरण किया है, पह चिकिरसाझा व्यवसाय करनेमें प्रवुत्त 
रदे, भायांकी कमाईसे पुष्टिलाम करे ओर श्वशुरके दवारा उसकी जीविका चले ॥ २२ ॥ 
दिलीप उवाच-- 
उदपानछुवे ग्रासे ब्राह्मणों घषलीपातिः । 
तस्य लाकान्ख त्रजतु यस्त हरात पुष्करम्‌ ॥ २३॥ 
दिलाप बालं- जसन आपड़ा कमळ लिया हे, पह जिस गांवम एक मात्र कूएक जलसं 
जीवन घारण किया जाता है, बैसे गांबनें जो ब्राह्मण शूद्रा पति होके पास करता है, उसे 
प्राप्त होने योग्य दुःखदायी लोकोंमें जावे ॥ २३ ॥ 
शुक्र उवाच-- 
एछमास समनक्षालु दिवा गच्छलु अथुनस्ू। 
प्रष्यो भवतु राज्ञ्य थस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३॥ 
शुक्र बोले- जिसने आपद्धा कमळ इर लिया दै, वह मांस भक्षण करे, दिनर्मे मेथुन करे 
आर राजाका प्रेष्य दूत होने ॥ २४ ॥ 
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अमदूभिर्धा य-- 
अनध्याथेद्यधीयीत भिन आदे च योजयेत्‌ । 
शादे शृद्रस्व चासीयाथस्ते दरति पुष्प्रस्‌ ॥ २७॥ 
अथदश्चि बोळे- जिमने झळ लिया वह अनध्यायके काळे पढे, थाद्वमें मित्रोंकों दी भोजन 
फरापे और द्वयं गुद्रकै थादनें भोजन फरे ॥ २५ ॥ 


शिविस्चाय-- 
PA ७... £> sot च a आ की घु 
अनादिताथित्रियतां यज्ञे विध फस च। 
तपरिविभिविरुष्येत यस्ले इरति पुष्करम्‌ 1 २६ ॥ 
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श्रिबि वोले- जिसने आपका कमळ लिया है, वह अनिहोत्र दिये बिना दी सृत्युक्के सुखभें 
ठे, यङ्गके गययमै विश्व करे और तपस्या सङ्ग विथ हरे ॥ ३६ ॥ 


यंयात॑दचाय +* 
अतो जरी चतिनथा ये मायायां संधजायतु । 
निराकरोतु बेदांख यर्ते इरति पुष्करम ॥ २७॥ 
थयाति बोले- जितने आपडा कमळ खिया हे, पइ रवी और जटाधारी डोके क्रतुळालके 
पतिरिख अन्य दमयर्मे भायादे हारा सन्तान उत्पन्न करे और वेदका निरादर करे ॥२७॥ 
नहुष उवाच-? 
अतिथि गड्स्थो घुदछु काथवृत्तोऽस्तु दीक्षित । 
विद्यां प्रयच्छठु अवो यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २८ ॥ 


नहुष बोढे- जिगने आपदा कमल लिया है, वह सन्यासी होके गृहस्थ दोषे, यज्ञ दी दोक्षा 
छेकर भी स्वेच्छाचारी वने जार वेवन लेके विद्यादान फरे ॥ २८ ॥ 
अम्बरीष उवाच-< 
चशंसस्त्यक्तधणो5तु स्लीपु ज्ञालिघु गोघु च। 
ब्राह्मणं चापि जहतु यस्ते इरति पुष्कर मम और 
अम्परीप बोले- जितने आपका कमळ लिया है, पढ घमत्यानी होले खी, जाति और मावि 
विपयर्स कुर दोषे तथा त्रह्मःत्या को ॥ २९ ॥ 
धारद उवा व ~~ 
गूढोऽज्ञानी पहि! झाल पडता विस्वर पद्‌ । 
गरायसीऽयजानालु यसत हरात पुष्छरच्‌ ॥ ३० ॥ 
नारद बोले- जिसने आपळा फमल लिवा हे, वह कठिन हृदयवाला, अज्ञानी होवे; 
CE उद्धंपच करके शात पढे; बिस्वर-पद्युळ उच्चारण करे आर गुरु जादा अवज्ञा 
केरे ॥ ३० ॥ 
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नानाग उदास 
अनु भाषतु सदा सद्भिजय विरुच्मतु । 
शुल्कून कन्यां ददलु सस्ते दरात पुष्यारम्‌ ॥ १९॥ 
नामाग वोले- जिसने आएका कमळ लिया है, वह सदा मिथ्या पचन कहें, साधु मोडे सद्ध 
विरोध करे और धन लेके कन्या दाब झरे ॥ ४१! 
कावरवाच-- 
पदा छ गां ताडयतु सूथे च मति मेहतु । 
शरणागतं च त्यजतु यस्ले इरति पुष्करम्‌ ॥ १९॥ 
कृषि बोले जिने आपदा कमल इरण किया हे, बह पावसे बाको मारे, सरणी और मुँह 
करके पेशाव छरे ओर क्षरणागतदा त्याब केरे ॥ ९९॥ 
विश्वामित्र उवाच~-= 
करोलु चुतकोञ्चया राझारत पुरोहितः । 
ऋ'त्वयस्ठु हघाज्यस्यं यदत दरात पुष्कर ॥ ३३॥ र 
विश्वामित्र च ले= जिसने आपका कमल छिया है, पह धनसे खरीदे जानेपर वर्षा होमेमे 
बाधा उपस्थित करे, राजाका पुरोहित हो और अयाज्य पुइषका ऋत्विज होवे ॥ ३३ 
पवत उवाच -< 
ग्राम चाधिकृत। खोऽस्लु खरयानेन गच्छसु । 
शुनः केतु वृच्यभै यस्ते इरति पुण्क्रस्‌ ॥ ३४ ॥ 
पर्वत बोले- जिसने आपका कमळ लिया है, वह गांवका मुखिया होके रहे, बथेरी सवारी- 


_ 


पर चढे आर विक निमिच कुचो साथ लेकर दिषार खले ॥ १४७ ॥ 
भरद्वाज उवासच-- 
सवेपापसधादान रुशले चाछने च घत्‌ । 
तत्तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरति पुष्क्रण्‌ ॥ ३५ | 
भरद्वाज बोले- जिसने जापझा कमल लिया है, नुशंघ व्यपहार और झूट झहनेते जो पाप 


दाता ४, उच्च पदा पाप सदा ग्रा होच ॥ ३५ ॥ 
भष्टक उपासन 


ख राजास्स्वक्कुतघञ्ञ। कायइसिल पापकृत। 

अघनणाडुछारतुवा यसते इरति पुष्द्रपश ॥ ३६ ॥ 
अक बोले- जिप राजाने आपका उमर छिया है, बह अकृवप्रज्ञ, कामउचिवाला तचा पापी 
हो और अधमपूर्वक एथ्वीठा दासन फरे ॥ १३ ॥ 
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गाल डा सलल 
पापछभ्यस्त्वबघाह' स नरोऽस्तु म्यपापद्कत्‌। 
दर्वा दान कातंयतु यस्त द्रात पुण्करघ ॥ ३७॥ 


गालव बोढे- जिसने आपका कमल लिया हे, वह यचुष्य पापियाते भी अपूज्य ओर पापी 
होगे ओर दान एरकै यपने मुखते उसका बखाब करता फिरे ॥ १७ ॥ 
अरुण्धत्युवाच-- 
शश्वापयाद वदहु 'मदुजवठु दुवई । 
एका स्वाछु समः्रालु था त हराते पुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
अरुन्धती पोली- जिस जीने आपका कमल हरण किया हे, पह सासकी निन्दा करे, पिके 
थहितद्ी चिन्ता करती रहे आर अझेली स्वादिष्ट वस्तुआंको खाय ॥ ३८॥ 
बाकखिदया ऊचुः 
एकपादेन दृस्यथ यामहे स लिष्ठल । 
धयझस्हथत्वबाऽव्व यस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ ३९॥ 


वारखिहियगण बोले- जिसने आपका फमल लिया है, वह जीविकाळे लिये गांवके पथम 
एक चरणसे विवाद कर आर चष जानचवाला हाले सा घम त्याग ॥ ३९॥ 
पशुसछ उवाव-< 
असिदोमघनाइल्य सुख स्वपत ख द्विज । 
पारब्राददामथदहचसाउरल यस्त र्रात पुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 
पशु बोढे- जिसने आपका कमल लिया हे, बह ब्राह्मण अभिहोत्रका अनादर करके 
सुखसे सोवे ओर संन्यासी होळे भी स्वेच्छाचारी होवे ॥ ४० ॥ 
झुरभ्युवास-- 
घाल्वजन निदानेन कार्य सवत दोइनम। 
दुखत परवत्खेन या ते इरति पुण्करम ॥४१॥ 
सुरभि बोली- जिसने आपका कमल लिया है, वह केशन अथवा बरवज तृणकी रस्सीदे 


शौदाँको दूहनेके समय पांव बांधे दूसरे बछडेके द्वारा दूध दूहे और कांग्रेके बचन उसके 
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घत्तसतु ले? शपधे; शद्ययानैनोवाविधैयद्लि! कौरवेन्द्र । 
सलह्स्माक्चा दंबराट्‌ खप्रदछ। सनाथ छ कापन विभ्रसुख्यस ॥ ४२॥ 
आष्य पाले- है कोरबेन्द्र ! अनन्तर उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते रहनेपर सहस्रा 


दपराज इन्द्र अत्यन्त इषित हुए । जार उन विश्रु अगरुत्यका क्रुद्ध हुआ दख प्रकर हो 
नूस ॥ ४२३१; 


अध्याय ९६ ] अनुद्यासभपल ६१६ 
अधान्नवीन्त्रधवा प्रत्यर्थं स्य सञ्ञानाष्य लक्षि जातरोषश । 
ब्रहाापिदेवर्षिचपषित्रध्ये चच्चञ्चिबोधेइ नन्नाद्य राजन्‌ ॥ ४३१ 

हे महाराज ! अनन्तर देवराज उस क्रोधित ऋषिस बहापिं, देवर्षी ओर राजपियोँके वीच 

अपना अभिप्राय कहने लगे, उसकी मुझे सुनो ॥ ४३ ॥ 

शक्र उवाच-- 
अध्ययवे छुहितरं ददातु च्छन्दोगे वा चरितत्रहाचर्ये । 
आथर्वणं वेदमधीत्य विप्रः स्नायेत थः पुष्छरलाददाति ॥ ४४॥ 
इन्द्र बोले- जिसमे जापका कपल हरण किया है, वह भह्मचर्य नत पूर्ण करके यञुेद 
जाननेबाले तथा सामवेदक अध्ययन झरनेवालेको कन्या दान करे शोर बह अथर्पवेदको 
पढके खातक दोषे ॥ ४४ ॥ 
सर्वास्थेदानधीयीत पुण्यशीलोड्स्तु धार्मिक; । 
ब्रह्मग। सदनं याहु थस्ते इरति पुष्क्रक्ष्‌ ॥ ३५१ 
जिसने आपका कमल लिया है, वह सम वेदोंकों पढे, पुण्यशील तथा धार्मिक हो, और 
ब्रह्मलोकमे जावे ॥ ४७ ॥ 
अगस्त्य उबाच-- _ 
आशीवोदरत्यया प्रोक्ष! हापथे घलसूदम । 
दीयतां पुष्कर मद्यनेष धर्मः सनातन! ॥ ४९॥ 
अगस्त्य बोले- हे बलब्रदन ! तुमने जो शपथ की है, वह तो आशीर्वाद ही है; इमरिये 
मुझे मेरे कमळ दीजिये, यही सवात धर्म है ॥ ४६ ॥ 
इन्द्र डवाच-- 
न सथा अगबहँलोआदुघूने पुण्करवव्य थे । 
घन तु आतुकामेब हतं न कोढघुषदहलि ॥ ४७1) 
इन्द्र बोले- हे भगवन्‌ ! इस समय मैंगे लोभसे कमल नहीं लिया है; आप लोगोसि धमी 
बात सुननेके लिये मेने उन्हे हरण किया था; इसलिये सुझपर तुम्हे क्रोध करवा योग्य 
नहीं हे ॥ ४७॥ 
घमः शातः ससुत्कवा घल सेतुरनामथ । 
आवा चे झवतो नित्यनव्यचोऽ्थं वाया झुल$ ॥ ४८ ॥ 

यह ऋषियाके सुखसे वित्य जअविद्वारी, अनामय, अव्यय आर शाश्वद धमरुपा तरनेळा 

उपाय मेंने सुना है । इससे धर्मश्रुतिक्षा पूर्ण उत्कृप दीखता है ॥ ४८ ॥ 


“~ 


६१६ भ्र्ाब्ारस [ दाघधसपर्यं - शपथाध्याय। 


® 


दिए खता विह्ठन्पुष्पर सुचि 


अलिक्रस ले अगपन्छ्चन्दुन दश्यनिन्दिस ॥ ४९ ॥ 
हे विहन्‌ । सुनिस तय ! इवढिये यह अपना कमल छीजियें। हे जनिन्दित पगवन्‌ ! आपको 
देरा अपराध क्षमा दरमा योग्य हे ॥ ४९ ॥ 


इस्थुच्् ख अएन्द्रेण तपस्वी कोपनो भराल । 

जय्राइ पुच्छर चीयान्त सञ्नश्चामघन्छुचिः ॥ ५० ॥ 
झत्यग्व क्रोधी बुद्धिवानू घमरत्य मुनि महेन्द्र ऐसा कहनेपर अपना छमले छेद प्रस 
हुए ॥ ७० ॥ 


प्रयशुस्ते ततो भूधश्तीयानि घनगोचर॥ । 

पुण्यतीर्थेयु च तथा गाचाण्याष्राचयाल्ति ते ॥५१॥ 
अनन्तर उन बनवासी सुनियोनि फिर तीर्थयात्रा छी और पवित्र तीथोंगं जाकर स्वान 
झरचे लगे ॥ ७१ ॥ 


आख्यान य इद्‌ युत्त! पठत्पवाण पवाण । | 

न सूख अनयहपु ब चवच ।नेराकात)ई ॥ ६२ ॥ 
जी घघाग्रचित्त होळ प्राति पवग इस पवित्र कथाका पाठ करता इई, पह भूख पुत्रठो नहीं 
जन्म दता हे जोर वह स्वयं दिया अगस हान या विफल ययारथ नहीं होता हैं ॥ ६३ ॥ 


भ हघापत्सणशोत्काचिन्न ज्वरो न जश्च ह्‌ । 
यिरजा! श्रेयसा युक्त) प्रेत्य स्वगनवाच्युयात ॥७९४॥ 
है आपदा उसे सपश नहीं करती, वह व्याधिरहित होवा जोर उषे कोई रोग नहीं होते; 
रजोगुणसे रहित और ढल्याणपुक्त होळे परलोके जाफर स्वथलोळ पाता है ॥ ५३ ॥ 


सञ्च छाछावचुध्यायहयिसिः परिपालिवज | 

स गच्छेड्रह्मणों लोकनड्यथं य बरोसम ॥ ५४ ॥ 

इचि श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि पण्णवतितब्रोऽष्यायः ॥ ९६ ॥ ४०७९ ॥ 
यो ऋपियांदे द्वारा सुरक्षित इस शासकों पढदा है, पद उत्तय पुरुष अव्यय बह्षालोकमें 
यादा इ ॥ ५४ ॥ 


महाभारतके अघुशासबपर्चमै छायवेवां अध्याय सधात ॥ ९६ ॥ ४०७९ ॥ 


झध्याय ९७] छयुश्ाजनपर्व धः 


&€«. 


युधिष्ठिर उवाच-- 

यदिदं आउधर्मेघु दीयते भरतवभ । 

छत्र योपाबही चैव केवेतस्सपवर्तिततम्‌ । 

कर्थ चैतस्सखुत्पन्नं किम्थे च पदीयते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले-. हे भरतश्रेष्ठ ! भाडधर्ममें जो छत्र और पाठुकाझा दान दिया जाता है, वह 
डिस पुरुपके द्वारा प्रवार्थित हुआ है? यह किस लिये उत्पन्न हुना और किस निमित दिया 
जाता है? ॥ १ ॥ 

न केवलं आदधे पुण्यक्ेष्वचि दीयते । 

एतद्विस्तरतो राजज्योतुभिच्छानि त्यत ॥ ३॥ 
केवळ राद्धधर्ममें ही क्यो, अनेद ब्रतादि पुण्योत्सवोळे समयमे भी पादुका और छत्रा दान 
दिया जाता है । हे राजन्‌ ! इसे विस्तारपूर्वक सुननेळी इच्छा एरचा हूँ ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 

शुणु राञन्नवाहितिइछयोपावहृयिस्मरङ्ञ। 

यथैतत्प्रथितं लोके येन चेतत्परवतितज ॥३॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज! छत्र और पाहुका जिप प्रकार छोकमें प्रचलित छुआ तथा जिवके 
दारा प्रवर्शित हुआ है, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूं, सावधान होळे सुनो ॥ ३ ॥ 

यथा चाक्षय्यतां प्राप पुण्यया च थथा गतछ्‌। 

सरवसेतदशोषेण प्रचद्घामि अन्नाधिष ॥४॥ 
हे नरनाथ ! यह दान किस प्रकार अक्षय होता है और पवित्र तथा पुण्पकी प्राप्ति कला 
माना गया हे, उसे में पूरी रीतिसे रहता हूँ ॥ ४॥ 

इतिहासं पुरावृत्तभिन शृणु नराधिप । 

जमदसेश्व संवाद सू यस्य च महात्मन! ॥५॥ 
है प्रजानाथ ! महाप्रभाव दिवाकर- सर्य और जगदगिके संवादयुक्त इस पहले दहे हुए 
इतिहासको सुरो ॥ ५॥ 

पुरा ख मगयान्साक्षाद्ददयाक्रीडल परमो । 

संधाय खंघाय दारांधिक्षेप किल भागय! ॥६॥ 
है मह्वराज ! पहले समये भगवान्‌ भागव स्वर्यं धनुष लेकर क्रीडा वावे हुए, वारंवार 
सन्धान करके बाण चला रहे थे ॥ ६॥ 


92 {लशा लन पै) 


६१८ प्रद्याधारत [ दाबघमंपव ~ छत्रोपानदोत्पचिः 


तान्झ्षिप्तान्रेणुका सचीस्मस्पेपून्दीप्ततेजसः । 
आनाय्य सा सदा तस्मे घादादसळुदच्युत ॥७॥ 
रेणुझा उस प्रदेस तेजसे युक्त चलाये इए चाणांको बार वार राके उन्हें देती थी ॥ ७॥ 


अथ तेन स शाब्देन ज्घातलस्य दारस्य च । 

प्रहृष्टः संप्रचिक्षप खा च प्रत्याजहार तान्‌ ॥८॥ 
अनन्तर वे धनुषकी प्रत्यश्वाक्की टंकार ध्यनि ओर उस वाणके छुटनेके शब्दस अत्यन्त हर्षित 
होते थे; बे बार बार बाण चलाते थे और रेणुका उन पाणोंको फिर दूरसे लाकर दिया 
करती थी ॥ ८॥ 

ततो मध्याहुमारू [सूले दिवाकरे । 

स सायकान्हजा वध्दा रणुकामिदमन्नरवास्‌ ॥९॥ 
अनन्तर दर्ये घूयनेवाले नक्षत्रॉके बीच रोहिणो नक्षत्र ओर जेष्ठाके समसरत्रमे जानेपर मध्या- 
हके समय दिजश्रेष्ठ जमदमिने शीघ्रगामी बाण चलाकर रेणुदाप्ते कहा ॥९॥ 

गच्छानय विशालाक्षि छरानेतान्वनुदच्युतानी |. 

यावदेतान्पुनः सुश्नु कषिपामात जनाधिप ॥१०॥ 
दे विद्यालनयनी ! जाओ, धलुपतते छूटे हुए इन बाणाको लाओ । दे सुन्दरि ! में फिर इन 
बाणांको चलाऊंगा ॥ १० ॥ 

खा गच्छत्यन्तरा छायां वृक्षमाश्ित्य आसिनी । 

तस्थौ सस्या हि संतपं शिर; पादौ तथेव च ॥११॥ 
हे प्रजानाथ ! भामिनी रेणुक्का चलनेळे समय यदे धूपसे पांव ओर शिर झलसनेपर, दक्षकी 
छायाम मुहर्ध मर ठहरी ॥ ११॥ 


स्थिता सा तु छुइते वे भतु। शापभयाच्छुभा । 

ययावानयितुं भूथ। सायकानसितेक्षणा । 

प्रत्याजगाम च झराँइतानादाय यशस्विनी ॥ १२॥ 
वह ऽज्जलयुक्त नेत्रोवाली कल्याणी मुहृत्तमर खडी रहके पातिके ज्ञापमयसे उरकर फिर 
वाणो लानेके निमिद चली । यशस्विनी रेणुका उन बाणोंकी लेकर लोटी ॥ १२॥ 


सा प्रस्विन्ना सुचावङ्गी पद्भयां दुःखं नियच्छती । 
उपाजगाम भतार अयाद्गतु! घयेपली ॥ १३॥ 
उसळे दोनों पार्वामे फूफोले पडनेसे केश पाके वह सुंदरी लौटी ओर पतिके भयसे कांपती 


° = 


दुई उचक समाप उपस्थित हुई ॥ १३ ॥ 


क्र्याय ९७] ' अंनुक्षासचपववे ह्‌ 


स तास्राषिस्तत; कुद्धो वाक्यमाह झुभाननास्‌ । 
रेणुके किं चिरेण त्वमागतेति पुन पुन! ॥ १७ ॥ 
जमदभिने क्रद्ध होके उस उत्तम मुखबाली अपनी पत्नीसे बार बार पूछा- है रेणुका! तू 
किस लिय बहुत देरस आइ ? ॥ १४॥ 
रेणुकीवाच-- 
शिरस्तावत्प्रदीसं से पादो चेच तपोधन । 
सूयतजोनिरुद्वाह वृक्षच्छायाइुपाश्रता ॥ १५॥ 
रेणुका बोली- हे तपोधन ! मेरा तिर ओर दोजों पाम बहुत परितप्त हुए थे, मेने खय 
तेजसे रुक्रके वृक्षकी छायाका सहारा लिया था ॥ १५॥ 
एतस्मात्कारणाइ्हंखिरमतत्कतँ मथा 
एतज्ज्ञास्वा मभ विभो मा क्रुवस्त्यं तपोधन ॥ १६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस ही निमित्त में बहुत देरीमें बाणोंकी ले आई । हे विश्च तपोधन | आप ऐसा 
सुनके मुझपर क्रोध न करिये ॥ १६ ॥ 
जमव्सिरुवाच-- 
अद्येनं दीप्तकिरणं रेणुके तस दुःखद्‌ । 
हारेनिपातायिष्यामि सूयंसस्त्रा्मतेजखा ॥ १७॥ 
जमदम्नि बोले- हे रेणुके ! में आज इसही समय तुम्हें दुःख देनेवाले उहाप्त किरणोंवाले 
सयको अपने बाणोंसे अस्रानलके सहारे गिरा दूंगा ॥ १७॥ 
भीष्म उवाच-- 
ख विस्फाथ धनुर्दिव्यं शहीत्था च बहूञ्शरान्‌ । 
अलष्ठव्सूपमामता यता यात तलासु! ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर जमदन्नि दिव्य धनुष खाचे बहुतमे वाण हाथमे लेकर जिधर सय 
जा रहे थ, उस ही ओर अपना मुँह करके खडे हुए ॥ १८॥ 
अथ त प्रहरिष्यन्तं सू योऽभ्येह्य यचोऽन्रवील्‌ । 
. „ , छिजरूपण कान्तय ।क त सूयाऽपराष्यतं ॥ १९॥ 
हे कोन्तेय ! सूयदेब उन्हें बद्धकबच देखके ब्राह्मण स्वरूप धारण करके उनके समीप आके 
बोले- बये तुम्हारा क्या अपराध किया है ? ॥ १९॥ 
आदत रद्मिभि? सूर्यो दिवि विट्ठस्वतस्तल! । 
रस स ते वे वासु प्रवषति दिवाकर! ॥ ३० ॥ 
हे बिन्‌ ! दयं आकाइम निवास करते हुए एथ्वीपरके रसोको आकर्षण करता है और 
वर्पाक्रतुमे उन्हीं रसको बरसाता हे ॥ २० ॥ 


> 


६३० घरद्वागारत [ दान घर्मप्च - छ्ीपानहीत्यांस। 


सतोऽल्ं जायते चिप्र वद्ुव्याणां सुखाधएस्‌ । 
अन्न प्राणा इति यथा धेदेघु परिपठयमे 1२१ ॥ 
है विप्र ! उस ही रतमर्पाते मलुष्योकी सुखके लिये अन्न उपजता है; अन्नही प्राण है, यह 
वेदं वणिव है ॥ २१॥ 
अथाभ्रेषु निगूढश्च रब्मिचि। परियारित; । 
सघ द्वीपानिषान्त्रहन्धपेणामिप्रवर्षेलि ॥ २२॥ 
नदान | अनन्तर किरणेकि द्वाग विरे हुए सर्प आकाशमें वाद्लोमै रहके इसर सप्तद्रीपवाली 
पृथ्वीपर जलडी पर्षा करता दै ॥ २३ ॥ 
ततस्तदौपधीनां च यीदर्थां पन्नपुष्पजन्न्‌ । 
सै पयोजिनिजृदमन्न संभवति प्रभो ॥ २३१ ॥ 
े प्रश ! बही जल औपधि, लता, पत्र और पुष्प आदि उत्पन्न झरता है; पर्पाके जरे सब 
अन्नरुपप्रे उत्पन्न होता है ॥ १३ ॥ 
आतक्र्माणि सवाणि व्रतोपनयनानि च । 
गोदानानि विवादश्च तथा यज्ञचसबदय) ॥ २४ ॥ 
हे आगैव ! जातक प्रभृति सव कार्य, प्रत, उपनयन, गोदान, विवाह और यज्ञधमाद्रि ॥२४॥ 
सञ्चाणि दानानि तथा संघोगा विद्तसंचचाई । 
अन्नतः संप्रवतेन्ते यथा स्वं वेश्य भागव ॥ २६ ॥ 
सय यज्ञ, सब भांतिके दान, संयोग और घनसश्चय, सघ विषय जिसे तुम जानते हो, उनमें 
अन्ने ही पूरी रीतिसे प्रवृत्ति हुआ छरती है ॥ २६ ॥ ह 
रमणीयानि यायन्ति चावदारङ्भकाणि च्च | 
सथथन्नात्म सवांत विदित कांतयास त ॥ २६ ॥ 
जो सब उत्तम पदार्थ हैं और जो उत्पादक पदार्थ हैं, वे सव अन्ने ही उत्पन्न होते दे, जो 
आपको पहरेसेही विदित हैं, वह में तुमसे कहता हुँ ॥ २६ ॥ 
दसे हि घेह्थ चिप्र हवं यदेतस्द्वीतितं नया । 
प्रसादये स्या विषे कि ते सूयां निपात्यते ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि सतनवतितमो5ध्याय; ॥ ९७ ॥ ४१०६ ॥ 
हे विप्र ! देने जो कहा दै, तुम चंद सव विषय जावे हो । हे तरमपे ! इसलिये में तुम्हे 
प्राथेनापूर्वक प्रस करता हूँ, सूर्यको मिरानेसे तुम्हें छोनठा फल मिलेमा ॥ २७ ॥ 
महाभारतके अनुशालनपर्दम सचानदेयां अध्याय सपम्तात ॥ ९७ ॥ ४१०६ ॥ 


अध्याय ९८ ] जहुद्ालघपव द्‌ 
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युधिष्ठिर उवाच = 
एथ तदा प्रयावन्व नारकर झाभसतन) । 
जक्षदिमएातेज7 कि काय प्रत्यपद्यत ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- सगवान्‌ सये ऐसी याचना करनेपर महातेजस्पी युनिसचथ अमदश्षिने 
कानता कायं किया ? ॥ १॥ 
भमाष्म उवाद 
तथा प्रथाचसानस्य झुनराञ्च्तवप्रम। । 
अवदच्िः शर्म नेव जगाल कुरुबन्दय ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुनन्दन | यनिसइश प्रभायुक्त पह जबदग्नै मुनि सर्यके ऐसी प्रार्थना 
करनेपर भी शान्त न हुए ॥ ९॥ 
लत) सूचा मघुरया वाचा तान्रदवन्रवील्‌। 
झूताञ्गालावप्ररूपा प्रणस्यद्‌ [येडा पत ॥ ३ ॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर विग्ररूपधारी सय॑ हाथ जोडएर मुनिको प्रणाम करके मृदस्परसे 
बोले ॥ ३॥ 
wg 


सछे निनित विप्रषे सदा सूथस्य गच्छत । 
कर्थ चलं वेत्ह्यासि त्वं सदा थान्लं दिवाकर ॥४॥ 
हे विप्र्षि | खयं सदा चलता रहता है, इसलिये वह चढलक्ष्य है। जब सदा गमनशील सूर्य 
चललक्ष्य हुआ, दघ तुभ उसे किस प्रकार विद्ध करेंगे ? ॥ ४॥ 
जसदाज्वदचाचलल 
स्थिर घा(पे चल वापि जाने त्या ज्ञानचक्ुवा । 
अवश्य वनथाधान काया चथा तव ॥६॥ 
जमदग्नि बोले- हमारा लक्ष्य स्थिर हो या गमनशील, में ज्ञाननेत्रधे तुमही सायं हो यह 
जानता हू; इतलिये आज में अवश्य तुम्ह शिक्षा दूंगा ओर पिनययुक्त बनावूषा ॥ ६॥ 


अपराहे निसा 'तिछालि स्यं दिवाकर । 
तञ वेत्स्याथि सूय त्यां न भेञ्यास्ति विचारणा ॥६॥ 
हे दिवाकर | तुम अपराहमें अद्ध निभेषभर ठहरते हो, उसी समय मे तुम्हें विद्ध करूगा। 
दे भास्कर ! इस षयम मुझ कुछ (विचार नद ई ॥ ६। 
सूय उवाध--- 
असंशयं माँ विषर्य वेस्ट्यसे धन्विनां बर । 
५ .. अपकारिणं तु मां चिद्धि जगवण्शरणागतश््‌ ॥७॥ 
बय बोले- दे घनु्धरोय श्रेष्ठ मक्मवें ! तुय मुझे अवशय ही विद्ध दरौगे, इसमें सन्देद नहीं 
चि 


# 


हे भगवन्‌ ! यद्यपि में तुम्हारा अपराधी हूँ, तोमी इस समय मुझे अपना शरणागत 
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भीष्म उवाध-- 

तत प्रहृह्य भभवाण्ञपमदमप्िस्याय तभ । 

न आ! सूच स्थया काया प्रणिपातगतो थलि ॥८॥ | 
भीष्म बोले- थनम्तर सूर्यका यह वचन सुबळर भगपान्‌ जमदसीने हंसके कहा । हे सयं! 
तुम्ह डरना उचित नहीं हे, क्पॉकि तुम प्रणत हुए हो ॥ ८ ॥ 

त्रा्मणेष्याजंवं यच स्यैथं च धरणीतले । 

खोड्यतां चैय सोमश्य गारभीये वरणस्थ च ॥९॥ 
ब्राह्मणों जो सरलता है, पृथ्पीमें जो स्थिरता, चन्द्रमामें जो मनोहरताई, वरुणमें जो 
गंभीरता ॥ ९॥ 


ढीसिमम्ने; प्रभां मेरो; प्रतापं तपनस्य च । 
एतान्चतिक्रमेय्यो वै स हन्याच्छरणागतम्‌ ॥१०॥ 
अभिमें जो दीप्ति, सुगेरुपं जो प्रभा ओर सयमें जो ताप है इन सबको जो मनुष्य अतिक्रम 


he 


करता हे, वही शरणागत पुरुषको मार सकता है ॥ १०॥ 


'मवेत्स गुरुतल्पी च व्रह्मा च तथा अवत्‌। 
सुरापान च छुयात्स या हन्याच्छरणागतम्‌ ॥११॥ 
जो पुरुष शरणमं आये हुएको मारता हे, उसे शुरुपत्नी गमन, बरह्महत्या आर सुरा पानका 
पाप लगता हैं ॥ ११॥ 
एतस्य स्यपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 
यथा सुखगस! पन्था अवत्त्वद्रदिमतापितः ॥१२॥ 
हे तात ! इसलिये इख दुनाति- अपराधके विषयके लिये उपाय सोचो; तुम्हारी किरणांसे 
तापित मार्मके बीच जिस प्रकार सुसस लोग चल सके, उसका उपाय कहो ॥ १२॥ 
भीष्म उवा'प-- 
एतावदुक्त्वा ख तदा तूष्णीघासीद्शगहह। । 
अथ सूया दद तस्म छन्रापानहमाछु च ॥ १३॥ 
भाष्य बोल- शृणुखयम जमदाम इतना झहले चुप हो गये । अनन्तर सर्यद्वर्य उन्ह शश 
हा छत्र आर पादुका दिया ॥ ११ ॥ 
सुच उवाच-- 
हषे शिरश्चस्ञाणं छत्रं अद्रडिवयारणम्‌ । 
५... अतियल्वाष्य पद्भयां य जाणाथ चमपादुके ॥१४॥ 
अयच दहा, हे महां ! येरा ।केरणाका निवारण करळे मस्तकका रक्षा करनवाला यह छत्र 


यज 


दै पेराको जठकेंसे वचानेके लिये ये चमडेकै बने जूते हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिये ॥१४॥ 


अध्याय ९८ ] भनुशासनएपं ६ 
HES 
अद्यप्रश्राति चेवेतळछोके खंप्रचारिष्याति । 
पुण्यदानेषु सवघु परमक्षय्यसंघ च ॥ १६ ॥ 
आजसे इस लोकम इनका समस्त पुण्यमय दानाम प्रचार होगा आर इनका दान उत्तम 
तथा अक्षय फलकारक होगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
उपानच्छत्रभेतद्वे सूर्यणेह प्रवर्तितम्‌ । 
पृण्यश्नेतदानिख्यात त्रिषु लोकेषु आरत ॥ ९६ ॥ र 
भीष्म बोले- इं भारत ! छत्र आर पाठुकाका दान सयक दारा प्रवाचत हुआ हैं; ताना 
लोकॉर्म यह परम पवित्र रूपस प्रज हं ॥ १६॥ 


तस्मात्मथच्छ विप्रभ्ववछत्रोपान ह घुत्त्तम्‌। 

धसस्त सुसहान्मावा न नेऽश्ास्त थिचारणा ॥ १७॥ 
इसलिये तुय त्राह्मणॉंको उत्तम छत्र और पादुका दान करो; उससे तुम्हें महान्‌ थम होगा 
इस विषयमे हम छोगोंकों विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १७॥ 

छत्रं हि अरतश्चेष्ठ यः प्रदद्याद्‌ द्विजातये । 

शुञ्रं शतशलाकं चै स प्रेत्य सुखनेधते ॥१८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मणको एक सौ शलाकाओंसे युक्त छाता दान करता है, पढ्‌ परलोकमे 
सुखी होता है ॥ १८ ॥ 

ख शक्रलोके वसाति पूज्यमानो हिजालिभिः। 

अप्सरोभिश्व सततं देवेख अरतर्षंअ ॥ १९॥ 
हे भरतर्षभ ! वह ब्राह्मणों, अप्सराओं और देवताओं सदा पूजित होझर इन्द्र लोकें 
निवास करता है ॥ १९ ॥ 

दह्यमानाय विषाय यः प्रथरुछत्युपानहोी । 

स्नातकाय नहावाहो संशिताय हविजातये ॥ ३० ॥ 
हे महाबाहो ! जो जिसके पैर जल रहे हों ऐसे अत्यंत कठोर व्रत घारण करनेवाले स्वाद 
दिजको जूते पादुका दान करता है ॥ २० ॥ 

सोऽपि लोकानवाप्नोति देवतेरनिवूजितान । 

गाराक स सुदा युक्ता वसति घेल्य भारत ॥२१॥ 
वह भा दवता आसि पूजित लोकको प्राप्त होता है, तथा वह परलोकमें जाफर ग्रीतियुक्त शोके 
गोलोकमें निवास करता है ॥ २१ ॥ 


१२४ प्रदायारत [ दानधर्मपर्च आरामादिधिर्माण 


एते अरतजओेछ सया कात्रन्येब कीलितस्‌ । 
छर्योपाबहदानल्य पलं अस्वसचध ॥ ९२॥ 
इति भीमहाभारते अनुलासनपवाणे अएनवतितमोऽष्यायः ॥ ९८॥ ४१२८ ॥ 
है अरतसतम ! यह भेंने विशवारपूरवळ तुमसे छत्र ओर पादुकादामझा फळ कहा ३ ॥९९॥ 


पहाभारतके अनुशासनपवस अहाननचा अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ ४११८ ॥ 


युधिष्ठिर उचाच- | ी | 
आराधाणां सडायानाँ थत्फले कुरुनन्दन | 
तदहं श्रोतुमिच्छाँयि त्वःतोष्य भरतपेथ ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोठे-- हे कुहनन्दून ! मरतत्रेष्ठ ! विथामश्थान और परीवरोंके वनानेका जो फङ 
है, उसे मै आज आपसे सुबना चाहता हूँ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-= ह 
झुप्रदशा यबवची चित्रधातुधियूविता । 
उपेता सथंबीजेख अछा भमिरिहों ॥९॥ 
भीष्म योले- अत्यंत दर्शनीय, वनोसे युक्त, विचित्र धातु आँख विभूषित ओर सब प्रकारके 
बीजोंसि संपन्न यहांकी भूमि अर्त्यंत थेष्ठ गदी जाती है ॥ २॥ 
घस्या; क्षेत्रविशेर्ष व लडागानाँ निवेद्यानस्‌ । 
अद्यानि च खघाणि प्रवक्ष्याद्रययुपूवदाई ॥१॥ 
उसका क्षेत्र विशेष थोर तढागोंका निर्माण स्थान, तथा सब जलोंके महत्व में क्रमधः 
कहता हूँ ॥ है ॥ 
लछागाना य घक्यामि छुतानां यापि ये शुज । 
निघु लाकेषु खर्बञ् पूजिता यरतडागधान्‌ ॥४॥ 
वनवाये तालाबोंके उतु तथा जो गुण हँ, वे मं सब कहता हूँ। जो तलाब वनवाता है, पइ 
तीना लोकार्म सपत्र पूजित होता है ॥ ४॥ 
अथ था निञसदर्भ सैं सिश्चविषर्थनञ्च्‌ । 
फातलजनन अछे तडागानां निवेशनच ॥५॥ 


ताळावका विमाण श्रेष्ठ और कतिजना दै; वह मित्रों निवासस्थान, मित्रता करनेवाला 
और मैत्री वढानेबाला है ॥ ५ ॥ 


अध्याय ९९ ] अमुशासनपर्च ९२५ 


धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुमंबीचिणः 

तडाग सुकृत देशे क्षे्रमेख महाश्रघच्‌ ॥ ९ ॥ 
मनीषी ठोगेनि तालार्वोको धर्म, अर्थ और काम इन तीनोंका फल देनेवाला कहा है; तालाब 
देशमै पुण्यस्वरूप है और पुण्य स्थान तथा महान्‌ आश्रय है ॥ ६॥ 

घतुर्विधानां भूतानां तडागसुपलक्षयेत्‌ । 


लडागान च सबाण दश्यानत Iअयख्ुत्तथास्‌ ॥ ७ 
ताठाबोडो चारों प्रझारके प्राणियोके छिये उपयोगी समझना चाहिये । इस लोकमें जितने 
= 


तालाव ह चे सब भए संस्पाच प्रदान करत ३ ॥ ७ ॥ 


देवा सचुष्या गन्धर्चा? पिलशेश्गराक्षसा) । 

स्थावराणि च भूवानि सं्रथन्ति जलाशयम्‌ ॥८॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धने, पितर, नाग, राक्षस और स्थावर भूव- ये सब सरोबरॉका आश्रय 
लेते हैं ॥ ८ ॥ 

तस्मात्तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागे ये शुजा! इणुला! । 

याच तत्न फलायापिकषिलि! सघुदाहता ॥९॥ 
इसलिये सरोवर निर्माण करनेमें जो गुण हैं, उनका में तुमसे वर्णन करूंगा; और ऋपियांने 
तालाब बवानेसे जिन फलक प्राप्ति कही है, उनका भी पणन करूँगा ॥ ९॥ 

बषघाओ तडाणे तु खलिलं थस्य तिष्ठति । 

अन्निहोत्रफलं तस्य फलघाइमेनीषिणः ॥१०॥ 
जिय तालाब एक वर्षेतळ पानी रहता है, उसका फल मनीषियोंने अग्निहोत्र करनेका पुण्य 
कहा है ॥ १०॥ 

शरत्काले तु खलिलं लडागे यस्च तिष्ठति । 

गोखहस्रस्य ख प्रस्थ लगते फलसुतमझ्ष्‌ ॥११॥ 
जिसके ताठावर्म शरत्कालमें पानी रहता हे, उसके लिये मरनेके पश्चात्‌ एक हजार 
गादारळ उदम फलकी प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 


देमन्तळाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 

ख च बहुखुवणेस्य यज्ञस्य लवत फलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके तालाबमें हेगन्तकालगें जल रहता हे, उसके लिये अनेक विध वहु सुणंदक्षिणा युक्त 
यज्ञक फडकी प्राप्ति होती हे ॥ १२। 


७२ ( छ प्रा, स. त १ 
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यस्थ चै दौशिरे छाले तडागे खलिल भवेत्‌ । 

अग्निष्टोमस्थ यज्ञस्थ फलमाहुमनीबिणः ॥ १३॥ 
जिसके तालाबमें शिशिर कालमें जल रहता हैं, उसके लि 
फलकी प्राप्ति कही है ॥ १३ ॥ 

तडागं सुक्ूर्त यस्य वसन्ते तु भहाश्रथम्‌ । 

अतिराजस्य यज्ञस्य फलं स सखुपाश्जुते ॥ १४॥ 
जिसका तालाब सुकृत होकर देशका भारी आश्रय हे, उसे अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त होता 
ति 


॥१४॥ 
निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिष्ठति । 
वाजपेयश्षमं तस्य फलं चै घुनथो विदुः ॥ १५॥ 
जिसके तालाबमें गर्मीके दिनोमें जल रहता दै, उसके लिये सुनियोंने वाजपेय यज्ञके समान 
फल प्राप्ति बनायी है ॥ १५॥ 
स कुल तारयेत्सव यस्थ खाते जलाशय । 
गाव? पियन्ति पानीर्थं साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥ 
जिसके बनवाये हुए तडागे सदा गोएं और साधु लोग पानी पीठे हैं, बह अपने सब 
कुलक उद्धार करता है ॥ १६॥ 
लडागे थस्घ गाघस्तु पिबन्ति तृषिता जलम । 
सटा पक्षिमदुष्याश्च सोऽश्वनेधफलं लभेत्‌ ॥ १७॥ 
जिसके तालाबमें प्यासी गोद पाची पीठी हैं और तपातें मृग, पक्षी तथा मनुष्य पानी 
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पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, बह अश्वमेध यज्ञा फल पाता है ॥ १७॥ 
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यत्पिबन्ति जलं तत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च । 

लडागदस्थ तत्सचे प्रेत्यानन्ह्याय कल्पते ॥ १८ ॥ 
लोग उस ताठाबमे जो जल पीते हैं, खान करते हैं ओर तटपर विश्राम लेते हैं, वह सारा 
पुण्य सरोवर निर्माण झरनेवालेळो परलोकमें अक्षय होकर मिलता है ॥ १८ ॥ 

दुलेभं सलिलं तात विशेषेण परत्र वै । 

पानीयस्य प्रदानेन प्रीतिभवाति शाम्वती ॥ १९॥ 
हे तात ! शत्रुओंकों ताप देनेवाले राजन्‌ ! परलोकमें जल बिसेष करके अत्यंत दुर्लभ है; 
इस लिये जलदान करनेसे शाश्वत प्रीति प्राप्त होती है ॥ १९॥ 


अध्याय ९९ ] भनुंशालनपर्चं ३२ 
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तिलान्ददत पानीयं दीपान्ददत जाग्रत । 

ज्ञातिभिः सह मोदध्वमेतत्मेतेषु ढुलैभम्‌_ ॥९०॥ 
तिल, पानी आर दीप- इनका साबधान होकर दान करो, ज्ञातिबान्धवर्क साथ सदा आनन्दित 
रहो, कारण यह है कि ये सब मरे हुओंळी दूलेम हैँ ॥ २० ॥ 

सर्वेदानैगुरुतर॑ सवदानेविदिष्यते । 

पानीयं नरशादूल तस्मादातव्यमेव हि ॥९१॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! जलका दान सब प्रकारके दानोसे अत्यंत श्रेष्ठ दे, वह समस्त दानोंसे बढकर 
है; इसलिये उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥९१॥ 

एवमेतत्तडागेषु कीतित फलसुत्तमस्‌ । 

अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि इक्षाणामपि रोपणे ॥ ३१२॥ 
इस प्रकार यद्ग तालाब बनबानेका उत्तम फल कहा गया है; अब में वृक्ष छगानेका फळ पूर्ण- 
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रीतिसे कहूँगा ॥ २२॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातच! षटू प्रकीर्तिता; । 
बृक्षणुल्मलतावछ्यस्त्वक्सारारतृणजातयः ॥ १३ ॥ 
स्थावर और भूतोंकी छ। जातियाँ कही गयी हैं- वृक्ष, गुल्म, ठता, बल्ली, त्वक्सार और 
तृण जाति ॥ २३ ॥ 
एता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विसे । 
कीतिशव मानुषे लोके प्रेत्य चेव फलं शुभम ॥ ९४॥ 
ये वृक्षांकी जातियां हैं; इनके लगानेसे ये गुण बताये गये हैं। मनुष्य लोकमें वृक्ष लगानेसे 
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कीर्ति प्राप्त होती है ओर मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गमे शुम फल प्राप्त होता है ॥ ३४॥ 
लभते नाम लोके च पितृमिश्च च महीयते । 
देवलोकगतस्थापि नाज तस्थ न नदयति ॥ २७ ॥ 
~ ~ रु he क्र 


जगतम नाम विख्यात होता दै ओर बह पितरोंसे मी पूजित होता है; देवलोकमें जानेपर भी 
उसका नाम नष्ट नहीं होता है ॥ ९५ ॥ 


अतीतानागते चो मे पितृवंशं च नारत । 
तारयेद्वृक्षरोपी च तस्मादूवृश्षान्प्ररो पयेत्‌ ॥ १६॥ 
वृक्ष लगानेवाला मनुष्य अपने पहलेक्के पूबेजो और आनेवाली संवानों- इन दोनों पंश्षॉको भी 
तार देता है, इसलिये वृक्ष अबश्य लगाने चाहिये ॥ २६ ॥ 
हे 
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लश्च पुजा अयन्थ्येते पादपा नात संचयः । 

चरलोकगछ। श्वम लोकांचाझोति लोऽव्यचान, ॥ २१७ ॥ 
जिसके कोई पुत्र नहीं हें, उपळे वृक्ष ही पुत्र होते ठे, इसमें संशय नहीं दे । वक्ष लगानेवाला 
पुरुष परछोकमें जाकर स्वर्गम अक्षय लोडोंदो प्राप्त करता है ॥ २७॥ 

पुवे, खुरगणान्धुक्षा। फलैञ्चापि तथा पिचन । 


छायया चातिथीस्तात पूजयज्ति मद्ठीरहाः ॥ १८ ॥ 
~ ~ ३ 2 पछा 
हे तात! वृक्ष अपने फूलाल देवताआळा, फलासि पितराका और छाया अतिवियाका पूजन 
करते इ ॥ २८ ॥ 
~ ७२. oe ७. ७ 
कवरोरगरक्षासि देवगन्धयसानवा। । 
तथा ऋषिगणाशओव संश्रयन्ति महीरुहाम ॥ २९॥ 


किन्नर, नाज, राक्षस, देव, गन्धन) अचुप्य और ऋषि लोग भी इक्षो आश्रय हेते 
हूं ॥ २९॥ शत ति 

पुद्पिता; फलवन्तख तपयन्तीह सानवान्‌। 

वृक्षदं पुचवद्घुक्षास्तारयन्ति परञ्ञ च ॥ ३०॥ 
इस अथतमें फूल ओर फलेसि परिपूर्ण वृक्ष मनुष्यॉको तृप्त करते हँ; जो वृक्षम दान करवा 
हें, उसे वह वृक्ष परलोक पुत्रके सयान पार करता ई ॥ ३०॥ 

तस्मात्तडागे इक्षा चे रोप्या; श्रेयोर्थिना खदा । 

पुवस्परिपाल्याव्य पुयास्ते धर्मतः सृता! ॥ ३१॥ 
इसलिये कल्याणळी इच्छा करनेवाले मनुष्यको सदा ठालावडे ठिनारे वृक्ष लगाने चाहिये । 
वृक्ष लगाकर उनकी पुत्रांफी भांति रक्षा करनी चाहिये, कारण कि पे धमतः पुत्र मागे 
गय हृ ॥ ३१॥ 

तडागकूदृशक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो हिज! । 

एते स्वर्ग महीयन्ते ये चान्ये सत्थवादिम। ॥ ३२॥ 
जा दालाब वनवाता इ आर जा उसके तटपर वृक्ष लगाता इं, जा डेज यज्ञ दरता ह आर 
दूसरे सत्यवादी इ~ घे सब स्वगछोकमे स्थित होते ईं ॥ ३२॥ 

तस्म्रा्तडाग छुवात आरासांश्चैच रोपयेत्‌ । 

यजेश्च गवावधयज्ञ! सत्य च सतत पदेत्‌ ॥ २३ ॥ 

इति श्री्रहाभारते अनुशछालनपचाणि एकोनशतत मो 5 ध्यायः ॥९९॥ ४१६१ ॥ 
इसलिये तालाब बनवाये और उसके तटपर बगीचे भी लगावे; अनेक प्रकारके यज्ञांश 
अनुष्ठान करे और सदैव सत्य बोले ॥ ३३॥ 

महाभारतके अनुश्ासनपवेमें बिन्यानयेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९॥ ४१८१ ॥ 


अध्याय १००३ 
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गाहस्थय च्षघाखरल जबरा रतव । 
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ब्हद्धिमाङ्ञोति कि क्या लच्ुडय इद्‌ पायय 
युधिष्ठिर बाले" 


॥१॥ 
मरतश्रेष्ठ ! राजन्‌ ! आप समस्त जाहस्थ्यधवळा वणन दारिये; मसुष्य 
क्या करनेसे इस लोक्यं ससति पादा ईँ? ॥ १३ 
भाषा उवाचन 

अछ ते वत्तविष्याथि पुराधुख जनाधिप । 

वासखुबेवल्थ संवाद शथिव्यास्चेच मारता ॥९॥ 
भीष्म बोले-- हे बरतहुलाविलक प्रजानाथ ! इस विषयमे में तुमधे श्री कुष्ण और पथ्पीके 
रांबादयुक्त प्राचीन इतिहास कहँगा ॥ २॥ 
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संह्तूच शयिवीं देवी वासुदेव! तापयान्‌। 
पमच्छ भरते यदेतत्टृच्छसेऽय चाम ॥३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तुमने सुझते आज जो प्रश्न किया दै, प्रतापवास्‌ भगवान्‌ थीळष्णने एथ्वी- 
देवीकी यथा योग्य स्तुति उरळे उनसे यही विषय पूछा था ॥३॥ 
घासुदेव उदाच-- 
गाइस्थयं घ्थयासित्य नथा या अहिनेन या । 
देभवदयं घरे काय कि था कुत्वा सुसी भवेत ॥३॥ 
श्रीकृष्ण वोले- हे पृथ्वी ! में अथवा मेरे समान पुरुष गुइस्थधर्मको अवलंबन करके नियम- 
पू कोनसा दार्व करे तथा कया करनेसे वह सुखी होगा ? ॥ ४ ॥ 
थव्युवाच-- 
वषय); पितरो देवा मदुष्या्यैय चायय । 
हज्याश्ेवाच नीयाश यथा चेषं नियोध से 
पडी 
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॥ ५ 
बा वोला- दे माधव | ऋषि, देववा, पितर आर मनुष्यदुन्द गृहस्थ पुरुषद्ध लिये अवश्य 
ब्र 
ह पूज दया उनफा दसकार अवर करना चाहंये आर यह संव उस दरवा वाहय 
सह्य सुना ॥ ७ ॥ 


सदा यज्ञन देवाच आतिथ्येन च आावयान। 
छन्दतख यथानित्यमदान्युज्जीत 


तय सापगणा बाला खवान्त मधुसूदन 


॥ ६॥ 
दे मयुखदन | दपवायाका सदा यज्ञे मनुष्यादा खदा आतिथ्वछे दाश आर नित्य बेदाष्ययब 


७2 
करक पूजनाय लागांका सदा घरकार तथा सेवा करनी योग्य है। ऐस काय आपि लोग 
प्रश्ष होते हैं ॥ ६ ॥ 


त्यवा । 


दरे 
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नित्यवर्मि परियरेदञ्च॒वत्या चलिकथे च । 
कुथाचथिघध देवा वे धीयन्ते भघुसूदन ॥७॥ 
सदा असुक्त रहके पहले ही अग्निहोत्र करे, तथा पलिवेश्वदेव दान कर्म छरे, उससे देववृन्द 
प्रसन्न दत इई ॥ ७॥ 
छुथोदइरह। आाडसजादोनोदकेन या । 
पयोसूलफलैवापि पितृणां प्रीतिमाहरन्‌ ॥८॥ 


ह Ne 


गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंक्षो प्रीतिके लिये अन्न, जर अथवा दूध, फल, मूल आदिक 
सहारे श्राद्ध करें ॥ ८ ॥ 

सिद्धान्नाद्वे्वदेयं चै कुथोदग्नो यथाविधि । 

अग्नीपोर्थ वैश्वदेवं घान्वन्तर्थचनन्तरम्‌ ॥९॥ 

अन्नक् द्वारा विधिपूर्वक वेश्वव दान झरे और पहले अग्नि और चन्द्रमा अनन्तर 

धन्वन्वरिके लिये होम करे ॥ ९ ॥ 

प्रजानां पतये चेव एथण्घोमो 1विधीयते । 

तथेव चाद्युपूव्येण बलिकम प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
फिर ग्रजापतिके निमिच पथक्‌ होम करना योग्य हे । इसप्रकार क्रमसे वलि कम करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

दक्षिणायां याये प्रतीच्या वरुणाय च। 

सोमाय चाप्युदीच्यां वे वास्तुमध्ये द्विजातये ॥११॥ 
दक्षिण दिशामें यमको, पथिममं वरुगक्रो, उत्तरमे चन्द्रमाको, वास्तुके बीच द्विजातिको ॥११॥ 

घन्यन्सरे? घ्रायुदीच्यां प्राच्यां शक्राय माधव । 

सनोवे इति च प्राहुवलि द्वारे श॒हस्य वे । 

अरुद्धया दयलान्यञ्च पालनन्नगह इरस्‌ ॥ १२॥ 
पूवेचिर अगर ( इशान कोणर्म ) घन्बन्तरिको आर पूवं दिशार्मं इन्द्रको चलि प्रदान कर 
तथा यनुष्योंदे लिये शुदे ह्वारपर बलि देनेका विधान है। हे माघव ! मरुद्रण तथा देवता- 


यादो गुदे भीतर बलि प्रदान करे ॥ १६॥ 


NN 


तथघ विश्वदेवेन्या थलिधाकादातों हरत्‌ । 

निशायरल्यों सूलस्या बाल नक्त तथा हरत ॥१३॥ 
विश्वदेवोके लिये आकाशम बलि देना योग्य है; निशाचर ओर भूतगणोंको रात्रिकै समयर्म 
ग्रहि दे ॥ १३॥ 


अध्याय १०० ] शनुश्ासनपलं ९३१ 
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एवं कृत्वा बलिं सम्यण्दद्याद्धिक्षां द्विजालये । 

अलामे ब्राह्मणस्याग्नावञ्ष्ञास्क्षप्थ निक्षिपत्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार बलि प्रदान करके ब्राह्मणको विधिपूवक भिधा दे। ब्राह्मणक्षी अनुपस्थि 
अन्नमय अग्ग्रास निकालकर उसका असिम होम फरे ॥ १४ ॥ 

यदा आदे पितृभ्यश्च दातुमिच्छेत मानवः । 

तदा पञ्चातप्रह्ुबात निवत्ते आदकमाण ॥ १६॥ 
जब मनुष्य पितरोका भद्ध करनेकी इच्छा करता है, तव पहले भाद्वकम पूण करे; उसदे 
अनतर | १५ ॥ 

पितन्संतपयित्वा तु बलि छुयाव्रिवानत! | 

वैश्वदेवं तत? कुाोत्पखाह्ाहाणवाचनम्‌ ॥ १६॥ 
पितरोंका तपण करके विधिपूवक बलि बेश्वदेव कम करना--चाहिये। अनन्तर ब्राह्मणोंको 
सत्कार पूवक भोजन करावे ॥ १६ ॥ 

सतोऽन्ननावधोषेण भोजयेदतिथीनपि । 

अर्चापूये महराज तत! प्रीणाति साथ्ुबान्‌ ॥ १७॥ 
इसके बाद क्षेष अन्नादिसे अतिथियोंका सत्कार करके योजन फरावे | हे महाराज ! ऐसा 
करनेसे गृहस्थ पुरुप मनुष्योंको प्रसन्न करता है ॥ १७॥ 

अनित्यं हि स्थितो यस्पात्तस्मादतिथिरच्यते ॥ १८॥ 
जिसके आनेकी तिथि नियत न हो आर जो नित्य अपने घरमे स्थित नही रहता, बह 
अतिथि कहा जाता है ॥ १८। 

आचाथस्य पितुञ्चैष सख्युराप्तत्य यालिथेः। 

इदमस्ति गुहे मध्यमिति नित्यं निसदयेत्‌ ॥ २९॥ 
आचाय, पिता, मित्र, आप्त पुरुष आर अतिथिको “मेरे गहम आज सोजनकी ये बस्तु उप- 
स्थित हं ? गृहस्थ पुरुष सदा ऐसा निवेदन करे ॥ १९॥ 

ते यद्देयुस्तस्कुयादिति घना विधीथले । 

गृहस्थ पुरुष! कृष्ण शिष्टाशी च खदा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर वे जेसा कहें वेषा ही करे; ऐसा ही घर्मविहित हे । हे श्रीकृष्ण | गृहस्थ पुरुष सदा 
यज्ञ शिष्ट अनकाही भोजन करें ॥२०॥ 

राजत्विजं स्नातकं च गु श्वशुरभेव च। 

अचयेन्मधुपकण परिसंवत्सराषिलान्‌ ॥ ११ ॥ 


राजा, ऋखेज, स्वातक, गुरु आर शखशुरके ये एक चषक बाद घर आव तो उनकी मधु कै 
प्या कम ॥ 9 11 
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यत्य श्यपचेभ्थश्च ययोभ्यञ्च चपेझुलि | 
वैश्वदेव हि नामेतत्याथंप्रातर्विधीयते | २२ 
कुचे, चाण्डाल और पक्षियाँकै लिये सन्ध्या और सवेरे भूमिष अन्न रखना चाहिने; उसदीका 
माम पेश्वदेव हे ॥ ९९॥ 
एत्तांस्त घन्ीम्गाइँस्यान्था कु्यादनसूचक्त । 
स हृद्दार्द परां प्राप्य प्रत्य नादे सही उले ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य असुयारहित होके इन गहस्थधर्माका प्रतिपालन काता ३, वह इस लोकमं समृदि 
प्राप्त करके परलोकर्म सुरपुरये महल गाप्त करता दै ॥ २३ ॥ 
आपष्म iat 36 ० 
इति भूमेवय! युत्वा यासुदेवः प्रतापयान्‌। 
तथा चकार सततं त्वमप्येचं रामावर ॥ २४॥ 
भीष्य घोले- प्रतापवान्‌ भ्रीकुष्णने पृथ्वीका ऐसा वचन सुनके वेसा दी ग्रूरस्थथमक्ा आचरण 
किया था, इसलिये तुम भी सदर इस प्रधार अनुष्ठान उरो ॥ २४ ॥ 
एवं गुहस्थचमे स्वं चेतयानो मराधिप । 
इहलोके यदा! प्राप्य परेत्य स्वर्गंमवाप्ट्यसि ॥ २० ॥ 
मृति क्षीमठदाभारत अनुशाहचपचाण शतत्ततपाऽव्याय 8 १०० ॥ ४२८६ ॥ 
हे प्रजानाथ ! तुय इस गुदइस्थधमछा अनुष्ठान छरनेसे इस लोकम यग पाळे परलोकमे स्व 
पाञआँश ह ९७ ॥ 
महाभारतके धनुशारवपर् मे सोचाँ अध्याय तमात ॥ १०० ॥ ४१८३ ॥ 
$ १6१३ 
युधिछिर उचाव 
आलोकदानं नामेतस्कीइ'ई नरतषेथ । 
थनेतदरासुत्पन्न फल चाज च्रवाए से । १॥ 
युधिष्टिर वोले- हे भरतर्पभ ! यह दीपदान नामफा फर्म फेसे दिया जाता ६ ? यह किस 
प्रकार उत्पन्न हुआ जोर इसका कया फळ हे, यह विषय आप थेरे उमाप वर्णन करिये ॥१॥ 
भाष्म उचाच-~~ 
अन्नाप्युदाइरन्तीलनितिहाख पुरात्‌ । 
मनो! ्रजापतेयाँडं सुवर्णस्य च भारत ॥२॥ 
भीष्य बोले- हे भारत | इस विषयमै प्राचीन लोग प्रजापति गहु ओर सुवणके एंबादयुख 
यहु पुरातन इतिहास इहा दार हैं ॥ २॥ 
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तपस्वी कश्चिद भवटसुवर्णा नाथ नामत) । 

वर्णतों हेमवर्णः स सुवर्ण इति पप्रथे ॥३॥ 
सुबण नामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी थे, वह रूपें सुत्र्णवरश होवेसे सवण नामसे विख्यात 
हुए थे ॥ ३ ॥ 

कुलशीलयुणोपेत! स्वाध्याथे च परं गतः । 

बह्न्स्ववंशप्र सवान्समतीलः स्वकैर्गुणैः ॥४॥ 
बे कुल शील, और गुणयुक्त थे; वे स्वशाखोक्त वेदपाठमें पारदर्शी होकर निज गुणोंके सहारे 
स्वबंशीय अनेक पुरुषोंकी अपेक्षा आगे बढे हुए थे ॥ ४॥ 


स कदाचिन्मघँ विप्रो ददशाँपससपै च। 
कुशलप्रश्नमन्योन्य तौ च तज प्रचक्ततुः ॥५॥ 
किसी समय उस ब्राक्षणने प्रजापति मनुको देखा ओर देखते ही उनके समीप उपस्थित 


= 38 


हुआ; उस समय उन दानाने परस्परम कुशल प्रश्न ळ्या ॥ ५ ॥ 


ततस्तो सिद्धसंकल्पों मेरी काश्वबपवते । 

रमणीये शिलापुछे सहितौ संन्यषीदसास्‌ ॥ ६॥ 

च्य TT ० ७ © २० २० [२ ह 
अनन्तर बे दोनों सिद्ध संकल्प सुत्रणमय पवत सुमेरुके बीच एक रसर्णाय शिलापर 
बेठे॥६॥ 


तत्र तो कथथाबास्ता कथा नानाविधाश्रया! । 

अह्यषिदेवदेस्यानां पुराणानां महात्मनाम्‌ ॥७॥ 
ठस स्थानमें बे दोनों ब्रह्मर्षियों, देवताओं, दैत्यों और प्राचीन महात्माओंके विषय अनेक 
प्रकारको झ्थाएं कहने लभे ॥ ७ ॥ 

सुवणरत्वत्रणीद्वाकर्य ज्ञु स्थाथंसुर्व प्रखुम । 

हिंताथे सर्वेचताना प्रश्न से वकक्‍ततमएि ॥८॥ 
सुवणन स्वायम्भुव प्रथु मनुपे कहा, हे प्रजानाथ ! आपको सव जौवोळे हितके निमित्त मेर 
एक्‌ प्रश्ना उत्तर देना योग्य है ॥८॥ 


सुसनाअयदिज्यन्ते देवतानि प्रजश्वर । 
कमतत्कथसुत्पत्न फलयोग च शास से ॥९॥ 
8३७ ००, 


मनुष्य लोग जो फूळोंसे देवताओंकी पूजा करते हे, यह क्या है ? यह किस प्रकार उत्पन्न 
हुआ है आर इसका फल क्या हे ? आप मुझपे यह विषय कहिये ॥९॥ 
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मनुरुवाच-- 

अश्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनस् । 

शुक्रस्थ च वल्लैव संवाद चै समागसे ॥१०॥ 
मनु बोले- इस विषयमै प्राचीन लोग यहालुभाव शुक्र और बलिळे मिछवपर संवादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १०॥ 

बलवैरोयनस्येह च्रैलोक्यमचुशासत। । 

खन्नापभाजगापमाएु झाका चणकुलाइई। ॥ ११॥ 
विरोचनपुत्र घलि जव त्रिथुमरमोका शासन कर रहे थे, उस समय उनके निकट भृगुकुल- 
धुरन्धर शुक्राचार्य क्षीत्रवाले आये ॥ ११॥ 

तमध्यादिसिरभ्यच्यं भागयं सोड्युराविप! । 

निवखादासने पञ्चाद्ठिषिवद्‌ थरिदाक्षिणः ॥१९॥ 
वहुतर्सा दक्षिणा देनेवाले, दावशीछ घसुरराज वलि विधिपूवक अध्य आदिसे मागेकी पूजा 
का; जच चे आपनपर वठ गय, तब स्वय मा पठ गया॥१९॥ 

थे नवत्त था स्वया परिकीतिता । 

खुलघाधूपदीपाना खपदान फल माले ॥ १३॥ 
तब फूल, धूप जोर दीव दाच करनेसे क्या फल मिलता है, तुमने इस विषयमे जेवा प्रश्न 
किया इं, पंखा ही वहापर प्रश्न छुआ था ॥ १६॥ 

सत; पप्रच्छ देत्येन्द्र। कवीन्दे प्रज्नसुत्तमम । 

खुसनोधूपदीपार्ना कि फलं ब्रह्मवि । 

प्रदानस्यष इिजश्रष्ठ तज्वान्वक््तन हते ॥ १४॥ 
अनन्तर देरयेन्द्रवलिने कविनेष्ठ शुक्राचायखे यह उत्तम प्रश्न किया । हे ब्रह्मवित्‌ दिजत्रेष्ठ ! 
फूल, भूप जार दाप दाय करनंसे कया फल होता हे ? आप इसे कह सकते है ॥ १४ ॥ 

छुक उवाच-- 

तप! पूर्व सञ्चुत्पन्नं धर्मश्तस्माद्नन्तरस्‌ । 

एसस्मिन्नन्तरे चेय चीददीषध्य एव च ॥ १५ ॥| 
शुक्र बोळे- पहले तप उत्पन्न छुआ है, फिर धर्म प्रकट हुआ; इसके बीचमें लता और 
ओपधियोकी उतपाचि हुई हे ॥ १५ ॥ 

सोग्स्यात्ला च बहुधा संभूत। एथिवीतले । 

अम्ल च विष चेच याख्चान्यास्तुलयजातय; ॥ १३॥ 
अनक प्रकारका सामलता पृथ्यापर उत्पन्न इुई । अमृत, विष आर दूधरा तुटप जाति बिवध 
लवाआका प्रादुभाव छुआ ॥ १६ ॥ 


झध्याय १०१ ] अनुशासमपचं ३ 


अमुत मनश्च प्रीतिं सद्या! पुर्टि ददाति च । 

अनो ग्लपथते तीव्रं विषं गन्धेन सवदा! ॥ १७॥ 
अमृत मनको प्रसन्न करनेवाला तथा सदा सन्तोष-पृष्टि प्रदान करता है और बिष अपनी 
गन्धसे मनको सब प्रकारसे तीतर ग्छानियुक करता हे ॥ १७॥ 

अस्तं जङ्गल विद्धि महद्विषलमडुलत । 

आषध्थो द्यम सवे विषं तेजोऽग्रिं सवश्‌ ॥ १८॥ 
अमृतको मङ्गलमय ओर निषको महान्‌ जमङ्गलकारी जानना चाहिये । सव जोषधिषाँ अमृत 
आर बिष आश्नसं उत्पन्न हुआ तेज ह ह ॥ १८॥ 


अनो हादयते यस्माडिछ्यं चापि दघाति ह्‌ । 

तरमात्सुसनख प्राचा नर! सुकृतकनाल! ॥ १९ ॥। 
फल मनको प्रसन्न करता है तथा शोधा और श्रीपुक्त करता है, इस ही शिवे पुण्यकर्म 
करनेवाले मनुष्य फूलको सुमन कहा करते हैं ॥ १९ ॥ 


देयताभ्था सुमनला थो ददाति बर! हुचि! । 

तश्धाह्लुघनसः प्रोक्ता यस्मालुध्यन्ति देवता! ॥ ९०॥ 
जो मनुष्य पवित्र होके देववाओंडो फूल दान करता है, देवबुन्द उसपर प्रसन्न होते हैं; इस 
कारण दी फूर्जोंको सुमनस कहा है ॥ २०॥ | 


थं थछ्ादिइय दीयेरन्देय सुसन घमो । 

मङ्गलाये सख तेनास्य प्रीलो अचति दैत्यप ॥ २१॥ 
हे प्रथु दैत्यराज ! जिस जिस देवतांके उद्देशपसे फूल [दिये जते हैं, वह उस पुष्प दानसे 
दाताके मंगलऊके निविच उसपर प्रसन्न होता है ॥ २१ ॥ 


जेघास्तूग्रा च सौस्याख तेजस्विन्यश्च ता! एथकछू । 
ओषध्यो बहुवीर्याश्च घहुरूपास्सबैय च ॥ ९९॥ 


ग्रा, साम्या, तजस्वीना, बहुवाया आर अनेझ रूपवाली पृथक पदक आषधिया हाता ह; 
उनका जानना वाहिये ॥ ९९ | 


यजियानां च घृक्षाणानयज्लियात्रियोध मे । 
आखुराणि व भाल्याने देवतेन्यो हितानि च ॥ २३ ॥ 


वृक्षोम जो यज्ञीय तथा अज्ञित हैं, वह सुझते सुनो; और जो सब माढाएँ देवताओं तथा जो 
अखुराक [लय ।इतकर इ, वह मा सुनो ।! ११ ॥ 


द महाभारत [ दावचर्मवर्ण - दीपादिदानभ 


शक्षखाचां सुराणा च यक्षाणां च तथा विवह । 

पितृणां मालुबाणा च कान्तायारत्वतुपूवदा! ॥ २४ 
राक्षस, नाग, यक्ष, पितर आर मनुष्यांके लिये जो ओपथियाँ प्रिय आर मनोहर लगती 
हैं, उसे पिस्तारपूवक सुनो ॥ २४ ॥ 


सन्या ग्राथ्याञ्चेइ तथा कृछोप्ता। पर्यताश्रया! । 
अकण्टका कण्टाकन्या गन्वरूपरखान्विता! ॥ २७ ॥ 
जी फूल जङ्गली ओर ग्रामीण इं, तथा जो भूमि खोदके लगाये गये ६; जो फूल पर्वतीय 


फे, 


काँटेरहित और काटेयुक्त द; जो सुगन्धि, सुन्द्रताई और रसमय ६, उनका विषय सुनो ॥२५॥ 


द्विविधो हि स्टृतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पुष्पज! । 

इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावयेत्‌ पष 
फूलकी दो प्रकारकी गन्ध होती हे- एक इष्ट, दूसरी अनिष्ट। जिवकी सुगन्धि इष्ट ई, उन्हें 
दी देवताआंके फूल निश्चय करो ॥ २६॥। 


अक्रण्टक्कानाँ वृक्षाणां खेतप्रायाच वणेत! । 
तेषां पुच्पाणि दवनायिष्टांनि सततं प्रमो ॥ २७॥ 
दै प्रशु ! कांटेशद्दित बक्षोके फूल जो आय! सफेद वर्णके द्वोते दें, उग वृक्षोक्के फूल सदा 
देवताओकै अभिलषित हैं ॥ २७॥ 
जलजानि च साल्यानि पद्मादीनि च थानि च। 
गन्धवनागयक्षर्यईतान दव्याठूचक्षण! ॥ २८ ॥ 


कमल प्रभृत जा सब जडज पुष्प उत्पन्न होते है, बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन फूळांका नाग जार 
गन्वव यक्षाक्षा प्रदान कर ॥ २८ ॥ 


अबध्यो रक्तपुष्पाश्व कटुका? कण्टकान्धिता) । 
शब्ूणामसियाराथमथवंसु निदर्शिता! ॥ २९ ॥ त 
कडु ओर कांटेयुक्त औषधियाँ तथा लाल पुष्प शत्रुओका अनिष्ट करनेके निमित्त अथव॑वेद्य 
वाणत हुए है ॥ २९ ॥ 


तादणवीयोरलु भूतानां दुरालश्‍्मा? सकण्टका! । 
हि रक्तद्ायछवर्णाश्व कुष्णास्वेवापदारयत ॥ ३०॥ 
जनको गध तान्न हो, जो कांटेयुक्त तथा हाथसे स्प करनेको कठिन है, जो अधिक लाल 


~ ७ 
अर कालं रंगके इ घूस छल यताका उपहार दुव ॥ ३०॥ 


अध्याय १०९ ] अनुशासमपर् ६३७ 
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म्रनाहृदयनान्दिन्यो विमदे मधुराख या । 

चारुरूपा! लुभनसो भालुषाणां स्मरता विसो ॥३१॥ 
हे प्रभु! मन और हृदयके आनन्दको पढानेवाले, मलनेमे मधुर, रूप- रंगावे मनोहर फू 

नुष्योके लिये विहिव ईं ॥ ३१ ॥ 

न तु दवणानसंभूता न देवायत्तनोङ्कघह । 

सनयत्पुष्टयुक्तु विवाइघु रइभ्छ च ॥ २२॥ 
विवाहादि पुष्टिपुक्त कायी आर सुरतादि एकान्त कायम ससान आर जीण देवस्थाना 
उत्पन्न हुए पुष्पाको नहीं लाना चाहिये ॥ ३२॥ 

गिरिसाहुदड सौम्या देवानाशुपपादयेत्‌ । 

प्राक्षता्थ्युक्षिताः सार्या यथायाग ययारद्धाते ॥३३॥ 


पदताय रक्षाक सुद्र तथा युगाधत फूलाका चांक अथवा उनपर जलकी छ।टफर यषयास्ञक 
अनुसार यथायाग्य दूबताआका प्रदान कर ॥ ३३ ॥ 


गन्धेन देवास्तुष्यन्ति ददनायक्षराक्ष खा; । 

नागा? सछुप भोगेन चििरेतेश्तु मालुया। ॥ ३४॥ 
देवगण फूलकी सुगन्धिसे प्रसन्न होते हें, यक्ष और राक्षस फुरको देखनेखे सन्तुष्ट होते 
वागण पूरी रीतिसे फुलोंको उपभोग छरनेसे प्रसन्न होते हैं, और मनुष्य लोग र 
देखन आर उपमाग इन ताज प्रकारक उपायब सन्तुष्ट छुआ करते ई ॥ ३४॥ 

स्यः मीणाति देवाम्चै ते प्रीता भावयन्त्युत । 

सकल्पासद्धा नत्याबावाप्सिता्च मनोरथः ॥ ३६ ॥ 
मनुष्य फूल अपण करके तत्काल देवताओंको प्रसन करता है; इसलिये प्रसन्न होके वे संदरप- 


सडू दवता अजुष्याका मनोरथ पपतक सहारे वद्धिव करते ई ॥ १७५ ॥ 


दवाः प्राणान्त सतत मानिता घआानथान्त च । 

अपञ्चातावधूताख निदृहन्त्यधमान्नरान्‌ ॥ ३६ ॥ 
दववुन्द प्रसन्न आर सम्मनित होनेपर मनुष्याको सदा प्रीतियुक्ता करते ह; बे सम्मानित 
शनपर अजुष्याका सम्मानयुच् करते इ; आर अवज्ञाव तथा अपहेलना झरनेपर वे अवज्ञा 
फरनेमाले अघम मनुष्यक्षो विय ही क्रोधामितै जला देते हैं ॥ ३३॥ 

अतङऊध्य प्रवद्याम धूपदानविधा फल्न । 

धूपाश्च ोवावधान्सावूनसाधूश्च निवोध से ॥ ३७॥ 
जब पूपदानका पाचिका फल भ॑ झहता हू । पूष यनक प्रचारक इ, उस्म उच आर गछ 
भा शत हे उबळ प्पान सासे सत्तो ॥ ३७ ॥ 


हँ 
घने, 


६३८ घदाथारतं [ दानघमंपच - दोपादिदानम्‌ 


निया जरलञ्ैव छूमिमशैच ते अथ! । 

इ्ठानिछो। मवेदुन्वरतन्ये चिस्तरत! श्वुणु ॥ ३८॥ 
गुग्गुळ प्रभृति वियासरी बने हुए एक प्रकारके धूपको नियास कडवे दे । काठ और अभिके 
संयोगसे निकाछे हुए धूपका नाग यारि दे और अष्टबन्थ द्रव्योमे बने हुए धूषछो छत्रि 
कहते इं, इस गभेदळे अनुपार धूप वीन प्र्वारदा दै । गन्ध इष्ट और अनिष्ट भेदसे दो 
प्रहार है, उसे मेरे समीप विस्वारपूवक सुनो ॥ ३८ 

निया सहुछकीयज्या देवानां दॉयिताइतु ते । 

शुग्युळुः भयरश्तेयां खसवेवाविति निश्वय। ॥३९॥ 
सल्लम्नी वामक बृक्षक्के रहित निर्यास धूप देयवार्जोको अत्यंत प्रिय होते हैं; सब विर्यासोंके 
पीच गुण्गुलु दी श्रेष्ठ ळे विथित हुआ है ॥ ३९ ॥ 

आयुशः कारिणां श्रा चक्षराक्ष मोगियात्र्‌ | 

दुत्याचा खछ्ुवाजख काका यव्य ताहूच ॥ ३० ॥ 
यक्ष, राक्षस और भोबियोके भोगणे लिये खारवान वस्तुओंके बीच अगर ही श्रेष्ठ है। 
देत्याको सल्ली तथा उसके सदश्च दूसरे बियास ही अमिलयित हूँ ॥ ४० ॥ 

अथ खजरखादीनां गन्यै। पार्थियदारयै) । 

फाजिवासयर्संयुच्तचैमेलुष्याणां विधीयते ॥४१॥ 
है राजन्‌ ! सजरस आदि गन्ध और देवदारुकी सुगन्ध फूली हुई महिकाप्रभृति फूलोंको 
अक्करन्द गन्थके सङ्ग मिलनेषर जो धूप बनता दै, वह मचुष्यांड लिये विहिव हे ॥ ४१॥ 

देवदानवभूनानां सथस्तुषिक्करः स्वत! । 

यऽन्यं बहारकारत छु सानुघाणाजात सखता। ॥४९॥ 
और देसा वर्णित है, कि वह देव, दानव तथा भूतोंको उत्तद्वाळ प्रीवियुक्त करता हे । इसके 
अतिरिक्त जो विहार-- ओजगात्रले उपपुक्त हँ, वे यजुष्यॉके लिये पिहित हैं ॥ ४९॥ 


य एवोका। सुमनला घदाने झुणहेतयः । 

घूपव्याप पारज्यासत एय प्रातवधना। i ३३ ॥ 
जन कारणांचे गुणसे फुल दान करना प्रशसिव दाता इ, उन्हांत चूप दान भा संतापजनक 
छुआ करता हे, ऐसा जायना चाहिये ॥ ४४ । 

दीपदावे प्रधद्यामि लयोगभद्युद्चपन्‌ । 

यथा येन यदा चेव प्रदेया चारकाच ते ॥ ४४ ॥ 
दीपक दान करनेसे जो उत्तम फल मिलता दै ओर जिय समयमे जिसके द्वारा जिस प्रहार 
जैसा दीपळ हाय करना चारियिः सह सी कहा उं) ७४॥ 


> 


झध्याय १०१ | अनुद्यासनपर्थ ६३२ 


ज्योलिस्तेज! प्रकाशश्ाष्यूध्यर्ग चापि वण्यते । 
प्रदान तेजलां तश्पाक्तेजो व्ययते सणा ॥ ४५ ॥ 
यह भी उहा जाता दै, छि दीप ऊर्ध्वगामी तेज हे दथा वह कान्ति और कीर्ति प्रदान करता 
है; दीप या तेज दानसे मतुष्योके वेजकी बुद्धि होती हे ॥ ४५॥ 
अन्ध तभस्तनिस च दाक्षिणाशंवशेच च । 
उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिदान पशश्यते ॥ ४९॥ 
अन्धकार और दक्षिणायन जन्धन्तम नामक नश्छ स्वरूप है; इसके विशद उत्तरायण प्रकाशमय 
है, इसलिये उचरायण श्रेष्ठ माना गया है; और दीपदानकी प्रशंसा की गयी है ॥ ४९ ॥ 
पत्मादूष्यगमेतत्त तअखबैच जेघअन। 
तस्भादूध्वगतेदाता 'भवेदिति विनिव्यथ/ ॥ ४७॥ 
दीपककी ज्योति उध्वंगामिमी और अन्धकाररूपी रोगको दूर छरमेसी दपा है, इस ही लिये 
दीपदान ऊध्येगति प्रदान करती है, इस विषयों ऐसा ही विश्वय है ॥ ४७॥ 
देवास्तेजस्थिनो यस्मा आवत; प्रकाशको । 
तामसा राक्षलाओति तरमाहीप! नदीयते ॥ ४८॥ 
देववुन्द तेजस्वी, कान्तियुक्त और प्रकाशमान होते हें और राक्षव अन्धडार प्रिय हैं; इसलिये 
दीपदान फरना उचित है ॥ ४८ ॥ 
आलोकदानाचक्षुष्माल्य आयुको 'अघेच्र; । 
धान्दरवा नोपटिंलेत न हरेज्ञोपनाशयेत्‌ ॥ ४९॥ 
अनुष्य दीपदाव ळरनेसे तेजस्वी नेत्रोसे युक्त भौर स्वयं ग्रथायुक होता है, इसलिये दीपदान 
करके उनके ब बुझावे, उठाकर अन्यत्र न ले जाय और नष्ट नहीं कोर ॥ ४९ ॥ 
दीपहतो अवेदन्धस्ममोगातिरखुप्रणः । 
दीपप्रद। स्वगलोके दीपमाली बिराजते ॥७५०॥ 
जो पुरुष दीपक हरता है, वह अन्धा होता है, भीहीय दोता है, तथा उसञ्जी उत्तय प्रभा 
बही रहती और दीपक दान करनेवाला स्वर्भलोळगे दीपपालाकी माति विराजता है ॥६०॥ 
इविषा प्रथ! कल्पो हिगीयश्हयोषधीर खै । 
वसामेदोस्थिनिर्यासेने कावे! पुष्टिसिच्छता ॥६१॥ 
तसे युक्त दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीजा है; विल, अरणो और ओपधिर्योकि 
तेढसे जलाकर किया हुआ दीप दान दवितीय भेणीला है। जो मलुष्य पुश्टिकी कामना करता 
है, उल्ले उचित है, कि चमी, भेद और हडिपॉसे निकाले हुए तेल शोर विर्या्फे दारा 
कभी दीपक नही हाये प ५ १ ॥ 


^ 


९४० महाभारत [ दानघर्मपर्वे ~ दीपादिदानम्‌ 


गिरिप्रपाते गहने चेल्यस्थांने चतुष्पणे । 
दीपदाता अवेन्निएर्थ थ इच्छेदुशूतिभात्यमन! ॥५९॥ 

जो अपने ऐश्वयकी अभिलाप करता है, उसे पहाडळे झरने, बन, देवताओंके मंद्रिमें और 

Do “ys 


योहारॉमे सदा दीप दान करमा चाहिये ॥ ५३ ॥ 


छुलोइथोती बिश्युद्धात्या प्रकाशत्वं च गच्छति । 

ज्योतियां चैव सख्ालोक्यं दीपदाता नर! सदा ॥ ५३ ॥ 
दीपदाता सदा कुलप्रदीप, पवित्राचिच और श्रीसम्पन्न होके प्रकाशित होता और उसे ज्योति- 
गंणोंके सच्या लोळ प्राप्त होते हें ॥ ५३ ॥ 

यलिकमंशु वद्ष्यानि गुणान्क्शफलोदयान । 

देयथक्षारगडणां भूतानासथ रक्षसास्‌ ॥ ५४॥ 
देव, यक्ष, नाग, महुष्य, भूत और राक्षसाँके बलिकर्मफे विषयमै कर्मफछ उदय होनेसे जो 
उत्कर्षता प्राप्त होती है, उसे कहता हूं ॥ ५४ ॥ 

येथा नाग्रचुजो विप्रा देवघातिथिबाछकाई । 

राक्षसामेय तान्विद्धि विधेषद्कारमइलान ॥ ५५॥ 
ब्राह्मण, देवता, अतिथि बर वालकवृन्द जिनके गुद्रसँ अगाडी ओजन नहीं करते, उन युक्त 
लयाँगलिक ढोगाँछो राक्षस जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 

तस्मादग्र प्रथच्छल देवेभ्यः प्रतिपूजितज्ञू । 

शिशा प्रणत्तरवापि इरेडलिपतनिद्रल! ॥ ५६९ ॥ 
इसलिये देवताओंकी पूजा करके, तथा सावधान ओर थाछस्यरहित होके मस्तक बुकर 
प्रणाम करे और अनका अग्रभाग प्रदान करना योग्य है ॥ ५९॥ 


गद्या हि देयता नित्ययाशशन्धि यहात्सथा । 

बाहयाययागन्तया येडन्ये थक्षराक्षक्चपन्नयाः ॥ ९७॥ 
ळारण यह है कि, देवता गृहस्थ मनुष्यक्षी बलिको सदा स्वीकार करते और आझीर्वाद देते 
हैं; आगन्तुक अतिथि और यक्ष, राक्षस, नाग उसके गृहमे आनेसे शंधित होते हैं ॥५७॥ 

इलो देन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा । 

ते प्रीता प्रीणयन्त्यतानायुवा थासा धने! ॥५८॥ | 
देवता ओर पितर लोग इस ढोकम दो हुई हव्यकब्य वालिके द्वारा जीवन धारण करते हैं, 
वे प्रसन्न होके दाताको आयु, यक्ष और घनझे सहारे सन्तुष्ट किया फरते हैं ॥ ५८ ॥ 


अध्याय १०१ ] अनुशासनपथे ६४१ 


बल क at 


घलयः सह पुष्पेस्लु देघानामुपहारयत्‌ । 

दर्िद्रप्लयुला। पुण्या! सुगन्धाः प्रियदशना। ॥ ५९॥ 
दही दूध युक्त, पवित्र, सुगन्धित ओर उत्तम फूलोंखे सुशोभित बालि देवताआंको अपण की 
जाय ॥ ५९॥ 

कार्या रुघिरमाँ साढ्या बल्यो यक्षरक्ष सामू । 

सुरासवपुरस्कारा लाजाछुपनभूषताः ॥ ३० ॥ 
यक्ष और राक्षमोंको रुधिर और मांसयुक्त बाले कोइ अर्पित करते हॅ; उच्च सारी वलिको 
सुरा, आसब आर धानका लावास विभूषित करते ह॥ ६० |) 


एगानां दयिता निस्य पद्मोत्पलविभिश्विता। । 

तिलान्गुङसु संपश्चान्भूतानासुपहारयेल्‌ ॥ ६१ ॥ 
पद्मोत्पलमिश्रित बलि नागोंको प्रिय होती दै । गुडयुक्त तिळ भूवोंको उपहार देवे ॥ ३१ ॥ 

अग्रदाताग्रभोगी स्थाहलवणसमन्वित! । 
| तस्मादग्रं पथच्छेत देवेभ्यः पतिएूजितम्‌ , ॥६९॥ 
जो मनुष्य देवता आदिको पहले बलि अपण करके भोजन करता हे, वह उत्तम सोगसस्पनम, 
बरबान्‌ और वर्णयुक्त होता हे; इसलिये देववाओडी पूजा करके अनक्ष अग्रमाथ प्रदान 
करे ॥ ६२ ॥ 

ज्वलत्यहरहो वेदम याश्चास्य गइदेवता; । 

ता! पूज्या सूतिकासन प्रखलायप्रदाथिना ॥६४९॥ 
गृहकी अधिष्ठात्री देवियां घरको रात दिन प्रकाशित झरती रहती हैं, इसलिये ऐश्वयकी 
कामना करनेवाला मनुष्य उन्हे भोजनका प्रथम भाग प्रदान करके उनकी पूजा करे ॥९४॥ 

इत्येतदसुरेन्द्राय काव्य! प्रोवाच भागव! । 

सुवणाय मनु! प्राह सुवणा नारदाय य ॥ ३४ ॥ 
भृगुनन्दन शुक्राचायने असुरेन्द्र बालिसे यह सब कथा कही थी। मनुने सुवर्णे, उस सुवणेने 
नारदसे कही थी ॥ ६४ ॥ 

नारदोऽपि मयि प्राह रुणानेतान्यहाद्यते । 


स्वमप्येतद्विदित्वेह सवमाचर पुश्नक ॥ ९५ ॥ 
इति धीमहाभारते अनुद्यासनपवाणि एकोत्तरदाततमो५*्यायः ॥ १०१ ॥ ४२५१ ॥ 
आर नारदने मेरे समीप इन गरगोळे साहित यह सब फलका विषय फहा था । हे महातेजस्वी 
पुत्र | तुम भी यह सब मालम करके ऐसा ही आचरण करो ॥ ६५ ॥ 


महाभारतके अचुज्ञासनपर्वमे एक सो एकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१ |) 8२५१ ॥ 


८१ ( घ, सा, खनु, पर्व ) 


६४३ त्रदाभरत [ दामघमंपर्य - पुष्पादिदानफलम्‌ 


१ १०९ ४ 
युचिष्टिर उचाच-- 
शुनं भे भरतश्रेछ पुषपधूपपदाविनाम्‌ । 
फलं बलिविधाने च तदू अयो चक्‍तु भहींसि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ | येने फूल, धूप, प्रभुति दान करनेवालोंका फल सुन लिया; 
अब बलि समर्पण विधानका जो फल दै, यह विषय आपको फिर कहना योग्य है ॥ १॥ 
धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तयेव च । 
यलयश्च किमथे चै क्षिप्पन्ते ग्रहमेत्रिमि! ॥ ९ ॥ 
धूपदान आर दीपदानका फल ज्ञात हुआ । किप लिये गृहस्थ लोग पलि दिया करते ईँ ? 
इसे विस्तारपूर्वेळ वर्णन करिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
अचाप्युदाइरन्तीमसिति हासं पुरातनश । 
नहप प्रात सवादलगप्त्यस्य खगास्तया ॥ रे 
भीष्म नोले= प्राचीन लोग इस पिषयर्म जगस्त्य, भूपु आर नहुषे संवादयुक्त यह पुरातन 
इतिहास कहा करते ई ॥ ३॥ 


नहुयी हि सहाराज राजाच; सुमहातप!) । 
देवराज्यमनुप्राप्त सुकुवेनेद कमणा ॥४॥ 
हे महाराज ! अद्दातपस्पी राजि बहुपने इस लोकमें सुकृत कर्माचे देवराज्य पाया था ॥४॥ 
लच्चापि प्रयता राजन्नहुषखिदिवे वतन । 
सालुपीओअय दिव्याश्च कुर्पाणो विविधा किया! 1७१४ 
हे राजन्‌ ! वहां स्वर्गमे रहकर भी पवित्र चित्त राजा नहुप दिव्य और मानुष विविध 
क्रियाएं करते थे ॥ ५॥। 
माचुष्यस्तच सवा! स्म क्ियास्तस्थ महात्मन! । 
प्रवृत्ास्त्रिदिये राजन्दिव्याखेच सनातनाः ॥ ६॥ 
हे महाराज | उस महात्या राजाची सब मानुषी क्रियाएं तथा दिव्य सनातन क्रियाएं उस 
स्वगेके वीच निने लगी ॥ ९ ॥ 
अग्निकायोणि तमिध! कुशाः सुमनसस्तथा । 
बलयख्चान्नलाजाजिधूपन दापकम च ७h 


अस्राय, समिथा, कुग्मा, पुष्प, अन्न तथा लाबाक्री चलि, धूपदान तथा दपदान 
ग्रम ॥ ७॥ 


~ 


झच्याय १०२ ] मनुज्यासवपवं ६४ 


सयै तस्थ गुहे राज्ञः प्रावतेत महात्यन; । 

जपथज्ञान्मनोयज्ञांस्िदिवेऽषि चकार छ! ॥८॥ 
सब कार्य उस महानुभाव राजाके घरमें होने ढगे; पह सुरपुरमे भी जपयक्ष और मनोयज्ञ 
करते थे ॥ ८ ॥ 

देवतान्यचर्थश्वापि विधिपत्स खुरेश्धर। । 

सवोण्येव यथान्यायं यथथापूर्वअशिडिय.., ॥९॥ 
है अरिन्दम ! बे देवताओंके राजा नहुष सभी देवताओंकी विधिपूर्वक पहले जैसी यथोचित 
पूजा करते थे ॥ ९॥ 

अथेन्द्रस्व भविष्यस्यादहकारस्समाविशत। | 

सर्वाश्वैव नियास्तस्थ पर्थहीयन्त पते ॥ १०॥ 
अनन्तर “ भ इन्द्र हुं” ऐसा जानके वह अहङ्कारयुक्त हुवा । हे महाराज | उसके अभिमान- 
युक्त होनेपर उसकी सब क्रियाएं नष्ट हुई ॥ १०॥ 

स ऋषीन्वाहयामास वरदानमदान्वितः | 

परिहीनकियश्चापि दुबलत्वछुपेणिवान्‌ ॥११॥ 
उसने वर पाके मतवाला होकर ऋषियोंकों अपनी सवारी ढोनेये प्रवृत किया ओर क्रिपाराहित 
होके अत्यन्त निवळ होने लगा ॥ ११ ॥ 

तस्य याहथत! कालो सुनिखुख्यांस्तपोघनान । ' 

अहंकाराभिभूतस्थ खुपहानत्यवतेत ॥ १२॥ 
उसळे अहंकारयुक्त होके मुख्य तपस्वी क्रषियाँको अपने वाहनमें जोतते हुए बहुत समय 
व्यतात हुआ 1 १४१ ॥ 

अथ पयायका ऋषीन्वाइनायोपचक पे । 

पथायद्वापयगरत्यस्थ समपद्यत भारत ॥ १३ ॥ 
है भारत ! अनन्तर बह पर्यायक्रमसे सब ऋषियोंकी सवारी ढोनेळे लिये नियुक्त करनेमें 
उद्यत हुआ; कालक्रमते अगस्त्य मुनिका समय उपस्थित हुआ ॥ १३ ॥ 

अधागस्य महातेजा भगुनेह्मविदां चर) । 
अगस्त्यमात्रमस्थ ब सञ्जुपेत्यदभञ्नयील्‌ ॥१४॥ , 
अक्षवादियोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी भूगु उस समय अगस्त्ये आश्रममें आळे यह वचन बोले ॥१४॥ 

एवं वयमसत्कारं देवन्द्रस्थास्थ ठरते? । 

नहुषस्य कमथ व मषयास अहाझुने १६॥ 
गी ह हम इस नाचबुद्धि देंबेन्द्र नहुपके ऐसे अत्याचारको किस लिये सह 

१॥ १५॥ 


६४४ भद्दाभारत [ दानधर्मपर्व - पुष्पादिदानफंलम्‌ 


अगस्त्य उवाच 
कथमेष मया शक््या। शाव्ठुं यस्य महाछुने । 
वरदेन यरो दत्तो भवतो विदितश्च स! ॥ १६॥ 
अगस्त्य पोले- दे धुनिवर ! बरदाता प्रजापति ब्रह्माने जिसे वर दिया है, में उसे किस 
परदार झाप देनेमें समर्थ होऊंगा ? आपसे भी यह जानते हैं ॥ १६ ॥ 
यो मे हृष्टिपर्थ गच्छेत्स भे बढ्यो अवोदिति । 
इत्यनेन यरो देवाद्याचितों गच्छता दिवम ॥ १७॥ 
जय वह स्वर्गमें जाने लगा, तच प्रजापातिके समीप इसने यह बर मांगा था, कि 
देखूं, बह मेरै बशमें हो जाय ॥ १७॥ 
एवं न दधः स अया असत्या च न संशय$। 
न्थेनाप्युषिसुख्येन न झापतो न च पातित! ॥ १८ ॥ 
स ही निमिच इसे भने अथवा तुमने दग्ध नहीं किया है । यह निःसंदेह है । तथा अन्य 


४४१.) सा > 


इसा श्र अपिच उस शापंत तथा स्व्गंघे च्युत नहीं कया है ॥ १८ ॥ 


सुतं चेव पानाय दत्तमस्मे पुरा बिभो । 
महात्मने तदर्थे च नास्माभिचिनिपास्यते ॥ १९ ॥ 
हे विभो | मद्दाचुमात्र पितामहने पहले खमयम इसे पीनेके लिये अमृत दिया था, इस ही 


~ ~ Ea A २ ड्ड 


निमित्त हम उसे स्वग नाचे ग्रिरानेम असमथ हुए इ ॥ १९॥ 


भायच्छत वरं देव; प्रजानां दुःखकारकम्‌ । 

ह्विजेष्वधलयुक्तानि ख करोति नराधमः ॥ २०॥ 
प्रजापतिने इसे प्रजाजनोंके लिये दुःखकर वर दिया है, इसीसे यह पुरुषाधम भाह्मणॉके 
पिषयर्मे अधमंयुक्त व्यवद्दार करवा है ॥ ९० ॥ 

अन्न यत्पाप्तकाल नस्तदूत्राहि वदतां घर । 

भवाव्याप यथा ब्रयात्कुबामहि तथा वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे वक्तुवर ! उच्च विषयमें हम लोगोळे लिये जो समय उपस्थित हुआ है, आप उपे ही 
कहिये, आप जेसा कहेंगे, हम निःसन्देह घेसाही करेंगे || २१ ॥ 

भुगुदवाय-- 

पितामइनियोगेन नवन्तमहमागत! । 

पलिकतु बलबाते नहुष दपमास्थिले ॥ २२॥ 
शृणु बोढे- अईकारखे मोहित बलशाली नहुपके प्रतिकार करनेके लिये में पितामह ब्रह्माकी 
आज्ञानुस्ार आपके समीप आया हूं ॥ २२॥ 


“में जिसे 


अध्याय १०५ ) झनुळासनपर्य दृप्‌ 
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अद्य हि स्या खुदुबुद्धी रथे योदयाति देवराडू । 

अद्ेबस्द्छुद्छत्तं कारष्यशनन्द्रमाजस्ा ॥ २३॥ 
बहु नीचबुद्धि देवराज आज आपको रथये नियुक्त करेगा; म॑ आज ही इस स्वेच्छा चारीको 
निज वेजके प्रभावख इन्द्रपदसे भ्रष्ट करूगा ॥ ९४ ॥ 

अथेन्द्रं स्थापयिष्यामि पहथतस्ते दातकतुभ्‌ । 

सचाल्य पापकक्षाणमिन्ड्रस्थानात्सुदुमतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
में आज ही आपके सम्मुखमे उस अस्वन्त नौचबुद्धि पापीको इन्द्रपदसै पृथक करके शतकतुफो 
इन्द्रपद्पर स्थापित करूँगा ॥ २४ ॥ 

अय चासौ कुदेवैन्द्रस्त्वाँ पदा घर्षोथेब्यति । 

दैवोपहतावित्तत्थादात्मनाशाय मन्दधी$ ॥ ३६ ॥ 
आज ही वह मन्द्चुद्धि नीच देवराज नहुप देववशसे अपने ही विबाशदे लिये पावसे तुम्हें 
प्रधषिंत करेगा ॥ ९५ ॥ 

व्युस्कान्तधमे तमए घषणानाषितों शशा । 

आइेमवस्याते रुघा शषप्य्य पाप हूजद्रहम ॥ २६॥ 
में आपके प्रति किये जये अत्याचारसे अत्यन्त क्रोधित होके उघ बिधमी हिजद्रोही पापीको 
क्रोधवशसे “ सप हो जाओ ” कहके शाप दूंगा ॥ २६ ॥ | 

तत एनं सुदुबुद्धि थिक्शाग्दाभिइलस्वियश्ष्‌। 

धरण्यां पातयिष्यामि प्रक्षतस्ते महाझुने ॥ २७ ॥ 
दे महामुनि ! अनन्तर चारों ओरसे घिकूशब्दसे श्रीहीन हुए उस अत्यन्त दुबुद्धि राजाको 
आपके सम्मुखमें ही पृथ्वीपर गिरा दूंगा ॥ २७॥ 

नहुषं पापकर्माणमैश्वयेबलमोहितस । 


| यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतास्ग्यइँ सुने ॥ १८ ॥ 
द गुनि ! ऐश्वयचलख मोहित पापी नहुषको जिस प्रकार करनेके लिये आपको जैसी रुचि 


होगा, म बसा ही करूंगा ॥ २८ ॥ 
एवसुक्तस्तु खुगुणा मेत्रावरणिरव्यथ! । 
अगस्त्य; परम्नप्रीतों बभूव विगतज्यर? ॥ २९ ॥ 
हात महाभारत अनुशासनपर्वणि हथधिकशततमोइईध्यायः ॥ १०३ ॥ ४२८० ॥ 


मत्रावराणे अविनाशी अगस्त्य मुनि भूगुका ऐसा बचन सुनके परय प्रसन्न जोर चिन्ता रहित 
हुए ॥ २९ ॥ 


मदाभारतक भनुशासनपचतस एक खो दोवां अध्याय लमा ॥ १०३ ॥ 8२८० ॥ 
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दार्थ स्र वं विपन्नश्च कय थे पातिता झवि । 

व्यं 'वाबिन्द्रता प्रापस्तद्गवान्वच्स्ठु दाति 1१॥ 

युधिष्ठिर बोले- राजा नहुष दिस प्रकार विपदूग्रस्व हुए ? किस प्रकार पृथयीपर शिराये 

ये ? दिख तरह इन्द्र्म पदे भ्रष्ट हुए ? यह विषय आपकी वणन छरना योग्य दे ॥१॥ 
शाम उवाच 

एवं तयो) संघदतों। फ्रियास्तस्थ बहात्मनः । 

सा एयाभ्ययर्धन्स या दिव्या याच मासुया) ॥९॥ 


भीष्म बोले- अगस्त्य और भूगुळे इरा प्रकार वार्तालाप करते रहनेपर महात्मा नहुष राजाके 
घरमें दिव्य और मनुष्य काय हो रहे थे ॥ २॥ 

तथेव दीपदानानि खर्यापकरणानि च । 

घलिकम च यचान्यलुल्सेकाः्च एयण्यिधा1 । 

सर्यारतस्य समुत्पन्ना देवराज्ञो घदात्मन ॥३॥ 
दीपदान, सव सामग्रियोले युक्त अन्नदान, बलिकरम तथा पृथक पृथक रीविधे दूसरे सष 
स्वान-अभिपेक छार्य प्रच ये । महानुभाव देवराज बहुष पे सव कार्य होते थे ॥ ३ ॥ 

देवलोके दलोकि व खदायारश बुचे। स्वाः । 

ते चेद्भवन्ति राजेन्द्र ऋष्यन्ते यइसे घिन; । 

धूपप्रदनेर्दीपेञ्च बबस्कारैस्तयैय 'ब ॥ ४ ॥ 
देवलोक और मनष्यलोळ्ये विद्वानोंने जो तव सदाचार वर्णित किये ई, हे राजेन्द्र | यदि 
वे साघुसम्मव सदाचार गृहस्थके बरमें पूर्ण हो, वो वे गृहस्थ मनुष्य समृद्धिपुक्त होते ६। 
धूपदान, दीपदान ओर देवताओंको नमस्कार आदिधे गुहस्य उन्नविशील होते ६ ॥ ४ ॥ 

था सिद्धस्य चान्नस्य द्विज्ञायाओं प्रदीयते । 

यलयश्ष गुदोदेश अतः प्रीयान्ति देवता; ॥५॥ 

जेते त्राह्मणक्ो सिद्धान्नका अग्रमाय प्रदान किया जाता है उसी प्रकार शुहे देवताको अनन 


~ 


वलि देनेखे देववन्द प्रसन्न होवे हैं ॥ ५॥ 

यथा च शुहिणस्तोषो अवेद्धै बलिकमणा 

तथा शतजुणा प्रातदयताना स्य जायत ॥ दे ॥। 
वालिकम करनेपर गइस्थ पुरुष जितना सन्तुष्ट होता है, देवताको उससे गे गुनी अधिक 
प्रीति हुआ ळरती दे ॥ ६ ॥ 


झध्याय १०२ ] भयुक्यासनपलु ६४७ 
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एवं घूपप्रदार्म च दीपदानं च खाघवः । 
प्रशासन्ति बबस्कारेयुक्तव्ाह्मणुणावइ्च ॥७॥ 


इमलिये साधु पुरुष अपने लिये लाबदायक नगस्कारयुक्त धूपदान ओर दीपदाबकी प्रशंस 
किया करते ई ॥ ७॥ 
सनानेनाद्वि्च यत्कं निघते वै विपश्चिता । 
नयस्कारप्रयुक्तन तेन प्रीयन्ति देयता! 
गुहाश्च देवता? सवा? प्रीयन्ध विधिनाचिता! ॥ ८ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष पवित्र जलने स्यान करके देवता आदिळे शिये नमर्डार पूव जो तपण आदि 
कप फरते हे, उससे देवबुन्द प्रसन्न होते हैं । घरसे सव देवता विथिपूवळ पूजित होनेपर 
प्रसन्न होते हं ॥ ८ ॥ 


इत्येतां बुद्धिनास्थाच नहुषः स बरेश्वरई । 

सुरेन्द्रत्वं अहत्पाप्यथ कुतवानेतददृखुवस ॥९॥ 
राजा नहुपने इस ही निमिच ऐसी बुद्धि अमलम्बन करके महत्‌ सुरेन्द्र ख पाठे भी अदभुत 
रीतिले पूर्वाक्त पुण्य दायांको चाळू रदखा था ॥ ९॥ 


करयचित्त्वय कालस्य नाग्यक्षव उपस्थिते । 

स्वभेलद्वज्ञाथ न चकारेतदीदशम्‌ ॥१०॥ 
कुछ समयके अनन्तर भाण्यक्षयक्षा सवय उपस्थित होनेपर, पूर्वोक्त सव कार्याळी जबदेछना 
करके वह इद प्रकार पुण्यकर्माकी नहीं करते थे ॥ १० | 


तत्र स पारहाणाऽसूत्छुरन्द्रा वालळपंत! । 
धूपदीपोदकयिथि च यथाबच्चक्वार ह । 
ततोऽस्य यज्ञविषयो रक्षोसिः पर्थघाऽ्यत ॥ ११ ॥ 
अनन्तरं पह दुपन्द्र हॉक चलिकमास शहत हुए आर धूपदान, दीपदान तथा जलदानको 


९५ च. ह 


विवृद्धा यथावत रातद पालन करनेम विरक्त रहे; अन्तमं उनके यज्ञस्थान्न राक्षस छाग 


~ 


विचरने लगे ॥ ११ । 

अधागस्त्यञ्चपिश्र्ठ याएनाचाञुइाथ छू । 

हम सरश्वतीकूलात्स्ययज्ञिव अहाथलः ॥१२॥ 
अनन्वर उस महाबली राजाने गर्वित होकर सुस्झरावे हुएसे सरस्तवीके तटसे अगस्त्य महर्षि 
सवारी छे चलनेके लिये शीघधदी बुलाया ॥ १२ ॥ 
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ततो थृषमदातेजा मैस्ञावशाणिमत्नपीय्‌ । 

निभीलयस्य नयने जटा चावच्चिशानि ते ॥ १३॥ 
तब महतेजस्यी भृगु बैत्रावरणपुत्र अगत्स्यसे बोले- में अवतत तुम्हारी जटाके बीच प्रेत 
रू, तबतळ तुम अपने नेत्र मूंद रकखो ॥ १४ ॥ 

स्थाणुभूवल्य तस्याथ जटा! प्राविशदच्युत! । 

जग स सुमहातजा। पानाय डपस्य ए ॥१४॥ 
यन्तर अभस्त्यके पर्वतकी भांति अचलभावखे स्थित होनेपर अच्युत मद्दातेजस्पी भुगुने 
राजा नहुपको सवख च्युत झरनेळे लिये उनकी जटाये प्रवेद्ष किया ॥ १४ ॥ 

तलः झा देवराट्‌ प्राप्ृस्तस्तरिं घाइचाय ये । 

तत्तोऽगस्स्थः सुरपर्ति पाक्यमाह विशाँ पते ॥१५॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर देवराज नहुपने सवारी ले चलनेके लिये थगरत्य घुनि्ञो पाया, तव 
जगस्त्यने सुरपतिस कहा ॥ १५॥ 

योजयपरवेन्द्र मां क्षिपं कै च देश वद्ामि ते । 

यत्न वध्यसि सञ्च स्वां नयिद्यासि सुराधिप ॥ १६ ॥ 
हे सुरराज इन्द्र ! मुझे शीघ्र सबारीमें नियुक्त करो और कहो में तुम्हें ड्विय्य स्थानपर ले 
पल ? हे देवराज ! आप जहां कहो, यहां ही में आपको ले चळूंगा ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास ते खुनिस्‌ । 

व्रगुस्तस्य जटासँस्थो घभून हृषितो भरम ॥ १७॥ 
नहु्षने अगरत्यका वचन सुनक्षे उन्हें सवारीमें नियुक्त किया; यह देख भृणु उनकी जदामें 
रहके अत्यन्त हर्षित हुए ॥ १७ ॥ 


न व्यापि दशोन तद्य चकार स खयुस्सदा। 

यरदानप्रज्रायज्ञो नहुपस्य यदात्मनः ॥ १८॥ 
बह महानुभाव नहुपके पर पानेका प्रभाव जानते थे, इसलिये उस समय भृगु उनके नेत्रके 
सामने नहीं हुए ॥ १८ ॥ 

न चुकोप स चागस्त्यो युक्तो पि नहुषेण वै । 

तं तु राजा प्रतोदेन 'वोदयाजास भारत ॥ १९ ॥ 
नहुपने जव अगत्स्यको सवारीम नियुक्त किया, वव भी वह उनपर कुद नही इए । है भारत! 
राजा नहुषने उन्हे कोडेसे मारझर हाँकना तुरू किया ॥ १९॥ 
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न चुकोप स धमात्मा तत; पादेन देवराट्‌ । 

अगस्त्यस्य तदा कुद्धा वामनाभ्यहनाच्छर। ॥ २० ॥ 
उसपर भी वह थमांत्मा क्रुद्ध न हुए, अनन्तर देवराजने क्रुद्द होक उस समय अगस्त्यके 
सिरपर बाई लात मारी ॥ २० ॥ 

तस्मिञ्शिरस्थभिहते स जटान्तर्गतो सुसु} । 

शशाप घलवत्क्रद्धो नहुष पापचेतसम्‌ ॥ २१ ॥ 
अगस्त्यके सिरपर लात मारनेसे उनके जटाक भीतर बढ हुए शृगुने अत्यन्त क्र होकर 
उस पापबुद्धे नहुषका झाप दिया ॥ २१ ॥ 

मुरुवाच-- 

यस्मात्पदाहन! ऋधाच्छिर्तीमं महामुनिस्‌ । 

तस्मादाशु महा गच्छ सपा सूत्वा सुछुसत ॥२२॥ 
भृगु बोले- रे नीचबुद्धिवाले ! तूने क्रोधके वश्चमं होकर इस महामुनिके लिरपर लात मारी 
है, इसलिये शीघ्र दी तू सर्प होकर एथ्वीपर चला जा ॥ २२॥ 

इत्युक्त। ख तदा तेन सपा सूत्वा पपात ह । 

अहष्टनाथ भृगुणा सूतल भरतषंन ॥ २३ ॥ 
हे भरतषम ! उस समय नहुष अगोचर भुगुके दाश इस प्रकार झापयुक्त होके सप होकर 
पृथ्वापर पातत हुए ॥ २३ ॥ 

अशु हि यदि सोऽद्राक्षी्ञहषः एयिवीपते । 

न स झाक्तोऽमविष्यद्ठे पालने तस्य लेजसा ॥ ९४॥ 
हे महाराज ! यदि नहुष उस समय भूगुळी देख लेते तो वह निज तेजसे उन्ह स्वस ना 
गिरानेमं समथ न होते ॥ २४॥ 

स तु तस्ते! प्रदाने तपोसिनियमेस्तथा । 

पतितोऽपि महाराज चूतले स्खृतिमान भूत्‌ । 

प्रसादयामास सगु शापान्तो न अवादात ॥ ९५ ॥ 
हे महाराज ! राजा नहुष पृथ्वीपर गिरके भी पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दान प्रदान करने तथा 
तप-नबेयमळ सहार अपनी पूब जन्मकी स्मृतिशक्तिसे युक्त थे; मुझे मिले हुए शापका अस्त 
होना चाहिये, ऐसा कहकरके भृगुञ्गो प्रसन्न करने लगे ॥ ९५ ॥ 

सतोऽगस्ह्यः कृपाविष्ठ। प्रासादथत ले भुणुम्‌ । | 

शापान्ताथे महाराज स घ प्रादात्कूपान्वितः ॥ ३६ ॥ 
है महाराज ! अनन्तर अगस्स्यने कृपायुक्त होके झापका अन्त करनेके लिये भूगुको प्रसन्न 
किया; उन्हाने कृपाल हाके क्षापान्तझा नियम कह दिया ॥ २६॥ 
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राजा युषिछिरो नाम भविष्यति कुरूद्वह! । 

स त्वाँ मोक्षयिता शापादित्युक्त्वान्तरघीयत ॥ २७ ॥ 
भृगु बोले- तुम्हारे कुलपे युधिष्ठिर नामक एक कुरू वेशधर राजा होगा, वहीं तुम्ह शापसे 
मुक्त करेगा; इतना कहके भुगु अस्तद्धांन हुए ॥ २७ ॥ 

अगस्त्योऽपि महातेजाः कृत्या कार्य शतकतो। । 

स्वमाश्रमपदं प्रायात्पूज्यमानो द्विजातिमि। ॥ २८॥ 
महातेजस्वी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रदा कार्य पूरा करके दविजातियासे पूजित होके अपने 
आश्रमपर गये ॥ २८॥ 


नहुषोऽपि त्वया राजंस्वस्माच्छापात्तसुद्‌ घृतः । 

जगाम त्रद्म खदन पदयतस्ते जनाधिप ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! नहुषका तुमने भी उस शापपे उद्धार किया दै । हे प्रजानाथ ! नहुष तुम्हारे 
सम्मुखम ही ब्रह्मलोकमें गये हैं ॥ २९ ॥ 

तदा लु पातयित्वा त नहुषं भूतले शण! । 

जगाम ब्रद्म सदन त्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ ॥ ३०॥ 
ठस समय भृगु नहुपको एथ्वीपर गिराके ब्रह्माके स्थानमें गये और उन्हें सत्र वृत्तान्त 
सुनाया ॥ ३० ॥ 

लत) शाक्रं समानाय्य देवानाह पितामह! । 

वरदानान्मम सुरा नहुषा राज्यमाझ्चवान्‌। 

स चागस्त्येन छुद्धेन अंशितो भूतले गत; ॥ ३१॥ 
अनन्तर ब्रह्मा देवराजो घुढाके देवताओसे बोले, हे देवगण ! मेरे वरदानसे नहुपने देवराज्य 
पाया था; बह क्रुद्ध अगस्त्यके दवारा भ्रष्ट होके पृथ्वीपर गया दे ॥ ३१॥ 

न च शाक्यं विना राज्ञा सुरा वत्तेयितुं कचित्‌ । 

तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
हे देवगण ! राजाळे विना किसी स्थानमे कोई वास नदीं कर सकता; इमलिये पाकश्चाऽनको 
तुम लोग फिर देवराज्यपर अभिषिक्त करो ॥ ३२॥ 

एवं संभाषमाणं तु देवाः पाथं पितामहम्‌ । 
एवमरित्वति संहृष्टाः प्रत्यूचुस्ते पितामहम्‌ ॥ ३३॥ 
हे कुन्तीपुत्र | देवता ओने ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त इर्पित होकर * एवमस्तु ? कहके 
उनकी बात स्वीकार की ॥ ३३ ॥ 


अध्याय १०४ | भनुशासनपर्य दपर 


re 


सोऽमिषिक्तो भगवता देवराज्येन बासव! | 


ब्रह्मणा राजशादूल यथापूर्व व्यरोचत ॥ ३४ ॥ 
है उपवर ! इन्द्र भगवान्‌ बक्षाके द्वारा देवराज्यपर अभिषिक्त होके पहलेकी भांति विराजमान 
हुए ॥ ३४ ॥ 

एवमेतत्पुरावृत्त नहुषस्य व्यतिक्रप्रात_ । 

सच तरव सासद्धा नहुषः कमान! पुन; ॥ ३५ ॥ 


पहले नहुपके विषयमे व्यतिक्रम होनेसे ऐसी घटना हुई थी, उन्ह पूर्वोक्त दीपदान आदि 
पुण्य कमोंके सहारे पूरी रीतिसे सिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ ३५॥ 

तस्माहीपा! प्रदातव्याः साथ चै णहमाचिसि) । 

देव्यं चल्चुरवाप्नोति प्रेत्य दीपप्रदायक। । 

पूणचन्द्रप्रताकाशा दापदाश्च भवन्त्युत ॥ ३६॥ 
इसलिये गहस्थ पुरुषको सब्ध्याके समय दीपदान झरना उचित हे । दीपदान करनेवाला 
मनष्य परलोकर्म जाके दिव्यनेत्र पाता हे दीपदान करनेवाले मनुष्य पूणचन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ होते ईं ॥ ३९ ॥ 

यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलते तावती! समा; । 

रूपवान्धनवांञ्चापि नरो अयति दीपदः ॥ ३७॥ 

हात धामदाभारते मनुशालनपवाणि ऽ्याचकशततम्राऽष्यायः ॥ १०३ ॥ ४२१७ ॥ 


जितने पलकॉक [सरततरक दापक जलत इ, उतन बषपयन्त दापदान करनवाला मनुष्य 
रूपवान तथा बान दाता ह ॥ ३७ ॥ 


महाभारतके अनुझासनपर्वप्रं पकसो तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ४३१७ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
ब्राह्मणस्वानि ये मन्दा हरन्ति भरतषभ । 
टुशंसकारिणो सूढा। क त गच्छन्ति भानवा! ॥१॥ 
दावार बाले- दै भरतश्रष्ठ ! जो नोचरम करनेवाले मन्दबुद्धि मूढ मनुष्य ब्राह्मणक घन 
हरते इं, वे किस लोकमें जाते हैं ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच~ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चण्डालस्य च संवादं क्षत्रबन्योत्य भारत ॥२॥ 


भीष्म बोले- है भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमे किसी क्षत्रिय बंधु ओर चाण्डालके 
संबादयुक्त पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ 
के 


देण्‌ वद्दाभाएत दीबचमपर्व ~ परह्मस्वद्रणम्‌ 


राऊझन्य उवाच--- 
छद्वस्ूपोऽसि चण्डाल बालवच विचेष्टसे । 
श्वखराणां रज।सेघी कस्माङुद्विजसे गवाम्‌ ॥३॥ 
क्षत्रिय चोला- रे चाण्डाल ! तू बूढा दोनिपर भी घालकओ भांति क्यों चेष्टा करता दे १ तू 
कुत्ते और गधोंकी धूलिसे जबगुंठित होनेवाला होकर किसलिय गोबोंकी धूलिसे इतना 
व्याकुल होता है ? ॥ ४ ॥ 
साधुलिगहिंत कमं चण्डालस्य विधीयते । 
कस्याङ्गोरजसा ध्वस्तमपाँ कुण्ड निषिञ्चसि ॥४॥ 
साधु लोग चाण्डालके कार्यको अत्यन्त निन्दित कहते दे । तू किसलिये गोधूलिसे भरे इए 
अपने शरीरको जढछुण्डक्रे बीच थो रहा है ? ॥४॥ 
चण्डाछ उवाच 
ब्राह्मणस्थ गां राजन्हियतीनां रज) पुरा । 
सोभञ्ञदूव्वंसयामास ते सोमं येडपियन्द्विजा। ॥५॥ 
चाण्डाल बोला- हे राजन्‌ ! पहले समयमे किसी त्राक्षणकी गोवे हरी गई थीं; दरकर ले 
जाती थीं तव उनकी दूध मिश्रित चरणधूलिने सोमरस दूषित किया था। जिस त्राह्मणोने 
उस्त सोमरसकी पिया ॥ ५॥ 


दीक्षितश्च स राजापि क्षिपं नरकमाविश्ञत्‌ । 

सह तैर्याजकैः सर्वेज्स्मस्वसुपजीच्य तत्‌ ॥६॥ 
वे ओर यज्ञं करनेवाले राजा भी शीघ्री नरकमें जा पडे उन यज्ञ करानेवाले सब्र त्राह्मणाफे 
सहित राजा त्राह्मणके धनका उपमोग करके नररुगामी हुए ॥ ६॥ 


येऽपि तच्रापिबन्क्षीरं चुतं दावि च मानवाः । 

ब्राह्मणाः सहराजन्याः सर्वे नरकमाबिषान्‌, ॥७॥ 
जिन त्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूसरे मनुष्याने उस गऊ हरनेवालेके गृहमे घी, दही वा दूध पीया 
था, वे सव कोई नरकमें हने ॥ ७॥ 

जध्नुस्ता; पयसा पुरचतांस्तथा पौत्रान्विधुन्वतीः । 

पशन वक्षमाणाश्च साधुवृत्तेन दंपती Woh 


अपहुत गोवे दूसरे पशुओंको देखकर जब अपने स्वामी ओर बछडोंको नहीं देखती थीं तब 
पाडास काप रही था; बंसी दशाम मौ साघुवृत्तीसे दुध देकर जिपने उन्हें इरण किया था, 
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उनके पुत्र, पात्र आर दपतीको विनष्ट किया ॥ ८ ॥ 
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अहँ तत्रावसं राजन्त्रत्म चारी जितेन्द्रियः । 

तासां मे रजसा ध्वस्त भेक्षमासीनराधिप ॥९॥ 
हे महाराज ! भें ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर उस गऊ इरनेबाले मनुष्यके गांयमें निवास 
करता था। हे नरनाथ ! उन्हीं गोतोंके दूध ओर धूलिसे मेरा मिक्षान्न दूषित हुआ था ॥९॥ 

चण्डालोऽहं ततो राजन्सुक्त्वा तदभवं सुत । 

ब्रह्मस्वहारी च रूप) सोऽप्रतिष्ठां गति ययौ ॥१०॥ 
हे नरनाथ ! में चाण्डाल हुँ, इसलिये मेने बही गोरजधे युक्त अन्न खाया था, इस्रीसे में 
मृतप्राय हुआ और वह बाहाणके धनको हरनेबाला राजा भी नरकगामी हुए ॥ १०॥ 

तस्माद्धरेन्न विप्रस्वं कदाचिदपि किंचन । 

त्रह्मस्वरजश्षा ध्वस्त शुक्त्या मां पश्य याहषाझू्‌ ॥११॥ 
इसलिये कमी किसी भागका किंचित्‌ मी धन इरना उचित नहीं है। अद्मस्पके रजसे परिपूरित 
मिक्षान्न खाके में जेसा हुआ हूं, उसे प्रत्यक्ष देखिये ॥ ११ ॥ 

तस्मात्सोमो5प्यविक्रेय; पुरुषेण विपञ्चिता । 

विक्रय हीह सोमस्य गहेयन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कदापि सोमरसका विक्रय न करे; इस लोकमें सोमरस बिक्रषकी मनीपिवन्द 
बिशेष रीतिसे निन्दा किया करते हें ॥ १२॥ 

थे चैनं क्रीणते राजन्ये च विक्रीणते जना; । 

ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति सर्वशः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! जो लोग सोमरस मोल हेते हैं तथा जो मनुष्य उपरे बेचते हें, वे सब कोई यमके 
समीप पहुचके रोरब नरकमें पडत हैं ॥ १३ ॥ 

सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीयादूचुद्विपयकम्‌ । 

स्रोत्रियो वार्धुषी भूस्वा चिररात्राय नश्यति । 

नरकं त्रिशतं प्राप्य श्वविष्ठाष्ुपजीवति ॥१३॥ 
जो बेदबेचा बाह्मण गौओंके चरणधुलि और दूधसे दूषित सोमको घुदिपू्ईक वेचता है और 
व्याजपर धन देता हे, वह चिरकाल तक नष्ट होता है; बह तीस नरकोंमें पडकर अपनी ही 
विष्ठा भक्षण करता हे ॥ १४॥ 

श्वचर्यामतिमानं च सखिदारेषु विठ्ठवम्‌ । 

„. तुँलयाधारयद्धमो ह्यतिमानोऽतिरिच्यते ॥ १५ ॥ 

ऊँच(का पालना, अभिमान और मित्रकी ख्रीके साथ व्यभिचार, इन तीनोंको तुलादण्डपर 
हन म तोला जाय तो अभिमानी मनुष्य घर्मको अतिक्रम फरनेसे अधिक पापी होता 
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श्वानं घे पापिय पद्ध विषण हरिणं कुशम्‌ । 

अतिसानेन खूलावामिसां गतिसुपागतम ॥ १६॥ 
देखिये, यह मेरा पापी कुत्ता विवरण, सफेद और कृश हो गया दे; यह सब प्राणियांके 
विवययं अभिमान रखनेसे ही ऐसी दुगतिको प्राप्त हुआ दे ॥ १६॥ 


अई वै विपुले जात! कुले धनसमन्विते । 

अन्यर्मिञजन्मानि विस्रो ज्ञानविज्ञानपारग! ॥ १७॥ 
हे विशु ! में दूसरे अन्मे धनगुक्त वडे कुलमें उत्पन्न दोके, ज्ञानविज्ञानसे युक्त हुआ 
था ॥ १७॥ 

अमर्ष तच्च जानानो सेतान्दोपान्मदाचदा । 

सरव्य एच सूतानां ए्साखान्य सक्षघम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय इन दोपोळे बिषयको जानके झी में अभिमानपूवक सब प्राणियॉपर क्रुद्ध शे 
पशु धका पृष्ठमांस यक्षण करता था ॥ १८॥ 

सोऽह लेन च जत्तेन आओजनेन च तेन चे। 

इमामवस्थां संप्राप्त! पद्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १९॥ 
भें उस ही दुराचार तथा बैसे अभक्ष्य भोजनसे ऐसी अवस्थामें पडा हू; इसलिये कालके 
एस उलट फेरको अबलोकन करो ॥ १९॥ 


आदीप्तमिव चैलान्तं भ्रमरैरिष चार्दितम्‌ । 
धावमान सुसंरव्य पदय मां रजसान्वितम्‌ ॥ २०॥ 
मुझे तीक्ष्ण सुखवाले भौरोंके झण्डसे पीडित तथा मानो मेरे कपडोके छोरमें आग लग गयी 
हो, में रजोशुणसे युक्त, अत्यंत क्रुद्ध दो सब ओर दोड रहा हूं; मेरी अवस्था देखिये ॥२०॥ 
स्थाध्यायेरतु अइत्पापं तरन्ति गहभेधिन! । 
दाने? पुथग्विधेश्यापि यथा प्राहुमेनीषिणः ॥२१॥ 
गहस्थ मनुष्य स्वाध्यायपाठ तथा अनेक प्रकारके दानाखे महत्‌ पापको दुर करते हैं; जसा 
पाण्डव लोग कहा घरत इ ॥ २१॥ 


तथा पापकुत विप्रसा्रमस्थं महीपते । 

सबसङ्गविनिस्ुक्तं छन्दांस्युत्तारयन्ह्युत ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! आश्रमर्य रहळूर सब आसक्तियोसे मुक्त है वेदोंका पठन करनेवाले पापी ब्राह्मगका 
भी वेद उद्धार करते है ॥ ९२ ॥ 


त्‌ 
२ 
स्‌ 
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अहं तु पापयोन्यां वै प्रसून! क्षत्रियषेम । 

निश्चय नाधिगच्छामे कथ झुच्ययमित्युत ॥ २४ ॥ 
हे क्षात्रियश्रेष्ठ भूपाल ! में पापयोनिम उत्पन्न हुआ हू, मं निश्चय नहीं कर सकता, दि फिस 
प्रकार मुक्त हो सळूंगा ? ॥ २३ ॥ 

जातिस्परत्व॑ तु सम केनचित्पूर्वेकमेणा । 

शुभेन येय सोक्ष वै प्राप्लुभिच्छास्थहं छप ॥ ९४॥ 
दे महाराज ! पूवजन्धके किये हुए किसी शुभकमसे मुझे पूवजन्मोदी वातोंका स्मरण होता 
है; उस ही निमित्त मोक्षकी अमिलाप किया करता हूँ ॥ २४ ॥ 

स्वसिमं मे प्रपन्नाय संशय जूहि पुच्छते । 

वष्डालत्वात्कथमह सुच्येयमिति सत्तन ॥ २७॥ 
हे सत्तम ! आप मुझ शरणागत संशय जिज्ञासु पुरुषके ऊपर कृपा करके बताइये, में 
चाण्डालत्वसे किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा ? ॥ २५॥ 

राजन्य उवाच-« 

चण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमघाप्स्यसि । 

ब्राह्मणार्थ त्थजन्प्राणान्गतिमिष्टामवाप्श्यासि ॥ २३॥ 
क्षात्रेय बोला- रे चाण्डाल ! तू जिसके सहारे मोक्ष पावेणा, उस उपायको समक्ष ले। तू 
त्राक्षणकी रक्षाके निमिच प्राण स्यागनेसे अभिलषित गति पावेगा ॥ २६ ॥ 

दत्त्वा शरीर कव्थाङ्गयो रणाग्नौ द्विजहतुक्षक्ष्‌ । 

इत्वा प्राणान्प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षम हेलि ॥ २७॥ 
त्राह्मणक निमित्त अपना शरीर युद्धरूपी अशिमें होमकर कच्चा मांस खानेवाले जीवोंको दान 


करळ प्राण समषण क्रचंसे तुझ मोक्ष प्राप्त होगी, अन्यथा तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा ॥ २७ ॥ 
भष्म उवास-- 


इत्युक्तः स तदा राजन्ब्रह्मस्थायं पर्प । 
इत्या रणझुखे प्राणान्गमिभिष्ठामवाप ह ॥ २८ ॥ 
भ्म बाढ- इ झजुतापन राजन्‌ | उस्त समय चाण्डालने उद्य क्षत्रियका ऐसा वचन सुनळे 
नाह्मणस्वके निमित्त युद्धमें मरके अभिलपित गति पाई थी ॥ ३८॥ 
तस्माद्रद्धय त्वया पु ब्रह्मस्य॑ सरल । 
यदाच्छास महाबाहा शाश्वती गतिसुत्तनात ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि चतुरधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०४ ॥ ४३४६ ॥ 


है भरतश्र्ठ महाबाही वरस ! यदि तुम शाश्वती गतिक्री इच्छा करते हो, तो सदा आाह्मणस्वकी 
रक्षा करना ॥ २९ ॥ 


महाभारतके भनुशासन पवंमे एकसो चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥ ४३४६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 

एको लोक! सुक्कतिनाँ सर्च स्वादो पिताबड्‌ । 

उत्त तन्नापि नानात्यं तन्ये बूहि पितासडू ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सुकृतशाली मजुप्य एक लोकमें ही निवास करते इ, अथवा 
उस स्थाने भी वे लोग पृथक्‌ पृथक लोकम यास किया करते हँ ? मेरे समीप आप यह 
विषय वणन करिये ॥ १ ॥ 

नाष्म NR यु be है हि 

कर्मणि पाथ नानास्वं लोकानां यान्ति मानवा! । 

पुण्यान्पुण्यकुता यान्ति पापान्पापळुता जना; ॥ २॥ 
औष्प बोले- हे पार्थ ! मनुष्य निज कर्मके सहारे अनेक प्रकारके छोकाम गमन किया करते 
हैं; पुण्य करनेवाले पुरुप पृण्यलोडंमे जाते हैं और पापी मनुष्य पापलोकोंमें जाते हैं ॥२॥ 

अच्राष्युदाह्रन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 

गौतवस्य छुनेस्तात संवादं वासवस्य च ॥ ३॥ 
हे तात ! प्राचीन लोग इस विषयमे इन्द्र आर गातम मुनिके संवादयुक्त यह पुराना इतिहास 
कहा परते हु ॥ ३॥ 

घ्राणो गौतम) कथ्चिन्छुडुदीन्तो जितेन्द्रिय। । 

अहायन हार पार व्यनघयातृकस्‌ ॥४॥ 
गौतम नामळे जितेन्द्रिय, कोमल स्माववाले और दमनशील दिसी त्राह्वाणने बनके बीच 
यावारहिव तथा अत्यन्त दुःखी एक हाथीक बच्चशे ॥ ४॥ 

ते इष्ठा जीवयायाल खआजुक्ोशो चुतन्रतः । 

ख्व तु दीघेण कालेन घजूपातिवलो महान्‌ ॥& ॥ 
देखकर उन त्रतधारी थुनिने दयायुक्त दोके उसे पालने जिलाया । दाथीका बच्चा बहुत 
समयके अनन्तर अत्यन्त बलवान और वडा हुआ ॥ ५॥ 

ते प्रसिन्न महानागं पखुत सर्वतो नदम्‌ । 

घइुतशएसथ रूपण शक्रो जग्राइ हस्तिनश्‌ ॥ ९ ॥। 
उस यहान्‌ दाथौके कुम्भस्थलसे सब ओरसे मदकी धारा बहने लगी । अनन्तर इन्द्रव 
धृतराष्ट्रका रूप घरके उस हाथीको ले लिया ॥ ५ ॥ 

हिवमाणं तु ते इष्ट गौतम! संशितन्रतः । 

अभ्यजाषत राजानं धुवराष्ट्रै बहातपा! ॥७॥ 
कुठोरजती महातपस्वी, गौतम उस हाथीको हरते हुए देखके राजा शतराधूसे बोले ॥ ७॥ 


ध्याय १०५ ] झन्ुशाखनपर्ष ६ 


मा से दाषीहस्तिन पुनमेनं ठुग्खास्पुष्ट घुतराश्टाकृसज्ञ । 
मित्र सता सप्तपद वदान्त चद्राहा नव राजन्थ्णृशस्वाम ॥८॥ 
हे अकृतज्ञ घवराष्टर ! अत्यन्त कणसे पाले हुए मेरे इस पुत्रतुर्य हार्थाको यत हरो। है 
राज ! साधुलोग सात पग साथ चलछर वात्तालाप करनेसे ही मित्रता होती हे, ऐसा 
कहा करते हे, इसलिय तुम्ह मित्रदोइका पाप स्पर्ष न करे ॥ ८ ॥ 
इष्मोदछप्रदावार झन्चपालछना्रस । 
विनानस्ावायङुल सुयुक्त गुरकमाणि ॥९॥ 
यह हाथी मुझे काष्ठ ओर जल ला देता है; जब कोई मेरे आश्रमर्म यहीं रहता हे, तप यही रक्षा 
करवा है; यह थाचायकुलम रइकर अत्यन्त विनीठ और गुरुद्धे कायम रत रवा हे ॥ ९। 
दिष्ट दान्तं कुलज्ञ च प्रिय च सततं सज । 
ने थे विकराहाता राजन्हतुमदास कुळरस ॥ १०॥ 
यह शिष्ट, जितेन्द्र, कृतज्ञ आर खदा झुझे प्रिय हे । हे महाराज ! इसलिये मरे इस प्रकार 


चलाते रहनेपर तुम्ह मेरा हाथा हरना उचित नहीं है ॥ १० 
घुतराष्ट्र उवा 


गवां सहस्र अवते ददानि दाशीझलं निष्कशाधानि पर्व । 
अन्यच यस विविध सहये कि छाखाणस्यह गजन छुल्यल्ञ्‌ ॥११॥ 
ध्तराष्ट्र बोले- है महर्षि ! में आपको एफ हजार जौ, सो दासियाँ, पांच सो स्वणमुहर 
दया आर या अनेक प्रकारका घन अपण ळरूगा; जाप ब्रातण ह, आपकी हाथी लचल बया 
प्रयोजन है ? ॥ ११॥ 
पातम उवाव-< 
स्वासेप गायोऽमि अपन्तु राजन्दास्य। सनिष्का विविध थ रत्वस्‌ । 
अन्यद दत्त विविध नरेन्द्र कि जाहाणस्थेद घनेन छुह्यस््‌ ॥ ११॥ 
भातम बालन हे नरनाथ नाराज ! गोप, दाखियाँ और सुबणमुहरोंके सहित अनेक अक्ारके 
रत्न और बहुतता धन तुम्हारे ही पास रहें; इस लोकमें ब्राह्मणॉंछो धनसे दया 
प्रयोजन है ? ॥ १९॥ 
धृतराष्ट्र उवाख-” 
न्राह्लणाना एरिताखनास्ति कृत्य राजन्यानां नांगकुलानि चिन्न । 
वाइन नयतो नास्त्यधर्मो बागञेछ ठ्रीतनास्मान्षियल ॥१३॥ 
रतराधू वाल- इ विग्र | आाह्मणांका हाथीके सहारे कुछ काय नहीं होवा; हाथी क्षत्रियाँरे 


हा काम आत ३; इसलिये अपने पाइनके लिये इसे ले जानेंगे सुझे कुछ अधमं नहीं है। हे 
आतम | इसलिये आप इध श्रेष्ठ हाथीसे निवव हो जाइये ॥ १३॥ 
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शातम उवाच 
यञ्च प्रता नन्दात पुण्यकमा यन्न प्रतः शाचात पापकमा | 


वैवस्वतस्य सदने महात्मनस्तच त्वाहं हत्तिनं यातयिष्ये ॥ १४॥ 
गोतम बोले- हे मद्दात्मन्‌ | जिस स्थानमें पुण्य कम करनेवाला मनुष्य आनन्दित होता है 
और पापी झोक किया करता है, उम्र ही यमके लोकें में तुमसे यह अपना हाथी गा ॥१४॥ 


शुतराष्टू उवाच-- 
थे निष्किया नास्तिक शदधाना। पापाह्सान इन्द्रियार्थे निविष्टा; । 
यसस्य ते यातनां माप्नुथन्ति परं गन्ता घुतराष्टो न तञ्च ॥१७५॥ 


घृतराए बोले- जो ढोग क्रियारदित, नास्तिक, श्रद्धावर्जित, पापी ओर इन्द्रियोंके बरिषयॉमें 
फंसे हँ, वे ही यमयातना भोगते हैं, परन्तु में वहा नही जाऊंगा ॥ १५॥ 
गोतम उवाय-- हि | Oe 
चेवस्थती संथमनी जनाना यञ्ञाउते नोच्यते यञ सत्यम्‌ । 
यत्रावला बलिनं यातयन्ति चच त्वाहं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ १६॥ 
गोतम चोले- यमपुरी सब लोगाँकी संयमनकारिणी है, जद्दांपर झूठ नहीं कहा जाता, केबल 
सत्यही विराजता हे, जहां निघेल लोग बलबानॉलो दुःख भोग कराते हैं, उस ही स्थानमें 
में तुमसे अपना हाथी लंगा ॥ १६ 
चुतराष्ट्‌ उचाच— 
ज्येष्ठां स्घहारं पितरं भातरं च गुरु यथा मानयन्तश्चरन्ति । 
सथाविधानामेष लोको महष परं गन्ता घुतराष्ट्री न तच ॥ १७॥ 
धृतरा बोले- जो अभिमानी मनुष्य जेडी वादिन, पितामाता ओर गुरुऊे विषयर्म श्वत्रवाचरण 
करले ४, बच लागाक [लिय यमपुर। बना ३; ।कन्तु म वहां नदा जाळ्या ॥ १७॥ 
गातम सि त ति वव 
सन्दाकिनी घेञ्चवणस्य राज्ञो महाभोगा 'मोगिजनप्रवेदया । 
गन्धयंयक्षेरप्सरोनित जुष्टा तच स्वाद इश्तिन यातायिष्ये ॥ १८ ॥ 
गोतम बोले- कुबेरराज्यमें भोगियोंछों प्रविष्ट करानेबाली महाभोगा मन्दाकिनी नदी इ, 
जिसका गन्धव, यक्षणण और अप्पराए उदा सेवा किया करती इ; उसा स्थानम निज फल- 
स्वरूप हाथीको तुमसे लंगा ॥ १८ ॥ 
धतरा उवाच -- 
आतंथित्रताः सुत्रना चे जना चे प्रतिश्नर्य ददाति ब्राह्मणेभ्यः । 
शिद्ाजिन। सखंविभज्याश्रितांच बन्दाकिनी तेऽपि विञ्ूषयान्ति ॥ १९॥ 
घृतगष्टू वोल- जो लोग सदा अतिथियोंकी सेवा करके उत्तम व्रती हँ ओर ब्राह्मणांको आश्रय 


a) 


देते हे तथा आश्रितोंडो देकर शेष अन्नादि भोजन करते हैं; वेडी मन्दाकिनीको बिभूपित 
नया करतं ह. [छन्त से वह? नहा जाणा ॥ 9१७ ॥ 


अध्याय १०५ ) अचुश्ासनपचे दषः 


गोतम उवाच 
मेरोरग्र यद्वनं भाति रम्थं सुपुष्पितं छिनश्गीतञष्टम्‌। 
सुदर्शना यच जम्बूविशाला तच त्वाहं इस्तिबं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 
गोतम बोले- सुमेरु पत्रतके अग्रभागे जो रमणीय उत्तम रीतिसे फूला हुआ, किननरीगीतसे 
युक्त वन विराजमान दै आर जहापर सुदर्शन जामुनका बिशाल वृक्ष बिद्यमान हे, उस ही 


स्थानमें में तुमसे अपना फल स्वरूप हाथी लूँगा ॥ २०॥ 


घृतराए उवाच--- 
ये ब्राह्मणा झदव। सत्यशीला बहुशुता सवभूवाभिराना1 । 
येऽधीयन्ते सातिहार्स पुराणं भध्याहुत्या जहृति च द्विजेश्ध ॥११॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जो व्राक्षण कोमलश्यभाष, सत्यक्षील आर अनेक शात्योंके जाननेवाले इं, तथा 


जा सब मराणयाळ प्यार करत ३५, जा इातदासंक साहत पुराणाका जप्ययन करत हे, मधुर 
माजनत ब्राह्मणाका प्रसन्न करते इ ॥ २२ ॥ 


तथावधानानष लाका महष पर गन्ता घुतराष्टा न तञ्च । 


यद्विद्यते विदितं स्थानमस्ति तद्ब्ूह्ि त्वं त्वरितो छोष यावि ॥३२॥ 
हे महर्षि ! बसे ही लोगांके लिये ऊपर कहे हुए लोक बने हैं, परन्तु में वहां नहीं जाऊंगा। 


इसलिये यदि आपको मेरे योग्य कोई स्थान मालप हो तो बताइये, मे वहां जानेके छिपे 
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उतावला हूं; देखिये, में चला ॥ २२ ॥ 


शातम उवाच- 
सुपुष्पितं किंनरराजजुष्टं प्रिय वनं नन्दनं नारदस्थ । 
गन्धर्वाणामप्सरसां च सझ तज त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३३ ॥ 
गोतम बोले- सुन्दर फूलोंसे युक्त, किंनरराजमेबित, देवर्षि नारद, गन्ध और अप्सरा ओके 
लिये सदा प्रिय नन्दन नामक एक वन है, बहांपर में तुमसे अपना फलस्वरूप हाथी लंगा ।२३॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
ये चत्तर्यीतकुशला जनाः सदा हायाचमाना। सहिताश्चरन्ति । 
तथावधानामंष लोको महष परं गन्ता घुतराष्टी न तज ॥ २०॥ 
इंतराटू बाले-. है महर्षि ! जो मनुष्य नृत्य गीत आदि विषधोर्मे निपुण, अयाचक ओर सदा 
साधु ढांगाके साथ बिचरते द, यह लोड वेले ही लोगोंके लिये बना है; किन्तु में वहाँ न 
जाऊंगा ॥ २४ ॥ 
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em 


गौतम उवाव-- 
चचोसतरा! छुरवो आाग्ति रज्या देवै! साथै मोदमाना बरेन्द । 
चच्चाप्रियोनाश् वक्चन्ति विषा खंघोबया पर्वलयोनवयण ॥ २७ ॥ 
गौतम चोले- दे नरेन्द्र । जहांपर मनोइर उसरकुरुदेशदि निवासी घोबिव होते हैं, और बे 
देघताओंके सङ्ग सुख योगते दे, जहा घन्चिपोनिच, पर्वतयोद्रिय प्राणी तथा अयोनिजाविप्र 
निवास किया करते इ ॥ २५॥ 
यच झाको वषति स्वक्षाबान्यत्र खिव का्मचाराखरन्ति । 
यच चेष्या नाहित नारीनराणई तज हवाई इर्ति याताविष्धे ॥२६॥ 
जहाँपर इन्द्र अभिलषित विषयोंछी वर्षा करवा 3; जहां खियाँ कामचारिणी होती हैं, जहाँ 
नरनारियांमें परस्पर दूर्वा वहीं है, उसी स्वानम में तुमधे अपना हाथी लया ॥ ३१६ ॥ 
दुतराष्टू उवाच = 
थे सर्वभूनेघु निश्वसाक्षाना अनाँखादा न्यस्तदण्डाश्चरन्ति । 


न इंसान्त स्थावरं जङ्गल च खूताना यथ खबवच्ूतात्य सून ॥ २७ ॥ 
धृतराष्ट्र वोले- हे महर्षि ! जो ढोग सघ जाँवोंके विपयमे निष्काम हँ, जो बाँस भक्षण नहीं 
ee चे ~ 


कुरते आर दि्वीको भी दण्ड नदी देवे ओर पिचरते इ, जो लोग स्थावर-जङ्गम जीवॉकी 


हिंचा बही करते, जो सब जावोळो अपनी आत्माके समान मानते ईं ॥ ३७ ॥ 


निशादिषो निया वीतरागा लाभालाये ठुल्वनिन्दाप्रशखा; । 
तथाविधाबायेष लोको महर्षे परं गन्ता घुनराषट्रो न लच ॥ २८॥ 
जो आशारदित, निर्मम ओर आउक्तिहीन हैं, जो लाम, हानि, स्तुति और निन्दाको समान 
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याचते ह, ऐसे ही लोगांले लिये यह लोक बना है; द्विन्तु म॑ बह न जाउगा ॥ २८॥ 
गातय उवाच 
ततः परं भान्ति लोग्दा; सनातना? खुपुण्यगन्धा निर्मला चीतशोका) । 
लोमस्य राज! खदने भहास्मनस्तञ स्वाई हत्तिबं यातयिष्ये ॥ ९९॥ 
गौतम बोले- उससे श्रेष्ठ, सनातन, पवित्र, सुगन्धपुक्त, बिमेल तथा शोकवर्मित लोक महात्मा 
योमराजछे स्थानमें छोमित हैं, वहां ही में तुपसे निज फलस्वरूप हाथी लगा ॥ २९ ॥ 
चुतराष्द उवाच-- 
ये दानझीला न पचिगहते खंदा न चाप्यथानाददते परेन्या । 
येघामदेयबहते नास्ति ब्विचित्यवातिथ्याः सुप्र खादा जना ॥ १० ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- है महर्षि ! जो सदा दानशील मनुष्य प्रतिग्रह नहीं करते तथा दूसरासे वन 
नहीं लेते, पूज्य पुरुपोळे छिये जिनके निकट कुछ भी अदेय नहीं है, जो सबका ही आतिथ्य 


एकया करते इ; तथा सबके प्रति कृपामाव रखते ई ॥ ३० ॥ 


अध्याध १०५ | झचुशासबपर्च दद्र 
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ये क्षन्वारो नासिजहपल्ति चान्याङशास्ता सूस्या सततं पुज्यशीछ । 
तथाविधानामेष लोको मह्थ पर गन्ता चुरादी न तज ॥ ३१ ॥ 
जो लोग क्षमाञ्जील हैं और लोगोंके समीप अपने दुग्खकी जदपया नही करते, जीवाळे विपयर्म 
आच्छादन स्वरूप रोफे सदा सबडी रक्षा किया करते इ, तथा जो लोम एुण्यक्षीर इं, 
उन्हींके लिये यह रोक पया है; किन्तु में बहां च जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 
गोतम उवाच 
लत! परं भान्ति लोकाः खबातवा विरजो विधश्नस्का विशोष्दा । 
आदिश्यस्थ सुमहान्तः सुब््तास्सञ त्वाहं इह्तिनं यातचिष्यधे ॥ १९॥ 
गोतम बोले- हे राजन्‌ ! आदित्यलोकमे उस ही से श्रेष्ठ दूसरे रज ओर तमोशुणले रहित 
शोकहीन सनातन लोक सुशोमित होते दें, वहां ही में तुपे निज फलस्वरूप हाथी 
लुगा ॥ ३२ ॥ 
उइतराष्ट्‌ उचाध-- 
स्वाध्यायशीला युरुहुशूषणे रतास्तपस्विनः खुब्रताः खत्यसँघाई । 


आचायाणाबप्रतिकल माषिणों नित्यो त्यता एुरु्क्मस्वयाव्याः ॥ ९९॥ 
धृतराष्ट्र बोल- दे महर्षि ! जो लोग स्वाष्यायश्ीरु, गुरुपेबाम रत, तपस्यी, उच्चमब्ती 
सत्यप्रतिज्ञ, आचायि प्रतिकूल वचन न कहनेवाले, सदा उद्योगी जार गुरुद्ध कायम सबंदा 
स्वयं प्रवृत्त रते है ॥ ३३ ॥ 

तथाविधानामेष लोको सहषे विशुद्धानां खावितवाङ्यतीबाश । 

सत्ये स्थिवानाँ वेदविदां सएात्मनां परं गन्ता शतशो न तज ॥३४॥ 
वेसेडी विशुद्ध भाव, मान त्रतघारी, सत्वरम स्थित ओर वेदवेचा सशात्याओंके लिये यह लोक 
विहित हुआ इ; किन्तु म वहां न जाऊंगा ॥ ३४ ॥ 

गातम उदाच-- 

ततः परे भान्ति लोका सनातन) सुपुण्यगज्या विरजा विशोका । 

यड्णस्य राज्ञ! खदने यदात्मनस्तय त्याह इस्थिन॑ यातसिष्ये ॥ १५॥ 
गातम बोले- दै महात्मनू ! उसके अतिरिक्त और भी सनावन लोळ महात्मा वरुणराजके 
स्थानम पिराजमान ई, वे ठोक पवित्र, सुगन्थयुक्त, रजोगणते रहित आर शोकदीन दे; उसद्दी 


स्थानम म तुमसे अपना हाथी लगा ॥ ३ 
घतराष्ट उवाच--- 


चातुमास्यय यजन्ते जनाः खदा तथेष्टीनां दशशर्त प्ाप्डुयन्ति । 

थ चाग्निहान्र जुहाति अदइदषाना यथान्यायं आणि वषाणि घिप्रा; ॥ ९९॥ 
इतराएू बोले- जो मनुष्य सदा चातुर्मास्य याग किया छरते हैं, जो लोग हजारो इशियोंका 
अनुष्ठान करते दें; जो त्राण यथाविधि भद्धपर्वेक तीन भषातिक अग्निदो करते हैं ॥ ४९॥ 
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स्वदारिणां धर्खघुरे मदात्मना यथोचिते वत्मेनि खुस्थितानास्‌। 

घमात्मनासुद्इला गाल ता पर गन्ता इुतराषट्रा न तन्म ॥ ३७॥ 
जो स्वच्नीका भार अच्छी तरह वहन करते हैं, जो लोग शाखो मगरे निवास करते हैं 
उन्हीं मद्दात्माओद उक्त लोकम गति प्राप्त होती है; किन्तु में वहां न जाऊंगा ॥ ३७॥ 

गास उचाच-~ 

इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका दुरन्घया? काङ्झिता सानघानाम्‌। 

तऱ्याहं ते अघने भरितेजलों राजन्नियं इस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८॥ 
गौतम बोले- इन्द्रके लोक रजोशुणसे रहित, घोकदीय, दुस्तर और मनुष्योंको अभिलवित है। 
दे महाराज ! में अत्यन्त तेजते युक्त इन्द्रलोकमें तुमले अपना दाथी ठुंगा ॥ ३८ ॥ 

रातवषेजीधी यश्च शूरो सडुष्यो वेदाध्याथी यञ्च यज्वाप्रमत्त। । 

एते सर्वे चाळलोकं ब्रजन्ति परं गन्दा घुतराफ्ट्री न तत्र ॥ ३९॥ 
जो शूर मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहके पेद पढ़ता तशा यज्ञ करवा है और दक्ष रहता है 
वेही इन्द्रलोकमे जाते दें, छिन्त घतराष्ट्र उससे भी उत्तम लोकमें जायगा, में बहांपर न 
जाऊंगा ॥ ३९ ॥ 

गौतम उचाच-- 

प्राजापत्या। सन्ति लोका मान्तो नाळस्य एछे पुष्कला चीतशोका) । 

ञनीषिता! सर्वलेक्ताद्भवानां तज्ञ त्याइं हस्तिनं यातयिष्ये ॥४०॥ 
गौतम वोले- स्वर्गके ऊपर हृष्ट पुष्ट तथा घोकह्दीन महत प्राजापत्य लोक वर्चेमान हैं, बद 
सबकी दी अमिलपित दें; इवलिये भें उद्च ही स्थानमें तुमसे यह दाथी लूंगा ॥ ४० ॥ 

थ्वुवराए उवाच-- 

ये राजानो राजसूयासिविक्ता घमात्यानो रक्षितार। जानाम्‌ । 

य याश्ववधावश्टयाष्ळुताङ्गास्वा लोका छुनराष्ा न तच्च ॥ ४१ ॥ 
धृतरा बोले- जो राआ राजसय यज्ञमें अभिविक्त हुए हैं, जो धर्मात्मा प्रजाके रक्षक ई, 
वथा अश्वमेध यज्ञम अवभूत स्नान करके जिनझ्े सारे अंग मींग जाते हैं उन्दी लोगकि 
निमिच प्राजापत्य लोक विहित है; किन्तु में वहां न जाऊंगा ॥ ४१॥ 

गोतम उवाच-- 

ततः परं सान्ति लोका; सनातना सपुज्यगन्धा विरजा वीतशोकाः । 

तस्मिन्नहं हल मे त्याग्रधुष्ये गवां लोके हस्तिन यातयिष्ये ॥ ४२ ॥ 
गोतम बोले- इससे पवित्र, सुगन्धपुक्त, रजोशुण्षे रहित, शोकहीन, सनातन गोलोक 
शेमित दो रहे हैं, उस दुल तथा दुर्थपं गोलोकर्मे में तुमसे अपना हाथी लगा ॥ ४२ ॥ 
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घतवराए उवाच-- 
यो गोसहस्री शतद! समा स्था यो गोशती दश दाच डाव्या । 
तथा दशभ्यो यञ्च दथ्यादिहैकां पञ्चभ्घो वा दानशीलरतथेकाल्‌ ॥४३॥ 
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धृतराष्ट्र बोले- जो दानशील मनुष्य सहस्र गोओंका स्वामी होकर प्रविषष सो गोओका 
दान करता हे, तथा जो सो गोओदा स्वामी होकर शक्तित अनुपार दस गोओंका दान 
करता है अथवा जो इस लोफमें दस शोओळा स्वामी होकर भी उनमॅसे एक गोका दान 
करता है, अथवा जो दानशील मनुष्य पांच शोभेते एक गायका दान करता है, बह 


= ६ २ 


गोलाकम जाता हैं ॥ ४३ ॥ 


ये जीयन्ते ्रह्मच्थंण विप्रा भाची वाचं परिरक्षन्ति चेय । 

मनस्विनस्तीथेयाअापरायणाइ्ते तज मोदन्ति गयां चिनि ॥४४॥ 
तथा जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन झरते हुए बूढ़े होते हैं, जो लोग सव भांतिसे पेदवाकयकी 
रक्षा करते हें, तथा जो अनस्त्री लोग तीर्थयात्रा करनेमेंदी तत्पर रहते हैं, पेही गोलाकमें 
निवास किया करते हें ॥ ४४ ॥ 


प्रभाख भानस पुण्यं घुष्क्राणि अएइह्सरः । 

पुण्यं च नैसिषं तीथे बाहुदां करत्रोयिनीस्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रभास, पुण्यकारक मानस तीर्थ, पुष्कर नामक महत्‌ सरोवर, पवित्र बेमिष तथे, वाइदा 
नदी, करतोया नदी ॥ ४७ ॥ 


गयां गयशिरश्चैव विपाशां स्थूछबालकाम। 
तूष्णींगङ्गां दशगङ्गां नहाहदघथाचि च ॥ ३६३ ॥ 
गया, गयाशर, स्थूलवालुझामय पिपाझा, स्तब्ध अङ्गा, दशगजा, महाहृद ॥ ४६॥ 


गामता कारका पाछा महात्याना सुमन्द १ 

सरस्वलाइषदटया यश्ुना य प्रयान्त च ॥ ४७॥ 
ग्रामता, काशिका, पाळा, सरस्पतो, चपडती जोर यघुना- इय तीथामें जो सब ब्रत करनेबाले 
महानुभाव मनुष्य जाके स्वान करते हैँ ॥ ४७॥ 


तख ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यधराः दिवा! । 
प्रयान्त पुण्यगन्धाढया चुतराष्ट्रो न तत वे ॥ ४८ ॥ 
गोलोकम दिव्य शरीर धारण करके दिव्य मालासे विभूषित और पवित्र गन्थसे युक्त 


| 


[ 
हाक [तवास करते इ; (किन्तु न बहा न जाऊंगा ॥ ४८ ॥ 
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गोतम उघाच"” 
यज्ञ झीत'मर्थ चासि ब चोष्णनयसण्यापि । 
न झुत्पिपासे ब ग्लानिन दुःखं ब सुखं तथा ॥ ४९॥ 


जीतम बोले- जिश स्थाने उदी और गर्यीका कुछ भी अय नहीं दे, जहां भूख और प्यास 
नहीं लयती, ग्लानि प्राप्त बदी पोती, और सुरा-दुःख नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
न हेव्यो न पिथ! करिन यश्घुनै रिघुस्सचा । 
य जरामरणे वापि ब घुण्यं म च पातकम ॥५०॥ 
जहाँपर कोई देवी वा प्रिय बन्धु, मित्र नदीं हे; जदापर जरा-मृत्यु आर पुण्य-पाप 
कुछ भी नहीं है ॥ ६० ॥ 
तस्मिन्विरजसि इफीले प्रज्ञासत्वव्यवस्थिते । 
स्वयंसु ययने पुण्ये इस्तिं भे यतिष्वति ॥ ५१ 
उस रजोगुणसे रहित, निल, प्रशावसलम स्थित पवित्र स्वपँभूके स्थासमें तुम मुझे दाथी 
प्रदान करोगे ॥ ५१ ॥ 
धूतराट्र उचाच-- 
निरा; ससङ्ेभ्यो छुसास्यानो यघब्रला!। 
अध्यात्मयोगसंस्थाने युक्ताः स्वगेगति गता ॥ ५३ ॥ 
धतराष्टर बोले- जो लोग सप प्रहारकी आसक्तियोंसे मुक्त, कृतकृत्य, यतत्रती, अध्यात्मज्ञान 
आर योग युक्त है, पेडी सग जसें ई ॥ ५३ ॥ 
ले त्रासच पण्य ध्राष्डुयन्तीइ खास्विका; । 
न तत चवराट्सत शाक्यो ब्र मदाझुन ॥ ५३ ॥ 
वेही सखगुणछै युक्त पुरुष पपित्र ्रह्मस्थानमें गमन छिया फरते दें। है महाम्नुनि ! पहाँपर 
जाप मुझे न देखेंगे ॥ ५३ ॥ 
गातव उच्चाय--- 
रथन्तरं यत्न घृद्थ गीतये यज्ञ पेढी पुण्डरीकः श्तृणोति । 
यश्चापयाति इरिलि; सोबषीयी तच त्वाईं इस्तिनं यातयिष्ये ॥५०४॥ 
गातम बोले- जहाँपर रथन्तर ओर चत्‌ सामवेद गाया जाता है, जहाँ कमल पुष्पा 
आच्छादित पेढी खोचिद इं, जहांपर सोमपान झरनेबाला पुरुष घोडाके सदारं यात्रा करता 
इं, बहापर सं तुमसे अपना हाथी लगा ॥ ५७ ॥ 
वुध्यालि स्वां वतरण घालकलुं व्यधिक्रशन्स ऊुपयानि चिम्वा 
काचिन्न वाचा चाजन छदा चदकाष ते अनस्ाशसषङ्कालू ॥५५॥ 
ग यह जानता हूं, छि तुम वृत्रहन्ता शदक्रतु इन्द्र सब ठोकोंमें बिचरते हो । येने मानसिक 
आपेशमे आदर फदापि ्रथयके सहारे तुम्हारा कुछ अपराध तो नहीं किया है ! ॥ ५५ ॥ 
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शक्र उवाच - 
यस्मादिमं लोकपर्थ प्रजानामन्वागमं पदवादे गर्व । 
तस्माद्गवान्प्रणत माचुशास्तु ्रवाष यक्तत्करवाएणे सवम ॥ ७७ ॥ 
इन्द्र बोले- में देवराज ई, आपके हार्थाके अपदरणके विषयमं प्रजासमूहके इृष्टिसे म 
निन्दित हुआ हूं; इसलिये में आपके चरणोंमें प्रणत होता हं; कहिये आपकी क्या जाज्ञा हे? 
आप जो कहेंगे में बह संब कार्य पूर्ण करूंगा ॥ ५६ ॥ 
गोतम उदाच-- 
श्वेतं करेणुं सम पुना यै ेऽहार्षीदेशणषीणि बालम । 
थो में घने वसलोऽअ्ूदूद्वितीयस्तमेव मे दहि खुरेन्द्र नागस्‌ ॥५७॥ 
गोतम बोले- हे सुरेन्द्र ! मेरा भ्रेवपणं दसबर्षीय बालक पुत्रस्वरूप जिस हाथीको तुमने इर 
लिया है, मेरे अकेले इस वनमें वात करनेपर जो मेरा सहयोगी हुआ है, आप सुझे वहीं 
हाथी दीजिये ॥ ५७॥ 
शकक उवाच-< 
अयं सुतस्ते द्विजलुर्य नागखाघायते त्वाभभिवीक्षलाण! । 
पादौ च ते नासिकयोपजिघते अयो सम ध्याहि नसव्य तेऽस्छु ॥६८॥ 
इन्द्र वोले- हे द्विजवर ! यह तुझारा पुग्रस्वरूप हाथी तुम्हें देखकर संवते हुए जा रहा है 
आर अपने दण्डसे तुम्हारे दोनों चरण दंघता हे। इसलिये मेरे कल्याणक लिये चिन्तन 
करिये, म॑ आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ७८ ॥ 
गौतम उवाच--- 
शिव सडवेह सुरेन्द्र तुभ्थं ध्यायामि पूजां च खदा प्रयुज्धे । 
समाप त्व शाक्त दिव ददस्व त्वया दत्त प्रतिगहाले नागश्‌ ॥५९॥ 
यातम बाल इ सुरन्द्र | म॑ सदा ही यहा तुम्हारे कल्याणका चिन्तन करता हू तथा सबंदा 
तुम्हारा पूजा किया करता हूँ । हे देवराज ! आप भी मेरा करपाण छरिये, आपका दिया 
हुआ हाथी प्रतिग्रह करता हूं ॥ ५९ ॥ 
शक्र उवाय-- 
यषा वदा निहिता वे गुहायां बनीषिणां सत्ववतां बडास्थबाझ्‌ । 
तेषा स्वयेकेन महात्मनास्मि बुद्स्तस्मार्पीलिबांइतेऽइमब्य ॥९०॥ 
इन्द्र बोले- जिन सखवादी महानुभाव मनौदियोके हुदयाकाशम वेद स्थित है, उनके बीच 
आप हा एक मात्र प्रमुख महानुभाव ह, तुम्हारे द्वारा सावधान होनेसे इस समय में तुमपर 
असन हुआ हू ॥ ६० ॥ 
८3 (म्हा. अञ्च, पर्द} 3 
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'हन्तेहि ब्राह्मण क्षिपं सह पुत्रेण हस्तिना । 

प्राप्नुहि त्वं शुमाह्लीकानहाय च चिराय च ॥६१॥ 
हे विप्रवर 1 आप निज पुत्रवत्‌ इस कुजाळे सहित सदाके लिये शुम लोक पानेके अधिकारी 
होनेके कारण शीघ्र दी चलिये ॥ ६१ ॥ 

ग्रीष्म उवाच- 
स गौतमं पुरस्कृत्य सह पुश्रेण हस्तिना । 
दिचमाचक्रमे वज्री साद्विः सह दुरासदम्‌ ॥ ३२ ॥' 
इति श्रीमहाभारते अनुडासनपर्वाण पञ्चाचिकश्चतत्ततमोऽध्याय ॥ १०५ ॥ 8४०८ ॥ 

भीष्ण बोले- वजधारी इन्द्र पुत्रस्वरूप हाथीके सहित गौतमको आगे करके साधुओंके दुर्गम 
सुरलोकमं चले गये ॥ ६३ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वम एक सो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ४४०८ ॥ 


: १0६३ 
युधिष्ठिर उवाच 
दानं यहुविधाकार शान्तिः सत्यमर्दिसता । 
स्वदारतु्िश्योक्ता ते फलं दानस्य चेव यत्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने अनेक प्रकारके दानके विषय, शान्ति, सत्य, अहिंसा 


और निज सीमे सन्तुष्टि तथा दान करनेसे जो फळ होते हैं, उन्हे मी वर्णन किया ॥ १॥ 
पितामइश्थ विदितं किमन्यच तपोबलात्‌ । 
तपसो यत्परं तेऽद्य तन्ये व्धार्यालुम ईसि ॥२॥ 
० ~ 00१ अ हर 
तपोषलके ` अतिरिक्त और दूसरा कोनसा बल आपको विदित दै ? तपस्यासे श्रेष्ठ दूसरा 


उत्कृष्ठ साधन क्या है ? उद्ये आप वर्णन करिये ॥ २॥ 
भीष्म उद्याच-- 


तप! प्रचक्षते यावत्तावछोद्धा युधिछ्ठिर । 
अतं सम तु कौन्तेय तपो नानदानास्परम्‌ ॥३॥' 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! मनुष्य जितनी तपस्या करता दे, उसीके अनुसार 


उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं; भेरा यह मत है, कि अवश्चनसे बढके दूसरी तपस्या और कुछ 
भी नहीं है ॥ ३ ॥ 


अध्याय १०६] अनुशासनपर्व द्द 


अच्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनस्‌ । 
भगीरथस्य: संव!दं त्रह्मणञ्च महात्मन! ॥ ४॥ 
हक ७५ &< च्छ उ श्र ~ छै हर 
प्राचीन लोग इस विषयमे महात्मा ब्रा आर भमीरथकेःसंबादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा 
च. खे 
“करते है ॥ ४॥ 


अतीत्य सुरलोकं च गवां लोकं च भारत । 
ऋषिलोकं च सोडगच्छद्धगीरथ इति श्रुति) ॥॥ 


है भारत ! मेंने सुना है, कि भगीरथ सुरलोक, गोलोक और ऋषिलोककी अतिक्रम करके 
्रह्माके लोकम जा पहुंचे ॥ ५ ॥ 


ते दृष्टा स वच! प्राह ब्रह्मा राजन्मगीरथम । 

कथ भगीरथागास्त्वमिमं देश -टुरास दम्‌ ॥६॥ 
राजन्‌ ! त्रह्माने उस भगीरथको देखके यह वचन कहा-- हे भगीरथ ! बहा तुमने किस प्रकार इस 
दुष्माप्य देशमै आगमन किया ? ॥:६ ॥ 


न हि देवा न गन्धर्वा न मनुष्या भगीरथ । 

आयान्त्यतप्ततपसः कर्थ वे त्वामिहागत! ॥ ७१ 
हे भगीरथ ! देब, गन्धे और मनुष्यगण बिना तपस्या किये इस , स्थानमै आनेम समरथ 
“नहीं होते; इसलिये तुम किस प्रकार यहाँ आये ? ॥ ७॥ 


भगीरथ उवाय-- 
निशशङ्कमन्नमददं ब्राह्मणेभ्यः दात सहस्त्राणि सदैव:दानभ्‌ । 
ब्राह्म व्रत नित्यमास्थाय विद्धि न त्वेवाहं लस्य फलादिहागास्‌ ॥८॥ 
भगीरथ बोले- हे विद्वन्‌ ! मेंने सदा ब्राह्मतका अपलम्यन करके नि; वेक मनमे एक लाख 
त्राह्मणोंको अन्नद्दा दान दिया था; परंतु उस दानके फलसे इस स्थानमें में नहीं आया हूं, 
यह आप जान लौजिए ॥ ८॥ 


“दरीकरात्रान्द्श पश्चराश्रानेकादशैकादशकान्कलूस्थ । 

ज्योतिष्टोमानां च शतं यदिष्टं फलन तेनापि च नागतोऽहम्‌ ॥ ९॥ 
एक रात्रिम दस तथा पांच रात्रिसाध्य दस यज्ञ और ग्यारह रात्रिम सिद्ध होनेबाले ग्यारह 
यज्ञ तथा एक सो ज्योतिष्टोम यज्ञांका अनुष्ठान किया था, परंतु उसके फलते भी इस 


स्थानमें में नहीं आया हं ॥९॥ 


0011 
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यायं जाहुबवीतवीरनिए्य। दात सथास्तप्यमायरत पोञडस्‌ । 
अदां च तत्नाश्ववरीखहखं नारीपुरं न च तनाइमागाम्‌ ॥१०॥ 
मेने जो सो पर्षोतक कठिन तपस्या करते सदा ग्काकें तटपर निवास किया था, और उस 
दी स्थानमै एक हजार अश्वतरी वथा उन्याओळे अपन प्रदान किये थे, उस पुण्यके फडे 
मे इस स्थानमै नहीं आया हूं ॥ १०॥ 
दक्षायुततानि चाम्वाबाबयुतानि च विंशतिस्‌ । 
पुष्करेणु द्विजातिभ्यः प्रादां गाञ्च सहस्रदा ॥ ११॥ 
पुष्कर तीयं द्विजातियॉलो दुस अयुत घोड़े और बाच अयुत तथा इजारों गोओंका दान 
किया था ॥ ११ ॥ 
सुधणचन्द्रोडुपधारिणीना कन्योचनानामदर्द खाश्विणीनास्‌ । 
पष्टि सहखाणि विभूवितानां जास्वूनदैरामरणैन तेन ॥ ११॥ 
सुबर्णके मनोहर चन्द्रदार धारण करनेवाली, जाम्बूनदके आभूपणोसे तथा मालाओंसे विभूषित 
हुई साठ हजार उत्तम कन्याएं दान की थीं, उसके फलसे भी इस स्थानम नहीं 
आया हूँ ॥ १२॥ 
दश्यावुदान्य दर्द गोसवेज्यास्थेळेकशो दश गा लोकनाथ । 
सभानवत्सा। पयसा समान्वता। सवरणकास्यापदुहा न तन ॥ १३॥ 
हें लोकनाथ ! मैंने गोसब यज्ञ दूध दनेवाळी सो करोड गो दानमे दी थीं; उसमें एक 
एक त्राह्मणक्की दुख दस मिली थीं। प्रत्येक गायके वाथ समान बर्णके बछडे ओर सुवर्णमय 
दोहनपात्र दिये थे; उस यज्ञके फले भी मे इस स्थानमें नहीं आया हूं ॥ १३ ॥ 
आशोयासेघु नियतमेकैकस्मिन्दशाददम्‌ । 
शुष्टीनां क्षीरदाश्नीणां रोडिणीनाँ न लेन च ॥१४॥ 
सोमयागमें प्रत्येक माह्मणको उत्तम व्यायी हुई, दूध देनेवाली रोहिणी जातिकी दस दख 
गोऽ दान की है, परतु उस पुण्यसे में इस स्थानम नहीं आया इं ॥ १४॥ 
दोग्ध्रीणां वे गवां चेव प्रयुतानि दशैव हृ । 
प्रादा दशग्ुण त्रह्मन्न च तंनाहभागतः! ॥ १५॥ 
हे अक्षत्‌ ! अन्तमें मेने दस बार दस-दस लाख दुधारू गौएं दान की हैं; भ॑ उप्के फलपे 
यहांपर बहा आया हूं ॥ १५ ॥ 
याजिरनां वाहिजातानावयुतान्धददं दश । 
कळाणा इन्मालाना न व तनाहमागतः हि ॥ १६ ॥ 


एक लाख सुवर्ण मालाओंसे युक्त श्वेतवर्ण नाहित घोडे दान किये दे, उसके फलसे भी में 
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क्वोटीख काश्वनस्पाष्टी घादां ब्रह्मन्दश स्वहम्‌। 
एकेकस्थिन्क्रत तेन फलनाइ न सागत! ॥ १७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! एक एक यज्ञनें प्रतिदिन अहा(ह झरोड स्र्णपुद्राओळा भ॑ने दान किया है, उसके 
फरुसे में यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १७॥ 
वाजिनां इधामकरण्णानां हरितानां पिलामह । 
पादां हेमखर्जा ब्रह्मन्कोदीदेश च सप्त च ॥ १८ ॥ 
है पितामह ! दे ब्रह्मन्‌ ! मेने काले हरे रद्भवाळे स्वणमालायुक्त सचरह करोड घोडे दानमें 
दिये हैं ॥ १८ ॥ 
इवादन्तान्महाकायान्काश्चनखण्विञूषिधान्‌ । 
पत्नीमत! सहस्राणि प्रायच्छ दशा खघ च ॥ १९॥ 
और ईखसरश दांतयुक्त बडे शरीरवाले, सोनेकी मालाले विभूषित सचरद इजार हाथी 


| ११ रफ 


हाभनायाक साथ दिये ६ ॥ १९ ॥ 


अलंकुतानां देवेश दिव्ये! कनक भूषणे! । 
रथानां काञ्चनाङ्गानां सहस्राण्यददं दश | 
हे सप्त चान्यानि युक्तानि वाजिजि। खमलंकृते; ॥९०॥ 
हे देवेश् ! सोनेके दिव्य आभृपर्णोगरे अलंकुव सुवणखचित दस हजार रथ दान किये द आर 
बैसे ही अलंकृत घोडोंसे युक्त सात हजार रथ ब्राक्षणोंको दान दिये हैं ॥ २० ॥ 
दक्षिणावयवा; केचिहेदेर्य संभ्रकीर्तिता! । 
वाजपेयेषु दशु प्रादां वेनापि जाव्यहृ्न ॥ ३१ ॥ 
इनके सिवाय जो बस्तुएं वेदोंमें दक्षिणके अंगरूप बणित हुई हैं, उन सबको भेंबे देख बार 
वाजपेय यज्ञका अनुष्ठान करके दान किया है; परंतु उसके पुण्यसे में यहाँ नहीं आया 
हू ॥ २१॥ 
शक्कतुल्यप्रभावाबामिञ्यया विक्रमेण च । 
सहस्र निष्ककण्ठानांमदद दाख्णामइसू ॥ २९ ॥ 
यज्ञ और विक्रमके सहारे इन्द्रके सहश्च प्रभावयुक्त, सोनेकी मुहर गलेमे पहरनेपाले हजारों 
राजाआंका मने दक्षिणाम दान दिया हे ॥ २२ ॥ 
विजित्य रपतीन्सवान्मखेरिष्टा पिद्याअङ्‌ । 
अष्टभ्यां राजसूयन्या न च तेनाहइमागतः ड 


हे पितामह! मेंने सब राजाओंको युद्धमें जीवके आठ राजवय यज्ञ दिये थे और उन्हें दानमें 


~ 
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स्रोतश्च यावद्वङ्वायाइछनमासीजगटपते । 

दक्षिणामिः ्रवृत्तासिमेम नागां च तत्कुते ॥२४॥ 
हे जगत्पति ! मेरी दी हुई दक्षिणासे गद्गाऊे सय खरोत परिपूरित- आच्छादित दो गये थे, 
उस कारणसे भी म॑ इस स्थान नहीं आया हूं ॥ २४ ॥ 

वाजिनां च खहखे हे खुवणदात सविते । 

परं ग्रासशातं चाहमेकैकस्य जिधाददम । 

तपरवी नियताहार। दामलास्थाय वाग्यतः ॥ २५॥ 
सुवर्णके सैकडौं आभूषणेंसि भूपित दो दो इजार थोडे और एक एक सौ उत्तम गांव मैंने 
शान्ति तथा मोब अवलंबन करके, नियतादारी आर तपस्वी शोके इर एक त्राह्मणको तीन 


~ ध्ये 


वार दाब किये थे ॥ २५॥ 
दीघकाल हिमवति गङ्गायाश्च ढुरुत्सहाम्‌। 
सूच्ा धारां महादेथ! शिरा यामधारयत्‌ | 
न तेनाप्यदमागच्छं फलेनेह पितामइ ॥ २९ ॥ 
जने हिमालयमें बहुत दिनोंतक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए महादेवने सिरपर गन्नाकी 
उस दुरुत्सद धाराको धारण किया था, हे पितामह ! में उसके फलसे भी इस स्थानमे नहीं 
आया हं ॥ २१॥ 
फास्याक्षेपेरयजं यच देवान्सव्यस्कानामयुतेश्चापि यत्तत्‌ । 
अयोदराट्राद्षाहांच देव सपोण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥२७॥ 
पृथुवुन्न अर्थात्‌ स्थूल और जोठादार काछदण्ड बलवान्‌ पुरुपक्े दारा फेंके जानेपर जितनी 
दूरमें गिरता दै, जिस यज्ञमें उतने ही परिमाणसे बेदी हुआ करती है, उसे अम्याक्षेप यज्ञ 
ऊहते ह। ऐ देव | मने अनेक शस्याक्षप यज्ञ झिये, सद्यस्क नामक दस इजार यज्ञाका अछु- 
घान किया; तथा बारह बा तेरह दिलोंमें पूर्ण दोनेयाले याग और पुण्डरीक यज्ञेंसि देवताआकी 
पूजा की थी; उसके फसे भी इस स्थानम में नहीं आया हूँ ॥ २७ ॥ 
अष्टौ सदस्राणि ककुद्षिनामईँ शु्पे माणामदर्द त्राह्मणेभ्य! । 
एकेक चे काञ्चनं शृङ्गमेभ्यः परनी्चवामददं निष्ककण्डाः ॥ २८॥ 
कणादो आठ हजार ककुझो, सोनेके सीमे युक्त सफेद वृषभ दान किये हे आर उन्ई 
फण्डेसे युक्त गाए भी प्रदान की 6 ॥ २८ ॥ 
हिरण्यरस्ननिचित्ताबददं रत्नपवलान | 
वनधान्यससद्ाच गामसाज्थत स इस श ॥ २९॥ 


सुवर्ण ररनोके-ढेर-. रत्नोंके पर्वत और धनधान्यबे युक्त देऋडों-इजरों गांव दान किये 
दै ॥ ३९ ॥ 


स्् 
म 


ब्रा 
सोनेदे 
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शात शतानाँ गष्टीनामददं चाप्यतन्द्रितः । 
इष्ट्रानकेमं हायज्ञेत्रात्मणे्यो न तेत च ॥ ३०॥ 
निरालसी दोके'बहुतेरे मदायज्ञोंमे देवताओंकी पूजा करळे बराह्मयोंको सहखो उत्तम व्यायी 
हुई गोएं दानमें दीं हैं; उसके फलसे भी में यहाँ नहीँ आया हू ॥ ३०॥ 
एकादशाहैरयजं सदक्षिणद्विद्रादशाहैरम्वनेघेश देय । 
अकीयणे? षोडशभिश्च ब्रह्म॑स्तेधां फलेनेह ब यागत्रोऽस्बि. ॥३१॥ 
हे देव ! मेने ग्यारह दिनोंमें तथा चौबीस' दिनोंमें होनेवाले दक्षिणायुक्त यज्ञ किये; अनेळ- 
अश्वमेध यज्ञ भी किये और सोलह बार आकोयण नाम यज्ञ किया है । हे ब्रह्मन्‌! इनके 
फलसे भी में इस स्थानमें नहीं आया हू ॥ ३१॥ 
निष्कैककण्ठमददं योजनायतं तद्विस्तीणे काश्चनपादपानास््‌ । 
वनं चूतानां रत्नविभूषितानां न चेव तेषामागतो5ई फलेन ॥३९॥ 
एक योजन लम्बा अत्यन्त चौडा रस्नविभूषित, सुवणमय आमंके वृक्षोंत्रे मुक्त पन दान किया 
हे, उसके फलसे भी में इस स्थानमें नहीं आया है ॥ ३४ ।! 


तुरायणं हि ब्रतमप्रचष्यमक्रोधनोऽकरयं सिंदालोऽऽ्घान्‌ । 


दाते गवामष्ट शतानि चेल दिने दिने छादद घ्राहाणेक्य ॥ ३३ ॥ 
तीस वर्षोतक क्रोधहीन रहके भैने अनभिभवनीय उपरायणत्रव किया है, उसमें प्रतिदिन 


ब्राह्मणोंकी नौ सो गौओंका दान किया है ॥ ३४॥. 
पथस्विनीनामध-रोहिणीनां तथैव याप्यमडुहाँ लोकनाथ । 
प्रादां नित्य ब्राह्मणेम्थ) सुरेश नेहागतस्तेन पलेन याइ ॥ ३४॥ 
है होकनाथ-सुरेश्ञ ! मैने सदा त्राह्मणोको वैल और दूध देनेवाली रोहिणी. जातिकी गौं 
प्रदान की दें; उसके फलते भी में इस स्थानें नहीं आया हू. ॥:३४ ॥ 
निंशदश्निमहं ब्रह्मन्नयजं यञ्च नित्य । ` 
अष्टाभिः सवेमेधैश्च नरमेधैश्च सप्ततिः ' ॥ ३६ ॥ 
हे रमन्‌ ! मेने प्रतिदिन तीस आधिक यजन किया है; आठ बार सर्वमेध, सात वार 
नरमेध ॥ ३५ ॥ 


दशामिबिंश्वाजिद्विख ठातिरछादणा तरे! । 
, न वेव.तेषां 'देयेश :कलनाइभिहागता! ॥३६॥` 
आर एक सा अट्टाइस बार विश्वजित्‌ यज्ञ छिया हे । दे देवेश ! उसके फलसे भी में इस 
स्थानम नहीं आया हूं ॥ ३६१ 
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~ 


खर्य्यां बाहुदायाँ च गङ्गायामथ नेनिवि। 
गर्या शाताबाअयुनभदद च च सेव ये ॥ ३७॥ 
सरयू, बाइदा, गङ्गा ओर नेमिपक्षत्रम दस लाख गो दान किये इं; उसके फसे भी इस 
स्थाचयं यं बहा आया इ ॥ ३७॥ 
इन्द्रेण ग॒ुझ निहितं ये झुहायां यद्वार्गयद्यपसेदाश्यचिन्दत्‌ । 
जाज्यल्ययाबञुशानस्येजसेह तत्साधयाबाखबह वरेण्यम्‌ ॥ ३८॥ 
इन्द्रने पहले स्य अनशन त्रत करके इसे गुप्त रक्खा था; फिर शुक्राचायने तपके द्वारा 
उसका ज्ञान प्राप्त किया; फिर उन्दीके तेजसे इप लोऊ्ये उका माहात्म्य प्रकाशित हुआ है, 
मैंने उघ सर्वश्रेष्ठ अनशनके वरको सिद्ध किया हे ॥ ३८ ॥ 
ततो मे त्रा्मप्यस्चुष्टाश्तरिमिन्कार्मेणि साधिते । 
सइखन्ययखासन्धे चे तज सजागता! । 
उक्तस्वेररिषि गच्छ त्यं ब्रह्मलोळयिति प्रो ॥ ३९॥ 
मेरे द्वारा यह कार्य सिद्ध होनेपर हजारौं ब्राह्मण और ऋषि वहां मेरे पास आ गये और वे 
सभी सुझपर सन्तुष्ट इए थे । है प्रु! वे लोग सुझसे बोले, तुम बत्मोकर्म जाओ ? ॥३९॥ 
प्रीतेनोक्तः सइसखेण ब्राह्मणाबामह् चय । 
इम छोकमलुप्राप्तो मा अत्ते$्ञ विचारणा ॥ ४० ॥ 
भगवत्‌ ¦ प्रसन्न हुए उन हजारो ब्राक्षणॉफे आश्वीवादसे में इस स्थानम आया हूं। इता 
आप इस विवयकी चचा न करिये ॥ ४० ॥ 
का यथावदहिद्वित विधाजा पेब वाच्य तु घया यथावत्‌। 
सपो हि नान्यचानदानान्मत भ नघाऽऱ्लु ते दवघर प्रसाद ॥ ४१ ॥ 
सुरश्रेष्ठ ! आप विधावाने जिसका विधिपूर्वक पिधान झिया हे उस अनक्षन त्रतका मने 
पालन किया ओर आपने मुझसे पूछा है, इसलिये मुझे भी यथारीविधे कहना योग्य हे । 
सरा यहा मत ह, छि उपवाससे बढने दूमरा कोई तपस्या श्रेष्ठ बहा हैं। हे देव न आपका 
प्रणान करता हू, जाए मुशपर प्रसन्न हाइय ॥ ४९ ॥ 
सीष्प्र उघाच-- 
इस्युक्तवन्ल॑ तँ ्रत्मा राजानं स्व जगीरथर । 
पूजयाबास पूजाए एेयावेरष्टन छण ॥ ३२॥ 
हात धीमहाभारते अआचुशासनपवाण षडाचऋशततमाउध्यायः ॥ १०६॥ ४४४० ॥ 
भीष्म चोले- जग राजा भगीरथने यह सव कथा कही, उव प्रजापति ब्रह्माने विधिविदित 
कायसे उस पूजने योग्य राजाकी पूजा की ॥ ४१ ॥ 
ग्रह्ममारतके अनुशालनपर्वभ एकलो छठा अध्याय सात ॥ १०६ ॥ ४४५० ॥ 
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OR TS ninth iti 
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४०._ ० 


या चा उवाच-- CNN 


शतायुरुरह! पुरुष! शा्तवीयेश्च वैदिके । 
कर्मान्म्रियन्ते पुरुषा वाला अपि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले-हे पितागह ! छाल कहते हैं कि मनुष्य एवाशु तथा शतपीर्य होके वेदपराइण 
होता है; परन्तु बाल्य अवस्थामें भी मनुष्य सिसि कारणसे मृत्युकै सुखमें पडते हें ? ॥ १ ॥ 
आयुष्मान्केन भवति स्वल्पायुवापि आनच! । 
केन वा लभते कीर्ति केन वा लगते आय ॥२॥ 
क्रिस प्रकार मनुष्य आयुष्मान्‌ हुआ करता है जोर फिसलिये जल्पासु होता है? क्या 
करनेसे उसे कीर्ति प्राप्त होती हे और केसे लक्ष्मी मिलती है ? ॥ ३ ॥ 
तपला अ्र््रचर्थेण जचैइजिस्तथोचधै! । 


~ 


न्ना यदि वाचारात्तन्मे चूहि पिलाबह ॥३॥ 
च = ९९ [a 


तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप, होम, औषध, जन्म और आचार- इन खपे बीच ' किस कारणसे 


ऊपर कहे हुए काये हो सकते हैं? हे पितामह ! मेरे समीप आण यही विषय वर्णन करिये ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 


अत्र ते वतेयिष्याओ यन्छां स्यनझुपच्छस्ि । 
_ अल्पायुर्येन अवति दीधोयुवापि मानव! ॥४॥ 
भीष्म चोले- तुमने मुझमे जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर देता हूं । अनुष्य जिस झाश्णले 
अरपायु तथा जिस उपायमे दीघायु हुआ करता है ॥ ४॥ 
येन वा लगते कीतिं थेन था लभते रियम्‌ । 
यथा च यतेन्पुरुष! शेणसा संघथुञ्यते ॥५.॥ 
जिससे वह कीचिमान्‌ आर लक्ष्मीयुक्त होता है तथा जिस प्रहार रहनेसे पुरुषका पड्याण 
होता है, वह विषय तुमसे कहता हूं ॥ ५॥ 
आचाराछुमते हायुराचाराछसते श्रियश्च । 
आचारात्छ्रीति्ञान्नाति पुरुष! प्रेष्य येद च ॥९॥ 
आचारसे ही मन्नुष्यक्की आयु बढती है, आचारहासे बह ढक्ष्मीपुक्त होता हे और थाचारसेही 
उसे इस लोक तथा परछोकमें काते प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषों मेहायुविन्दते नहत । 
त्रसन्ति यस्थाळूतानि तया परिजवन्ति च ॥७॥ 
दुराचारी अबुब्यको इस लोकम दोर्घायु नही मिळती; जिससे जीवोळो भय तथा परिभव 
पाप दोती है, उसे ही वहान्‌ दुराचारी कदा जादा है ॥ ७॥ 
८५ (च्च, सा, छत्‌, पर्दे ) 
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तस्पात्कुषादिहाचार॑ थ इच्छेद्‌ भूतिसास्मनः । 

अपि पापरारीरस्थ आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ hen 
इस दो छिये यदि मनुष्य अपने द्विती अभिलाप करे, तो इस जगतूम वह सदाचरण करे; 
सदाचरण करनेपर बह पापयुक्त शरीरके भी बुरे लक्षणोंकों इर लेता है ॥ ८॥ 

आचारलक्षणो धर्म! सन्तश्चायारलक्षणा। । 

साधूनां च यथा ब्ृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥९॥ 
सदाचार ही धर्मका लक्षण है और सचचरित्रवे दी साधु लोग जाने जाते हैं; जिस प्रकार 
साधुओंका चरित्र होता दै बही त्‌ आचारडा लक्षण दै ॥९॥ 

अप्यदष्ट श्रतं यापि पुरुष धर्मचारिणम्‌ | 

भातेकमाणि कुबाण ते जना! कुचते प्रियम्‌ ॥ १०॥ 
सत्कम करनेवाले धर्मचारी मनुष्यकोी विना देखे तथा सुने ही लोक समाजमें सब कोई उससे 
ग्रम करते ६॥ १० ॥ 


ये नास्तिका निष्क्रियाच्य जुरुशाख्जातिलङ्घिन) । 

अधमज्चा दुराचारासते नवान्त गतायुष। ॥ ११॥ 
जो लोग नास्तिक, क्रियारदित, गुरु ओर शाल्नक्ञा वाक्य उल्लंघन करते हैं, जो अधमी तथा 
दुराचारी द, वेदी क्षीण आयुवाले होते हं ॥ ११ ॥ 


विशील! सिन्नप्र्यादा नित्यं संकीणनिथुना! । 

अल्पायुवा सयन्ताइ नरा नरथगामन। ॥१२॥ 
जो लोग दुःशील, धमकी मर्यादा तोडनेवाले, सदा दूसरे वर्णकी ल्ियोके साथ संबंध करते 
है, वे इस लोकर्म अल्पायु होके मरनेके अनन्तर नरकमें गमन करते हैं ॥ १२॥ 


सचलक्षणहानाऽपि समुदाचारचान्नर । 
अद्धानाइनसू यश दाते वर्षाणि जीवति ॥ १३॥ 
र य आ 
जो मनुष्य सप शुभ लक्षणांसे रहित होळे भी सदाचारी होता है, जो श्रद्धावान्‌ ओर अद्रया- 
~ a = “ta डे 
राहत ह, वह सा वर्षावक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 


अक्रोधनः सत्यवादी जूतानामविहिँसक। । 
अनसूयुराजेह्मश्व दाल बघाणि जावति ॥ १४॥ 


जो अक्रोधी, सत्यवादी, जीवॉडी हिंमा न करनेवाला, दोप दृष्टिसे रहित और कपटरद्वित है, 
पढ्‌ सा वपातक जीवित रहता है ॥ १७ ॥ 


क्रध्याय १०७ ] अनुशाखनपवं ६७% 


लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नर! । 

निस्योच्छिष्ट। संकुसुको नेहायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १५॥ 
जो मनुष्य देलॉकों फोडता, तिनके तोडता, नख चबाता, उच्छिष्टमोजी और सदा आर्थर 
चित्तबाला होता है, बढ इस लोकमें दीर्घायु नहीं पा सकता ॥ १५॥ 

ब्राह्मे सुटते बुध्येत धमाथो चानुचिन्तयेत्‌ । 

उत्थायाचम्य तिछेत पूर्वा संध्यां कूताञ्जालिः ॥ १६॥ 
हम मुहूर्तमें सावधान दोवे और उस समय धर्म और अर्थका विचार करे; फिर शय्यासे उठके 
शौच-सनानके पथात्‌ आचमन करके दाथ जोडके प्रात?कालकी सन्ध्याकी उपासना करे ॥१६॥ 

एवमेवापरां संध्यां खसुपासीत वाग्यतः । 

नेक्षतादित्यसुद्यन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार सायंकारमें भी मोन त्रत धारण करके संघ्योपासना करे । उदयशीछ चर्यकी न 
देखे और अस्त होते हुए भी दिवाकरको न देखना चाहिये ॥ १७॥ 

ऋषयो दीघ संध्यत्वादीघमायुरवाप्लुवन्‌। 

तस्मात्तिछेत्सदा पूवी पश्चिमां चेच वाग्यतः ॥ १८॥ 
ऋषि लोगने सदा सन्ध्यावन्दन करनेसे ही दीर्घायु प्राप्त की थी; इसलिये प्रावःकाल और 
सायंकालके समय मौन रइकर संध्या करनी चाहिये ॥ १८॥ 

ये न पूर्वाछुपासन्ते द्विजा! संध्या न पश्चिमाम्‌ । 

सवास्तान्धामको राजा शझाद्रकमाणि कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो ब्क्षण प्रातः संध्या और सायंघन्ध्या नहीं करते, धार्मिक राजा उन सबसे शूदके योग्य 
काय कराने ॥ १९ ॥ 

परदारा न गन्तव्याः सबंवर्णेषु कर्हिचित्‌ । 

न हीहशमनायुष्यं लोके किंचन बिद्यते । 

याइशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ २० ॥ 
किसी भी वणे पुरुषको कभी भी पराई स्लियोंसे गमन करना उचित नहीं है; पुरुषके लिये 
जेमा परखी गमन आयुका नाशक है, इस लोकमें वैसा आयुको नष्ट करनेवाला और कुठ 
भी नहीं है ॥ २० ॥ 

प्रसाधन ष्व केशानामञ्जने दन्तधावनम्‌ । 

„ = , वाहे एव कुवात देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
फेशको संवारना, आंखोंमे अञ्जन लगाना, दांत-धुंह धोना और देवताओंकी पूजा करना- 


~ 0 ~ ~ क्र हर ~ चाक 
ये सब काय दिनके पहले प्रहरमें ही करने योग्य हे ॥ २१ ॥ 
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६७६ अद्दाभारस [ दानघमंपर्य - आयुष्याय्याबम्‌ 


रीषशूओ नोदीक्षेत्राविविछ्ठेत्कदा वन । 

उदव्श्यया च खंयावा न छुवात कदाचन ॥ २२ ॥ 
बळयूत्र च देखे और कदापि उसपर पेर न रकखे । रजस्वला ख्रीके सङ्ग कदापि बाचालाप 
न कर ॥ १३ ॥ 

बोत्सूजेत पुरी्ष व क्षेत्रे चामस्य चान्तिके । 

उभे सूत्रपुरीणे तु नाष्खु कुयोत्कदाचन ॥२३॥ 
पीये हुए कषत्रम, यांवके समीप तथा पानीमें यल-शूत्रडा त्याग न करे ॥ २३ ॥ 

ग्राङ्छुखो नित्य्श्चीयाद्वाग्यतोऽन्नमछुत्सयन्‌ । 

प्रस्कन्दयेच्च मयसा शुक्त्या चाञ्चिघुपर्पुशत्‌ ॥ २४॥ 
प्रतिदिन पूर्वही ओर मुंद करके चुप होकर भोजन करते समय परोसे हुए अन्नडी निन्दा न 
करके भोजन करे) मोजव करके किञ्चित्‌ शेषान्न छोड दे और मोजनके अनन्तर सनदी मन 
अशनि स्मरण छरे ॥ २४ ॥ 

आयुष्यं प्राङ्लुखो झुङ्स्ते यराऱथं दक्षिणासुख! । 

चन्यं पञ्चान्छुखो सडत कत सुक्त उदङ्खुख। ॥२५॥ 
प्रग्रायु बठनेकी इच्छसे पूर्वही ओर मुंह करके मोजन करें; यशझ्ी छामनावे दक्षिणकी ओर 
मुह करके मोजन छरे; धन ग्रापिकी इच्छासे पश्चिपकी ओर मुंह करके भोजन करना चाहिये 
और एर्याणकी इच्छावाछा मजुष्य उत्तरी ओर सुइ करके भोजन किया करता है ॥२५॥ 

नाचितिछेचुवाञ्जाठु क्रेशअस्बकपालिकाः । 

न्यहय चाप्युपस्थाने दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

यूसी, वाल, अस्य और कपालिका यादिके ऊपर कदापि न पेठे; दूसरेके नदाये इए स्थानका 
दूरसे दो परित्याग फरे ॥ २६॥ 

शान्तिहोमांश्च छुवीत साविधाणि च कारसेछ्‌ । 

निषण्णञ्चापि खादेत न तु गच्छन्कर्थंचञ ॥ २७ ॥ 
शान्ति और होम दोरे, तथा सावित्र-मायत्री मन्त्र जपे; बेठके हीं भोजन करे, चलते कदापि 
ब खाये ॥ २७॥ . 

सूच न लिता काये न अस्मनि न गोबजे ॥ २८ ॥ 
खडा होकर पेशाप न फरे, मध्य और योस्थानमें पेशाब नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

आहपादर्चु छुञजीत नाद्रेपादस्तु संविशेत्‌ । 

याद्रपादरलु सुञ्जाबो चबाणा जीयते हातम्‌ ॥ २९॥ 
अणि पावसे युक्त होके मोजन करे, परंतु मींगे पांबसे न सोवे; जो भींगे पैर भोजन करता 
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प्याप १०७ ] मसुशासलबपन ९७% 


श्रीणि तेजांसि नोन्छि्ट जाल मे कदाचन । 

अर्चि गां ब्राह्मणं चेव तथास्पायुन रिष्यते ॥ १० ॥ 
भोजन करके हाथ मुंड घोये बिना जूठे रहफे आश्रि, गो और घाण इन तीनों तेजसिवियोंकों 
कदापि न छे; ऐसे आचरण करनेसे आयु नष्ट नइ होती ॥ ३०॥ 

त्रीणि तेजांसि बोड्छि्ट उदीद्षेल कदाचन । 

सूर्याचन्द्रमसौ चैव मक्षत्राणि च सवदा! ॥ ३२॥ 


~ ~ 


व्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र इन वीना तेअर्वियाँको जूढ रहके कदापि न देखना चाहिये ॥३९॥ 


ऊध्व प्राणा खुत्क्रासान्त यूनः स्थावर आयात । 
प्रत्युत्थानां भवादाभ्यां एनस्तान्ध्रातपव्यव ॥ ३९॥ 
वूढे पुरुषर सम्मुख घानेपर युवा पुरुषछे प्राण ऊपरका आर उठव इ; उठ% वृद्धाका स्वागत 
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आर उन्हें प्रणाम करच वह प्राण फर ।नजस्थानन स्थापद छुआ करतं ह ॥ ३२॥ 


अभिवादबेत वृद्धांश आसनं चेव दापथेत्‌। 

कुताञ्ञलिरुपाक्षीत गच्छन्तं एछतोऽन्वियात्‌ ॥ ३३॥ 
वृद्धाको प्रणाम को और उन्हे स्वर्यं आसन देवे; हाथ जोडके उनके सामने खडा रहे; अध 
बह चलने लगे, तो उसके पीछे पीछे कुछ दूरतक चले ॥ ३३ ॥ 

न चासीतासने भिन्ने भिन्नं कांस्य च चजयेत्‌। 

नेकवस्ञ्रेण भोक्यं न यञ्चः इमाहुन हि । 

स्वसव्य नव नग्न न चाच्छिद्टाशप सावरत ॥ ३४ ॥ 
कट-फटे हुए आसनपर न पेठे, टूटा कांखेळा पात्र परित्याग छरे; एक ही पस्न पहनकर 


भाजन न करे; बस्नरदित होले स्वान करना उचित नही हे । चस्चहीन होके न सोचे, जूडे 
रहके सोना न चाहिये ॥ ३४ ॥ 


उच्छिष्ो न स्एदोच्छीचे सर्च धाणासतदाक्रघा । 
कशअरहान्त्रदारास् शिरस्यतान्यिवजयेत ॥ ९५ ।। 
०, ~ ड 
जूठ दाथत सिरका स्पक्ष न उरे, क्योकि समस्त प्राण सिरक्कोही अवलम्वन करके रहते ई; 


me 


सरक बाल ग्रहण न करे, शिरमें प्रहार न झरे ॥ ३७ ॥ 


न पाणिभ्याछुभाभ्वाँ च कण्ड्येज्ञातु घे शिर! । 

न चामादण दार! स्नाथाठयथास्यायुन रिब्यते ॥ ९९॥ 
आर दोनों हाथोसे उदापि सिर न खुग्रलावे; बार वार सिरपर जल डालके स्नान म 
इन सब बाताका पालन झरनेसे मनष्यकी आय शीण जरी होती 3 म 381 


१७८ मंद्दाभारत [ दानघमेपर्व ~ आयुष्याख्यातम्‌ 


विर!श्वात्च लेखिन नाई किचिदुपस्पृशस्‌। 

तिलपिछ न चाचायाचथायुवन्दत बहत ॥ १७॥ 
खिरम तेल मलके उसी हाथसे दूयरे अगांको स्पशं न करें: तिलके बने हुए पदाथ न खावे; 
ऐसा छरनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ ३७॥ 

ध्यापयत्थोच्छिष्टो नाधीवीत कदाचन । 

यात च पूातेगन्व च मनसापि न चेन्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
जूठा रके कदापि न पढावे आर स्वयं भी पढ़ना अलुचित हे । ढुगन्धित बाबु चलनेपर 
मनसे भी व्यान न करे ॥ ३८ ॥ 

अन्न गाथा यमोद्वीता; कीर्तयन्ति पुराबिद! । 

आयुरस्य निक्कन्तामि प्रजावस्वाददे तथा ॥ ३९ ॥ 

य उच्छिष्ट। प्रधदति स्वाध्यार्थ चाधिगच्छति । 

यश्यानध्यायकालेडपि मोहादभ्यस्यति हिज । 

तस्स्राद्युत््तोऽप्यनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ४० ॥ 
प्राचीन इतिहास जाननेवाळे पण्डित लोग इस विषयमे यमकी कही हुई गाथा वणन करते 
हँ, “ जो मनुष्य जूठे सुहसे बोलता ओर स्वाध्याय पाठ करता है, जो ब्राक्षण अनध्यायके 
समय मोहवश्से वेदाभ्यास छरता है, में उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ तथा उसके पुत्रॉको 
उससे छीन लेता हुँ। ” इसलिये सावधान पुरुषको अनध्यायके समय कदादि वेदाध्ययन 
बहीं करना चाहिये ॥ १९-४० ॥ 

पत्यादित्य प्रत्यनिलं प्रति गां च प्रति द्विज्ञान । 

ये सहन्त च पन्थान ते अवान्ति गतायुष! ॥४१॥ 
बय, अभि, गो ओर त्राह्मणक्के सम्मुख मुंह करके जो ढोग पेशाब करते ई, आर जॉ 
रास्तेमें सूतते हे, वे बतायु होते हैं ॥ ४१॥ 

उसे सूत्रपुरीषे तु दिया कुयादुदङ्खुख। । 

दाक्षिणानिसुखी राजा तथास्पायुन रिष्यते ॥ ४२॥ 
दिनयं उचर की ओर ओर रात्रिमें दक्षिणकी ओर सुंह करके मल आर मूत्र दोनाका परित्याग 
करनेसे आयु नहीं घटती ॥ ४२ ॥ 

श्रीन्कृशाज्ञाबजानी यादी घमायुजिजीविषुः । 

ब्राह्मण क्षत्रिय खपे सर्वे च्याशीविषास्ज यः ॥ ४३॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाळे मनुष्य दोर्घाबुद्ची आद्या करते हैं, उन्हें उचित दै, कि बे 


FN ७. 


घासण, क्षत्रिय और सर्पको निर्बळ जानके मी अवज्ञा न करे, क्योंकि ये तीनों दी बडे 
जहरीले होते हैं ॥ ४४ ॥ 


प्याप १०७ ] झनुरशासनपर्वे ६७९ 
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दहत्याशीविषः कुद्धो यावत्पझ्यति चक्षुषा । 
क्षत्रियोऽपि दहेत्मुद्धो यावत्स्पृशति तेजसा ॥ ४४॥ 
क्रोधित सर्प जहांतरू आंखोसे देख सकता हे, वहांतळ घावा करके काटता हे; जब क्षत्रिय 


क्रुद्ध इता है, ता उस हा समय बई अपना शाक्तीकी अनुसार छन्नुका भरम करता दद ॥ ४४॥ 


ब्राह्मणस्तु कुल हन्यादृध्यानेनावेक्षितिन च । 
तस्मादेतत्त्रयं यत्नादुपसेवेत पण्डित! ॥ ४५॥ 
ब्राह्मण क्रद्ध होनेपर ध्यान ओर नेत्रके सहारे तत्क्षण ही अपमान करनेवाले पुरुषका वँशनाश 
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करता है; इसलिये पण्डित लोग यत्नपूर्वक इन तीनोंकी सेवा करै ॥ ४५ ॥ 


गुरुणा वेरनियन्धो न कतव्य! कदाचन । 

अनुभान्यः प्रसायश्र शुरु? कुद्धो युधिष्ठिर ॥ ३६ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! शुरुहे साथ कमी शत्रुता नहीं करनी चाहिये; गुरु क्रुद्ध होनेपर उनको 
मान देकर मनाकर उन्हें प्रसन्न करना योग्य दै ॥ ४६ ॥ 

सम्यङ्मिथ्याप्रवृत्तेऽपि वतिंतव्यं णराविइ । 

गुरुनिन्दा दहत्यायुसनुष्याणां न संशयः ॥ ४७ ॥ 
गुरुके मिथ्या बर्वाव करनेपर भी पूरी रीतिते उनके समीप अच्छा बर्ताव करना उचित है 
क्योंकि गुरुनिन्दा निःसन्देह मनुष्योंकी आयु हरती है ॥ ४७॥ 


दूरादावसथान्सूत्र दूरात्पादाबसेचनम्‌ । 

उच्छिष्टोत्सज न चेव दूरे काय हितेषिणा ॥ ४८॥ 
हितेषी मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब करे और दूर ही हाथ पेर धोबे; दूर जाळे जूड 
फेके ॥ ४८ ॥ 

नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यंदिने स्थिले । 

नाज्ञातेः सह गच्छेत नेको न घुषलेः सह्‌ ॥ ४९॥ 
अत्यन्त भोर, सन्ध्या ओर मध्यान्हके समय कहीं बाहर न जाय; अपरिचित पुरुपोके सङ्ग 
यात्रा न करे, अकेले अथा शाद्रोके साथ मार्गमे चलबा उचित नहीं है ॥ ४९॥ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च । 
वृद्धाय भारतप्ताय गाभण्ये दुबलाय च ॥ ५० ॥ 


भक्षण, गाय, राजा, बुद्ध, बोझा ढोनेबाले, गर्भिणी स्री और बिल पुरुषो देखके उन्हें 
जानेकै लिये माग देवे ॥ ५० ॥ 
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परदक्षिणं च छुर्धीत पर्ञ्चावान्पनर्पतीच्‌ । 

यतुष्पथान्प्रछुवात सघानेध धदक्िणान्‌ ॥५१॥ 
चलते समय परिचित वनसुपतियादी प्रदक्षिण फरे, समस्व चाराहांदी प्रदक्षिण करनी उचित 
हे ॥ ६१ ॥ 


खध्यंदिने निशाकाले सथ्यराचे च छदा । 
चह्युषपथान्न सेवेत उभे खँध्ये तथेयं व > Me 
मध्यान्ह, रात्रि, विशेष करके आधी रात, सन्ध्या और मोरकै समय चोराहॉपर न जावे ॥५२॥ 
उपानही च वर्क च धतमन्यैन धारथेत्‌। 
ब्रह्मचारी च नित्य स्यात्पादं पादेन नाक्रम्नेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दूमरेके पहने हुए वक्ष और जूते न पहने; सदा अह्मचर्यका पालन करे, पांवसे पांवको न 
दवाबे ॥ ५३ ॥ 
आमायाहयां पौर्णबास्याँ चतुदेदयां च सवदा! । 
अस्था सवपक्षाणा ब्रह्मचारा सदा अयत्‌ ॥ ७४॥ 
दोनों पश्चोड़ी अमावस्या, पौणमासी, चतुदंशी ओर अष्टमीमें सदा त्रहाचारी रहे ॥ ५४॥ 
घुधा सांख न खादेत पछमांसं तथेय च) 
आक्रोश परिवादं च पैझुन्थं च विवजयेस्‌ ॥ ५५ ॥ 
वृधा मांस भक्षण न उरे और पृष्ठमांस जानेस विरत होवे; किसीकी निन्दा, बदनामी और 
चुगलखोरी नरी दारनी चाहिये ॥ ५५ ॥ 
वादंतुद! स्यान्न लुरांसयाढी ब एीनम? परअन्याददीत । 
सास्य वाचा पर उद्ठिजेत ब ता यदेद्रत्ती पापलोक्घास्‌ ॥ ०५९॥ 
दूयरोंके बर्मपर आघात च ठरे, निष्ठुर पचन न कहे; दूमरोंको नीचा न दिखाबे । जिस 
पातके छइनेसे दूसरोको उद्वेग होता हो, पेसी पापयुक्त अडल्याणकारी बात च कहे, क्याकि 
दह पाठियाँके लोफर्ण ले जानेपाली होती ह ॥ ६६ ॥ 
बाक्खायका वदनान्निषपलन्ति येराइतः शोचति राञ्यहानि । 
प्रश्य बानमसु ते पत्तन्ति तान्पण्डितो नायछजेस्परेषु ॥ ५७ ॥ 
जो बाक्यबाण मुखे बाहर होते हे, उससे घायल छुआ पुरुष राव दिन शोक करता है; 
वाकयरूपी बाण मलुष्योके ममेश्यलॉपर बोट करते हैं; इसलिये पण्डित पुरुष वेसे बाक्यबाण 
रूपी वचन दूसदोके प्रति छी ब झो ॥ ५७॥ 
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रोहते सायकेविद्धं वयं परशुना इस्‌ । 
याचा दुरुक्तं बीलल्ल ज संरोहति वाकक्षवप्‌ ॥५८॥ 
चाणविद्व और परशुये कटा हुआ बय फिर अंकुरित होता है, किन्तु जो मर्मभेदी दुवंचनसे 
घाव होता है, वह फिर परिव नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
हीबाङ्ानतिरिक्ताङ्ान्विव्याहीनान्ययायिकान्‌। 
सूपद्रसिणदीनांश सस्वद्ीनांग्य नाक्षिपेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हीन अङ्गवाले, अधिक अङ्गवाले, आयुसे अधिक, पिद्याहीन, रूप और धनसे रहित तथा निर्वे 
पुरुषी निन्दा ब करें ॥ ५९ ॥ 


मास्तिक्य वेदनिन्दां व देवतानां च कुत्खनस्‌ । 
हेवश्यमबाजिशानांस्थ तैक्ष्ण्यं च परिवजेयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
नास्तिकता, वेदोंदी निन्दा, देववाओंडो छोसवा, हेय, दम्म, अभिमान तथा कठोरता इम 
दुगुणोंकी परित्याग करे ॥ ६० ॥ 
परस्य दण्ड नोयच्छत्कुद्ो चैनं जिपातयेत्‌ । 
न्य पुचाढिळच्याद्वा शिक्षा ताडन इस्युनक्ू. १३११ 
क्रोधित होकर पुत्र या शिष्यके लिया दूसरे किसीको न डंडा मारे, तथा उसे पुथ्यीपर नही 


गिरावे; केबल पुत्र और क्िष्पको शिक्षाळे निमित्त ताउन दरनेने वाया नहीं है ॥ ६१ ॥ 
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न ब्राह्मणाज्परियदेन्नक्षत्राणि न निर्दिशछ्‌। 

तिथि पक्षस्य न जुघास्थास्यायुनं रिष्यते ॥ ६२॥ 
त्राक्मणोंकी निन्दा च करे और नक्षत्रोका निर्देश न झरे, पक्षसम्वधीय तिथि न कहे, तो आयु 
नहीं घटती ॥ ६९ | 

कुस्वा सूजपुरीचे तु रथयासाफम्य घा पुन । 

पादपक्षालनं कुयात्ट्याध्याधे भोजने तथा ॥ ५३ ॥ 
मलपूत्र त्यागने, मार्गसे आवे, वेदपाठ-स्वाध्याय और भोजन करनेके समय पेर घोवे॥६१॥ 

श्रीणि देयाः पविज्ञाणि त्राहाणानामळल्पयन । 

अहछमद्धिनिणिक्त यच वाचा प्रणास्यले ॥ ६४ ॥ 
देवताओे ब्राह्मणोंके लिये तीन बिषयो पवित्र रूपसे करपना किया है- जिसपर दूषित 
इष्टि न पडी हो, जलले धोया गया हो यथा जो वचनके हारा उत्त हो ॥ ३४॥ 
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संथार्य कसर भाँस शाष्छुली पायस तथा । 

आत्पाथ न प्रकवव्य दयाय सु मकल्पथत ॥ ९५ ॥ 
संयाव ( घूत- दूधसे बना हुआ पिष्टक ), खिचडी, मांप, पूरी आर पायस अपने ही लिये 
न बनावे, और दबताओंके उद्दश्यस प्रस्तुत छरे ॥ ६६ 

नित्यर्भाग्र परिचरेद्धिक्षां दयाच नित्यदा । 

याग्यतो दन्तका च वित्यमेच सजावरेत्‌ । 

न चाभ्युदितशायी स्थात्याय्चित्ती तया अवल ॥६६॥ 
सदा अम्रिझी परिचया- सेमा करे, प्रतिदिन भिक्षा देवे ओर मान दोके नित्य दतून करे 


सूयं उद्य होनेपर सोता न रहे, क्रयं उदय होनेपर सोचेबाला मनुष्य प्रायश्चित करनेके योग्य 
दीता हैं ॥ ६६॥ 
बातापिलतश्छुत्थाय पूववास्िवादथेल्‌ । 
आचायज्ञथ यापघेचं तथायुविन्दत अइत्‌ ॥ ६७॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठके पहले यातापिताको प्रणाम छरे; अनन्तर आचाय और दूसरे 
गुरुजनांकी वन्दना करे; तो दीघांएु प्राप्त होती हे ॥ ४७ ॥ 
वजयदन्तकाछानि चजनीयामि नित्यदा1 । 
अक्षचेच्छादष्ानि पवस्यावि घजयेत्‌ ॥ ६८॥ 
जो शाल्निविद्ध छाष्ठोंके दतून हँ उन्ह "उदा त्याग देवे; वह सदाही त्यागने योग्य ह । 
यास्नविदित काष्ठयेडी दन्तधाव्रन छरे, पयले दिन उसका भी परित्याग करे ॥ १८ ॥ 
उदङ्घुखश्च सतत शोच छुथपाल्स माहित। ॥ ९९॥ 
उत्तरकी ओर मुख करके सदा सयाहित होकर शोचकार्य जरे ॥ ६९॥ 
अकुत्या देवतापूर्जा बाद गच्छेत्कदाचन । 
अन्यञ्च यु शुद कुष धानक वा विचक्षणक्ष ॥ ७० ॥ 
विना देवधाओंकी पूजा किये दापि गुरु, बृ, धार्मिक तथा पण्डितोके अतिरिक्त दूसरे 
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उेगीके पास न जावे ॥ ७० ॥ 
अघलोच््यो न वादच मालिनो बुद्धिघच्तरेः। 
न चाज्ञातां खि गच्छेङूमिणा वा कदाचन ॥ ७१॥ 

उ क ~~ के Po १, 4९ 
अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य मलिन आरसी अपना मुंह ब देखे । अपरिचित और गर्भिणी ख्के 
चिकट कदापि न जावे ॥ ७१ ॥ 

उदक्दिश न स्वपेत तथा प्रत्याक्शशा न च। 
प्राक्दरास्तु इ्यपद्ठिद्वानध था दक्षिणाशिरा! ॥ ७१३ ॥ 


उच्चर आर पाञ्चमद आर सिर करळे ण दावे; वुद्धेमान मनुष्य पूर्वं आर दाक्षणका आर 
[खर खर्छ रायल लर" ॥ (08 1१ 
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ज अग्ने नायदीण वा दाथने प्रश्वपेत च । 

नान्तर्धाने न संयुक्ते न च वियेक्षदाजन ॥ ७३ । 
टूटी फटी शय्यामे सोना अनुचित ३; अत्यन्त अन्धेरेमं रकी हुई शय्यापर न सोव; किसी 
दूसरेके साथ ओर कभी तिरछा होझे कदापि खाटपर ब सोचे ॥ ७३ 

न मग्न! कहिंवित्स्वाथाज निकाया कदाचन । 

स्नात्या च नावखज्येत गागाणि सुविचक्षण/ ॥ ७४ ॥ 
वत्नहीन नग्न होके कमी स्वान न करे अथवा रात्रिक समयमे कदापि स्वान न करे; बुद्धिमान 
मनुष्य स्वान करनेे अनन्तर झरीर माजन-मालिस ने करे ॥ ७४॥ 

न चालुलिम्पदस्नात्या स्नात्या घासो न विशुनेत्‌ । 

आद्र एव तु चाखाँलि नित्य सेवेत भानवः । 

खञ्च नावकषत्त न बाइधारयत च ॥ ७५ ॥ 
विनास्नानके चंदन वा अद्धराअळा असुलेपन विहित नही दे, स्नानके अनन्वर वक्ष धोना 
अनुचित है। मनुष्य सदा भंगे दस्ध़ों पहरे, गठेते स्वर्यं माला निझालके फेंडबा योग्य 
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नही ३, भाहरा रसम्‌ कपडक ऊपर= याला ने धारण फर्‌ | ७५ ॥ 


रक्तमाल्य न धाय स्थाव्छुछ धाय लु पण्डिते? । 

वजायत्या तु कमल सथा छुवरूय [वंसो ॥ ७३ ॥ 
पण्डित लोग कमल ओर कुबलयफे अतिरिक्त दूसरे लाल रङ्गके फूुडोळी गाला न पहरे, 
पण्डितांको सफेद फूठोंको माला पहरनी उचित है ॥ ७६ ॥ 


रक्त शराखस घाय छु तथा घानयथाशधत्याप । 

काञ्चनी चेव था माला न सा दुष्यति कर्रिचित्‌ । 

स्नातस्य वणकं नित्यमाद् दच्यादि वां पते ॥ ७७॥ 
लाल रङ्गके फूल तथा वन्य पुष्पो सिरप! धारण करना योग्य है, काश्वनकी माला पहरनेमें 
कदापि कुछ दोष नहीं होता । है नरनाथ ! खात अनुष्यक्षो सदा अपने लहाटपर गीला 
चन्दन लगाना चाहिये ।॥ ७७ ॥ 

विपर्ययं न झुर्वीत वाससो बुद्धिवाञ्ञर; । 

तथा नान्यधुत धार्थं न यापदशञेय च ॥ ७८ ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य दोनों वस्रोका उलट फेर न करें, अथोत्‌ घोतीको दुपट्टा आर दुपड्ठाका 
घात बनाना अनुचित हे । दूसरेके पहरे हुए तथा दशाहीन-कोर फट हुए वस्धकों पदरना 


ग्य नहा इ || ७८ ॥ 
x 


लन 


ड प्रदाधारत् [ दानधर्मपर्व = आयुध्यायवाम मे, 


अन्यदव अपहाः बायनाय वराश्चघ। 
अन्यद्रथ्यासु देवाचानचायालब्यदव एद्‌ ॥ ७९ ॥ 
पुरुपभ्रष्ठ ! घोवेके लिये स्वतन्त्र वन्न होना चाहिये; मागन चढनेके समय पृथक्‌ वस्न 
और देवताओंकी एजाके समय पृथक वन्न पहरना योग्य हे ॥ ७९॥ 
प्रियङ्गुचन्दमाश्थां य पिल्वेन तगरेण पथ । 
पृथगेवायुलिस्पेत केशरेण च बुद्धिमान ॥ ८० ॥ 
बुद्धिमान मचुष्य प्रियंशु, स, चन्दन, वेल, तगर तथा केद्वरसे पुथकू पथक्‌ अतुठेपन 
कर ॥ ८० |! 
उपघासं व छुवाच त्यात झुचिरलंकून! । 
पर्चेकालेपु सर्बघु बखचारी सदा भवेत ॥८१॥ 
खात, शुचि आर बद्ल तथा आभूषण अलंळूव होके उपवास करे, सव परमाय सदा ब्रह्मचयका 
पालन करे॥८१॥ 
बालीढथा चरिहित अक्षयीत कदाचन | 
सथा नोदृधतसाराणि प्रेक्षतां नाप्रदाय च ॥८९॥ 
रजस्लाके दासे दूषित एशा भोजन करना जनुचिव दै । जिसका खारपदार्थ निकाला 
गया हो, पैडी वस्तु न खावे और भोजनऊे समवे यदि कोई देखवा रहे, तो उधे भोजनक्षी 
वस्तु विना दिये भोजन करना विहिव नहीं है ॥ ८२ ॥ 
न संनिकुछा मेधावी वाशुचिन च सत्सु व । 
प्राताबद्धान्न घलघु मक्षान्यु्षात पछव। ॥८३॥ 
खाधुबाकि सामने तथा अपवित्र मनुष्यके निकट पेठ गर मेधावी मनुष्य योजन न छरे; घम- 
शास्म मिपिदु भोजनको पीठ पीछे छिपाकर न खाय ॥ ८३॥ 
पिष्प्लं च बढे चेव दाणझाकं तथेष च । 
उदुड्यरं म खापेच अवाची पुरषोतघः ॥ ८४ ॥ 
कड्याणकी इच्छा करनेवाला श्रेष्ठ पुएष पीपछ, वट, श्णशाक आर उदुय्चर न खावे ।॥८४॥ 
आजं गव्यं च यन्मांसं लायूरं चेव वजयेत्‌ । 
वजंचवच्छुष्कमास च तथा पयुषत च यत्‌ ॥ ८५ ॥ 
राफा दूध आर मयूरका मांस त्याग देवे; ससा बाघ जार वासी. अन्न स्यागन योग्य 
हुँ ॥ ८५॥ 
न पाणो लवण विद्वान्धाश्चीयान्च च राजियु । 
दाधसक्तयुन सुखात इथाभास च बजथत्‌ ॥ ८६ ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुष इथेलोर्थ जार रात्रिक्े खयव नमक, दही आर सत्तू न खाय; इया यांत खाना 


क 


झब्याप १०७ धसुशासणपर्थ धट 
अव्याय १०७ ] 
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सालेन हु ज सुजीत परश्राद सपैव च । 

दाय घातश्च जुञ्जीत नान्तराले समारितः ॥ ८७॥ दि 
केशयुक्त वस यादि न खाना पाहिये और झन्ुके आय मोजन करना अुचित हे । उदा 
सवेरे और शामकों ही एकचिच होकर भोजन फरे, बीचमें कुछ न खाय ॥ ८७॥ 

यण्यतो चैक्वञ्जख नायंखिद्ः कद चन । 

भूमी सदेव नाश्ी याच्चानातीनो न दाब्दवल्‌ ॥ ८८ ॥ 
भोजने रमय मौन रहिये: एक ही वस पहर आर विना चढे कदापि योजन न करे 
सोजनके पदाथ भूमिपर रखकर कदापि न साय; खडा होकर तथा बोलते रहकर कभी 
भोजन नहीं करे ॥ डट ॥ 

तोयपूर्य घदायातभतिथिन्थो विश्या पते । 

पञ्चादुजुञ्जीव मेधावी न चाष्यन्धञ्ञना जर! ॥८९॥ 
हे नरनाथ ! बुद्धिमान्‌ मलुष्य अतिवियोंको पहले जळ देके सव अन्न दान करे, अनन्तर 
एकचिच होकर स्वयं मोजन करे ॥ ८९ ॥ 

समानभेकपड्त्यां तु ओज्यनल् नरेश्वर । 

दिषं हालाइले सडके योऽप्रदाय सुहज्वने ॥ ९ 
हे महाराज | एक पाँतर्म वेढकर सबको समान भोजन कराना चाहिये; जो अपने सुहृदोंकी 
विना भोजन कराये खय मोजन दरनेर्भ प्रवत होता हे, वह हळाहळ विष खाता हे ॥९०॥ 

पानीयं पायस झर्षिदँधिसक्तुवधूम्थपि । 

निरस्थय शेषबतंषा न प्रदेय तु कस्यचित्‌ ॥९१॥ 
जळ, पायस, घी, दही, सत्तू और मध-इनको छोडकर अन्य भक्ष्य पदार्थका अवशिष्ट भाग 
युत्रादिळे अतिरिक्त दूसरे ठोबोळो न देवे ॥ ९१ ॥ 

सुञ्चानो अशुजव्याघ नेच शङ्का समाचरेत्‌। 

दयि याप्यलुपार्ण चे न कलेदर्य जवार्यिना ॥ ९३॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! मनुष्य भोजन करते समय भोज्यवस्तु परिपक्क होगी वा नहीं, ऐसी शङ 
न दर; अपना हित चाइनवालेको भोजनके अन्तम दही नहीं पीना चाहिये ॥९९॥ 

आजस्थ चैय हस्तेन परिखाव्य तथोदकस्‌ । 

अङ्खुष्ै चरणस्याथ दलक्षिणस्थावसेचयेत्‌ ॥९३॥ 
याचमन दरण यजने बाद कुल्ला करके सुंह घोवे जोर एक दाथसे दाहिने पॉवके अंशूडे 
प्र जल डाले ॥ ९३॥ 


८६ भदायारत [ दामघर्मपर् -आयुप्याड्यानम्‌ 


पाणि सूर्थि समाधाय स्पुष्ठा वारि साहित! । 
ज्ञातिश्छयवायाश्चात घयागङ्कुदाला नर; ॥९४॥ 
सिरपर हाथ रखके अधिका यबसे इप करके, जो लोग एकचित्त होते दे, व्यवद्वारम निपुण 


५) &५ फेज, 


उस मनुष्यको स्वजनाके वाय श्रता ग्राप्त होळ द ॥ ९४ ॥ 

अद्धि। प्राणान्दनालभ्थ नामि पाणितलेन च । 

श्पशञ्चब प्रतित न चाप्याद्रण पाणिना ॥ ९५॥ 
जलसे प्राण- आंख, नाक आदि इंद्रियो< ओर नामिदा स्पश झरे, दोनों दार्थोकी हंथेठियॉको 
घोषे; भींगे दाधसे न पेठ जाय ॥ ९५ ॥ 

अडङ्युष्ठस्यान्तराले च ब्रां तीर्षछुदाहतम्‌ । 

कनिछिकाथा? पश्चाच देवतीयेमिशेच्यते ॥ ९१॥ 
अंगूठेका अन्वराल- सूरस्थान ब्राह्मतीथे कदा गया हे और कनिष्ठा आदि अंगुलियाँका 
पथाड्राग ( अग्रभाग ) देवतीर्थं करके वर्णित हुआ दै ॥ ९६॥ 

अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्व सारत । 

तेन 1पञ्याण कुवात स्पृष्ठापो न्यायतस्तथा ॥ ९७॥ 
हे आरव | अंगूठा आर वजनी अंयुलाके मध्यभाग (जो पितृतीथ द) के सहारे शास्रावाधेसे 
जल दप करके पितृक्काय करे ॥ ९७ ॥ 


परापवाद्‌ न न्लुयाज्नाप्रिय च कदाचन । 
न मन्युर कश्चिदुत्पाद्यः पुरुषेण अवार्थिना ॥ ९८ ॥ 
दुसरॉकी निंदा न करे, कदापि अप्रिय वचन न कहे; मङ्गलकी कामना करनेवाला मनुष्य 


0. ४०५, 


किस्रीक्को क्रोध न दिलाये ॥ ९८ ॥ 

पतितेस्तु कथां नेच्छेदशैन॑ चापि वजयेत्‌। 

सखग च न गच्छत तथायुविन्द्त मरत ॥ ९९॥ 
पतित पुएपोंके साथ पाचालापकी इच्छा न करे । उनका दर्शेन भी त्यागना चाहिये और 
उनके साथ सपे भा न झर; ता दाघायु प्राप दादा ई ॥ ९९॥ 

न दिया मेथुन गच्छेन्न कन्या न च बन्धद्ीस । 

न वारयाता ।खय गच्छनतथायुवन्दत महत ॥१००॥ 
दिनमं मेथुन न करें; कुमारी कन्या, कुलदा और अपनी पत्नी मौ ऋतुस्नात न हो तो उसके 
साथ मी गमन च करे; इन नियमोळा प्रविपाडच उरवेसे दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ १००॥ 


अध्याय १०७ ] झानुासनपच ६८७ 


स्वे स्वे तीथे खनाचस्य कार्य ससुपकलिक्ते । 

त्रि! पीत्यापो द्विः प्रसुज्य कृतशोचो मेजर!  ॥१०१॥ 
कार्यके उपस्थित होनेपर निज निज तीर्थोमें आचमन करणे तीन बार जळ पीये और दो 
बार ओठोंको पोंछ ले- ऐसा करनेसे अनुष्य पवित्र होता है ॥ १०१ ॥ 


इन्द्रियाणि सकृत्टशय श्रिरभ्युक्ष्य च घानव! । 

कुवील वितरण देय च वेदद॒छेब कमणा ॥ १०३ ॥ 
पुरुष एकबार नेत्र आदि सब इन्द्रियांको स्पश करत हुए तीन बार अपने ऊपर जल छिउछे 
फिर वदविहिद कायके सहारे देव ओर पितुकमं करे ॥ १०३ ॥ 


ब्राह्मणार्थे च थच्छौचं तच में शृणु कौर्य । 
प्रवृत्त च हितं चोक्त्या 'भोजनाव्यन्तयोरतथया ॥१०३॥ 


इ कुरुनन्दन ! ब्राह्मणक लगे जा झाचाचार पाहत हुआ इं आर आजनक पहले तथा शुषून 
जा पाइन्न आर हितकर करक दाहा गया इ, वह भी सुना ॥ १०३ ॥ 


सवेशोचेषु ब्राह्मण तीर्थेब सञ्चुपश्शस्‌ । 

निष्ठाव्य लु तथा क्रुत्वा स्पृश्यापो है शआचजबस्‌ ॥ १०४॥ 
सब प्रकारके शुद्धिक कायाम त्र'ह्यतीथसे आचमन कर; थूळने आर छींकबफे पश्चात्‌ जळ 
स्पश करक बह पांचत्र हाता है ॥ १०४ ॥ 


वृद्धो ज्ञातिस्तथा मित्र दरिद्रो यो सवेदापि । 
ह यासायतव्याइते घल्यसायुड्यसस य ॥ १०६॥ 
बद्ध, स्वजना आर सित्राक दरिद्र दानपर उन्ह निज णुहम रक्स; ऐसा करयस चच आर 
आयुका बाद होती हे ॥ १०७ ॥ 


गह पारायता घना) शुकाश खइसारिका? । 
गुहष्यत न पापाय तथा चे लरूपायिछा ॥ १०६ ॥ 
C प 


कबूतर तथा शुक-सारिका प्रभृति शुद्र रहनेसे समृद्धि हुवा करती है; ये तेलपायिक 
पाक्ष्याको भांति अनिष्टके कारण नहीं होते, घटिक घभ्पुद्यके हेतु होते है ॥ १०६॥ 


उद्दैपकाख णञ्राख कपोता अधराइ्तथा । 
नावशयुयदा तब शान्तिमेव तदाचरेत्‌ ॥१०७॥ 


४६ पक, पद, बनके कपोत ओर भोर यदि गृहके बोच सहसा प्रविष्ट हॉ, तो उस समय 
शान्त्‌ अबलबन करे ॥ १०७॥ 


६८८ 
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ग्रा रत [ ढागचनदप आयुः | खचम 
अथङ्ल्यानि चैतानि घथाओओंशी नढाल्त्रबालू 
सअहात्मनां च युस्ानि २ 
काँ कि ये सम्‌ 


सव्यानि कदचित्‌ 
अनंगछदारी होत हैं, तथा मसाने विषयमे निन्दा काना भी 
दःस्याणकारक है; यहास्माओंलि अत्यन्त गोपनीय विषयो जिसी स्थानों बया 
नहीं है ॥ १०८ ॥ 
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उचि 
अगय्याञ्च न गच्छ राजपत्नी। उखीइाथा | 
चैद्यार्तां बालबुद्धानां वश्यानां च युखिछि! 1! १०५ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! परायी त्रिया अगम्य होनेसे उसके साथ समागम न कोठ राजाओं पत्नी आर 
सखिया पास भी एघी च जाय । वेच, बाल, वृद्ध, रोव 5, ॥ १०९ |) 

बन्धूमाँ त्राह्मणानां च लथा छारणिजस्य च । 

संघन्धिनाँ च राजेन्द्र तथासुजिन्वते गत 
बन्छु, भाह्मण 


है २१० ॥ 
रणागत आर चम्पान्या ना सखिमात रमण करेला मंठोचित क दु रानन्द्र || 
एन यप एपपयाका पालन कारनच दधायु प्राप्त हावा हूं ॥ ११० 


ब्रासणस्यपातन्या च {बालन चजनरानस्‌ । 
त्त 


दावयसब्यदी प्राज्ञा गवाथी भजजेम्य 
है नरनाथ ! न्नाहाण 


॥ १२१२) 
सा वास्‍्तुपूजनपूपण और अच्छे छाटीमर द्वारा बनाये गये हुए 
इयाणका इच्छा करनवाला विद्वान्‌ मनुष्य सदा उसही ग्रहण यात करें ॥ १११॥ 
संध्याथां न स्वपद्राजान्वच्या घ च दमायरत्‌ । 
म सुजीत च मेघावी तथायुर्विन्दने जत्‌ १९३1 
हे गहाराघ | गेघावी मनुष्य राब्धा डे रामय से सोये तभा विद्यास्यास और भोजन न ठो; 
एन नियर्यो?; पालनेसे मनुष्य दीधायु होता है ॥ ११९॥ 


नर्त न छुथास्पिश्याणि झुकत्पा चेच प्रधाधनप््‌ । 
यानावस्थ किया नक न छाया सालालचछला 
रात्रिक समय पितृकार्य-य्ा 


१ कै 
सकम च थर जार भोजने थकवा केश रांबाना अनुचित 
हे । जो लोग ऐश्वय फ्री इच्छा करते इ, उन्द राप्म स्याव आदे जलक्ररा वे कान! 
चाहयं ॥ ११३ ॥। 


चजनीयाख पै नित्यं सक्तयो निशि भारत । 
शेषाणि चावटाधाति पानीयं चैप भोजने 


आ. 100 


॥ ११४ 
इं आरव | रातळे राथय सच खाना सदव वाजव हैं; माजनके पश्चात्‌ नियत शेपान आर 
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सौहित्य च न कर्तव्यं रात्रौ नैव समाचरेत्‌। 

द्विजच्छेदं न कुर्वीत शुक्त्या न च समाचरत्‌ ॥११६॥ 
रातमें उटकर भोजन स्वयं न करे तथा दूसरेको भी उठकर भोजन न करांवे; भोजन करके 
दोडे नहीं, आर भाहाणाझा बघ कमा न कर ॥ ११५ | 

महाकुलप्रसूताँ च प्रशास्ता लक्षणेस्लथा । 

बयऽस्थां च मह्यप्राज्ञ कन्याप्ावाङुभहाते ॥११६॥ 
अत्यन्त प्राज्ञ पुरुष महत्‌ कुलं उत्पन्न हुई, श्रेष्ठ लक्षणधुक्त, यथायोग्य अवस्थाबाली कन्याके 
साथ बिवाह करचे योग्य होगा ॥ ११६॥ 

अपत्यसुत्पाचय ततः प्रतिष्ठाप्य छुर तथा । 

पुत्राः प्रदेया झानेषु कुलघलघु भारत ॥ ११७ 
है भारत ! अनस्वर पुत्र उत्पन्न करके, बंश परंपराको स्थापित करते हुए उन्हे ज्ञान और 
कुलधम सिखानेके लिये विद्वान पुरुषके निकट समपण झरे ॥ ११७ ॥ 

कन्या चोत्पाद्य दावव्या कुलपुत्नाथ धीमते । 

पुआ बिवेश्याश्व कुलादभृत्या लभ्याच सारत ॥११८॥ 
है भरतनन्दन ! ओर कन्या उत्पन्न होनेके अनन्तर सहशमें उत्पन्न हुए, घुद्धिशक्तिसे यु वरदो 
दान करे; पुत्रोंका भी सत्कुछ सम्बन्धमें व्याह करे, उचम कुलके कर्मचारियोंकों संपादन 
करे ॥ ११८॥ 

शिरःरनातोऽथ छुवात देय पिन्यमथापि च। 

नक्षत्रे न च कुवीत यस्मिञ्जातो भवेन्नरः । 

न प्रोष्ठपदयोः काथ तथाम्रथ च मारत ॥२१९॥ 
सस्ठक परस स्यान करक दवळायं आर पंतदाय ळरना चाहिये । मनुष्य जिस नक्षत्रम 
जन्मा दै उसम, पूबामाद्रपदा, उत्तरामाद्रपदा तथा कृतिका नक्षत्रम भी भाद न करे ॥११९॥ 

दारुणेपु च सर्वेषु त्यहं च विवजयेत। 

ज्यातष याने चाक्तान तान खयाण घजयछ्‌ ॥ १९०॥ 
आर स्वाता नक्षत्रम जोडळे नबसे भाग करनेपर जो तारा पञ्चमी होवे, उच प्रत्यरिनश्षत्र तथा 
दारुण नक्षत्राम देव आर पितछमे न छरे। हे भारत! ज्योतिष शास्म जिन नक्षत्राम श्राद्धका 
चिपेध है, उन सबम देवकाये आर पितकाय नहीं करना चाहिये ॥ ११० ॥ 

आाङ्खुख; इमशकपमाोणे कारयत समाहित! 

उदङ्खुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥ १११॥ 


पूर्व या उत्तरको ओर मुंड करके समाहित होकर क्षौरकार्य करावे । हे राजेन्द्र! ऐसा आसरण 
करनेसे दीघायु प्राप्त होती है ॥ १२१ ॥ 
८७ ( छ, घा, झमु, प्ले ) 
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परिवाद न च त्रूमात्परेषासात्मनस्तथा । 

परिवादो न घर्याय प्रोच्यते अरत ॥ ९२२ ॥ 
अपनी तथा दूमरेकी निंदा च करे। हे भरतश्रेष्ठ ! ऐवा वर्णित है, कि निन्दा धर्मका 
हेतु नहीं हुआ करती है ॥ १२३ ॥ 

पजयेद्यज्लिनी नारीं तथा कन्यां गशेत्तम । 

सबाषो व्यद्धिता चेच आलु? स्वछुलर्जा तथा ॥ १२३॥ 
हे पुरुषोत्तम ! किसी अंगसे हीन अथवा अधिक मंगपाली खरी ओर कन्याको परित्याग करे 
जिसके गोत्र ओर प्रवर अपने समान हो तथा जो माताफे कुछमें उत्पन हुई हो, उसके साथ 
विवाह न फरे ॥ १६३ ॥ 

युद्धा धन्जितां चेव तथेव च पतिब्रतास 

सथातिकुष्णवणो व यर्णाव्कुछाँ च वजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
जो बूढी, प्रत्रजिता, पवित्रता, निकृटपणा जार श्रेष्ठ वणरालो खी हो, उसका त्याग दरे ॥१२४:। 

अयोनिं च वियोनिं च न गच्छेत विचक्षण! । 

पिडला छाछना नारा न ह्यसावादुबहात ॥ १२६ ॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य कुलीरको निना जाने तथा हीन कुछमें उत्पन्न दुइ ल्लोके सङ्क रमण न 
दरे । तुम्हें पिंगल वणवाली जोर कुष्ठ रोगग्रस्त ज्ञीके साथ विवाद करना योग्य नही है ।२५॥ 

अपस्मारिछुले जाता निहीनाँ वैव चजयेत्‌ । 

म्विञ्रिणाँ च कुले जाता याणा मजुजेश्वर ॥ १२६ ॥ 
हे नरयाथ ! अपस्मार युक्त पुरुषके गहमें जो झ्या उत्पन्न हुई हो, जो झन्या सफेद 
कोढवाले पुरुषळे कुलम उत्पन्न हुई हो तथा जो कन्या अत्यन्त हीन छुछमें जन्मी हो इन 
वीचांको त्याग देवे ॥ १९६॥ 

लक्षणेरन्विता था च प्रशस्ता या घ लक्षणे! । 

अनाज्ञा दशनाया च ता अवान्वाडुधइति ॥ १२७॥ 
जो कन्या सुलक्षणी तथा श्रेष्ठ आचरणांले प्रक्षंसित, मनोइर ओर दशनीय हो, उसळे साथ 
तुब विवाह छर यदत ही ॥ १२७॥ 

अहाझुले निवेष्टव्यं सहे वा युविष्ठिर । 

अवरा पावता चच न याद्या श्ूतिसिच्छवा ॥ १२८॥ 

युधिष्ठिर | महत्‌ यंश तथा सदश्चकुलमें विवाह करना योग्य है; ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला 

मनुष्य हानवर्णवाला आर पतित खी ग्रहण न करे ॥.२२८ ॥ 
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अग्नीनुत्पाद्य यत्नेन किया सुविहिताश्च या; । 

वेदेषु ब्राह्मणैः प्रोत्तास्ता्च खबहे सञाचरेत्‌  ॥ १९९॥ 
यत्नपूर्वक तीनों अग्नि उत्पन्न करके, त्राह्मणोंले द्वारा कही हुई जो सम क्रियाएं वेदोंग वर्णित 
हुई दे, उनका अनुष्ठान करें ॥ १२९ ॥ 

न चेष्या सत्रीषु कर्तव्या दारा रदवा्च सवश! । 

अनायुष्या भविदीष्यां तस्वादीष्यो वियजयत्‌ ॥१३०॥ 
ख्रियॉके विषयमें इषा न करनी चाहिये, अपनी स्री की सव प्रकारसे रक्षा करनी उचित है; 
इंषी करनेसे आयु घटती दै, इसलिये इको त्यामना उचित है ॥ १३० ॥ 

अनायुष्यो दिवास्वम्नह्तथाभ्युदितकायित्ता । 

प्रातनिक्यायां च तथा ये चोच्छिष्ठा। स्वपन्ति वे ॥१३२॥ 
दिनका तथा भोरका सोना आयुको घटाता है; जी लोग प्रातःकाल तथा रात्रिके प्रथम 
भागमें सोते तथा जूठे रहके निद्रित होते दे, वे अल्पायु होते हैं ॥ १३१ ॥ 

पारदार्यमनाथुष्यं नापितोडिऊछता तया । 

यरनतो चै न कर्षव्यभभ्धाञ्चञ्चैव भारत ॥ १३१॥ 
प्रनारासे व्यभिचार करना, क्षोर-इजामत कराके स्वान न करनेसे आपुदधा प्यास हुआ 
करता है । हे भारत ! प्रयत्नपूर्वक अपवित्र जबस्थामें अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥१३२॥ 


संध्यां न सुझेन्न स्माथान्न पुरीषं ससुत्खजेत्‌ । 

प्रयतञ् भवेत्तस्याँ न च किचित्समाचरेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
सन्ध्याके समय भोजन, स्नान ओर मठ बिसजेन नहीं करना चाहिये; उस समय ध्यान- 
युक्त होवे ओर दूसरा कुछ जाथे न करें ॥ १३३ ॥ 

ब्राह्मणान्पूजयेचापि तथा स्वात्या गराधिप । 

देवांश्च प्रणमेत्स्नातो युर्याप्यभिवादयेत्‌ ॥ १३४॥ 
है नरनाथ ! स्नान करके ही जाहाणोंकी पूजा करे, बरती होउर देवताओंकी नमस्कार करे, 
आर शुरुमनोंको प्रणाम करे ॥ १३४ ॥ 

अनिमन्भितो न गच्छेत यज्ञ गच्छेत्तु दशः । 

अनिमन्त्रिते दनासुष्य गमनं सन्न सारत ॥ १३८ ॥ 
है भारत ! विना निमस्त्रित हुए पुरुप कहीं न जावे, परंतु केवल यज्ञ देखनेंके लिये जा 
सकता दै; बिना बुशाये जानेस आयु षीण होती है ॥ १३५॥ 

रे 
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व चैक्षेन परिधाज्यं न गन्तव्यं तथा निशि । 

अनागतायां सँध्यायाँ पशियायां महे वसेत्‌ ॥ १३६॥ 
अकेले देशान्तरमें जाना उचित नहीं हे ओर रात्रिळे समय यात्रा करना अनुचित है; सन्ध्या 
होनेके पहले दी गुइम॑ जाके निवास करना चाहिये ॥ १३६ ॥ 

माहुः पितुरगुरूणां च कार्यमेवानुद्यासनम्‌ । 

हितं वाप्यहित यापि न विचायं नरष ॥ १३७॥ 
है नरपंम ! याता, पिता और गुरुजनोकी आज्ञा माननी उचित दै । उनके उपदेश्चे चाहे 
भलाई हो वा बुराई होवे, किसी भांति उसमें बिचार करना उचित नदीं है ॥ १३७ ॥ 

धलुचेदे च वेदे थ थस्न! छायो वराधिप । 

एस्तिपुष्ठेडश्वपुछ्ठि च रथचर्यासु चैव ह । 

यह्वयान्सव राजेन्द्र यत्बवान्छुखमेघते ॥ १३८॥ 
हे भारत ! धत्रियफो धुर्वेद ओर वेदाऽ्ययनके लिये प्रयत्न झरना चाहिये । राजेन्द्र ! तुम्हे 
हाथी और घोडोंदी पीठपर चढने और रथ हाँकनेके विपयमें प्राबिण्य प्राप्त करनेके लिये 
यत्व करना योग्य है; यत्मवान्‌ मनुष्य सुखी होता है ॥ १३८॥ 

अपरधुष्यञ्च दाचूणां भत्यानां स्वजनस्थ च । 
त भजापालनयुक्तव्य न क्षति लभते कचित्‌ १३९ 
झर वह शत्रुओं, सेवकों तथा स्वजनोंके लिये दुर्घप हुआ करता है। जो प्रजा पालनेमें रत 
रहता दै, उसे कमी हानि नही होती ॥ १३९ ॥ 

युक्तिशासञ्जं च ते ज्ञेयं शब्दशास्त्रं च भारत । 

गन्धर्वशास्त्रं च कला! परिज्ञेया नराधिप ॥ १४०॥ 
दे भरतकुलवर्धन नरनाथ ! तुम्हें त्का, छन्दा, गान्धर्षा्न और नृत्पगीतादि कला 
विद्याओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १४०॥ 

पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि 'व। 

सहात्मना च चरितं श्रोतव्यं नित्यभेव ते ॥ १४१ ॥ 
घुराण, इतिहास, आख्यान और महानुभाव मनुष्योंके चरितोंको सदा सुनना उचित 
इ॥१४१॥ 

पत्या रअस्थलां चेव नाभिगच्छेन्न चाहुयेत । 

स्वातां चतुर्थ दिवसे राशो गच्छेद्विचक्षणः ॥ १४२॥ 


A ~ उद 


बुद्धिमान मनुष्य अपनी रजस्पला खीळे निकट व जावे और उसे आवाहन भी न करे; चौथे 
हिन ऋतस्नात सके जिकर रातं जे ।। १७३ ।! 
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पञ्चमे दिवसे नारी षछेऽहनि एुमान्मवेत्‌। 
एतेन विषिना पत्नी सुपगच्छेन पण्डित वि ॥ १४३॥ 
ha २०९ € Jew च) ७२, ० छ __ रो हत 
पाचे दिनमें गर्भाधान करनेते कन्याकी उत्पचि होती दै ओर छठे दिनमें पुत्र जन्मता है; 
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विद्वन्‌ पुरुष इसही विधिके अनुसार परनीके निकट जाय ॥ १४३ ॥ 
ज्ञालिसंघन्धिस्तित्राणि पूजनीयानि नित्या! । 
यष्टव्यं च यथाशक्ति यज्ञैविविधदक्षिणेः । 
अतऊर्ध्वमरण्यं च सेवितव्यं बराधिप ॥ १३३॥ 
स्वजन, सम्बन्धी और मित्रगण सदा पूजनीय हैं। शक्तिके अनुसार विविध दक्षिणायुक्त यज्ञोंसे 
देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । हे नरयाथ ! इसके अनन्तर गाईस्थ्यकी समाप्ति करके 
वानप्रस्थके अनुसार बनमें निवास करना उचित हे ॥ १४४ ॥ 
एष ते लक्षणोद्देश आयुष्याणां प्रकीर्तितः । 
शोषसैविद्यवृद्धेभ्य; प्रत्याहयो युधिष्ठिर ॥ १३५॥ 
दे यूधिष्ठिर ! मेने तुम्हारे निकट आयुकी बृद्धि करनेवाले लक्षणों संक्षेपे कहा हे; अवशिष्ट 
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लक्षणोको तीनों वेदोंके जाननेबाले पण्डितोके समीप मालम करना ॥ १४५॥ 


आचारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवर्धन। । 
आचाराद्र्धते खायुरायारों इन्स्यलक्षणश्‌ ॥ १४६ ॥ 
आचार कल्याण--ऐश्वर्यका जनक है, आचारही कीतिको बढावा दै; आचारसे ही आयु बढती 
है, आचारही बुरे लक्षणोंका नाश करता हे ॥ १४६ ॥ 
आगमानां हि सवेषामाचारः अछ उच्यते । 
आचारप्रभयो चमो धर्मादासर्थिवर्धते ॥ १४७ ॥ 
सब शाखेय आचार ही अेष्ठरूपसे वर्णित हुआ दै । आचारसे ही धर्म होता दै, धर्मसे ही 
परमायुदी वृद्धि हुआ करती हे ॥ १४७॥ 
एतद्यशस्यमायध्य स्वग्ये स्वस्स्ययनं सहत्‌। 
अलुकम्पता सर्ववर्णान्त्रद्मणा ससुदाहुतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
इति धोमहाभारते अनुखासनपर्वणि खत्ताधिकशततम्ो 5ध्याय; ॥ १०७ ॥ ४५९८ ॥ 
पहले ब्रक्षाने सब बणोंके लोगोपर कृपा करके यह यशदायक, आयु बढानेत्राला और स्व 
सुखकर महत्‌ स्वस्त्ययन कहा है ॥ १४८॥ 
मदाभारतके अनुशासनपद॑पे एक सौ सातर्वा अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ४५९८ ॥ 
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युचिठ्ठिर उचाच-- 
यथा ज्येछ। छनिछेषु येते अश्रं । 
द्निछाश यथा ड्यछे यवरथ्वट्टवी। ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मरतम्रेष्ठ ! बडा थाई छोटे गाईयाँके सङ्ग केसा व्यवहार करे और छोटे 
भारयोंकी वडे भाईले साथ झेला आचरण एरना योग्य है ? यह विषय आप मेरे समीप 
पणन कर ॥ १॥ 
भाष्म उवाच -< छ ति 
ज्येष्ठवत्तात यतेश्व ज्येष्ठो दि सत्तं भवान । 
युरोगेरीथश्ली वृत्तिया चेड्छिष्यश्य जारत ॥ ३॥ 


भीष्म वोले- हे ताव ! तुम ही अपने भाइयोम वडे हो इसलिये तुम ज्येष्ठके अनुरूप सदा 
व्यवहार करो हे भारव ! गुरुछो अपने सिष्यके प्रति जैसा गौरवपूर्ण व्यवहार होता है, वेसा 
ही तुम्द थी अपने माइयोके साथ झरना चाहिये ॥ २॥ 

न गुरायकृतपग्रझे शाक्य श्िप्येण चलितुश्‌। 

शुरोहि दीधदर्दिए्प य्तच्छिष्यस्थ आरत ॥३॥ 
अशुद्ध विचारवाळे गुरु अथवा वडे भाईके निछट शिष्य वा छोटे भाई उसकी आज्ञामें नदी 
रहते; हे भारत ! गरुके दीर्घदर्शी होनेपर शिष्य मी दीघेदर्शी होते हैं ॥ ३॥ 

अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्थादापि चा तुच! । 

यारदारण तदूमूपाव्यस्तया स्वाद्यतिक त) ४1 हि 
बडा भाई अवशर देखे अन्ध, जड ओर विद्वान्‌ बने- अर्थात्‌ छोटांख्रे अपराध ही जाय तो 
उपे देखते हुए भी न देखे; जाननेपर मी अनजान बवे और उनकी अपराध करनेकी बृत्ति 
दूर हो जाय, ऐसी वात करे ॥ ४ ॥ 

प्रत्यक्ष सिन्चहृदया अेदयेयु। छलं मरा) । 

शियावितप्ता कोन्तेय भेदक्ाबास्वथारथय! ॥ ७५ ॥ 
है द्वौन्तेव ! वडा माई जव प्रत्यक्षरूपसे घपराघडा दण्ड देवा दै, तो उसके छोटे भाईयोंड्वा 

य॒विद्वीणे होता हे, वे उच्च दुव्येवहारखा छोयो प्रचार करते हैं; वव उनके ऐश्वयको 

देखकर जलनेयादे शत्रु उन भाईयोॉने फूट करने इच्छा करते हैं ॥५ ॥ 

उथेछ? कुल घधयति विवादाथति या पुनः 

दान्त खसवयलाप ज्य! कुल यत्रावजायते ॥१॥ 
ज्येष्ठ भाई अपनी अच्छी नीतिते बंशकी वृद्धि करता दै; अथवा कुनोतिसे कुलका नाश कर 
देता है; जहां वडे माइका विचार दूषित छुआ, वहां वह जिस कुछमें उत्पन्न छुआ है, उस 
वाळी व हक पला ठे) ९ 18 
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अध यो विनिकुर्वीत ज्येछो जरासा यदीथश्ः। 

अज्येछ। स्याद स्ागश्च नियड्यो राजमित्च स ॥७॥ 
जो ज्येष्ठ भ्राता होकर कनिष्ठोंडो ठगता है, वह जेठा कहलाने योग्य बही है, वह अंक्षमागो 
नहीं हो सकता; राजाओको योग्य है, किं येणे जेठेको शाखित करें ॥७॥ 

निकृती हि नरो लोकान्पापान्गळ्छल्यसंच्ययश्‌ | 

विदुलस्थेव तत्पुष्पं जों जनथितुश्स्छचस््‌ = तठ 
कपट करनेवाला मनुष्य बि१सन्देह पापलोकॉर्य जाता हे; ऐसा वर्णित है, कि वेतबृक्षे पुष्ण 
सहस पिताझा वैसा पुत्र निरथं ही ई ॥ ८ ॥ 

संवोनथे कुले यज जायते पापएूडवः । 

अकीर्ति जनयत्येय कीर्तिघन्वदधाति य ॥९॥ 
जिस बंश पापी मनुष्य जन्म हेता है, वहाँ यह सप अनथाँहा कारण होता है; वह अधीति 
उत्पन्न करके सुयशका लोप करता हे ॥९॥ 

सर्वे चापि यिकमस्था भाग नाइन्ति सोदराः । 

नाप्रदाय कनिछभ्यो उयेष्। कुर्वीत चौक ॥ १०॥ 
कुक्रमी सहोदरणण पेतृक अंश ग्रहण झरनेफे योग्य नहीं होते; कनिष्ठोंळो विना उचित हिस्सा 
दिये जेठा भाई कदापि पेवूक संपचिका भाग ग्रहण न छरे ॥ १० ॥ 

अनुज हि पितुदायों जरूचाश्रगफलोडच्यग १ | 

स्चयमाहितलब्ध लु बाकायों दातुघएं ॥२९१॥ 
पतु घना छोटाभाई भागी है; प्रवासी पुरुष निज जडूघाश्रमसे धन पदा एरे तो वह 
उसके परिश्रपद्धा फल है, उसकी इच्छा न हो दो बह उसमेंसे भाईयोडी नहीं दे सकता है ॥११॥ 

भ्रातूणामविभक्ताबासुत्थानथापि चेत्सड । 

न पुत्र माणं विष पिता दलात्कर्यचन ॥१९॥ 
अविभक्त भाईयोंळो भोजनादि तथा धन विभाग एउ साथ करना योग्य है; पिता उदापि 
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पुत्राको [विषय माग्न प्रदान न झरे ॥ १९॥ 


न ज्येछानयथन्येत्त दुष्कत! सुळूतोडयपि था । 

यदि स्त्री यद्यवरजः जेव! पदयेत्तथाचरेत्‌ । 

घन हे श्रेय इत्याहुरिति घनविदो विदु! ॥ १४॥ 
जठा भाई चाइ दुष्कृती हो, अथवा सुकृती हो कदापि छोटको उसळी अवज्ञा न करनी चाहिये । 
सा अथवा पानेषु भ्राता यदि दुष्कृत कसे करं, तो भी श्रेष्ठ पुरुष जिस भाँति उनका कल्याण 
हो, वेसा दाय करे । धर्म जावनेवाठे परुष धरी डी छठयाणला ष्र साधन एहते हैं ॥281 
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दशाचायालुपाध्यायथ उपाध्यायानिपता वदा । 

दशा चैव पिदुन्मात्ा सवी वा एथिवीमापि ॥ १४॥ 
दस आाचायोसे उपाध्याय श्रेष्ठ है, दस उपाध्यायोसे पिता श्रेष्ठ है और दस पिताऑसे याता 
श्रेष्ठ कही गई है, माता सारी पृथ्वीको भी ॥ १४ ॥ 


गौरथेणानिमघाति नाध्यि भालुसनो शुरु) । 


माला गरीयंसी यच्च तेनेतां सन्यते जना! ॥ १५॥ 
अपने गौरवळे सहारे अभिमय उरती दै । इसलिये गाताते समान दूसरा छोई गुरु नहीं है, 


झातवाळा गौरव सवदे बढकर होनेसे दी लोन उसको मान्य किया उरते हैं ॥ १५॥ 
उथेछो आला पिलखमो सुते पितरि भारत । 
ख खझेषां घृत्तिदाता स्यात्स चेतान्परिपालषेल्‌ ॥ १६॥ 
< ~~ ~ ~ ~ ~ Oe शक ~ “pe AN 
हे भारत ! पिताकी मुत्यु हो जानेपर जेठा भाई पितातुल्य है। बही कानिष्ठ भाइको जीविक्का 
देवे जोर वही उनका प्रतिपालन झरे ॥ १६ ॥ 


कनिष्ठास्तं नभस्येरन्सर्वे छन्दालुवर्तिन। । 

तभेव चोपजीवेरन्यथैव पितरं तथा ॥ १७॥ 
छोटे थाई भी बढेझी इच्छानुसार चलकर उसे नमस्कार परें और जेठे भाईको पिता मानकर 
उसळे आश्रयमें जीवनका समय विवार्वे ॥ १७॥ 


चारीरमेती छजत! पिता भाता च भारत । 
आधायशास्ता चा जाति! खा सह्या साजराघरा ॥१८॥ 


हे भारत ! माता और पिता इस शरीरको उत्पन्न करते हैं ओर आचार्यले उपदेशसे जो 
घानमय जीवन मिलता है, वह सत्य, अजर तथा अमर हे ॥ १८ ॥ 


ज्येछा मातूसमा यापि खमिनी अरतषेय । 
भ्रातुनाया च तहृत्श्यायस्था घाल्ये स्तनं पिवेत्‌ ॥१९॥ 
इसि भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अष्टोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 8६१७ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ जेठी बहिन भी मावातुरय है; और जेठे माईकी सारया तथा पारयावरुथामें जिसके 
स्तनका दूध पिया गया हो, पह धाय भी माताले समाव है ॥ १९॥ 
मरहाभारतके अनुशासबपर्वम एक सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ४६१७ ॥ 


य १०९ ] झनुधयासबपर्ष ६३७ 
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युधिष्ठिर उवा व-- 
सर्ववामेय वणांनां ब्लेड्छाना च पितागयह । 


उपयाले सतिरिय कारणं च न विझहे ॥१॥ 
(ठर बोरे- सत बण तथा म्हेच्छोंदी भी उपबास करनेकी मति देखता हूँ, किन्तु इसका 
शरण मेरी सगझ वहीं आता ॥ १॥ 

ब्रह्मक्षत्रेण निथम्नात्यतव्या इति न! खुलस्‌ । 

उपवासे कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामह ॥२॥ 
हाम और क्षत्रियो नियमाचरण करना चाहिये, यह मने सुवा हे । हे पितामह ! परन्तु 
[न लोगोंठे कायंकी सिद्धि उपवाससे जिस प्रकार सिद्ध होती ४, यह नही जान पडता 
` ॥ २ ॥ 

नि चोपवासानां सर्वेषां घडि पाथिय । 

अवाग्रोति गाल का च उपवासपराथण? । ॥ ९ ॥ 
| राजन्‌! सब ठपबासोंफे वियम और विधि कहिये; उपवास करनेवाला मनुष्य दिस गतिको 
प्त करता है ? ॥ ३॥ 

उपवास परं पुण्यञ्जुपधाह। चरायजछ्‌। 

उपाध्यह नरश्रछ ।क फर घ्रातपच्यत ॥४॥ 
उपवास परम पुण्य और उपवासही परम आभ्य हे । है वरशेष्ट ! इस लोकमें उपयात करवेल 
[या फर मिलता है? ॥ ७ ॥ 

अधर्मान्छुच्यल केन धर्मयाप्नोलि वै काथल । 

स्वग पुण्य च लगते कथ भरतलचन' ॥५॥ 
डिसके सहारे महुष्य पापसे छुटता दै ? हे भरतसचम ! मनुष्य किस प्रकार धर्मी प्राप्ति 
सर सप्ता हं जोर बह पुण्य ऑर स्वगढोक पाता है १॥७५॥ 

उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्यान्नशचिष। 

घनण च सुखानथाछ भद्येन ब्रदीहि वश ॥९॥ 
दे नरनाथ ! उपवास छरके किस बस्तका दान करना चाहिये ? जिस धर्मकै सहारे सुख 


आर पच प्राप्त होते ३, आप उसे बन करिये॥ 
चशस्पायन उवाच-- 


एवं जवाणं कोन्वेणं धमञ्ञं धर्मतत्त्ववित्‌ 
धमपुत्रावद वाक्य माव्य शातनवोऽन्रयाल्‌ ॥७॥ 
भीवैशस्पायन मुनि बोले- जब धर्मपुत्र धर्मज्ञ कुम्तीनन्दन सुविष्ठिरने ऐसा प्रश्न जिया, तव 
धर्मत्वे जाननेवाले शन्तसुनन्दम भीष्म उससे इस प्रहार फहने खो ॥७॥ 
८८ ( सद्दा, भनु, पवे } 


क्र 
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इदं खळ महाराज श्रुतमासीत्पुरालनक्ष्‌ । 

डउपवासविधो अछा थे गुणा 'अरतच ॥८॥ 
भीष्म बोल- हे भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! उपपासळे विषयर्ये जो सव श्रेष्ठ गुण हैं, उस विपयमें 
मैंने यह पुरातन प्रवन्ध सुना था ॥ ८ ॥ 

प्राजापत्थ द्यङ्गिरं एछबानस्मि भारत! 

यथा माँ त्वं तजेचाह पृछ्वांस्त तपोधनस ॥९॥ 
हे भारत ! जैसा तुमने मुझे पूछा दै, इस दी भांति मैंने पहले तपोधन अङ्गिरा क्रपिते 
प्रश्न किया था ॥ ९॥ 

प्रश्नवेतत सया पुष्टा भगवानप्ियसंमया। । 

उपचासघिछि पुण्यमाचष्ट भरतषभ ॥ १०॥ 
हे भरतप्वत्तम ! जव मेने यह प्रश्न पूछा, तय अन्निपुत्र भगवान्‌ अज्ञिरा ऋषिने मुझे उपवास 
की पवित्र विधि कही ॥ १० ॥ 


अङ्गिरा उवाच-- 
ब्रह्मक्षत्रे खिरान्न लु विहित छुदनन्दन। 
ह्विखिरात्रनथवाम बिद्ट पुरुषषस ॥११॥ 


अद्विरा बोले- दे पुरुषश्रेष्ठ कुरुवन्दन ! ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंके लिये त्रिरात्र उपवास विहित 
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हे; यहां द्विरात्र और ब्रिरात्र भी विदि है ॥ ११ ॥ 
ha 


बैश्यशुद्री तु यो मोहादुपयासं पुर्षे । 

चिराजं दिखिराज या तयो! पुषिने विद्यते ॥१२॥ 
जो वैश्य ओर शुद्र मोहके वगम होळर दिरात्र अथवा त्रिरात्र उपवास करते हँ, उन्हें उससे 
कुछ भी फल नहीं मिलता ॥ १९॥ 


चतुर्थेभक्तक्षपणं वेदयदा ग्रे विधीयते । 


निराश न तु वसज्ञावाइत बह्मवादोसि ॥ १३॥ 
= ४० ° ~ 
पश्य आर शाद्रळे लिये चाथ समयतकके भोजनका त्याम छरनेका पचान ह, अथात्‌ केबल 
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दो दिन अहोरात्र उपवास कहा गया हे; धमदशी धमज्ञ कषियाने परपां आर शूद्राके लिये 
त्रिरात्र उपवासद्धी विधि नहीं छद्दी हे ॥ १३॥ 

पञ्चद्याँ चेच षष्ठयां च पोणमास्यां च आरत । 

क्षमावान्छपसंयन्न; श्रतवांसेव जायते ॥ १४॥ 


भारत ! पञ्चमा, षष्ठः आर पाणमासा ।ताथम मनुष्य उपबास कर ता बहू क्षमावानू, 


झध्याय १०९ | , अतुशासनपंर्य ६९९ 
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नानपत्यो भवेत्प्राज्ञों दरिद्रो या कदाचन । 
यजिष्णुः पश्चभी च्छा क्षपेद्यो भोजयेद्द्विजान्‌ ॥ १५॥ 
पञ्चमी और पष्ठी तिथिमें यज्ञ करनेवाला जो मनुष्य उपवास करके त्राह्मयॉको मोजन कराता 
हे, बह बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी भांति कदापि पुत्रद्दीन तथा दरिद्र नदी होता ॥ १७ ॥ 
अष्टमीमथ कौन्तेय शुछ्रपक्षे चतुर्दशीम्‌ । 
उपोष्य व्याधिरहितो वीयंचानभिजाथते ॥ १६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! शुङ्कपक्षकी अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें उपवास करनेसे मनुष्य व्याथि- 
रहित तथा वीर्यवान्‌ दोता है ॥ १५ ॥ 
भागशीध तु यो मासमेकभक्तेन खंक्षिपेत्‌। 
भोजयेच द्वेजान्भत्तवया स सुच्येह्याधिकिल्बिचेः$ ॥ १७॥ 
मार्गशीष भहीनेमे जो पुरुष दिनमें एक बार भोजन करके महीना व्यतीत करता और भक्ति- 
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पूर्वक त्राह्मणोको भोजन कराता है, बह व्याधि तथा पार्पोसे छट जाता हे ॥ १७॥ 


सवेकल्याणसंएण! सर्वोषधिसमन्वित) । 

कृषिभागी घहुधमो बहुएुत्रक्च जायते ॥१८॥ 
सर्व प्रकारके कर्पाणमय साधनोंसे युक्त तथा स्वोषधिपुक्त होता है; वह खेवीकी सुविधासे 
सम्पन्न तथा अधिक घन ओर पुत्री युक्त होता हे ॥ १८॥ 


पौषमासं तु कौन्तेय अक्त भेकेन थः क्षपेत्‌ । 
सुभगो दशेनीयञ्च यचो भागी च जायते ॥ १९॥ 
हे कोन्तेय ! जो दिनमें एक वार खाडे पोष महीना बिताता हे, वह सौमाण्यसंपन्न, दर्शनीय 
और यशका भागी होता है ॥ १९ ॥ 
पित्‌ भच्तो माघमासमेक भक्तेन यः क्षपेत्‌ । 
श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये स्च महत्त्वं प्रपद्यते ॥ २० ॥ 
जो पितृभक्त मनुष्य माघ महीनेभर दिनमें एअ बार भोजन करके समय व्यतीत करता दै, 
वह लक्ष्मीयुक्त वंशे स्वजनोंके बीच महस्य पाता है ॥ २० ॥ 
भगदैयं तु यो मासमेक भर्न थः क्षपेत्‌ । 
ख्रीषु वल्लभतां याति पद्याश्ास्थ अदन्ति ताई ॥३१॥ 
फालुन महोनेमर जो दिनमें एक जार भोजन करके समय विताता है, बह खियोंको प्रिय 
होता हे और वे स्रिया उसके बंशर्भ रहती है ॥ २१ ॥ 
x 


३०० घहासाएत [ द्सघर्तपव = एपदादविनि। 


वध तु निवतो मासमेकमत्तेव या क्षपेत्‌ । 

३युषणञ्णिछ्ुत्वाढथे कुळे नदति जायते ॥ २९ ॥ 
जो निययपूर्वक रहकर दिनमै एक वार भोजन दारके चैत्र महीना विदाता है, वह सुवण, 
यणि और मोतियोखि युक्त महर्कुलमे जन्मता दे ॥ ९९ ॥ 

निस्सरेदेक यच्छेन बैशाख यो जितेन्द्रिय। । 

परी बा यदि पा बारी झातीनां जेता रजत ॥ २३॥ 
जो जितेन्द्रिय ज्ञी अथवा पुरुष दिन एक वार भोजन करके वेक्याख महिना व्यतीत करवा 
है, उसे स्पजगोने भैष्ठुवा प्राप्त होती दै ॥ २३ ॥ 

ज्येछानुल तु घो यायमेळअक्तेन संक्षपेत्‌ । 


ऐम्वयेमतुर्ल ओं पुणान्खी यासिजायते ॥ २४ ॥ 
जपे महीनेमे दिने एक पार योजन उरदे समय बितानेवाला परुष बा सी उत्तम अतुळ 
ऐश्वर्यकों प्राप्त होती दे ॥ २४॥ 

आषाढमेक नस्तन स्थिस्या सासमसन्द्रिय। । 

यहुधान्यो यडुघनो बहुपुञश्च जाथत ॥ १५ ॥ 


यो एंढाहारी और अतन्द्रित होकर आपाढ महीना व्यतीत करवा है, वह अधि धनधान्य- 
युक्त तथा बहुतसे पुत्रासे युक्त होता हे ॥ २५ ॥ 

आवरणं नियतो मासमेकमत्तेव चा क्षपेत्‌ } 

यज्ञ तञ्ासिषेद्धेण युज्धते ज्ञातिवधन! ॥ २६॥ 
जो मनुष्य मन और इन्द्रि्याको संयमम रखकर सदा एक पार मोजन एरके श्रापण महिना 
चिताता ६, पह अनेक वीर्था सनान करवेके पुण्यसे युक्त होळकर अपने कुठुम्बी जनांडी 
बुद्धि करता है ॥ २६ ॥ 

ग्रौछपद तु यो मासभेक्ाहारों अवेर! । 

धनाढ्य स्फीवमचलमैश्वण प्रतिपद्यते ॥ ९७॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद महीने एक्षादारी होळे रहता ४, वह धनाढय होके समद्धि तथा अचल 
ऐश्वय पाता है ॥ ३७ ॥ 

तथेवाश्वयुजं पाखभेकयक्तेय थः क्षपेत्‌ । 

यान्वाइवाढयञ्च घहुपुअश्च जायते ॥ १८ पो 

जीर जो सझुष्प एकादारी होके अश्विन मदीना बिवाता दे, चर प्रजावान्‌, बहुत पुत्रोंसे युक्त 
तथा अनेक वाहनांचे सम्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 
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कार्तिक छु वरो घास त छुथदिकयोजमन् । 

झर घछु जायज कीरतिमाँजिय जाणते ॥२९॥ 
कार्तिक महिनेने जो मतुष्य एकाहारी होळ रहता है, बह शूर, बहुतसी (खियासे कुछ और 
कीविमान्‌ होता है ॥ २९ ॥ 


वृति माला गरव्याम्न पर्ता परिकातिता) । 

तिथीनां मिथला ये तु शुणु तानपि पायिय ॥३०॥ 
है बरश्रेष्ठ महाराज | प्रतिपद्दीनेथे एफाहारी पुरुषोकों जो फल मिलता दे, पह दहा अथा; 
अब तिथियोंदे ओ नियम हँ, उन्हें सुबो ॥ ९० 

पक्षे पक्षे गते घश्तु अत्वञ्चाति भारत । 

गवाहयों बहुए काघायुग्च ख जायते ॥ ३१॥ 
हे भारत ! पंद्रह पंद्रह दिन वीतनेपर जो भोजन करता इह, वह गोधन, बहुतसे पुत्रपुक्त 

था दीघांचु होक है ॥ ३१ ॥ 


सासि परासि खिराआजि कुत्वा बषाणि हावशा । 
गणाइथपस्य प्राझात नि खपत्नथनाविलप़ ॥ ३१॥ 
बारह वर्षातञ्च जो प्रतिमास ब्रिरात्र बत करता है, उसे भगवान्‌ शिवदे जंणोंका निष्डंटक 
आर निर्मल अधिपत्य प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


एते तु निया! हन दत्थ दारदो दश । | 

हे चान्ये अश्तश्रे्ठ प्रवृत्तिमसुबलेता ॥ ११ ॥ 
ठे भरतश्रेष्ठ ! प्रवृत्ति मागझे वशुवर्ती मनष्यको बारह वर्षोतक इन नियमोक्ा प्रतिपालन 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


यरतु आतरतथा साय सुज्ञाना नान्तरा पिवत । 

साइशानरता (नेत्य जुद्वानो भातवेद्सात ॥ ३३॥ 
जा मनुष्य सवर आर शामदो भोजन करता हे, वीच्मे जर नहीँ पीता और सदा अहिंसामें 
एते हाक आमेन होम करता ह ॥ ३३ ॥ 


षाडूस स वषदपते खिध्यते नाज संशाय । 
आञ्थाथस्य यज्ञस्य फळ प्रान्ञाति मानद! ॥ २१५ | 


पद निःसह छ; बषोके बीच सिद्ध होता है; राजन्‌ ! वह अनिशेष यज्ञका फळ पाता 
६ ॥ १५॥ 
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अधिवासे सोऽप्श्वरक्षां दत्यगीतयिनादिते । 

तप्षकाश्चनयणाम वि्ानवबचिरादाति ३६ ॥ 
पद मनुष्य अप्सराओछे चृत्यमीतकी ध्यनिसे युक्त स्थान तपाये हुए सुवणत प्रमायुक्त 
विमानपर चढवा है ॥ ३६॥ 

घूण वषें तु ब्रसलोके मद्दीयते । 

सहक्षपादिद चागस्य माहात्म्य प्रतिपद्यते ॥ ३७॥ 
और पूरे एक हजार वर्षातळ ब्रह्मलोठमें सम्मानित होकर निवास करता है; अन्तर्मे पुण्यक्षीग 
होबेपर इस लोकमें आहे महानुभावताओों प्राप्त होता हे ॥ ३७॥ 

यस्तु संवत्सर पूणमेळा हारा 'अधेन्र; । 

अतिराजस्य यज्ञस्थ स फलं सघुपाउनुत ॥ १८ ॥ 
जो मनष्य पूरे एक वप भरतक एकाहार करता है, पह अतिरात्र यज्ञञ्चा फल भोग किया 
करता हैं ॥ १८ ॥ 

दरावषसइस्राणि स्वत च स भहीयते । 

तत्क्षयादेद चागस्य झाहात्श्य प्रतिपद्यत ॥ १९॥ 
ओर दस हजार वर्ष स्वगेलोकर्भे निवास करके, पुण्यक्षय दोनेपर इस लोकर्भे आनेपर उपे 
महस्तरपूर्ण स्थान प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 

यस्तु संवत्सर पूर्ण चतुर्थ भक्तमडजुते । 

अर्हिसानिरतो नित्यं सत्यधाङ्मियतेन्द्रिय) ॥ ४० ॥ 
जो सदा अहिंसाम रत, सत्यवादी, जितेन्द्रिय होके एक पपतक दो दो दिनपर भोजन करके 
रहता हे ॥ ४० ॥ 

याजपेयस्य यज्ञस्थ फलं चै सश्चुपाइलुते । 

जिदाद्वधसहस्राणि स्थग च ख अहीयते ॥ ४१ ॥ 
यह वाजपेय यज्ञका फड भोगता है और तीस हजार वर्ष स्वगेलोळमे निवास करता है ॥४१॥ 

बछे काले तु कोन्तेय नर! संवत्सर क्षपेत्‌ । 

अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राझांचे भानव! ॥ ४२॥ 
दै कोन्तेय ! छठे समय अर्थात्‌ तीन-तीन दिनॉपर भोजन करके जो मनुष्य एक वर्षेतक 
समय विताता दे, उसे अश्वमेघ यज्ञक्रा फल मिलता हे ॥ ४२॥ 

थक्रवाकपयुक्तेव विधानेन स गच्छति । 

चत्पारिंशत्सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ॥ ४३॥ 
और वह चक्रबाको हारा चलनेपाले विमानपर चढके स्वर्णे गमन करता हे तथा चालीस 
बजार ब्षोतळ देवलोक घडल सर्वे सिता जिया त्ता है 1 ७3 ॥ 
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अष्टमेन तु अक्तेन जीवन्संचत्सर छुप । 

गवाश्ययश्थ यज्ञस्य फलं प्राझाति भागय ॥ ४४॥ 
हे महाराज ! जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करके एक वर्षभर जीवित रहता है, वह गवामय 
यज्ञका फल पाता है॥ ४४॥ 

हंससारसयुक्तेन विभानेन सख गच्छति । 

पश्चाशध सहस्ताणे वषाणा दाव मांद ॥ ४५ ॥ 
बह्‌ हंस सारसयुक्त विमाजपर चलता ओर पञ्चास हजार वर्ष देवलोकर्भ प्रमुदित हुआ करता 
६ ॥। ४७० |) हि 

पक्षे पक्षे गते राजन्थोउश्नीयाह्रषम्ेच तु। 

षण्धासानदानं तस्थ 'भगवानक्विराप्रवीत्‌ । 

षाथ वबंसहइस्राण दिवघानक्त च छ ॥ ४९ | 
हे राजन्‌ ! एक एक पक्ष वीतनेपर दूसरे पक्षम जो भोजन दिया करता हे, उसका वप 
भरके बीच छ; महीना अनशन ब्रत होता हे, ऐसा भगवान्‌ अज्ञिराने कहा हे । ऐसा बतपारी 
पुरुष साठ हजार वर्षोतक स्वगेलोळ्ये निवास उरता हे ॥ ४९॥ 

वीणानां बळुकीनां च वेणूनां च विशां पते । 

सुघोचेमघुरै। शब्दैः सुः स प्रतियोध्यले ॥ ४७॥ 
हे नरनाथ ! वह निद्रित होनेपर वीणा, वल्कक्षी और बांसुरीकी मधुर भवानि और घोषके सहारे 
जागता है ॥ ४७॥ 


संवत्सरमिहैकं तु घासि नालखि पियेत्पथः । 
फल बिग्वजितस्तात प्राझाति ख नरो खप ॥४८॥ «० 
> > © F ~ ६.२ gx 
दे महाराज ! जो एक वप तऊ प्रतिमाच एक बार देवल जल पीके जीवन धारण करवा हैं, 
बह विश्वजित्‌ यज्ञङ्ञा फल पाता है ॥ ४८ ॥ 
सिंहव्याघपयुक्तेन विबानेन ख़ गडछति । 
~ ho 


सप्षात च सहस्ताणि वषाणां दिवि खोडते ॥ ४९ ॥ 
आर शिहव्याप्रयुक्त विमानके द्वारा यात्रा करता है तथा सचर हजार वर्षावक शुरलोकमें 
अमादत दाता ह ॥ ४९ ॥ 
सासादूष्व नरव्याघ नोपयासो चिधीयते । 
विधि त्वनदानस्याहुः पार्थं धमेविदो जना! ॥ ५०॥ 


द पुरुषश्रष्ठ | एक सहीनेखे अधिक सबयतक उपनास करनेळा विधान नहीं दे । हे पाथ ! 
चयं जावगेवाले पररपाने बनाल की जिम जळी कि ॥ ह... १? 
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खनाती व्याविराहितो गच्छेद छु थ। । 

पदे चदे यञ्चकले द प्राझोति ब संशय) ४७२ 
जो पुरुष रोग और व्याविरहिव दोक अनशन बव करदा है, उसे निःसन्देर पद पद्म 
यज्ञद्धा फल [मलता इ ॥ ५१ ॥ 

दिवं दंखमसुक्तेन विधानेन स गच्छति । 

फान चाप्सस्स) कान्या रबथन्ट्यपि से नरसू ॥६२॥ 
पह इंसयुक्त विमानके सहारे सुरलोऊ्ये अमण दरवा है; पैकड़ों कुमारी अष्सराएं उ पुरुषको 
प्रसुदित करती हैँ ॥ ६६ ॥ 

आतों या उ्याधित्तो वावि गछछेदनणन छु य! 

श्तं यघक्षइस्राणां मोदते दिवि ख लो । 

काचानुपुग्याव्दन सुमञ्चघ प्रवाच्यते ॥ ५४ ॥ 
आर्च अथवा ज्याधिग्रस्त व्युप्य भी यदि उपपास घरे, तो बह एफ लाख पर्षोतिक सुरपुरमें 
आनन्द भोगता है; निद्वित होके काश्ची आर नूपुर शब्दसे घाग्रव होता है ॥ ५३ ॥ 

एस्रइंससंयुक्ते पिघामे सोमवचोसि । 

_ ख गत्वा स्त्रीचाताकीर्णे रमते अरतषंभ ॥ ५७ ॥ 
आर सइख इंसयुक्त चंद्रमाके समान दिव्य विमानके सहारे गमन उरता है। दे गरदशरेष्ठु ! 
यह स्वर्गम जाके सैकड़ों ख्रियोसे युक्त उतम मनोहर स्थानमें रयण करता है ॥ ५७ ॥ 

क्षीणस्याप्याघवं इष्टं क्षतर्य क्षतरोइणस्‌ । 

व्याधतस्याषधदग्राध! कुदस्थ च भयादनच्र्‌ 1 ५५० ॥ 
इस जजतमें क्षीण-दुबळ मनुष्यकों पुष्ट होते देखा गया डे । घायल पुरुषणे घाव भर जाते 
हुए देखे गये हैं । व्याधिपुक्त पुइपको रोगकी निवुचिद्धे लिये परन ओषधी प्राप्त होती है; 
क्रुद्ध पुरुषोकी प्रसन्न भी किया जाता है ॥ ५७ ॥ 

छुःखितस्याधमानाथ्या द्रव्याणाँ मतिपादनस। 

न चत र्षगच्ावस्य राचन्त खुखणधस्१ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ और मावळे हेतु दु।खित पुरुपळो द्रव्य ग्राप्त होता है । स्पर्णडी इच्छा करनेवाले और 
दिव्य सुख अभिलापी मनुष्यको इय घाप्यायय आदि विषयमे अभिरिचि बही होती ॥५६॥ 

अतः स कामसंयुक्तो विथांने ऐवखंनिसे । 

रवते ख्रीकाचाक्ीणे पुरुषोऽलंकूलः इमे ॥ ५९७॥ 
इसलिये बह पवित्र पुरुष सकाम आर अलंकृत दोदर सेझडों सुंदर लिवाँसे युक्त सुर्णलदश 
Raed ers इया छि nein 
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स्वस्थ! खफलसंकर्प! सुखी विगतकल्मष1 । 
अबक्षन्देहसुस्छञ्य फलं प्राम्ञोति भानवः ष्ट 
स्वस्थ, सफल-मनोरथ, सुखी ओर निष्पाप होता हे । अनशन बच करके देइ छोडनेपे 
अनन्तर उसका फड भोगता दै ॥ ५८॥ 
Co 


घालसूर्यत्रतीक्षाशे विधाने हेबवचोलि । 

घड घच्ठक्ताखचिते वाणाझुरजनबादल ॥ ६९॥ 
वह प्रातःझालळे सूर्यके समान प्रकाशमान, सुवर्णसदुश्च प्रभायुक्त, वैद्य और मतीयो 
खचित, वीणा ओर पखावजकी घ्वनिसे बिबादित ॥ ५९ ॥ 

पताकादीपिक्काकीण दिवयघण्टानिबादिते । 

सञ्रीलहर्राचुचरिते स नर! सुखभेधते ॥ ६०॥ 
पताका और दीपछांसे देखने योग्य, और दिव्य घण्टा शुव्दसे परिपूरिव, हजारा स्लिर्थोसि 
भरे हुए विमानमें सुखभोग किया करवा है ॥ ६० ॥ 

यावन्ति रो्ञकूपाणि तस्थ गाञ्चेषु पाण्डय। 

ताचन्त्येष सहख्राणि वर्षाणां दिवि नोदते ॥ ६१ 
हे पाण्डय ! उसके झुरीरमें जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह सुरपुरमें 
प्रमुदित होके वास करता है ॥ ३१ ॥ 


नास्मि वेदाह्परं शार नास्ति मात खो शुर । 

न घात्परणा लासस्तपा बानशानात्परस्य ॥९२॥ 
वदसे श्रेष्ठ कोई झाख नही है, माताके समान कोई गुन नही है, घमेसे बढरे परम लाग 
कुछ भी नहीं हे ओर उपवाससे बढके दूसरी श्रेष्ठ तपस्या कुछ भी बही है ॥ ६२॥ 


्रा्रणेभ्यः परं बास्ति पावनं दिवि चेह च । 

उपवासस्तथा तुल्य तपकम न यद्यत ॥ ६३ ॥ 
जैसे इख होक और स्बर्गलोकमें ब्राह्मणोंसे पावन अन्य छोई बही है, वैसे ही उपवासळे 
समाम तप दूसरा कुछ भी नहीं हे ॥ ३३॥ 

उपोष्य विधिषदेबास््रिदिवं प्रतिपेदिरे । 

ऋषयश्च परा 1सादसुपवाखरयाप्दुवच्‌ ॥ ३४ 
देवताओंने विधिपूर्वक उपवास करके ही त्रिदिबलोक-स्मर्ण पाया है, ऋषियोंको भी उपपाससे 
प्रम सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ ६४ ॥ 


८९ (त, चा, क्षतु पर्व ) 
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दिव्यं बषसइखं हि विश्वामित्रेण घीनता । 
क्षान्तभेकेन अस्तेन तेन विप्रह्वमागत्। ॥ ६५ ॥ 
बुद्धिधक्तिमे युक्त विश्वामित्रको एक हजार वर्षातक पकाहारी होनेसे क्षमा गुण प्राप्त हुआ 
था, इसीसे उन्हे ब्राह्मणत्व पद्‌ मिला ॥ ६५ ॥ 
च्यवनो जसदस्चिश्च वसिष्ठो गोतमो अणु) । 
खर्व एव दिवं प्राप्त; क्षमावन्तो महर्षय! ॥ ६६ ॥। 
च्यवन, जमदप्ति, चसिष्ठ, गोतम और भुगु प्रभृति क्षमाक्वील महर्षिवन्द उपवास करके ही 
स्वर्णलोझ्में गये हैं ॥ ६९ ॥ 
इदभङ्गिर्सा पूर्व महर्षिष्य। प्रदर्शितम । 
यः प्रदशयते निर्यं न स दुःखमवाप्लुते ॥ ९७॥ 
पहले समयमे अङ्विरापुनिने यह अनकनत्रवका महात्म्य महर्षियोंके बीच प्रदर्शित किया 
था; जो सदा इसका लोगोंमें प्रचार करता हे, बद दुःख नहीं पाता ॥३७॥ 
इषं तु कोन्तेय यथाक्रमं विधि प्रवतितं अङ्गिरसा महर्षिणा । 
पठे यो चै दाणुयाच नित्यदा न विद्यते तस्य नरस्य किल्विषम्‌ ॥ ६८॥ 
हे कोन्तेय ! अज्विरा मदर्षिके द्वारा यह उपवास त्रतकी विधि प्रचलित हुई है; जो मनुष्य 
सदा इसे पढ़ता वा सुनता है, उस्का पाप नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ 
विसुच्यते चापि स खवेसंकरेने चास्य दोषैरमिभूयतले मन; । 
वियोनिजानां च विजानते रुत धुवाँ च कीर्ति न लजते नरोक्तम१॥ ६९ ॥ 
दृति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नवाघिकशतततमो$ध्याय ॥ १०९ ॥ ४६८६ ॥ 
पह सय प्रकारके पार्पोस छूट जाता दै, उसका चित्त दोषोंसे अभिभूत नहीं होता । वह नरसथ्रेष्ठ 
दूसरी योनिमें उत्पन्न हुए प्राणियोंकी वोली जान सकता है और निश्चय ही अक्षय कोतिका 
लाभ करता हे ॥ ७३॥ 
महाभारतके अनुक्षासनपर्वमे एक सो नवाँ अध्याय समात्त ॥ १०९ ॥ ४६८६ ॥ 
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युधिष्टिर उवाच 
पितामहेन विधिवथज्ञाः प्रोक्ता बहात्मना । 
गुणाञ्चैषां यथातत्त्वं पेह्य चेह च सर्वशः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- महानुभाव त्रह्लाके द्वारा बिधिपूर्वक सब यज्ञोका वर्णन दिया गया और 
इस लोक तथा परलोकमें उनके जो सब गण हैं. चे भी वर्णित हुए हैं ॥ १ ॥ 
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न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा! प्राप्तुं पितामह । 
बहूपकरणा यज्ञा नानासंभारविस्तरा। ॥२॥ 
परन्तु दे पितामह ! दरिद्र मनुष्य उन यज्ञांके फळको पानेमें समर्थ नहीं होते, क्योंकि 
यज्ञम बहुतसे उपकरण तथा यज्ञकी अनेक प्रकारफी सामग्री छानी होती दै ॥ २॥ 
पार्थिवै राजपुत्रैर्वा शक्याः प्राप्तुं पिलामह । 
नाथेन्यूनेरवरुणेरेकात्मभिरसंहते। ॥३॥ 
है पितामह ! उन यज्ञोंका फर राजा अथवा राजपुत्र ही पा सकते दें। धनरादित, गुणदीन, 
अकेले और सहायता वर्जित मनुष्योंके द्वारा उस प्रकारके यज्ञ नहीं हो सकते ॥ ३॥ 
यो दरिद्रेरापि वोधि! शक्यः प्राप्तुं सदा भवेत्‌। 
तुल्यो यज्ञफलेरेतेस्तन्मे त्रृूहि पितामह ॥४॥ 
हे पितामह ! इसलिये जो निधि सदा दरिद्रोंके करने योग्य और इन सन यज्ञफलॉके तुल्य 
हो, उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ॥४॥ 
भीष्म उवाच-- 
इदसङ्गिरसा प्रोक्तमुपवासफलात्मकम्‌ । 
विधि यज्ञफलेस्तुल्यं तन्नियोध युधिष्ठिर ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! अङ्गिराने जो उपबासकी बिधि कही है वह यज्ञफलोके सदश्च ही 
है; इसलिये तुम उसे सुनो ॥५॥ 
यस्तु कल्यं तथा सायं सुज्ञानो नान्तरा पियेत । 
आहिंसानिरतो नित्यं जहानों जातवदसम्‌ ॥६९॥ 
जो अहिसामें रत होके प्रति दिन अझिमें होम करते हुए, भोर और सन्ध्याके समय भोजन 
करके उक्त दोनों समयके बीच जल मी नहीं पीता ॥ ६॥ 
पड़िभरेव तु वर्षे: स सिध्यते नात्र संशय! । 
तप्तकाश्चनवर्ण च विमानं लभते नरः ॥७ १ 
वह छ; वर्षोके बीच निःसन्देइ सिद्ध होता है; बह मनुष्य तपाये हुए सुपर्णलदश कास्ति- 
बाला बिमान पाता है ॥ ७ ॥ 
देवस्त्रीणामघीवासे नृत्यगीतनिनाबिते । 
„  भजापत्ये वसेत्पद्मं वर्षाणामग्नि संनिभे ॥८॥ 
र देवसियोंके नृत्यशीत तथा वाजे युक्त अग्निने तुल्य तेजखी प्रजापाविके लोकम एक पञ्च 


he 


बषतक निवास करता है ॥ ८ ॥ 
०६ 
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ञ्रीणि चर्षणि यः घाळेत्सततं स्थेकलोजनस्‌ । 


घर्पहनीरतो निल्यनश्चि्टोषपछं लभेल्‌ ॥९॥ 
जो सदा जपनीही घर्मपरनीमें रत रहके तीन बर्षातक क्रमसे दिनमै एक चार भोजन करता 
है, बह अभिष्टोम यज्ञा फड पावा है ॥ ९॥ 
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द्वितीय दियखे थब्तु पराल्षीयादेकमोजवल । 
हावदामासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ । 
यज्ञ थहुखुवणे वा वाहवांप्रेयभाहरत ॥ १०॥ 
और जो मनुष्य अमिन होम करता हुआ एक वषतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन 
करता है, बहुवसी सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रके प्रिय यक्षद्वा फड पावा दै ॥ १०॥ 
सल्ययाग्दानक्षीलय त्र्मण्यय्यावसूचक! । 
क्षान्ती दशन्तो जिवकोचः द गच्छति परां गतिज. ॥११॥ 
इ जत्यपादी, दानशीठ, ब्रह्मनि, अनस्रयक, क्षभाजील जितेंद्रिय और जितक्रोध होके परम 
जति प्राप्त कश्ता है ॥ ११॥ 
पाण्डुराञ्चप्रतीकाचो विमाने हंखलक्षणे । 
हे सभे तल? पद्चे सोष्प्सरोमियलेत्लह ॥१९॥ 
नत पूरा दोचेपर सफेद मेघोंके समान चमढीले ओर इंसचिन्हयुक्त विमायमें दो प्य वर्षों> 
तक अप्सराओके सङ्ग निवास करवा दै ॥ १२॥ 
तुनीय दिवसे यस्तु प्राक्षीयादेक मोजनस्‌ । 
सदा द्वादशमासास्यु ऊद्दानों जातवंदलल ॥१३॥ 
जो सदा अग्रिम होम करते हुए एक वपतक तीसरे दिन केवल एक बार भोजन करता 
6 ॥ १३॥ 
खतिराअस्य यज्ञस्य फल प्राप्रास्थद्द्चवच््‌ । 


मयूरहंससंथुक्तं विमानं लभतते नर! ॥ १४॥ 
घड जतिरात्र यज्ञका उत्तम फल पाता है; उ मनुष्यको अयूरहंसघुक्त वियाय मिलता 
॥ १४॥ 


खसषीणाँ खदा लोके खोडप्सरोभिवलखेल्सहद । 
. नि्षतर्न च तञ्चास्य जीणि पद्मानि चै विदु! ॥ १५ ॥ 
आर पह सप्तपिंयॉडे लोकमें सदा अप्यराओंके सङ्ग निवास किया करता है; वहां तीन पञ्च 
पर्षतिक वह निवास करता है, इसे पण्डित लोग जानते हैं ॥ १५ ॥ 
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दिवश्षे यञ्चहुर्थे छु प्राक्षीयादेखभोजनस । 
सदा ढादशयासान्ध जुहाबो जावयदसम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो एक वर्षत अम्निमें होम करता हुआ चौथे दिन एड बार भोजन करता है ॥ ११ ॥ 
घाजपेचस्च यज्ञस्य फलं प्राश्नेत्यलुचमण। 
इन्ह्कन्याजिरूडं च विमानं लभते नरः ॥ १७॥ 
उसे बाजपेत बहुदा उत्तम फळ मिलता है, और उसे इन्द्रफन्याओसे अधिरूढ विमान मिलता 
है॥ १७॥ | 
लागरक्य य पर्थन्ते वास लछोकमावसेत्‌ । 
देवराजस्थ च कीडा नित्वक्तालभवेक्षते ॥ १८॥ 
वह समुद्रे पार इन्द्रलोकम निवात किया छरवा है; और सदा देवराजकी क्रीडाओंको 
अवलोकन करता है ॥ १८ ॥ 
दिवसे पञ्चमे यस्तु प्राक्षीयादेकमोजनल । 
_ सदा ठ्वादशमासाँस्लु जुह्वानो जातवेदसत्र्‌ ॥१९॥ 
जो एक पर्षठक अझ्निमें आहुति देवा हुआ पाचवे दिन एक बार भोजन करता हे ॥१९॥ 
अछुष्घ। सत्यवादी च बचाण्यखाविदिसक! । 
नि अनसूयुरपापस्थो ठ्वादशाइफल लभेत्‌ न 
ओर लोभरहित, सत्यवादी, त्रह्मनिछ, हिंसारहित, अ्याश्चभ्य ओर निष्पाप होता है, पह 
द्वादशाह यज्ञका फल पाता हे ॥ २० ॥ 
जाउबूनदशथं दिव्य विज्राबं हुंखलक्षणम । 
सूयसालासयायाशमारोहेस्पाण्डुरं शह  ॥३१॥ 
स्वर्णेपय इंच-चिन्दयाले खर्व किरण सहद प्रभासे युक्त पाण्डुररण सदृश विमान पर आरुढ 
होता है ॥ २१॥ 
आवतनानि चत्वारि तथा पदानि हादळ । 
शराभ्विपरिघाणं च तञ्रासौ बसते खुखस्‌ ॥ ९९॥ 
और इकवावन पञ्च वर्षोवळ स्वर्गलोकर्गे सुखदे वाइ करता है ॥ ९९॥ 
दिवसे यस्तु षछे यै झुनिः प्रात सोजनस्‌। 
खदा हादरानासान्ये जुहानों जातवेद ॥ ३३ ॥ 
जो बारह मदीनेतरळ अभिमें आहुति देते हुए सदा मननशील .होके प्रति छठें दिन भोजन 
करता हे ॥ २६ ॥ 


७१० महाभारत [ दानघ्मपर्च -उपवासफलम 


सदा त्रिषणस्वायी व्रह्लचार्यनसूयक। । 
गवावयस्थ यज्ञस्य फलं पराझोत्यनुत्तमस्‌ ॥ २४॥ 
और सदा त्रिकाल स्नान करनेवाला बरद्मचारी और अब्रयारादित हुआ करवा है, वह गवामय 
यज्ञा उस्म फड पाता है ॥ २४ ॥ 
अग्निज्वालासभा सासं इंसवहिंणसेबवितम । 
छातछुर्मलथय युक्त सापधययानसुत्तवस ॥ २५७ || 
अगिज्वालाके सदश्च प्रभायुक्त, हंस और मयुरोंधे युक्त, सुवर्णमय उत्तम बिमान बह पाता 
ह॥ ९५ | 
तथैवापहरखामङ्क परछुप्तः प्रतिबुध्यते । 
नूपुराणां निनादेन मेखलानां च निस्वने ॥ २६॥ 
र अप्सराओंदी गोदीमे सोके नूपुर ओर मेखलाकी मधुर ध्वनिसे जाग्रत होता है ॥२६॥ 
कोटीसहस्रं वषाणां जरीणि कोटिशतानि च । 
पद्मन्यछादश तथा पताके घे तयैव च ॥ २७ ॥ 
पह दो पताका ( महापद्म ), अद्वारह पञ्च, एक हजार तीन सौ करोड ॥ २७॥ 
अयुतानि च पश्वाहारक्षचमदातस्य च। 
लोज्ञां प्रमाणन सम ब्रद्मलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
ओर पचास अयुत वर्षातक और सौ रीछोळे चमडोंमें जितने रोएँ रहते हैं, उतने बर्षोतक 
नह्वलोकर्मे सम्मानसे निवास करता है ॥ २८ ॥ 
दिवसे सप्तमे यस्तु धाश्षयादेकमोजनस। 
सदा द्वाइद्ामासान्य जुहानो जातवदसम्‌ २९॥ 
एक बषतक अग्निम आहुति देते हुए सातवें दिन एक बार भोजन करता ॥ २९॥ 
सरस्य्ती गोपयानो ब्रह्मचथ सघ्ाचरन्‌। 
खुभनावणक चय अधुमास च यजयतू ॥ ३०॥ 
थोर बाणीको संयममें रखकर ब्रह्मच बरतक्रा पालन करता है, तथा फूलोकी माला, चन्दन 
मधु ओर माँतका परित्याग करता है ॥ ३० ॥ 
पुरुषो भशताँ लोकनिन्द्रलोक च गच्छति । 
तम्र तथ च सिद्धाथों देवळन्याभिरस्यते ॥ ३१॥ 
वह पुरुष मरदर्गोळे तथा इन्द्रे लोकमें जाता हैं और उन स्थानोमे पुरुष सिद्धार्थ होके देव- 
कन्याओंसे पूजित होता है ॥ ३१॥ 
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फलं बहुलुव्णस्य घज्ञस्य लगते नर! । 

संख्यारतिशुणां चापि तेषु लोकेषु नोदते ॥ ३९२ ॥ 
बही मनुष्य बहुतसे सुबर्णकी दक्षिणा दी जानेवार यज्ञा फळ पाता हे और वहाँ असख्य 
बर्षातक आनन्दपूबंक निवास किया करता है ॥ इरे ॥ 

यस्तु संवत्सर क्षान्तो सुङ्क्तेऽहन्यष्ठमे नर; । 

देवकायेपरो नित्यं हानो जातवेदसख्‌ ॥ ३३॥ 
जो देवकायमे रत होकर अग्निम एक वर्षतक आहुति देता हुआ शक्षमाशील होळे प्रति आठवें 
दिन एक बार भोजन करता है ॥ ३३ ॥ 

पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राग्रोत्यदुत्तम्रम्‌ । 

पद्यावणनिर्भ चैव विभानमधविरोहाति ॥ ३४ ॥ 
बह पोण्डरीक यज्ञ का फल पाता हे और वह कमलके समान वणबाले बिमानपर चढता है॥३४॥ 

कृष्णा! कनकगो थश्च नाय इयाआारतथापराई । 

वथोरूपविलासिन्यो लभते नाथय संशय; ॥ ३५ ॥ 
तथा उसे नि;सन्देइ कुष्णवणे, कनक सरश गोर वणवाली, इयामाङ्गी, युवां सुंदरी खिया 
आप होती ६ ॥ ३५ ॥ 

यस्तु संघत्सरं सुङ्क्ते वले नवभेश्हनि । 

सदा हाददाभासान्य जुहानोा जातघेवसम्‌ ॥ 3५ 0 
जो एक वषतक प्रतिदिन अग्निमें आहुति देवा हुआ नी-नो दिन पर एक बार भोजन 
करता इ ॥ १९ ॥ 

अश्वसेघस्थ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भागव! 

पुण्डरीकप्रकाशं च विमान लसत नर! ॥ ३७॥ 
वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है, और उसे पुण्डरीक सद प्रकाशमान विमान मिलता 
है॥ ३७॥ 

दापसूयाभितेजोभिद्व्यमालाजिरेय थ । 

५. ,नियते रुद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं खनाननस्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्रदाप्‌ सयं आर असिषरश तेजखिनी दिव्य माला धारिणी रुद्रहन्पाएं उसे सनातन अन्त- 
रि्षलोरुमे ले जाती हैं ॥ ३८ ॥ 

अष्टादशलह॒स्त्राणि वषाणां कल्पमेश च । 

कोदाशतसहइस्त्र च तेषु लोकेषु मोडते ३९॥ 


ओर बह मनुष्य अठारह हजार वर्ष और सी हजार करोड करप तळ रदलोडोमें पुदित 
होता है ॥ ३९॥ 
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थस्तु संवत्सर खुड़े दशाहे यै गते गते । 
खदा द्वादशमाखान्ये जुहानों जातवेदलच्‌ ॥ ३०॥ 
जो एक वर्षेत अग्रिमे होस करता हुआ दस दिन पीतनेपर एक वार योजन करवा 
॥ ४० ॥ 
अहाकन्वानिवेशे  सबैजूतणनोइरे । 
अश्वनेधखरखत्य फं घ्रामझञास्यनुद्चघञ्च्‌ ॥४१॥ 
बह सर्वभूत मनोहर अक्लकन्यागणोंकि निवा स्थानमें जाकर निःसन्देद एक हजार अश्वमेध 
यज्ञोंदा उत्तम फल पाता है ॥ ४१ ॥ 
रूपयल्थत्व थे कन्या रघथन्ति खदा बरम । 
नीलोस्पलनियैघेणे रक्तोत्पलनिजेरतथा ॥ ४९॥ 
नीले और लाल दामलके समान अनेक वर्णवाली रूपवती लिया उघ मबुप्पको प्रतिदिन 
रुदित करती हैं ॥ ४९॥ 
विधा बण्डलायतेमावतेगदयायूलाय । 
खागरोभिंग्रतीकार्श खाधयेदयानझुचनमजझ्‌ ॥ ४१ ॥ 
बह मण्डलाकार घूपनेवाला, भंवरके समान चक्र लगानेवाला, सागरकी लहरॉके समान 
ऊपर नीचे होनेवाला श्रेष्ठ विमान प्राप्त ठरवा है ॥ ४३ ॥ 
विविध्षणित्ालासिनादिनं शङ्क पुष्करैः । 
स्फाटिकेैवज सारेख इङ मै? छुकुतबेदिकम्‌ । 
आरोइति नहयानं इंलसाश्सवाहनस ॥ ४४॥ 
विचित्र मणिमालाओंस विराजित, शंख तथा कमलोखे युक्त, स्फटिक और होरोसे वने इए 
स्तम्भ युक्त, और सुंदर रीतिसे बनी हुई वेदोधे शोभित, इंख-पारसॉके शब्दसे परिपूरित 
महायानमें चढता है तथा घूमता है ॥ ४४॥ 
एकादशे तु दिवसे थः चाप्त प्राशते दुवि! । 
सदा हादशमासान्व जानो जातवेदसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो बारह महीनोंतळ असिम आहुति देवा छुआ प्रति ग्यारहयें दिन हृविष्याम भोजन ठरता 
दै ॥ ४६॥ 
परखियो नाभिलषेद्वाचाथ भवलापि वा। 
अनतं च न जावेत बाद्यापिग्रो; कृतेडपि था ॥ ४९ ॥ 
पराई खीळे बिषय मच और वाणीचे थी अभिलाष नहीं छरता है, माता-पिताऊै लिये भी 
कदापि झूट वही बोलता दे ॥ ४६ ॥ 


ज 
ड 
है 
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अभिगच्छेन्महादेय विभानस्थ भहायछम्‌ । 

स्वर्य सुव च पद्येत विमानं सखुपस्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
बह विमानमें स्थित महाबली महादेयके समीप जावा और स्वयम्भू त्रक्षागरीदा भेजा हुआ 
बिमान सम्मुख पहुंचा हुआ देखता है ॥ ४७॥ 

कुआाथ! काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तष । 

रुद्राणां तलधीवालं दियि दिव्यं घनोर्रस्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुवर्ण आभायुक्त रूपवती कुमारी कल्याएं सुरलोकमें प्रकाशमान मनोहर रहगणोंकि स्थाने 
उसे ले जाती हैं ॥ ४८ ॥ 

वर्षाण्यपरिमेयानि युगान्तमपि चावसेल । 

कोटीदालहस च दश कोटिशतानि च ॥ ४९ | 
बहू प्रश्‍यकालतक अनन्त सभय तक एक लाख एक हजार करोड वर्षोतक निवास झरता 
है॥ ४९॥ 

सुद्र नित्य ्णजञते देवदाघवर्य॑ंसतम । 

स तस्मै दरानं प्राप्तो दिवसे दिवसे अवेत्‌ ॥६०॥ 
वहां देव-दानवोसे सम्मानित भगवान्‌ महादेवको सद प्रणाम करता है; महादेव उसे प्रति- 
दिन दर्शन देते हैं ॥ ५० ॥ 

दिवसे द्वादशे यस्तु प्रासे यै प्राशले हवि$ । 

सदा हावशमासान्व खथेनेघफलं लमेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

` जो एक वर्षतक क्रम बारहवें दिल हविष्या ग्रहण करता है, पह सर्वमेध यक्षद्षा फड पाता 

है॥५१॥ 

आदित्यैद्वीदक्षेस्तस्थ विमान संविधीयले । 

लणिसुक्ताप्रवाळेच्य महाहेरुपशोमितस्‌ ॥५९॥ 
बारह आदित्योंके समान तेजस्वी बिमाय उसको दिया जाता है, वह विमान बहुत सूल्यपान्‌ 
मणि, मोती, प्रवाळ मणियोसे शोभित होता है || ५२ ॥ 

हंसमालापरिक्षिप्त नागवीथीसमाकुलम्‌ । 

मयूरेखकवाकेच कूजद्विरुपशोभितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हंसपातसे विरा छुआ और चामधेणीले परिपूर्ण वह विधान कूँजनेपारे मयूर और चक्रवाक 
पक्चियाके व्यूहसे शोभायमान, ॥ ५३ ॥ 

९० (महा, भनु, पवे } 
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अदवस हद्व! संयुक्त त्र्मलोके प्रतिष्ितण । 

नित्यनावसते राजचरनारीलबाइतम्‌ । 

ऋषिरेव मदासााइस्यद्धिशा प्राद धर्मचित्‌ ॥ ०४ ॥ 
उत्तम महत्‌ अटारियांचे युक्त, मदाळोकर्म प्रतिष्ठित शे; वह नरनारियासे नित्य परिपूरित 
होता ऐ । महाभाग धमेवित्‌ अंगिरा ऋषिने यह कहा था ॥७४॥ 

घयथोदळो तु दिपले थः प्रापे प्राते इचि। । 

सदा दादा भालान्व दंचसभफर रयत ॥ ५७ ॥ 
लो एक वर्षतक एदा तेरहर्थ दिन दृपिष्यात् भोजन करता हे, उसे देवसत्रफा फल प्राप्त होता 
है॥ ५५ ॥ 

रक्तपद्मोदयं बाल विधानं झाधयन्नर। । 

जातरूपप्रधुक्त च रह्नसंचयसूसितस्‌ ॥ ७५९ ॥ 
वह मनुष्य सुवणंसे जाटेत रत्नाचे भूषित रक्त पद्यादय नाम विमान पाता हैं ॥ ७६ ॥ 

देवदन्याभिराळीण दिव्यजरणभूपितज्‌ । 

चुण्यगन्वांदर्य 1दव्य चायव्यरुपदा तम ॥ ७७ ॥ 
देबळन्या भोसे परिपूरित, दिव्य आभूपणासे भूषित और पवित्र सुगस्थियुक्त बायठप अस्रसे 
शोसित वह विमान होता है ॥ ५७॥ 

तन दाडकुपताक च युगान्तं कल्पमेव च | 

अयुतायुत घरा पद्ध सखुद्र च तया यछत ॥ ५८ ॥) 
वह वहाँपर शंकु पताका युणान्त करपअयुतायुक्त पन्च ओर समुद्र परिमित समयवदध निवास 
करता इ ॥ ५८ ॥ 

गीदगन्धर्वेधोषि्च जेरीपणवनिश्यनै। । 

सदा घ्ुदितस्तामभिर्दयछन्याविश्डियते ॥ ५९ ॥ 

देवडन्याओके गीत और वाधोंके घोष तथा मेरी- पणव आदिकी भ्वनि्े प्रसन्न होके 

उनसे पाजत होदा ह ॥ ५९ 

चतुदशे छु दिवसे थः पूर्ण आशते दावि! 

सदा हूादछा घालान्ये नहामेधफलं लभेत्‌ ॥ ६०॥ 
बारह अहौनेतक जो प्रति चोद्ये दिय इविष्यन्न भोजन करता है, बह महामेघ यज्ञा फल 
पाता इं ॥ ७० ॥ 

अनिदश्यवथोरूपा देवळत्या। स्वलंकुता! । 

खचछतप्ाइदचरा चेलानरडयानिति तम ॥ ३१ ॥ 
अपणनीय अवस्था, रूपध्रस्पत्न, अली भांति अलक्त, विशुद्ध तषे हुए सुवर्णभूषित पइरने 
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कलहंसाविनिोवेनुपूराणां च निश्यनै! | 

काञ्चीनां च खघुत्कपषेस्तञ्च तज विवोध्यते ॥ ६२ 
वह बहांपर कलहसोके करुरयों, नुपुराकी झनकारों और दाश्चीकी व्यनियसि सावधान 
हुआ करता दे ॥ ६२ । 


देवकन्यानिवासे च तस्मिन्वद्चाति आनय। । 

जाहवावाळुकाकोण पूण खंतश्चर नर; ॥ ६३॥ 
बह्‌ मनष्य गंगाके वालुकणपरिमाणके अनुसार पूण पषांचळ देवलन्थागकि उच्च स्थानम 
निवास करता है ॥ ६३ ॥ 


यस्तु पक्षे गते सुङ्क्ते एक मक्त जितेन्द्रियः । 

सदा द्वादश मासांस्तु जहानो जातवेदसम । 

राजसूयसहस्रस्य फलं माझोत्यनुत्तमम ॥ ९४॥ 
जो बारह महीनातक अग्निम आहुति देवा हुआ प्रति पर्त दिनके अनन्तर एक बार भोजन 
करता हे, बह सहस राजहय यज्ञ उत्तम फल पावा है ॥ ६४ 


यानग्रारोहते बिल्य हंघबाहिंण सेवितम । 

मणिमण्डलक्ेशिज जावहपसमावतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

दिवयामरणशो न(सियेरखी अिरछकुतम्‌ । 

एकस्तम्भं चतुद्दवारं सप्तमं सुमङ्गछख्‌। 

वेजयन्तीसइसैश्व मितं गीतनिस्यन्रेः ॥ १६ ॥ 
वह सदा इंस- मपूरसेवित, विविध मणिमण्डछ मण्डित सुबणसे परिपूरित विमानपर आ 
हाता ह दिव्य वख आभूषण विभूषित सुन्दरी खिया उ विमागकी शोमित करती हैं; उच्च 
विमानमें एक स्तंभ और चार हार होते हैं; साथ तहोंते सम्पन्न, उत्तम मङ्गलमय सहस्रो 
बंजयस्ती पताकाअर्से सुशोमित, गीतशब्द्स निनादित वह विमान होता हे ॥ ६५-६५ ॥ 


दिव्य दृव्यसुणापत विसानमाधिराहाते । 
माणसुक्ताप्रवालश्य सूषित पद्यत अञ्ज्‌ । 
यसयुगसहस च खड्गळुस्रयादन। ॥ ६७ ॥ 
मणि मोति, मोती और प्रपालपे भूषत, दिव्य गुणांचे युक्त (बेजलाका प्रभासदश्च वयाबम्‌ 
चढता इ; उसमें गेंडे ओर हाथी जुते जाते हैं; उस दिव्य यानमै सइख युआंतक वास किया 
करताह॥६७॥ 
१६ 
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योउशे दिवस यस्तु संघाप्े प्राधाते दावे! 

खदा द्वादद नाखान्ये सोमयश्ञकल लमेत ॥ ९८ ॥ 
जो एद वर्षवक अदि सोले दिन एकवार इविष्यान भोजन करता हे, उसे सोमयङ्गका 
फड मिलता है ॥ ९८ ॥ 


सोघकन्यानिवासेषु सोऽप्यावद्चति नित्यदा । 
_ सोस्यगन्याचालिसत् कामचारगतिर सत्‌ ॥९९॥ 
वह सोगकन्याओंके निवास स्थानमें सदा निवास दिया करवा है; वह सौम्य भन्धसे अनु- 
लिप्त और कामचारी गविशे युक्त होता दे ॥ ६९ ॥ 


झखुद्शेनामिनोरीलिमधुराभिस्तबैय य । 

अच्येते चे विभानस्थ! छान भोमेख् सेव्यसे ॥ ७० ॥ 
जय बह बिमान पर चढता है, तव उत्तम दर्शनीय मीठे पचयपाली द्विया उसी पूजा 
झरती है, और उसे पढुतसे कागमोगठा सेवन कराती हैं ॥ ७० ॥ 

फलं पद्चशतप्रख्य मदाकल्पं इद्याधिकच्‌ । 

आवतनानि चत्वारि खागरे थात्यखो नर; ॥ ७१॥ 
वह अतपरायण मनुष्य सौ पञ्च परिमित दस महाकरप ओर चारों आवत्तेव परिमित समय- 
तक सागर पुण्यका फल भोग करता है ॥ ७१॥ 


दियसे सप्तदशमे य! धपे प्रादाते हिः । 

सदा द्वादश घासान्वे जुद्दानो जातवेदसम्‌ ॥७२॥ 
जो एक बषतक अभिनव आइति देता हुआ सोलइ दिन उपपास करके सत्रवां दिन उपस्थित 
दोनेपर हपिष्यान्न भोजन करता है ॥ ७९ ॥ 

स्थान घारणमेन्द्रं थ रोद्रं चेचाधिगच्छति । 

सारुतोशनसे चेव ब्रह्मलोक च गच्छति ॥७३॥ 


पह वरुण, इन्द्र आर रुद्र, मरुत, आंशनस अथात्‌ झुक्रचाय तथा बह्ाके लोक्य गमन करवा 
दै ॥ ७३ ॥ 


सत्र देयतकन्वासिरालनेनोपवर्थते । 
त ७ ~ ७ ७. 
अवं चापि देवाषिं विश्वरूवमवेक्षते ॥७४॥ 


पहांपर देवळन्याऐं आसन देके उसकी पूजा करती हैं; बहां भूलोक, भुवलॉक और विश्वरूप 
वारी देवपिका वह दशन छरता दै ॥ ७४ ॥ 
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लग वेवाधिदेवस्थ कुमाथो रमयन्ति तम्‌ । 
ठ्वाखिशद्रपघारिण्यो मधुरा। समलंकुता! ॥ ७५॥ 
पर बयीस रूपधारिणी, दशनीय, मृदु अली भांति अलंकृत देवाधिदेवद्ञी कुमारियो 
उसका मनोरंजन करती इं ॥ ७५ ॥ 
द्रादित्याव नी यावद्धगने वरत! प्रसो । 
ताबचरत्यखो वीर? सुधागतरवाशन।) ॥ ७९ ॥ 
हे प्रु ! जबतक आदित्य ओर चन्द्रमा आकाश्चषमण्डळम पिचरते ई, तवतक बढ़ धीर पुरुष 
सुधा तथा देव भोज्य असतसरका भोजन करता हुआ बहां निवाय् किया करवा हे ॥७६॥ 
अष्टादशी तु दिवसे प्राक्रीयादेक मोजन । 
सदा द्वादश भाखान्वे सघ लोकान्ख पश्यति ॥ ७७॥ 
जो बारह मडीनोतळ प्रति अठारदहवें दिनमें एकवार भोजन करवा हे, वह सातां लोदॉडा 
दथन या करता इ ॥ ७७ ॥ 
रथे। खनन्दिचोपेच्च एछतः सोऽनुबभ्यते । 
देवद्धन्याषिरूढेस्ठु राजमाने! स्थलकृते; ॥ ७८ ॥ 
देवकन्याधिरूढ, तेजस्वी, उचम रीतिसे अलंकृत आनन्दपूवक जयघोष करते हुए अनेक रथ 
उसके पीछे चलते हैँ ॥ ७८ ॥ 
व्याप्रसिदग्रयुक्त व मेघस्वमधिनादितश्‌ । 
विधानछुचम दिव्य सुसुखी खधिरोहति ॥ ७९॥ 
वह अत्यन्त सुखी ऐके सिँहव्याप्रपुक्त बादरुस्रश्च पज्दसे पूरिपूरित उम दिव्य विमानपर 
चढता है ॥ ७९ ॥ 
तनन कल्पसहरू ख कन्यामि; सह मोदते । 
सुधारसं च भुञ्जीत अमुतापनसुत्तमम्‌ ॥ ८०१ 
बहापर वह सहस्र ऊरपॉतक देव कन्यागणोंके सङ्ग प्रमुदित हुआ करता दै जोर अमवसच्य 
उत्तम सुधा रसका पान करता है ॥८०॥ 
एकोनविश दिवसे यो सुङ्त्ते एकभोजनम। 
खंदा ठादश जाखान्य सप्त लोकान्ख पश्यति ॥ ८१ ॥! 
जा सदा वारद मद्दीनांतक उन्नीसवें दिन एक चार भोजन करता हे, वह सप्तलोकॉकी देखनेमें 
समथ होता इं ॥ ८१ ॥ 
उत्तम लभते स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌ । 
गन्चयरुपयात च वमान सयवच समू ॥८९॥ 


आर अप्यराजास सेवित उत्तम स्थान पाता दे, उसे गन्धवोके गौतोचै गूजता छुआ इयवयस 
बिमान मिलता है ॥ ८९॥ 
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ताथायरवश्क्षीभिमादथे चियचड्यर । 
दिव्याइयरघर श्रीानयुतामां हत सबा ॥८३॥ 
वहाँपर बह शोक-रोग रहित, दिव्य बल्मधारी वथा भीमान्‌ दोदर सौ अयुत परिमित समय- 
देवताओंकी ज्ियाँके सहित प्रमुदिव हुआ करता दे ॥ ८३ ॥ 
पूर्णोऽथ दिवसे चिके यो सुङ्के खक सोजगम्‌ । 
खदा द्वादश माखास्ठु सत्यवादा चुचन्नची ॥ ८४ ॥ 
जो बारह महीनेतक सत्यवादी, घततती दोकर बीतता दिन पूरा होनेपर एक बार भोजन 
करता दै ॥ ८४ ॥ 
अभांसाजी त्रञ्मचारी सघ नूतडिते रत । 
स लोकान्विपुलान्दिव्यानांदित्यानासुपादयुने ॥ ८५॥ 
तथा मांस नहीं खाता, ब्रह्मचयेका पाठन करवा तचा सव जीवोंके दितर्म रत रहता, बह 
आदित्यगणोंडे विपुल रमणीय लोकमें सुख भोग किया करता हे ॥ ८५ ॥ 
गन्धर्वेरप्सरासिक्च दिव्यसाल्यादुलेपने। । 
विधाने काज्चनिर्दिव्ये। एृछठवञ्चाचुगस्यते ॥ ८३१ ॥ 
दिव्य माला और अचुलेपन घारी गन्धर्ष और अप्धरावृन्दोध सेवित सोनेंके दिव्य विमान 
सके पीछे पीछे चलते इई ॥ ८९ ॥ 
एकर्विध तु दिवले यो सडके येक मोजन 
सदा द्वादश माखान्वे जुह्वानो जातवदसघ्‌ ॥ ८७॥ 
जो एक वषत सदा अभि आहुति देवा हुआ इक्कीस दिनपर एकबार भोजन करता 
६इ॥८७॥ 
लोकमौशनसं दिव्यं दाकलोळं च गच्छति । 
अम्विनोमेएतां वेव सुखव्वलिरत सदा ॥८८॥ 
वह शुक्रलोळ और इन्द्रे दिव्य लोकको पादा है तथा उसे अश्विनी झुमारों और मरुद्गणोंके 
लोकोंकी प्राप्ति होकर वह सदा सुख भोबता है ॥ ८८ ॥ 
अनभिज्ञश्च दुःखानां विधानचरघास्वि्ः । 
खेव्यलानो वरस्त्री) घाउस्ययरचत्प्रसु। ॥ ८९ ॥ 
तया बह दुःख नही जानता हे श्रेष्ठ पिम्ानमें पेठे सुखसे सुंदरी स्लियोंसे सेबित होकर 
देवताके समान क्रीडा करता है ॥ ८९॥ 
द्वाविश दिवसे प्राप्त थो शुङ्च्ते शेक मोजनम्‌ । 
खदा द्वादश लालान्ये जुह्वानो जातवदस्चसू ॥९०॥ _ 
जो एक पपतक सदा थब्निमें आहुति देता दुवा वाहेखवा दिन ग्राप्त दोनेपर एक बार भोजन 
॥९०॥ 
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भ्रधिमामहिंसामिश्त। सत्यपागनसूयक! । 

लोकान्यसूनाभाझोति दिवाकरसमभम'स! ॥९१॥ 
और स्थिरचित्त, अहिसामें रव, सत्ययादी तथा जनसयक हुआ करता है, वह व्ये सद 
प्रभायुक्त होके वसुछोकोको पाता हे ॥ ९१ ॥ र 

फामचारी सुधाहारो विवाबवरयास्चिल। । 

रमते देवकन्थामिविंया मरण लू जिला) ॥ ९३॥ 
वह कामचारी, अमृत पीकर रहता दे ओर श्रेष्ठ विमादन॑ चढकर दिव्य आभूवर्णसे विभूषित 
होकर देवकन्याजॉलि सङ्ग क्रीडा करता है ॥ ९४॥। 

अयोविशे तु दिवसे प्राशेप्यस्स्येकयोअनश्ष्‌। 

सदा द्वादश माशांस्ठु लिताइारो चितेन्द्रियः ॥९३॥ 
जो मिताहारी और जिदेन्द्रिय पुरुष वारद महीनोतच सदा तेहसर्ये दिन एक बार भोजन 
करता है ॥ ९३॥ 

वाथोरुशनसञ्चैघ सद्रलोक य गछ्छलि | 

कामचारी कामगम) पुञ्यभानोऽग्खरोयणै। ॥ ९४॥ 
बह बायुछोक भागवलोळ जोर रुद्रलोकमें गमत दिया करता है, पह कामचारी और काग" 


गामी होकर अप्तराजोँचै पूजित होता दै ॥ ९ 
अनकयुणपथन्त विनानवरजात्यित। । 
रमते देयकन्याजिदिव्यामरणभधित! ९५॥ 


उन लोकोयं बह आभूपणोसे विभूषित हो विविध श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त विभावपुर वढे देव- 
कन्याऑके सहित क्रीडा उरता है ॥ ९५ ॥ 

'वतुर्षिश तु दिवसे य! प्रादोदेकभोजनश । 

सदा दह्वाएश मायान्वे जुहावो जातथेदसभ ॥ ९६॥ 
जो पुरुष बारह भहीनोत 5 अशिम आहुति देता हया चौवीसर्या दिन उपस्थित होनेपर एक 
बार भोजन करता हे ॥ ९५। 

आदित्यानालघीणासे सोदमावों घसेचिरल्‌ । 

दव्यमाल्यास्वरघरा (देव्यगब्धालुलेपन; ॥९७॥ 
बहू दिव्य माला आर दिव्य बद्ध धारण छरे तथा दिव्वगन्थॉसे युख होकर आदित्य- 
गणोंके निवास स्थानमै प्रपुदित होके सदा पास करता है ॥ ९७ ॥ 


७२९० सदाभारत [ दानधपेपर्व ~ उपवासचिधि। 


विमाने छाश्चने दिव्ये हंसयुक्ते मनोरमे । 
रसतं देवळन्याना सइखरयुतदतया ॥ ६८ ॥ 
(७ ०० ७ ० 


इंतयुक्त, मनोहर, दिव्य सुपणछे विमानमें वह सहसो ओर अयुर्तों देवडन्याओंके सहित 
क्रोडा करता है ॥ ९८॥ 


पञ्चविंशे तु दियसे था प्रारोदेकमोजबस्‌। 

सदा द्वादशा मासाहतु पुष्कल यानसारहेल्‌ ॥ ९९ ॥ 
जो बारह महीनातण सदा पत्चीसवें दिन एख बार भोजन करता है, बह पुष्प विभानमें 
चढवा हे ॥ ९९॥ 

सिंहव्याप्रप्रयुक्ते बेघस्थननिनादिते! 

र्थः सवान्दिघापेच पच साइलुगअथते ॥९१००॥ 
ओर सिहव्याप्रयुक्त बादलसच्य गजनाते निनादित तथा आनन्द्वधक भ्यानिसे यक्त अनेक 
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रथ उसके पाउ पाछ चलत ६ ॥ १०० ॥ 


देवकन्याशघारूडे राजतेविक्षलेः शासे! । 

यिसञानचुत्तमं दिव्यमास्थाय खुभनोहरस्‌ ॥ १०१॥ 
उन विमल रोप्यमय, मंगलखारी रथोपर देवफन्याएं आरढ होती हैं । वह अत्यन्त मनोहर 
उत्तम दिव्य बिमानमें आरुढ होता है ॥ १०१ ॥ 

सञ्च फल्पद्चद्ं चे वसते खीदालाइते । 

सुधारसँ चोपजीवन्नन्ु॒लोपमशझु समझ ॥ १०३॥ 
और सेछडों ल्वियोते परिपूरित स्थानम असवसच्य सुधारस पीता हुआ सहला दाह्पतक् 
निवास दरता है ॥ १०९॥ 

विषे दिवसे थरतु ग्रा्थीयादेक भोजन । 

खदा हादण याखांस्लु नियता Iबयतादान। ॥१०३॥ 
जो एक वपंतक गन-,इन्द्रियांहो संगम रखकर बिताहारी हो छव्मीसबें दिन ए बार 
साजन करता इं ॥ १०३ ॥ 


जितेन्द्रियो घीतरागो जुद्ठानो आातवेषस्चन् । 

ख़ प्राज्ञोति महामाग पुर्चघानोऽप्खरोगणैः ॥ १०४ ॥ 
मितेन्द्रिय और पीतराग हो प्रतिदिन अग्िम घाइति देता है, वह महाभाग अप्मराओधे 
पूजित होता है ॥ १०४ ॥ 
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सप्तानाँ मरतां लोकान्यसूर्ना चापि खोश्डलते । 

विमाने स्फाटिके दिव्ये सवरत्वेरलंकुते ॥ १०५ ॥ 
और सब रत्नोंसे अलंकृत दिव्य स्फटिक विमानके दारा सप्त मरुत्‌ ओर अष्ट बसुके छोकोंको 
उपभोग करता है ॥ १०५ || 

गन्धर्वैरप्सरोमभिञ्च पूज्यमान! प्रमोदते । 

हवे युगानां सहस्र खु दिव्य दिव्येन लेजा ॥ १०६ ॥ 
दिव्य तेजसे युक्त दोफर देवपरिमाणसे दो हजार दिव्य सुगतक गन्ध और जप्सराओंसे 
पूजित होकर प्रमुदित रहता हे ॥ १०६ ॥ 

सप्तविंश तु दिवसे थः प्राशेदेकभोजनम्‌ । 

सदा दादरा मासांस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ १०७॥ 
जो हजार मरीनोतक अझ्िमें आहुति देवा हुआ प्रति सचाईसपें दिन सदा एकबार भोजन 
करता है ॥ १०७॥ 

फलं प्राझोति विपुलं देवलोके च पूज्यते । 

अमृताशी बलर स वितूपः प्रमोदते ॥ १०८॥ 
वह विपुल फल पाके देवलोझमें पूजित हुआ करता है; बहा अमृताशी होकर वास करता 
हुआ तृप्त दोके प्रमुदित होता दै ॥ १०८ ॥ 


देवर्षिचरितं राजञाजर्षिसिरविछितक्ष्‌ । 

अध्यायस्षति दिव्याह्या विघानवरमास्थि्ः ॥ १०९ ॥ 
है महाराज ! वड दिव्यञ्चरीरधाशी मनुष्य श्रेष्ठ विमानमें चढे शाजर्पियोंसे अधिष्ठित देवपिं- 
याँके चरित्रका श्रवण- मनन करता है ॥ १०९॥ 

स््रीमिसेनोमिशमाओी रसाणो झदोस्कडः । 

._ युगकल्पसहस्राणि चीण्यावसति चै खुखम्‌ ॥ ११०॥ 

मनोरमा स्रियोके साहित मदमत होके रमण करता हुआ तीन सहस्र युग परिमित करपतक 
सुखसे निवास किया करता है ॥ ११० ॥ 

थोड्छाविंशे त दिवसे प्राश्षीयादेकमोजनम्‌ । 

सदा ठ्ादश सासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः ॥१११॥ 
जो जितचित्त और जितेन्द्रिय होके बारड मद्दीनोंतक सदा अहाइसरवे दिन एकबार भोजन 
करता है ॥ ११२॥ 

९१ ( स, घा, छप्तु, पर्दै ) 
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फलं देवर्वियरितं विपुलं खखुपादचुते । 

ओगधषास्तेजसा आति सहस्त्रांशुरिवानला ॥११२॥ 
प्रह देवर्षिचरित विपुल फछ भोग किया करता दे; वढ भोगवान्‌ मनुष्य निज तेजके सहारे 
निमेल सर्यदी भांति प्रकाशित होता दै ॥ ११२॥ 


सुकुमार्यश्च बायर्तं रममाणा! सुवचः । 

यीबश्ततोरजघबा दिग्यासरण सावित ॥११३॥ 
पीनस्तय, जांघ और अघन प्रदेशवाली, दिव्य प्न आभूपर्णेसे विभूषित, तेजस्विनी, रमण 
करनेपाली सुकुमारी खियाँ ॥ ११३ ॥ 

रमयन्ति बन? कान्ता बिल्लाने सूयेखंनिभे । 

स्वक्षाथगणे दिव्ये कल्पायुतच्ात सघा ॥ ११४॥ 
सूर्यस प्रकाशित और सब कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाळे मनोरम दिव्य विमानमें एक 
लाख झल्प परिमित वर्षोतक उसका मन प्रसन्न दरती हैं ॥ ११४ ॥ 


एकोनर्जिशे दिवसे य! प्राशोदेक सोजनस्‌ । 

सदा द्वाददा समायान्वे खह्यब्रतपरायणः ॥ ११५ ॥ 
जो सत्यपरायण होळे बारह महोनोतळ सदा उन्तीसवें दिन एक बार भोजन करता 
है॥ ११५॥ 

तथ्य लोका! छु भा दिव्या देवराजर्षिपूजिता; । 

विलार्व चन्द्रशुच्चाम दिव्यं ल्षचिगच्छति ॥११६॥ 
उसे देपर्षि और राजपियोंसे पूजित दिव्य पवित्र लोक प्राप्त होते हैं; वह चन्द्रमाकी शुभ्र 
प्रभाके समान दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ ११६ ॥ 


जातरूपमयं युक्त सर्यश्त्माविश्याविनस्‌ । 

अप्सरोगणलंपूणे गन्धवेरभिनादितमर ॥ ११७ ॥ 
सुवर्णमय, संपूर्ण सामग्रियोसे युक्त, सव रत्योंसे विभूषित, अप्धराओंसे परिपूर्ण और गन्धर्बोके 
मधुर गीतसे निनादिव वह विधान रहता है ॥ ११७॥ 


तन चेन झुमा बायो दिव्य जरण जूचिता) । 

मनोसिराघा शघुरा रमयन्ति बदोत्कटाई  ॥१२१८॥ 
उस विमान दिव्याभरणथूपित, मनको प्रसन्न करनेवाली, मदविहुल, कोमलाङ्गी, पवित्र 
सिया उसे आनर्दित छरती है ॥ 2१८ ॥ ॥ 
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सोगवांस्तेजसा युक्तो वेश्वानरसमप्रता । 
दिव्यो दिव्येन वपुषा! आजवान इवामरः ॥११९॥ 
बह भगवान्‌ तेजस्वी, आमिके समान दीसिसम्पन्न, दिव्य सूर्ति धारण करके, देववाओकी 
भांति प्रकाशमान दिव्य पुरुष ॥ ११९ ॥ 
वसूनां मरुतां चेव साध्यानासम्विनोस्तथा । 
रुद्राणां च तथा लोकान्ब्रझ्मलोक च गच्छति ॥ १२० ॥ 
वसुगण, मरुद्गण, साध्य, अग्निदेव, रद्रगणडे लोक और बरह्मलोकमें भमन करता है ॥१२०॥ 
यस्तु मासे गते खुङ्कके एक अक्त दायात्यव! । 
सबा दादश घासान्वं त्रकालोकमवाप्युयात ॥१९१॥ 
जो शमशुणसे युक्त पुरुप एक बर्षतक सदा एक मास वीचनेपर एक वार भोजन करता है, 
उसे ब्रह्महोझ मिलता है ॥ १९१ ॥ 
सुधारसकृताहार। श्ीमानसचभनेहर। । 
तेजसा यपुवा लक्ष्स्था भाजते रदिमवानिव ॥ १९१॥ 
बहू सुधारस पीके श्रीमान्‌ और सर्वजनमनोहर रूप धारण करता हे । वह अपने तेज, श्री 
और शोभासै सूर्यकी भांति प्रकाशित होता है ॥ १२२ ॥ 
दिवयभाल्याब्य श्घश दिव्यगन्धाचुलेपनः । 
सुखेष्वभिरतो योगी ढु'खानानविद्यानक; ॥ १२३ ॥ 
वह दिव्य माला, दिव्य बस्न, दिव्य गन्धमुक्त, सुखमें रत, भोगी और दुःखाचे अनुभवे 
अनभिज्ञ होता है ॥ १२३ ॥ 
स्वर्यप्रमाभिनोरीशिषिमानस्थों महीयते । 
रुद्रदेवार्बकन्थामिः सततं चालिपूज्यते ॥ १९४॥ 
स्वयं प्रभायुक्त स्तरिपॉके सहित बिमानमें वेठफ़र सम्मानित होता हे और रद तथा देवपिं- 
कन्याओके दारा सदा दव भांति पूजित होता है ॥ १९४ ॥ 
नांनाविधसुरूपाभिनोनारागाजिरेव च । 
नानासघुरमाषाणिनोबाशातिमिरेय च ॥ १३७ ॥ 
अनेक प्रकारके सुंदर रूप, नाना प्रद्धारके राग, चदुतयी मधुर भाषण कला और अनेक 
भांतिकी रातेचातुरीसे ये खिया शोभित होती है ॥ १९५ ॥ 
विभाने नगराकारे सूथेवत्सूयंसंनिभे । 
पृ्ठतः सोमसंकाशे उदक्यैचान्सनिखे ॥ १२३ ॥ 
बह बिमान नगरके समान बिशाल और छर्वले उद ख्र्यकी प्रभाते युक्त होता दै । उसका 
पिला भाग चन्द्रमा% समान, बास भाग मेघके सहश ॥ १९९ ॥ 
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दक्षिणायाँ तु रक्ताने अघस्तान्नीलमष्डले । 

उर्ध्वे चिञ्जाविसङ्कारशो नेको घललि पूजित! ॥ १२७॥ 
दक्षिणयाम रक्तयर्ण आमायुक्त, अधास्थान नीलमण्डलाकार, उपरक्षभाग बिचित्रसा प्रतीत 
होता दे । विमाने वह अनेक ठोगॉके साथ पूजित होकर निवास करता है ॥ १२७ ॥ 

याचदूपसइख तु जब्बूद्वीप प्रवधोति । 

तामत्थ॑बत्सरा) प्रोक्ता ब्रह्मलोकस्य धीयत ॥ १२८ ॥ 
सदस्‌ वर्षांव जम्बूद्वीपमें वर्षाझी जितनी बूंद बरसवी हैं, उस बुद्धिशक्तिपे युक्त योगाका 
उत्तने वषापक भह्मछोफ़ष वास वाणत हैं ॥ १५८ ॥ 

विधुषञ्चय चावन्त्यो निपतन्ति न'मस्तलात्‌। 

चर्षासु यषेतस्तायन्षिवसस्यचरप्रयः ॥ १२९॥ 
वर्षाकालम आकाशे प्ृथ्वीपर जितनी जलकी बूंद गिरती हैं, उतने समयतक बह देवोके 
दवाब तेजस्वी पुरुष सुरपुरम बाल करता हे ॥ १२९॥ 

मासोपयचासी वर्षेत्तु दशाके। स्वगंसुततमस । 

नहापत्वमथाखावय सशारारगातखंचलू ॥ १३०॥ 
महीनेभर उपवास करके फिर एकतीसवें दिन भोजन करनेवाला मनुष्य दस वर्षतक ऐसे ही 
कठोर त्रदका प्रतिपालन करवा हुआ महर्षित्व पद पाके सशरीरखे ही उत्कृष्ट स्पमछोकमें 
गमन किया करता दै ॥ १३० ॥ 

सुनिदान्तो जितकोाषो जितशिश्नोदरः सदा । 

जुहनग्रीच नियत; सन्ध्या पाचन सविता ॥ १३१ ॥ 
अननशील, दानव, क्रोधबिजयी, सदा जिवशिश्ोदर, वीनां अभिर्याम आहुति देनेवाला, सदा 
सन्ध्या उपासना करनेवाला जा मनुष्य ॥ १३१ ॥ 

बहुजिनियमेरेवं माखानश्चाति यो बर; । 

अन्नावक्काशशीलख सस्य वासो निरुच्यते ॥ १३२॥ 
इय प्रद्वारथे बहुतसे नियमोके पालन पूवक महीनेके क्षेपम एक वार भोजन करता हे, बढ 
यादाञके समान निमे आर शौल्सम्प्न होकर वहां पास करता हे, ऐसा कहा हें॥१३२॥ 


दच गत्या शारीरेण इवेन राजन्यथामरः । 
स्यग पुण्य थथाच्या््लुपसुङ्क्त यथाविधि ॥१३३॥ 
राजन्‌ 1 एं गुणयुक्त पुरुष सञ्चरार दववायंका भात सुरपुरमं जाके इच्छाचुसार पवित्र 
बगसुखका उपभोग करता दे ॥ १३३ ॥ | 
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एच ते अरतश्रेष्ठ यज्ञानां विधिरुतमः । 
व्याख्यातो खानुपूळ्यॅण उपवासफलात्मकः ॥ १३१४॥ 
ह भरतभरष्ठ ! यह तुम्हारे समीप उपवासफलात्मद भ॒ यज्ञकी विधि विस्तारपूर्वक कही 
गई ॥ १३४ ॥ 
दरिद्रैसयज॥ पार्थे प्राप्यं यज्ञफलं यथा । 
उपवासभिर्न कृत्वा गच्छेख परमां गतिम्‌ । 
देखदिजालिपूजायाँ रता भरलसत्तम ॥ ११५ ॥ 
हे पार्थ ! दरिद्र मनुष्य इन्हीं उपवासोंको करके यज्ञका फल पाते हैं तथा हे भरवसचम ! 
देव और हिजोंकी पूजामे रव हो, जो इन उपवार्सोका पालन करता है, वह परम गतिको 
प्राप्त करता है ॥ १३५॥ 
उपवासविधिस्त्येब विस्तरेण प्रकीर्तितः । 
नियतेष्वप्रभत्तेषु शौचचत्छु सहास्मसु | .॥ १३३॥ 
इसलिये तुम्हारे समीप यह उपवासळी विधि निस्तारपूषक वर्णिव हुई । दे आरत! सदा 
नियमांमें रत, अप्रगत, पवित्रतायुक्त, महानुभाव, ॥ १३६॥ 
दम्भद्रोहनिवृत्तेषु कृतवुद्धिषु भारत । 
अचलेष्यप्रकम्पेषु मा से भूदत्न संशय; ॥ १३७॥ 
इति धरीमहाभारते अनुशाछ्लनपर्वणि दशा्िकशततमोऽष्यायः ॥ ११० ॥ ४८२३ ॥ 
दम्मद्रोइसे रहित, शुद्धयुद्धि, अचल, सावधान महालुभावॉके लिये यह विधि कही गयी है, 
इस विषयमें तुम्हे सन्दे वहीं करना है ॥ ११७ ॥ 
महाभारतके अनुद्यासनपर्वमे एकलो दूसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ४८२३ ॥ 


Lo a 
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यहूरं सवंतीर्थानां तट्भदीहि पिलाञ्षह। 
यत्र यै परमं शौचं तन्मे व्याख्यातुमहोति ॥१॥ 
eo 49, he 25 १ ~ A ~ = ७ ष्र ० ढा. 
युधिष्ठिर बेलि- दै पितामह ! सब तीर्थॉळे बीच जो श्रेष्ठ दे और जहाँ जावेसे अत्यंत पवित्रता 
होती है, उसे आप मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-2_ क 
सर्वाणि खळ तीथानि गुणवन्ति अनीषिणम्‌। 
यत्तु तीर्थ च शौचं च तन्मे शण समाहितः ॥२॥ 
७५ ००२, ४५ RA UN MM n १०६ ७. 0० ९9 प्र, 
रो सब ताथ मनीषियोंद्धे लिये गुणकारी- फलदायक होते हैं; उनके बीच जो पवित्र 
तीथं है, उसका वर्णन करता हूं, समादित होके उसे सुनो ॥ २॥ 


© रे 
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अगाधे विमले कुदे खत्यतोंपे धुचिद्वदे । 

नातडय सानख ताथ सरपमालस्यय शाग्वल्य धरे 
जगांध, वियर, शुद्ध, सस्वजळ और चेयरूपी हृदय युक्त माजसतीव जाथत सत्वद्ा 
अबलम्बन करके स्वान करना उचित है ॥ ३॥ 

तीथशोचमनर्थित्वभादय धत्यमाजबम । 

अहिंसा खवभूतानामासदांस्यं दन; दाय! ॥४॥ 
कामना-.याचनाका जमाव, सरलता, सत्य, माहव, अदा, सव जाँवॉके प्रति दया ओर 


& ४०. 


झुम दम हा इस पात्र ताथक गुण ६ ॥ ४ ॥ 


निमा निरइङ्कारा निठद्वा बिष्वरिग्रहा 
_ शुचयस्तारथूवारत थ अद्ाजुपसुञ्जत त (५ ॥ हा 
जो लोग ममता, अहंकार, सुख-दुःख, राग-हेष आदि इन्द और परिग्रहसे रदित हैँ तथा 
जो लोग मिक्षान भोजन करते हुए जीवन विताते दं, पेदी पवित्र तीर्थस्परूप हैं ॥ ५॥ 
तस्वविच्ष्वन हंबुद्विस्तीये परमसुच्यते । 
शौचलक्षणभेतत्ते सर्वश्रैयान्धवेक्षणस्‌ ॥६॥ 
अहकारबुद्धिसे रहित वत्ववित्‌ पुरुषश्रेष्ठ तौर्थ कइके वर्णिव होता है; सर्वत्र सम दर्शन ही 
पबित्रताडा लक्षण है ॥ ६ ॥ 


रजस्व्ः सात्त्ववथो येवा चिघोतमाह्मन$ । 

क्ौचाशौव न ते सत्ता) स्वकार्थपरिमार्गिण! ॥७॥ 
जिनके चिचसे रजोगुण, तमोगुण जोर सत्वगुण चिद्नच हुए हैं, जो लोग बाह्य श्ौचाशौचमें 
युक्त नहीं रहते, स्वकाय निभानेगे सदा तत्पर रहते हैं ॥ ७॥ 

सवेत्यागेण्वजिरता! सर्वज्ञः सर्यद्शिया । 

शौयेन बृत्तणौचाथांस्ते तीर्थाः शुचयख ते ॥८॥ 


सपंस्यके त्याग्ने सव आंठिसे अजुरक्त, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और शौचाचारके सहारे जिनमें 
पवित्रता उत्पन्न हुई इ, वही तीथ तथा वही पवित्र हं ॥ ८ ॥ 


नोदककछिन्नगात्रव्तु रवात इत्यविधीयते । 
ख स्मातो यो दमरनात! सवाद्याक्यन्तरः झुचिः ॥९॥ 


छेवल जलसे शरीर घोनेसे स्नान नहीं झडा जाता; जो मन-ंद्रिवोळे संयम रूपी जलम 
सनान करता हे, उसबेही स्नान किया है; पडी बाहर और आतरसें पवित्र है ॥ ९॥ 


झपध्याय १११] सनुशासनपतये ७९९ 


अतीतेष्वनपेक्षा ये प्रचिष्वथैघु निशा; । 
रायने परं तेया येषां पोत्यद्थते स्पृ ॥१०॥ 
जो लोग अतीत विपयोंगे अपेक्षा नही रखते, प्राप्तविषयर्णश गगतारदित होते हूँ तथा जिन्हें 


३५. हु, De 


स्पृहा उत्पन्न नहीं होती, बही पर्द पवित्र इ भ १० ॥ 


प्रज्ञानं शौचमेवेह शरीरट्य विशेषः । 

तथा निष्किचमह्य च भनसख प्रसन्नता ॥११॥ 
इस जगसमें प्रज्ञान ही शरीर शुद्धिका विशेष साधन है और चेसे ही अ्किचनदा और ननकी 
प्रसनता शरीरको शुद्ध उरते हे ॥ ११॥ 


वृत्तगौचं ननःचोचं तीथच्योचं परं हितम्‌ । 

ज्ञानोत्पन्न च यच्छौचं तच्छोच परमं यतम्‌ ॥१९॥ 
च्रित्रशुद्धि, मनःशुद्धि ओर तीधेशुद्धि, इन तीनों परय कल्याण करनेपाढी शुद्धियोकी अपेक्षा 
ज्ञानसे उत्पन्न हुई शुद्धि ही परम पित्र श्रेष्ठ मानी गई हे ॥ १२॥ 


मनसाथ प्रदीपन ज्रह्मज्ञानगलेन च। 
स्ता ये मानसे तीर्थे तज्ज्ञा। क्षेत्रज्ञदच्िन! ॥ १३॥ 
ज्ञान दीपे निमेर एआ यन और ब्रह्मान बलके सहारे जो लोग भानस तीर्थम स्वान 


>, अक २७ 


करते हैं, वेही तज्ञ और केत्रदशी हैं ॥ १४॥ 


वभारोपितलोचरत निरर्थं 'भावसनन्वित! । 

केवरु शुणक्चपन्न। शुत्चिरेव नरः स ॥ १४॥ 
जो सदा शौचचारसे सम्पन्न, विशुद्ध भावसे समाहित, और केवल सदूशुणोते युक्त है, वह 
मनुष्य निश्चय ही सदा पपित्र १४ ॥ 


शरीश्थानि तीथोनि प्रोत्तान्येतानि भारत । 
पथिंव्यां यानि घीथांमि पुज्यानि श्यणु तान्यपि ॥ १५॥ 


दै भारत ! ये सब शरीरस्थ तीर्थ कहे गये हँ; पृथ्वीके बीच जो सव पवित्र तीर्थ हैं, उत 
भी सुनो ॥ १७ ॥ 
NN #अ 


यथा शरीरस्थाोदेशा। शुचय परिनिनिधाई । 
तथा एथिद्या भागा पुण्यशनि खलिलानि वय ॥ १९॥ 


जस श्रीरके भिन्न अवयव पवित्र रूपसे निर्मित इछ हैं, वैसे ही एर्थ्याके सब अंश और जल 
पवित्ररूपसे कहे गये हैं ॥ १६ ॥ 


0200 1 
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च्रार्थयादिय तीथेश्य स्वानाच चितृवर्पणात्‌ । 

घुनन्ति पापं तीर्थषु पूता यान्ति दिव खुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो ढोग तीथोके नाम लेकर प्रार्थना करते, तीथमें रनान और पितृतपण करते हैं, बे तीर्थम 
पाप धोके सहजमें ही सुखसे सुरपुरमे गमन किया करते हैँ ॥ १७॥ 

परिग्रहाच साधूनां एृयिव्याञ्चैव तेजसा । 

अतीव पुण्यास्ते आगाः सलिलस्य च तेजसा ॥१८॥ 
पर्थ्याके कुछ भाग साधु ओके निवाससे तथा पृथ्वी और जलके तेजे सहारे अत्यंत पवित्र 
माने गये हैं ॥ १८ ॥ 

मनसश्च एथिव्याञ्च पुण्यतीयोस्तथापरे । 

उमधोरेय थः स्नात स सिद्धि शीघक्राप्दुयाल्‌ ॥१९॥ 
यनमें और पृथ्वीपर अनेक पुण्यमय तीर्थे हैं; जो इन दोनों तौथमे स्नान करता है, वह 
शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता हे ॥ १९॥ 

यथा बलू क्रियादीन किया चा घलवर्जित्रा । 

नेह साधयते काये सभायुक्तस्तु सिध्यति ॥ २० ॥ 
जैसे क्रियारहित बल और वलरहित क्रिया इस लोकमें कार्य साधन करनेम समर्थ नहीं होती; 
परन्तु दोनोंके मिलनेपर दी कार्य सिद्ध होता है ॥ २० ॥ 

एवं शरीरशौचेन तीथेशोौचेन चान्वितः । 

ततः सिद्धिमयाओति द्विविर्ध शोचतुत्तमम्‌ ॥२१॥ 

इति औम्रहाभारते अनुशासमपर्वेणि एकादश्चाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १११ ॥ ४८४४ ॥ 

वेसा ही शरीरशुद्धि और तीर्थे शुद्धिस सम्पन्न मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है; इसलिये दोनों 
प्रकारकी शुद्धि उत्तम मानी गयी है ॥ २१ ॥ 


मदाभारतके अनुदासमपर्वमें पक खो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ४८४७ ॥ 


8 ११०१ 3 
युधिष्ठिर उवाच-< १ 
पितताम्नइ महाघाहो सवश्ञाजबिशारद । 
लि ओलुमिच्छामि सस्यीनां संसारविविसत्तमम्‌ ॥१॥ 
युथिष्ठर बोले- हे सबंशाक्षविधारद पितामह ! महाबाहो ! मलुष्योंकी भेष्ठ संसारबिवि 
खाननेछी एडला कड्या ॐ ३ 81) 


झभ्याय ११२ ) अनुशासनपर्व ७२९, 


fo 1 


केन वृस्तेम राजेन्द्र वतमाना नरा युघि । 

प्राप्नुवन्त्युत्तम स्वग कथ च नरक वप ॥ २॥ 
है राजेन्द्र ! नरपाल ! युद्धमें मनुष्योको किस प्रकार उचम व्यवहार करनेखे श्रेष्ठ स्वग अथच 
नरक प्राप्त होता है ?॥ २ ॥ 

सृतं हारीरसुत्सुञ्च काछलोडसमं जना! । 

प्रधान्त्यसुँ लोकमितः को वै तानचुगच्छति ॥३॥ 
मनुष्य काष्ठ और छोष्टसदुश मृत शरीरको स्यायके परलोफमें जाति हैं, तव उस सभय कोन 
उनका अनुगमन किया करता हें? ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच-- ह ल्‌ 

अलावाधाति भगवान्वृहस्वलिस्दारधी! । 

पृच्छैन सुमहाभागमेल दहं सनालनम्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- ये उदार, बुद्धिशक्तियुक्त भगवान्‌ बृहस्पति आरहे दें, इन्हीं महाभागले यह 
सनातन गोपनीय विषय पूछो ॥ ४॥ 


५, २३) Ca 


नेतदन्येन शक्यं हि यक्तं फेनचिदव्य जे। 

वक्ता वृहर्पतिसन्नो न हान्यो विद्यते कचित्‌ ॥&॥ 
इस समय इनके अतिरिक्त कोई भी यह विषय नहीं कह सकता, वृहस्पतिके समान दूसरा 
बत्ता कहा भा वि्यमाच नहीं द ॥ ५ ॥ 

वैशम्पायन उवास- 

तयो? संवदतोरेवं पाथगाडयथोस्तदा । 

आजगाण विज्ञुद्धात्पा मगवान्स बृहस्पति; ॥ ९ ॥ 
श्रीवशम्पायन मुनि वाले - कुन्दीपुत्र युधिष्ठिर और गंगापुत्र भीष्म इस प्रकार पासालाप ळर 
रह थ, उसा समय पाचेत्र-चित्तवाले भगवान्‌ वृहस्पाते आय ॥ ६॥ 

ततो राजा ससुस्थाथ घुतराष्टपुरोगम! । 

पूजामनुपमां चक्रे सर्वे ते च स'भा्चद? ॥७॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर एतराषट्रको आगे करके खडे हो गये: फिर उन्होंने ओर उन सग 
सभासदाने उनकी अनुपम पूजा की ॥ ७॥ 

ततो घमसुतो राजा भगवन्त वूहस्पतिज । 

उपगरुय थथाल्यायं प्रश्न पप्रच्छ सुव्रत! ॥८॥ 


तब धमपुत्र सुत्रत राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ बृहृस्पतिळे निकट जाके व्यायपूवेक यथार्थ रीति 
प्रश्न करनेमें प्रवत हुए ॥ ८ ॥ 
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युधिष्ठिर उघाख-- 
सअगवन्तर्वधर्मेज्ञ सघशारञ्जचचिशारद । 
अत्यंस्य ख! सहायो ये पित्ता बाला सुतो गुर! ॥९॥ 
युधिष्टिर पोले- दे स्पश्ञाल्चविशारद सर्षधर्मज्ञ भगवन्‌ ! पिता, माता, पुत्र शौर शुड बीच 
मचुष्यका सहायक कोन हे ? ॥ ९ ॥ 
सूरं छारीरसुत्सज्य क्वाछलोदडख जना! । 
गच्छन्त्यक्षुचलोक वै क एबवनुगच्छति ॥१०॥ 
लोग दाष्ठ और छोष्टसद्दश सृत शरीरको परित्याथ करके अमन करते हैं, तव परलोकमे कोन 
उस जीवछा अनुगपन झिया करता हे? ॥ १० ॥ 
वहस्पातरवाच ~ 
एक! प्रसूती राजेन्द्र जन्तुरेको विवश्यति । 
एकर्तरांते दुगाण गच्छट्यकञ्च उर्गतिपमत्‌ ॥ ९१ ॥ 
बृहस्पति वोले- है राजेन्द्र ! जीव अकेला दी जन्मता और अकेला ही मरता है; अकेला ही 
झशांसे पार होता और अकेला ही दुःख भोगता है ॥ ११॥ 
असहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो णशा! । 
जञातिसंवन्धियर्त्च भिजवगेस्तथेव च 
पिता, माता, आई, पुत्र, शुरु, स्वजन, सम्बन्धी और मित्रोंमे 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 
स्तं चारीरसुस्खज्य काछलोछसमं जना; । 
खद्वतेसुपतिछन्ति तत्तो यान्ति पराङ्खुखा; । 


॥ १३॥ 
से छाई भी इसका सहाय 


तेइतच्छरीरछुस्छष्ं घर्मं एकोऽनुगच्छति ॥१३॥ 
लोग उसके काष्ठ और लोएसदश मूत शरीरको फेंककर सुहुते भरतळ पास रहते हैं और 
अन्तमं विमुख होकर चले जाते हैं; वे सव उसके शरीरका त्याग झरके चले ञाते दें, तम 


अकेला धर्म हो उसका अनुगमन एरता दै ॥ १३ ॥ 

तस्मादमः सहायार्थे सेचितव्यः सदा विः । 

प्राणी च्नसनायुत्तो गच्छते स्वर्गतिं परास । 

सयवाघन्र्षयुक्ता बरका्यापपव्यते पैश्डे। 
इसलिये धमकी ही मन्नुष्याँढौ सहायताळे लिये तदा सेवा फश्यी उचित है । धर्मयुक्त प्राणि 
स्परे श्रेष्ठ जति बिलती है, और अधर्मयुक्त जीव नरके गमन दिया करता हे ॥ १४॥ 
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सश्तान्न्वायामतेरयेवेन सेवेत पण्डितः । 


घर्मै एको बच्चुब्याणा सरावा पारलौकिकः ॥ १५॥ 
इतलिये पण्डित पुरुष स्वाथसे प्राप्त हुए धनसे धर्षकी सेबा करे । अकेला घम ही परलोफमें 
मनुष्याँदा सहायक होता है ॥ १५॥ 
लो भ।न्तोश्दादचुकोसाङ्चयाद्वापयबइश्चुतः। 
नर) करोत्यकार्याणि परार्थे रोअघोहित! ॥ १९ ॥ 
अरप वुद्धिवाठा असुष्य पशये घनके लोमसे मोहित होके लोम, मोह, दया और सय 
निवन्धसे न करने योग्य पाप कम छिया करता है ॥ १६ ॥ 
घर्मश्ार्थश्च काम नरितयं जीविते फलम । 
एतत्न्रयअ्धाधव्यद्धलपरिवर्जितम्‌ ॥ १७॥ 
धर्म, अर्थ और काम ये तीनों जीविठकारफे फल हैं; इसलिये अधर्मको त्यागडे इन त्रिवर्गाको 
प्राप्त करना उचित है ॥ १७॥ 
no त . 0. 
शुं भगवतो वाक्य घमयुक्त पर दितम्‌ । 
शरीरयिच्यं ज्ञातुं बुद्धिस्तु न जायते ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- आपके समीप मेने धर्मयुक्त, परम हित$र वचन सुना; अब शरीरद्धी 
अवस्था जाननेंके लिये अत्यंत अभिलाष दुई है ॥ १८ ॥ 
खत शरीरडित सुक्ष्मभव्पक्ततां गतल । 
अचक्लुसिंषयं धां कर्थं घर्भोडनुगडछति ॥ १९॥ 
मनुष्य मृत शरीररड्ित सक्षम रोतिसे अव्यक्तताको प्राप्त होनेसे नेत्रजोचर नही होता; तब 
धर्म दिस प्रकार उसका असुणामी होता है ? ॥ १९॥ 
बूददर्पतिरुवाच-< 
पथिवी यायुराकाशमापो ज्योति पञ्चनस्‌ । 
बुद्धिरात्मा च सरिता घने पञ्यन्धि नित्यदा ॥ ९०॥ 
- बृहस्पति बोले- पृथ्वी, वायु, आकाश, जछ जोर ज्योति-ये पांच और बुद्धि तथा आत्मा 
ये सब मिलके इस लोकमें मलुष्पके धर्मको सदा अवलोकन करते हैं ॥ २० ॥ 
धाणिनामिए खर्येषां साक्षिभूतानि चानिधाख। 
हे एतेश्च स ह धर्मोडपि तं जीवमनुगच्छति ॥ २१ ॥ 
ये सव सदा इस जगतूके सम प्राणियोंके कर्मोळे साक्षीभूत होते दें; इन सबके साथ धर्म भी 
जीबका अनुसरण करता दे ॥ २१ ॥ 
नै 
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त्वगस्थिमांस शुम च आणित थ महामते । 

शरीरं वजेयन्ध्येते जीवितेब विधाजितय ॥ २२॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! त्यचा, इड़ी, मांस, शुक्र ओर छथिए- ये जीपनरहित शरीरको छोड 
देते हैं ॥ २२ ॥ 

तत्तो धर्मसमाशुक्त। स जीवा खुखभेघते । 

दृह खोके परे चेव कि ज्या कथया ते ॥ २३ ॥ 
अनन्तर धर्मकै सहित वह जीव इस लोक और परलोकयें सुख पाता है। पुनवीर तुमसे और 
कौनसा विषय कहूँ ? ॥ ९४ ॥ 

युधिष्टिर उवाय-- 

अतुदर्दित मगयता यथा धर्मा$नुगळ्छति । 

एहलु जातुनिच्छारथ कथ रत! प्रचतत ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर चोले- धर्म जिस भांति जीवका अनुगमन करता है, उसे आपने कहा; अब किस 
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प्रदार वायका उत्पचि होता इ? मं इस जांबनक्ष इच्छा करता हू ॥ २९४ ॥ 
बृद्दस्पाते उचाध--- 


अज्चसश्चन्ति ये देवा! शरीरस्था नरेश्वर । 
पृथियी घायुराकाशमापो ज्योतियेबस्तथा ॥ २५ ॥ 
बुइस्पति पोले- हे नरनाय | इस शरीरम शहनेवाले देवगण- एथ्यी, वायु, आक्षाक्ष, जल 
अगि चीर मनके अघिष्ठाता देववा जो अन्न भक्षण करते हे ॥ २५ ॥ 
ततस्तृप्तेषु राजेन्द्र तेषु आतेषु पञ्चसु । 
अनःषछठेषु शुद्धात्धन्हेत! संपद्यते महत्‌ ॥ २६ ॥ 
ओर्‌ हे शुद्ास्मन्‌ ! उद अजनसे पांचों भूत और उठबां मन जब तृप्त होते हैं, तब महान्‌ 
वीयकी उत्पचि होती दै ॥ २६ ॥ 
ततो गभे सम्मयति स्त्रीपुंला! पार्थ संगभे । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूया। श्रोलुभिच्छारे ॥ ९२७॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर ख्रौपुरुपोंके संयोगसे गर्भ उत्पन्न हुआ करता हे । यह सब तुम्हारे 
समीप दहा गया, फिर कया सुबनेकी इच्छा दै? ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
आरूयातमेतद्भूबत्ा गज सजायते यथा । 
यथा जातस्तु पुरषः प्रपद्यवि तदुच्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर वोले- जि प्रहार गर्म उत्पन्न होता है, वह आपके दारा वर्णित हुआ; अब जिद 
भांति पुरुषकों उत्पत्ति होती दे, उसे कदिये ॥ २८ ॥ 
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इस्पाति उबाल ¬ 
आशन ता सततं तैभूतेरमिजूयते । 
विप्रसुक्तच तै थत; पुनयात्यपरां गतिम्‌ । 
स तु सूपस आयुक्त! प्राप्नुते जांब एव ह ॥ २९ ॥ 
बृद्स्पति बोढि- उस वीयमें जीव प्रवि होकर जब गममं स्थापित होता हे, तप वे पांचों 
भृत झरीररूपमें परिणत हो उसे सवव पांच देते हँ, फिर उन्हीं भूतासे विपुक्त होनेपर बई 
दूसरी गतिझ्ो प्राप्त होवा दै । शरीरम थूवोसे युक्त हुआ यह जीव दी सुख या दुःख प्रास 
फरता है ॥ २९ ॥ 
ततोऽस्य कमे पश्यन्ति शुभं वा यदि वाहु नभ । 
देवता पञ्च बूतस्था। कि भूयः श्रोलुभिठछासे ॥ ३० ॥ 
उव सयथ यञ्चतर््ोमें अघिछिउ देववा जीवके शुम या अशुभ एमझो देखते दे । फिर 
कोनसा विषय सुनने इच्छा हे? ॥ १० ॥ 
युधिछिर उवाच 
त्यगस्थिमांसघुत्छुञ्य तैश्च भूतिर्विधरजिः । 
जीवः स 'अगवन्धस्य। सुखदुःखे समरनुते ॥३१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अमवत्‌ ! त्यया, इड़ी ओर मांस युक्त शरीरका परित्याग करनेसे उन 
पांचों भूतोके त्ोंसे रहित होकार, बह जीव किस स्थानमें रके सुख-दुःखका भोग 
करता है ? ॥ ३१ ॥ 
पृहर्पति उचाव-- हि वत 
जीवो घ्मंखमायुरह। शीघं रेतस्त्व पागल; । 
सञ्जीणां पुष्पं समाखाव्य सूते कालेन मारत ॥ ११॥ 
बृहस्पति बोढे- हे भारत | थमक्षे संयुक्त जीव झीघ ही वीर्यस्वरूप होकर, सियांके रजमें 
मष्ट हालर यथा समयस उत्पन्न होता है ॥ ३२ ॥ 
य पुरुषे? कदा थमसथ पुरुषेघघम । 
दु:ख खसारचक् च बर! छश च विन्दाते ॥ ३३॥ 
यम दूदाके द्वारा बन्धन तथा केश भोगके, मनुष्य दुःखमय संसारचक्रे काकी भोगता 
है॥ ३३॥ 
इइलोके च स प्राणी जन्मप्रमुति पार्थिय । 
स्वळुत कमं य सुङ्ता धमल्य फलबाश्रिव। ॥ ३३॥ 
दै महाराज | बह प्राणी इस डोकम जन्मसेही धयके फडका आधय करनेसे अपने शि 
पुण्य कमोंका भोग किया करता है ॥ १७॥ 
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यदि धर्म यथाशाक्ति अन्यपश्चाति सेवते । 
तता ख घुझुषों सूत्या सेवते नित्यदा खुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहमद ही यादि शक्तित अनुयार धमकी सेवा करें, तो वह यलुष्य होकर संदा सुख भोग 
किया करता है ॥ ३५ ॥ 
अथान्तरा तु धनश्‍्य अधगेखुपसेपते । 
सुखर्यानन्तर दुःख ह जायाऽप्यावे गछ्छति ॥ २३ 
र धर्मके वीव यदि अथमद्धा आचरण फरे, तो वड जीव सुखके जनन्तर दुःख भी भोगता 
॥ ६६ ॥ 
अचर्मण समायुच्ती यलस्थ बियर्य गत) । 
भहदृदुःखं समासाय तियंग्योनी पजायते ॥ १७॥ 
जो जीव थधर्मयुक्त दै, बह यमलोतरमे जाळे महान्‌ दुःख ओगके पशु-पक्षियोक्ी योनिम 
जन्मता है ॥ ३७ ॥ 
कणा येत्र येमेह यस्यां योनी प्रजावते । 
जीयो बोहसगायुकतरतन्ये निगदत। शुणु ॥ १८॥ 
मोहयुक्त जीव इस छोक जिस जिघ लमौग्रा अनुष्ठाग करणे जित योनि उत्पन्न हुआ 
रता दे, उसे म इता हूँ, सुबो ॥ शे८ ॥ 
यदेशदुच्यल शाख सेतिहासे सच्छन्दासि । 
यश्य विषय घोरं मत्या लाऊ! प्रपद्यते ॥ ३९॥ 
शासन, इतिदास और पेदरमें यह वर्णित दे, नि अत्यलोळवासी जीव घोर यमपुरीम गमन 
करता है ॥ ३९ 
अधीत्य चतुरी थेदान्दरिओं मोदरनन्घित) । 
यंतितात्यतिय याथ खरयोनौ पजायते ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण यदि चारों वेदोंढा अध्ययन करके योहमञ्च पतित पुरुषये दान लेगा, तो वह गर्दभ- 
योनिम जन्मता है ॥ ४० ॥ 
खरी जीवाति वर्षाणि दक पञ्च च आरत । 
खरो शतो घलीबदे; सप्त वषोणि जीवति ॥ ४१ ॥ 
दे भारत ! वह गधा होके पंद्रह वर्षात जीवित रहता हे, फिर मरकर बलवान बेल होता 
द; उत्त बाचन बह छात वपावळ जापित रहता ई ॥ ४१ ॥ 
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घलीवर्दा सुतश्चापि अत्यते नह्मशक्षक्षः । 

, वश्यरक्षस्तु चीन्मासांस्वतो जाथति जाह्मण! ॥४२॥ हि 
जब वह बेलकी योनिम भरता है, ठप वह त्रहाराक्षस होता है; ब्रह्मराक्षस होकर तीन महीने 
जीवित रहके भरगेपर फिर वह ब्रह्मणडा जन्म पाता है ॥ ४२ ॥ 

पतित्तं याजयिस्या तु कृमियोनी पजायते । 

तन्न जीवलि घषोणि दश पञ्च य भारत ॥ ४३॥ 
पतित पुरुषद़ा याजन करनेसे कुमियोचिमें अन्य छुआ करता हें। हे भारत | वह कृयियोनिमे 
पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४३ ॥ 

कुलि सावास्यछुच्तस्दु ततो जायति गदः ! 

गर्दसः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि सूकर! । 

श्वा वर्षजे अवति तत्तो जायति चानय! ॥ ४४॥ 
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कुमियोनिसे छुटके गदेभयोनिगे जन्मा है; यधा होळे पाँच वपे, फिर सुधर होके पाँच वर्षे, 
र एक ब 


उपाच्याथल्य थः पाप शिष्य; छुरयादवुद्धिनान्‌ । 

, ख जीव इह खंसाराँख्रीनाप्नोलि न संशयः ॥ ४५) 
जो मूख शिष्य अपने अध्याएकका अपराध करता है, वह जीव इस लोकम वोन यौनि 
नि।सन्देह उत्पन्न होता है ॥ ४५ ॥ 

पाक्श्वा अवति राजेन्द्र तत कव्याचत! खर । 

दव; प्रेत परिखिछ। पञ्चाजाथलि ज्ञाक्मणः ॥ ४९॥ 
हे राजेन्द्र 1 वह पहले छुचा होता है, दिके अनञ्वर गाँसमोजी राक्षस होके जन्मता है, 
फिर गधा होले उत्पन्न होता है; अवन्धर मरकर प्रेतावश्थामें केश गोजकर पश्चात ब्राह्मणङ्लमें 
उत्पन्न होता है ॥ ४६ ॥ 

मगसापि युरोमार्घा था 'दिष्यो थाति पापछुल्‌। 

सोऽवन्नाव्याति संसारानधर्म्रेणहे चतला ॥ ४७ ॥ 
जो पापाचारी शिष्य यवसेधी गुरुपत्नीके साथ शयन करता है, वह मानसिक अधमेगुक्त 
आचरणके कारण अधम योियोंमें जम्म लेता है ॥ ४७॥ 

शथोनी तु ख संभूवञ्ीजि वर्षाणि जीपति । 

तथापि निधन घाः कुनियोनी घजाथषे ॥ ४८॥ 
बह पहले कुत्तेही योनिमें उत्पन्न होकर तीन वर्षतळ जीवित रहता है; उस योनिमै यरके 
कृमियोनिमें जन्मता है ॥ ४४ ॥ 


७३६ प्रहार [ दामचर्मपवं - ससाख्वहम्‌ 


कृमिमावमलुप्राप्तो घर्षमेके स जीवति । 

ततस्तु निधन प्राष्य ब्रह्मयोनौ प्रजायते ॥ ४९ ॥ 
कृमि होळे बह एड वर्षतक जीवित रहता है, अनन्तर मरके त्र्मणयोतिमें जन्मता है ॥४९॥ 

यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुहन्यादकारणे । 

आस्न! कामकारेण सोऽपि इंस! प्रजायते ॥ ५० ॥ 
गुरु यादि अपने पुत्रतुर्य शिष्यको बिना कारणसे ही मारता पीटवा है, तो बर भी अपनी 
स्पेच्छाचारवाके कारण इय होके उत्पन्न हुआ दरवा है ॥ ५०॥ 

पितरं भातरं यापि यस्तु पुजोषवमन्यतते । 

सोऽपि राजन्छुतो जन्तु? पूव जायति गदन! ॥५१॥ 
हे महाराज ! जो पुत्र अपने पितामाताक्ी अवमानना करता है, वद मरके पहले गदेभयो 
उत्पन्न होता है ॥ ५१ ॥ 

खरो जीवति मासाँस्तु दश स्वा च चतुर्दश । 

बेडाल। सप्त मासांस्लु ततो जायति मानव! ॥६२॥ 
वह गधा दोळे दस महीनेतक जीवित रहता हे, फिर कुचा होकर चोदद मडीबॉवक जीता 
हें; अनन्तर बिलाड होदर सात महीना पिताले अन्त मनुष्यजन्म पादा दै ॥ ६२ ॥ 

मातापितरमाक्ुरय खारिकः संप्रजायते । 

ताडायित्या लु तावच जाथत कच्छपा नप ॥ 5९३ ॥ 
जो पितामाताग्री निन्दा करता है, बह सारिक अथात्‌ भेना पक्षी दोळे उत्पन्न होता है। 
है महाराज ! जो पिवामाताकी मारता है, वह कच्छुआ होले जन्गदा है ॥ ५३ ॥ 

कच्छपो दश वर्षाणि च्रीणि वर्षाणि दाल्यक! । 

व्यालो सूत्वा च षण्मासाँस्वतो जायति माडुयः ॥६४॥ 
दस वतर 5छुआ रहनेके पश्चात्‌ तीन पर्षंतक साही जोर छ; महीनेतक् सांप होके जीवित 
रहता हे; अन्तर्मे मनुष्य होके जन्मता हे ॥ ५४ ॥ 

अतृपिण्डखुपाश्चन्यो राजह्िष्टानि सेवते । 

सोऽपि मओोइसम्षापन्नो खतो जायति वानर! ॥ ६६ ॥ 
जो मनुष्य स्वाबीळा अन्न खाता हुआ भी मोइवश उसके शत्रु ओंकी सेवा करता है, वह मरके 
वानरयोनिमे जन्मता है ॥ ५५ ॥ 

चानरो दश वर्षाणि ज्ञीणि वर्षोणि सूषक! । 

ग्वा सूत्या चाथ घण्यासास्तता जायाति माचुषः ॥६६॥ 
बानर होके दस वप, चूदा होके पांच वपके अनन्तर कुचा दोके छा! मास समय बिताके 
मरनेपर मनुष्य अन्म पाता है ॥ ५६ ॥ 


भभ्याय ११२ ] भनुश्चालनपर्व ७३ 
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न्यासापहता त नरो शमस्य विषय गत! । 

संसाराणां शतं गत्वा कुमियोनो प्रजायते ॥ ७७ 
न्यस्त घन हरमेवाला मनुष्य यमलोऊमें जाकर सो योनियाँमे अमण करके शेषमे कृमियोनिमें 
जन्प्रता है ॥ ५७ ॥ 

तत्र जीवति वर्षाणि दश पश्च च भारत । 

दुष्कृतस्य क्षय गस्वा ततो जायाते मालुव! ॥ ७८ ॥ 
हे भारत ! वह उस कुमियोनिमै पंद्रह बर्षातक जीवित रहता हे, अनन्तर पाप नष्ट होनेपर 
मनुष्ययोनिमे जन्मता हे ॥ ५८ ॥ 

असूयको बरआपि मृतो जायति शाकः | 

विश्वासहता तु नरो सीनो जायाति दुभातिः ॥ ५९ ॥ 
दूसरॉके दोष देखनेवाला मनुष्ध मरके सुभयोनिमें जन्मता हे । विश्वासघाती, नीचबुद्धि 
मनुष्य मत्स्ययांनिन उत्पन्न हाता है ॥ ५९ | 

सूत्या ज्रीनोऽछ वाणि सुगो जायति जारत । 

सगरस्तु चलुरो भासांस्तवइछागः प्रजायते ॥ ६०॥ 
है भारत ! वह मछली होनेपर आठ बर्षातळ जीवित रहळे मरनेळे वाद सुगयोनिबें जन्मता 
है; एग होके चार महोनेके अनन्तर बकरेकी योनिम उत्पन्न होता है ॥ ६० ॥ 

छागस्तु निधनं प्राष्य पूर्ण संवत्सरे त्तः । 

कीट? संजायते अन्घुस्ततो जायति आयुष! ॥ ३१ ॥ 


एक यपे पूरा होनेपर बकरा मरके कीटयोनिमें जन्मता है; अनन्तर चढी जीप फिर मनुष्य- 
योनि पाता हे॥६१॥ 


धान्यान्दषांस्तिलान्माषाछुछत्थान्सषेपांशणान्‌ । 


कलायानथ सुद्वांच गाधूमानतसीस्तथा ॥ ६२॥ 
सस्यस्थान्यस्य हता च मोहाजन्युरचेतन। । 
ख जायते महाराज मूषको निरपञ्रपः ॥ ६३॥ 


हे महाराज | जो पुरुष लज्जाका त्याग करके अज्ञान और मोहले बशमें होकर, धान्य, यव 
तिल, उडद, कुल्थी, सरसों, चया, मटर, मूंग, गेहूं, तीसी बा अन्य अनाजोंकी चोरी 
करता है, वह मरनेपर सूपिकयोनिगे उत्पन्न हुआ करता है ॥ ६९-६३॥ 

ततः प्रत्य महाराज पुनजायाति सूकर! । 

सूकरा जातमात्रस्तु रोगेण भ्रिथले नुप ॥ ९४॥ 


दै महाराज ! अनन्तर बहू मरके फिर सुअर होता है; फिर सअर होके उत्पन्न होते ही रोगके 
वशम होसर पञ्चको प्राप्त होता है ॥ ३४॥ 


९३ ( घ, चा, कमु, पर्व ) 


७३८ महाभारत [ दावघर्मपर्व - लँखारचक्रम्‌ 


श्वा ततो जायते झूढ। कणा तेन पार्थिव । 
ऱ्या भूर्वा पञ्च वषाँणि ततो जायति मालुब।. ॥६५॥ 
राजम्‌ ! अनन्तर वह बिज कमेबजले थानयोनि्ये जन्मता है, कुचा होक्ने पांचवर्ध समय 
विताके अन्ते मचुष्य जन्म पावा हे ॥ ६६ ॥ 
परदाराजिशकी तु ळुत्या जागति चै बूक! । 
, _ वा खुगालस्ततो गो व्याल! कहे घट्ला ॥६६॥ 
पराई जली गमनका पाप करके मनुष्य क्रमसे भेडिया, कुखा, जियार, गिद्ध, सांप, कंक और 
बगुला होता हे ॥ ६६ ॥ 
जालभांयों छु दुवेद्धि्यो घपेयति ओोहित! । 
पुर्कोकिलत्बसाझोति सोऽपि संवत्सर रप ॥ ६७॥ 


है महाराज ! जो पापी मोहित होकर भाईडी सीके साथ वढात्कार करता है, उसे वर्षेमरतर 


कोयलकी योनि प्राप्त होती है ॥ ६७॥ 

सखिमायो शुरोसायी राजमार्था सथैच च । 

प्रधर्षयित्या छावाच्यो रूपों जायति सूकर! ॥ ६८॥ 
जो पुरुष कामके बशमें होकर मित्रभाया, गुरुपल्ली ओर राजभार्या गमन करता है, वह 
मरनेपर सूअरयोनिमें उत्पन्न होता है ॥ ९८ ॥ 

सूकरः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि श्वाविधः । 

पिपीलळस्दु बण्यासान्दीटः स्थान्मासलसेल च । ॥ 

एतानालादा खसंलाराब्कुमियोनी पजायते ॥ ६९॥ 
सूअर होके पांच वर्षे समय विताके पांच पर्षोतक मेडिया होके रहता हे । अनन्तर छ; 
महोनां चटी और एक महीना फीट योनिम रहता हे । इस सभी योबियामें रहकर पह 
फिर कृमियोबिमें जन्मता है ॥ ६९ ॥ 

तज जीवति मासांस्तु कुनियोनी अथोदझा । 

ततोऽधर्मक्षयं कुर्या पुबजायति माजुवः ॥ ७० ॥ 
उस झीटयोनिमें वह तेरह महीनोंतक जीवित रहता है; अन्ते पापक्षय होनेपर फिर मन्नुष्य 
योनिमें जन्मता है ॥ ७०॥ 

उपस्थित विवाहे हु दाने यज्ञेऽपि घासिस्रो । 

मोइास्करोति यो विन्न स झुलो जायते कृति) ॥ ७१ ॥ 
दे भारत ! विवाह, दान अथवा यज्ञळे समय जो मनुष्य थोहवश्से उसमें विन्न करता है, वह 
मरके कृमियोनिमं जन्मता हे ॥ ७१ ॥ 


के 
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कुभिजीापाते वर्धाएणि दक्ष पञ्च च खारत। 

अधञ्द्थ क्षं कृत्वा सत्तो जायति घादुषः ॥७३॥ 
हे भारत ! कमि होजे पंद्रह वर्ष जीवित रहता है; अन्तमं पापांका क्षय करके वह मनुष्य 
शरीर पाता हे ॥ ७२॥ 

पूर्वै दत्त्वा लु यः कन्यां द्वितीये संपथच्छत्ति । 

सोऽदि राजन्यतो अन्तु? कुमियोनौ प्रजायते ॥ ७३ ॥ 
है महाराज ! पाले एळ पुरुषको कल्या दान छरळे फिर जो दूसरेको दान करनेकी इच्छा 
करता दै, बह भी मरनेळे वाद कृमियोनिमें उत्पन्न हुआ करता हे ॥ ७३ ॥ 

तज जीवलि यषाणि जयोदहा युधिषिर । 

अधभेशक्षये युक्तस्ततो जायांति सालुष! = ॥ ७४॥ 
हे युधिष्ठिर ! कृभियोबिमें वह तेरह वर्षातळ जीवित रहता हे, अनन्तर पापक्षय होनेपर वह 
मनष्ययोनिर्भ जन्मता हे ॥ ७४ ४ 

देवद्धायसुवाकृध्य त पितूकायम्थापि च। 
बि आनचाष्य समान्य ततो जायाचे वायस। दर ॥ ७५ हि 
जो पुरुष देवकाय और पितृझाय न करके बलिवेशदेय किये बिना ही स्वयं भोजन करता 
है, बह मरनेपर कोएकी योनियं जन्म लेवा है ॥ ७५ ॥ 

वायलो दश वयांणि ततो जायाति कुव्ळुंडा । 

जायत लघकथाएंपे ञास तरमाच चाडुचः ॥ ७६ ॥ 
काआ होळे दस वष जीवित रहता हे, अनन्तर मुगा होता है; उसके बाद एक भहीनेतक 
लवक होके रहता हे, अन्तम मनुष्यशरीर धारण करता हे ॥ ७९ ॥ 


ज्ये पितृसल चापि आतरं थोज्यसन्यते । 


गोऽपि सत्युसुपागळ्य कोञ्चथोनो प्रजायते ॥ ७७॥ 
जो पुरुष पिताइइश जेठे आएकी अवमानना करता है, वह मरके ्वयोनिमें जन्मा 
४३॥ ७७ ॥ 
जोड्यो जीवति घासांस्त दश हो सश्च पञ्च च । 
ततो निघनघापन्नो मालुषत्यछुपाइलुले ॥ ७८ ॥ 


करश्च होके चाबी महीना जीवित २इता दै, अन्तर्मे मरके मनष्यतनु पाता हे ॥ ७८ ॥ 


घषर ज्राहाणी गरवा कुभियानो प्रजाथते । 
तत्रापत्थ सलुत्पाच ततो जायति सबक) ॥ ७९ ॥ 


शूद्र जावक पुरुष ब्राह्मण जाविक्षै खीळे साथ समागम दरनेते कुबियोनिम जन्मता है। 


उस योगम एक ही संतान उत्पन्न करके यरमेपर चूहा होता है ॥ ७९ ॥ 
१६ 


39 मढदाचारत [ दामघमंपर्वं ~ संसारखक्रम्‌ 


कूलन्नस्तु छतो राजन्यमस्थ बिषय गछ; । 

यमस्य विषये कुदेवधं प्राप्याते दाथणस्ष्‌ ॥ ८० ॥ 
है महाराज ! कृतप्त महुष्य यरबेंद्े अनस्वर यभपुरीये आकर, क्रुद्ध यमवूदॉके दारा दारुण 
पीडा पाता है ॥ ८० ॥ 

पट्टिसं मुद्गर शुलथञ्चिछुरनं च दार्णम | 

असिंपत्नवनं घोरं वाळुकां कूटशारमलीस्‌ ॥८१॥ 
दे भारत ! वह यमके स्थामं पडित, सुद्र, शुरू, दारण अग्निकुण्ड, तरबारपत्रके वन, घोर 
वाल और झांटेयुक्त शारमली ॥ ८१ ॥ 


एसा्यान्याश्च घह्वी! स यनस्थ विष गता! । 
यातना! प्राप्य तञ्रोयाइततो वध्यति भारत ॥ ८५ ॥ 
तथा और मी अनेक प्रकारकी उग्र यातना पाके, अन्तमें वध्य हुआ करता दे ॥ ८२ ॥ 
सेंसारचक्रत्रासाच कृमियोनो प्रजाथते । 
कुलि सचति घबीणि दश पञ्च घ भारत । 
ततो गभे सयासाव्य तत्रैव त्रियते शिशु! ॥ ८३॥ 
फिर संघारचक्रर्म आकर कुमियोनिम जन्मता दै । दे भारत ! वह पंद्र६ बर्षात कृमि होजे 
रहता है; अनन्तर गर्भम जाता है, वह गमे शिशु अवस्थाम दी नए होता है ॥ ८३॥ 


तसो गमघातेजन्दुबहासिः संपायते । 

संसारांच्य बहुन्गत्वा तत्तस्तियदपजायते ॥८४॥ 
फिर सेकडा बार गर्भमै उत्पन्न होके मरता है; बहुत जन्म लेवेके बाद वह वियक्‌ योनिम 
उत्पन्न होता हे ॥ ८४ ॥ 


स्वता दुःखमुप्राप्य घहुयषेगणानिए्‌ । 
अपुनभावसंयुक्तस्वतत) कूम! प्रजायते ॥८५॥ 
नन्तर इसमें बहुत बर्षातद्ध दुःख अनुभव करके, फिर मनुष्य योनिमें न आकर झूमयोनिमें 
जन्मता है ॥ ८५ ॥ 


आशास्क्ष पुरुष दृत्या सदारत्र। पुदषावम! । 

अथोर्थी यदि या येरी स सतो जायते खर! ॥८६॥ 
जो शश्रधारी अधम पुरुष धमकी इच्छासे अथवा वेरी दोकर अझ मनुष्यको मार डालता 
१ पैह मरनेके अनन्तर खरयोनियें जन्मता है ॥ ८६॥ 


सनपर्च पे 
अध्याय ११२ | अजुशाखनपर्व ७४: 
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खरो जीवति वर्ष द्वे तत? रास्त्रेण बध्चते। 

स खतो मगयोन ॥ ८७॥ 
गधा दोके दो वर्ष जीवित रहता है, फिर शस्ते उचला पथ होता है; फिर मरके मुगयो। 
जम्म लेता है और सदा उदम रहता दै ॥ ८७॥ 

सुगो बध्यति बारोण गते संवत्सरे तु खरः । 

इतो शुगस्ततो भीम) सोऽपि जालेब बध्यते ॥ ८८ ॥ 
एक वर्ष बीतनेपर यह मग सुख मारा जाता है, मरके मोबयोनिमें जन्म लेकर पदां जाठपे 
बद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 

मासे चतुर्थ संपाते श्वापद) संप्रजायते । 

श्वापदो दश याणि द्वीपी वबाणि पञ्च च ॥८९॥ 
अनन्तर चोथे महिनेमं मर्श वह श्वापद योतिम जन्मता हे; श्वापद होके दस वर्षातक रहकर 
फिर पांच वर्षोतक व्याघ्र योजिम जीवित रहता हे ॥ ८९॥ 

ततस्तु निधनं मासः कालपर्यायचोदित) । 

अधर्मस्य क्षयं कुत्वा ततो जायति साद्वुषः ॥९०॥ 
अनन्तर पापका क्षय होंवेपर कार्की प्रेरणासे मरकर वह फिर मचुष्ययोनिमें जन्म 
लेता है ॥ ९० ॥ 

स्त्रिय हत्वा तु दुबुँडियँवस्थ विषयं गत; । 

बहुन्छेशान्सनासादय संसारांखैच विंशतिम ॥ ५१॥ 
हे महाराज ! जो नौचबुद्धिवाला मनुष्य स्रीकी हत्या करता हे वह यमके स्थानमै जाफर 
अनेक प्रकारके केश भोगनेपर बीस बार दुःखद योजियोंमें जन्म लेवा है ॥ ९१ ॥ 

सतत पञ्चान्महाराज कृमियोनों प्रजायतले । 

कामावशातिवषाण सूत्वा जायते मादुवः ॥ ९३ ॥ 
दे महाराज ! फिर वह पीटयोनिमें उत्पन्न होता है; बीस वर्षोतक कुमियोनिम रहके फिर 
मनुष्यजन्म पाता है ॥ ९२॥ 


भोजन चोरयित्वा तु सक्षिका जायते नर; । 

मक्षिकासंघयदागो बहुन्मासान्मवत्युत । 

ततः पापक्षय कृत्या सानुषत्वमथाप्युते ॥ ९३॥ 
भोजनकऊी बस्तु इरनेसे मजुष्य मक्खी होकै जन्मता है और कई मदीयोतर गकिलयोंदे समूहदे 
वशम रहता है; अमन्तर पाप नष्ट होनेपर पनुष्यत्प पाता है ॥ ९३ ॥ 
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चां हस्या तु पुझपो मचय संजायते । 

तथा पिष्याळसामिश्रववानं चोरयेन्नरः । 

स जायते बशुसमो दाझणो सूवको नर! ॥९४॥ 
बाळी चोरी करनेवाहा मनुष्य बच्छर होजे जन्मता है; तिद्यगिश्रित भीजनकी वस्तु हरनेसे 
मनुष्य नेवलेके सयान आदारवाला अयाबफ चूहा होता है ॥ ९४ ॥ 

खवप 'वोरयित्वा तु चीरीघाका घजायते । 

दघि हृत्या बवब्यापि छुयो अहस्यानसंच्छुसान्‌ ॥ ९५ ॥ 
नयकक्षी चोरी करवेवाला चारीवाक योविर्य उत्पन्न होता है। नीचबुद्धि मनष्य दही इरनेसे 


NN ० २५ 


यक्षक्ष हाता 6 आर अत्स्छत मत्त्य दरवत उब अथात्‌ कारण्डव पक्षा होळ जन्मता दे ॥९७॥ 
यारायेत्वा पर्ययापि घलाका सप्रजायत । 
थश्लु चोरथते तेलं तैलपायी प्रजायते। 
चारायह्या त दुचाडिनघुवदा। प्रजायते ॥ ९६ ॥ 


he ~ ५ & फक 


दुध चुरनेवाली खरी बगुली होती है पुरुष तळ चुराता है, बह यरछ तलपायों योनिम 
उस्पञ्च होता हे; जो दुवुद्धि पुरुष यधु हरता है, वह यच्छर होते उत्पन्न होता इ ॥ ९९ ॥ 
अयो हत्या तु दुवुद्धियोंयखो जायते नर! । 


पायसं चोरयित्वा त तित्तिरित्वभयाप्युचे ॥ ९७॥ 
रोहा इरनेसै दुर्मति मनुष्य कीएकी योनि जन्मता है; पायस हरनेबाला तीतर पक्षी 
होता है ॥ ९७ 

हुत्वा पैछमपूर्ष च झुङभोलूकः प्रजायते । 

फूल घा खूलकं हत्या अपूपं बा पिपीलिका ॥९८॥ 


पिष्टमय पूजा हरनेयाला उळूकयोनियें उत्पन्न हुआ करता है । फल, भूल और अपूप हरनेसे 
मनुष्य चींटिकी योनिय जन्मता दे ॥ ९८ ॥ 

दास्य हृत्वा तु इवुद्धिहारीतो जायते नर! । 

राजते साजन हुत्वा कपोत संप्रजायते ॥ ९९ ॥ 
नीचवुद्धि पुरुष फाया हरनेसे दारीत पक्षी होता हे; चांदीके पात्र इरनेवाला कंपोतयोनिमें 
जन्म लेता ईं ॥ ९९ ॥ 

हत्या तु फ़ाञ्चनं आण्डं कुथियोनी प्रजायते । 

काव्या कापाखिक हत्या सतो जायति मानवः ॥१००॥ी 
स्पणपात्र हरनेवाला मनुष्य झुमियोनिम जन्मता हे । खती वस्जकी चोरी झरचेवाला मनुष्य 
अरनेकै चनन्तर शोश्चोनिमें उत्प ॥ १०० छै 
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चोरखित्या नर! पढ त्वाविक यापि जार । 
क्षौमं च पल्चम्ादाय हाल्यो जन्ठु। प्रजायते ॥१०१॥ 


हे भारत ! पहवस्त्र तथा मेड प्रभविके रोमसे बगे हुए दब्बल था दुकूल वर हरवेसे मनुष्य 
खरगोश नामक जन्तु होके जन्मता है ॥ १०१! 
es 


यणान्हृत्या ठु पुरुषी सतो जाथाति घाइण३। 
हुत्वा रक्तानि पञ्चाजि जाथते जीवजीवकः ॥ १०१ ॥ 
% क °) र 
अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी एरनेपाला पुरुष मरके मयूर योविम जन्मता ४ । छाछ चल्न 
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हरनेबाला मनष्य चकोर पक्षावायिस जन्मता ३ ॥ २०२ ॥ 


वर्णकादींस्तथा गन्धांखोरयित्या तु घाबच? । 

छुच्छुन्दरिस्वघाम्ञोति राजह्लीसपशयणः ॥२०३॥ 
हे महाराज ! लोधी मनष्य इस लोळे वर्ण ( रह ) प्रति वथा सुगन्धित वस्तु हरनेसे 
छुछन्दर योनिमें जन्मता है ॥ १०४ । 

विश्वासेब तु निश्चि थो निह्ववति भागव! । 

स गतायुनरस्ताइड्मत्स्ययोनी प्रजाधते ॥ १०३ ॥ 
जो मनुष्य विश्वासपूर्वक रके इए दूसरेके घनलो हडप लेता है, वह मरनेषर मत्स्यथोनिमें 
जन्मता है ॥ १०४॥ 


मत्स्ययोनिसलुप्राप्य शतो जाथति नादयः । 

मानुषत्यसलुप्राप्य क्षाणायुशषपव्यते ॥ ९०६ ॥ 
मरश्ययीनि पाके मरनेके अनन्तर मलुष्यजन्म पाता हे; अलुष्यत्व पाके उसकी आयु कम 
दाता ह ॥ १०७ | 


पापानि सु नर; कुत्या तिथेग्जाथति आरत । 

न चात्लन; प्रश्ञाज से घन जानन्ति क्विन ॥ १०९ ॥ 
है मारत! अनेक प्रकारके पापळ शके मनुष्य पदु-पक्षियोंकी योनि जन्मते हैं; वहां उन्हें 
अपने उद्धार करनेयाले धमका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १०६ ॥ 


य पापान बरा; रृत्या निरस्थन्ति ब्रत? सदा । 

खुखदुःखसनायुतक्ता व्याधितारते 'मचन्त्युत ॥ १०७ ४ 
जा सब मनुष्य अनेक प्रकारक पापाचरण करके ब्रतावलम्बनपु्क निवास करते छ, पे सुख 
दु।खस सयुक्त हाके सदा रोगी रहते हैं ॥ १०७॥ 
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ज्वाला) ग्रजावन्ते स्लेच्छाश्वापि न खंदाय! । 


बरा! पापसनाचादा लोायमोएशमन्वित्ा। ॥ १०८॥ 
लोभमोहसे युक्त पापी मनुष्य म्लेव्डतुल्य हैं, चे लोग बिशसन्देह सहयावके योग्य 
नहीं हैं ॥ १०८ ॥ 


वर्जेथन्ति च पापानि जन्मप्रथुत्ति ये वश) । 
अरोगा रूपयन्तस्ते घयिव्य भवन्त्युत ॥ १०९॥ 
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जो मचुष्य जन्पसै ही पाप नहीं करते, ये नीरोग, रूपवान्‌ तथा धनवान होते हँ ॥१०९॥ 


स्त्रियोडप्येतेन कल्पेन कुत्या पापयवाप्युयु; । 

एतेवाबेच जन्तूनां पत्नीत्वमुपयान्ति ता। ॥ ११०॥ 
द्विया भी इन उपरोक्त कार्यौके दरनेखे पापग्रस्त होके, इन्हीं जन्तुओंकी आया हुआ 
लरती हैं ॥ ११०॥ 

परश्यहरणे दोषा! सखये एय प्रकीर्तिता । 

एतद्धि लेशमात्रेण कथितं ते नघानच । 

अपरास्थिग्कथायोने' चुण) आष्यासि भारत ॥ १११॥ 
हे अनघ ! परस्थ हरनेते जो दोष होते हैं, वे सय बणित हुए; यह विषय मेने तुम्हारे समीप 
संक्षेपमें ही कहा दै । हे भारत | अन्य कथाप्रदंगर्षे किर कमी इस विषयको सुनना ॥१११॥ 

एतन्धया महारास ब्रद्मणो यदतः पुरा । 

सुरषीणां श्रुतं मध्य पृएश्ञापि यथातथस्‌ ॥ ११३ ॥ 
है महाराज ! मैंने पहले समयमै देवपियोंकि बीच यह बिषय त्र्माके मुखे सुना था जोर 
तुम्दारे पूछनेपर उन्हीं सब बाताका ॥ ११३ ॥ 


झथापि तय कात्रन्थेन यथावदसुघाणितल्न । 
एलच्छुरुत्या महाराज घन कुरु मना सदा ॥ ११३॥ 
एति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्वाद्शाधिकशतततमो 5ध्याय 9 ११२ ॥ 8९५७ ॥ 


QA Nye 


पूरी रीतिसे येने भी पणन किया दे । हे महाराज ! इसे सुवद्धर तुम सदा चर्णमें यन स्थिर 
करो ॥ ११३१ 


महामारतके अनुशासमपर्वम एक लो बारहवां अध्याय समाक 1 ११२ ॥ ४९५७॥ 


७५ 


अनुशासनएव 


अध्याय ११३ ]. 
९ प्ेपेछे $ 
युधिष्टिर उवाच-- हि 


अधसँस्य गतित्रहान्कचिता में त्वयामच । 

धर्शस्थ तु गति श्रोतुभिच्छाचि वदता यर । 

कृत्वा कर्माणि पापानि कथं चान्ति छुमा गति ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे अनघ वकतूवर जह्मन्‌ ! आपने येरे समीप अधमंडी गति वर्णन व्ही; अब 
मेँ धर्मकी गति सननेकी इच्छा करता हुं । मनुष्य पापकम करके छिस प्रकार उत्तय गतिको 


म्‌ होते हैं? ॥ १ ॥ 


बृहहपतियवाच-- हि 
कंहना! पापान बण अनसंचरशनागलतर) । 
ha 


मना विपरीतेन विश प्रतिपयते ॥ घे! 
च्य 99 च चळ चर 4. 2९ हक 
अधयके वञ्चये होता है और धमे विपरीत मनसे 


बृहस्पति बोले- मनुष्य पापकम छ 
लनेपर नरदाओ प्राप्त होता है ॥ २॥ 
घोहादधस य! कृत्या पुनः सघद्ुलष्यते । 
न सजाचिलंयुत्तो न ख खेथेत दुष्कृतस ।३॥ 
जो परुष मोहके बशयें होकर अधम करणे पश्चात्ताप करता है, उसे बवको संयत रखकर 
फिर पापका सेवन नहीं करयचा चाहिय ॥ ३॥ 
यया यथा बर) सड्यगधनेमलुसाषते । 
समाहिलेन अनशा विसुच्याति तथा तथा । 
सुजग इथ नि्भाकात्पूवशस्तालवरान्वितात ॥४॥ 
मनुष्य अपने किये हुए पापांको जिय प्रकार यथाथ प्रकट छरेगा, वह सावधाबचिच होले 
उच्च ही गांति मुक्त होगा । जसे सप पूवमुच्त पराजी केचुली छोड देता है ॥ ४॥ 
अद्यापि बदायानि विधिधानि खलादित! 
मन।सवाधिसंयुक्त) झुगति प्रतिपयते 
एकाग्र चिससे सावधान हो विविध दान न देकर ही मनुष्य सद्रति पाता 
शदानानि तु य्ष्वाधि यानि दर्या युधिछिर। 
नर कृत्वाप्यकायोणि तदा चर्मेण युज्यते ॥१॥ 
दै युधिष्ठिर | जो सब उत्कृष्ट दान करना होता है, वह तुमसे कहता हूं; जिसे करबेसै 
भजुष्प चमक सहार मधपेये छट जाता है ॥ ९ ॥ 
९४ ( स, शा, सच, वर्च १ 


1५॥ 
॥&॥ 
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सर्यषानेच दानानामन्न शरे्ठसुवाहनम । 

यूर्वसन्न प्रदातव्यखजुना घर्षेसिच्छता । ॥७॥ 
सब दानके बीच अन्नदान ही श्रेष्ठ कहा गया है; इसलिये धर्मी इच्छा करनेपाला सरल 
यावस पहले अन्न दान करे ॥ ७॥ 

प्राणा अन्न मलुष्ियाणा तस्माज्न्तुश आयते। 

अने प्रनिछिता लोकाइलस्पादल्ं प्रकाशते ॥८॥ 
शन्न ही मनुष्योंका प्राण है, अन्नमे ही प्राणीका जन्म होता है, तव लोक अन्नधे प्रतिष्ठित 
रहते हैं; इस दी निमिच अन्न प्रशंसनीय दे ॥ ८ ॥ 

अन्नमेव प्रशखन्ति देवषिपितृब्ानघा; । 

अन्नस्य हि भदानेन स्वगेसाशोति कौशिक ॥९॥ 
देव, ऋषि, पितर आर मलुष्यवृन्द अन्नको हीं प्रशंसा किया करते हैं; कोशिकने अन्नदान 
दरे ही स्यगलोंक पाया है ॥ ९॥ 

न्यायलब्ध प्रदातव्यं द्विजेभ्यो ग्न्नपुत्तमम्र । 

स्वाध्यायसलुपेतेब्य! मरह्टनान्तरास्नना ॥ १०॥ 
वेद पढनेबाले ब्राह्मणको प्रसबाचित्तते न्यायसे प्राप्त हुआ अन दान करना चादिये॥ १०॥ 

यस्य शान्नलुपाश्षन्ति त्राह्मणानाँ घाता दक्षा । 

हेन भनसा दत्तं न ख तिर्यण्गविजवेत्‌ ॥ ११॥ 
घळ हजार ब्राह्मण जिसके यहां शुद्धचित्तसे दिया इमा अन्न भोजन करते हैं, उसका तियंग्‌ 
योनिम जन्म नहा दाता ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणानां सइखाणि दश भोज्य नर्णेम। 

नरोब्धर्घाखप्रसुच्येत पापेष्यासिरतः सदा ॥ १२॥ 
हे नरभ्रेष्ठ ! दस हजार ब्राह्मण जिस सदा योग साधनाने रत मचुष्यके दिये हुए अन्नको 
भोजन करते हैं, वह पुरुष अधर्गवे छूट जाता है ॥ १२॥ 

सैक्षेणान्नं समाहत्य विप्रो वेदपुररळून! । 

स्वाध्यायनिर्ते चित्रे दत्त्वेह सुखमेधते ॥ १३॥ 
जो बेदपाठी व्राल्लण भीख मांगके स्वाध्याय परायण ब्राह्मणको अन्नदान करता हे, वह यहां 
सुखी होता ह ॥ १९ ॥ 

अहिसन्ब्राह्मण नित्यं न्याथेन परिपाल्य च । 

क्षत्रियस्वरखा प्राप्तमन्न यो चै प्रयच्छति ॥ १४ ॥ 


जो क्षात्रेय त्राह्मणळे घनम लोम न करके सदा न्यायपूर्यक प्रजाका पालय करते हुए बलके 
सहारे उपार्जित अन्न ॥ १४॥ 
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द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रथत सुसमाहितः 

तेनापोइलि धमात्मा दुव्कुत कम पाण्डव ॥ १५॥ 
वेद्वेचा घ्राहाणांको पवित्र जोर समाहित होकर दान फरता है, वह धमोत्मा उस ही के 
फले सब पापकमांका नाश झर डालता दै ॥ १५ ॥ 

षड्भागपरिशुद्धं च कुवेभागसुपार्जितस । 

वेश्यो ददद ह्विजालिभ्यः पापेभ्यः परिसुच्यते ॥ १६ ॥ 
वैश्य यदि खेतीदे अज्ञ पैदा करके उसका शुद्ध हुआ ठठवां भाग ब्राह्मणको दान करे, तो 
बह सन पार्पोसे छूट जाता हे ॥ १६॥ 


अवाप्य प्राणसंदेहं काकर॒येन समाजितस्‌ । 

अन्न दत्त्वा ठ्जातिभ्य। अत्र, पापात्प्रशुव्यते ॥ १७॥ 
शूद्र यदि प्राणांडी परवा न करके अत्यन्त कठिनाइसे प्राप्त किया हुआ अन्न त्राह्मणॉको 
दान करता हँ, तो पापरहित होता हे ॥ १७॥ 


ओरसेन बलेनानमजयित्वाविहिसफः 
या प्रयच्छाते विभन्या न ख दुगाण संसत ॥१८॥ 
| आंदेसक मनुष्य निजबलळखे अन्न उत्पन्न करके ग्राहमणॉको दान करता है, उसे कमी 

संकटका अनुभव नहीं करना पडता ॥ १८ । 

न्याथनावाक्चमन्नं तु नरो लोअविवजितः । 

द्विजेभ्यो वेदच्ूद्भ्यो दत्त्वा पापास्प्रसुच प्रते ॥ १९॥ 
मनुष्य लोमरहित होके पेद्वृद्ध ब्राह्मणोंकों न्यायसे प्राप्त हुआ अन्न दान एरनेसे पापोंते छूट 
जाता इ ॥ १९ ॥ 

अन्नमूजस्करं लोके दर्घोजंहवी अविन्नर। । 

सतां पन्थानलाभश्रित्य सवपापात्त्रघुच्यते ॥ २०॥ 
शस राकम वलक इद्ध करनेवाले अन्नका दान करके मनष्य वलवान्‌ होता है; ओर 
सरपुरुपकि मागका आश्रय करनेसे उसळे सव पाप नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ 


थर 


दानक? ठस पन्था येन यान्ति झनीबिणः। 
ते स्थ प्राणस्य दातारस्तच्या घन। सनातन! ॥२१॥ 
१तगणक दारा जो माग बचा हुआ है, मनीषि लोग उस ही पथसे गमन करते दें; अन्नदान 


करनवार बह प्राणदाता इ, उन्हींसे सनातन धर्म रक्षित हुआ करता है ॥ २१ ॥ 
क्ट 


PA ५॥१४/ नलीनी 
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सघीवस्थं मलुष्येण न्यायेनानसुपार्मितम । 

कार्य पाजगर्त नित्यमज्ञं डि परमा गति; ॥ २२॥ 
बनुष्थोंकी उचित हे, कि सव समयमे न्यायसे उपाडित अन्न दी सत्पात्नोफ़ों दान करें, क्योकि 
अन्तर परम शात इ ॥ ९२ ॥ 

अन्नस्य हि प्रदानेन नरो दुर्ग न सेवते । 

तस्थादन्नं प्रदातव्यघन्य/यपरिवार्जितस्‌ ॥ ६३॥ 
अन्रदानफे सहारे मनुष्य दुम पिषयोद्ी सेवा नहीं झरता, इसलिये स्यायोगार्निव अन्नदान 

बा योग्य हे ॥ २३ ॥ 

यतेङ्ठा्मणएूषं हि मोकतुमन्न गुही सदा । 

अचन्ध्यं दिप छुयादन्नदायेन मानवः ॥ २४ ॥ 
गृहस्थ मनुष्य पहले त्राह्मणको भोजन कराके वन स्वयं अन्न भोजन घरेम यललबान हो जावे; 
अनदानसे मनुष्य प्रत्येक दिनशो सफल करे ॥ २४ ॥ 

सोजयिस्वा ददादातं नरो वेदविदां दप ! 

न्यायावद्ध्माॉचढुषालातदालाचवा तथा ॥ २९ ॥ 
हे महाराज | जो मनुष्य न्‍्यायपूर्व वेद, न्याय, घम आर इतिदासके तज्ञ एक इचार 
त्रार्णाक्षो मोजन कराता हे ॥ २५ ॥ 

न याति नरकं घोरं संसारांश्च न सेवते । 

सर्यकामसथायुक्त! प्रेत्य चाप्यइ्डुते सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
पह घोर नरकमें नहीं जाता पा वार चार संसारमें भ्रमण नहीं करता; इइलोकमें समैहाम- 
युक्त होकर मरनेंके बाद वह परलोकर सुख भोग करता हे ॥ २६ ॥ 

एवं सुखसमायुक्ती रमते विगतज्वर! । 

रूपवान्कीर्तियांञचैच घनयांशोपपयते ॥ २७॥ 
इस प्रकार वह निश्चिन्त होकर सुखका उपभोग करता है और रूपयानू, कीचिमान्‌ ओर 
धनवान्‌ हुआ करता दे ॥ २७ ॥ 

एतत्ते सवेनाख्यातभन्नदानफलं मरत । 

सूजमेतद्धि धर्माणां प्रदानस्य च भारत ॥२८॥ 

शात श्रामदाभरारत अनशासनपवाण घवाद्ााघक्वशाततमाऽभ्वायः ४ ३१३ ॥ ४९८५ ॥ 
भारत | यह तुम्दारे निकट उचम यन्नदानक्षा महत्‌ फल कहा, यही समस्त धम और 

दानळा सूल ह ॥ २८ ॥ 


महायारसके अनुशासनपर्वमें एक सो तेरदवां अध्याय समाप्त ॥ ११३ ॥ ४९८५ ॥ 
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युघिछिर उचाच-? 
अदेवा वादक कमं व्याचासान्द्रयदसल) । 


तपोऽथ युयशुश्रूषा वी अथा पुस्प आले 1१8 
युधिष्ठिर बोले- अहिंसा, वेदिऊ कम, ध्यान, इन्द्रियदयम, तपल्या आर युरुतेया इन सबके 
चीच कोनसा कभ सचुष्यक्षा कब्बाणशारी होता हे? ॥ १ ॥ 


बुहस्पतिरुवाचू-_ 
खवाण्यत्ताने घमंस्य एथपहाराण खन शा । 


शरण संकीत्यमानानि षडेव अरतषभ ॥२॥ 
बुहस्पति बोले- दे अरतश्रेष्ठ ! ये छहाँ विषयदी धर्मसंगत इ, ये प्रत्येक ही एथकू एथकू 
घमके दवार स्वरूप हे, इसलिये इनका विषय वर्णन करता हू, सुपो ॥ २॥ 

इन्त निम्रेयसं जन्तोरहं चढ्याब्यलुखमम्‌ । 

अहिंसापात्रय घर्मे यः साधयति ये नर! ॥३॥ 
में मनुष्यके लिये छर्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायदा वर्णन छरता हूँ; जो मनुष्य अहिसायुक्त धनका 
साधन किया उरता है ॥ ३॥ 

न्दोषान्ववंभूनेधु निधाय पुरुषः सदा । 

काभकोधो च संयस्थ तत; सिद्धिमयाप्थुते ॥४॥ 
बढदै पुरुष काम, क्रोध और लोभरूपी तीना दोषोंकी सब सूतोर्गे अपण करणे, आर काम- 
कीपका संयम करडे सदि लाभ करवा है ॥ ४॥ 

अहिसकानि सूतानि दण्डेन बिनिइन्ति य! । 

आत्मन खुखनान्वच्छच ख प्रत्य सुखा जमवत ॥५॥ 


AN 


जो मनुष्य अपने सुखी इच्छासे अहिंसक जीवोंको दंडेसे मारता है, वह परलोकमें जाके 
सुखी नही होता ॥ ५॥ 

आत्मोपनय्य सूतेषु यो चै अयति पूरण! 

न्यस्तदण्डा जतका ख प्रत्य सुखनेधचे ॥६॥ 
जो मनुष्य सय जीवोंके विषयमे आत्मद, दण्डरहित और जितक्रोध है, पह परलोके 
जाक सुखी हो है ॥ ६। 

सर्वेशूवात्म भूमस्थ सर्वभूतानि पद्यः । 

देवापि मागे छुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥७॥ 
जा सय सबळ आत्माको अपनी ही आत्मा मानता है; सब प्राणियों आत्मारुपसे तख- 


हाटे दारा देखते है, उन गमनागमनसे रदित घानीकी गतिका पता लगानेके विषयमै 
देवता लोग भी पुग्ध होते हैं ॥ ७॥ 
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ae] 


न तत्परश्य संदव्यास्रतिङूलं थदाहलन । 

एथ संक्षेपतो धरः कामादन्यः प्रवर्तते ॥८॥ 
जो विषय अपने प्रतिकूळ हो यह दूसरेके बिपपर्गे सन्धान न झरे; संक्षेप रीतिसे यही धर्म 
है, झामवदसे भिन्न वताव होता दै ॥ ८ ॥ 

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 

आर्क्लोपस्येन पुरुषः समाविन्तघिगच्छति ॥९॥ 
देवा और न देना, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय फरनेधे मनुष्यको स्वयं जेघे इष-शोकका 
अनुप होता है, उसी प्रकार दूसरोके लिये समझे अपनी उपमाके दारा प्रमाण पाता दै॥ ९॥ 


यथा पर! प्रद्वबतेऽपरेषु तथापर! वाघते परस्मिन्‌ । 
एवैध तेऽस्तूपथा जीवलो यथा घर्ना नेएणेनो पदिष्ट! ॥ १०॥ 
अन्य पुरुष दूमरेके विपमें जेघा व्वपद्दार करवा है अर्थात्‌ हिंसित होकर दिसा किया 
करता है ओर पाले जानेपर पालन करता है; इसलिये जीबॉोको पालना चाहिये, हिंसा 
दारनी योग्य नहीं है । जीव लोकमें इस ही उपमादृशांतके द्वारा जो धर्म हुआ करता है, 
बह यहां कोशलपूर्वक्र उपदिष्ट हुआ हे ॥ १० ॥ 
चैशस्पायव उवाच-- त चा 
इत्युक्त्वा ते सरयुरुधेमराज शुधिष्ठिरस । 
दिवसाचक्रमे घीयान्पञ्यवामेव नस्तदा ॥११॥ 
इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि चतुर्दशाधिकशततमोडघ्यायः ॥ ११७ ॥ ४९९६ ॥ 
थीवेश्वन्पायन सुनि बोले- बुद्धिशक्तिसे युक्त देवगुरु वृहस्पति धर्मराज युधिष्ठिरस इतनी 
कथा कहके हम लोगोंके देखते ही स्वरगलोकर्मे चले गये ॥ ११॥ 


>> 


मरदामारतके अलुश्ासनपर्वम एक सो चोद्दहदवां अध्याय समाप्त ॥ ११४ ॥ ४९९६ ॥ 
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तत्तो युधिडिरो राजा घारतल्पे पितामइम्‌ । 
पुनरेव महातेज? पप्रच्छ वदतां परस ॥१॥ 


~ ००२०, 


थीपैशम्पायन सुनि घोले- अनन्तर महातेजरवी राजा युधिहिरने शरशथ्यामें सोये हुए बवतुबर 
पितामहसे फिर प्रश्न किया ॥ १॥ 
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कषयो ब्राह्मणा देवा; अशसन्ति महामते । 

अहिँसालक्षण धर्म वेदप्रामाप्यदशनात्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबुद्धिमान ! वेद प्रमाण दर्शव निबन्धे ऋषि, बराह्मम और देवगण 
अईसालक्षण धर्मेकी ही प्रश्ंला किया करते हैं ॥ २॥ 

कर्मणा मदुज? कुचन्हियां पार्थिवम । 

वाचा च मनसा चय कथ दुःखात्पपुच्यत ॥ ३॥ 
हे राजसत्तम ! बचन, मन और कर्मसे हिंसाका आचरण झरवेवाला मनुष्य दिस प्रकार 
उसके दुःखले सुक्त होता है ? ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच- , _.. त ल 

'चतुविधेयं निर्दिष्टा अहिंसा ब्रह्मवादिभिः । 

एषेकतोऽपि विजा न अवत्यरिसूदन ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे झत्रसदन ! ब्रह्मवादी ऋषि लोग आहिंसाळो मच, वचन, कर्म और लक्षण 
भेदसे चार प्रकार कहा करते हैं; उसके बीच एकके व्यक्त होनेसे भी सब भांविसे जहिँसा 
नहीं होती ॥ ४॥ 

यथा सवश्चतुष्पादस्त्रिभिः पादेन तिष्ठति । 

तथैवधं महीपाल प्रोच्यते कारणेस्त्रिमि! ॥&॥ 
हे महाराज ! जैसे चार पैरोंवाला जीव तीन पाँवोंसे खडा नहीं रह सकता, पैसे ही यह 
अहिंसा तीन कारणोंसे ही पालित हुई अहिंसा, अहिंसा कही नही जाती ॥ ६ ॥ 

यथा बागपदेऽन्घानि पदानि पदगासिनाल्‌ । 

सवाण्ययापधायन्त पदजाताने कार ॥ ६॥ 


ha ~ 


x ~ ~ 
जैसे पैरसे चलनेवाले जीवोके क्षुद्र पद्चिन्ह हाथीके पत्चिन्हरमें लीन होते हैं ॥ ६॥ 


एवं लोकेष्वहिसा तु निर्दिष्ट! धर्मतः परा । 

कमणा लिप्यते जन्तुर्वाचा च घनसैय च ॥७॥ 
बसे ही इस जगतमें अहिसामें सब थर्म समाविष्ट हुआ ळरते हैं; अर्थात्‌ सच धर्मोके वीच 
आहेसा श्रेष्ठरूपस्ते बर्णित हुई है। जीव वचन, यन ओर झम हारा हिवाळे दोपसे लिप्त 
होता है ॥ ७॥ 

पूर्व तु मनसा त्यक्त्वा तथा चायाय कनेणा । 

त्रिकारणं तु निर्दिष्टं श्रुषते त्रहाचादिसि! ॥८॥ 
पहले मनही मच त्याग करना, अनन्तर वचन और कर्मे परित्याग करना चाहिये, ब्रहम- 
बादियाने हिंगाफे तीन डारण कहे हें ८ ॥ 
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सनोबाचि तथास्वादे दोषा हाघु घलिछिदा। । 

न आक्चथन्हयता साख तपायुक्ता सनाधिण। ॥ ९॥ 
मच, घचन और आस्वाद इन तौनोंगें ही हिंसाले सव दोष प्रतिष्ठित हैं । तपथुक्त मचीषि 
पुरुप इन्हीं कारणंसि माघ भक्षण नहीं करवे ॥ ९ ॥ 

दोवांश्दु अक्षणे राजन्यांसस्येह नियोध बे । 

पुञरमांघोपच जानन्खादते यो विवेतनः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अब मेरे निकट यहाँ गाँसभक्षणके दोप सुनो । हे महाराज! जो अचेत पुरुष 
जानता हुआ भा पुत्रमाससदश्च यास भक्षण करता हं ॥ १० | 


मआतृपितृसभायागे पुत्रत्य जाथते यथा । 

एस च बति जिह्ाया। परज्ञानं जायते तथा | 

तथा शाख्रेघु नियतं रागो द्याइवादिताड्गवेत्‌ ॥१२॥ 
जेसे सदा पिता जोर यावाफे संयोबसे पुत्र जन्मता हे, जिह्वामें जिस प्रकार रसका ज्ञान 
होता है, वेसे ही आस्वादित वस्तुओदे आसक्ति उत्पन्न होती है, ऐसाही शास्नोमें वर्णित 
॥११॥ 


असंस्कृत संस्ळुताच लवणालवणास्तथा । 

प्रज्ञायन्त यथा आावारतथा वित्त निरव्यतत ॥१९॥ 
असंस्कृत--संस्कृत ( यस्ताले आदिसे रहित और सहित ) नमकीन अथया विना लपणे जिस 
प्रकार मांत भोजनकी परतुएं तय्यार होती हे, चित्त थी रुचि भेदळे अल्ुसार उन्हींगें आसक्त 
होता ह ॥ १२॥ 

अरीवाङ्खश्दड्गायांस्तन्धीवाव्दाँ्य पुष्कलान्‌ । 

निपाविष्यन्ति चै नन्दा घाँखअक्षा। कर्थ बरा; ॥ १३ ॥ 
गाँस भक्षण करनेवाले नीच पुरुष परलोळमं भेरी, शङ्ख, मदङ्गादिवाय तथा तन्त्रीक अत्यन्त 
यघुर शव्दको पिस प्रफार सुनेंगे ? ॥ १३ ॥ 

जचिन्तिसमदुादिष्टबर्थकलिएतसेय च । 

खं शद्धयायिस्रूता चे प्रधांसन्ति फलाथब३ । 

प्रशसा हाव घासऱय दाषचवफलान्विता ॥ १४॥ 
जो मांसके रसकी आडांक्षागे अभिन्न होते हैं, वे फलाथी पुरुषही उसकी प्रशसा किया 
करवे इ । जार पे अचिन्तित, अनिहिए और असंकल्पित दुर्गीतेकी प्रास होत ६ वासका 
प्रशंसा भी दोषद्धमंयुक्त होती है ॥ १४॥ 
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यज्य घउच! झावलो जगा । 
सनि परिवार्य दिये गवा! 1 १५॥ 
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र्‌ 
बहुतरे साधु पुरुष ग पन त्यागळे निज मससे दूमराये जी रक्षा करके स्वर्थे 
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एनमेषा बष्टाराज चतानि! कारणेचसा । 
आइज लघ नादा सब यवाथाद्ला IESE 
इति श्रीमद्दामारते अद्ुशासनपवाण पञ्चाचकदाततमाऽच्याथः ॥ ११५ ॥ ५०१२ ॥ 
हे यहाशज ! यह तुम्हारे निकट सर्गेधोहुसहित, चारों कारणोंते परिबुत, अदिसाळा विषय 
खहा भया ॥ १६४ १ 


~ 


महाभारतके अनुञ्यासनपवेम एक खो पंद्रहवां आध्याय समाप्त ॥ ११४ ॥ ५०१२ ॥ 
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युधिष्ठिर उबाच-- | ०७ | 

अहिंसा परता भव इत्युक यहुदाशस्यधा ! 

आदेषु च अवाबाए पितृमामिषद्ाङ्क्षिणः ॥ १ को 
युधिष्ठिर बोले- अहिसाको आपने वार बार परम धम दहा हे, परन्तु यह भी पण किया 
है, कि भागे पितर छोज मासे जमिलापी होते हैं ॥ १॥ 

वांसेबहुविधे) प्राकरत्यथा साद विशि) पुरा । 

अइत्या च कुलो भांसमेयमेलद्विलध्यते ! 
पहले आपने अनेक प्रद्धारके आपसे श्राद्वासुष्ठान य कहा हे, विना हिं 
पिठेगा; इसलिये इस वाक्यकै शाथ पूवं वाकयदा विरोध होता है ॥ २ ॥ 

जाती न) संशयो धर्मे झा ज्ञह्य प्रिवजने । 

दोषो अक्षय का स्यास्कश्था भक्षयतो खुण! ॥ ३॥ 
इसीस भाँसपरित्यागरूपी धर्ममे हप छोगोंकों सन्देह उत्पन्न हुआ दै; मारा खनिवालोँको 
कया दोष होता हे ? और न खानेसेही कौन लाग हुआ करते हैं ? ॥ ३ ॥ 

इत्या भक्षयतों वापि परेणोषहुनश्च या । 

एन्याठ यः पर्स्थाथ चास्या या अक्षथक्रः ॥४॥ 
स्वय आरक त्रिते अवबा दूगरेके हात दिये हुए मासला अधण करनेसे कया दोष होता 


दे? जो दूसरक जानेकै लिये पशु मरता है और जो खरीदळर यांस खाता है, उसको 


बया दाष हाता हं ॥ ४ 
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एयादिडछामि तस्येन कथयानं व्वयामघ । 

निश्चयेन चिकीर्षालि चर्भधेतं नासन्‌ ॥ 
है पापरहित ! में चाहता हूँ कि, इम बिषयको आप यथार्थ रीति 
सनातन धर्मका निश्रयमे पालन करनेजी इच्छा करता हूँ ॥ ५ 

छथमायुरवाप्नोति कथे सवति सरसयान्‌। 

कथमव्यङ्कयामेति लक्षण्या जायते काथ ॥ ९ 
पुइपको किस प्रकार परमायु प्राप्त दोठी दै ? एस प्रशर मचुप्य पडवानू छुआ छरा है ? 
फिस तरह वह अव्यङ्ग होता दे और सिरा कारणतो लक्षणमस्पत्न होजे जन्मता है १॥ ३॥ 

भीष्म उवाच-- 

ससस्य अक्षणे राजन्योञ्धम। छुछपुंगव । 

तं से शुणु यथातर्यं यश्चास्य विधिरुस ना ॥७॥ 
भीष्म बोले- डे कुरुश्रेष्ठ महाराज ! मास भक्षण दरनेते जो यदम होता है और इस विषषर्मे 
जो श्रेष्ठ विधि है, उसे मेरे निएट यथार्थ रौविसे सुनो ॥७॥ 

रूपसव्यङ्गतामायुघुद्धि सत्त्व बलं स्थित 

पराप्लुकामनराएिसा चजिता वे छत्ताहमांमि: ॥८॥ 
जो रोग सौन्दर्य, अव्बङ्गता, आयु, बुद्धि, सत्व, वल और स्मृति प्राप्त दानेकी छामना 
करते थे, उन महाजुभावोने हिंसाका त्याग किया था ॥ ८ ॥ 

ऋषीणामन्न संवादी पहुआ! छुडपुँचप । 

जूब तषा तु नत यच्ञच्छुणु खुधाछर ॥९॥ हि 

हे कुशश्रेष्ठ युधिषिर ! इस विषयमै ऋषियाके बहुतरे संवाद है, इस लिये उन लोग जो 
मत निचित हुआ, उसे सुना ॥ ९॥ 

यो यजेताश्वमेधेन मासि मालि यस्ता । 

बजयेन्मछु साल य खमनतद्यावाछरं 1 ९०॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो यतत्रती होळे प्रति महीने अश्वम्रेष यज्ञका अनुष्ठान काता है, आर जो 
मद्य और मांसका त्याग करता है, उब दोनोळो समान फछ प्रप्त होता हैं ॥ १० 

सघषयो याललिल्याइतायेव च नरोचिप॥; । 

खर्यासजक्षण राजन्प्र शास्यान्त मया पण; ॥ ११११ 
दे महाराज सर्प, वालखिल्य मुनि और मरीचिप (ख्यप्पे किरणोळा पाच करबेवाले ) 
मनीपिवुन्द्‌ यास भक्षण न करगेकी हौ प्रश्न॑धा किया करते हैं ॥ ११॥ 


है 
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न गक्षयति थो माँश व एन्धाल य चातयेत्‌ । 

हे सिचं सर्वसूतानां बलु: स्वायंद्ुवोऽञ्रथील्‌ _ ॥१९॥ 
जो मनुष्य माँस मक्ष नही करवा ओर पशुओंको नहीं मारता आर दूसरेते ही हिंसा नहीं 
कराता हे, स्वायब्धुप मनुते उतै ही सब प्राणियोंका मित्र कझ है ॥ १२। 

अधुच्य; सवभूतानां यिम्वास्थ सवजन्हुषु । 

साधूनां संमतलो नित्यं अचेन्मा स्ट जमात ॥२९॥ 
जो पाँसका परित्यात करता है, पह सर्वभूतोके आदरणीय, सब जीवॉके विश्वव्वनीय आर 
सदा साधुले सम्मानित होता हे ॥ १३ ॥ 

इ्वमांख परमांसेन यो वचेयितुसिच्छति । 

नारदा आइ घमास्म। नियत खाऽवसादाति ॥ १४॥ 
धर्मात्मा नारद मुनि कहते हैं, कि जो पुरुष दूसरेके मांससे निज मांसकी इद्धि करनेकी 
इच्छा करता है, पह सदा दुःखी होता है ॥ १४॥ 

दुढाति यजते चापि तपस्वी च अवत्यपि । 

बघुमांसनिवृत्त्यांते जाच ख बृहस्पतिः ॥ १५ ॥ 
बृहस्पति कहते हैं, मद्य पौने और मांत भक्षणसे निवत होना, दान, यज्ञ तथा तपस्याठे 
तुर्य हैं ॥ १५ ॥ | 

सासि साध्यस्थसेचेन यो यजेत डात खमा । 

न खादति च थो गाँस सममेतन्मतं जम ॥ १६॥ 
जो सौ वर्षातद्ध प्रति महीने अश्वमेच वज्ञ करवा और जो माँस अक्षणसे निम्न रहता है, शेरे 
मतमें वे दोनों ही समान हैं ॥ १६ ॥ 

सदा यजति सख्ेण सदा दानं प्रयच्छति । 

सदा तपस्या रबांते सधुबांसस्थ बजेनातू ॥१७॥ 
यद्य आर मासको त्याग्ने पुरुष सदा यज्ञ हारा यजन करता हे, सदा दान करनेका फल 
पाता आर उदा तपस्वी हुआ करता हे ॥ १७ ॥ 


खर्च वंदा ने तत्कुयु। सचयज्ञाञ्च आरत । 
या अक्षायत्वा साखानि पञ्चादपि निवद ॥ श्ट 
यारत | आ पुरुष पहले मांसभक्षण करनेवाला हो और पश्चात्‌ उससे निवृत्त होता है, 


उससे जो पुण्य फूल छुआ करता है, उसे सव बेद और यज्ञ भी प्रदान करनेके लिये समर्थ 
नहीं दें ॥ १८ ॥ 


१६ 
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वुष्कर य रक्द्धचं सांससय पारवजनस । 
चतु ्र्ानद्‌ अछ सयपाण्यअयप्रदस्‌ ॥ १९॥ 
पाँसळे रसजा याखादन -आनेपर मांचे परित्याग चरा और सब प्राणियाँको अबयप्रद इस 
अत्यंत श्रेष्ठ जदिता ब्रवा पालन काजा अत्यंत कठिन दे 1 १९ ॥ 
सर्थभूतेपु यो पिद्वान्ददाह्य ज सदक्षिणाम्‌ । 
दाहा शबलि लोके स प्राणाचा नाज संशय ॥ ३० ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष सब जीवाद अननय दक्षिणा दाय करता हे, पढ इस लोकम निःसन्देर 
प्राणदाता होता हे ॥ २० 
एय घे परम घन प्रश पन्त बनीयिणः । 
गाणा यथाह्मनाऽनाछा मुलानामाप त चथा 1 ९९१ ॥ 
[र मनीपिवन्द अहिपारूप परम घमेळी प्रशंथा झरत हं । जेते अपने प्राण मनुण्यक्ो 
, उसी तरह प्रागियाँको घपचे प्राण प्रिय हे ॥ ९१ ॥ 
आत्मौपस्येन गन्तव्यं चुद्धिमद्धिनद्ात्याजि। । 
सुत्युतों सथभसरतीलति विदुपां ञूतिजिच्छताब्‌। ॥२२॥ 
महारया बुद्धिमान्‌ मचुब्याको अपने समान सब प्राणियों डी समझना चाहिये: जब करयाणक्े 
अथिलापो जिद्वानादो भी मृत्पुसे अय है ॥ २२ ॥ 
कि पुनइन्थयाधानाँ तरसा जीवितायिनास्‌। 
अरागाणानपापाना पावना सापजावाच ॥ २३॥ 
र्म जीवित रइनेळी इच्छावाले रोगदीन निष्पाप जीवोंकों माँसोपजीवी पापी पुरुपोकै दारा 
जो वलषूपक मारे जाते हैं, कया य अय प्राप्त दोबा ? ॥ २३ ॥ 
तस्माद्वाद्धि महाराज बाँसस्थ परिवजेनस । 
घर्सह्थायतर्नं शरेष्ठं स्वर्गस्य च सुखस्य च ॥ २४ ॥ 
हे अदाराज ! इसलिये मासक परित्यागको दी घर, स्वर्ग और सुखका उत्तम स्थान जानो ॥२४॥ 
अहिंसा परमो धर्घस्तथाहिंसा परं तप! । 
अहिंसा परम सत्य यतो घर्म? प्रपतेते ॥ २५ ॥ 
अहि परम धर्म दै, अहिंसा परम तपस्या है और अहिंसा परम सस्य है; अर्थात्‌ अहिँधासे 
ही सत्यकी प्रवृत्ति होती दै + २५ ॥ 
न डि आँख तृणात्काछादुपलाद्वापि जायत । 
इत्वा जन्तुं ततो बांस तस्भाहोवेषस्य भक्षणे ॥ २६ ॥ 
तुण, झाट ओर पत्यरसे मांस नहीं उत्पन्न होवा हे, जीवळी हिँसा दकर-नसे ही मांत प्रात 
दाता हैं; इसीसे उसके भक्षण करनेगे दोष इया करवा दे ॥ २६ ॥ 
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स्याइाए्वघाश्चतञ्चुजो देवा! सस्याअचप्रि्या । 
प्हड्यादान्ता्यसान्विदि वजि्याददपशथणान्‌ ॥ १७ || 
जो स्वाहा जोर स्पधा मन्नत प्रदाध किया छुआ अमूव भोजन करते हैं वना सत्य और 
- सरलताके प्रेमी ६, वे देवता है; आर जो कुठिलता तथा अक्षस्य भाषण करनेबाले यांसमक्षण 
करते हैं, उन्हें तक्षत जानो ॥ २७ ॥ 
वान्तरेब्यच घोरेषु तुरगंछु गइनेघु च। 
राश्ायड्नि संव्यासु चत्वरेषु स नहस 
अभ्रांस क्षणे राजब्यवयन्ते च गच्छति ॥ ९८] 
हे महाराज ! दुगेब पथ, घोर दुर्ग, गहय पय, रात्रि-दिन और सन्ध्याले समय, चोराहे, 
सभा आदिय गांत मक्षण ब झरनेवाले मसुष्यक्मे दूधरोके द्वारा भव नही होता ॥ ३८ ॥ 
यदि चेह्लादको ज सवाल तदा घातको अवेत्‌ । 
यात खादवक्ाथाव ते घातयति ये नर! ॥ ६९ ॥ 
यदि कोई मांस सानेवाला न रहे, तो घातक भी कोइ यहीं रहे, खानेबालेके विमित ही 
घातक होता है; मलुष्व मांत-अक्षकडे लिये पशुओंका वध दिया करवा है ॥ २९ ॥ 
अयद्घनेतादिलि चा इति रिश्ता निवद । 
खादब्दायबता इसा सुगादाना प्रवलते ३० ११ 
अथवा यह माँस अमय है, ऐसा समझकर लोग उरो खाचा छोड दें तो पशुऑंकी हिंसा 
बंद होगी; क्योंकि गांत खावेपालॉके लिये ही मगादिकोदी हिंसा प्रवर्चित हुई है ॥३०॥ 
यस्मादूग्र साते चेदायुहिलकानां महायुते। 
तस्थाद्वेवजपेब्नास थ इच्छेद्श्यतिमास्वनः ॥ ३१ ॥ 
दे महातेजस्पी ! इन्यगाव जीव दिंसदोंकी आयु ग्राध करवा है, इसालिये जो मिञ उनतिफी 
अल्प रता है, वह माघ भक्षण ने करे त ३१३ 
यातारं बाचियच्छन्लि रौद्राः पाणिविहिसका।! । 
उद्जनायई चूलाना' यथा व्यालखगासताचा ॥ ३२॥ 
प्राणाइसक राद्रकष करनेवाले यचुष्याक्ो दूसरे जन्मर्मे कोई संरक्षक नहीं प्राप्त उरते इ, ये 
मासभक्षी जीवोंकी भाति सब जीवॉके ही उद्वेगजनक होते हैँ ॥ ६५ ॥ 
लोचाहा बुद्धिमोहाद्! वलवीयांथभेव च 
_ ७ अखगाद्वान पापानामघमथवित्या चुणास्च्‌ ॥९९॥ 
रोगे, बुद्धिक योइरो) पलवीयके ठिये अथवा पारियोके संवर्गधरे ममुष्योकी अधमे रुचि 
होता ह ॥ १३६ ॥ 
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स्यक्षांवं परनांसिय थो बघयिदुलिबछाति। 

उाद्च्चघालं चसान यन्भतंजाइईसजायत ॥ ३४ ३ 
पराथ अवसे निज माफी वाडे दरपकी इच्छा दरनेयाला गनुष्य व्याकुठ होके निवास 
करता घार जहा तहा अन्म लिवा दरता हैं ॥ १४ ॥ 

00270 यशस्यमायुष्यं स्वज्ये स्यस्त्ययन मदत! 

खस्यासक्षण प्राह्मानशला) परमचय! ॥ २५ ॥ 

सयवाचचवाले श्रेष्ठ महाप मात अक्षणके त्यागको चन, यश आर आगुक्ी वृद्धि झरनेपाला 
श्वगंजनक तथा यदत करयाणमय साधन बहत ३ ॥ १६ ॥ 


इदं तु खळ कोन्तय शुननास्ीत्पुरा चथा 


याकण्डयस्य वदतो थे दापा ावसक्चण ॥ ३६ ॥ 
०९ WD 
हे कोन्तेय ! मांसभक्षणत्ते जो सब दोष होते इ, पहले तमयमें महाप्रुनि याइण्डेयडे मुखपे 
मैंने उसे सुना था ॥ ३६ ॥ 
यो हि खादति बाँशानि प्राणिनां जीवितार्थिनाम्‌ । 
हतानां या खताचा चा थथा हन्ता तथैव खा! ॥ ३७॥ 


जीनेकी इच्छा करवेबाले मुत था बारे हुए जावादा जो पुरुष यांस भक्षण करता हे, वह उन 
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प्राणियांकी मारजेवालेळे सदुच हो जान जाता इ ॥ ३२७ ॥ 


धनेन क्रायको एन्ति खादक्षञ्धोप बोगत; । 
चातको वधवन्यान्यासित्येब जिविधो बध! ॥ १८ ॥ 


खर बना बचत, खादवाल उपमागळ लत, पाई वष आर बन्धवादख पश आळा मारता 
द्‌ । इस गकार यह तीन प्रकार प्राणियांळा बच हु ॥ १८ ॥ 


अखादन्नज्ुमोद॑त्य सावदोपेण थमच । 

आदझुसन्थत इन्यव्य लाडापे दाचण लष्घत ॥ २९॥ 
जो स्वयं मांस अक्षण न करके अक्षकका अनुमोदन करता हे, वह भावदोषके कारण पापका 
दोषी होता हे; अथवा जो गारबेवालेळा अनुमोदन करता है, वह भी (दस दोषोंसे लिप्त 
होता हैं ॥ ३९ ॥ 

अधुष्व) सर्वे चूयामामायुम्माच्ीदज। सुखी । 

अवस्वभक्षयन्मांसं दयायान्याणिबाचिह ॥ ४० ॥ 


जी मनुष्य बॉस अक्षथ न परे प्राणियों विषयमै दयावायू होता है, वह खव जीरबॉदे 
अवाभिमपनीय, आयुष्यात, रोणरदित और सुखी छुआ करता है ॥ ४० ॥ 
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हिरण्य दावेगीदाले चूमिदाबै्च सवदा। ! 

मासश्यायक्षण घना वाराडी रयादाल खु ४१ ॥ 
ऐसा सुना जाता हे, छि सुवणदाच, आदाच और भूविदानळी अपेक्षा मासभक्षण न करनेसे 
उसकी अपेक्षा विशिष्ट धमकी प्रादि होती हे ॥ ४० ॥ 

अप्रोक्षितं घथामांस विधिहीनं च अदापेत्‌ । 

भक्षयन्निरयं थाति गरो माहत्यञ् संदाय ॥ ४९॥ 
अपरोक्षित दिथिमे रहित इथा माँस भक्षण न के; यदि मनुष्य बैस मांस भक्षण छरता है, 
तो निःसन्देह बरकमें जाता है ॥ ४२ ॥ 

पोक्षिताध्याक्षित साँस तया ब्राह्मणकारयया । 

अल्पदोवभिए ज्ञेय विपरीसे तु खिच्यते ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्षित अथवा अभ्पुक्षित अथवा बाह्मगोंकी कामनासे यदि याँघ भक्षण करे, वो उसे अल्प 
दोप जानना चाहिये आर यदि इसके विपरीत किया जाथ, तो मनष्य दोषांसे लिप्त हुआ 
करता हे ॥ ४४ ॥ 

खादकस्य कूते जन्तु यो हन्यातपुद्बाधलः । 

बहादोयक्रस्ततञ् खादको न तु चातक! ॥ ४४॥ 
जो अधम पुरुष खानेवालोंळे लिये पशुओंको मारता हे, उस विषयमे घावळ ही बहादोषते 
लिप्त होता है, खानेयाले उघकी भांति दोषमुक्त नहीं होते ॥ ४४॥ 

हज्यायज्ञश्ुतिकुनेयो घागैरचुघो जननः । 
` इन्याज्जन्ठुँ सांसशदूधी सवे नरकभाडूनर* ॥ ४९ ॥ 
जो यज्ञोपनिषद्वोधसे रहित मनुष्य अश्वोध आदि बच्च तथा वेद दहे हुए उपायळा अवलब्धन 
करके जीवहिंसा करता है, उस यशुच्छलते मांसदा अभिलाषी पुरुष नरझगाभी होता 
है॥ ४५॥ 

भक्षयित्वा तु यो नांल पञश्चादपि नियसते। 

तस्थापि खुमहान्धर्तों थः पायाहिनिवते? ४५ ॥ 
जो पहले माँस खाले पश्चात्‌ उसे भक्षण कश्वेसे विरत होता हे, उसे थी महान्‌ धर्म 
प्राप्त हुआ ररती है; क्योकि वड पापले निवल होता है ॥ ४६ 

आहलो यालुलन्ता य विद्वस्ता कावि थी । 

संस्कर्ता चोष्मोक्ता च घातका सबै एव ते ॥ ४७॥ 
जा मनुष्य हस्थाके लिये पशु छाता ऐ, जो उसे मारनेडी यजुगति देवा है, जो उसका वध 

ये 


दता है, जो क्रथ-विक्रव करता है, पसाद और उपभोक्ता है, ये सघ कोइ दिखी 
हे ॥ ४७॥ 
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पुराणदश्ञवियिज्ञु टं वेदेषु परिनिखिसस ॥ 
इस विषयमै अह्याठे द्वार कथित, पुरातन, ऋषियोंति लेबिच और वेद नि 
एक दूसरा प्रयाण कहता हूँ ॥ ४८ ४ 

भर्यसिलक्षजे घे कलाथिशिशएमिद्रुले । 

यथो कै शजशादूल न सु तन्यीक्षप्दाङ्क्चिणा । ४९ ॥ 


है बुपश्रहु | प्रशात्तलक्षणमुळछ घेरे रव ्रजाथी पुरपने बियळा वर्णय लिया है, पह मोक्षे 


अगिलापी यहुष्याका थमे नही हे ॥ ४९ ॥ 


चियटसंरकुन॑ ्रव्भेः पोक्षिताम्युदिल शि । 
धेढोक्ेब बणाणेज पितृणा प्रन्तियाछु 
अघीऽन्यया चथाप्राॉसमसदर्य पलुरत्रवीत्‌ 1५० ॥ 
है अश्व ! पेदोक्त प्रयाण और पिवरोंक श्राद्ध याय जो मांस मम्बसे संस्कारयुक्त 
ग्रोक्षित और अभ्युक्षित होता है, वही पवित्र हपिस्परुव है; इसका बिपरीत वथा गाँसको 
यजुने घमक्ष्य तहा है ॥ ५० ॥ 
आअधश्वण्यलथणाइ्थ च रक्षोपद्भरतपथय । 
विना हि बशा पूर्व जास राजन भक्षयल्‌ 1५१४७ 
हे भरतपंभ ! मलुष्य जवैध अस्वग्प, जयशस्य तथा राक्षसोंडा यक्ष्य जेवा माँस भक्षण न 
करे, राजन्‌ | पहले मलु्य विधिपूर्व ही बाँसका भक्षण करते थे ॥ ५१! 
य इच्छेल्पुरषोउस्वन्चमाह्यान निरुषद्रयप्त । 
स जजेयेत साँसानि प्राणिनामिइ लर्षछः १ ७२ ॥ 
जी मनुष्य अपने घापको अत्यंत उपद्रपरहिय ररामेज्ी इच्छा करता हे, वह इस अगत तब 
प्रकारसे प्राणियोंके भांडळा त्याग दरे ॥ ७९६ 
आयल शिपुराकल्पे छुणां त्री ठिवया पडु । 
येबायजन्य यज्वान! पुण्यलोकपरामणा! ॥ ५३ ॥ 
सुना जाता है, थि पहले सगयमें मनुष्योके यज्ञम व्रोदियय पशुझाही उपयोग होता था; 
पुण्यकोकपशयण यज्ञ एश्येवाले उन्हींक्े तहो यज्ञ ठरते थे ॥७३॥ 
चकि संशय पृष्ट घसुशिदिपति। पुरा ¦ 
अमध्यत्रिति आस क्व चाइ भकयांनाति पमो मै ५४! 
हे प्रे | पहले संगसर्य ऋषियोंने चेदिपदि वसुसे सन्देड्युक्त होऊर प्रश्न किया था । उरा 
ययय बसु राजाचे अगक्ष्य मांघळो ची भह्य करले पहा ॥ ६४ ॥ 


as 
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आकाश न्भिदिनी प्र।प्तत्तत) छ एथिधीपछि। । 

एतदेव पुमश्योकत्या वियेश चरणीतलस््‌ ॥ ९५ ॥ 
इस अनुचित निर्णयक कारण वह राजा वसु आकाशसे एथ्वीपर गिरे; फिर शर्थ्यांपर मी 
यही निर्णय देनेके कारण पातालमें प्रविष्ट हुए ॥ ५५ ॥ 

प्रजानां हितकामेन त्यगस्त्येन घडातलना । 

आार्या! झर्वदैवत्या; ोक्षिास्यपसा खुणा! ॥ ५६ ॥ 
प्रजाकी हितकामना करनेवाले महामाग अणरत्यने तपस्याके सहारे सर्वदेवत, आरण्य 
मोको प्रोक्षण किया था ॥ ५३ ॥ 

क्रिया शा न दीयन्ते पितृद्ेवतसँखितई | 

प्रीयन्ये पिचरक्ैय न्यायतो सांशलर्पिवा) ॥ ५७१) 
पितर आर देवसम्बन्धीय काय मामळे द्वारा किय जानेपर निकृष्ट नहीं होते । लोग 
न्यायपूर्वक माँससे तृप्त होकर प्रीतियुक्त होते ई ॥ ७७ ॥ 


इदं तु शृणु राजेन्द्र कीस्यंमानं जयानघ । 

अभक्षण ससख मासस्य सजाय ॥ ७८ ॥ 
इ नरनाथ | पापरहित राजन्द्र ! मास भक्षण न इरनस सप सख मलता इ, यह यरा छड 
हुई बात सुना ॥ ५८॥ 


यस्तु वर्षदातं पूणे तपस्लप्थेत्सुदारणम । 

थक वजवेन्मांसं समसिसन्मतं मज ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य सो बर्षोवळ दारुण तपस्या करता हे और जो साधका परित्याग दिया करता 
है, मेरे सतथें ये दोनों ही समान हैं ॥ ५९ ॥ 

कौसुदे तु विशेषेण शुक्लपक्ष नराधिप । 

वज़सत्सवला छन चला राज यिघासत 1५3० ॥| 


ई नरनाथ ! शरदू ऋतु शुक्॒पक्षम मद्य जार गास परित्याग झरे, दयोंकि उससे धर्म 
दाता है ॥ ६० ॥ 


'वतुरो वार्षिकान्नासान्यो भांस परिवजयेत। 
चत्वार भद्गाण्याप्राति कालञायुयक बल ॥ ९१ ॥ 
1 मनुष्य वपाक चार महोनाम यसका त्याग करता हे, बह कीतिं, आयु, यश और बछ 
ने चार कल्याणमय बस्तुआँएे प्राप्त करवा है ॥ ६१॥ 
९६ (त, चा, दातु, पचे ) 
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दणम्दसु पक्ष्वाने नवाण विथिमिशिसद । 
जु वेदेषु परिनि/ 
इम विषयर्ग बह्माळे दार कथित, पुरातन, कापेय 
एक दूसरा प्रमाण द ॥ ४८ !! 

अघुन्दिलक्षज घन फळाधिमिराभिठ्ते । 

यथाच्त राजशादूर न लु तन्वक्षकाईसणाय णी श्र काका 
हे नृपश्रेछ्ठ ! प्रवृत्तितक्षणयुछ धरम रत पाथी पुरुषाने जिवनका वर्णन किया हैं, वह मोक्षते 
आमरापी नहुप्यादा चप बह हैं ॥ ३९ ॥ 


॥ ४८ ॥ 
ते ठेवित थोर वेदोर्गे निश्चित चिया हुआ 


हवियेत्थ॑स्कूर्त चल्दै; घोक्षिताभ्थुक्षितं शुर्वयि। 

घेदोस्केन पयाणेन पितणां प्रत्रियाखुच । 

अघोऽन्यथा दुयामासबव सद्यं जलु॒श्यवीसल्‌ ॥५० ॥ 
है सरत ! वेदोक्त प्रमाण घोर पिपरोंके थादफे साययर्य जो बस बनत्रसे संस्कारयुक्त 
प्रोक्षित और अभ्युक्षिव होता है, वही पपित्र हपिस्पलप है; इसके बिपरीत इथा मांसको 
यचुने ब्भ्य वहा है ॥ ५० ॥ 

अधश्वा्यशयद्ाइ्थ च रक्षोवद्गश्वपेञ्च । 

वाचिना हि बरा! पूर्व जाल राजन भछ्षयत ॥ ५९१ ॥ 
है भरतपभ ! मलुष्य अवैध अस्वर्ग्य, अयशस्य तथा राक्षतोंडा भक्ष्य जैसा यांस भक्षण न 
छरे, राजन्‌ ! पहले मलुष्य विधिपूर्यछ हो मासका भक्षण करते थे ॥ ५१ ३ 

य इच्छेहपुदबोषउ्यन्धसात्यान निरुपद्रणस । 


छ घजयेत याँझानि प्राणिनाभिह् सर्वदा! ॥५२॥ 
ha ७, ~ + ~ ० टु, च्छ चक 
लो मनुष्य अपने आपकी अत्यद उपद्रपरहित रपनक्षा इच्छा करता ह, वह इस अथतर्ष सब 


Coe An 


प्रकारसे प्राणियोंके पका त्याग छर ॥ ६२ 

अगले डि घुरादाल्पे बणां ्रीहिययः पशु; 

थनाथञन्य यज्वानः घुण्यलाकपरायणाः 1५३४ ॥ 
सुना जाता है, छि पहले रागयर्म मनुष्यांके यज्ञम ्ीदिमय पशु्षाही उपयोग होता था; 
पुण्यलोकपशायण यज्ञ ठूर्नेपाले उन्हींके छारे यज्ञ करते थे ॥ ५३ ॥॥ 

ऋषिभिः संशय एष्टो बसुअबि पालिः पुरा । 

अभक्ष्यनिति आँख स घाद गदयवितिभचो छै ५४॥ 
हे प्रथो | पहले धमरयें ऋषियोंने चेदिपति वसुसे सन्देइयुक्त होऊर प्रश्न किया था । उस 
समय वसु राजाने अगश्य मतयो भी भक्ष्य करने दा ॥ ६७ !६ 
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आाकाचान्मेदिनी प्र/प्तततत!) स पथिधीपति; ) 

एतदेव पुनश्योकस्या विवशा धरणीतलम्‌ ॥६६॥ 
इस अनुचित निर्णयक कारण वह राजा वसु आकाशले एथ्यीपर शिरे; फिर पर्थ्यांपर भी 
यही निर्णय देनेके कारण पातालमे प्रविष्ट हुए ॥ ६६ ॥ 

प्रजानाँ हितकामेन त्यगस्व्येन लएाह्लवा। 

शारण्य? सर्चदैयत्या; पोक्षिवास्सपश्चा शुग ॥ ६६ ॥ 
प्रजाकी हितकामना दरनेवाले महाभाग अगरुत्यने तपश्याफे सहारे सर्वदेवत, आरण्यछ 
मुगाँको प्रोक्षण किया था ॥ ५६ ॥ 

क्रिया हावं न दीयन्ते पितदेवतर्सश्रिता! । 

प्रीयन्ते पितरळीच ब्यायलो माँसवर्पिला; ॥ ५७ 
पितर ओर देवसम्बन्धीय छाय मांसके द्वारा फिय जानेपर निकृष्ट नहीं होते । पितर छोन 
न्यायपूवक यासे तृप्त होकर ग्रीवियुक्त होते हें ॥ ७७ ॥ 


इद तु शृणु राजन्द्र कोस्यमान मथानच । 

अभक्षण सथखुल मॉलएथ सन आाधप ॥ 0८ ॥ 
हे नरनाथ ! पापरहित राजन्द्र ! मास भक्षण न करनेसे सव सख मिलता रलह 
हुई भात सुना ॥ ७८ ॥ 


यस्तु घषराल पूणे तपर्तप्येल्लुदारणश । 
चैक यजयेन्मांसं सजसेतन्मतं मस ॥ ४९ ॥ 
जो मनुष्य सौ वर्षात दारुण तपस्या करता है ओर जो मांसदा परित्याग दिया करवा 


७० रक १० 


है, गर्‌ मत य दाना दा समान है ॥ ५९ ॥ 
कोसुदे तु विशेषण शुक्लपक्ष नराधिप । 
व्जेयल्सेवर्मांसानि धर्मा शा विधीयते ॥ ३०॥ 


ई नरनाथ ! शरद्‌ ऋतु शुक्रपक्षम मद्य ओर गाता परित्याबर करें, कर्योंकि उससे घन 
दाता दं ॥ ६० ॥ 


चतुरो वार्षिकान्यासान्यो मांस परिवर्जयेत । 
चत्वारे भद्राषयाप्राति क तज्ायुयशो यलल ॥ ६१ ॥ 
जो मनुष्य वपाक चार महीनोंगें मासका त्याग करता है, बह कीर्ति, आशु, यक्ष और बल 
इन चार दल्याणमयी बस्तुआंछष प्राप्त करता है ॥ ६१॥ 
धरे ( स, सा, छत. एदं ) 
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अथ घा बामबष्येक खबंभाँसान्य अक्षयन्‌। 
अतात्य सवढु खान सुखा जावानरानया! ॥ ६२ ॥ 
अथवा जो एक महिनेतक सब प्रकारके मांसफा भक्षण नहीं करता, वह सत्र कुप्राको आं 
क्रम कर निरामय होके परम सुखसे जीपनका समय बितावा है॥ ६२ ॥ 
थे सजन्ति भांसानि माखदा? पक्षशोऽपि या । 
तेषां हिंसानिवचानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥ ६३॥ 
जो एक महिना पा एफ पक्ष मांत नहीं खाते, उन दिँखानिवचच लोगॉके (लिये ब्रह्मलोक 
प्राप्ति होती दै ॥ ६३ ॥ 
सांस त कौझुद पक्षं वर्जित पार्थ राजाने! । 
सव सूतात्य बूतरतावज्ञाताथपरावर। ॥ ९४ ॥ 
पार्थ ! जिन्होंने सवश्रेष्ठ सदसत्‌ वस्तुओंकों जाना है ओर सत्र जीवोंको आत्मस्त॒रूप 
जानते हैं, पे राजा लोग अश्विन मासके शुक्॒पक्षमें मांस भक्षण नहीं करते थे ॥ ६४ ॥ 
नासागेवास्बरीवेण गधन च मदहात्मना । 
आयुषा चानरण्येन दिली परघुपूरमि! ॥ ९५ ॥ 
नामाग, अम्बरीष, महानुभाव गय, आयु, अनरण्य, दिलीप, रघु, पूरु, ॥ १५ ॥ 
कार्तवीयोनिरुद्धाभ्यां नहुपेण ययातिना । 
व्गेण विष्वगश्वेन लयैय चाशबिन्दुना 
युचनाम्वेच च तथा शिचिनौशीनरेण च ॥ ६६ ॥ 
कात्तवीयं, अनिरुद्ध, नहुप, ययाति, नुग, विष्वगश्च, शशाविन्दु, युवनाश्व, चिवि, उञ्चीनर, 
इन सव राजाओंने शरत्कालके शुक्पश्षमे माँस भक्षण नहीं किया था || ९६९ |। 
दयेनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन घुक्षेण च । 
रेवतेन रन्तिदेवेन घसुना सञ्जयेन च ॥ ६७ ॥ 
है राजेन्द्र | इयेमचित्र, सोमक, वृक, रेवठ, रन्तिदेव, वसु, सृञ्जय, ॥ ६७॥ 
दु!चन्तेन करूषेण रामालकैवलेस्तथा । 
विरूपाश्वेन निलिबा जनकेन च धीसता ॥ ६८ ॥ 
दूसरे अन्य नरेश, कृप, भरत, दु;पन्त, करूप, राम, अलके, नल, विरूपाश्च, निमि, 
घीमान्‌ जनक, ॥ ६८ ॥ 
सिलेन एथुना चेय वीरसेनेन चेव ह । 
र इक्ष्वाकुणा दासुना च श्वेते खगरेण च ॥ ६९ ॥ 
सिल, पथु, वीरसेन, इकषाङ, एम्यु, वेत, सगर ॥ ६९॥ 


क 
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एतेखान्येश्च राजेन्द्र पुरा मांस न अक्षितम्‌ । 

शारदे कोसुदं मासं ततस्ते स्वगेमाप्नुवन्‌ ॥ ७० ॥ 
पहले समयमें इन सब तथा दूसेर राजा लोग कभी मांस नहीं खाते तथा शरत्कालके शुक्ल 
पश्चमे भी उन्होंने मांस त्याग करनेसे ये सग लोकमें गये हैं ॥ ७० ॥ 

ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमाना? श्रियान्वित्ताः । 

उपास्यमाना गन्धै! स्त्रीसहखसभन्विता! ॥७१॥ 
और भ्रीसम्पत्न तथा दीप्यमान होके ब्रक्मलोकयें निवास करते हुए सहस्रो स्लियाँसे युक्त 
होकर गन्ध्वोसे पूजित हुआ करते हैं ॥ ७१॥ 

तदेतदुत्तमं धर्ममर्दिसालक्षणं शुभम । 

ये चरन्ति महात्मानो नाकएछे वशन्ति ते ॥ ७२॥ 
इसलिये जो महात्मा इस अहिंसाधमंलक्षणयुक्त उत्तम शुभ धर्मका आचरण करते हैं, वे स्वर्गमें 


~ 


वास किया छरते हैं ॥ ७२॥ 

मधु मांसं च ये नित्यं वजेयन्सीह धार्मिकाः । 

जन्मप्रशति मद्यं च सवै ले सुनयः स्मता। । 

विशिष्टतां ज्ञातिषु च लभन्ते नाच संशय; ॥७३॥ 
इस लोकमं जो धार्मिक पुरुष जन्मसे ही मधु और मासका परित्याग करते ओर मद्य नहीं 
पीते, वेही सब सुनि माने गये हैं । उन्हे स्वजनोंके बीच विशिष्टता प्राप्त होती है, इस विषये 
सन्देह नहीं है ॥ ७३ ॥ 

आपञ्चश्चापदो सुच्येडद्ो सुच्येत बन्धनात्‌। 

सुच्येत्तथातुरो रोगाइःखान्सुच्येत दुःखित! ॥ ७४॥ 
बिपदयुक्त पुरुष आपदोसे बंधनमें बंधा हुआ बंधनसे, रोगी मनुष्य रोगसे और दुःखि 
पुरुष दु।खसे छुटकारा पाता है ॥ ७४ ॥ 

तिथेग्योनि न गच्छेत रूपवाँख्च अवेन्नरः । 

बुद्धिमान्वे कुरुश्रेष्ठ प्राप्दुधाच महत्य दा! ॥ ७५ ॥ 
हे कुरु्रेष्ठ ! जो मनुष्य मांस भक्षण नहीं करता, उसे तिर्यक्योनि प्राप्त नहीं होती, वह 
रूपवान्‌ आर समृद्धिमान होके महत्‌ यञ्च पाता है ॥ ७५ ॥ 

एतत्ते कषितं राजन्मांसस्य परिवजने। 

_प्रबृत्तो च निवृत्तौ च विधानस्पिनिर्सित्‌ ' ॥ ७६ ॥ 
_ शति आीमदाभारते अनुशासनपर्वणि घोडशाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११६ ॥ ५०८८ ॥ 
हैं महाराज ! यह तुम्हारे निकट मांस परित्याग विषयमे प्रदच्चि ओर बिद्वचियुक्त ऋषियोंकी 
कही हुई विधि वर्णित हुई ॥ ७६ ॥ 
महामारंतके भनुशासनपवम एक सो लोलइवां अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥ ५०८८ ॥ 
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8 ११७ ४ 
युधिष्ठिर उवाय-- 
इसे चे मानथा लोके यश साँसस्य शूद्धिव) । 
विसुज्य अक्षान्वाचधान्यथा रक्षागणारतथा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- जगत है वीच ये मनुष्य अच्छे विविध खाद्य पदार्थ त्यागडे महान्‌ राक्षप्रोकि 
सथान मँचका आस्वाद लेवा चाइते ६ ॥ १ ॥ 
वापूपान्विविधाकाराञ्खाकानि विविधानि थ । 
बाण्डवान्रसयोगांश तथेच्छन्ति यथाबिषस्‌ ॥९॥ 
ये ढोग जिस प्रकार मांतमक्षणद्धी अभिलाप दिया करते हँ, अनेक प्रकारके अपूप, झाक 
खीर रसीली वरतुओको भोजन एरखेंगें बेषी इच्छा बही दारतें ॥ २ ॥ 
त ने बुद्धिरेव विषगे परिसुद्यते । 
न अन्ये रसतः किंचिन्मांसतो$स्ती ह किचन ॥९॥ 
इसलिये इस विषयक विचारनेभे मेरी वुद्धि अत्यन्त युग्ध होती दे । मेरी समदम यहाँ माससे 
बढळे उत्तम रसयुक्त वस्तु ओर कुछ भी नही दै ॥ ३॥ 
तादिव्छाचि णुणान्श्रोयु माँह्याअक्वणऽपि वा । 
क्षणे चैव ये दोषास्तांश्येच पुरुष्ष ख । ॥४॥ 
हे पुरपश्रेष्ठ | बाधके य खानेखे जो लाम होते तथा मक्षण करनेंसे जो दोष होते दें, उदे 
भी सुनवेकी इच्छा करता हूं ॥ ४ ॥ 
सर्वे तत्वेन धर्मज्ञ यथावदिह घणेत)। 
कि था सक्ष्यममद्य घा खबेमेलङ्वदस्य भे ॥७॥ 
धमज्ञ । कोन वस्तु भक्ष्य दै और कोनसी अभक्ष्य हे, उसे घमपूपक यथावत्‌ रूपसे 
वाइस ॥ ५ ॥ 
प्म उच्च” 
एयभेतन्यदाबाहो यथा बदलि मारत । 
न मांसात्परनचान्यद्र्ततो विव्यते जुचि ॥६॥ 
ष्म बोले- हे महापाहो अरतथरेष्ठ ! तुमचे जो कहा वह यथाथ है; भूलोकमें मांसे बढेके 
परम रसयुक्त आर कुछ मा नहा हैं ॥ ६॥ 
क्षतक्षीणाथितत्तार्ना ग्राज्यधमरताच ये । 
अच्चना काशलानई च न आदत परसू NSN 
कत) क्षण, सन्त, ग्राम्य घमं रत ओर मागले थळे हुए मनुष्यों पश्चमे मांससे बढके 
अठ अजय दूसरा कुछ भी नद हे ॥ ७॥ 


ou 
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खच्यो वर्धचाति प्राणान्पुष्टियग्ञ्यां ददालि च । 

ने भक्षो$न्याधिक! कखिन्मांसादस्ति परन्तप ॥८॥ 
है शत्रवापन ! मांस सदाही बलको बढावा तथा उत्तम पुष्टिझा विधान करता है; इसलिये 
कोड मक्ष्य भी मांससे थेष्ठ वहीं है ॥ ८ ॥ 


विवजेने तु बइखो शुणा) छोरवनन्दन । 

शे अयन्ति मसुष्याणां तान्य निगदल। जु ॥९॥ 
च + ~ पय, य क ७३७ परक < त ७, 
हे कौरवनन्दन ! मांस न खानेबे जो सब फळ मबुब्योंको प्राप्त होते दें, उसे में फहता हूं, 


सुनो ॥ ९॥ 


CA &> ~ 


स्वमांखं परमांसेयो विवधायिल्यमिच्छति । 

नास्ति छुद्गतरस्तस्माज्ञ चुद सपतरों नर! ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य दूसरेके मांससे निज मांस वढानेकी अभिलाष करता हे, उससे वढइर अत्यन्त 
क्षुद्र तथा निर्देयी पुरुष दूयरा कोई भी नहीं है ॥ १०॥ 


ne ~ 


न हि प्राणात्प्रियतर लोळे यन विद्यते । 

तस्यादथया बर छुयायथास्मनि तथा परे ॥११॥ 
जगतके बीच अपने प्राणसे अधिक प्रिय वस्तु और कुछ मी विद्यपान नही है; इसलिये जिस 
प्रकार मनुष्य अपने ऊपर दयाळी अभिलाषा करता है, दूसरोके विषयमे थी उसी मांति 
दया करे ॥ ११॥ 

शुक्राच तात संभूतिमोसस्येह न संशय) । 

क्षण तु नहान्दोषा वधेन सड कल्पते ॥१९॥ 

हे तात ! बीयेसे मांस उत्पन्न होता है, इस विषयमे सन्देह नहीं है; इसलिये उले भक्षण 
करनेसे प्राणीकी हिंसा करनेके कारण महान्‌ दोष होता हे ॥ १६॥ 


आहेसालक्षणो घन हति वेदविदो विदुः 
यदाहस्र अवेत्कनं तत्कुयादात्यरधान्नर! ॥ ९३१ ॥ 
वदेश पुरुष अदिसाको ही घमझा लक्षण जानते हँ; जो कमं अदिशागुक्त हो, घारमवान्‌ पुरुष 
उस है क्र ॥ ११ ॥ 
पितदेवतथज्ञेपु प्रोक्षितं इविरुञ्यते । 
विधिना पेदइष्टन तदूसुक्त्वेद्द न दुष्यति १ १४॥ 
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पितृथज्ञ और देवयज्ञमें प्रोक्षित मांबही इविरूपसे वर्णित हुई है। इस लोळगे पेदविदित 


Ne 


वाचके अनुसार मांस भक्षण करनेसे दोष नहीं होदा ॥ १४॥ 


७६६ धहावाएस [ दाषयम्मपर्च ~ भददिसाफल्म्‌ 


७. ~ 


यज्ञार्थे पाथ! सृष्टा उत्यापि श्रूयते तिः । 


रयत शू 
अतोऽन्थया प्रवृत्तानां राक्षसो विधिदच्यले ॥ १५ ॥ 
ऐसी श्रृति दै, क्षि“ यज्ञके लिये पश्नुवुन्द उत्पन्न हुए ई। ” वेदविधिते अन्यथा आचरणमें 
प्रवृत्त मनुष्योके अनुष्ठानको रासधमं कहते ईं ॥ १५॥ 
क्षत्रियाणां तु थो हो विधिश्तमपि मे शृणु । 
यीर्येणोपा्जितं मांसं यथा खादन्न दुष्यति ॥ १३॥ 
क्षत्रियोकी जो विधि दीख पडती दे, उसे भौ घुझसे सुनो । क्षत्रिय वाहुबलसे प्राप्त हुए 


NU चार. 


मासका भक्षण करन दाषधुक्त नहा दाता ॥ १६ ॥ 


आरण्याः खचदेवत्या? प्रोक्षित! खवशो सुगा; । 
अगस्त्येम पुरा राजन्सुगया थेन पूज्यते ॥ १७॥ 
हे महाराज ! पहले समयमे अगस्त्य मुनिके हारा सवं देवताआके उद्देश्यसे जङ्गली पशु सब 
प्रकारसे प्राक्षित हुए, इसहासि मृगया प्रवचनीय हुआ करती द ॥ १७॥ 
नात्मानमपरित्यज्य सूगया माज विद्यते । 
समतासुपसंगस्थ रूपं इन्यान्नवा नप ॥ १८॥ 
अपने प्राणकी आशाको बिना त्यागे मगया नहीं दोती। हिंसक पश्ंथोंसे अपने प्राणनाश्की 
सम्माबना रहती दै, इसलिये प्राणपणसे दोनेवाली मधया दोपद्धा कारण बढ़ीं है; समतायुक्त 
होके मनष्य मगयाम पशु आको मारता हे अथवा परशाओंके द्वारा मारा जाता है ॥ १८ ॥ 


अत्तो राजषयः सर्च छगथां यान्ति 'मारत । 

लिप्यन्ते व हि दोषेण न चैतत्पातकै विदु ॥ १९॥ 
हे मारत ! इस ही लिये समस्त राजर्षिं लोग मुगयाके निमित्त जाते ६, इसमें वे पापसे 
लिप्त बद्दी होते और मुगयाको पाप नहीं समझते ॥ १९ ॥ 

न हि तत्परमं दिँचिदिह लोके परच 'व । 

यत्सर्वेष्विह लोकेषु दया कोरवनन्दन ॥ २० ॥ 
हे कोरवनन्दन ! सब जीवोके विषयमे दया करनेके सरश श्रेष्ठ घम इस लोक जोर पर्लोकमें 
दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ २० ॥ 

न अर्थ बिद्यते आएु नरस्येद बयावत! । 

दयावत्ानिमे लोळा! परे चापि तपस्थिनाम्‌ ॥९१॥ 
दयावान्‌ मनुष्याद्धो इस लोकमें कदापि मय नहीं होता, दयावान्‌ तपस्तियाँकी इस लोक 
और परलोकमें जय होती है ॥ २१ ॥ 
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अभयं सचभूतभ्यो यो ददाति दयापरः । 

अमथ तेसच भूताने ददतीत्थलु शुभ भा ॥ २२ ॥ 
इमने सुना है, कि जो दयावान्‌ होके सब्र जीवोकी अमयदान करता दै, सब प्राणी भी उसे 
अभय प्रदान करते हैं ॥ २२ ॥ 

क्षतं च स्खलित चेय पतित छिटमाइतम्‌ । 

सनजभूतानि रक्षन्ति सभघु विषमेषु च ॥ १३ ॥ 
घायल, लडखडाता डुआ, पतित, छुशित ओर आहेत पुरुपकी सम-विषम अवस्थामें सत्र प्राणी 
रक्षा किया करते हैं ॥ २३ ॥ 

मैने व्यालम्टया घन्ति न पिशाचा न राक्षलाई । 

सुच्यन्ते भयकालेषु मोक्षयान्त च ये परान्‌ ॥ २३॥ 
जो लोग भयके समयमे दूसरों छुडाते और मुक्त करते हैं, उन्हें हिंसक जीव, पपेक्चाच और 
राक्षस भी नहीं मारते ॥ २४॥ 

प्राणदानात्परं दाम न भूतं न अविष्यति । 

न छ्यात्मन) प्रियतर। कश्चिदस्तीति विश्वितम ॥ २५॥ 
प्राणदानसे बढ़के परम दान न हुआ जोर न होगा । यह निथय है, कि अपने आत्मासे 
अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं है ॥ २५॥ 

अनिष्टं सब्वेभूतानां भरणं नाथ भारत । 

सत्युकाले हि भूतानां सो जायति वेपथुः ॥ २९॥ 
दै मारत ! मरना सब जीवॉको ही अनभिलषित है; सृत्युके समय सदा सभी प्राणियाँका 
झरीर शोप्रही कांप उठता है ॥ २६ ॥ 

जातिजन्मजरादुःखे नित्यं संसारसागरे । 

जन्तवः परिवतेन्ते अरणादुद्विजन्ति च ॥ २७॥ 
सब जीव सदा गर्भयास जन्म और जश आदिके दुःखके सहारे इस संसार-सागरमें परिभ्रमण 
करते हैं और मरनेके भयसे उद्दन्न होते हैं ॥ २७॥ 

गर्मेयासेषु पच्घन्ते क्षाराज्लकडके रसे? । 

सूअशछेष्मघुरीषाणां स्पर्धोस सुशदारुणेः ॥ २८ ॥ 
सब प्राणी गर्भवासके समय मूत्र, केष्प और पुरीपतें रहकर खारे, खट्टे और कडवे रसोँख्न 
जिनका स्पर्श अत्यंत छठोर है, पच्यमान हुआ करते हैं, जिस कारण उन्हें अत्यंत कष्ट 
होता है ॥ १८ ॥ 


७६८ महाक्षारत [ दाबथमंवव ~ अधिसाफलप्‌ 


जाताशओाव्यवद्यहवञ चिद्यम्ाया; पुन) युन! । 

पाटयसाबाव्व इदयन्त बवषशा सासथाद्धन। ॥ २९॥ 
माँसलोभी जीय जन्म छेके भी उस समय अवश तथा विवश रएनेसे वार पार काटे और 
छारे जाते हैं: यह प्रत्यक्ष दीख पडता है ॥ २९ ॥ 

छुर्भीपाळे च पद्यन्ते तां वा थोनिझुपागता। । 

आय्य घार्थसाणाञ्च आइ्यन्ते चे पुन! छुन! ॥ ३०॥ 
पे लोग अनेक योनिरयाम जन्म ठेले किर कुम्थीपाक बरफ पाये जाते हैं: थे आफ्राम्द 
तथा ग्रियमाण होळे बार वार अमण करते हँ ॥ ३० ॥ 

नास्यनोऽर्ति पिवत्र? पुथिव्यामतुखवस्य हृ । 

लस्मात्याणिघु सर्वेचु दथावानाह्ववान्सचेल्‌ ॥ ३१ ॥ 
पृथ्वीपर खोजनेसे वात्मासे अधिद प्रिय पदार्थ ओर कुळ भी नडी देखा जाता; इसलि 
सब प्राणियापर दया फरे जोर सबको अपनी घारमा समझे ॥ ३१ ॥ 

छृथभांसानि यो राजन्यायज्यीयं न अक्षयेत्‌। 

स्वग ख विपुल स्थान प्राप्दुपाक्षाञच खघाय। ॥ ३२॥ 
दवे महाराज ! जो जीवनभर किसी मौ प्राणीळा यछ भक्षण नहीं दता, उसे नि।सन्देद 
सुरपुरमें उचम महत्‌ स्थान ग्राप्त होता है ॥ ३२॥ 

शे अक्षघन्ति गांसानि ूताचां जीवितिषिणास्‌। 

अक्यन्ते लेऽवि तैभूतिरिति भे नास्ति संशयः ॥ ३३ ॥ 

। लोग जॉनेकी इच्छा करनेपाल प्राणियोंदा मांस अक्षण करते हैं, वे उन्हीं प्राणियोळे द्वारा 

भक्षित होते हैं, इय विषये मुझ कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ 

माँ स अक्षवते थस्नाद्गक्षयिष्व घश्तप्णइस । 

एतब्यांसऱ्थ नांसत्वमतो बुध्यस्व भारत ॥ ३३ ॥ 
हे भारत | जब कि वह सुक्ने भक्षण करता दे, तव में मी उसे भक्षण करूंगा; ' यांत ? शब्दका 
यही माँसत्य है- इसे ही यांस झब्दका मतितार्थ यवझो ॥ ३४ ॥ 

घातको पथ्यते नित्यं तथा वथ्येध बन्धक । 

आक्राचाक्रदथते राजन्द्रेष्य द्वेब्यल्यभाप्लुले ॥ १५॥ 
है राजन्‌ ! घातद सदा ही वध्य होता हे, जनन्तर बन्धनऊतां पुरुष भी पष्य छुआ करता 

$ दूसरोकी निन्दा करनेवाला पुरूष सदाही दूसरोंके कोंधळा पात्र शोता है और देव 

उबेबालेफी देव्यल प्राप्त छुआ झरा है ॥ १५ ॥ 


= व 
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येन येन दारीरण थयत्कणे करोति थ। । 

तेन तेन शरीरेण तसत्कलसुपादनते ॥ १६ ॥ 
जो जिस जिव शरीरसे बेसा एग घता हे, वह उस ही शरीरसे उस कर्म फोर 
मागवा ६ ॥ ९६ ! 

अदिया पश्मों धर्मेस्तथाहिंसा परो दभ! । 

आहिला परज दावमडिँसा परं तप ॥ १७॥ 
अहिंसा परय चर्य है, जिद परय संयम दै, अहिंसा परस दान है और आईला परम 
तपस्या है ॥ ३७॥ 

यिक्ष पश्मो यज्ञस्तथाहिंसा परं बल । 

अहिद्चा पश्घं मिञ्वसमछिसा परशं सुखस्‌ । 

अहिंसा परब सत्यमहिसा पर्नं श्च ॥ ३४ 
अहिंसा परम यज्ञ है, थहिंता परम चढ है, जहिंता परम मित्र है, अहिंसा परम सुख 
हिँसा परम सत्य दै और अदिंधा परम भुव है ॥ ३८॥ 

सवेघञ्ञेषु वा दानं शथतीयंधु चाप्छनख्‌ । 

सयेदानफछं यापि वैतच्ुलयन्षहिंशया ॥ १९॥ 
सव यज्ञोमें जो दान झिया जाता है, एव तौधोके स्यान तथा सब दानोंके फल-न्यव मिलरूर 
भी अहिंसाके सच्स नहीं दै ॥ ३९। 

अहिँसस्य तपो$क्षण्यमदिसों थजते सदः । 

आइ खयआूतामा यया नाता यथा पत्ता ॥ ३० ॥ 
अहिंसक मचुष्यळी तपस्या अशय होती है, जहिँसछ पुरुष सदा ही यज्ञ करता ओर हिँदा- 
रहित मझुष्य सब जोबोके माता पिताऐे सच्य है ॥ ४० | 

एतस्फलथएिसाया अवश्य कुळर्पुणप । 

न हि शाक्या गुणा बकलुलिह बयद्ालैरपि ॥ ४२ ॥ 

हुति शीमदाभआरते अचुशासनपर्वणि सप्तदश्याधिक्रशततग्रोडष्यायः ॥ ११७ ॥ ५११९ ॥ 
है कुङपुङ्गव ! यह सेने यहिँसाला फूल कहा; इसफी अपेक्षा ओर भी अविक फल है; 
अहिंसासे हेनिवाले लामाका सो वर्षोमे गी पर्णय बही किया जा सकता ॥ ४१ ॥ 
महाभारतके अउुश्यासनपर्वते एक सी सनहवां अध्याय समाध ॥ ३१७ ॥ ५१२२ ॥ 


९७ (महा, शु, पर्वे ) 


७७० मद्दाभारत [ दानघर्मपर्व ~ कीटोपाख्यानम्‌ 


३ १६१४८ १? 
युधिष्ठिर उवाच-- 

अद्वालाब्ध सकामाश् हता येडदिनिन्महाइये । 

का थान प्रतिपन्नास्त तन्ल बाद पिलासह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पिवामह ! जो वीर इच्छा जथमा अनिच्छासे इस महायुद्धने मारे गये दे, 
उन्ह छानसा यानि प्राप्त हुई है ? यह मुझे कांय " १॥ 

दःख चाणपरित्याग। पुरवाणां महास्रवे । 

जानालि तत्त्वं घयज्ञ भाणत्यागं सुदुष्करस ॥ ३॥ 
हे धमज्ञ ! महायुद्धमे अनुष्योका प्राण त्यागना अत्यन्त दुःखकर हे; प्राणॉका त्याग करना 
अत्यन्त दुष्कर काय ४, इस तरो में जानता हू ॥ २॥ 

ससद्ध यासम्टदे चा झुने या यदि वाहुन । 

कारण तन ख बाट सवज्ञा द्याल से सत) ॥ ३ 
समाद वा अवनति, झु वा अशुभ समयर्म प्राण परित्याग करना अत्यन्त दुष्कर है, उसे 
आप जानत हँ; इसलिये उस विषयका कारण मरे समीप वर्णन झरिथे । मे आपकी सववज्ञ 
जानता हूं ॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- ॥ 

समझ्द्धे बालसद्धे वा शाने था यदि वाझुभे । 

खंसारेडस्मिन्समाजाता! प्राणिय३ एथियीपले ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे पृथ्वीपति ! इस संसारम आये हुए प्राणि समृद्ध अथवा अपमृद्ध, शुभ वा 
अशुभ परिस्थितिम ही प्रसन्न रहते हँ ॥ ४ ॥ 

निरता येन जावेन तच में शुणु कारणस । 

सस्यक्यायबलुपक्षस्त्यथात्तञ्च दुधार ॥५॥ 
कोई भी मरना नहीं चाहते । मेरे समीप उसका कारण सुनो; युधिष्टिर ! तुमने यह उत्तम 
प्रश्न किया है ॥ ५॥ 

अच ले वतेयिव्यासि पुरावृत्तमिदं दप । 

छपायनस्थ संवाद काठस्य च सुधार ॥ ३ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस विषयर्मे देपायन व्यास ओर झीटके संवादयुक्त पुराना इतिहास 
कहता इ ॥ ६९ ॥ 

न्रा सून्चरन्िप्र। कुष्णद्वैपाथन। पुरा । 

ददश कीटं घावन्त शीघं शक्रटयस्लैनि ॥७॥ 
पहले समयर्म ब्रह्मस्वरूप विप्रवर भ्ीद्धप्णहपायन विचर रहे थे, उतत समय उन्हाने गाडीके 
मागम शाप्रताके सहित दोउते हुए एक कोटको देखा ॥ ७ ॥ 
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गतिज्ञ) ख्व सूतानां रुतज्ञश्च शारीरिणाम । 
सथज्ञ। सवता हद्टा काट पंचनमत्रवात heh 


सब प्राणियोी गातिके ज्ञाता और शरीरवारी सव भूर्ताको भाषा जाननेबाले सब वेदव्यासचे 
उस समय कीटकी देखकर यह बचन हहा ॥ ८ ॥ 
कीट संघश्तरूपोशलि स्वरितञ्चेव लक्ष्यसे । 
क घायसि तदाचददव कुसस्ते भयमागतमस््‌ ॥९॥ 
है कीट ! तुम अत्यन्त भयभीत और उताबले दीख पडते हो, तुम दोडके कहाँ जाओगे ? 
तुम्दें किससे भय हुआ है १॥९॥ 
कीड उवाच-- 
दाकटश्यास्थ महतो घोषं श्ुत्वा अर्थं नभ । 
आगतं वे भद्दाव॒द्धे स्वन एष हि दारुण! । 
अचल ब छ याँ इन्धादिति तर्म्रादपाकमे ॥ ९० ॥) 
कीट बोला- हे यहाबुद्धिमान्‌ ! इस आनेवाली बहुत बडी गाडी शब्द सुनके मुझे भय हुआ 
हे; बह आवाज अत्यन्त भयंकर हे । जब यह आवाज सुनता हूँ, तब यह मुझे कुचल न 
डाले, एता संय उत्पन्न होता हे, इसीलिये इस स्थावले शीघ्र भाग जाता हूं ॥ १० ॥ 
शवश्वतां च शुणोस्थेय गोपुजाणां प्रथोव्यत्तास्‌ । 
बहता सुमहामार संनिकर्षे स्वन घस्रो । 
नणा च संवाहयतां आअयले विविध! स्यन! ॥११॥ 
गाडीके बेल बहुत भारी बोझा ढोते हुए हाँफते हैं और उन्हे जोरसे दहकाला जाता दै । 
हे प्रभो ! मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनायी देवी हे । गाडीपर बेठे हुए मनुष्यांके 
भां अनेक प्रकारक शब्द वानाम पड़त हैं ॥ ११ 


खोडुमस्नद्रिधेनेव न शाक्यः कीटयोनिना । 
तस्पादपक नार्यष मथादस्थारखुदायणात्‌ ॥ १२ ॥ 
मेरे सहश कीटयोनिमे उत्पन्न हुए जीवको ऐसे शब्दको सुनना अशक्य प्राय है, इस ही 
निमित्त अत्यन्त दारुण मयसे इस स्थानको छोडके भाग जाता हूं ॥ १९॥ 
दुःखं हि रत्युभेतावां जीवितं च सुबुले भन्‌ । 
`. अतो आत! पलाघामे गच्छेयं नासुख सुखात. ॥ १३॥ र 
बाको मृत्युसे ही दुःख इं, अपना जीवन सबको अत्यन्त दुछुम लगता ३, इसाल्ये में 


= कै, 
डरके भागता हूं और सुख छोडके दुःखम नहीं पड जाऊं ॥ १३ ॥ 
x 
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भीष्ण उवाच-> 
इत्युत्ता ख छु त पाह छूचः कीट सुखं सथ । 
मरण ते सुख चब्थे तियज्याती दि वतसे 1 १४ ॥ 
भीष्म बोळे- व्यासदेवने कीट ऐसा पचन सुनके उमरो कदा, हे कोट! जिस प्रद्र तुम्हे 
सुख दोता है ? तुम तियग्योनिर्म रहते हो, इससे तुझे भरणरी सुख हे, ऐया मुक्ष 
दीखता हे ॥ १४॥ 
शाउढँ स्पध रङ नन्ध गोग्योचावधान्यहन्‌ । 
बाॉमिजामासि व्हीट स्वं अणो नरणतनेव ते | १०॥ 
तुम शब्द, स्प, रस, गन्ध ओर अनेळ भाँतिकी आोज्यपसतुओको मोगया वहीं जानते । 


कम 
न्य 


हे छोट ! इसलिये तुम्हारा यरवाही दल्याणळारी है ॥ १५ ॥ 


खाड उवाच-—- 

सयत्र निरतो जीव इतीहापि सुखं मम । 

येतयानि अश्ञप्राज् तश्मादिष्छामि जीयिदुम्‌ ॥ १६ ॥ 
कीट वोझा- है मद्दाप्राज्ग ! जीव सब ठोर सुख रत रहता है, इसलिये इस योनियं थी मुद 
सुख हैं, ऐसा भावदर हा न जावित रहना आमेलाप दरता हूं ॥१९॥ 

इद्धापि विवय ख्वा यथादेई प्रथितः । 

साझुवाहियेयाओय एयग्योगा विशेषत ॥ १७ ॥ 
यहां भी इस शरीरम भी देहके अनुमार सब विपद उपछष्ध छुए हैं, मनुष्यों और तिश 
जीवाँके भोज एथकू पृथक हैं ॥ १७॥ 

अइखाखँ अजुष्चो चे छत्रो पछुधबः पुरा । 

आज्रह्मण्यों यासच कादयो वृद्धिजीवल ॥ १८ ३ 
हे मसु | में पहले अन्मर्षे जधिद्ध घनवाला शूद्र जातीय मनुष्य था, में बराह्मणोंक्े प्रति आदर 
नहीं रखता था; में क्रूर, छजूब योर व्याज लेवा पा ॥ १८॥ 
बाकतीएणो निक्लिप्रज्ञी घोडा विश्वस्य सवदा) । 
निथद्धतोऽपनिपनः परस्वहरणे रत; ॥ १९ ॥ 
यं तीकषणदादी, बुद्धिते लोबो ठगावेबाला और सब याँठिसे लोगोदा देप था । परस्परमें 
छल करके परघन हरनेमे रत रहता था ॥ १९॥ 

य॒त्यातिथिजमव्यांचे णहे पयुचितो मथा। 

सात्ययात्स्यादुकानन दरासन बुसूषचा ॥ १० 
गड बीच सेवकों ओर अतिथियों परित्याग ररके समयं परे शोजय करता और 


अस्सरतात स्वाद सनक इच्छाच तथा निद्यी होदर अदला भोजन दरनेकी इच्छा करता 
था॥२०॥ 
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७७३ 
देवार्थ पितुयज्ञायमर्त अद्धाछुघं जथा । 
ने दखसर्थेक्षानेन देखनन्ञ घुमाईते इ ॥ ३१ ॥ 
थनसंग्रह फरवेकी इच्छासे में देव जोर पित पञ्चके जिये शद्धापू्पं यन्न प्रदान नहीं करता 
था; पहले देवे योग्य अन्नदान दरचेकी इच्छा करके भी फिर उससे निपुख रहता था ॥२२॥ 
युं शरणबाशित्य अयेषु शरणाजताई । 
अक्क 


स्लो मथात्यका न च जातामयेवपिण: ॥ ३२ पे 
शुप्तपावसे जो रोब शरणागत होनेंके लिये मेरा आसरा करते 
घुरणाजव होते थे 


और जो होय डरकै भरे 
थे, सें अकस्मात उन्हें परित्याज करता था और 


जो लोग अभय प्रार्थना 
करते थे, उनका परित्राण नही करता था ॥ ३२ ॥ 


धन्न चान्यं मि यान्दाराज्यानं चाखरतणाद जतन । 
मिर्च इष्टा घद्ुष्याणामसूयानि निरथेळम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दूधरोंके धन, धान्य, सुंदरी खरी, सबारियां, अदभुत बस्न और सम्पाति देखके में निर 
डाइ सरता था ॥ २३ १ 
ष्युः परसुखं इष्टुः आतताववयुधूबक) । 
निवणइन्ता वान्येबायात्मकाथाजुयतच! ॥ २४ ॥ 
में दूसरे छोगोंके सुखको देखनेसे ही इषा करता था। दूसरोंदा उत्कर्ष हो यह में नहीं 
चाहता था; दूसरोंके घर्म, अथे ओर काय नष्ट दरखा था शीर अपनी इच्छाकै जलुखार 
बेब करता था ॥ २४॥ 
दुछसशुणस्ूयिष्ठं पुरा कम छूलं अथः । 
५  रख्दस्या तद॒शुतप्ये5ह स्यचस्था प्रियनिवास्मशच ॥ २६ ॥ दै 
पूर्व जन्मने भेये निद्यदापुक्त बहुतसे कम किये थे; जिस प्रहार अपने प्यारे पुत्रको परित्याग 
फरनेते दुःख होता हे, में इस समय उन ख्मॉळो स्मरण दारके उसी भांति पश्चात्ताप 
करवा हू ॥ २५ ॥ 


शुमानाजपि जावाथि छुतानाँ कणां फलस । 
माता च पूजिता छुदा जाखणय्याचिवो नया 
I ~ 

मैने जो कुछ खस्छ 


॥ २६ ॥ 
CN रू, ९७ ण्डै ७ ३३७, ह गा र rf 
म किये थे, उसका झी फळ में जानता इं; मेने अपनी बूढी जनवीकी 
पेवा को थी तथा ब्राह्माणका भी येने सत्कार किया था ॥ २६ ॥ 


सकूज्जातियुणोपेत संगत्या गदयागत। । 
अतिथि; पूजितो त्रह्मस्तेन जां माजहात्यशुति) ॥ २७॥ 
ग्मन्‌ ! एकवार जाति-गुणसि युक्त कोई अतिथे सन्नतिक्रमसे मेरे गृइपर आया था, 
उनको पूजा दो थी, इसही लिये पूवजन्मक्ी स्मरणश्चक्तिने सुझे परित्याग नहीं छिया 
॥ १७॥ 
कणा तेन चेचाएँ सुखाशामिह लक्षथे । 
वच्छोतुमहमिच्छामि त्यस! श्रेयस्तपोधन ॥ २८ ॥ 
इति श्रीब्रह्वमारते अचुदयासनपर्वेणि अष्टादशाचिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१८ ॥ ५१०७ ॥ 
तपोधन ! में उसही शुष- एण्य कर्मे घदारे अविष्यमें सुख पानेकी आशा करता हुँ; 
लिये आपके समीप उस दल्याणळे पिषयको सुननेकी अयिलाष करता हूँ ॥ २८ ॥ 
मद्ाभारतक अदुशालनपदन एक सो झठारद्दवा अध्याय खमाप्त ॥ ११८ ॥ ५१५७ ॥ 


११७ ४ 


२७ 


यास उवाच-- 

झुभेव कमणा यदे तिचग्योनी व खुल्यसे । 

मसैव कीट तहकन येन ह्यं न प्रसुस्यक्षे ॥ १॥ 
[सदैब बोले- है कीट ! तू जो तियकृयोनिर्म जन्म लेके शुमकमके सहारे मोहित नहीं 
ता है, वह मेरा ही कार्य है; मेरे दर्शनसे ही तुम्हें मोह नहीं होता है ॥ १ ॥ 

अहं हि दशनादेव तारयामि तपोबलात्‌ । 

तपोषलादि बलवहलमन्थन्न विद्यते ॥९॥ 


तपोबलत केवल दर्शनमात्रसे तेरा उद्धार करूँगा, तपोषलसे अेष्ठ वळ और कुछ भी नई 
॥३॥ 

आनामि पापे! स्वकुनेगतं त्वां कीट कीटताओ्‌ । 

आअवाप्ट्यासि परं चमे धर्मस्थो यदि अन्यले ॥ ३॥ 
ऐट ! भें जानता हूँ कि तू अपने किये हुए पापकर्मासे कीटाबुकीट हुआ है; यदि तुम 
मके प्रति श्रद्धा रखते है, तो फिर तुम्हें श्रेष्ठ धम प्राप्त होगा ॥ ३॥ 

कमं शूमिक्तं देवा शुञ्जते तियंगाञ्च थे । 

धर्मादपि अञ्ुष्येषु कामोऽर्थश्च थथा शुणेः ॥४॥ 
च, मनुष्य और तियंकू प्रभृति सब कोई कमेभूमिर्म अपने हुए कमछा फल भोग 
केया करवे ६। मलुष्योका थम ओर अथ कामकी सिद्धिके लिये ही अपनाया जाता इं ॥४॥ 
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वारबुद्धि पाणिपादेश्वाप्युपेतस्च निषश्चित; । 
किं हीयते मतुष्यस्य मन्दस्थापि हि जीयत! ॥ ७५ ॥ 
णी, बुद्धि तथा हाथ-पांवसे रहित विद्वान्‌ अथवा मूख जो जीवित रहता हे, उसे कोनसी 
बस्तु त्यागेगी ? वह तो सभी पुरुपार्थासे स्वयं ही परित्यक्त हैं ॥ ५॥ 
जीवन्हि कुरुले पूर्जा विधाग्ज्य। राशिसूथयो। । 
ब्वन्नाप कथा पुण्या तत्र काट त्ववष्यास ॥ &॥ 
है कीट ! एक श्रेष्ठ विप्र जीवित रहळे तय आर चन्द्रमाकी पूजा करते थार उत्तम पवित्र 
कथाएं कहा करते ह, तू उन्हाळ यहा जन्माथ ॥ ६॥ 
युणसूतानि भूतानि तन त्वसुपभोक््यसे । 
तत्र तेऽहं विवेष्याजि त्रहात्यं धत्र चेच्छसि ॥७॥ 
तू ज्राह्मणत्व पानेसे अनासक्त आवसे कर्मोका फल भोगेगा और सब जीर्वाको परित्याग 
करेगा; तव में तुझे ब्रह्मविद्याका उपदेश करूंगा, और जहाँ चाहोगे वहीं पहुंचा दूंगा ॥७॥ 
ख तथेति प्रतिश्रत्य कीटा यस्मन्यातिष्ठत्त । 
तम्ताष द्रष्टबगसत्लयाॉस्वन्थाजु खएनछु ॥८॥ 
बह कीट “ ऐसा ही हो, ? यह बचन कहळे यागय ही स्थित हुआ, अन्य सारी योजियॉमें 
भ्रमण करनेपर बह उन महपिज्चा दक्षन करनेके लिये गया ॥ ८ ॥ 
श्वाविद्वोधायराहाणां तथेव सगपलश्षिणाल । 
म्वपाकयऱ्यशद्राणा क्षाव्रियाणा च योनिषु ॥९॥ 
बह झाही, गोथा, वराह, मृग, पक्षी, चाण्डाल, वेश्य आर शूद्र जातीय होकर क्षत्रिय 
जातेर्म उत्पन्न हुआ ॥९॥ 


स छोरेल्येवनालाच्य ऋषिणा सत्यधादिना । 

प्रतिस्थुत्याथ जग्राइ पादौ सून्नो कुताञ्जलिः ॥१०॥ 
बह कोट उन सत्यवादी महविके द्वारा उपदिष्ट होळे इसी प्रकार उन्नतिशील छुआ था उसकी 
याद करके ठस क्षत्रियने दोनों हाथ जोडकर उनके चरणोंगें अपना मस्तक रख दिया ॥१०॥ 

कीड उवाच-- 

इद लद॒तुलं स्थानमीप्सित दरामिशंणे। । 

यदह प्राप्य कोव्ल्वमागतलों राजपुत्रताल ॥ ११॥ 
काट बाला- मने दस जन्मार्म यह अभिलापित अतुल पद पाया ४, क्योकि म कोटस मात 
करक राजपुत्र हुआ हू ॥ ११॥ 
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७७९ महाभारत [ दाणवर्मपवं = कीटोपा द्यात 


यहुन्ति आघलियळा कुजरा हेमयालिन । 

स्यन्दवेछु च काय्योजा युक्ता! परनयाजन!ः पे १२॥ है 
में सुव्णयालामोंये युक्त अस्थन्य पळुषाव शाथियाँपर चढवा हूँ । गरे सथान काम्यो देशीय 
उदय घोडे जा जाव इ ॥ १२॥ 

उष्टाश्वतरयुस्तानि यानाधि 'च यइ्न्ति मात्र । 


लयान्धच! सहामःस्यव्याक्षाथि विशिलीदनम्‌ ॥१३॥ 
ऊंट और खन्चरोंसि जुती हुई याडियाँ मुझे ले चठती दे; में चान्धवों जोर मंबरियोडे खाय 
मांस-थात भक्षण परता हूँ ॥ १३ ॥ 

गृदेषु लुनिवासेषु लुखषु '्वनेछु च । 

पराव्ययु अदा जाग हयपायीद सुपूजित? ॥ १७॥ 
है महायान ! में अपदे उत्तम निवारोसि गहामूल्यवानू पुसद चन्दनग्रक्त शब्पाओंपर उप 


~ 


रीविदे पूजित दोदर यहा सुय सोता हं ॥ २४॥ 


सयष्चपरराञघु सूतघ्ागथबस्बिनः । 

स्तुथन्ति माँ यथा देय नइ्न्द्र पियवादिय। ॥१५॥ 
जिम प्रज़ार प्रिय वचन घोलवेयाले देव इन्ट्री स्तुवि परते हैं, वेले हो राते पिछले पहरोमें 
सूत, मागव और वन्दाजन मेरी स्तुति किया सरते ई ॥ १५॥ 

प्रसादात्वत्यसंवरथ भवतो डनिततेजस! । 

दए कादता भाष्य सम्राप्ती राजपुधताचू 1१९॥ 

आप जत्वन्त तेजर्गी जोर श्यप्रतिज्ञ हैं, आपले कृपा प्रशादस मेने छीट होदे मी राजपुत्रख 
पाया है ॥ १६ ॥ 


बमसतेऽश्लु भहाप्राज्ञ कि करोमि प्रशाधि नास । 
स्चच्तपावलानादिछायद जधिगछ चया ॥ १७१ 
हे महाप्राज्ञ ! इसलिये में आपडी प्रणाम करता हूं; कहिवे सबद काय कह ? मेये आपके 
तपोबलके सहारे यह राजपद पाया है ॥ १७ ॥ 
व्यास उबाय-- 
अचिलोडईं त्यया राजन्याग्मिरथ थहञ्छया । 
आय ते छीदवां घाप्य स्थतिजाताजुगाप्सिया ॥ १८॥ 
च्यासंदेय वोले- है राजन्‌ ! थाज में तुम्दारी बाणीसे अच्छी तरदसे स्पुत हुआ हूं; जान 
मी तुम्हें छीटखकी विदित स्मृतिशक्ति उत्पन प्र है ॥ १८ । 


क्षष्याय १२० ] झनुशालनपर्व ७७७ 
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न तु नाशोऽस्ति पापस्थ थस्वयोपचितं पुरा । 
शुद्रेणाथप्रघाचेन दराखंनाततायना ॥ १९॥ 
पहले तुमने अत्यन्त आततायी, थवी आर तूस शूद्र होके जिन पार्पोका संचय छिया था, 
उसका विनाञ्च नही हुआ है ॥ १९ ॥ 
मम ते दशन प्रां तच्चैव खुकुतं पुरा । 
तिर्यग्योनौ र्थ जातेन स्च बाव्यचनात्तथा ॥ २०॥ 
तुमने जो तिर्यकूयोनिमें जन्म लेकर मेरा दशन किया था, उस ही सुकृतके सहारे तुम क्षत्रिय 
ए हैं और आज जो तुमने मेरी पूजा फी है ॥ २० ॥ 
इतस्त्वं राजपु्रत्वाङ्गास्मण्यं सम्घाप्ह्यस्ति । 
गोत्राह्मणकुते प्राणान्हुस्वाहलीयान्रणाजिरे ॥ ३१ ॥ 
इस कारण तुम क्षत्रिय योनिळे पश्चात्‌ ब्राह्मणलक्ों प्राप्त करोगे । तुम रणशूमिमें गौ और 
ब्राह्षणांकी रक्षाके निमित्त अपने प्राणोंकी अपण करोगे ॥ २१ ॥ 
राजपुत्रसुखं प्राप्य चतूओवासदक्षिणान्‌ । न 
अथ मोदिष्यसे स्वर्गे ब्रह्म भूलोऽवथयः सुखी ॥ ३३ ॥ 
हे राजपुत्र ! अनन्तर ब्राह्मण होकर तुम सहजे ही विपुल दक्षिणाबाले यज्ञ पूरा करके स्वर्ग- 
लोकम सुख भोगोगे; फिर अव्यय ब्रह्ममय होले प्रपुदिव होगे ॥ २१ ॥ 
तियग्योन्याः झाद्रवामभ्युपीति शूद्रो वैश्यत्वं क्षन्तियत्वं च वेहय। । 
वृत्तछाची क्षियो ब्राह्मणत्वं स्वभे पुण्यं ज्ञाह्मणः साधुदत्ततः ४२३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पकोनविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ ५१९० ॥ 
तियक्योनिसे श्रव प्राप्त होता है, शृद्रत्पसे वेश्यत्व ओर तेञ्यससे क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ 
करता है; साधुतृच क्षत्रिय ब्रह्मगतव पाता हे और खरस्वभाव सुशील ब्राहणछो पुण्यमय 
स्वगलोक मिलता है ॥ २४ ॥ 
सहाभारतके भनुद्यालवपर्यमे एकसो उन्नीख्वां अध्याय जमात ॥ ११९ ॥ ५१९० ॥ 


५० 


8 परे) 3 


भीष्म उवाच-- हे र. 
क्षत्रधमसलुप्राप्त) स्मरन्नेव सा वीयवान। 
स्यक्त्वा स काटता राजखचार विपुल सप£ ॥ १ ॥ 


भीष्म बोले- हे महाराज ! कीटयोनिका त्याग करके अपने पूर्व जन्मका इत्तान्व स्मरण 
करवेबाशा वह जीव क्षत्रिय होकर वीर्यवान्‌ हुआ; और बिपुल तपस्या करने लगा ॥ १॥ 
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७७८ महाभारत [ दानघरमंपर्य = कीटोपाक्यानम्‌ 


तस्य घर्माथविदुपो इष्टा सहिपुल तपः । 
आजगाभ ह्विजश्रेछ। कुबणद्वेपाचनरतदा ॥९॥ 
उस धर्याधेवेत्ताकी वैसी महत्‌ तपस्या देखळर उस समय हिजश्रेष्ठ श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास 
उसके समीप आये ॥ २॥ 
व्यास उवाच 
क्षत्र वेच ब्रं कीट भूतानां परिपालनम्‌ । 
क्षायं चैव त्रं घ्याथंरततो यिघस्वमेष्वसि ॥३॥ 
व्यासदेव बोले- दे कीट ! सब प्राणियॉका प्रतिपालन करना क्षात्रधमे दै, इसलिये शक्षृत्रिय- 
धमकी ध्यान- चिंतन कर मरगेपर तुम्हे विप्रत्व प्राप्त होना ॥ ३॥ 


पाहि खचा) प्रजा; सम्यक्कुभाशुभविदास्मचान्‌ । 
शुभे; संयिसजन्कासेरछु आना य पावने ॥४॥ 
तुम शुभाशुभवेत्ता आर आत्मवान्‌ दोकर पूरी रीतिधे प्रजाका पालन करो । पवित्र शुभ 
फार्येलि अशुभ 'कर्मोक्ता परिमार्जन करी ॥ ४॥ 
आत्यवान्अव सुप्रील। सघघशवरणे रत! । 
वावा त्य ससुत्सज्य तता ।(चप्ररवनच्यास ॥&॥ 
स्पयमांचरणमें रत रहे आत्मवानू तथा प्र्न रहो; अनन्तर क्षात्रेयशरीर त्यागनेपर ब्राह्मणत्व 
पाओ ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच>> 
सोऽयारण्यममिप्रेस्थ पुनेरेघ युधिछिर। 
चयन सत्या प्रजा धभण पाल्य य ॥ ६॥ 
ष्म वोले- हे युधिष्ठिर ! वह कीट मदषिं शीकृष्णद्रेपायनका बचन सुनके धर्मपूवेङ प्रजा 
पालन करने लगा ओर फिर वनम जाएर ॥ ६॥ 
अचिरेणैव छलेन कीट? पार्थिवसच्तन । 
प्रजापालयधर्मण प्रेत्थ विप्रत्वभागतः ॥७॥ 
हे सूपे ! थोडेही कालमें मरकर प्रजा पाएन रूप घर्मके प्रभावसे व्राद्माणलको प्राप् 
छुआ ॥ ७॥ 
तलश्तं ब्राह्मण इष्टा पुरेव महायशाः; । 
आजगान अहाधाञ्ञ। दुष्णट्ठेपायनस्तदा ॥८॥ 
अनन्तर महायशरपी महाप्राज्ञ भ्रीकृष्णदपायल व्यास सुनि उस समय उसे ब्राह्मण हुआ 
देखकर फिर उप निकट आये ॥ ८ ॥ 
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व्यास उवाध-- 
भो मो विप्रथेभ आमल्मा व्याथिछा। कर्थचन । 
शुभकच्छु मयोनीघु पापकृत्पापयोनिधु । 
उपपद्यति धन्नज्ञ यथाघम यथागददू ॥९॥ 
बेदव्यास बोले- हे श्रीमान्‌ विप्रवर | तुम्हे किसी प्रकार व्यथित बही होना चादिये। शुभ कर्म 
करनेवाला शमयोनिमें ओर पापाचरण करनेवाला पापयोजियार्म अन्म लेता हे । मनष्य जेसा 
घर्मका आचरण करता है, उसके अनुसार उच्चे फल प्राप्त होता है ॥ ९॥ 
तस्मान्मृत्यु मयात्कीद मा व्याये? कर्थचन । 
घमलोपाङ्गघं ते स्पातस्सादसं चरोत्तमभ्‌ ५. ॥१०॥ 
अतः तुझे मत्युधयसे व्ययित दोना योग्य नहीं है। यदि तुम्हे धर्मेके छोपका अय दो, तो 
उत्तम धमाचरण करो ॥ १०॥ 
कार उवाच--- 
सुखात्सुखत्तर प्राप्ती अगचस्त्यत्कते छस्‌ । 
घनसूला श्रिय प्राप्य पाप्या नष्ट इदा मे ॥ १९ ॥ 
कीट बोला- हे भगवन्‌ ! आपड़ी ही कुपासे मैंने सुखसे भी अधिऊ सुख पाया है; धर्म 
मूलक सम्पत्तियोंको पानेतै अघ भेरा पाप नष्ट हुआ है ॥ ११ ॥ 
भाषा उवाच-- 
भगवद्दचनात्कीयों आाह्मण्यं प्राप्य ठुले सस । 
अकरोत्एयथिवी राजन्यज्ञयूपछताङ्किताम््‌ । 
ततः साळलाक्यबगमङद्ाणो ब्रतह्मचिदम। ॥ ९२॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! कीटने भगवान्‌ व्यासदेयके बचनानुसार दुल त्राहाण पाके 
एथ्बाको सकडो यज्ञयूपासे अङ्कित किया । अनन्तर उस बरक्रित्तप छीटने ब्रह्मताखोकय प्राप्त 
किया ॥ १२॥ 
अवाप च परं कीट? पाथ ब्रा सनातनझ्‌। 
स्वकमफलानंवुत्त व्यासस्थ वचनाद ॥१३॥ 
व्यासदेवके कहनेके अनुसार उत समय स्पधर्मक्षा पालन करके, उले फले अनुसार परम 
सनातन बक्षपद पाया ॥ १३॥ 
तऽपि यस्माह्स्वसायेन हता! यपुंगय 
सपाप्तारत गात पुण्या वस्मान्सा शाच पुत्नद्ध ॥ ९४॥ 
हत भमदाभारत अदुशासनपवाण [वशत्यचिकराततमोऽभ्यायः ॥ १२० ॥ ५:०७ ॥ 
६ तात ! जो सन श्रेष्ठ क्षत्रिय युद्धमें मारे गये हे, उन्होंने भी पवित्र मति पाई दै, इसा 
तुम श्लोक मत करो ॥ १४॥ 


है मद्दाभारतके भनुशासनपर्वमे एक से बीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ १२० ॥ ५२०४ ॥ 
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शश as 


8 १३१ : 
युघिछिरं उबाच-- 
विद्या तपञ्च दानं च फ्रिम्रेतेयां' विशिष्वत ) 
एच्छामि त्वा खतां श्छ तन्ये आहि पितामह ॥१॥ 


युधिछिर बोले- हे साधुभ्रेष्ठ पितामह ! विद्या, तपस्या और दान, इन तीनॉके पीच श्रेष्ठ 
कया दै ? यह में आपसे पूछता हूं, इस विपयको आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥१॥ 
साष्म उवाच- 
अश्नाप्युदाहरन्तीममितिहा् पुरातनस्‌ । 
अश्लेयरय च संवाद कुष्णद्वेपायनस्य च ॥२९॥ 
ष्म बोले- इस विपयमें प्राचीन लोग मेत्रेय और श्रीद्धष्णद्वेपायनक्े संवादयुक्त यद पुराना 
इतिहास कहा करते दें ॥ २॥ 
कृष्णद्वैपायनो राजन्नज्ञातचरितं चरन । 
वाराणस्यासुपातिछन्नेचेयं स्वेरिणीकुल ॥४॥ 
राज ! श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास सुनि अज्ञातरूपसे विघरत दुए काझी पुरीय मुनिमण्डलीके 


अच 


बीच मत्रेयमुनिक समीप उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

तसुपत्थितमासीनं ज्ञात्या छ सुनिध्वत्तमप्त । 

अर्चित्वा भोजयामास मैज्ेयाष्शनमुच मम ॥४॥ 
मुनिसचम मैत्रेयने उन्हे समागत और समासीन जानकर उचकी पूजा झी और उदम भोजन 
कराया ॥ ४॥ 

तदन्नमुत्तर्थ शुक्त्या गुणवत्थावकामिकम । 

प्रति्ठ्ानोऽस्मयत प्रीतः कृष्णो मद्दामना; ॥५॥ 
महामना वेदव्यास मुनि उस श्रेष्ठ, सुगन्धियुक्त, सा्क्षामिद्ध, उचम अन्न भोजन करके 
प्रसन्न हुए और प्रस्थान करते समय मुस्कराये ॥ ५ ॥ 

तसुत्स्मयन्तं संप्रेध्य मैत्रेयः कृष्णमत्रवीत्‌ | 

कारणं ब्रूहि धर्मोत्सन्योउस्मयिष्ठा। कुतख ले | 

तपस्विनो धुतिमत प्रमोद; ससुपागत! ॥६९॥ 


NN ~ 


त्रेय ऋषि उस श्रीकृप्णदैपायन मुनिको बिस्मययुक्त जानळे बोले, दे धर्मात्मन्‌ ! आप किस 
nn छेउ 


निमिच बिस्मित हुए हैं ? उस्का कारण कहिये। आप तपस्वी ओर शतिमान्‌ हैं, तय आपको 
किस लिये प्रमोद हुआ १ ॥ ६॥ 


> 
७ 
३ 
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एतस्एच्छानि ते विद्दनामिवाद्य पणस्य च । 
आत्मनश्च तपोलाग्यं सहासाग्थं तथेय च ॥७॥ 
हे विदन्‌ ! में आपको अभिवादन ओर ग्रणाप करके पूछता हूँ, कि वह आपका तपोमाग्य 
तथा सुखभाग्य दै? ॥ ७॥ 


पृथगायरतस्तात पवगातमानि चात्यनो; । 

अल्पान्तरमहं भन्ये यिशिष्ठम्नापि चा व्यया ॥८॥ 
क्योंकि आश्र्यदर्शमके अतिरिक्त विस्मय नहीं होता। उपाधिपरिच्छिन्न जीव और अनुपाधिक 
ब्रह्म पृथक्‌ आचरण करनेपर सी जीवन्मुक्त और युक्तामुक्त उमयात्मक आत्माकी अपेक्षा 
भै आत्यादी अल्पान्तर जानता हूँ, क्योंकि आप मेरा भाग्य देखऊर विस्मिव हुए द; 
इसलिये में आपकी अपेक्षा आत्माको अर्पान्वर रुपले अलुमान करता ईँ और मित्रवशसे 
आपको बिशिष्ट समझता हूँ ॥ ८ ॥ 

ब्यास उवाच-- 

अतिच्छेदातिवादाभ्यां स्त्रयोऽ्थं सखुपागत; । 

असत्यं वेदववयं करषाददोडयतं घदेत्‌ ॥९॥ 
व्यासदेव बोले- यश्षछके समुद्र शोषणसदश अत्यन्त जशक्य विषय अतिच्छेद जोर अति- 
वादके हारा यह विस्पय पूरी रीतिघे उत्पन्न छुआ है; यह केसे सम्भव हो सकता दै, फि 
वेदवचन सत्य नहीं है ? वेद शिसलिये मिथ्या देगा ? ॥ ९॥ 

ख्रीण्येध तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तर्म व्रतछ्‌। 

न द्रुह्चैव दया सत्थं चैय परं यदेत । 

इदानीं चेच न! कृत्य पुरस्ताच परं स्वत ॥ १०॥ 
बेद मनुष्यके लिये इन तीनों विषयोंको उत्तम ब्रत कहते हैं, किसौसे द्रोह न करना, दाब 
देना और दूसरों सत्य पचन कइना । इस समय इसे ही करना चाहिये और पहले भी 
ऐसा ही कहा गया था ॥ १०॥ 


अस्पोऽपि ताइशो दायो अयह्युला चाकलः । 

तृषिताय च यइतं हृदयेनानसूयता ॥ ११॥ 
अवश्य कर्चेव्य दान अएप इोनेपर भी महाफलजनक हुआ करवा दै । तुमने अद्नयारहित 
हदयसे भूसे-प्यासे पुरुषको अन्न-जलका दान किया है ॥ ११॥ 


क कहर [ दानघमंपथ = मन्या प्रक्ष 


वितस्टृषि्याच स्वं दस्वेतवदार्न स्च । 
अजैयीमेहतों दोकान्महायज्षेरिवाधियो । 
अतो दानपचिज्नेण प्रीतोऽस्मि तपसैव च १३॥ 
तुमने हे ध्भ्रेष्ठ ! में तपित था, सुझ भूछे-प्यातेको यहद अन-जल दान किया है, इसलिये 
महायज्ञे सहारे जिन लोळांळो जय खिया जाता हे, तुमने इस घुण्यके सहारे उन महत 
छोकोंको जय प्रिया है; इसीलिये मे तुम्हारे पवित्र दाब और तपस्या प्रसन्न हुआ ईं ॥१२॥ 
पण्यस्थेव दि ते गन्ध; घुण्यद्येच च दशनख्‌ । 
पुण्यश्च घातं गन्धस्तं सन्य वमावंथावतः ॥९३॥ 
तुम्हारा गन्ध पुण्यसे ही है, तुम्हारा दर्शन भी पुण्यकाही दर्शन है; तुम्हारे शरीरसे पुण्यकी 
ही सुगन्ध फैलती दे? यह दान-युण्य कर्मेहाही फळ में मानता हूँ ॥ १३॥ 
अधिक माजबाचात तथैयाप्यशुलेपनात्‌ । 
झुम खबपविश्नेष्यो दानेच पर अवेत्‌ ॥ १४॥ 
है तात ! तीथे सनान और वेदत्रत समाप्त फरनेद्ी अपेक्षा दान सबसे अत्यन्त पवित्र दै । 
सब पवित्र विपयांडे वीच दान ही परम झुम है ॥ १४॥ 
यानीयान्युत्तमानीद पेदोत्कानि मर्वासकि । 
तेषां ओम दानबिधि जे बाहिय संशय; ॥ १५॥ 
तुम जिव उत्तम वेदोक्त विधानोंदी प्रशंता करते हो, उन सबंध दान ही श्रेष्ठतम दै, इस 
विषय मुझे कुछ भी सन्देह बद्दी दै ॥ १७ ॥ 
दानछुद्धि। कृत) पन्था येन यान्ति बनीविण! । 
ते हि प्राणस्व दातारस्तेषु धम! प्रतिष्ठित! ॥ १६॥ 
दाताओंनि जो माग बनाया है, मनीषी लोग उस ही मायते गमन किया करते हैं; वेदी 
प्राणदाता हैँ, उन्दीम ही धर्म प्रतिष्टित हैं ॥ १६॥ 
यथा वेद स्वधीताञ्च यथा चेन्द्रियसंयमः । 
स्वस्यागो थथा वेइ तथा दानघडुच् मच्‌ ॥ १७॥ 
उत्तम रीतिसे पढा हुआ वेद जित प्रकार श्रेष्ठ दै, इन्द्रिय संयम और स्का त्याग जैसा 
विशिष्ट दै, इप जगते दान भी उसी याँति अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १७॥ 
स्थं हि तात सुखादेव खुलमेव्यलि शो सनस । 
खुखात्खुखतरप्राधिधापष्बुत यातधान्नरः ॥ १८॥ 
दै तात | तुम सहञम हो इससे थी उत्तम सख पावोगे; वदमान मनुष्य दान करके 
अधिक्काधिक सुख पावा है ॥ १८ ॥ 


भ्ष्याव १२२ ] अनुशासनपर्व ७८३ 


meres 


हन्नः प्रत्यक्ष मेवेदछुपलव्धभर्तंशायस्‌। 
आ्रीअन्तभाष्लुबन्त्यथों यान यज्ञस्तथा सुखम्‌ ॥ १९॥ 
~ ~~ फक प्र ७०. ~ ७५, ७ 
हमारे प्रत्यक्ष निःसम्देह यह बात है कि, भन गिळनेपर अथ, दान और समस्त यज्ञेके 


“~ आर 


फर आप जसे श्रामान्‌ पुरुषको सुखस प्राप हाउ है ॥ १९ ॥ 


सुखादेव परं दु:खं दु!खादन्चह्परं सुखन्‌ । 

सह्यते हि महाप्राज्ञ नियतं चै स्वायत) ॥ २० ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! सुखके अनन्तर दुःख जोर दु!खके वाद सुख सदा दिखाई देते हैं। सुख और 
दुःख मनुष्यके खभावळे अनुदार नियत हैँ ॥ ३०॥ 

त्रिविधानीइ वृत्तानि बरस्याहथनीविण! । 

पुण्यसन्धत्पापथन्थन्न पुण्य न च पाएकल्‌ ॥९१॥ 
इस जगतम पण्डित लोग अलुष्यके तीन प्रहारके आचरण वर्णन करते हैं; पुण्यमय, पापमय 


०० uw 


आर पुण्य-पाप दानास राहत ॥ २९ ॥ 
न वृत्त मन्यतेषन्यस्थ अन्यलेडन्यश्थ पापळ । 
तथा ध्वक्मनिश्ठेर्स न पण्य न व पावकाल्‌ ॥ ९९॥ 
स्बकमसे निवृत्त पुण्य-पापकी भांति त्रहानिष्ठ पुरुषका पुण्यपाप नहीं शिना जाता, उसे अपने 


८५ हुने 


कमजानत पुण्य तथा पापञ्ष प्रात हाता दा नहा है ॥ ९९॥ 


०७ 0 रू, 


रमस्थेघस्य मोदस्व देहे चेव चखस्य थे | 
न त्वाममिसादिष्यान्चि वेद्या न च दपस्थिव; ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकविशात्यधिक्कशाततमोऽष्यायः ॥ १३१॥ ५२२७॥ 
तुम स्त्रधममें आनन्दपूक् रत रहो, तुम्हारी सदा उन्नति हो, तुम आनन्दिव रहो, दान 
आर यज्ञ फरो; विद्वान्‌ तपा तपस्यौ तुम्हारा परागव करनेसे समथ ग होगे ॥ २३ ॥ 
मद्दाभारतेके अञ्ुशासनपवंम एकला इककांखवा अध्याय खंमापत ॥ १६९ ४ ५५९७ ॥ 


भीष्म उवाच-< 
एवसुक्त। पत्युवाच सेनेय। कपका) । 
अत्यन्त आघाते कुल जात! प्राज्यों बहुश्रुतः ८) १ ॥ 


भष्म बोल-- अत्यन्त औष्म्पन कुछमें उत्पन्न वुद्धिमान, बहुदशी, कगफी प्रशंसा करनेवाले 
मत्र्य ऋषेने ऐसा पचन शुनळे उत्तर दिया-॥ १ ॥ 


oe २ कीर 
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असंशयं अरदाप्राञ्ञ यथेवात्य तघेच तत्‌ । 
असुज्ञातर्तु अया किंचिकुल्ययथाबएं चियो ॥२९॥ 
हे महाप्राज्ञ ! आपने जेखा कहा, पद निःसन्देद पैसा ही हे । हे विशु ! परन्तु में आपकी 
असुमतिसे कुछ कहनेकी इच्छा करवा ह ॥९॥ 
व्यासं उवाव-< 
यद्यदिञ्छस्ि मैधेय यायद्याययथा तथा । 
जाइ लायन्सहाप्राज्ञ शुश्रष वचन तच ॥३॥ 
व्यासदेव पोले-- हे महाप्राज्ञ येत्रेय ! आप जिव विषयको जहांवक कहनेकी इच्छा करते हैं, 


RAIN ७ 


उस यथाथ रावते दाहय, म तुम्हारा वचन सुचवेक्ञा आमलाप करता हु ॥ ३॥ 
अभय उवाच-< 
SRN: ० 


निदोषं निल वेथ वचनं दानसंहितम्‌ । 
2... विद्यातपोथ्यां डि अबान्जाचितात्मा न संशयः ॥४॥ 
त्रेय बोले- आपके दानराम्पन्धीय वचन निर्दोष जोर निल हैं; आपने विद्या और तपस्यासे 
निःसन्देह अपनेझो परस पवित्र बनाया है॥ ४ ॥ 

अवतो मायितात्मत्यादायोडरय सुमहाम्ममण । 

सूयो वुद्धबासुपहणाश खुस्चष्टद्धतपा इच ॥५॥ 
खाप पवित्रचित्त हैं, मुझे धापके दर्शवते यह अत्यंत लाम मिला है; मे फिर सुसमुड उपस्या- 
युक्तकी भाँति ब्यायचुद्धिसे आलोचना करके प्रत्यक्ष देखता ह ॥५॥ 


अपि में दशनादेव अयस्ोऽस्थुदघो महान । 
ये 'लयहत्य लादाइथ चाड कन स्वभावत! 1॥९॥ 

आपके दर्शनसेही मेरा यहान्‌ अभ्पुद्य हो सकता है। ये जो स्वाभाविक कार्य होता है, उसे 
म॑ आपकी कुपासे ही हुआ समझता हूं ॥ ६ ॥ 

तपः श्रुतं च योनिश्वाप्येत्द्ातण्यकारणश््‌ । 

न्िसिथुणे। खञ्ुदितक्ष्ततो भषति वे द्विज! ॥७॥ 
तपस्या, श्षाद्चज्ञान और विशुद्ध व्रादाणकुछमे जन्म ये त्राह्मणत्वक्षे कारण वाने गये हैं; इन 
तीनों गुर्णोसे समुदिस होनिपर पुरुष द्विज ुआ करता है ॥ ७॥ 

लस्विस्त॒मे च तृप्यन्ते पितरो देवतानि थे । 

न डि अलचता 1काचिवाचेच घ्राह्मणाइल ड 


ऐसे माह्षणऊे तृप्त होनेवर पेवर और देववन्द तृप्त होते दें, शाद्चद्ञानयुक्त विद्वानों लिये 
जाहणये भेष्ठ जोर छोई थी नहीं है ॥ ८ ॥ 
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यथा हि सुकुते क्षेत्रे फलं विन्दति भागव! । 

एव दरवा श्रुसयांत फल दासा सबइछुले ॥९॥ 
ज्ञे मनुष्य उत्तम रीपिसे जोवळर तैयार किये एए खेतमें चीज डारमेषर उसका फल 
प्राप्त करवा हे, येते ही दाता शास्राम्पन ब्राह्मगझ्ों दान करनेते उता फल भीग किया 
करता है ॥ ९ | 

ब्राह्मणशेत्न विद्येत आनदृ्ोपसहितलि) । 

प्रतिग्रहीला दानस्थ सोच स्याद्धनिनां धनस ॥१०॥ 
शासजान ओर सुचरित्रयुक्त जो ब्राह्मण दायफा प्रतिग्रहीता हे, यदि वह विद्यभान ब रहे, दी 
घांबेयॉका वन निर्थक ह जायगा ॥ १० । 

अदच्गधिद्वान्हन्त्यथन्तमणमान व एज्ति तत 

ते च इन्याति थशष्यान्न स इत्या रन्यतेडयुचा ॥ ११ ॥ 
अविद्वान्‌ पुरुष अन्नषक्षण करनेसे उस अन्नुका नाज होवा हे जार अमान घन भी उसे नर 
करता है । जो जिसके अन्न दानको नष्ट करता हे, वह सूख पुरुष स्मयं बए होता दै ॥११॥ 

प्रमुहोच्चबदल्विद्वान्सुनजँनपतीश्वर; । 

ख चाज्लाञ्जायलते तस्वात्सूद्म एय व्यालकश; ॥ १६ ॥ हि 
तेजस्वी विद्वान्‌ त्राह्मण ही यदि अन्न मोजन करदा है, तो पह जशी उत्पन्न फरता हे और 
वह स्वयं अन्नं उत्पन्न होता इ; यह 1पेषय अत्यन्त केष आर दुचःध १२९॥ 

यंदेय ददल? पुण्यं लदेघ प्तिजहत) । 

न सखेकचक वतत इव्यवसुषयो विद! ॥९श॥ 
दाताको जेमा पुण्य होता हे, प्रतिग्रहीताळो भी उल ही प्रकार पुण्य हुआ छरता है; एक 
पहियेथे गाडी नहीं चलती । ऋषियोंने ऐया कहा ऐ, कि दावा थोर प्रतिग्रहीता दोवा है 
लोकतन्त्र निभाते हैं ॥ १३ ॥ 

यद्य चे जाणा सन्ति झुसघृतोपसंहिता३ । 

तचर दानफले पुण्यजिडू चासुच चउनुते ॥ १४॥ 
श्ासज्ञान और सुचरित्रयुक्त ब्राह्मण जिस स्थानमै निवास करते हैं, उसी स्थाने पित्र 
दानका फ इस लोक और परलोक भोग छिया जावा हे ॥ १४ ॥ 

ये थोनिझुदा सततं तपश्यलिश्ता भराल । 

दानाध्ययनर्खपन्नास्ते चे पूड्यतया? सदा ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण शुइजुलम उत्पन्न होके सदा तपस्या उरनेगे रस रत हें और जी दाच परायण 
तथा अध्ययनयुक्त हैं, घे सदा पूजने योग्य हैं ॥ १५ ॥ 

९९ (महा. हाल पई) 
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हिं सद्धि! कृत पन्थाश्चेतयानो न खुझते । 
ते हि स्वगस्य नेतारो यज्ञवाहाः सनातना! ॥१६॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुश्यासनपर्चिण द्वाविशत्यधिकद्यतततमो5ध्याय ॥ १२२॥ ५२४३ ॥ 
उन साधुओंने जो पथ तय्यार किया है, उस ही मागले गमन दरजेपर मन्नुप्य मुग्ध नहीं 
होता; पे लोग स्वर्गमार्गक्े प्रदर्शक और सनातन यज्ञवाहक हैं ॥ १६॥ 


he हट, > ७, 
महाभारतके अनुशासनपर्वमे एक सो वाईसवां अध्याय समाप्त ॥ ११२ ॥ ५२४३ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
एयमुक्त। स॒ 'अगवान्पेत्रेयं धत्य भाषत । 
दिषट्येवं त्वं विजानासि दिएया ते वुद्धिरीच्छ्ी । 
लोको स्थ गुणानेव भूयिएं स्म प्रषांसति ॥१॥ 
भीष्म बोले- मेत्रेयका ऐसा वचन सुनके भगवान्‌ वेदव्यासने इस प्रकार उत्तर दिया, कि 
भाग्यसे ही तुम ऐसे ज्ञानवान्‌ होकर ऐसी यातॉकों जानते दो, भाग्यसे ही तुम्दें ऐसी बुद्धि 
प्राप्ति हुई दै । लोग उत्तम गुणवाले पुरुषोकी मली भांति प्रशंपा करते हैं ॥ १ ॥ 


रूपसानवयोप्रानश्षीमावाश्ााप्य संदायम । 

दिष्टया नासिअघन्धि त्वां देवस्तेड्यम्नुआहद! । 

यत्ते भूवातरं दामाहुतायेष्यामि तच्छुणु ॥२९॥ 
भाग्यसे ही रूप, अपस्था और संपत्तिने तुम्हें अभिभव नहीं किया, यह तुम्हारे उपर देवकी 
कृपा है, इसमें संशय बही हे । दानसे वढके जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु हे, उसे तुम्हारे समीप 
कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 


यांनीहागभकास्त्राणि चाच काश्चिखबृतय। । 

तानि वेदं पुर्स्दुस्थ प्रवृक्तानि यथाक्रभम्‌ ॥३॥ 
इस लोकमें जो सव आगमशास्च तथा जो कुछ प्रवृदचियां हैं, वे वेदको अगाडी करके यथा- 
रीति प्रवृत्त हुए हैं ॥ ३ ॥ 

अहं दानं ्रणांसानि अयानपि तपःञ्चुते । 

तप, पाचच चद्स्थ तपः स्वगस्यथ साधनम ॥४॥ 
में दानको प्रशंसा करता हूं, जाप तपस्या और ज्ञानकी प्रशंसा झरते हैं; तपस्या ही पबित्र 


आए तपय! ही Sr सर SOAS त ३, ११ ९) yt 
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तपसा महादाम्ाति विद्यया थेति नः शततम । 
तपसैव चापलुदेव्यचान्यदपि तुष्कृतस्‌ ॥७॥ 
सा सुना है, कि तपस्या और विद्यसे मनुष्यको महान्‌ पद मिलता है, जितने दुष्कृत 
) वह तपस्यासे उन्हें नष्ट कर सकता है ॥ ५॥ 
यद्याद्ध किचित्संघाय पुरुषस्तप्यते तपः । 
सवमेतदयाशोति ब्राह्मणो वेदपारग! ॥६॥ 
जिस किस उद्देशक इच्छात पुरुष तपस्या करता दै, वह सम वेदोका ज्ञाता ब्राह्मण तपस्या 


चो 


और बि्याके सहारे पाता है ॥६॥ 
दुरन्वयं दुष्प्रथृष्यं दुरापं दुरतिक्रमम्‌ । 
सै वे तपसाभ्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ ॥७॥ 
जिससे संबंध रखना कठिन दै, दुष्णधष्य, दुष्प्रष्प और दुरतिक्रम जो कुछ विषय दै, वह 
सब तपस्यासे प्राप्त होता हे, इसलिये तपस्या ही सबघ्ते बलवान्‌ दै ॥ ७॥ 
सुरापोऽसंमतादायी भूणहा शुसतरल्पग। । 
तपश्चा तरते सषमेमसश्च घ्रसुच्यते ॥८॥ 
सुरा पीनेवाला, परधनहारी, भूणहत्यारा और युरुद्धी शय्यापर सोनेवाला पापी मबुष्य 
तपस्याके सहारे सब पापो उचौण होता तथा समरत पापोसे मुक्त हुआ करता है ॥८॥ 


> 
भ्‌ 
जड 
द्‌ 


सघविद्यस्तु चक्षुष्वानांपे याइशताइशा। । 
तपस्विनो च तायाहुस्ताश्या काय सदा नम ॥९॥ 
जो सर्वज्ञ होकर ज्ञाननेत्रसे हब पिषयोंको अअलोळन करता है और जो तपस्वी चाहे जैसा 


७ र 3६. 


हों, उन दानाको नत्रवान्‌ कहते हूँ; उन्द सदा नमस्कार करना उचितं है ॥९॥ 


सर्व पूज्या! श्ुतधनास्तथेव च तपस्विनः । 

दानप्रदा। सुखं प्रेत्य प्राप्युवन्तीह च श्रियश्च ॥१०॥ 
शास्ज्ञानपुक्त तथा तपस्वी मनुष्य सबके ही पूजनीय हैं; दान देनेवाले मनुष्य इसलोकर्मे 
श्रीसस्पश्च होळर परलोकमें सुख पाते हें ॥ १० ॥ 


इमं व ब्रह्मलोक च लोकं च घलवत्तरन । 

अन्नदाने? खुकृतिन; प्रतिपद्यन्ति कोकिळा ॥११॥ 
जा लोग यहापर सुकृ झम करते ६, वे अन्नदानफे सहारं इस लोकम सुखा दाकर, नक्षलांक 
तथा बरुबत्तर लोकांक पाते है ॥ ११ ॥ 


% 


हि दा ब ष्ट र २ ९ 
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पूजिता? पूजयन्त्येतान्यानिता साययण्ति थ । 

अंदाता यज्ञ यच्चेति सथल संभणुच्यते ॥ १९ 
दावा स्पयं पूजिद और सम्मानित होफर दूमरोंका पूजन जोर सम्मान झरत हैं; अदाता 
पुरुष जिस जिल स्थानोमे जावा है, उन्हीं स्थानोये सघ मांतिये अवमानित होता हे ॥१२॥ 

अकता चेच छता च लगते यस्य याहशस्त्‌ । 

चच्ययोध्चे यद्यबाकच त्यै लोद्ामसियास्यसि ॥१३॥ 
चाहे दान करता हो, वा चांदे दान ब करता दो, जिसका जेसा कर्म हे, वह वैसा ही फल 
पाता है। चाहे उपरते लोळे रहता हो, चाहे अधोगागमें दी होवे, तुम निजलोकमं ही 
चाजोगे ॥ १३ ४ 

प्राप्यसे स्यञ्ञपामावि यावि दाध्यसि कानिचित्‌ । 

शेघाष्यशि कुले जाता शववानदशंसवान्‌ ॥१४॥ 
तुम जो कुछ देथोंगे, उसके अनुसार तुमको अन्न पानेजी सामग्री सिलेन । तुम मेधावी, 
सटणाम उत्पम, शासखतज्ञानसंपनन आर दयाळ दा ॥ १३॥ 

कैघारदारनतपान्यैजच निरता अथ । 

एतदूयूहाण प्रय प्रशर्त ग॒एपेथघिनाम्‌ ॥ १५॥ 
है मेग्रेय ! तुम फोमार बहाचारी ओर व्रतपान्‌ हो, इसलिये धमेपालम्मे रव रहो; गृहस्थांचा 
यह उत्तम आर प्रमुख चमं ग्रहण दर ॥ १५ ॥ 

यो भत्ता यासितादुो अतुब्तुष्टा च घासिता । 

चरियिक्षेव कुले सव कल्याणं तच यत॑ते ॥ १६ ॥ 
जिस कुलमें पति यपनी मायाचे प्रथज्ञ रहता है और भार्या अपने पतये सन्तुष्ट रहती है, 
उच्चा दशन एद्याण पंद्यमाव रहता है ॥ १६॥ 

अद्वियाज्ञान्मलॉमिय तयोऽञ्चिप मया यथा । 

दानेन तपसा चैव सर्वपापमपोझते ॥ १७॥ 
जैसे जळते छरीरा मल धुड जाता है और अधे प्रडाज्षले बन्धकार दूर दो जाता है, 
पर्ष छा दान और तपश्याय सब पाप नष्ट छुआ करते इ ॥ १७॥ 

स्घस्ति प्राप्जुहि मेत्रय णदान्खाघु त्रजादघइर्‌ । 

एतन्मजासे केतंव्य घय एव भविष्यात ॥ १८ ॥ 


९ अत्र | तुम्हारी स्वार्त होवे, अं सावधानीधे निजस्थानपर जाता हू । मेरे इस छथनको 
यनम रखना; ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १८ ॥ 
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हं प्रणस्चाथ मेग्रेय। कुत्वा याभित्रदक्षिणश्च्‌ । 
स्वस्ति प्रापमोघु सगवानिस्युवाच ' छुलाझालिः ॥ १९ ॥ 
इति शीमदाशारते अनुशासनपर्वणि अयोीविशत्याथिकशततमोडघष्यायः ॥ १२३ ॥ ५१६२ ॥ 
अनन्तर मेत्रेयने प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा दी और दाथ जोडके बोढे- फि “ आपको 
स्वस्ति प्राप्त होगे । 7? ॥ १९॥ 
महाभारतके अचुशासनपर्वे्र एक सो वेइसवा अध्याय माघ ॥ १२३ ॥ ५२६२ ॥ 


| 8 नरेछे ४ 
युधिष्टिर उवास 
सहस्रीणां सझुद्यचार॑ सचंघम भ्य 
श्रोतुनिच्छाड्यई त्यस्तै भे माहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सवंघमजञॉम श्रेष्ठ पितामह ! में आपके समीप सतो खि सदाचारका 
स्वरूप सुननेकी इच्छा करता हूं, श्वक्षियें आप येरे समीप इस विषयक दर्णन करिये ॥१॥ 
भीष्म उवाय-- 
सवंज्ञां सवध्नज्ञां देवलोके जवस्विनीळ । 
कैकेयी सुनवा नाथ शाण्डिली पर्यचूच्छत ॥९॥ 
माष्म बोले- सुमना नावी केळयराजकळी पुत्रीने देवलोकर्म सपञ्चा, संव घर्यादी आननेवाली 


(च NN ८ 


म्बासना शाण्डलांस प्रश्न दया॥९॥ 


केन शेन कल्याणि सभावरिण केन घा । 
बि चपूय सवपापाने देवलाक त्यसागला ॥ ३॥ 
ई कल्याण | तुम केसे चरित्र आर केसे याचारके ग्रभावसे सब पापोका बा करके देवलोकमं 
आईइा?॥३॥ 

हुताशनाशिखेब स्वं ज्वर्घाना स्थतेजसा । 

खुला घाराथिपर्‍्धेव घ सया दिवसागता ॥४॥ 
पुम अभिकी ज्वालाडी भांति विज तेजसे प्रज्याडित होती हो चीर वाराविष चम्द्रमाकी पुत्री- 
सदृश अपनी प्रभासे घुलोकमें जाई हो ॥ ४॥ 

अरजांलि च बच्चाणि धारयन्ती गतळपा । 

विमानस्था झुमे भासे सहस्रगुणमोजसा ॥५॥ «० 


एमन बिमल श्वेतत्ध धारण किये हें और परिश्रम रहित होकर वियानमें वेठी हो; अपने 
तेजके दारा मंगलमयी तुम्हें सहस्तगुनी छोया प्राप्त हुई है ॥ ५ ॥ 


> 
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न त्वमल्पेन तपया दानेन नियमन या । 
इस लोकतन्नुप्राप्ता यस्मात्त्वं वदस्व भे ॥ ३ 
तुम अल्य तपस्या, दान और नियमोंका पालन परदे इप ठोक बदी आई हो; इपछिपे 
मुझे तुम अपनी साधवाळा यथाथ उपान्त कहो ॥ १ ॥ 
इति एष्टा सुमनया मधुर याददासिनी । 
दाण्डिली निशुर्त वाळ्यं सुननासिदमच्रधीत्‌ ॥७॥ 
'चारुडासिनी शाण्डिलीने सुमनाका ऐसा मधुर वाणीम प्रश्न सुने सम्नतापूर्ण इस प्रकार 
उचर दिया ॥ ७॥ 
नाहं काषायधसना नापि वल्कलघारिणी । 
न च खुण्डा च जटिल? सूत्वा देवत्वमागता ॥८॥ 
में गेरूमा वस्न धारण करनेबाली तथा वढलधारिणी नहीं हूँ, मेने घिर नहीं सुडाया अथवा 
जटाएं नहीं रखार्यी; यह यप करके येने स्वालोक नडा पाया ॥ ८ ॥ 
आहितानि च याक्यानि सवाणि परुषाणि च। 
अम्रमचा च भतार कदाचिन्नाह वद्य वस्र ॥९॥ 
सदा सावधान रहके अपने पतिको संहते कमी अद्वितद्वर पा कठोर बचन नहीं कहे 
॥ ९ ॥ त शग , हि 
दयताना पलूणा पच व्राह्मणाना च पूजन । 
अप्रमत्ता सदायुक्ता शवधूश्वशुरवातनी ॥१०॥ 
में देवताओं, पितरों और त्र'ह्मणोकी पूजामें सदा सावधान रहती; खाप्र-ससुरकी सेवा करने 
तथा आज्ञाम्रे सदा नियुक्त रहती थी ॥ १० ॥ 
पैशुन्ये न भ्रवताथि न मन्नेतन्सनोगतस्‌ । 
अहूरि न च तिष्ठामि चिरं न कवयापि च ॥११॥ 
चुगलीके फार्य्म ऊभी प्रवृच नहीं होती थी और न यह मुझे अभिगत हे; घरकै बाहर कदापि 
निवास नहीं छरती थी और बहुत समयतऊ किपीके साय पाचीलाप भी नहीं करती थी ॥११॥ 
अश्नद्ठा इलिर्त दिचिदादितं दापि कषणा । 
रहस्यमरहस्यं वा न प्रवर्तामि सर्वथा ॥१३॥ 
एकान्तम या सवर सामने दिसीसे परिहास नहीं किया अथवा किसी दार्यते किसीका 
अहित भी नहीं जिया; में ऐसे कायाचे कमी प्रवत नहीं होती थी ॥ १२॥ 
कायाथ नियतं चापि अत्तोरं गहनागतल । 
आशननोपसथाज्य पुजपाच सघाइता ॥१२॥ 


कार्यके निमित बरसे निकउके फिर जब गेरे पति गहपर आते थे, तम उन्हें आसनपर घेठाके 
एक्षाप्राचस शकर घन्नद्ी पजा खती शी ॥ 99 ॥ 


२ 
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यद्यच्च भाभिजाबाति थडोज्य बाचसिनन्दाति । 
पि १ i] 
अद्य वाष्यय वा लख तरच वजथास्यहस्‌ ॥ १४॥ 
~ ०० ~ ०७ = > + ¢» ~ (A 
मेरे पति जिस अननडो उत्तय नहीँ समझते थे और जिसकी पसंद नही करते थे, पेसी सम 


९५, 


भक्ष्य वा लेह्य यस्तुमंको में परित्याग झरती थी ॥ १४॥ 


कुडम्वा्थ समानी यात्किचित्क्ायभेष तु । 

प्रातरुत्थाय तत्सच कार्याल कराम य ॥ ९९ ॥ 
परिवारके निमित्त जो कुछ बस्तु लाई जाती तथा जो कुछ कव्याय रहता था, भोरके 
समय उठके में स्वयं उन कार्योक्ों करती तथा दूसरोस कराती थी ॥ १५ ॥ 

प्रवासं यदि भे जता याति कार्येण केनवित्‌ । 

मङ्गलषहा युत्ता जघासि नियता सदा ॥१९॥ 
किसी कायसे यदि मेरे पति विदेशमै जाते थे, तो उप्त समय में संयत होके नाना प्रकारळे 
माङ्गलिक कार्य करती रहती थी ॥ १९॥ 


अञ्जनं रोचनां चेव स्नान भार्याशुलेपनस । 

प्रसाधन च निष्कान्ते नासिघन्दाबि अतेरि ॥ १७ ॥ 
पतिके विदेश जानेपर में अञ्जन, महावर, मांगलिक स्नान, बाढाधारण, उघटन और 
प्रसाधनकी पसंद नहीं झरती थी ॥ १७१ 


नोस्थापयावि सोर खुखञ्ुघमईं सदा । 

आदुरेष्वांपे का्यतु तन लुष्वाति से झन! ॥ १८ । 
पतिके सुखै शयन छरनेवर में जावरयळ काय रहनेषर भी उन्हें एमी वहीं जगाती थी 
उससे मरा मन सन्तुष्ट रहता था ॥ १८ 0 

नायासयानि भतोरं छुडुड्याे च सर्वदा । 

गुपणुद्या सदा चारिम सुखेसदनिवशना ॥ १९॥ 
कुटुम्बके पालन-पोषण निमिच स्वामीको में कभी तंग नहीं करती शी, गोपनीय विषयोंकी 
सदा गुप रखती आर सदा घर आगनको साफ रखती थी ॥ १९॥ 


इस घगपर्थ मारी पालयन्ती समाहिता। 
अरुन्धचतीय नारीणां श्यगेलोक अएीथते ॥ २०॥ 


। स्री सावधान होदार इस धर्मपद्धतिझों पालन करती है, बह खियोकि बीच अरन्धवीछी 


[a 


भांति आदरणीय होकर, खगलोफ बिशेष प्रतिष्ठित होकर निवास दिया छरती हे ॥९०॥ 
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भीष्म उवाव-< 
एतदाख्याय सा देपी सुनन स्थिनी । 
पतिधर सहायाया जगावाबधान तदा ॥ २१॥ 
भीष्य वोले- महासामा वपरिनी शाण्डिली देवी सुमनासे यह पतिधर्म झहद उस समय 
छब्तद्वोच हुई ॥ २१ ॥ 
यञ्रीदं पाण्डयार्यासं पठेस्पर्चीणि पर्षणि । 
स पेयलोकी संप्राप्य बन्दने सुखुख चलेत्‌ ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि चतुर्वि श्चत्यघिकश्चततमोऽष्यायः ॥ १२४ ॥ ५२८४ ॥ 
हे पाण्डव ! जो ्रतिपर्वमे इस आरुपानका पाठ करवा है, बह देवलो पाके नन्दनकाननभें 
सुखी हुआ करता है ॥ २२॥ 
अहामारतक अज्ु्ालचपवन पूष खा [बीसपां अध्याय खमात्त ॥ १२४ ॥ ५१८४ ॥ 


४ १२७ ४ 
युधिष्ठिर उवाच— 
साझा यापि परदाने था ज्याच! कि अवतो सतस्‌ । 
प्रत्रुहि अरतश्रेछ यदख व्यतिरिच्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मरतश्रेष्ठ ! थाय और दान इन दोनोंगेंधे आपके मतगे कौनसा श्रेष्ठ है ? 
इन दोनोंछे बीच जो उचम हो, आप उपे ही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उद्याय-- ग रा 
खाड्या पलायते कथ्चिदानेन च तथापरः । 
पुरुष! प्रकृति ज्ञास्या तथोरेकवरं अजेत्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- कोई मनुष्य सान्त्पनावाकयसे प्रस होता है और कोई दाने प्रपन्न हुआ 
डरता है; इसलिये पुरुपप्रछतिकों भाळूम करके दोनॉमेंये एकळी सेवा झरे ॥ २॥ 
युर्णास्तु शृणु भे राजन्सान्स्वक्ष्य अरतर्ष य । 
दाउणान्यापि जुलानि खान्स्येवारावयेद्यथा ॥३॥ 
हे शजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! मर्यळर प्राणीको ची जिउ प्रकार मनष्य लाभते पप छर सलवा 
6, उस साम्वादके सवस्त गुण मेरे समीप सुनी ॥ ३! 
अयाष्युदाइरन्तीवमिलिद्दासं पुरातनश । 
गहीत्या रस्सा सुक्तो द्विजाति? काने यथा ॥३॥ 
डिसी बनमें एक ब्राह्मण राक्षस दारा पठ्ठे जायेषर जिस प्रहार छटा था, इस पिषयये 
प्राचीन लोग उस ही धुरातव ईतिहासको एहा झरत हैं ॥ ४॥ 
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कश्चित्तु बुद्धिसंपन्नो ब्राह्मणों यिजमे वने । 

गुही क छ्मापन्ो रक्षसा अञ्चयिदयया ॥५॥ 
एक वुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको निब वनके बीच ठिसी राक्षपवे उसे खानेजी इच्छात पड 
लिया, तम ब्राह्मण बडे बलेशगे पड गया ॥ ५ । 

स बचिथुवरशंपत्नस्तं इष्टरातीव भीवणस । 

सखाळेवास्मिन्मयुयुजे न झुमोए न विव्यथे ॥९॥ 
उप बुद्धिशक्तिसे युक्त, खाखज्ञाननिपुण व्राहाणने अत्यन्त मयूर शक्षसकों देखणे मोहित 
वा व्यथित न होकर, उसके विषयमे खामनीविका ही प्रयोग दिया ॥ ९ ॥ 

रक्षस्तु याचा संपूज्य प्रश पच्छ ते हिज । 

पाक्ष्पस दाह स पश्च कार्थ दारण कुश Ih 
राक्षसे उस ब्राह्मणके वचनकी प्रशंसा हर उसे एक प्रश्न पूछा और लहा- थेरे प्रश्नडा 
उत्तर देनेखे तुम्हें छुटकारा मिलेगा । कहो, में दिस कारणे पाण्डुवण तथा कृश हुआ 
हुँ?॥७॥ 


मुहतमथ संचिन्त्य ब्राह्मणइसस्थ रक्षस! । 


cH 


आशिगायाशिर्व्यण) पश्च प्रतिजगाद ह ॥८॥ 
अनन्तर ब्राह्मणे मुहूर्त भर खोचके अव्यग्रभामसे इन गाथा योचे सहारे निशाचरके प्रश्न 
उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 

विदेशस्थों विलोकऱ्थो चिना नून सुहजने; । 

विषथानतुलान्छुङ्क्ष लेबासि हरिणः कुश; ॥९॥ 


तुम सुहृदोसे अलग रहकर परदेशमें रहनेवाले लोगोळे साथ विपुल विषयोकों भोजते हो 
शस दा नावर पाण्डुवण तथा कुश हुए ही ॥ ९ 
नून शिवाणि ते रक्ष) लाधूपचाॉरिताब्यपि। 


स्वदाघादपरञ्यन्त सेनासि इरिण। कुश; ॥ १०॥ 
दे नशाचर ! तुम्हारे मित्रगण उग रीतिऐे सेवित होनेपर गी निज स्याव दोपसे तुम्हारे 
पिषयन विरक्त हुए हँ, इस ही लिये तुय पाण्डपण वा छुशित दोते हो ॥ १० ॥ 


घनैश्वयाधिका; स्तव्याइह्वदृशुणे? परभायराः 
अवजानन्ति नूनं त्यां तेनासि हरिणः कुडा! ॥११॥ 
समान अथप्रा आविक धन ऐेअर्यसुरध तथा तुम्हारे गुणोकी जपेवा अत्यन्त निदृष्ट वे भूखे 
राग तुम्हारी अवज्ञा करते हैं, इसीसे तुम पाण्डुवर्ण और कश्च हुए हो ॥ ११ ॥ 
१०० (सद्दा, सत प्र १ 
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शुणवान्वियुणानन्यान्यूनं पद्घसि सत्कृतान । 

प्राज्ञोउप्राज्ञान्विनीतात्मा तेनासि हरिण कुळा ॥१९॥ 
तुम शुणवबान्‌, प्राज्ञ और विनीतचित्त होनेपर भी सम्मान मई पाते और गुणडीन तथा मूढ 
व्यक्तियों सम्मानित होते देखते दो, इससे पीले और कक्ष होते हो ॥ १२॥ 

अवृक्ध्या छिइपसानोऽपि घूच्युपाथान्विगदयन्‌। 

साहात्र्याइथथसे नून तेनालि इरिण; छुः ॥१३॥ 
तुम जीवन वृत्तिके पिना झुञ्लित दोदे भी वृचिप्रापिक़ी निन्दा करते शुए मदाचुमानताके 
कारण दुःखित होनेस पीले और दुबले हुए हो ॥ १३ ॥ 

संपीउयात्मानयायेस्वास्वचा कश्चिदुपस्झुत। । 

जिं स्वां मन्यते साधो तेनालि हरिण) कुशा ॥ १४ ॥ 
है साधु ! सज्जनतांद् वञ्च होकर स्वयंको कष्ट देकर तुम झिसोद्धा उपकार करते दो, तो 
बह तुम्हे पराजित समझता है, इसीसे तुम पाण्डुवर्ण योर कए होते हो ॥ १४॥ 

किद्यमानान्विमार्गचु कामऋघाइतात्मना । 

न्ये लु ध्याय जनांस्तेनासि हरिणः कुश; ॥१५॥ 

कामक्रोधके बम रहनेवाले पुरुष कुपथर्गे पडके छेश पाते हँ, तुम उनके निमित्त सोच करते 
दो, इसीते पाण्डुवर्ण और कृश दोते हो ॥ १५॥ 

प्रान्ने! संभावितों नूनं नमजिसपलसंहितः । 

ढीयमानयघी दुवत्तेस्तेनालि हरिण! कदा! ॥१९॥ 
तुम निश्चितही घुद्धिमानेछि सम्भानके योग्य हो, अज्ञानी लोग तुम्हारी इंसी उडाते हैं; दुईत्त 
लोगोंसे तिररकृत ओर क्रोधिव होनेसे पीछे और दुवले हुए हो ॥ १९६ ॥ 

नूनं भित्रसुख। शाय। कलिदार्यवदाचरन्‌ । 

घश्वयित्वा गतरत्वां चे लेमालि इरिण। कुदा! ॥ १७॥ 
मुंह मित्रताकी बातें करनेवाले चत्रुने साधुङ्जी भांति आचरण करके तुम्हें उगा हे, इसीसे 
तुम पाण्डुवणे और कृश होते हो ॥ १७॥ 


छ & ९१ ५ 
प्रकाणाथंगतिनून रह्स्थकुशल! दती । 


छे 
तज्जैन पूज्यसे नूनं तेनालि हरिण। छुदा ॥ १८ ॥ 
रथ [a Cm ~ ह क ४9२ ५०५, ६५ 
तुम प्रकाक्षाथे गति (अथी कार्यपद्धति) जोर रहस्य विषयमे निपुण तथा कुशल होनेपर मी 
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शुणश्ञ पुरुषो पूजित नहीं होते, इसी निमित पाण्डुवर्ण और छृप होते हो ॥ १८ ॥ 


भरध्याय १९५ | अचुशासनपर्च ७९५ 
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असत्स्वसिनिविष्ठेषु जेवतो छुक्तर्संशायः्‌। 
गुणास्ते न विराजन्ते तेवासि हरिण! कुश; ॥१९॥ 
दुष्ट दुराग्रही पुरुषोके निकट तुम्हारे संश्यरहित होकर विषयकि खइचेपर भी तुम्हारे गुर्णोका 
बिकास वहाँ नहीं हुआ, उसासे तुम पाण्डुबण शार कुश्च हुएही ॥ १९॥ 
धनवुद्धिश्नतेहीन) केवलं तेजखाल्वित) । 
महत्प्राथेयसे नूनं तेमासि इरिण। कुचाः ॥ २० ॥ 
तम धन, वुद्धि ओर शाखज्ञानते रहित होके झवल शारीरिक शक्तिसे ही यहत्पदकी इच्छा 
करते हो, उसीसे तम पाण्डुवण ओर कुश होते हो ॥ ३० ॥ 
तपाप्रणिहितात्याचं अन्ये त्याश्ण्यकाङ्गिणञ्ष्‌ । 
घन्धुवणो न ग्रह्माति तेनालि हरिण! कुदा ॥ ३१ ॥ 
में तुम्हें तपस्याके सहारे प्रणिहितचित्त ओर बनवासका जमिढाषी जानता हूँ, किंतु तुम्हारे 
बान्धभगण इस बातको पसंद नहीं करते हं, इसीसे तुम पाण्डुवण ओर कृञ्च हुए हो ॥२१॥ 
नूनमर्थवर्ता सच्चे तव याक्यमलुत्तमस् । 
न माति कालेऽभिहितं तेनालि हरिण! कुण) ॥ ९९॥ 
निश्चयसे धबबान्‌ पुरुषोके बीच यथासमयमें कहा हुआ तुम्हारा उदम वचन उन्हें 
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पसंद नहीं हुआ होगा, इस ही निमिच तुम पाण्डुवर्णं और कृश हौते हो ॥ ३२ ॥ 
सढपूयश्रतं सूख छुपितं हृदयभियस््‌ । 
अनुनेतु न शक्नोषि तेबासि इरिणः छुदा ॥ ३३॥ 
पहलेका इढ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति उसकी मूखतासे तुमपर क्रोधित हुआ होगा, जोर तुम 
उसे विनयपूवक शान्त करनेमे समथ नहीं हुए, इसीसे तुम पाण्डवण और कुश होते हो ॥२३॥ 
नूनमासंजयित्या ते कुस्थे कस्मिश्विदीण्सिते । 
कञ्चिद्थयतेऽस्थर्थे तेनासि हरिणः कदा ॥ २३ ॥ 
निश्चय दी किसी ईप्सित कार्यमें कोई तुम्हे आसक्त करके सदा तुम्हारेंसे अपना स्वार्थ सिद्ध 
करना इच्छिता है, इस ही हेतु तुम पाण्डुवर्ण और कृश होते हो ॥ २४॥ 


नूनं स्या स्वगुणापेक्ष पूअयानं सुद्‌ ध्रव । 
सदाथ इति जानाति तेनासि हरिण कुळा! ॥ २७ ॥ 


निश्चय ही अपने शुर्णोकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ होनेसे तुम पूजित होते हो, परन्तु तुम्हारा 
मित्र यह सत्र उसके प्रभावसे हो रहा हे, ऐसे मानता है, इस ही निमित्त तुम पाण्डुवण 
आर कृञ्च होते हो ॥ २७ ॥ 
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६ बहाभारव | दाघपर्मपने- सान्त्वप्रशंता 
अन्वर्गचनासिप्राथं ब नून लज्जयेच्छसि । 
वियकलुं प्राप्तिकेषिस्वात्तेब्रासि इरिणा कुश; ॥ २६ ॥ 

भीतरी असिप्राय शहनेपर थी निश्चय ही तुम लज्जावश बड़ प्रदट करवेकी इच्छा नही काते, 

कारण छि तुम्हें अभीष्ट वस्तु दी प्राप्रिदे विषयर्म संशय है, इसीलिये पाण्डुवर्ण और कुश होते 

हैं ॥ १६ ॥ 
बान।दुद्धिङचील्लोके महुष्यान्वूवसिच्छल्ि । 
ग्रहीठुं स्वणुणे। सघास्तनाखि इरिण। छश? ॥ २७॥ 

निश्चय ही अगतूर्म अनेक प्रडारकी बुद्धि ओर ₹चिपुक्त मनुष्यको तुम निज युगोळे सहारे 

बशमें करनेदी इच्छा करते हो, वोध होता है, इस ही हेतु तुम कुश तथा पाण्डुदण हुए हो ॥२७ । 
जधिद्वानमीदरल्पाथा विद्याविक्रमदानजस्‌ । 
यका! प्राथयसे नूनं तेनासि इारिणः कुश ॥ २८ ॥ 

तुम अविद्वान्‌ ओर भार यार अरप घनपाले होके बिद्या पराक्रम युक्त कीतिं वथा दानखे 

यशकी इच्छा करते हो, इस ही चिमिच पाण्डयण और कृञ्च होते हो ॥ २८ ॥ 


चिराखिलषितं किविस्फलयघाघवेय ले | 

कूलघन्चेरपहृतं तेनासि इरिण। कुदाः ॥ २९॥ 
तुमने द्विती चिराभिलषित फलको नदी पाया ओर अन्य पुरुप उसे हर ले अये है, इव ही 
छारण तुम पाण्डुपण आर कुश हुए दा ॥ २९॥ 


बसूबधात्मकृत दोषवपद्यान्छियिदास्सानि । 
अकारणेडजिदास्तो5सि घेगाखि हरिण! कुश; ॥३०॥ 
बोध होता है, तुम अपने किये हुए दोषॉको न देख सकते और दूयरे लोग अकारण ही 
तुम्हें झोखचे हैं, इसलिये तुप पाण्डुवण ओर कृच होते हो ॥ ३० ॥ 
लुहृदामघ्रवच्ाघायममोक्याथे हाबिजस्‌ । 
दुःखक्षथंयुणे द्दीन लेबासि हरिणः कुश; ॥३१॥ 
तुमने सुहृदों और आत्तं पुरुषोंकी पीडा वशा दुःख दूर नहीं (द्विया, तुम स्पर्यको भी अत्यन्त 
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अथहान आर गुणराहिव पापे ही, इस ही लिये पाण्डुत्रग आर कृश होत शी ॥ ११ ॥ 
साधून्युइस्थान्षटरा च बथासाधून्धनेचरान्‌ । 
सुक्तांचावसथे सतक्तांस्तेनासि हरिण! कुश! ॥ ३९ 
तुम साधुजाँको गृहस्थ, दु्टॉको वनवासी ओर मुक्त एरुपॉछो आश्रमर्य आसक्त देखके पाण्डु" 
वण तथा कुश्च होते हो ॥ ३२ ॥ 


or 
£॥ 
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घम्धेयर्थ च छाले च देश चा्जिदित वच! । 
न प्रतिष्ठति ते चून सेमल हरिण! कुश; ॥ ३३॥ 
न च्छ ~ f+ ~ 
लोग तम्हारे यथा समयमे जामिहित थम, अथे और छामयुक्त बचममें विश्वास बही करते 
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मालूम होता है, इस ही लिये तुम पाण्डुवणे और कृश होते हो ॥ ३३॥ 


w 


दत्तानछुशलैरयोन्जनीची संजिजीविषुः । 
प्राप्य घतयसे नून सेबासि हरिण कुशा ॥ ३४ ॥ 


०९ प्नि 


मनीषी तथा जिज्ञासु होकर मी अज्ञानी लोगाळे द्वारा दिये एए धनको लेके उसीपर 
जीविका निर्वाह करते हो, बोध होता है, इस ही निमिच तुम पाण्डुवर्ण और कृश हुए हो ॥३४॥ 


पापान्विधधेतो इष्टा छल्याणाश्वाषशीदत। । 

ध्रवं सगणसे योग्यं हेगाखि इरिण; कुश; ॥ १७ ॥ 
मालूप होता है, कि पापी मनुष्यांको आशे बढते और दल्पाणकारी पुण्यास्माओंके दुःख 
अनुभव करते देखहूर तुम सदा इप परिस्थिवीकी निन्दा दिया करते हो, इसही लिये 
पाण्डुवण और कृश हुए हो ॥ ३५ ॥ 

परश्परविरुद्धानां पिच नून चिक्कीयेसि । 

सुहदामवराधन तंबाखि हरिण कुद! ॥ २३ ॥ 
तुम सुहरोडे अनुरोषसे परस्पर विरुद्ध पुरुषोके प्रियकायको करनेकी इच्छा छिया फरत हो, 
बि हाता इ, इस दा निमित्त पाण्डुवण आर कुश हुए हो ॥ २६ ॥ 


भोत्रियांच विकमेस्थान्पराजञांचाप्यजितेन्दियान । 
न्यऽदुव्यायाख जनारतनाद दारेण कश; ॥ ३७ ॥ 
तुम भात्रय पुरुषाको वेदांपरुद्ध छमम रत घार ज्ञानेयादा जजितान्द्रय देखकर तुम चान्वत 
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रहते हो, मालप होता हे, इस ही निबित्त पाण्डुवग और कृश हुए हो ॥ १७॥ 

एवं संपूजितं रक्षो यिप यपूजयत्‌। 

सखायमकरोचेन संयोज्यायेंशुघोच इ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अचुशासनपर्वणि पञ्चविशत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ ५३२२ ॥ 
इसही प्रकार राक्षसने अत्यन्त पूजित होकर उस बागडी पूजा झरके उसके सङ्ग मित्रता 
के आर बहुतसा धन देके उसे बिदा किया ॥ ३१४ ॥ 
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मदाभारतके अनुद्यासनपर्वम एक लो पचीसवां अध्याय समात ॥ १२५ ॥ ५३२२ ॥ 


७९८ ब्रद्मयत्ाारस [ दाबयमंपघ ~ उम्रामदेश्वरसंवाद्‌ 
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युचिछिर उवाच-- 

पितामह भहाप्रा झज सवंदाख्ाविशारद । 

आगमयहुामभ।ः स्पातो 'मपान! प्रायेत। कुल 1१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्वशास्तविशारद मद्दाप्राज्च पितागद | आप हमारे इस विख्यातवंश्रभे 
अनेक प्रदारके आगनाँदै ज्ञानसे युक्त हँ ॥ १ ॥ 

स्थचो घभाथसंसुक्तनायत्यां च सुखोदयम्‌ । 

आस्वयभूत्त लाकल्य जातु निच्छास्यारदम ॥२॥ 
है अरिदमन ! आपके समीप उचरकालम सुखदायक और जगते लिये आथर्यारूप पर्मार्थ- 
युक्त बचन सुननेकी अमिलाप झरता हूँ ॥ २॥ 

अघं च फालः संप्राप्ती दुले मञ्चातियान्धबा । 

कास्ता य न हिन! कश्चिस्वासते अरतपेम ॥३॥ 
स्वजनों और बान्धवोंे लिये यह दुलेम समय प्राप्त हुआ है । दे अरतथेष्ठ ! आपके अतिरिक्त 
इम लोगोंके लिये दूसरा कोई भी उपदेश नट दे ॥ ३॥ 

यदि तेडहमलुग्राझो आ्रातामि। सरितोष्नच । 

वक्‍्तुमईसि न! प्रश्नं यत्त्वां पुच्छानि पार्थिव ॥४॥ 
हे पापरहित ! में भाइयोंके उदित यदि आपका कृपापात्र होऊं, तो दे राजन्‌ ! में जो प्रश्न 
पूछता हूँ उसका आपको उत्तर देना उचित है ॥ ४॥ 

अयं नाराथणः श्रीभान्सवपार्थिवसंमत! । 

अधन्त बहुमानेन प्रश्रयेण च सेवते ॥५॥। 
ये सब शजाओंके सम्मानजनक श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण श्रीकृष्ण आपका बहुमान आर 
विनयके सहित सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

अट्य चैव समक्ष स्वं पार्थिषानां च सर्यचा! । 

ञाता च प्रियाथ मे स्नदाज्वाषितुभहासि ॥ ६॥ 
इनके और सब राजाओंके सन्मुख मेरे और भ्रातृगणोंकी प्रीउिले निमिच आप इस विषयको 
स्नेहपूपक पणन करिये ॥ ६ ॥ 

चशस्पायन उयाच-—- 
तस्य तहूचने शुत्या स्नेहादागत संञम$ । 
जीच्या आगीरथीपुख इदं घयनघञ्रचीत्‌ ॥७॥ 
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हन्त ते कथयिष्यानि छधामतिघनोरसाम्‌ । 
अस्य विष्णो! पुरा राजन्प्र सावोऽयं भया सुत! ॥८॥ 
है राजन्‌ ! पहले समयमें येने इन अगवानू विष्णुका जो प्रभाव सुना था, वह अत्यन्त 
मनोहर कथा तुम्हारे समीप कहँगा ॥ ८ ॥ 
यञ्च गोव भाङस्य प्रभायश्य च थे शण। 
रुद्राण्याः संदायो थर दंपत्योइलं च मे ऽणु ॥९॥ 
वृषभध्वन्न महादेवका जेसा प्रभाव सुवा है उसे और रुद्राणीछो जिए प्रहार संशय हुआ था, 
तब शिव और पार्वतीमें जो संपाद हुआ था, वह कथा यौ मेरे समीप सुनो ॥ ९॥ 
व्रत वचार घम्मोत्णा कृष्णो हादशथार्थिकमु । 
दीक्षितं चागतौ हण्छुझुमी बारदपर्ती ॥ १० ॥ 
पहले समयमै धर्मात्मा श्रीकृष्ण दीक्षा लेकर बारह वर्षाका व्रताचरण कर रहे थे; उस समय 
उनका दन करनेके लिये नारद और पर्वत ऋषि वहाँ झाये ॥ १०॥ 
कृष्णद्वे पायथनसेय घौरुयल्य जपता वर! । 
देवल! काइथपश्चैय एश्थधिकाइबप एव च ॥ ११॥ 
और भ्रीकृष्णद्वेपायन, जप करनैवालोँय श्रेष्ठ धौम्य, देवळ, कश्यप, हस्विक्राइयण ॥११॥ 
अपरे कवथ! झन्तो दीक्षादअसघन्धिता! । 
शिष्येरचुगता? सर्वे देवकर्पेशापोधनै! ॥ १९॥ 
और दूसरे बहुतेरे दौक्षाइमयुक्त साधु मरषिंगण अपने देवोपम, तपर्यी शिष्यॉके सहित 
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उनका दक्षन करय लय बहा घाय ॥ १९ 


तेषामसिथिलत्कारणचेजीण छुलोयितश्च्‌ । 
देवकीतनयः ग्रीतो देवकल्पमळल्पयतत्‌ ॥ १३॥ 


देवकीपुत्र श्रीकृष्णने उच लोजोंके चानेखे प्रसन्न होऊर अतिथियोंका देवतुल्य पूजनीय यथा- 
योग्य कुलके अनुसार सत्कार किया ॥ १३ 

हरितेषु सुवर्णघु बहिष्केषु नयेषु च । 

उपापाववहु प्राता [वरत महयय! ॥ ९४॥ 
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मइ पण हरे आर सुवण वर्ण बहिनिभित नवीन आसनापर प्रस्वापुवल श्रीकृष्ण सवाप 
बट ॥ १४ ॥ 


कथाञ्चछुस्ततरत हु जघुरा घन्सदिसा। ! 
राजषाणा सुराणा च थे ब्खव्ति वपोधबा ॥ १५ 


अनन्तर वे राजर्षिं लोम, देवताओं और वहां रहनेवाले तपस्थियोळे विषयमे धर्मयुक्त मधुर 
कथाएं कहने लगे ॥ १७ ॥ 
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त्तो बाराथर्ण तेजो बरतचर्यन्धनोत्थितल । 

घक्च्नान्षि।झुत्य कुदणस्य यह्विरद्‌ शुनकर्णणः ॥ १६॥ 
जनन्तर अदूभुत उभे करनेवाले श्रीकुप्णके मुखमण्डलघे त्रतवर्यारूपी इन्धनंके उदारे भगवान्‌ 
वारायणछा तेज अग्नि रुपम प्रकट होर ॥ १६ ॥ 

सोऽञ्िददाए ते शेले सद्रनं सलताक्षुपस । 

हपक्षिस्॒गर्धचा्त सश्वापदसरीसपस्‌ ॥ १७॥ 
वृक्ष, लता, क्षुद्र पर, पक्षी, सुग संघ, थापद और सरीसूगोंके बढित उद पर्वतो जलाने 
लगा ॥ १७॥ 

छुगेव्य विधिधाद्वारेहादामुतमचेतनमस । 

है शिखरे तस्य चौलश्य थयिलं दीक्दशनस्‌ ET 

अंनेऊ प्रजारके मृगवसू हाद्दाकार फते हुए अचेव हुए; उप पवषडा शिखरस्थान मथित 
होकर प्रज्यलित दीखने लगा ॥ १८॥ 

स तु घहिमेहाज्यालो दण्ध्या ख्चंघसिषतः । 

विड्णोः सर्मीपमागरुय पादी धिव्यवदस्टुशत्‌ ॥१९॥ 
उस यहाज्वालायुक्त अभिने निःशेष रूपसे सबको जलाकर भगवान्‌ विष्शुे निकट आके 
शिष्यकी आलि उनके दोनों चरणको स्पशं किया ॥ १९॥ 


ततो विष्णु बन इष्टा निद्ज्धअरिककशेना । 
सोय्यै होडिनिपानेस्तत्पुनः घक्कातिनानयल्‌ ॥२०॥ 
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शम्रजाएंब नारायणन उसे पपतद्धा 1न+यप रतत द्व हुआ दसर सास्य ट्के सहार 


फिर उते प्रक्तिस्थ - पहले समान हराभरा छिया ॥ २० ॥ 
तथैय स गिरिशयः प्रधुष्पिततलाहुभ। । 

५ उपक्षिगणसंघुष। सश्वाएदुसरीखप; , २१॥ स 
वह पवत पहलको भाँति वृक्ष, रता, पुष्प जोर पक्षियद्धि शब्द और श्वापद सरासूर्पास 
प्रिषुरित हुआ ॥ ९१ ॥ 

तददूसुननाविन्त्य च सष्टा सुनिगणस्तदा । 

विरिनितो हृष्लोमा व पभुयास्ाबिलेक्षण! ॥३२॥ 
सुनिमण उत्त समय उज यद्व और अचिन्त्य व्यापारको देखकर विस्मित और रोमाशित 
हुए और वे आवन्दसे अभ्रुपूरित गेधयुक्त घुए ॥ ३३ ॥ 
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ततो नारायणो दृष्ट्रा तादषीन्विस्घयान्वितान्‌। 

प्रश्रित मधुर स्नग्ध पपच्छ बढ्ता वर! ॥ २३ ।॥। 
अनन्तर बक्वूतर नारायण उन क्रषिर्योको विस्मित देखद्वर विनयपूर्वक नम्र, अधुर तथा 
स्निग्ध वचन बोले ॥ २३ ॥ 

किमस्य कविपूगस्व व्यक्तसडुत्य नित्यता! । 

निमेमस्यागमवतो विस्य! खजुपागत! ॥ ३४ ॥ 
सदा आसक्ति और ममतारहित, बेद जाननेवाछे ऋषियाँकी किस निमित्त विस्मय उपस्थित 
हुआ हे? ॥ २४ ॥ 

एतं से सशय सर्वे याथातथवसनिन्दिाः । 

ऋषयो वक्तुमहन्ति निक्चिताथं तपोधनः ॥ २७ ॥ 
हे तपोधनगण ! आप लोग सब कोई जनिन्दिव ऋषि हँ, इसलिये आप लोगोंकों मेरे इस 
संशयका निश्चित अध कहना उचित है ॥ २५ ॥ 

क्षय ऊचु।-- 

भवान्विखजते लोकान्मवाब्लइरले पुनः । 

भवाज्छीत अवाद्युष्ण अचाबेध ग्रययोति ॥ ३६ ॥ 
ऋषिगण बोले- हे मधुसूदन ! आपने ही सब लोकोकी सृष्टि की है, फिर आपही सबका 
संहार करते हैं, तुम्ही शीत हो, तुम ही उष्ण हो और तुम ही वर्षा करते हो ॥ ९९॥ 

पृथिव्यां यानि भूतानि स्थावराजि चराणि च । 

तेषां पित्ता स्वं जाता च परश्च! प्रम एव च ॥ २७ ॥ 
पृथिबीपर जो सब स्थानरजङ्गम जीव हैं, आप ही उनके पिता, माता, प्रश और प्रभव 
हो ॥ २७॥ 

एतन्नो विस्मयकरं प्रशंस सधुसूदण । 

स्वमेयाइंसि कल्याण वक्तुं पह्वेविनिगजश्च ॥ २८ ॥ 
हे कल्याणरूप मधुग्रदन ! इससे जिप हेतु तुम्हारे सुखते आग्रि निऽलनेंवे हम लोबो 
बेस्मययुक्त सन्देद हुआ हे, तम ही उस सन्देहके विषयक कह सकते हो ॥ २८ ॥ 

ततो विगतसंजासा वशसप्यरिकान । 

यच्छ्रुत यच्च ष्ट बस्तत्यवक्ष्यासऐऐ छरे ॥ ३९ ॥ 
हे इरि ! हे अरिक्षेण | अनन्तर हम लोग अयरहित होके हमने जो आश्णमय देखा तशा 
सुना हे, पह संब कईंगे ॥ ९९ ॥। 

१०१ (प. चा, झन्‌, पव ) 
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घासदूत उवाच 
एतसहद्रष्णय तेजो मन बकजाद्विनिःखतस्‌ । 
छूदणयत्मा युयान्तामो येनायं लथितो गिरि; ॥ ३०॥ 
वासुदेव बोले- मेरै शरीरसे जो यह पेष्णव तेज निकला था, यह प्रलयझ्ालशी अभिसदशा 


आमागुछ था, जितक सहार यह मद्दापवत माथत छुआ ॥ ३०॥ 


ऋषयशण्ातिशापन्ना जितकाधा जितेन्द्रिया! 

अघन्तो वयथिताप्वायन्देवकर्पावपोधना। ॥३१॥ 
घौर फ्रोधविजयी, जितेन्द्रिय, देवतुल्य, तस्पबी जञानयुक्त आप लोग भी उसीसे पीडित 
तथा व्यथित हुए थ ॥ ३१ ॥ 

ब्रवचथोपरीतर्य तपश्चिन्नतसेवया । 

यस बढि! सञुदूभूतो न यै व्यथितुम दथ ॥ १९॥ 
तपरिपित्रतसेवन तथा ब्रवाचरणयुक्त होनेस मेरे शरीरस गयि प्रर्ट हुई थी; इप्ललिये आप 
लोब व्यथित न होप ॥ १९ ॥ 

ब्रत चर्तुमिदायासश्ह्व्ं गिरिमिमं झुजस । 

पुर्य चास्वलन याय तपसा खष्दुमागद्य ॥ ३३ ॥ 
मे ब्रताचरण दरनेदे लिये इस पबित्र पवंतपर आके वीयषलसे अपने सदय पुत्र पानेन लिये 
तपस्या कर रहा इ ॥ ३३ ॥ 

ततो महात्या यो देहे सोऽभि शूह्या विनित! । 

गतश्च बरं द्रष्डुं सवलोघापितावषदच ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर मेरे देहमें स्थित जो आत्मा है, वही अझिरूपसे निकलकर सरबलोकापितामइ वरद्‌ 
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देवळा दशन दरवळ लिये गया था ॥ १४ ॥ 


तेन चाह्याबुक्षिष्टो मे पुन्नत्य झानिसचमा।। 
तेजसोऽधेन पुरते 'भावितेति घुषध्बज! हि ॥ ३६ ॥ 
१९, ७५ 


है घुनिसचयथण ! उन्होंने मेरे प्राणको यह संदेश देकर भेजा हे छि प्रत्यक्ष इपमध्यज शिव 
अपने तेजके आधे भागले तुम्हारा पुत्र होगे ॥ ४५ ॥ 


सोऽयं वहिरपागळ्य पादसूले असान्तिकम । 
दिष्यघत्वरिययात शान्त प्रदछ्धातिघागचः ॥ ३६ ॥ 


यह वही अश्नेरूपी प्राण मेरे पास लॉटर परिचयाचे निमित शिष्यकी भांति मेरे चरणसूलपर 
चक शान्त आर प्रकदिका प्राप्त हुआ हे ॥ ३६॥ 
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एतदस्य रहइ्घं च; पदानानर्य घीष । 

मथा पेम्णा सभाड्यातं न ची! कार्या तपोधबाः ॥ ३७॥ 
हे तपोधनगण ! यह बुद्धिमान पद्षचाभळा रहस्यपिपय मेने आप छोगोंके समीप प्रेमपूर्वक 
बर्णन किया दे, इसलिये आप लोग भय न करिये ॥ ३७॥ 

सर्वन्न गतिरव्यग्रा अवतां दीधेदर्शबा। । 

है _तपस्वित्रतसंदीघ्ता जञानपिज्ञामशोभिताः है ॥ १८ ॥ 

आप लोगाँकी गति सवत्र हे; आप लोग दूरदर्शी दे, इसलिये वह गति अब्यग्र हे । आप 
तपस्या व्रका आचरण एरबेसे देदीप्यमान हैं और आप छोगोंकी शोभा ज्ञान जोर विज्ञानसे 
बढती है ॥ ३८॥ 

यच्ळरतं यच यो दृष्टं दियि वा यदि या सुवि | 

आश्रय परम किचिसदघन्तो ब्रबन्ठु के ॥ ३९ ॥ 
इसलिये आप लोगने घुलोक पा भूलोकर्मे जो परम आश्य सुना वा देखा ही, उठे मेरे 
समीप बर्णन कारय ॥ ३९ ॥ 

तस्यासुवानिकाशस्थ घाड्मधोरसित मे स्पृहा । 

मवद्धि। कथितश्येह तपोधननिवांसिजि! ॥ ४० ॥ 
आप लोग तपोवनानिनासी महर्षि हैं, आप लोगोंके कहे हुए अम्॒वत्दश् पचन-गधु आस्पादन 
करनेकी मुझे अभिलाष हुई है ॥ ४० ॥ 

यद्यप्यहमर॒ण्ट वा दिव्यमदुसुतदधामम । 

देव वा राव या किचित्पद्याम्थमलवदावा! ॥ ३९॥ 
ह निमेलदशन तपस्विदृन्द | यदि में युलोक अथवा भूलोकमे थाप लोगांके अपिरि 
अद्भुतदक्षन [दिव्य विषय दुखू ॥ ४१ 


प्रकृति) खा अघ परा न कर्विव्खाविइहन्यते । 

न चात्थगतमेम्वयताश्थय परतिमाति मे ॥४९॥ 
तो वह मेरी परय ग्रकृति-सर्वुवा है, यह सर्वस्य अप्रतिहत है; सुझमें जो ऐश्वर्य दै वह मुझे 
आश्यरुप यहीं लगता ॥ ४९ ॥ 

अडेय। कथितो खया सज्जनश्रवणं गह । 

चर ।चछाते मादन्या छल लण्घासिवापलस्‌ 1 ४२॥ 
श्रृद्वापवक कहा छुआ विषय सज्जनोंके अवणगोयर होनेपर पवते अर्पित लेख्यकी भति 
एथ्यीमण्डलपर सदा स्थिति करता है ॥ ४३ ॥ 
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८०७ प्रह्मभारत [ दाघघर्मपन ~ डम्रामहेश्वरसंषाद्‌! 


तदई सज्जनसुखाजि खत तत्समागमे । 

कयथिष्यास्यहरइवबुद्धिदीपक्र रुणाम्त्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसलिये में आप सज्जनॉळे सुखसे निकले हुए वचनको मलुष्योंद्ी बुद्धि उद्दोपनकारी मानकर 

स्पुरुपोंके समाजमें वर्णन करूंगा ॥ ४४ ॥ 

ततो छुनियण खर्य श्चिताः कृष्णसंनिधौ । 

नेओे। पद्मदलप्रस्येश्पद्यन्त जनादेनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यह सुनकर श्रीकृष्णके निकट चेठे हुए ऋषि बिनीतमाव होकर कमलसरश्च खिले हुए नेत्र 
उन्हें देखने लगे ॥ ४५ ॥ 

वधयन्तर्तवेयान्ये पूजयन्तस्तथापरे । 

यारि अचण सूवित्ताथासि। स्तुवन्तो नघुसूदनम ॥ ४६ ॥ 
कोइ मधुखदनकी प्रशंसा करनेमें प्रवृत्त हुए, कोई पूजा करने लगे; डितने ही ऋझमन्त्र- 
विभूषित वचनसे स्तुति करने ठगे ॥ ४९ ॥ 

सत्तो सुनिगणा; खर्चे नारदं देघदशनख्‌ । 

तदा नियोजयाबाखुवंचने याक्यकोविदश् ॥ ३७॥ 
अनन्तर सुनिर्याने उघ समय वाक्यकोपिद्‌ नारद्‌ मुनिको मगयानकी बातका उतर देनेके 
लिये नियुक्त किया ॥ ४७ ॥ 

यदाश्चयघचिन्स्थं च गिरी हिमवति प्रसरो । 

अनुभूत खुनिगणैस्तीर्थघाच्ापरायणै। ॥ ४८ ॥ 
हे प्रभा ! तीथेयात्राे रत सुनियोने हिमालयमे जिस अचिन्त्य आश्वा अनुभव किया 
है॥ ४८॥ 

सद्गवानविसंघस्य हितार्थ खर्थचोदितः । 

यथाहं हृपीकेश सचलार्घालुषइति ॥ ४९॥ 
ऋषियोंके हिते निमित्त हूपीकेलके निकट वह सब जिस प्रकार देखा गया था, उसे आदिसे 
अन्तत॒क पर्णन करो ॥ ४९ ॥ 
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एवसुक्तः ख सुनिमिनारदो खगयानुषिः । 
कथयामास देवर्षिः पूवेवृत्तां कथां शुभाम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति भीमहाभारते अनुद्यासनपवाणि पद्विशत्यचिकशततमोऽष्यायः ॥ १२६ ॥ ५३७२॥ 
देवर्षि नारदमुनिने इन मुनिर्याका पचन सुनफे पहले समयका शुम वृत्तान्त कहना आरम्भ 
किया ॥ ६० ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वम पक सो छव्वीसचां अध्याय समाप्त ॥ १२६ ॥ ५३७२ ॥ 
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भीष्म उवा'च-- 


ततो नारायणसुहन्नारदो 'मगधान्दुखि! । 

शंकरस्थोमथा साथ संवाद प्रत्थभाषत्त ॥१॥ 
भीष्म बोठे- अनन्तर नारायणछे सुहृदू भगवान्‌ नारद ऋषि उमाळे सङ्ग महादेवका जो 
बार्तालाप हुआ था, उसे कहने लगे ॥ २ ॥ 

तपश्चचार घमात्मा वृष माइक) सुरेश्वर! । 
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पुण्ये गिरौ हिमवति सिद चारणखेविते ॥ ६। 
नानोषयियुते रञ्ये नानापुष्पसभाकुले । 
अप्सरोगणसंकोणे भूतसंघनिधेविते ॥३॥ 


चारणोंसे सेबित, अनेक प्रकारकी ओषधियांसे सम्पन्न, भाँति भांतिके पुष्पांसे युक्त, अप्सराओं 
ओर भूतोसे परिपूरित रमणीय पवित्र हिमालय पवतपर धमात्मा देवताओं शेश्वर वृषमध्वज 
बकरने तपस्या का थी ॥ ९-३ ॥ 

तन्न देवो सुदा युत््तो सूनसंघ शतैञ्चेलः । 

नानारूपैर्विरूपैख दिव्यैरदूञ्चुतदशने ॥४॥ 
महादेव उस स्थानमें सेकडा भूतसमूदोंफे बीच घिरकै हर्षित शे, उन भूतोंके रूप नाना- 
प्रकारके आर बिकृत थे; किन्हींके रूप दिव्य तथा अद्भुत थे ॥४॥ 

खिंहव्याघनअघर्येः खवजातिखनन्धितः । 

कोष्टुकट्रीपियदनेकक्षवमचुखेस्सथा ॥५॥ 
कोइ सिंह, व्याघ्र, गजराजोंके सदृश थे; उनमें सभी जातियोंके प्राणी सम्मिलित थे; किवनेही 
भूताक मुख [सियार, चाचा, रछ आर बराक समान थे ॥ ५ ॥ 

उलूकवदने मीने? इयेबमासशुखेस्तथा । 

नानावणमृगप्रख्ये' सवजातिखमन्यथे! । 

।कनरेदंबगन्धर्वेयक्ष भूतगणेस्तथा ॥६९॥ 
कोई उळूडानन, कोई अयङ्कर वाजपेयपक्षीकी भाँति मुखपुक्त थे; किवनेही अवेळ प्रकारके 
बणवाछ हारणाक समान मुखबाल घे; वे सभी जातियास युक्त थे । बहुवस किलर, दव 
गन्धव, यक्ष आर भूतकि गणानि उन्हं घेर लिया था॥ ६ ॥ 

द्व्यपृष्षपसभाकीण दिव्यमालाचि मूषित । 

दिव्यचन्दनसंयुक्तं दिव्यधूपेन धूपितज । 

तत्सदो पुष माङ्कस्य दिव्यवादित्रबादितश्ष्‌ ॥७॥ 
भगबानू शकरकी वह सभा दिव्य पुष्पासे परिपूरित, दिव्य मालाआंलि विभूषित और दिव्य 
चन्द्नयुक्त, दिव्य धूपसे धूपित थीः बह दिव्य वायोदी भावि हो रहा थी ॥ ७॥ 


८५६६ पदा बर | दाचव्पर्च -उन्नामहश्वरलंच 
खुयङ्गपणघोदूघुट शङ्ख जेरीनिनदिदय्‌ । 
चत्याद्धभलखसंचस्थ पाहणय्य समन्ाता ॥८॥ 
मदद, ढोल, शण तथा भेरी आदि दिव्य बाजाचे शब्द सघ ओर व्याप्त हो रदा था; चारों 
ओर नाचते एए भूत सपुदाय आर मयूर उसकी शोगा बढाते थे ॥ ८ ॥ 


प्रदत्ाप्धरख दिव्य दिव्यसत्रीगणस्चनितस्‌ । 


रटिकान्तयनिदेद्य दिव्यसद्खुवदशनम्‌ 1९॥ 
पहांपर जप्सशय नृत्य कर रही थीं, पह दिव्य सभा दिव्य द्विके समुदायसे सेबित, 
अत्पन्त दशनीय, अनिर्वचनीय, अलौकिळ और अद्भत थी ॥ ९ ॥ 
स गरिस्तपखा तर्य सूतेशस्थ उपरावत ॥१०॥ 
पह पवत भूतपति यदादेवको तपस्यासे शुदोबिय छुआ था ॥ १० ॥ 
स्वाध्याथपरयेविपेत्रद्यचोधेवियादित! । 
बटू पदेरुपगीतेश्व भाधवामातिमो गिरि! ॥११॥ 
स्पाष्यायपाठमे रत ब्राहाणांके पेदध्यनिस्ते वह मिनादित जुआ था। हे माधव ! बह अप्रतिम 
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पवत अमराक गूजनसे शामित हो रहा था ॥ ११ ॥ 


ह यहोस्सवलकादां 'झीशरूपधरं पुन! 
इष्टा खुनिगणरयासात्परा प्रातिजबादच ॥ १९ ॥ 
हे जनादन ! वह स्थान अत्यंत अयंकर दोनेपर भी महोत्सव सम्पन्नता लगता था; 'उसं 
देखकर मुनियाक मनम परम प्रात उत्पन्न छुट्टै ॥ १९॥ 
खुनथऱ्य महासागा) सिद्धालयोध्यरेतस)। 
सरतो वसव साच्या विग्वेदेधा। सनातना ॥१३॥ 
यहाम्राग सुनिगण, ऊष्परेता सिद्धगण, मरुत्‌ , पसु, साध्य, सनातन विश्वेदेषगण, ॥१३॥ 
यक्षा नागा? पिचाचाश्च लोकपाला हुचाशनाई । 
आवाञ्च सर्च ब्यगभूनास्तन्ञेवासन्समागताः ॥२४॥ 
यक्ष, नाग, पिशाचबण, सब लोकपाल, अग्नि और भाव-रस सब विनीत दोदर वहां पर 
उपस्थित थे॥ १४ ॥ 
नत; खवेपुष्पैश्व व्यक्षिरन्त महादूसते! । 
आषध्यो ज्वलमानाख वोतयन्ति सम तहूनम्‌ ॥१५॥ 
सव समयद्ध छह ऋतुएं सव प्रकारे अत्यंत अद्भुत पुष्प रही थीं; ओषधिया 
मउवाळत दाकर उस वनकी प्रकाशित दरवा था ॥ १५ ॥ 


क्षष्याय १२७ ] पच्ुशासनप्ये ४०७ 


नना रो मको मेरि 


षिहगाम्च सुदा यु आय्ुस्यन्द्धबदश्च ह । 

गिरिएछेघु रस्चेघु व्याहरन्ता जब मिया; ॥ १६॥ 
पक्षिसमूह इपिंत होळे नाचते और आते थे, रमणीय पते शिखरोपर जनप्रिय पक्षीशुन्द 
विचर रहे थें ॥ १६ ॥ 

तत्र देयो निरितटे दिव्यधाहुविञ्ञविते। 

पर्थड इव विञ्राजन्छुपविष्ो अएालना? ॥ १७॥ 
उस दिव्य धातुओसे विभूषित गिरिपर मदामना महादेव पर्यडूपर बैठे हुएकी भाँति 
विराजमान थे ॥ १७ । 

व्याघचनाव्वरघश लिइयजो सर्छ । 

व्यालयज्ञोपवीती च लोहिताचवकूषणः ॥ १८ ॥ 
उस समय थे व्याप्रचभेकी यत्ने रूपये तथा सिंहचमको उचरीय बस्न जेसे धारण करते थे; 
उनके गलेगे सपमय यञ्चोपपीत था; पे छाह्रंगके वाजूबदये भूषित थे ॥ १८ ॥ 

दरिस्मशुज्ञदी भीसो थकता खुरद्विवास | 

अभया सर्वेशूताना 'मः्ताना बच अष्यजः ॥ १९॥ 
उनकी मूंछ दाली थी और मरतडपर जटाजूट था; वे मीमरमरूप रुद्र देगदेपियोळी भयभीत 
करते थे; सभ जीवोळे अपयदावा, भक्तोंकों अयसे परित्राण करनेवाले वृषभध्यज भगवान 
शंकर उस स्थानम बिराजयान थे ॥ १९॥ 

उद्टा तसवय! सर्च शिरोमिर्यनी गता? । 

विसुक्ताः सवपापिश्धः क्षान्ता विगतकल्मया। ॥९०॥ 
सभी महपियोंने उन्हे देखडर पथ्वीपर सिर रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया, वै लोग सब 
पापांसे मुक्त, क्षवाील और झल्गष रहित थे ॥ २० ॥ 

तस्य भूतपते! स्थानं सीवरूपधर पसी । 

अम्रधृष्यतर चए नहोरगसमाछुळक्च ॥ २१ ॥ 
उस समय भूतपतिका वइ अयागक स्थान अत्यंत शोमित छुआ; पह उस समय अत्यन्त 
दुधष और चड सपास परिपूर्ण हो गया ॥ २१ । 

क्षणनेथा'मवत्खवमद खुन मधुसूदण । 

तत्खदी इवसाङूस्य अीजरूपचर घस ॥ २२॥ 


दै मधुद्दन! क्षणमरके बीच वंस स्यानमे आशय दीस पडा; वह इपमध्वजकी सभा भर्यकर 


रूप धारण करके शासित होने हण ॥ ३२ ॥ 


८४०८ प्रह्वाभारत [ दानधर्मपर्व = उमामहेश्वरसंवाद्‌! 


तघ्चकष्वयाच्छेलसुता सूचखीगणक्षंवूला । 

दरतुल्याबयरधरा सपानबवयारेणा ॥२३॥ 
भगवान्‌ श्षिपके सयान वस्न धारण को हुई, उन्ही भांति उदम ब्रतछा आपरण छरनेवाली 
शेलनन्दिनीने भूत भामिवियांके वीच विरकर उनके रायीप आगमन किया ॥ २३ ॥ 

बिश्रती कलश रोकभ खपत्तीथजलोद्ग बसू । 

गिरिखवाथि! पुण्यानि। सवसोऽचुगता छुसा ॥ ९४॥ 
वह उस समय सब तीर्थांके जलसे युक्त सुवणकलछश धारण करके उस पबत गिरनेषाली 
पुण्यमयी नदियाँसे चारों ओरसे घिरळर शोमित हाने लगा ॥ १४ ॥ 

पुष्पबृष्टयाअिवर्षन्ती गन्धैर्षहविधैश्तथा । 

सचन्ता 1दमयहपाश्व एरपाश्वपुपागमत्‌ ॥ ९५ ॥ 
उन्होने अनेऊ ग्रढारखी सुगन्ध और फूलोंकी वपा करती हुई हिमवत्पाश्वसेवापूवक हरके 
पाश्चमं आगमन किया ॥ २६ ॥ 

तत! स्थथन्ती पाणिभ्यां न चाउदशैना । 

इरन झुमे देवी सहया खा खमाचूणोत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर उच्च चारुदर्शना देवीने इंदर कौतुकफे निमि अपने दोनों हाथॉसे सहसा महादेवके 
दोनों उच्चय नेत्र मूंद लिये ॥ २६ ॥ 

खँचलाथ्याँ तु वेघार्थाँ तमो जूनमचेतनस्‌ । 

निनं निवपटकारं तत्सद। सह्सासवत्‌ ॥ २७॥ 
सहादेवळे दोर्ना नेत्र आच्छादिव होत ही सहया सारी समा अन्धकारमय आर अचेतन हुई 
शर निर्दाम वथा वपद्आाररहित होगयी ॥ २७ ॥ 

जनख विघ्ना सर्वो 'अयजाससमन्धित। । 

ननालत अतपता नष्टसूथ इयालचत्‌ ॥ २८ ॥ 
सच लोग मलिन मव और अयसे त्रासित हुए; महादेवके नेत्र बंद होनेपर माना द्वर्य नष्ट 
हो गया है ऐसी स्थिति हो गयी ॥ २८ ॥ 

तता बाचाबरः लाक क्षणन समपयतत। 

ज्वाला च बहुता दीपा ललाटात्तस्य निशसा ॥ २९ ॥ 
अनन्तर ध्षणमरळे बीच उच लोख अन्धकाररहित हुए, महादेवके ललाटसे महत्‌ प्रद 
उपाला निङली ॥ ३९ ॥ 

तृतीथं बाह्य संअून नेनाबादिस्वर्सनिअश्च्‌। 

शगान्तस्चहडा रीप सेना भिती मिर | ॥ ३०॥ 
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ततो गिरिसुता दृष्टा दीप्तासिसहरेक्षणस्र्‌ । 

हर ्रणरुघ वारसा ददशायतलाचना ॥ ३१ ॥| 
अनन्तर प्रदीप्त आमिमडश तीसरे नेत्रते युक्त महादेवको देख विशालनयनी शेलाधिराजपुत्नीने 
सिर शुझाके प्रणाम किया ओर उनकी ओर विस्मित दृष्टिसे देखा ॥ ३१॥ 

दद्यभाने थने तस्मिन्सशाललरलद्रुमे । 

सचन्दनवने रम्ये दिव्योषधिविदीपिते ॥ ३९॥ 
साल और सरल वृक्षोत्रे युक्त, रमणीय चन्दनवन और दिव्य ओषधियोंसे प्रकाशमान वह 
वन सब ओरसे जल रहा था ॥ ३२ ॥ 


सगयूयैद्रेते मीति हर पाश्वंखुपागतैः 


शरण चाप्थायेन्दाउस्तत्खद।! संकुल बना ॥ ३३॥ 
“~ ची (9. 


मृगगण भयमात हाक दांड थार ।कसा स्थानम ठइरनका आश्रय न पाळर महादवळ (बळकट 
उपास्थत हुए, बह सभा सन्नाठायुक्त हाक क्षमत हान लगा ॥ देहे ॥ 


ततो नम।स्पशज्वालो विद्यङ्लोला चिय्ज्ज्यछ; । 

द्वादर्शाद्त्यसहशो युगाव्ताभिरिवापर।) ॥ २४ ॥ 
अनन्तर गगनरपश्ची ज्यालामालायुक्त वडिछता सदृश चञ्चल हुई बह आग बारह सयक्ति 
समान प्रकाशित होकर द्वितीय प्रल्याम्रिकी भांति दीखती थी ॥ १४ ॥ 


क्षणेन तेन दगधः ख हिलवानसवन्नग: । 

सधातुशिखरामोगो दीनदग्धघवनोषधिः ॥ १७ ॥ 
उस आगसे क्षण सरके बीच हिमालय पवत निःश्ेष होकर जल गया। धातु, विशाळ शिखर, 
झरव, बन आर सब ओषाधया जलकर अस्म हा गई ॥ १५ ॥ 

ते दृष्टा मथितं शेलं शषेलराजसुता ततः । 

भगवन्तं प्रपन्ना सा साझलिप्रग्र हा स्थिता ॥ ३६॥ 
अनन्तर गिरिराज पुत्री उस पवतको अस्म हुआ देखकर दाथ जोडके अगवानका शरणम 
गइ ॥ ३६॥ 

उमां दावस्तदा इष्टा सत्री भावागतभादयाम्ष्‌। 

'पतुदन्यमांनच्छन्ता ग्रात्यापद्यत्तता गरिस्‌ ॥ ३७॥ 
महादेवने उस समय उमाको ख्लीस्वभावसुळभ माइतछ्यालिनी और पिताझी विपद्‌ देखनेकी 
अनमिलापिणी देखकर प्रीतिपूर्वळ दृष्टिसे दियालयकी ओर देखा ॥ ३७॥ 

१०२ (प. घा, सनु, पदं ) 
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ततोडभवत्य 


३ 


न! सवे! प्रक्तिस्थः सुदत्रः । 
पहुएथिए 


वेहगश्ेय प्रपुडिपतवनदभ। ॥ ३१८ ॥ 
अमन्दर क्षणमभरणे बीच हिमालय पर्यंत पएली स्थिति 


रेथतिमें आ गया और दशनीय हुआ; पक्षि- 
सूड प्रसुदित और चमके बृक्ष उचम पुष्पा युक्त हुए ॥ ३८ ॥ 


घछुतिस्थं गिरिं इष्टा जीला देवी महेश्वरश । 
उवाच खमंशूतानां पति पत्तिमनिन्दिया 


॥ ३९ ॥ 
अनिन्दिता उमाने उस समय हिमघानको पूर्व प्रकृतिस्थ देखकर प्रसन्न होके इवलोकप्रभु 
निजपति महादेनसे छदा ॥ ३९ ३ 

अगधन्‍्सवेणूलेश दालवपाणे यदान्नत । 

खंझयो चे लहाज्यातस्त भे व्याख्थातुमए 
द 


॥४०॥ 
सर्वभूतेश महात्रती शूलधारी अभयन्‌ ! सुझे अत्यन्तही सन्देह हुआ दे, इसलिये आप उस 
विषयको वणन करिये ॥ ४० ॥ 


द्वियथं ते ललाटे ये तृतीय नेजसुत्थितज । 

किमथे च गिरिवेण्य! सपक्षिगणकानय! ॥४१॥ 
है देव ! किसालिये आपले छलाटमें वीएरा नेत्र प्रकट हुआ ? दिस निमिष पक्षिया और 
वनाद साइत पर्यत अस्प हुआ ? ॥ ४१ ॥ 


किलथ च पुन्य प्रकृत्तिस्थ) क्चणाह्दुलः । 
थय द्रमसछन्न। कुतोष्य त सहंस्थर ॥ ४२॥ 
है दैव! पि 


! फिर विच हेतु क्षणभरय आपने घेरे पिताको प्रकृतिस्थ आर दे महेश्वर ! पहलेका 
भांति दुर्षाते परिपूरित किया ? ॥ ४९ ॥ 


ग्रहश्वर उवा च-- 
बेश जे संघत देखि त्वथा याल्यादनिल्डिते । 
नष्ठालापब्ततों लोक! क्षणेन सथपयत ॥४३॥ 
महेश्वर बोढे- हे जनिन्दिते देवि ! तुमने जो वालए्यभावज येरे जेत्रांको मूंद लिया, उससे 
क्षणमरके बीच सब लोक प्रद्भाशराहित हुए ॥ ४३ ॥ 
नछादित्ये तथा लोके चमोखूते बगास्मजे। 
तृतीय लोचन दीप सह ते रक्वा प्रजा! ॥ ४४ ॥ 


इ नगनान्दान | जप सच राक आदत्यराइत हमसे तमोमय हुए, तष नय प्रजासमूहकी 
पक्षां पएरनंक लिये अपना ताोहरा प्राच छन प्रहर छिया ।। ९५० गी 
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तशय चाइणो पहत्तेओ थिबायं लथिलों गिरि; । 
ह्यत्यियाये च मे देनि प्रकृतिश्थ। क्षणाटकुन ॥ ४७ ॥ 
उस ही नेत्रके महत तेजते यह पेव मदि हुआ हे देवि ! तुम्हारी ग्रीतिके निमिच सैन 


धुणभरग्र शलराजदी प्रकृतिस्थ किया ॥ ४७ | 


उनावाच-- 
अगपब्केन ते चकर्थ चन्द्रवास्मियदशनश्‌। 


पूय तथेण श्रीकान्तलुत्तर पाचच तथा ॥ ४६! 
उमा बोळी- है भगवन्‌ आपला पूर्व दिक्लावाला मुख चन्द्रावरद् शोभावुक्त और ग्रियद्शंस 
हे; उतर जोर पश्चिम दिक्वाजे सुख यी पूवरे सयान श्री कान्विसे युक्त हे ॥ ७६ ॥ 
दक्षिण च छुं रोबर दमोष्वं कपिला जदाई । 
कून कण्डञ्च ते नीलो बाहिबहनिल! ळत! ॥ ४७ ॥ 
परत दक्षिण इशावाल़ा सुख अत्यंत अयदर हैं; यह किस कारण ह ? किस हेत. जाप 
सिरयर छपिलपणकी जटाजूट हुई ? किसलये आपका छृण्ठ मोरकी पालके सबाब नीलवण 


हुआ ? ॥ ४७॥ 0 
इस्तं चचात्यनादी त खल चन एवात । 
र. ७०, 
मदला हा चारा यं 1कयर्थसाखं एनह्यदाी ॥ ४८ ॥ 


हे देव ! किवलिये आप हाथमें सदा दिनाक धनुष्य धारण छिया करते हैं? तुभ सदा 
जाटछ आर ब्रह्मचारो !दसालिय रहत हा १ ॥ ४८ | 

एत्त ने सय सप वद सूतपतेऽनघ । 

सधभवारिणा चाइ सत्त्वा चात वृषध्यञ ॥ ४९ | 
हे अनध भूतपतं ! इं इवमध्वज | न आपकी सहघधमवारिणी तथा आपके विषयम भाकिमता 
हैं, श्वोलिय आपश मरे सन्देदक वेषयको वाधिपूबक बणन करना डाचत हे ॥ ४९ ॥ 

एवझुत्ह। ख अगयाञ्छलपुञ्या पिवाळचुकू 

तस्था चत्या च बुद्धया च प्रातिलानसचस्म्रुः ॥ ९० | 
भगवान्‌ पिनाळपाजी देलराज पुत्रीका ऐसा वचन सुनके उसकै घेव और बुडखे अत्यतं 
प्रन हुए ॥ ७०! 

ततस्ताममवातचा सुभगे अरयतासिलि । 

इहताभियननतााने रूपाणे सचिरावने ॥ ५१ ॥ 

रात श्राप्रद्मभारते अनुशासनपवणि खपतावंशत्यचिकशततमोऽष्यायः ॥ १२७ ॥ ५४३३॥ 


अनन्तर ब इव उत्सं बीले, हे सुध सुमगे | जिन ढारणाँस मेरे ये सप रूप हुए ६, 
उन्हे सुनो ॥ ५१ ॥ 


दाभारतके अनुशासनपवेगे एक खो सप्ताईसवां अध्याय सम्रात ॥ १२७ 9 ५७२३ ॥ 
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इश्वर उचा 
तिलोतमा नाम पुरा ब्रस्रणा योविदुच्तमा 
तिरे तिलं समुद्धुत्य रत्नानां निसिता शुभा ॥१॥ 
श्रीमहश्वर योले- पहले समयमे ब्रह्माने तिलोचमा नापकी एक उचम नारीकी उत्पाचि की 


७5 


थीः सघ रत्नॉका विल-तिलमर सार माग निकालकर वह जुमाठी निर्मित हर थी ॥१॥ 


साभ्यगच्छत् भां देवि रूपेणाप्रतिमा छुवि । 
प्रदक्षिणं लोमयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥२॥ 
देवि! शुमे ! भूलीकर्मे अप्रातिम सुन्द्रताई युक्त वह सुमुखि मुझे प्रलोभित करती दुई मेरी 
प्रदूक्षिण करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
यतो यत! सा सुदती माझुपाधावदन्तिके । 
ततस्ततो सुखं पाद मम देवि विनिर्गत्तम्‌ ॥३॥ 
वह उत्तम दांतोबाली सुन्दरी जिस जिस दिश्चामें मेरी परिक्रमा करती हुई गवी, ठस दी 


~ 


दिघ्ाकी ओर मेरा मनोहर सुख प्रकट दुआ ॥ ३॥ 


या 1दिहक्चरह यागाचतुसातस्वघागत । 

चतुष्ुुखश्च संघत्ता दृशंयन्यीगमात्मन। ॥४॥ 
उसे देखने लिये अमिलापी होकर में योगयलप्ते चतुर्मु एवं चार मुखबाला दो गया; 
इस प्रकार मेंने अपने उत्कृष्ट योगका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ 

पूवण घदननाइमिन्द्रस्वनडुद्पस्म इ । 

उतरण त्यया साव रघास्पद्सानान्दल ॥५॥ 

पूव दिक्लावाले वदनसे इन्द्रपदका अनुद्यासन झरता हु. । दे. आनोारदवे | उदर सुख 

तुम्हारे सङ्ग क्रोडा करता हू ॥५॥ 

पश्चिमं भे सुखं सोस्य खवेप्राणिसुखावरम । 

दाक्षण बामसक्ाश राद्र सदरात प्रजा; ॥॥ 
मेरा पश्चिम मुख अत्यन्त प्रियदर्शन है, यद सब प्राणियॉको सुखी करता हे ऑर दक्षिण 
मुख अत्यन्त भयङ्कर तथा रोद्र दोकर प्रजाका सँदार किया करता हे ॥ ६॥ 

जदिलो ब्रह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया । 

दवकायाथासिद्धयथ पिनाक म करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 


में सच छोकोंकी हितकामनासे जटिल और बरह्मचारी हुआ हूं । देवझायोधा द्वे हे निमित्त म॑ने 


दाथम पनाक धारण च्या घे... ७॥ 


अध्याय १२८ ] झचुश्ासनपर्व | ८१३ 
इन्द्रेण च पुरा चज्रं क्षिप्त श्रीकाङ्खिणा मम । 
दुग्ध्वा कण्ठ तु तद्यातं तेन श्रीकण्ठता मम ॥८४॥ 
पहले समय इन्द्रने मेरी श्री प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरे ऊपर वज चलाया था, उस ववे 
मेरा कण्ठ जला दिया, उसोदे में औदण्ड हुआ हूँ ॥ ड ॥ 
उद्राचाच- 
बाइनेघु प्र भूनेषु श्रीमत्स्वन्येषु सत्खु ते । 


थे गोडूषनो देस साहनत्यद्टुपागल। ॥ ९ ॥ 
उमा बोली- इस स्थानमें दूसरे श्रांमान्‌ वाहनोंके रहते हुए भी इषम आपका वाइन क्यॉकर 
हुआ? ॥ ९॥ 
महश्वर उवा च-< 
सुरमा ससज जद्यासतघनु पयोसुयभ । 
सा सष्टा बहुधा जाता क्षरमाणा पयाऽसुतच्‌ ॥१०॥ 


हादेब बोले- ब्रह्माने दूध देनेवालो अमृतधेनु सुरमीफो उत्पन्न किया, वह मेघळे समान 

दूधकी वर्षा करती थी; सुरभी उत्पन्न होकर दूधरूपी अमृत प्रदान छरती हुई अनेक रूपॉर्मे 
प्रकट दुइ ॥१०॥ 

तस्या वत्सयुखोत्सष्ट! फेनो मद्ताच्रमागता! । 

ततो दर्या मथा गावो वानाव्णेत्वसागलाः ॥११॥ 
उसके बछडेके मुखते निकला हुआ फेन मेरे शरीरपर गिरा । अनन्तर मेरे रोषसै दग्ध हुई 
गोवे अनेक घणेकी हो गई ॥ ११॥ 

ततो5हं छोकणुदणा शाम नीतोञ्यवेदिना । 

वृष चेमं ध्यजाथ ने ददो वाइनम्नेष च ॥ १९ ॥ 


अन्तमं अथवेत्ता लोकगुरु अक्षाने मुझे शान्त किया और उन्होंने मुझे ध्वजचिन्ह तथा वाहनळे 
रूपम यह इषम प्रदान किया ॥ ११६ 
उमावाच-” 
निवासा वहुरूपास्ते विश्वरूपणुणान्धिताई । 
ताञ्च सत्यज्य भगवञ्दमशाने रससे कथ्‌ ॥ १३ ॥ 
उमा बला- है भयवन्‌ ! विश्वरूप सम्पन्न सब भांतिके शुणेसि युक्त अनेक प्रकारके निमास 
स्थान ३, उन सबको परित्याग करके आप इमशान-सूमियें किसलिये रमते हैं? ॥ १३॥ 
केशास्थिकलिले भीमे कपालघटसंकुले । 
क्क सुञ्रगासायुकालेले चिताञ्चिशतलंकुले ॥१४॥ 
रि 


ज आर हास पारपूरत, भयङ्कर कपाल ओर घरसंकु, वहुतेरे जिद्ध सियारोंसे सेवित 
सकइ। चितानलपुक्त, ॥ १४॥ 


८१४ भामाय [ दामवर्मपर्य ~ उमामहिश्वरसंदादः 


अचौ भांसळलिले वसाणोणितकदेसे । 
विबिक्ीणाविषयये शिवामादवियादिते ॥ १७ ॥ 
अपवित्र गाँस, चर्बी, उघिर ओर पिखरी हुई अन्यापली फी कीवदे मरे, सियाराके घ 
निनादित इपद्यानयें क्यो रहते हे? ॥ १६॥ 
मइञ्चर उचाच-- 
अध्यान्वेधी महा छृत्खां विचरानि निकाइवदम्‌। 
न चय वेध्यहरै किचिच्छमशायादिएद विद्यते ॥ ११॥ 
महादेव बोछे-- में पतित्र स्थान खोजते हुए इस पृथ्यीमण्डलपर निथाओगे भ्रमण करता हूं, 
परन्तु उपद्यावसे वढे उत्तम पवित्रवर स्थान यहां और कुछ भी नई है ॥ १६॥ 
तेन भे सथवासानां इमशाने र्ते गन। । 
न्यय्रोधशाखासँछन्ने निश्चुक्तलग्विभूषिधे ॥ १७॥ 
इस ही निमिच समस्त निवासस्थानोके बीच चरगदकी डालियंधसि आच्छादिव और विच्छिन्त 


क छस ~ 


पुष्पमालाआस विथू[पत इशान सरा यच रव दावा ६ ॥ १७॥ 


तन्न चेव रभन्ते भे जूतसंवा। शुजानने । 
बच जूतगणेदवि विना वस्तुसुत्सहे ॥ १८ ॥ 
दै शुभानने ! ये सब मेरे भूतगण उस पमश्ानम ही क्रीडा करते हैं । हे देबि ! भूतगणोंके 
विना में कहीं मौ निवात करनेका उत्साह नदी करता ॥ १८ ॥ 
एप वासो हि ने मेध्यः द्वर्गीय्च नतो हि मे । 
पुण्य; परमकशेव भष्यद्धानेसपार्यते ॥ १९॥ 
भेरा यह उमक्यानवास दी येने पवित्र जोर स्पर्गीय माना है; पवित्रताकी अभिलाप करनेनाले 
इस प्रम पावत स्थानका उपासना किया करत ६ ॥ १९॥ 
उमाचाय-- 
अगयन्खचं नूतेश सवंघनभ्रां वर । 
पिनाकपाणे वरद संशयो ले नहाबयस्‌ ॥ २० ॥ 
उमा चोली- दे सरवधमशृतांतरर ! सर्वभूतेश ) वरद ! पिनाकपाणि अभवन्‌ ! मेरे मन्म यह 
एक महानू संशय हे ॥ २० ॥ 


अय सुनिगण! सवस्तपश्तप इति प्रभो । 
तपोन्येबकरा लोके अभते विविवाळाते! ॥ २११ ॥ 
भो ! यह सुनियोका समुदाय सदैव तपस्यामे रत होकर तपस्यीका बेप धारण करके 
निळ झआकतिके लोग जगते तीच अगा पते है ॥ 99 ॥ 
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झभ्याय १२८ | अनुश्याप्तनपर्द ८१५ 


अध्य चेष्िञंघशव मग य प्रियद्ञाम्यथा । 

एत समह संद बवतुमद्त्यारेदय ॥ ९९॥ 
हे अरिन्दम ! हन ऋषियॉकी तथा मेरी प्रिय छ्ायनासे शापक येरा यह महत सन्दह दूर 
करना उाचत ६ ॥ २२ ॥ 

घरच? किलक्षण! पोत्त! कथ घाचरिहुं बरे! । 

शक्यो वर्धशविन्दाळिबंभझ चढ से प्रसा ॥ २३ ॥| 
प्रभो ! धमका कया लक्षण दै जोर जो यचुष्व धमज्ञ नहीं एं, वे किस प्रचार घमाचरण 


0१ NN 


करने सयं हागे ? हे धमेज्ञ ! आप इसे ही मेरे संमाप वर्णन कारये ॥ ९३ ॥ 
नारद उबाच-- 


ततो खुनिगण! खयरतां देवी पत्यपजयत्‌ । 
वारिमकर सुषिताथा/थिः स्ववेसाथाविदा घर ॥९४॥ ह 
नारद सुनि बोले-- हे जथशास्तज्ञोंमे श्रेष्ठ ! अनन्तर उन समग्र सुनिने कग्विभूषित वाढवा 


आर स्वनास उमादवाला स्तुत छा 1 ९४॥ 
महेश्वर उवाच -- 


अहिंसा सत्यवचन खवंभुूतालुजरपनळ । 

दाला दाब थथावााच्ह गाहरथ्या घन उत्तम! ॥ २६ 
महादेव बोले- अहिंसा, सत्यवचन, संघ जीवोळे विषयमे दया, शम आर शाक्तक अनुसार 
दान गृहरथ-आशभ्रपक्का श्रु धर्म ह ॥ ९५ | 

परदरिष्यखंकल्पो न्यासल्ञीपरिरक्षणशू । 

अदचादानबिश्यों भधुर्वांलद्य वजबस ॥ ३६॥ 
पराई द्विया आसक्त न शोना, घरोहर और खोली रक्षा एशनी, विया दिये किसी 
वस्तु न लेबा, और मधु पाँचको परित्याग छरना- ॥ १९ ॥ 

एय पञ्चविधो घना घइुशाखः खुखोद्य! । 

दाइ अधशपरलन; दतच्या धवश्च य ॥ २७॥ 
ये पाँच ग्रकारके धर्म अनेछ शासायुक्त तथा सुखदायक हैं; धर्मपरायण मनुष्योँको झरीर- 
साध्य घगाचरण दरवा योग्य हे ॥ २७ ॥ 

उप्राचाच- 

अगवन्संदाय पृष्टस्तं से व्थार्यातुन इस्ति । 

चालुदण्यऱ्य यो धन स्वे सखे चर्ण सुणायए) ॥ २८ ॥ 
उमा चालन हे भगवन! नं आपसे सन्देहका एक और विषय पूछती हूं । चारों घर्णाके बीच 
जो थं अपने अपने वर्णफे लिये सुखदायक है, उसे आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥९८॥ 


ट्रे महाभारत [ दानथमपर्चे - उमामहेश्वरसंवाद! 


दद अवेत्‌। 
वैद्य किलक्षणो चना दि 


॥ १९ ॥ 
त्राह्मणका घर्म केसा हे जोर क्षत्रिय किय प्रकार घगोचरण करेगा? वेढयळे धमेलक्षण कया 
पछ ७ कक EN ° 
हु आर झाद्राफा सदा घम इई? ॥ ९९ | 


पजेश्वर उवाच 


व्यायतर्‍्ते अदायागे संदाय खञडुदीरिव। 
अआुमिदेवा बहाभागा सदा लोके द्विजातय? 


i ३०॥ 
शमहंशथर चॉळ- है महामाग ! तुमचं न्यायपूवछ यह सशयका बपयं पूछा ह्‌; महाभाग 


ब्राह्मण जगतूङे बीच सदा भूमिदेव छहके विख्यात ह ॥ १० ॥ 
उपवादः सदा थ्रो ब्राह्मणस्य न अंशय। । 


ख़ गदि धसाथखुतपन्नो त्रह्म सूयाच छल्पत ॥ ३१॥ 
त्राह्मणॉके लिये हर यथयर्मे निः सन्देह उपवास ही धर्म हे; धम 


~ 


Pe 


के लिये उत्पन्न ब्राह्मण 
तरह्मत्वको ग्राप्त होता है ॥ ३१ 


> ० 0 र्ड 
तर्य धर्मक्रिया देवि त्रसचयां च ब्याच) । 
तथोपनथनं चेव द्विजाचैचोपपद्यते 
> ३6 


॥ ३९॥ 
हे दावे | उसे धमा अनुष्ठान आर न्यायपूपंछ त्रवका आचरण करना चाइवं । [फर उप- 
नवनचरकार उसक छिथ आवर्य जिससे बह ।उज हाता 


युरुदेवतपूजाथे इयाथ्यायाव्यलनात्मक । 
देदिशिथर्यपरयैञ्चतंड्यो धर्मसं जव! 


॥ ३२ ॥ 


॥ ३३॥ 
गुरु और देवताओंकी पूजा तथा स्वाध्याय और अस्पा्-धर्म ब्राह्मणको अवश्य करना 
“~ थम्‌ QC 
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चाहिये: धर्मपरायण पुरुषों पुण्यप्रद धर्मका थाचरण करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
उप्रोचाच-- 


अगथन्संघाचो अड्थ ते से व्याख्यातुम होलसे । 
ववातुवण्यंस्य घम चि जेपुण्येच प्रक्वांचथ ॥ ३४॥ 


उमा चाला-- दे मगवनू | यहा मुझे कुछ सन्देह दे, आपही उसे दूर करनक याग्य दे; 


इसाळय चारा वणाळ चर्य आप निपुण भावस बणंन कारेये ॥ ३४ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 


रहश्यश्रवण धना वेदनतनिषेवणम । 

तचयापरा बना युरुपादपद्घादनचू ॥२५॥ 
मइशखवर चाट” धमका रहस्य सुनना, वेदोक्त त्रवका पालन, त्रवाका तरपरतापूबक आचरण 
STF एना क नर) पन तू शा हाकु 
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भैक्षषर्यापरो धर्मो धर्मा नित्योपवासिता । 

नित्यस्वाध्यायिता धमो ब्रक्मचर्याभमस्तथा ॥ ३९ ॥ 
मैक्यचर्या (भिक्षा मांगना) तथा सदा उपबास करते रहना परम धर्म है, सदा स्वाध्यायपाठ 
और न्रहाचथ त्रत करना, त्रादाणाका घमं ह ॥ ३६ ॥ 


गुरुणा त्थन्यनुज्ञाता सघायतत यं हज । 


वेन्देतामन्तरं भायामलुरूपाँ यथाविधि ॥ १७॥ 
त्रह्मण अपने गुरुद्धी अनुमारिसे समावर्तन संस्कार करके विधिपूर्वक अनुरूप भार्या परिराह 
करे ॥ १७ ॥ 

शाद्रान्नवजेनं घर्मस्तथा सत्पथसेवनम्‌ । 

धर्मों निस्योपवासित्य ब्रह्मचर्यं तघैय च ॥ ३८ ॥ 


ब्राह्मणके लिये शुद्रान्नत्याग, सम्मार्गेवन, उपवास और ब्रह्मचर्य धर्म हैं ॥ ३८ ॥ 


आहितामिरधीयानो सुहान! संयतेन्द्रियः । 

विघलाशी यत्तादारो गइस्थ। सत्यवाक्णुचि; ॥ १९ ॥ 
गृहस्थ मनुष्य आदितामि, अध्ययनशील, सदा होय करनेवाला, संयतेन्द्रिय, विघपासी, 
मिताहारी, सत्यवादी और पवित्र होवे ॥ ३९ ॥ 


अतिथिव्रतता बो धर्मेझ्नेताप्रिधारणम। 

इष्ठीख पशुवन्धांश्च विधिपूव समाचरेत ॥ ४०॥ 
अतिपिसेवा करना गुदस्थकषा धर्मे हे । दक्षिणानि, गाउँपत्य और आहवनीय अभि घारण 
करना उसका चम॑ हे । सव यज्ञा ओर यज्ञोमे पशुपन्धन कायको वह विधिपूर्वक करें ॥४०॥ 

यज्ञश्च परमो धमस्तथार्हिसा च देहिषु । 

अपूवभाजन घमा चिचसाशित्वमंव च ॥ ४१ ॥ 
यज्ञ करना ओर जीवोंकी अहिंसा उसका परम घरमे है; पहले भोजन न करना तथा विधसाशी 


होना- समी कुटुंबजनोंका भोजन करानेके बाद अपशिष्ट अन्न भोजन करना- यह भी 
उसका धम है ॥ ७१॥ 


सुक्ते परिजने पञआद्गोजनं धने उच्यते । 
ब्राष्षणस्य गहस्थस्य श्राजियस्थ विश्वेषत) ॥ ३२॥ 
परिजनोके भोजन छरनेके अवन्तर पश्चत्‌ मोजत करना घर्मे कहके वर्णित हुआ है, शुइस्थों 


वा बिशप करक भत्रिय आ्रा्मणोंको अवडपदी यह धर्माचरण करना चाहिये ॥ ४९॥ 
१०३ (महा. शसु, पवे ) 
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दंपतथों। समशीलत्॑ गृहभेधिनात । 

शुजाणा चेय देवानां नित्यं पुदपबलिक्तिया ॥ ४३॥ 
पति और पत्मौका समान स्वभाव होना, यह गरस्थक्ा घम दे । गहदेवताओंकी सदा पुष्प 
लादिसे पूजा दरनी तथा उन्ह अन्नही चालि समर्पित झरना योग्य ह ॥ ४३॥ 

नित्योपलेपनं घमरतथा निह्योपयासिता । 

खुंखष्टोपालिते च शाज्यधूमोद्गमे गरे ॥ ४४ ॥ 
सदा घर लीपना और उपवास करवा घन कड़ा गया हे । उत्तम रीतिएे लिये पुते शुहमें 
घृतवुक्त आहुति एरके उसका धुआं फेठाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

एष द्विजजने धर्मो गाहेस्थ्यो छोकघारण) । 

द्विज्ञातीनां सतां नित्य सदेवेच प्रयतेते ॥ ४५ ॥ 
यह संसारकी रक्षा करनेवाला ब्राक्मणोंका गहस्थ-धेम कहा गया है; साधु ब्राह्मण सदा इस 
चमके पालनरमे प्रवत होते हे ॥ ४५॥ 

यस्तु क्षञगतो देवि त्वया घन उदीरिता । 

तवहं से प्रवक्ष्यामि तं से शरण स्घाहिता ॥ ४६॥ 
दे देवि | तुमने क्ष्त्रियघमदे विषयमे जो प्रश्न किया है, में तुमसे उसका विवरण कहता हूं, 
सावधान होके स॒बो ॥ ४५९ |। 

क्षश्नियसय स्तुतो घन) ्जापालनघादिदयः । 

जादटफलनात्ता ह राजा धदण युज्यतत ॥ ४७॥ 
धत्रियाके छिये प्रजापालन प्रथम घर्म स्मृत हुआ हे । प्रजाद़ी आयके छठे भागका उपभोग 
रुरबेवाला राजा धमगुक्त होता हे ॥ ४७ ॥ 

प्रजाः पालयते यो ति धमण अलुजाधिपा । 

तस्थ घन्माजिता लोका घजापालनसंविता। ॥ ४८॥ 
जो राजा धयपूर्पक प्रजापालन करता है, उसे प्रजापालनरूपी साश्चित धमते पुण्यलोक प्राप्त 
होते हे ॥ ४८ ॥ 

तज राज्ष। परो घो दश! स्वाध्याच एव च । 

अभ्रिह्ोजपरिद्पन्दो दानाध्ययनमेव ] ॥ ३९ ॥ 
राजाका परम घम है- इन्द्रियदमन, स्वशाखोक्त पेदपाठ, जमिहोत्र, दान और अध्ययन।।४९॥ 

यज्ञोपर्यातधरणं यज्ञो घर्नक्रियासतथा । 

सत्यानां अरणं धल छे दालण्यनोघता ॥ ५० ॥ 
यज्ञोपचीतधारण, यज्ञ कश्या, धार्मिक कायाँका अनुष्ठान, सेवकोला भरणपोषण और आरम्भ 


घलि इ 


इए कमको सफछ बनाना ।। ७० ॥ 
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सम्यग्दण्डे स्थितिधेमों धर्मो वेदक्रतुक्रियाः । 
व्यवहारस्थितिधेस। सत्यवाक्थरतिरतथा ॥५१ ॥ 


दण्डबिपय पूरी रीतिसे मर्यादाकी रक्षा करनी, वेदोक्त यज्ञ झर्माळा आचरण, व्यवहारमें 
७. 2. OC ७५ आऊ 
न्याय और सत्य वचनमें रति-- ये सभी क्षत्रियके धर्म हो हें ॥ ५१॥ 


हि 


आतहस्तप्रदो राजा प्रेत्य चेह महीवते 
गोन्राठाणार्थे विकान्त। संग्रामे निधनं गत! । 
अश्वमेघजिताळोकान्प्राभोति त्रिदिवालये ॥५२१॥ 
प्रीतिपूर्व दुःखियॉको हाथसे मदद करनेवाला क्षत्रिय राजा इपलोक और परलोकमे पूजित 
होता है; गोओ और प्राह्मणोकी सकटसे बचानेके निमित्त युद्ध करडे पराक्रम दिखाळर 
संग्राममें मरनेवाला क्षत्रिय स्वगेभ अश्वमेध यज्ञ करनेसे जीते हुए लोकांदी प्राप्त करता हे ॥५२॥ 
वैश्यस्य सततं धस्त! पाशुपाल्य कृषिस्तथा । 
अग्रिहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेच च ॥ ६३॥ 
सदा पशुओको पालना और कृपिदर्म करना बैश्योंका धर्म दै। अग्निहोत्र, दान, 
अध्ययन, ॥ ५३ ॥। 
वाणिज्य सत्पथस्थानमातिथ्य प्रवामो दभ! । 
विप्राणां स्वागतं त्यागो वैश्थघमः सनातन? ॥ ७४ ॥ 
वाणिउय-व्यापार, सत्पथम स्थिति, आतिथितेया, प्रश्मम, दम, ब्राहमगांझा स्वागत जोर स्याम 
करना वेरपाका सनातन धम है॥ ५७॥ 
तिलान्गन्धान्रसांञ्चैच विक्रीणीत वै कचित्‌ । 
वाणक्पयच्चुपासाना वदय खत्पथमाश्रवः ॥ ६९ ॥ 
सन्मार्गं स्थित वेश्य पाणिज्यद्धायर्मे नियुक्त होकर तिल, सगन्ध और रस न बेचे 1५५] 
खयातिथयं मिवगस्य यथाशक्ति यथाह; । 
गशद्रधन परा नित्य शुश्रूषा च हिजातिघु ॥ ५३ ॥ 
सब अकारस ब्राह्मण, क्षत्रिय आर बश्य-. इद त्रिकषका झक्तिके अछुसार यथायोग्य अतिथि- 
सस्कार कर तीनों बर्णाकी सदा सेवा करनी ही शुद्रोका परम धर्म हे ॥ ५६ ॥ 
स शूद्र संशिततपाः सत्यसंधो जितेन्द्रिया । 
शुशूयश्चाताथ प्रात तपः संचिनुत अइत्‌ ॥ ५७॥ 
जा शूद्र संडितनती, सत्यमे रत और जितेन्द्रिय होकर उपस्थित अविथिकी सेवा करवा है, 
बह महान्‌ तपका सञ्चय करता है ॥ ५७ ॥ 
xX 
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व्यक्तहिंल। शुमा'वारो देवताद्विजपूजकः | 
शूद्रा घनफलारछ। सप्रयुज्णेत बुद्धिमान ॥ ७८ || 
हिंसाका त्याग करळे देवताओं आर ब्राह्मणाका पूजा फरनंवाला सदाचारा दुद्धमांनू शुद्र 
चमका अमिलषित फल पाता ह ॥ ७८ ॥ 
एत्तत खवम्राड्यात चाहुयण्यस्य शोमन। 
एकेकस्यह खु'भगे चिमन्यव्छातानिच्छाल ॥ ५९ ॥ 
हाति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अशष्टाचिंशत्यघिकशततमो5च्यायः ॥ १२८ ॥ ५४८२ ॥ 
हे सुन्दरि | हे सुभगे ! इस प्रकार मने तुम्हारे समीप एकेक करके चारा. बणाके थमं कहे 
ओर अब कया सुननेको इच्छा करती हो? ॥ ५९ ॥ 


बहाभारतके अचुश्यासनपर्थम एक सो अठाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ५४८२ ॥ 


8 १७ ४8 
दुम्ाचाचलल 
उच्तारस्वया एथण्धमात्याहुवण्यहिता। झुमा; 
सघव्यापा लु यो घमा सगवस्त ज्रबादि से ॥१॥ 
उभा बोछी- हे भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णा$े हिवळर तथा गुमकर एथकू एथळू घम कहे; 


~ 


अब जो धम सपंव्यापी हो, उसे ही मेरे समीप वणन करिये ॥ १ ॥ 
महेश्वर उघाच-- 
ब्राह्मणा लोकसारेण सछा धान्ना शुणार्थिना । 
प्हास्तारायलु दुरस्नान्मत्यषु 1क्षातदचता। ॥ २॥ 

अहश्वर बाल गुणाभिलापी [देघाता ब्रह्मान खच लागाङा उद्धार झरनेके चिथिच मनुष्याक 
बीच भूदेव त्राह्मणोंको सबलोकोके सारतत्वोंति बनाया है ॥ २॥ 

तेवाजिमं रयद्यामि धर्भक्फलोदयम्‌ । 

आह्यणछु ।इ था चस! ख घ! परसो बत! ॥ ३॥ 
उनके धमकर्म और उनके फोका वर्णन करता हूं । बाह्मणोंमें जो घर्म होता है, वही परम 
चेम ई ॥ ३ ॥ 

इसे तु लोकधर्माथे चथ?! खषा? स्वयंशुवा । 

एाथय्या! सजन नस्य खष्टास्तानाप म ्ड्णु ॥३॥ 


भाने इस जगतूडी घारणाके लिये तीन प्रकारके धर्म कहे रे; एथ्वीकी सु्िके समय इन 
‘निर ग ताय धार TT Orr ताई I तक ॥॥ ३) ht 
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वेदोक्त परभो घर्मः स्खतिशास्त्रगतो5पर) । 
शिष्टाचीर्णः पर! प्रोक्तस्रयो घसो? सनातना ॥६॥ 
दोक्त परम धर्म, स्मृति क्षाम्रोमे वर्णित धर्म जोर विष्टाचार-ये दीनों धर्म ही खनावन कहे 

गये है ॥ ५॥ 

श्रेविद्यो ब्राह्मणों विद्वान्न चाध्वयनजीवन! । 

स्रिकर्मा खिपरिक्रान्तो नेतर एष स्खतो द्विज! ॥६॥ 
तीनों बेदोंका ज्ञाता और विद्वान्‌, पढने-पढानेका कार्य करके जीविका न चलानेवाला, दान 
धर्म और यजन, इन तीतो छ्ोंसे युक्त, त्रिपरिक्रान्व अर्थात्‌ काम) क्रोध और लोभ इन 
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नों दोपोंकों परित्याग करनेवाला और सबभूतोमे समदी पुरुषको ही ब्राह्मण झहा जाता 
है॥६॥ 

चडिमानि तु कघाणि प्रोयाय सुवनेश्वर। । 

धृत्त्वथे ब्राह्मणानां चे शुणु तानि समाहिता ॥ ७॥ 
लोकेश्वर प्रजापतिने त्राह्मणोंकी जीविकाफे निमिच ये छ; कमको विस्तारपूर्यक बर्णन किया 
है) उनका वर्णन ध्यान देकर सुनो ॥ ७॥ 

यजन याजनं चेय तथा दानप्रतिग्रशौ 

अध्यापनमधीत च षट्कर्मा घनन माग्हिज! ॥८॥ 
यजन-याजन, दान-प्रतिग्रद, अध्ययन ओर अध्यापन, इन पर्‌ कर्माको करनेवाला ब्राह्मण 
घमभागी होता है ॥ ८ ॥ 


नित्यस्वाध्यायता धो घ्या यज्ञ) खनातन! । 

दानं प्रशस्यते चास्य यथाशस्ति घथाविधि ॥९॥ 
सदा स्वाध्यायपाठ करना ब्राक्षणका मुख्य घम हे ओर यक्ञांळो करना सनातन घम ई; 
अपना शाक्तक अनुसार विधपूवक उत्तम दान करना, प्रशस्त धम ह ॥९॥ 


अयं तु परमो धन; प्रवृत्त सत्सु नित्यदा! । 

गुहस्थता यिझुद्धांनां घसस्थ निचयो महान ॥ १०१ 
साधु में नित्य प्रवृत्त यही परम धर्म दै । शुद्धाचरणवाले गहस्थोळो इससे महान्‌ धर्मकी 
प्रात दाता ई ॥ १०॥ 

पञ्चयञ्ञपिशुद्धात्मा सत्यवागनसूयक! । 

दाता ब्राह्मणसत्कता रुसंम्टनिवेशनः ॥ ११ ॥ 
जा पच यज्ञ करनबाला, शुद्धचित्त, सत्यवादी, अश्यारदिव, दाता, ब्राह्मणादा सम्मानका 
उत्तम स्वच्छ गृह निवास करनेवाला, ॥ ११॥ 
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Ke es 


अंघानी च सदाजिद्या स्निग्धवाणीपदस्सथा । 

अतिथ्यभ्घागतरति) शोषान्नक्त मोजन! ॥ १३॥ 
अमिमानहीन, सदा सरल भाववाला और स्निग्ध वचन कहनेवाला, अतिथि तथा अभ्यागतोंके 
विषयमै अचुरक्त रहता तथा शेपर्थे बचे हुए अन्नकी भोजन करता इ ॥ १९॥ 

पाद्यमघ्यं यथान्यावनासनं शयन तथा । 

दीपं प्रतिश्रयं चापि थो ददाति स धार्मिक! ॥ १३॥ 
और जो पुरुष अतिथिको यथा गाख्नफे अनुसार पाद्य, अर्थ्य, आसन, शय्या, दीपक और 
गुद प्रदान करता हे, बही धार्मिक है ॥ १३ ॥ 

प्रातदत्थाथ बाचरूय भोजनेनोपसन्त्य च । 

सत्कुत्या्ुब्रजिथ्यश्च तस्य धथ; सनातन; ॥ १४॥ 
जो प्राताझालमें उठनेपर आचमन करके भोजनफे निमित्त त्राह्मणको निमन्त्रण करता और 
उसको संमानपूर्वक भोजन छरानेकै बाद कुछ दूरतक उसके पीछे जाता दे, उससे 
सनातन धर्मका पालन होता है ॥ १४॥ 

सयातिथ्य जियगस्थ यथाशक्ति दिवानिदाम । 

शुद्धधलं। खलाख्याताखयणपरिचारणस्‌ ॥ १ ॥ 
सव भांतिसे अतिथियत्कार जार शक्तिकै अनुसार तीनां वर्णका रातादिन सेबन करना शूर 
गृहस्थका प्रधान धर्म कहा गया है ॥ १५ ॥ 

प्रवृत्तिलक्षणो थमो युहस्थेषु विधीयते । 

तमद कातयिष्यामि सव सूसहितं शुभम ॥ १६ ॥ 
गुइस्थोंके विषयमे प्रधृत्तिलक्षणयुक्त धम विहित हे; पह सत्र प्राणियॉके लिये हितकारी और 
शुभ दे; उस धमा में वणव करता हूं ॥ १६॥ 

दातव्यसखछुच्छक्त्या यष्टव्य सकृत्तथा । 

पाकमानघान च कतव्य स्ातामिच्छता ॥ १७॥ 
ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यक्को अपनी ज्ञक्तिके अनुसार बार बार यज्ञ तथा दान करना 
चाहिये और पुश्िकार्यक्षा विधान करना उचित है ॥ १७॥ 

घर्मेणाथ। खमाहार्था धर्मलब्धं त्रिधा धनम्‌ । 

घतव्य घ्मपरयं सामयेन प्रथह्बतः ॥ १८॥ 
मनुष्य थमे घन पेदा छरे; धर्मे प्राप्त हुए घनके तीन भाग करे; मनुष्य यत्नपूबक 
घमाथक इतु समं कर ॥ १८॥ 


प्र 
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एकेनाशेन धञ्ञाथञ्चतव्यो 'झातामिडछता । 

एकेनाँशन कामाथ एकसर िवचंयंतू ॥१९॥ 
ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य एक अंश धनळे राहारे धमकी सिदे करें, एक भागसे 
काममोग करे आर एक हेस्सका बढाना चाहँय ॥१९॥ 


७ 


निषृत्तिलक्षणस्त्वन्धो चर्षों मोक्ष हति स्वः । 
तस्य चुत्ति प्रवक्ष्यासि श्रुणु ने देखि तत्त्वत! ॥२०॥ 


~ Cn ww 


हे देबि ! इससे मिनन निवृत्तिलक्षण थमही मोक्ष कहा गया हे; उसका स्वरूप जे यथार्थ 


= 


रीतिस कहता हूं, सुनो ॥ २० ॥ 


सर्वभूतदया धर्मा न चेकग्रानवालिसा । 

आदापाशाविमोक्षश्च शास्यते मोक्षकाङ्क्षिणास्‌ ॥ ९१॥ 
मोक्षकी आकांक्षावाले पुरुषोंके लिये सब जीवॉपर दया करवी चाहिये, सदा एक गांवे 
बास नहीं करना और आशापाशसे रहित होना ही श्रेष्ठ धर्म है ॥ २१॥ 

न कुण्डयाँ नोदके सड़ी न वासासि न चासने । 

न न्रिदण्ड न शयने नाझो न शश्णालये ॥ २३ ॥ 
मोक्षार्थी मनुष्य गृह, जल, बर, आसन, ब्रिदण्ड, शय्या, अधि और रक्षके स्थानमें 
आसक्त न होवे ॥ २२ ॥ 

अध्यात्मगतचित्तो यस्तम्मनास्तवपराथणः । 

युक्ता योग प्रात सदा प्रातेसख्पानमंघ च ॥ २३॥ 
मुपृक्षुको अध्यात्म ज्ञानमें ही सवत चित्त लगामा चाहिये; उस्रीमा चिंतन ओर मनन छझरके 
उसमे ही रत होना चाहिये । उसद्दीमे तत्पर होकर योग ओर समाधिम सदा अनुरक्त 
रहे ॥ २३॥ 

बृक्षसूलदायो नित्यं शन्धागारनिवेशनः! । 

नदीपुलिनशायी च बडीतीररतिश्च थः ॥ ९४॥ 
वृक्षक मूलम निवास करनेवाला, सने स्थान-घर, नदी किनारे तथा नदीके तटपर रहनेवाला 
जो ॥ २४॥ हे 

विसुक्तः सवसङ्गघु स्नेहबन्धेषु च हिल) । 

आत्मन्येवात्मनो भावं समासज्यादति हिज? ॥९५॥ 


भाहाण सब आयाक्त तथा रनहनधनस रहित हैं, वह आत्माम ही निज आवस समासक्त 
हाव ॥ २५ ॥ 


टया काक भर्नु न 
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फर. 5 
स्थाणुभूनो निराहारो भोक्षडछेब कणा । 
पशिन्रजाति यो थुत्तस्तस्य वभ खबातव) ॥ २३॥ 


मोक्ष-दष्ट ठमके सहारे स्थाणुष्वरूपछे निराहारी होके रई। जो योगी होळे परित्रज्या करता 
है, उपे सनातन धर्मका मोक्षरूप धम प्राप्त होता हं || ९६॥ 


न जैक चिरासक्तो न चेक्षग्रालगोचर। | 

युक्त अठति बिखुक्तो न चेकपुलिनेशया ॥ ९७॥ 
संन्यासी एल स्थानमें आसक्त न होवे, एक गांवर्धे सदा वास न को ओर एक हो किनारेपर 
सदा छयन न करें: योणधुक्त संन्यासी बिएुक दोदर अम्रण करे ॥ १७ ॥ 


एव झोक्षविदां घ्या वेदोक्त। सत्पथः ताछ । 
यो आर्गनबुयातीस पर्दै तशय च्‌ विद्यते ॥ २८ ॥ 
यही मोक्षवित्‌ खाघुओका वेदोक्त सत्पशस्वरूप धर्मे है; जो इस पथका अनुगावी होता है, 
उस्को तक्षपददी प्राप्ति होती दै ॥ ९८ ॥ 


चधछुर्विधा सिक्षयश्ये कुटीचरकुतोदक! । 

इं परमहंसश्च यो था प्मास्े उत्तम! ॥ ९९॥ 
कुटीचक, छतोदळ, इंच और परमहँय भेदसे चार ग्रकारके संन्यासी हँ, जो पढलेफे पीठे 
छहे गये हैं, ये उनकी अपेक्षा भ्रष्ठ हैं । कुटीचळ और कृवोदक, ये दोनों ही दण्ड धारण 
करते हैं, उनके बीच पहले कहें हुए भिक्षु गइनै निवासा करते हैं, दूसरे तौथोमें पयटन 
छिया छात्ते हैं; तीसरे पुरुष संन्यासाश्रम धर्गये रत रहते हैं, और चोथे पुरुष निश्चैगुण्यपथमे 
विचरते हैं ॥ २९ ॥ 


अत) परतरं नासिर बाधर न तिरोऽग्रम! । 

अदुःखभसुर्ख सौड्यनजराघरयव्ययस् ॥ १०॥ 
प्रमइंसाभ्षमसे वढे सुखदुःखहीय, प्रियदशन, अजर, अमर और अव्यय आश्रम दूसरा 
नहीं दै, यइ दिसीसे निकृष्ट नहीं दै, यही सब अयोसे सुक्त करनेवाला आश्रम हे ॥ ३०॥ 


उमोवाच [ र 
गाहस्थयो गोक्षवभश्च खज्जभाचरितरत्यथा । 
याबितो घअत्यलोफस्य जाग! श्रेयस्करो सहान ॥ ३१ ॥ 


उमा बोली- णाइंस्थ . जौर सञ्लनोंसे आचरित योकघर्य, जो मत्योकदा महान्‌ कब्याण 
छतत्चैवाङे एधा 77 Tr पक Re Sere neon 
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ऋषिधम तु धर्थञ्ञ ओतुमिच्छास्थलनुत्तमम्‌ । 

स्पृहा भवति भे नित्यं तपोशननिवाखिघु ॥ १९॥ 
हे धर्मत् ! इसके अनन्तर में अत्यंत उत्तम ऋषिधमे सुननेकी इच्छा करती हुँ, तषोवननिमासी 
ऋषियोंके प्रति सदा मेरे गने प्रेम रहता हे ॥ ३२॥ 

आजञ्यधूमोद्भवो गन्धो दणद्धीच तपोयबम । 

ते चट्टा से लन! प्रात महश्वर सदा अवता ॥ ३३॥ 

श्वर ! घुतके धुरंसे प्रकट हुई सुगन्ध परिपूरित तपोवनकी देखनेसे मेरा अन सदा 

प्रसन्न होता हे ॥ ४४९ 

एस मे संशय देव स्विधमेकूर्त विभो । 

सर्वेधमाथतच्वज्ञ देवदेव वदस्व से । 

निखिलेव मथा पष्ट सहादेध यथातथम्‌ ॥ ३४ 
हे प्रभु ! हे सब धमीर्थतचन्ञ देवेश ! मुनिधभेविषयर्गे धुक्षे जिज्ञासा उत्पन्न पुइ है । हे 


nm“ YY ३६ ४ २७ 


महादेव ! इसलिये मने जो विषय पूछा हे, आप यथाथ रीतिसे उसे वणन छरिये ॥ ३४॥ 
महभ्वर उवाच-- 
हन्त तेऽहं प्रवध्थामि सुनिधमससुस्तसम । 
य कृत्वा घुनयों यान्त सा स्पतपला झु ॥ ३५६ ॥ 
भ्रीमदेधवर बोले- हे शुभे ! संन्यासी मुनिगण जैसा आचरण फर्के निज वपस्याकै सारे 
सिद्धि लाथ करते हैं, में तुम्हारे समीप वह उत्तम सुनिध कहता हूं ॥ ४५ ॥ 
फेनपानामूषीणां थो धा धर्मविदां खदा । 
_ , सँमेश्वणु महायागे धर्मज्ञ धर्मादिः MEL 
हे धम जाननेयाली महाआम ! चमंयचा फेयप साधु ऋषियोंछा जो नित्य धमं हे, उसे ही 
तुम मेरे समीप पहले सुवो ॥ ३६ ॥ 
उञ्छन्ति सततं तस्मिन्ना फेनोत्करं शुभम 
अस्त त्रह्मणा पांत अघुर प्रसत दिखि ॥ ३७॥ 
पहले ब्रह्माचे यज्ञ करते समय जिस मधुर रसदा पान किया ओर जो स्वयम फेला हुआ है 
बह अमृत बाह्य इ; उसके शुभ फेनका जो पान करते हैं, वे फेनप हैं ॥ ३७ ॥ 
एष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 
धमचयाकूतो मागा वालखिल्यगणे श्ण ॥ ३८ ॥ 


हे तपस्विनि ! यह उन्हा पावत्र फनपाया ऋषियोंदे घमचणाका माग कहा गया, अव बाल- 
अखटरवगणक चम सुना ॥ ३८ ॥ 


१०४ ( घ, घा. झन्‌, पर्द ) 


& 


८९६ घह्ाभारय | वाबघमंपर्य - उप्ामहेश्य८सँवाद्‌। 


वालखिल्यास्तवालिदा झुनय) सूथमफप्डले। 
उञ्छझुञ्छन्ति धममेज्ञा। शाकुनी घतियाश्थिता। ॥३९॥ 
धमज् तपसि पालखिरय मधिमण तरूयमण्डलये पक्षियोणी भाँति एक एफ दाना लेकर 
जीवन विवाह एस्तै उब्छबूचियें निवारा छरते इ ॥ ३९ ॥ 
खगनिमोकयलनाखीरपल्कलवासस! । 
निष्ठे? सत्पर्थ प्राप्ता पालखिल्यास्त पोधनमा। ॥ ४० ॥ 
वे समच्म, चीर अथवा पर्ललबख पहरते हैं; घपस्वी वालखिर्य गुनिगण निन्द शोळर 
सतपथडी अयलस्भच किया करते दें ॥ ४० | 
अड्जुछपर्ययाज्ञास्ते स्वेष्वङ्गेषु व्यवस्थित । 
पध्यश्णक्षीइन्ते तेवा घर्गफलं गरत ॥ 
वे लोग अंगूठे सिरेके वरावर होजर नि निज धर्मे निवास कर रहे हें 
चेष्टा जया हरत इ, उयपा चसेफल अत्यन्त महानू ह ॥ ४१ ॥ 
ते खुरे? समता थान्ति झुरकायावसिद्वये । 
योसतथन्तो दिशः खनीश्सपञ्चा दण्धद्धिल्विया; त ३२॥ 
रक्षाय॑ग्रेद्धेक विविच वे देवताथकि ययाच उप धारण करते हैं और वे लोग तपस्यादे 
हारे पापडमोळो जलाफर दगों दिशार्जोको प्रकाशित किया करते हैं ॥ ४२॥ 
थे त्यन्ये झुद्धघमसों दघाधर्मपरायणाः । 
खन्तस्चकबर पुण्या सोबलोकवराच य ॥३३॥ 
कुछ दूसरे शुद्धचित्तवाळे दयाधयपरायण घुष्पार्या संत निवासर्थानसे रहित होकर चक्रे 
सात घूमते इई आर कुछ चन्द्रलोकम विचरण किया करते हे ॥ ४३॥ 
पितलोळसनीपरस्थारत उञ्छन्ति यथाविधि । 
संप्रक्चालाइनछुद्टाख्च दन्तोलूखलिनस्तथा ॥४४॥ | 
कुछ पिवृलोकके विळट निवास झरे हैं । ये सव यथाविवि उज्छबूचिते रहते हें । कोई लोग 
अली भांति पात्रोको धोते, दूसरे दिनके लिये कुछ भी सञ्चय करके नहीं रखते, वे सम्म 
शाल, कोई अश्मकुद्ठ ओर छीई दन्वोललालिर हैं ॥ ४४ ॥ 
सोमपानां च देवाबासूब्यपाणां तयैय च । 
उञ्छन्ति थे समीपस्थाः स्यभाधनियतेन्द्रिथाः ॥ ४५ ॥ 
वे सब कोई सोगप ( चन्द्रमाकी किरणोंका पान करनेवाले ) और उत्मप (सर्वेक्षी किरणोंका 
पान फरबेवाले ) सुनिगण देवताओंफे निठटवती होखे स्जीक और नियतेन्द्रिय होकर 
उच्छतृति अवलश्वन छिया काते में ॥ ५0 ॥ 


र 


₹ तपश्चरणङ्गी 


अध्याय १२९ | अलुशासनपने ८९७ 


तेपामन्निपरिष्यन्यः पितृदेवार्चनं तथा । 
यज्ञानां चापि पश्चानां यजन घने उच्यते ॥ ४६ ॥| 
अग्निपरिचर्ण, पितरों तथा देववाओंकी पूजा और पश्चयज्ञ करना उनळा धर्म जहा गया 
है॥ ४३ ॥ 

एष चक्रचरेदीवि देवलोकचरेहिंजेः । 

ऋषिधण! कदा चीणो योऽन्यस्व्षपि में शरण ॥ ४७॥ 
है देवि ! चक्रकी भाँति भ्रमण करनेयाले देवकोक निवासी द्विजाके हारा यह ऋषिधमें सदा 
आचरित हुआ करता है; इसके अतिरिक्त और जो दूसरा धर्म है, यह भी मेरे समीप 
सुनो ॥ ४७ ॥ 

सर्वष्येवायिंधमेंतु जेथ आत्मा जितेन्द्रियः । 

कामकोधोी सतत! पचाजेतव्याचिति में ञि) ॥ ४८ ॥ 
सबको ऋषिधर्ययमें जितेन्द्रिय होकर आत्मज्ञान साधव परया यीण्य है; अन्तर काव-क्रोधको 
भी जीतना चाहिये, ऐवा मेरा यत है॥ ४८ ॥ 

अग्रिहोश्नपरिश्पन्दी घर्शाज्िसमाखबस । 

सोधयज्ञाध्यलुज्ञान पखमी यज्ञदक्षिणा ॥ ४९॥ 
अिहोत्रका सम्पादन, सनातन धर्षका जनुष्ठान, सोमयज्ञ, यज्ञविधिका ज्ञान और यज्षने दक्षिणा 
देना- ऋषिके लिये ये पाँच कर्म आबश्यक है ॥ ४९॥ 

नित्यं यज्ञक्रिया घम पितृदेधायेने रतिः । 

सवांतिथ्य च कतंव्यभत्ननोज्छाजितेव ते ॥६०॥ 
सदा यज्ञकाय और धमेक्का पालन, पितरों ओर देयता बादी पूजायें अनुराग और उञ्छ वचि 
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बस हुए अनक सदार सब प्रकार आतशियाळा सेवा हा ऋषियादा परम कंतंव्य ६ ॥५०॥ 


निव्वाततिदप मोगध्य गोरखा च ये शति) । 
स्थण्डिले दान योग; झाकपर्णनिवेवणश्ष्‌ ॥ ६२ ॥ 
NY ३६ ४५ 


संब प्रकारके पिषयाकि उपभोग निद्वदि, जोरखके आहारमें प्रीति, स्थण्डिलपर शयन, योगदा 
अभ्यास, झाकपत्तेका सेवन ॥ ५१ ॥ 

फलसूलादानं वायुराप; शेवल भक्षण । 

कषीणां नियमा चते येजंघन्स्थजितां गलिक्ष्‌ ॥ ७९ ॥ 
फलमूलके भोजन, वायु, जल जोर शेवाळ मक्षण- ये ऋषियोंके नियम हैं, इन्हीळे सहारे 
साग अजित गातेकी जय किया करते है ॥ ७२ ॥ 


री 


बे 


८१८ अहा नार [ दामचर्मषचं - सप्ताश्नहेभ्चरसंचापुः 


विधूने न्यस्तखुखले व्यङ्गारे सुक्तवज्जने । 
अंतीतपाचखंचारे काले चिगतमक्षके ॥६३॥ 
he ~ के आ, अ (4 
आँ, अधि और सरूसल ध्वनिसे रहित समय, सब लोगोंके भोजन झरने और पात्र संचार- 


र 


रहित होने तथा भिक्षुगणदे चले जानेपर भी ॥ ५१ ॥ 


अतिथि छाङ्कमाणो चे दोवाबळुत मोजन! । 
सत्यचघभरति! क्षान्तो छुनिधर्णण युज्यते ॥ ५४॥ 
जो अतिथि-फातना करता और शेष अन्न भोजन छिया करता है, वढी सत्यधम रत 
शान्त, क्षमाशील पुरुष घुबिधर्षयुक्त होता हे ॥ ५४ ॥ 


CaN क 


य स्सर््ी न च सानी यो न प्रथतो न विश्थित। । 
क ७, ~ रे, ७ 62. ति 
मिञ्राथियखमा अन्ना थ। ख धयावदुत्तता ॥ 5५५ ॥ 
ठति श्रीमह्ाभारते अडुशासनपवीणि एकोननिशदाधिकरततमो5च्याय; ॥ १२९ ॥ ५५३७॥ 
जडता आर आजमानयुक्त न हान, प्रमच तथा पपारमत ने दाना चाहिय: ।मत्रशत्रुम सबद्‌ गे 
आर सवभूता दयावान्‌ पुरुष है वमवत्ताआम श्रेष्ठ ऋष ह ॥ ५७ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपवंम एक खी उन्तीसवा अध्याय समाप्त ॥ १९०१ ०५३७ ॥ 


हि 8 १३6 ४ 
उमाचाच ~~ 
देशेषु रमणीयेषु गिरीणाँ निझरेषु च । 
खथन्तीनाँ च ङुञ्जेषु पवतो पचनेषु च ॥१॥ 
देशेषु च विचित्रेषु फलवत्सु सनादिता! । 
झूलपत्खु च देशेषु वसन्ति नियतबता! ॥ २ ॥ 


उमा बोला-- पर्वताले रमणीय स्थाना, झरनों, बद्याँके तटववी कुल्ला, पहाड, उप बनाम 
फलपुक्त पवित्र स्थानों और मूलविशिष्ट मेध्यदेशमें उत्तम रीतिसे समाहित सदा व्रत झरनंवाठे 
सुनिगण निवास किया हरते हैँ ॥ १-९॥ 


क्य 


तेषामपि विधि पुण्यं ओहुनिच्छानि शंकर । 
वानप्रस्थेषु देवेश स्वशरीरोपजीविषु ॥३॥ 


यु > च २ 


छूर ! हे देवेश ! खशरीरोपजीवी पानप्रस्थधमी उन लोगोंके पबित्र कृतेज्य में सुनने 


फस्ट FIA ता NARI 


अध्याय १३० | अशासधपधे ८२९ 


CAD SO SOOT ISI nd 


महेश्वर उबा'व-- 

यानप्रस्थेघु घो धर्मस्तं मे शृणु सभाहिता । 

शुस्वा चैकमया देवि घर्मबुद्धिपरा अच्‌ TR 
महेश्वर भोले- हे देवि ! सावधान होके वानप्रस्थाका धर्म सुनो ओर एकाग्रचिचय सुने 
तुम्हें धर्मचुद्धिपरायण होना योग्य है ॥ ४॥ 

संशद्धैनियते) खद्भिवनयासघुपागतेः । 

वानमस्येरिदं कर्म कतेव्यं श्रुणु वाररास ॥६॥ 
इंद्रियद्यने द्वारा पूरी रीतिसे सिद्ध हुए वनवासी साधु वानप्रस्थ पुरुषोंद्ों जेसा पमे 
करना चाहिये, उसे कइता हू ॥ ६ ॥ 

जिकालमासिषेकाय। पितृदेवाथनं क्रिया । 

अग्रि दापरिर्पन्ब हाएिहोसविधिस्तथा ॥ ६॥ 
बिरे, मध्यान्ह ओर सन्ध्या, इन तीनों समयमें स्वान, पिवरो और देयताओंझी पूजा, 
बामिहोत्र, इटि और दोमका अनुष्ठान विधिवत्‌ करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

नीवारग्रहणं चेव फलसूलनिषेवणम्‌ । 

इङ्गुदैरण्डहैलाना दनेडाधे य निषेघणक्ष्‌ ॥७॥ 
नीवार ( तिन्नीका चावल ) ग्रहण और फलमूलश सेवन, चिकनाईके लिये इंगुद और 
एरण्डका तेल मरना और सेवन करना कर्षव्यरुषखे निर्दिश हुआ है ॥ ७॥ 

योगचर्याकूतैः सिद्ध) कासकोधविवजेनभ । 

वीरहाय्यासुपासङ्भिवीरस्थानोपसेविसि? ॥८॥ 
योगचर्यासे उसमें सिद्धि प्राप्त करनी, कामक्रोधको त्यागना, वीरासनसे बैठकर वीरस्थान 
आर महारप्पमें निबास करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

युक्तेयोंगवर्ड्। सद्भिय्रीष्धे पश्चतपेस्तथा । 

मण्डूकयोगनियतेयेथान्याथानिषेविसि! ॥९॥ 
एकाग्रचिच होकर योगरत रहना चाहिये; साधु पानप्रस्यकी ग्रीष्म ठालमें पञ्चामै सेवन 
करना आबदयक है; और इठ योगमें ख्यात मण्डूक योगका अभ्यास एरे; खिसी मी वस्तुका 
न्यायोचित सेवन करे ॥ ९ ॥ 

वीरासनगतैरनित्यं स्थाण्डिले दायनेस्तथा । 

. शीतयोगोऽग्नियोगञ्च 'वर्तव्यो घर्म डुद्विसिः ॥१०॥ 

सदोपबे्चन रूप बीरासनसे बैठना और स्वण्डिलपर शयन करना चादिये। धर्मबुद्धियुक्त 
मघुष्य शीतल ओर अभिसे योगयुक्त होके पर्चमाब रहे ॥ १०॥ 


441 


८३७ भटद्टाभारत [ दानघर्मपर्वे - उम्माग्रदिश्वस्संवादः 


अव्मक्षेयायुअक्षेख शेघालोचर भोजने! । 

अदपकुडततथा दान्ता संप्रक्मालशतथापर! ॥११॥ 
जळ या वायु पीकर रहे; सेवारका भोजन ळे; पत्थरसे अन्न या फलको छूंचकर खाय 
अथवा दांतोसे चाकर भक्षण छरे; सम्प्रक्षालके नियमद्े रहें ॥ ११॥ 

चीर्वल्कलसंघीतेशुगचभनिवासिशि) । 

कायी चाचा यथाकालं यथाधम यथाविधि ॥ १९॥ 
तथा चीर और वर्क पहने और मरगचर्यते अपने अद्लोको आच्छादित दरे; यथासमयर्मे 
विधिपूर्वक यथायोग्य धर्मयात्रा झरे ॥ १९॥ 

घनित्येयेबचरेवंबवेथवगो चरे! । 

घन गुदभिवाह्ञाय घस्सव्थं बनजीविधि। ॥१९॥ | 
वानप्रस्थको वने बीच सदा निवास करना, वनमें विचरना, वनस्थ होना, वनके मार्गपर 


चलना और पनको गुरुक भांति पाळे वहांपर पाए करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


तेषाँ होमक्रिया धन! पञश्चवज्ञनिवेधणम्‌ 

नागपञ्चमयज्ञस्य वेदोक्तद्यादुपालनक्च्‌ ॥१३॥ 
उन लोगे लिये होमकम जोर पश्चपहायज्ञोंका सेवन धम है; वेदोक्त नागपः्वमयज्ञयागका 
अनुपालन करना उन्हें योग्य इई ॥ १४ ॥ 


अष्टभीवञ्चपरता चाहुर्नास्यनिषेवणस्‌। 

पाणघाल्या लु या यज्ञा निस्यथज्ञस्तथघ 'च ॥ १५ ॥ 
अष्टमी तिथिको होनेवाले अष्टका यज्ञम तत्पर रहना, चातुमास्य त्रतर्म सेपित रहना, पाणमास 
प्रभुति सव यज्ञ तथा नित्य यज्ञ बावप्रस्थीड़े घमरूपचे विहित ईँ ॥ १५ ॥ 


बसुक्ता दारखयाणायसुक्ता/ खयद्चकर। । 

वजत सवपापञ्च चरन्ति सुनयो बने ॥ १६१ 
दारपारग्रस रहित होकर, सव सङ्करखि तथा सघ पापाउे दूर रहकर वानप्रस्थ युलगण 
वचरम [वचरते हृ ॥ १६ ॥ 

सुण्माण्डपरभणा नित्यं जेतामिशरणा। सदा । 

सन्त; सत्पथनित्या ये ले यान्ति परघां गति ॥१७॥ 
जो लोग सदा खुग्माण्ड सञ्चये रत रहते, जो शृइमें तीनों अम्रिपांकी शरण लेकर उन्दीकी 
संबाम रहते हे आर जो सब साधु लोग सदा सत्पथम निवास झरते EA वेही परम गति पाते 
॥१०॥ 


१, 
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जसलोक बरापुण्य सोमलोक च शाश्वत्‌ । 

गच्छन्सि सुनथ। सिद्धा ऋषिधर्भव्यपाश्नयात्‌. ॥१८॥ 
सत्यधर्मावलम्बी सिद्ध मुनिगण महापवित जह्मकोक और शाश्वत सोमलोडमें गमन किया 
करते हैं ॥ १८ ॥ 

एष धन्न झथा देवि घानप्रस्थाशित।) छुन । 

विश्तरेणायशंपन्नों चथास्थूलखुदाद्वय; ॥ १९॥ 
हे शमे देवि ! मेने वावप्रस्थाशित घर्ष जो स्थूलरूप सम्पन्न होता है, उसे विस्तारपूर्वक 
बर्णन किया है ॥ १९ ॥ 

उमोबवाच-- . _ ह 

भगवन्देवदेवेश खच सूतनअस्कुत । 

थो धर्मो छुनि्ंघस्य सिद्धिवादेषु ते यव ॥ ३० ॥ 
उमा बोली-हे सर्वलोकमयस्कृत देवरे देव भगवत्‌ ! जो धर्म सुनियोक्ी सिदिके सम्पन्धमे 
है उसे वर्णन झरिये ॥ २० ॥ 

सिद्धिवादेषु संखिदारलथर वमनियास्िबः । 

स्वैरिणो दारसंयुक्तास्येयां ध्नः कर्थं स्तः ॥ २१ ॥ 
जो लोग सिद्धवादर्ये सुसि वनवासी स्वेच्छाचारी और कदाचित्‌ दारपरिग्रहकारी हैं, 
उनका धर्म किस प्रकार स्मृत छुआ करता है ? ॥ २१ ॥ 

महेश्वर उचाय-- 

स्वेरिणस्तापत्या देवि सबै दारविएारिणः । 

तेषां मोण्डयं फपाथम्य यासराभिक्च छ्वारणछ्‌ ॥ ३३ ॥ 
महादेव बोले- सव वानप्रस्थ तपल्यामें रत रहते हैं; कुछ यथेष्ट आचरण छिया छरते हैं, 
सिरका मुण्डन तथा गेरुआ वस्न धारण करते हैं; जो लोम दारपारिग्रह करके विहार फरते 
) वै रात्रिको आगमन ही ठहरते हैं ॥ २३ ॥ 

ब्रिक्कालमजिषेळच होतं त्यविकुनं महत्‌। 
समाधि; सत्पथरथान यथोदितनिषेवणम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रातः, मध्यान्ह जोर सन्ध्याके समय स्नान, ऋषिकृत्‌ महत्‌ अझिहोत्र, समाधि, सत्पथे 
निवास और यथायोग्य शादधोक्त कारयोलो पूरा दरना ही वनवासी सुनियोजा धर्म है ॥२१॥ 

ये च ते पूवदायिता धनी ववनिवासिनाश । 

यदि सेवन्ति घमास्सानाप्लुयन्ति तपःफरूस्‌ ॥ १४॥ 
पहले जो तुम्हारे निकट सब बनवाधियोंके घर्मे वर्णित छुए दै, वही यदि वे इन भोका 
सेबन करें तो उच्धों तपरयाका गएन फाल सिदा है ॥ ७७ | 


८३२ पमद्दाभारत [ दानधर्मपर्व = खग्रामहेश्वरसवाद्‌) 


थे य दंवतिवरनाण स्ववारनियतेन्द्रिया! । 

चरन्ति विधिडछं तदू दुकालासियायितरः २७ ॥ 
जो लोग निज दोरगे रत और वियतेन्द्रिय होऊर क्रतुळाळयोग्य दम्पतिधर्मके घन्ुसार 
आचरण झरत हैं ॥ २७ ॥ 


पेषाशुबविकृतों धमो घर्थिणासुपपद्यधे । 

न छामकारात्यामोऽन्यः खंखन्या घर्मदशिश्षिः शि ॥ २६ | 
उन धार्निकोका ऋषियोंके हारा आचरित घम छिद्र होता है। घमंदर्शी मनुष्योको स्वच्छाचारी 
होदर झामसेवन करना योग्य नहीं दै ॥ ९६ ॥ 


सरयभूनेचु थ१ खड्यज्ददात्यजथदक्षिणास । 

दिंचारोबविसुक्तात्या स वै धर्भेण युज्यते ॥ ९७॥ 
जो सचुष्य हिंसारहित चिउसे सब जीवोंकों बळी माँति जमयदक्षिणा दान करता है, वही 
धार्मिक है ॥ ९७॥ 

सर्व भूताहुद्षदपी या खवेभूताजवबता । 

सरयभूलात्मभूतव्य ख वे धर्मेण युज्यते ॥ ९८॥ 
जो सव प्राणियाळि विषयर्ये दयावान्‌ है, सव जीवॉळे सब्घन्धमं सरलता प्रकाशित करता 
यर सनधूर्वाको आत्मरूप भावसे जानता है; वढी धार्मिक हे ॥ २८ ॥ 


Cw 
सवेदेषु या स्वान सवञूतेषु चाजयक्ष्‌। 
उन एतं खम व्यासावाजय या 1वावाव्यत ॥ २९॥ 
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सव बेदाँको पढळे निष्णात होना और खपंशूतामें सरलता प्रदर्शित करनी ये दोनां एक 
समान माने जाति हैं, अथवा खरलवाका महत्व अधिक श्रेष्ठ है ॥ ९९ ॥ 


आजचं घने इत्याहुरधयो जिह्म उच्चते । 

आजवेनेछ संथुच्छो नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३० ॥ 
सरलताको धम घाइते हैं और कुटिलवाको अधर्म कहा जाता है; मनुष्य इस लोकर्म सरलता- 
युक्त दोनेंसे धार्मिक होता है ॥ ३०॥ 

आजेबो शुयने नित्यं यखह्यमरखंनिधौ । 

तस्थादाजवनिस्यः द्थादय एइृच्छेद्ध मे मातम व। ॥ ११॥ 
जो जगवतमें सदा सरलताम रत रहता है, वह देववाओके समीप निवास करता है; इसा 


% ० 


| अपन थमच फलका इच्छा करता हे, पह सरलवायुक्त होवे ॥ ३१ ॥ 


क्र 
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हानुशासनपर्य 
क्षान्ता दान्ता जतमावा घन सूताया हि 1 | 
धर्मे शतलना नित्यं नरो धमण युज्यते 


॥ ३२॥ 
धुमाशीळ, जितेन्द्रिय, क्रोध जीतनेवाळा, धर्मगय, अहिंसक और नित्य धममे चिद लगाने- 
बाला मनुष्य धर्मयुक्त हुआ करवा है ॥ ३२॥ 


व्यपत्यन्द्रो धाह्मा शकल्या सत्पथमाश्रित! । 
घारिश्षपरणों बुढो नचा सूयाच लपले ॥ ३३ ॥ 
जो धर्मात्मा मनुष्य आालसरदित होके शक्तिके अनुपार सत्पधको जपढम्थन सरता और 


निज चरित्रळी उत्तम रीतिसे रक्षा करता है, वह बुद्धिमान्‌ मलुष्य बह्मस्परूष लाम झरनेमे 
समथ होता हे ॥ ३१ ॥ 
उमावाच- 
आाशामालिरता देव तावसा थे तपोधना! । 
दोसपेमन्ता कथा चंथ चथयाथ अयान्‍त ते ॥ १४॥ 
उमा गोली- हे देव ! जो राव तपोधन उपस्पीवन्द॒ थाथमधर्ममे अछुरक्त, रे, पे फेसे 
आचरणसे दीपिमाच्‌, तपस्वी होते हैँ ? ॥ ३४ ॥ 
राजानो राजपु निधना चा अहाघना। 
कमेण केन अगवन्प्राष्छुवन्वि चहापलक्नू 


॥ ३५॥ 
भगवन्‌ ! निधन या महाधनी, राजा और राजपुत्रमण किच झयाके सहारे गहाफछ 
पाते ई ? ॥ १७ ॥ 


नित्य स्थानछुपागरुथ दव्यचन्दनसखा पता! । 
फन धा कमणा दय मवयान्त चनग तवर; 
~ 
हद 


॥ ३६॥ 
द्‌ 
शा Ei 


! ते वनवासी रोग किस कमसे नित्य दिव्य स्थानको पाकर दिव्य चन्दनसे चूषित 
१ ॥ ३६॥ 


एवं भे संश्च देय तप्चयीगतं हु । 
शंस सर्वअशोधेण व्यक्ष निपुरचाशन 
हे देव ! 


॥ ३७॥ 
मिपुरनाझन त्रिलोचन ! इस तप्चयाले आश्रित शुभ फरूछे पिषणमे सेश य 
सन्दह दे, इस सारे संदेइळा आप विस्वारपयक उत्तर दी 


॥ ३७॥ 
मइ्भ्वर उवाच-> 
उपवासब्रधदान्ता जाइखा? खत्यवादिनव । 
खाराळा मल्य गन्वव सह घाइन्ह्यबावयाः ॥ ३८ ॥ 
यहादव बोल उपयासब्रत् आइयारव, सत्यवादी 


दयबशील मनुष्य सभ्यकापिर दो 
परलाऊम अनामय होकर णब्थपाके दहित घातन्द मोग किया करते ह ॥ ३८॥ 
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नण्डूकयोगदायनो यथास्थानं थथाविधि। 
दीक्षां चरति धर्मात्मा ख नागे? सह योदले ॥ ३९ ॥ 
जो धर्मात्मा मनुष्य यथा रीतिसे विधिपूर्वक मण्ड्कयोगशय्यार्मे चयन करके दीक्षा आचरण 
करता हे, बह नागलोकमें नागडे याथ सुख भोगता हे ॥ १९ ॥ 


झाषपं झुगसुखोत्स छ यो झगे? सइ सेचते । 
दीक्षितो वे छुदा युक्त! ख गच्छत्यप्तरायतीक्ष ॥ ४० )) 
जो दीक्षित ओर खमाहिव होके सुगगणाड़े साहित सपक दारा उत्सूर शस्याको आनन्दपूवक 
सेवन करता है, वह अमरावती पुरीम गमन किया करता है ॥ ४० ॥ 
दोवालं शीणेपणे या तदूनतो यो निषेवते । 
शीतयोगवहो नित्य स गडछेल्परमां गतिज ॥ ४१॥ 
जो त्रतधारी सुनि शैयाल अधवा जीणे-श्लीणे से पचोंको जाळे तपस्या करता है और सदा 
जाठेमं शौतका कष्ट सहन करता हे, पह परम णतिक्षो प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


वायुनक्षापन्युनक्षी चा फलमूलादानोडपि था । 
क्षेप्वैम्वय माधाय सोदले5प्सश्सा गणे) ॥ ४१॥ 
वायु, जल) फछ जोर मूल खादर रहनेवाला योजी यमरोकमें ऐश्वर्य लाम करके अप्सरा 
सहित जानन्द करता है ॥ ४२ ॥ 
अग्नियोगवहो गीषे यिचिइछेन क्षणा । 
चीत्या हदशा वर्षाणि राजा अघाति पार्थिव! ॥४३॥ 
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आध्यकालम ।वाथाचहित कथाच सहार बारह वषादक पञ्चतपा करन महुष्य यूठाकडा 
च्छ 


राजा हाता ६ ॥ ४९ ॥ 


आहारनियलं छुस्या खुनिद्ञांदशया बिकास । 

सरण संसाध्य यत्नेन राजा अघति पार्थिव! ॥ ४४ ॥ 
बारह वर्षोतक गौनावलम्धनपूर्वक आहारा नियम करके यस्मेके सहित मरुसाधन अर्थात्‌ 
जल पर्यन्त परित्याग पाशनेसे मनुष्य पृथ्यीपति राजा होता दै ॥ ४४॥ 


स्थाफ्डल झुद्धमाकादशा पारगा खमन्तत? । 

अवश्य च खुदा युक्ती दाक्षां ठादचावाषचाथ ॥ ४७ ॥ 
स्थण्डलम विना जासनळे वठइर शुद्ध आकाइम हषपूपछ जो प्रसन्नतापू्वक दवादश वाषिक 
दावा ग्रहण करता ह, पह सर लोदका सुख भोगता है ॥ ४५ ॥ 


ह ॥ श्र ७ 
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स्थण्डिलस्थ फलान्याहयांनानि शयनानि च। 
__ गृहाणि च भहाहांणि चन्द्रशुभ्राणि भामिनि ॥ ४६९ ॥ 

हे भामिनी ! वेदीपर शयन करनेसे यान, शय्या और चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्यल महाघूरय 
गृह ये फल कहे गये हैं ॥ ४३ ॥ 

आत्थावशखुपजीवन्धो निचतो नियताशनः । 

देई वानशने त्यकत्या ख स्वर्ण ससुपादतुते ॥ ४७॥ 
जो सदा अपने दी सदारे जीवन विताता छुआ नियताहारी होकर अथवा अनशन ततके 
सहारे देह परित्याग करता है, वह स्वर्भभोग किया करता है ॥ ४७॥ 

अआस्थानछुपजीयन्यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम । 

त्यच्या महार्णवे देह सायण लोकभइ्लुते ॥ ४८ ॥ 
अपने ही सहारे जीवन वितादा हुआ ठादवार्षिकी दौक्षा ग्रहण करके मद्दाम॑ शरीर परित्याग 
करनेवाला वरुणलोकमें सुख भोगता हे ॥ ४८॥ 

आत्मनसुपजीयन्यो दीक्षां ठावरावाषिकीस । 

अर्‌भना वरणौ पित्वा युद्यकेषु स मोदते ॥ ४९॥ 
जो आत्मोपजीवी पुरुप द्वादशवार्षिकी दीक्षा अवलस्पन करता हे ओर पापाणके दारा दोनों 
चरण मेदता है, बह गुद्यक लोकमें प्रमुदित होता है ॥ ४९ ॥ 

सावयिस्वात्भनास्मानं निईन्द्रो निषपरित्रहः । 

'चीत्वा द्वादश वर्षाणि दीक्षामेकां मनोगताम्‌ । 

स्वगेलोकमघामोति देवैश सह मोदते ॥ ६० ॥ 
जो लोग निन्द और निष्परिग्रह होकर आत्याके सहारे आत्मसाधन करके द्वादशवार्षिी 
इस मनोहर दीथाको अवलम्बन करके स्वर्मलोक पाता है, वह देववाओंके सङ्ग आनन्द भोग 
करता है ॥ ६०॥ 

आत्मानघुपजीवन्थो दीक्षां ठादशवार्षिकीम्‌ । 
है हुत्वाग्नौ देइसुत्सुज्य यह्विलोके महीयते ॥ ५१ ॥ 


जो आस्मोपजीवी पुरुष द्रादशवार्षि्ी दीक्षा ग्रहण एरके अग्रिम देह परित्याग करता है, पह 


अग्िलोकम निपास किया करता दै ॥ ५१ ॥ 


यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितों नियतो द्विजः । 
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_ आत्मन्यात्मानभाधाय निहृद्वो निड्परिग्रहः ॥ ५३ ॥ 
इ देवि | जो द्विज यशारीविसे दोकषिव और संयत होकर आत्मा आत्मसाधन करते हुए 
निद्र निष्परिग्रह होता है ॥७२॥ 


a» 
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चीर्ची द्वादश वर्षाणि दीक्षामेद्धां धनोगताशू । 

अश्णीसहिद स्कन्थे बददूध्या गच्छत्यनाधूत! ॥ ५३ ॥ 
और वारद वर्षो इस मनोगत दीक्षाका अनुष्ठान करके यरणीके सहित आपिको वृक्षकी 
डालीमें बांधकर अर्थात्‌ अधिका परित्याग फर घनाइत होकर यात्रा करवा दै ॥ ५१॥ 


धी 


रिध्वानथना नित्य यीराद्यबरतस्तथा । 

गिरिस्थाथी च सतत से वीरगतियापनुथात ॥५४॥ 
सदा वीरपधसे गणन कश्मेका निश्चय उरता हे, वीरासन पर पेठता है और वारके समान 
खडा होता है, उसे वीरभति प्राप्त दोती है ॥ ५४ ॥ 


ख दाकलोकगो नित्यं सवनालपुरस्कूच । 
दिव्यपुष्पसभबादीण। दिव्यचन्दनअूचिव; । 


NIN २ 


सुख घश्चात धमाटमा दिये देवगण सड ॥५५॥ 
वह इन्द्रलोळबे जाउर सदा उव कागबाजसि परिपूर्ण होता है और उसके ऊपर दिव्य 


पुष्पोंळी व्या होती है तथा बह दिव्य चन्दनत पिभूपित होता है; वह धर्मात्मा देवलोकगे 
देबताओके उहित सुखते नियात्ष करता है ॥ ५५ ॥ 

वीरलोकगतो घीरो वीरथोगवहः सदा । 

खच्वस्थ। सबछुम्सुज्च दाकिता नियत! शुचि! । 

चाराध्यान प्रपद्यच्यस्तर्य लोका सनातन प ७५३ ॥ 
वीरलोऽमें गया हुआ बीर पुरुष बीरयोगको धारण करनेवाला हुआ करता हे । जो उस्चगुणी 

स्तुओळो त्यागळे सदा नियत पवित्र रदके दीक्षित होता और वीरपथसे गमन 

उसे सनातन लोक मिलते हैं ॥ ५६ ॥ 


कागगेन विभानेम ख थे चरति च्छन्दः । 
छाक्रलोकणत। शीवान्मोदते च निरामयः ॥ ५७॥ 
इति श्रीमदाभारते अनुयासनपर्वणि निश्वत्यचिकशवतमोंडचध्यायः ॥ १२० ॥ ५५९४ ॥ 
पह फागगामी विमानपर बैठकर स्वच्छन्द विचरता तथा पह थमान्‌ मनुष्य निरामय होके 
इन्द्रलोळूमे जाकर प्रसुदिव होता है ॥ ५७ ॥ 


मद्दाभारतके अनुशाखनपर्वमै एक सो तिसवां अध्याय समा" ॥ १३० ॥ ५५९४ ॥ 
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8 पल 8 
उभोवाय-- 
सगमवत्सगनश्रद्ष पूष्णा दधाने पातन [| 


दक्षक्रतुइर च्यक्ष संशयो मे महानथक्ष ॥१॥ 
उमा बोठी- हे अशनेत्रनाशी पूषानेत्र विनाशन दक्षयज्ञविध्यंसी त्रिलोचन भगवन ! सुझे 
महान्‌ सन्दैह है ॥ १॥ 

चातुवंण्यं मगवता पूवं खुद स्वयंसुवा । 

क्न छमादपाकान वर्था गच्छातं साद्रतासू ॥ २ || 
भगवान्‌ ब्रह्माने पहले चारों बणादी सृष्टि की दै । उनके बीच वेशय किसके परिणामले 
शूद्रस्य पाता है? ॥ २॥ 

चैड्यो या क्षत्रिय! केन द्विजो बा क्षम्रियों अ 

प्रतिलानः कर्थ देव दाव्यो घर्षा मिवेजितुश इप 
क्षत्रिय किस कमसे वेदय होता है ओर ब्राह्मण किस कमपे क्षत्रिय होता दै ? हे देव ! 
प्रतिहोमयत धर्म किस प्रकार सेवित होता है ? ॥ ३ ॥ 

केन या कषणा विध! जहथोनी पजायते । 

क्षत्रिय! च्यद्राभेति केन या छर्भणा विओ ॥४॥ 
हे विशु ! ब्राह्मण किस कर्मले सहारे शूद्रयोनिर्भ जन्मता है और क्षत्रिय कैसे कर्मके दारा 
शूद्र राभ करता ई १॥ ४॥ 

एतं भे संशय देव वद भूतपतेऽनघ । 

अथा वणा! घ्द्धत्यह कथ ब्रातमण्यनाप्युसुः ॥ ५॥ 
हे भूतपति अनघ देव ! आए मेरे इस सन्देहको दूर करिये। इस लोळ शुद्र, वैशय और 


क्षत्रेय-. इन तीनां वणाके ढोग किस प्रकार स्वभावत; ब्राह्मणको प्राप कर सकते हैं? ॥५॥ 
महभ्वर उवानच-- 

ब्राह्मण्य देवि दुच्वापं निखथाङ्ठाह्मणः झुसे । 

क्षजिया नेड्यशुट या निखगादाचि न यति; ॥ षे ॥ 
महादेव चोले= हे देवि ! ब्राह्मणत्व अत्यन्त दुष्प्राप्य दै । मेरे विचारमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेरेय 
और शूद्र ये चारों वर्ण नेघ॒गिउ-स्वभाव सिद्ध हैं ॥ ६॥ 

कर्मणः ढुच्कुतेनेइ स्थावादूञ्रदयाति वे द्विज । 

ज्य चणमञ्ुपाष्थ तर्माद्रक्षत ने ईज; ॥७॥ 
यहा हज दुष्कृत कमाल अपने स्थानसे अष्ट होता हे, इसलिये दिजको श्रेष्ठ बर्णन अन्म 
पाइर सदा कपनी इशर कश्या उक्ति छै ॥ 15, 10 


~ 
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णक शीण 


~~ 
विंग डबे शबाना = 


स्थितो त्रात्मणधर्मण ्रा्मण्ययपजीवति । 
क्षियो वाथ वैद्या या ब्रह्म सूयाय गच्छति ॥८॥ 
क्षत्रिय अथया वैद्य ्राह्मणधर्ममें स्थित रहके यदि बाह्मणस्मका अनुसरण झरता है, ती उसे 
ब्रह्मत्व प्राप्न होता ६ ॥ ८ ॥ 
यस्तु पिप्रस्वसुत्खज्य क्षात्र भं निववते । 
्राह्मण्यात्व पार्छ क्षचयाना प्रजायत ॥ ९ ॥ 
जो ब्राह्मण त्राह्मणत्वका परित्याग करके क्षत्रिधमंकी सेबा करवा हे, पह व्राक्लणलपे परिभ्रष्ट 
होकर क्षत्रिययोनिम उत्पन्न हुआ करता हे ॥ ९॥ 
वहयकम च यो विप्रो लोअघादच्घपाश्रय। । 
ब्राह्मण्य वुलन पाप्य करोत्यल्पन्नाते। सदा ॥१०॥ 
जो अस्पर्बुद्ध ब्राह्मण दुछुप ब्राह्मणको पाळे लोम-मोहके पशमे होळ सदा वेश्यका कग 
करता हैं ॥ १० ॥ 
स द्विजो वेद्यताभेति वैश्यो था झुद्रतामियात्‌ । 
स्वघमात्प्रच्युतो विप्रस्ततः गाद्रत्वघाप्जुघे ॥११॥ 
उसे वेश्यत्व प्राप्त होता हे ओर यदि वैश्य शूद्रे क्रमको करता है तो वह भौ शद्रत्वको प्राप्त 
होता  । शृद॒क कम करके निज थमस भ्रष्ट हुआ त्राह्मण शूद्रल लाभ करता हे॥११॥ 
तञ्मासो निरय प्रांती वणबो बहिष्कुत! । 
्रह्मलाकपारञछ' राड ससुपजायत ॥१२॥ 
त्राक्षण शूद्र कप करनेके कारण वणेभ्र्ट होर सवमाहिष्कृत दोता है तथा नरकगामी होता 
६ । अनन्तर त्राह्मण ब्रह्मलाकस्ष परित्रए दाकर शुद्रगानिम जन्म लेवा ह॥ १३! 
क्षाञ्यों या महामागे येड्या चा धमचारिणि | 
स्थान दबाण्यपाहाय गादकमाणि सबसे 9१२॥ 
हे महाभागे धर्मचारिणि ! क्षत्रिय अथवा वैश्य यदि अपने फर्मको त्यागके शृद्वका झम 
दरताइ॥१४॥ 
स्वस्थानात्स परिन्नटो घणसंकरतां गत! । 
है ब्राह्मण! क्षात्षयों वदय! शाद्रत्व याति ताइश। ॥ ९४ ॥॥) 
1 बह बिज जातेस च्युत होकर वणप्तक्नर दोता हे आर बह शूद्रकां यानिम जन्म पाता 
। पसा ब्राह्मण, क्षात्रेय अथवा बश्य शाद्रत्वको प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ 
यस्तु शुद्धः स्वधलण ज्ञानविज्ञानवाज्छुचिः 
 चेसञ्चा घ्यनिरतः स घसफलमदनुते ॥ १७ ॥ 
जा निज चमक पालनसे शुद्ध हे, जो ज्ञान विज्ञानयुक्त, पवित्र, पेज आर सदा धर्मेम रत 


तु 
तत 
द 
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इदे चैयापरं देवि बहाणा सखुदीरितन्‌ । 

अध्यात्म बेडिक सङ्भिवमछासविषिव्यत ॥ १९ ॥ 
हे देबि ! ब्रह्माने और एड यह बात कही है। धर्मकी इच्छा करनेवाले साधु पुरुषो नेष्ठिक 
अध्यात्म विषयका ही घनुष्ठान करना चाहिये ॥ १६॥ 


उग्रान्नं गित देखि गणान्नं आदइसूलकम । | 

घुष्टान्नं नेच 'भोकव्य शूद्रान्नं नेय छ्डिवित ४ १७॥ 
हे देवि! उग्र स्वाययाले मच्नुष्यका अन्न अत्यन्त निन्दनीय ह । समुदायका, आद्धफा, सतकका 
दृष्ट मनुष्यका तथा शूद्रका अन कदापि भोजन ने कर ॥ १७॥ 

शाद्वान्नं गित देखि देवदेवैम हात्मलि) । 

वपताबहसुखात्लुष् प्रसाणालात स जात! ॥ १८ ॥ 
हे देवि ! महानुभाव देवगण तथा महात्मा पुरुष श॒द्रान्नकों सदा गान्दत मानते ह; इस 
विषय पितामहके मुखडा दहा हुआ वचन प्रमाण है, यह मरा घिश्वास ह॥ १८॥ 


चाद्राचेनावदोयेण जठरे थो खियेत चै । 

आहिसाञ्चिहसथा यज्चा स आाद्रगलिसार अवेत्‌ ॥ १९॥ 
जो आहितागि आर याज्ञिक ब्राह्मण मी पेटम शूद॒का अन लिय यर जाता हे, उसे शूद्रणाण 
प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ 


सेब चद्रा्नशाषेण बहास्थानादपाकुत? । 

राह्मण! बआद्मानाल बार वञ्च विवारणा ॥ ९०॥ 
अवारिष्ट शद्रान जठरगें रहनेसे ब्राह्मण ब्रह्मस्थानगे च्युत होकर शद्रस्वकतो पाता है, इस 
विषयम कुछ मौ विचार करनेळी आवश्यकता नहीं है ॥ ९० ॥ 

थव्यात्रयावदोघेण जठरे यो भ्रिथेत चे । 

ता ता थान बजाद्वया यद्यान॥ुपजा वा ॥ २२ ॥ 
जिसका अवशिष्ट अन्न जठरमें विद्यमान रहनेशे ब्राह्मण प्राण परित्याग करता है, बह जिसके 
अन्नको उपजीव्य करता था, उसही यौनिको प्राप्त होता है ॥ ९१॥ 


आस्मणत्य झु भाव्य हुल याऽघनन्यस । 
असाज्याद्चान चाक्ाति छ द्विजत्याल्पतच ये ॥ २२॥ 
जा शुम आर दुल्भ पविम ब्राह्मणत्व पाळे उसकी अवज्ञा करता हे तथा अभोज्य अन्न भोजन 
करता ह, वह ब्राह्णलसे पतित हाता इ ॥ ९९॥ 
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सुरा पो अठाइा क्षुव्र्थोरा 'अगवतवोड्याचि! । 
स्वाव्यायवाजता पापा छुच्चा नकालधक) चाठ। ॥ २३॥ 


सुरा पीनेवाला, त्रदाधाती, चीच, चोर, मगत्रती, अपपित्र, स्याध्यायरद्ित, पापाचारी, 


= (९. 


भी, शठवायुक्त, शठ ॥ २३ । 


अन्रती घषरी अतां छुण्डाशा सोबावित्नी । 
निएीबसेवी विप्रो दि पति जहायणीमित। ॥ १४ ॥ 
अव्रती, श्द्रजातिफी ज्ीछा पति, कुण्डाशी अथात्‌ जो पुरुष पाकपात्रत भोजन करता है, 


~ 


3 
सोमरस वेचनेबाडा और नीचकी देवा दरनेवाला त्राहाण ब्राह्मगयोनिसे पतित होता हे ॥९४॥ 
गुरुसरुपी यु्द्वेपी युरुळुत्यारतीच्य य! । 


गह्मह्विद्चापि पवति त्राणो त्रदायानित! ॥ २ ॥ 


गुर्शय्यागामी, गुरु विपयमें देघ करनेवाला और गुरुकी निन्दा करनेमें अनुरक्त ब्राह्मण 
बरह्मविद तथा घह्मवित्तम होनेपर भी ब्रह्मयोलिये पतित होता हे ॥ २५ ॥ 


एशिश्तु कममणिदोंपि शुचेशयश्तिरत्ाया । 
द्रो श्राह्मणतां जच्छट्ेइय; क्षत्रियतां रजत ॥ २६॥ 

हे देवि ! इन्हीं पवित्र ठार्या और पवित्र गाचरणोंपे शूद्री ब्राह्मण हुआ करता हे ओर 
वेत्यमी क्षत्रियत्व पावा है ॥ २६ ॥ 

झुल्दमाँणि सथाणि थथाव्यायं थथावविधि । 

झुश्रूचां परिवर्या च ज्येछे वर्णे प्रथस्नतः । 

छुबादविलना। खुद्रः दातं दह्पथे स्थित! ॥ २७॥ 
शूद्र सदा सत्पथं निवास करता छुआ खिन्नरचिस न होकर न्याय तथा विधिपूर्वक यत्न 
सहित ज्येष्ठ वणकी सेवा तथा ठहर को; यही शद्रॉका निर्दिष्ट कम दे ॥ २७ ॥ 


दैयसह्विज यस्का सर्वातिथ्यकुतत्रत्ता । 

चहलुकालायियाशी च वियतो नियतातान ॥ २८ ॥ त 
देवताओं आर मित्रोंका सम्मान जरे; सबका थातिथ्य करोगे त्रक्मुक्त होपे; कतुदालम 
सायाबावा रहे; नियगपूर्वक्ष शकर सदा नियमित भोजन करे ॥ ९८ ॥ 

याह्याीक्षजनाल्वेपी दोषान्द्धतमाजनः । 

घथा्ासानयशुज्ञाग) जुद्रो पैदयस्घश्चवकछति ॥ ४९ 1 
सवय मनोहर और मनोहर लोगो अन्वेषी दोघे तथा दपा का ही योजय करे और भाय 
छ राय । छदा शाह पैठरालोजिज जडत पाप पक्का? के 1 १३९ ३३ 
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ळतवागनहंवादी निष्ठे दावकोविद? 


यजसे नित्यथज्ञैश्च स्वाध्यायपरमः छथि! ॥ ३० ॥ 
सत्यवादी, अहङ्काररहिव, निहठन्ह, शमपुक्त, स्वाध्यायश्व और पवित्र होकर जो वेश्य यज्ञके 


द्वारा देवाचया करता है ॥ ३० ॥ 
दान्तो त्राह्मणसत्कातों सर्ववर्णे घु सूचक! । 
शएस्थव्रनआालिङन्द्रिकाठछकुनमाजनई ॥ ११ ॥ 
जो जितेन्द्रिय आह्मणोळा सम्मान करके सप वर्णीडो भूषित दिया करवा है और जो शरश्थ- 
व्रत अबलम्बब करके दोही समय भोजन दरवा है, ॥ ३१ ॥ 


शयाशी विजिवाहारों बिड्काघो निरईँयद) । 

साग्रहाअज्जुपासम्ध जुह्णाबय्य ययाचे ॥ १२॥ 
जो शेषाग्ममोजी, निवताहारी, निष्छाम और अहङ्काररहित है, चो अगिहोत्रही उपासवा 
ठरते हुए विविपर्यक आहुति प्रदान करता है, ॥ ३३ ॥ 

सवालिथघप्टुपाति्ञ्योषान्नकूरओोजनः । 

भेताय्िमन्त्रविहितो वेश्यो 'अवति ये यदि । 

र्थः क्षाधियछुल शुचो नराचे जायते ॥३३॥ 

सबका आतिथ्य दिया करवा, बचा हुआ अन्न भोजन करता आर दाक्षणाशि, माहपत्य 


>. 


तथा याइबयाय आसेदा पारंचयाम सावधान रहता है, वह वय पावन आर अहत कात्रस- 
च्ञ 


कुलम उत्पन होता है ॥ ३३॥ 


स चैज्य। झात्रियों जातो जन्यत्रञ्जुति संद्छुल । 

उपनीतो व्रतपरो द्विजो अथाति सह्छुल। ॥ ३४॥ 
क्षत्रिय कुलमें उतपन्न हुवा वह वैश्य जन्मसे ही क्षत्रियके योग्य संस्कारसे युक्त हो उपनयनछे 
बाद बरह्मचर्यं त्रव तत्पर होकर सम्मानित दिम्र होता है ॥ ३४ ॥ 


ददाति यजते यज्ञैः संस्कृतेरापवक्षिणे) । 

अधीते स्वगेअन्विच्छलेताञ्चिशर्णः खवा ॥ ३६ ॥ 
वह दान करवा है और उमड़ पय'पइकषिणावाले यज्ञोर सहारे याथ किया करता ई आर 
वेदोंका अध्ययन करके स्पर्गकी इच्छा रखकर सदा तीनों अद्नियोंदे झरणापन होकर उन 
आराधना झरता है ॥ १५ ॥ 


फो 0. WS 0 क 
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आतइस्तप्रढो नित्यं प्रज्ञा घर्भेण पारयन्‌ । 
सत्यः सस्यानि कुदध नित्यं या सुखदशन। ॥ २१ ॥ 

आच परुपोंको हाथळा सहारा देता हे, धमके अनुसार प्रजापालन किया करता हे, स्वयं 

सुखदशन तथा सत्यवादा हाक सत्य कायाका सदा ।यपापा 


॥ २३ ॥ 
> ~ २ ७ ७ ग्‌ 
धघन्नदण्डा न 1नदण्डा घनकायाबुशासको। । 


यान्त्रत कायकरण पड नागदुतलब्तणा ॥ २७॥ 
थमरे अनुसार दण्ड देवा ह, दण्डका त्याग नहा कलवा इ आर मल्याळी जहुद्चा्तन 
करता हे, काय ओर कारणक दारा वरिषत टोऊे प्रजा राजग्राप छठवां भाग ग्रहण 
करता ६॥ ९७ ॥ 


ग्रास्थधर्थान खेवेत स्थच्छन्देनाथकोविदः 
ऋतुद्धाले तु घर्सोत्मा पत्नीं सेवेत नित्यदा 


॥ ३८॥ 
पह अथथास्न जाननवाला वमात्मा राजा स्वच्छन्देठापूवज ग्रान्यघमका सनेन न कर आर 
मतुकालठय दा सदा भायाक समाप शयन करे ॥ १८ ॥ 


सर्घोपचासी नियत! रवाध्यायपरम) शुचि! । 
बर्रिष्कान्तरिते नित्यं झायानोऽसिण सदा ॥ १९॥ 
~ ४ 0 “~ षक न वि ~ = oes 
सव उपवास करे, नियमपूवक रहे, सदा स्याथ्यायमें रत रहे, पवित्र कमसे युक्त दो, अवि- 
गुहे सदा छुशकी चटाईपर शयन इरे ॥ ३९ ॥ 
सर्वातिथ्यं खिवगेस्य 


घोण! सुत्न सदा । 
चद्राणा चान्नद्धामानां निस्य सद्धालांत घवन ॥ ४० ॥ 


प्रसन्नवित्तसें धर्माथकामकै अनुसार सचडा आतिथ्य दरे, अन्न चाइनेबाछे शूद्राको भी सदा 
तुम्हारे लिय अन्न तैयार है, यह कहे ॥ ४० ॥ 
स्वाथांद्वा थदि वा काम्न किचिठ॒पलक्षयेत्‌ । 
पतदवाताथकुत सावन कुर्ते च यः ॥४९१॥ | 
स्वार्थ या कामना पश होकर किसी वस्तुद्षा प्रदईच न करे । जो पितरो, देववाऑ आर 
अतियियादे सस्कारके ढिये उपाय पिधान करता दे, वदी श्रेष्ठ क्षात्र 


त्रिय दे ॥ ४१॥ 
स्ववेइमानि यथान्यायसुपारते नैक्षपेवच च । 
चिद्मालमम्रिहोत्रं च जुद्दानो चे यथाविधि ॥४२॥ 
ha LYN ~ क्यै € ०० Ca aS 
वह निज गुहमें यथा रीतिसे ओजन झरे, तीनों लालोमें विचिपूर्व 
किया करता रहे ॥ ४२ ॥ 


क अमिट्ोत्रमे आहुति प्रदान 
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गोत्राह्मणहिताथाथ रणे चायिझुखो हत! । 

अताथिवन्तरपू्त वा समाविइय द्विजो 'मवेत्‌ ॥ ४१॥ 
वह धर्मनें रत हो तीनों असियोकी मन्त्रपूवेक उपासना करके पवित्र चित्त हो, गो-त्र'मणोके 
दितके निमित्त संग्रायर्मे इत्रुझ्ा सामना करते हुए मारा जाय तो ब्राह्मणयोन्रिमें जन्मता 
है॥ ४३१ ॥ 

ज्ञानविज्ञानसंपन्न। संस्कृती घेदपारण) । 

विप्रो भवाति धतात्मा क्षश्रिय) स्वेन कनणा ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार ज्ञानविज्ञान खप्न तथा संस्हारयुक्त वेदपारग धमोत्मा क्षत्रिय निज कमोके सहारे 
ब्राह्मण होता हे ॥ ४४॥ 

एते? कम फलैदवि न्यूनजातिकुलाऱडूव। । 

शाद्रोऽप्यागवर्सपन्ना दिजो वाते घरकव। ॥ ४५ ॥ 

देवि ! इन कमफलोंके द्वारा न्यून जातिकुलबे उत्पन्न एुआ शूदर भी, शाख्एस्पन्न और 


संस्कारयुक्त ब्राह्मण होता हे ॥ ४५ ॥ 
ञ्राद्यणो वाष्यसद्वृत्तः खर्वसङ्करमोजन; । 
ब्राह्मण्यं पुण्यसुत्खज्य चूद्रो भवति ताइश। ॥ ३६॥ 
ओर ब्राह्मण भी दुराचारी तथा सब सङ्कर जातिवालोंका अन्न भोजन करनेसे ब्राह्मणस्वके 
पुण्यका परित्याग करके शुद्र हुआ करता हे ॥ ४६॥ 
ऋमलि। शुचिथिदोबे शुद्धात्मा विजितेन्द्रि । 
शुद्रोऽपि द्विजवस्सेव्व इति त्रह्मात्रचीरह्व थम्‌ ॥ ४७॥ 
हे देवि ! पाबित्र कमकि सहारे शुद्धचित्तवाला जितेन्द्रिय शूद्र भी द्विजकी भांति सम्मानित- 


२ 


रोता हे, यह साक्षात्‌ अक्माका कहना है ॥ ४७ ॥ 

स्वभावकम च शुभं थश्च जृद्रेषपि तिछति । 

विशुद्ध स द्विजातियें विज्ञेय इति मे सति; ॥ ४८ ॥ 
तथा मेरे मतसे पचित्र स्वभाव ओर पवित्र कर्ष करनेवाले शृद्वको दिजावियाँसे मी भेष्ठ 
जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

न थोनिनापि संस्कारो न श्तं न च संनाति? । 

कारणान 1इजत्वस्य बृत्तमेच छु कारणस ॥४९॥ 
नागरक बिषयमं योनि कारण नहीं हे; संस्कार, शास्रज्ञान ओर सन्तति भी कारण नहीं 


३; केल पवित्र चरित्रदी कारण हे ॥ ४९ ॥ 
x 
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TERN 


१2183.) 


vs 


ड्बोष्य ध्राद्यणो खोके बृद्ये्र तु विधीय । 
घुसे स्थित शुजोणि ब्राह्मणस्वं निगच्छखि 


॥५० ॥ 
है इु्ोणि ! जनतयें चखियेही यह सब आाह्मणयर्म अपने पद्पर प्रतिष्ठित दे; उचम चरित्र- 
युक्त शूद्रकोयी त्राह्मणत्य मिल सकता 


ब्राह्मः इ्ययाव। कल्याणि खम! सर्वच मे घलि । 
तिर्णुण बिभेल ब्रह्म यत्र तिति स द्विज 
कुल्याणि | ब्रह्म 
अक्षदा ज्ञ 


a 


[ दानच्ेप्बं - उत्नाषहिः्न्संघादः 


erg es 


॥ ५० ॥ 


1५९ ॥ 
ज्ञ स्वभाव सपंत्रही सम है, ऐसा सुझे दीखता है। निशुण और निल 


[न जिसमें निवास करता हे, वढी त्रहावरुष बाह्मण इं ॥ ५१ ॥ 
एते थोनिकला देवि स्थानयागानेदशच्या 
स्वय च वरद्नोचा त्रद्यगा खजता जाई 


॥ ५१ ॥ 
वि ! अजाकी सृष्टि करनेवाले बरदाता ब्रह्माचे स्वर्यं इस स्थानमै भागनिदर्शक योनि 
फ्लो 


012 
हि. 


दा पणन किया ह ॥ ५२ ॥ 


ब्राह्मणो हि बहत्क्षेत्र लोळे चरति पादवत्‌। 
यचा वीजं वपति खा कृषि 


५३ 
जगतूमे सबकी गतिस्व॒रूप ब्राह्मण लोग महान्‌ क्षे 


रूप पैराँखे युक्त हो विचरण किया 
करते हँ; उस कषत्रम जो बीज डाला जाता हे, वह परलोकर्म जीविकाका साधनरूप सफल 
होल है ॥ ५३ ॥ 


मिधाक्षिया खदा साव्यं सत्वथालस्विना सदा 
बाहममागमलिक्रस्य वातंतच्यं दुखवता ॥ ५४ ॥ 
नष्ठ ब्राह्मण सदा नियमित आहार को तथा दस्पधावलम्दी होवे आर जो अपन दल्याणका 
कामना परता ह, उसे भद्पथ जपलब्बन करले समय विताना चाहिये | ५४ ॥ 
संहिताच्यायेचा नाव्यं मुद्दे घे गइघेधिना । 
नित्यं स्वाध्याययुक्तेय दामाध्ययचजीविया ॥ ५५ ॥ 
गुरस्थ वराह्मगकी गहमें यंदिताका घथ्ययब करवा योग्य है; सदा स्वाध्यायरत होकर, दाब 
जार थध्ययन करके जीवन विताचा चाहिये ॥ ५७ ॥) 
एचजूतों हि यो विप्र वतत सत्पये स्थित! । 
आदचांग्रषायानों ब्र सूयाय कल्पते ॥ ०५ ॥ 
इसा प्रझार जो विप्र सदा सस्पथम स्थित रहता है जोर आहिताधि दोदर अध्ययन करता 
९, पह अक्षस्वरू्प लाभ दरनेम समथ हुआ उरता हे ॥ ५६ ॥ 


धब्दात १२१३ | . जच्ुशराजषरव टन 


यी 


ei a SO DE I DY BH SI] 
PP 


्राह्मण्यमेव सँग्राप्य राखितव्यं यत्तास्थािः । 
थोगिमातिग्रहावावेः क्खि छुचिस्थिते ` ॥ ५७! 
शुचिस्मिते ! नाहाणोळी चाहिये छि वे त्रादाणत्वद्षा ठाम करके यदाचिष होफर वो, 

प्रतिग्रह आदान जोर उब झर्मासे उसका रक्षा करे ॥ ५७ | 

एते खवजार्याचत वथा यही अवेदुद्विज; । 

त्राणो या च्युतो धर्मायया झुद्रत्यघाप्छुते ॥ ५८ ॥ 

इति शीमद्ाभारते अजुद्यासनपवणि एकानशदाधकशतततमाइच्याय ११२१ ॥ ५६५२ ॥ 

शूदर जिस प्रकार ब्राह्मणको प्राप्त होता है जार ब्राह्मण धमच्युव होकर जिय थाति शुदलके 
पाता हे; मने इस गोपनीय पिषयको तुम्हारे अथोप वर्णन दिया ॥ ५८ ॥ 


> 


महाभारतके झव्शाखबपवम एक सा एकतीसचा अध्याय समाप्त 1 ९३१ ॥ ५६५२॥ 


स 
उमोवाच -- 


मंगवन्सवभूतेश सखुराखुरवमरळूत । 
घरक्षांधप्न छुणा देव नाहे भे संशय जियो ॥२॥ 
उभा बोली- हे सुरासुरनमस्कृत ! सर्वभूतेश ! देव अथवन्‌ ! हे विज ! बलुष्योका धर्म 
आर अघम बणंब कोरिय; जिससे इस षयम येरा सन्दंह दूर होगा ॥ १॥ 
कमणा सना याचा त्रिविध हि नर! खदा । 
बघ्यत वन्धन; घाजयुच्यतडप्यथ वा पुन; ॥९॥ 
नुष्य बचन, भन आर छमहेंतु त्रिविध वन्धनपाशते वद्ध होता हे, अथवा फिर उससे सुक्त 
हुआ करता है ॥ २। 
केन शीलेन था देव कर्षणा कीइशोन था 
समाचारियुणेयाक्यैः स्वर्ग यान्तीह जागवा! ॥३॥ 
हे देव ! मनुष्य लोग इपडोळ्ये किस भांतिके चरित्र, कैसे फर्म और किव सदाचारो, 


वचन तथा शुणाद सदार स्यम जमन छरते इं? ॥ ३॥ 
महेश्वर उवाच-- 


देवि ध्मार्थेतस्वज्ञे सत्यनित्ये दले रते । 

सयप्राणिदितः प्रश्षः शूयता युद्धिवर्धवः ॥४॥ 
महादेव बोले- हे धर्माथतलजों जानमेयाली, धर्म और दममें रव देवि ! तुमले जो प्रश्न 
किया, बह सम प्राणियोंले लिये हितकर और घुठिवडन है, इसलिये उप्तज़ा उत्तर सुनो ॥४॥ 


ट॑डेदै म्रदासारब [ दावपर्मपर्व = उप्माभदेश्वरसंधाद। 
Ts Ss क री पक 
सत्यधरमरता। सन्तः छवेलिप्याविवार्जिता! । 
साधर्मण न घर्मेज वध्यन्ते छिन्नसँशया; ॥ ७॥ 
सत्यधर्ममें रत, यवैदच्छाविवभित जो सघ साधुजन है, जिन लोगोंका सन्देश छुटा है, थे 
धर्म अथवा जधमेखे वद्ध बही होते ॥ ७ ॥ 
प्रलधोल्पत्तितत्त्यज्ञा। सर्यज्ञा। समदर्शिवः । 
वीतरागा विसुच्यन्ल पुड्या; अवबन्धन; ॥ ९॥ 
प्रलय और उत्पत्तिके तत्वोको आननेवाले, सवज्ञ, समदी, रागरहित पुरुष सब वन्धनोंसे 
मुक्त होते ई ॥ ६॥ 
कर्मणा मनसा घाचा थे न हिंसन्ति किचन । 
थे न सज्जन्ति कश्मिश्विद्वध्यन्से ते ब र्ससिः ॥७॥ 
जो लोग बचन, मन और छमेसे किसीछीभी दिखा बही करते हें, तथा गनदीमन किसी 


~ py NN २७. 


विषयमै भी आसक्त नहीं होते, पे कमसे पढ नहीं होते ॥ ७॥ 


प्राणातिपात्ाहिरता। शीलवन्तो दयान्यिता। । 

तुल्यद्वव्याप्रया दान्ता झुच्यन्तं फम्रचन्वनः ॥ ८ ॥ 
जो कियांके प्राणोकी हत्याग्रे दूर रहते ई ओर जो लोग झीलबन्त तथा दयावान्‌ ह, 
शत्रुभित्रकी समान जाननेवाले दमनशील पुरुष क्मघन्धरासि छूट जाते है ॥ < ॥ 


सवश्तदयायन्ता विश्वास्याः सवंजन्तुषु । 

त्यत्ताइंसासयाचारास्त गरा; स्वगंगानिन! ॥ ९॥ ति 
जा राग सबभूताम दयावानू, सव प्राणयाक विश्वासपात्र आर दिसाइचिंस राहत ६, 
मनुष्य गम गमन किया द्रव इ ॥ ९ ॥ 


परश्ये निजला नित्यं परदारविवजका! । 

घमलव्धाथ नात्तारइल नरा! स्वगंगासिन! ॥१०॥ 
जो लोग सदा परथनमें ममतारहित, परख्नीसे विरत रहते और धर्मसे प्राप्त हुए घनकाही 
उपभोग करते है, वे सच मनुष्य स्वगगामी होते हैं ॥ १० ॥ 


वातृवरखवसुवच्चैय नित्यं दुहितृवच्च ये । 
परदारघु वतन्ते त नराः स्थगंगामिनव। ॥११॥ 
जो मनुष्य परस्रीके दिपयमें मातृबत्‌ , स्थसुवत्‌ और दुदिववत्‌ व्यवहार करते हैं, वे भी 


~~ उके 


स्वगगामी होते ह॥ ११ ॥ 


ध्याय १३२ | अञ्ुशालनपवय ८४७ 


ANNAN ANS SA Ee ir aoa oN A oe mn 


स्तैन्यालिवृत्ताः सततं संतुष्टाः स्वघभेष च । 


स्वभाग्यान्युपजायान्त त नरा? स्यगंगािन। ॥२२॥ 
जो लोग सदा चोरीकायस विरत रहते ४, निजधनले सन्तुष्ट और स्पवायमाग्य उपजाव्य 


करक जीवन बितात ह, ब स्गगाया हात है ॥ १९ ॥ 


स्थदारनिर्सा ये च ऋतुकालाओिगामिन। । 

अग्रास्थसुख भोगाश्च ते नरा! स्यगगाचि 

जो लोग निज खरीमं रत तथा कऋतुळालम गसन करनेवाले 
मोगते, वे सघ मनुष्य स्वगेगामी होते हैं ॥ १३ ॥ 


हि ॥१३॥ 
ओर जो लोग ग्राम्यसुस नहीं 


ली ही की; 


परदारेषु थे नित्यं चरित्रावृचलो वधा! । 
यतेन्द्रिया! शीलपराश बरा; स्वगगा लिन! ॥१४॥ 


जो लोग सदा पराई खीळे विषगर्मे उदाचारके सहारे अपने नेत्रोंको बंद किये रखते हे, 
संयतन्द्रिय आर शीलपरायण मनुष्य स्वगरम गमन किया करते हे ॥ १४ ॥ 


एष देवकूतों भाग) सेवितव्य। सदा नरे! । 
Q 
अफषायकृतओध माग! सेव्यः खदा घुचे) ॥ १७॥ 
hn त्र च्य ९ च & ७ च्छ 
मनुष्योंको सदा इस देवताओंका बनाये हुए मागेका सेवन करना चाहिये; यह राग ओर 
देषको दूर करनेका मार्ग बिहान्‌ मण्डलीको सदा सेवनीय हे ॥ १५ ॥ 
दानधमतपोयुक्त! शील शौच दयाह्मक्ः । 


दन्त्य धभहेतोवा सेवितव्यः खवा नरे! । 


, स्वगवासल'भीप भ सव्थऱ्ह्यचच उच्चर? ॥ १६॥ 
दान, घम्‌, दप, शील, शोच और दयायुक्त यह पथ जीविएाके निमित्त तथा घमहेतुरे 
मनुष्यको सदा खेवनीय है; जो लोग स्र्गवासकी अबिठाष करते हैं, उन्हें उक्तपथके 
अतिरिक्त सेवन करने योग्य इससे अधिक श्रेष्ठ मार्ग बही हे ॥ १९॥ 
उमोवाच~- 

कायाथ घध्यते येन सुच्यतेऽप्यथ पा पुव! । 

तांन कमाण से देव वद आूतपतेऽबच ॥ १७॥ 
उमा बोळा हे अनघ भूतनाथ ! देव ! कोनसे वचमोंके सहारे अथवा उनसे कानसे जमा 
दारा मनुष्य वद्ध होता हे, या उसीसे मुक्त होता हे ? आप मेरे समीप उन कर्माका वर्णन 
करिये ॥ १७ ॥ 


[ दाययर्मपर्च - उद्याएदेश्वरसंवाव्‌ 


मदागारत 


<< 


अहश्चर उवाच 
आत्लदेतो; पराथ या बसेहास्याथ्याच्चथा । 
थे खुवा न यदन्तीह ते घर स्वगंगानिन! | 
महादेव बोठे- अपने लिये अथवा दुसरॉके निमित्त पा परिदासकै छळते भी 
लोठमें मिथ्या नहीं कहते, थे सघ यन्नुप्य रउनेगायी होते ई ॥ १८ ॥ 
वच्य धवहितोयो क्ामकाराखयेय च। 
अनुं थे च लायव्ते ते नशः स्यणणाचिय 
जीविदाठे निमित्त जथवा धर्मके लिये पा टोच्छापूर्पत जो लो 


॥२९॥ 
म्‌ थिय्या वचत नहीं कहते 


क्त 
पं 


वे सब पुरुष स्वगंगामी होते इँ ॥ १९॥ 
न्छद्णा याणी निशवाधा मधुरा पाषवजिताय । 
वागलिद्याञियापन्त ते नरा स्वगणाबिन; ॥ २०॥ 

लोग मदु, वाधारहित, मधुर आर चिष्पाप भाषण स्वागतपूर हैं, चेही मनुष्य 


स्व्गेंगामी होते हँ ॥ २० ॥ 
कडळां थे ब भापब्त पुळ्या निज्डरां गिरस्‌ । 
अरपळुण्वरता सबम्तहतें नरा! स्यगगाजिन 1 ९१॥ 
र्‌ कडव वयन बही कडचे, जो पिशुनदाराहेत वथा साधु ६, 


चक्र» 
> 


जो लोग निष्ठुर, अग्रिय 
वे सव मनुष्य स्पर्णयायी होते हैं ॥ २१ ॥ 
पिछुबां ये न यापन्ते मिन्नलेदकरी मिरसू । 
कयां गोची प्रमावन्ते ते बरा; स्यगाजिनः ॥ ९२॥ 
जो लोग मित्रों फूट डालनेवाळे चुगलोयुक्त पचन नहीं कहते, सत्य तथा 
कहा करते ह, दे मनुष्य स्वणयायी होते दे ॥ २२ ॥ 
चजयन्ति सदा सुचर्य परद्राह च मागवा! । 
॥ १२ ॥ 


सवभूवसमा दाब्तास्ते बरा! स्वगेगामिन। 
जो लोग दूसरोंसे एठोरवचन ओर दरो करना छोड देवे हें तथा जो खव जीवाम समदश। 


तद्र बाद 


५ > 
और जितेन्द्रिय हैं, वै स्वगगायी होते हैं ॥ २४ ॥ 
हाठप्रलापाहिस्ता विदद्धपरिधजद्ा। । 

ठ ग 1 ९४॥ 


वौड्थघरापिमो नित्यं ले नरा! स्वगेगानिनः 
चो लोग गसखलापसे विरत रहते, विरुद छायौँको नही करते और प्रिय-सोम्य बचन 


कहा करते इ, वे मनुष्य स्वगेगागी होते हैं ॥ २४॥ 


अध्याय १३२ ) अनु शासनपे ' ८५९, 


म कोपादयाइरन्ते थे याचं हदयदारणीस्‌ । 
झान्स्यं वदन्ति कद्आापि ते बरा! स्यगंगाबिम) ॥ २६ ॥ 
जो लोग ोधपूर्वक हृदयविदारक पचन नहीं हे भी पाम बाजी बोलते हैं, 
बे मनुष्य स्वगेगाजी होते हैं ॥ २६ ॥ 
एच याणीछतो देखि धम सेव्य! खदा बरे! । 
शु खत्यगुणा नित्य यञ्ञनाथा शुषा दुधा) ॥ २६ | 
हे देवि | मनुष्यको इस ही प्रकार बाकयजनित धर्मे सदा सेवन दरवा योग्य है; इसलिये 
विद्वान्‌ मनुष्योंको सदा शुधक्षर थोर सस्यफलप्रद वचन पोलबा चाहिये योर मिथ्या वचन 
कदापि ब कहना चाहिये ॥ २६ ॥ 
उमोवाच 
सबा बध्यसे भेन कर्मणा पुरव) खदा । 
तन्म जाई भएाभाग दयदव पनाक शकू ॥ ९२७ 
उमा बोली- हे महाभाग | देवोंके देव पिनाफथारी ! पुरुष मनही गन जिन कर्माको करके 
होता है, आप मेरे निकट उसे वणन करिये ॥ २७ ॥ 
महेश्वर डवा व == 
भाबखेनेह धरेण लंयुच्ता। पुरुषा) सदा । 
स्वर्ग गच्छन्ति कल्याणि सब्षे छीतथयः श्रुण्‌ ॥ १८॥ 
महादेव बोले- हे ठल्याणि ! इस लोकमें मनुष्य सदा मानसघमास संयुक्त दोक्र सपमे 
गमन करते हैं, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ २८ ॥ 


दुष्वणीतेन मनसा ढुषप्रणीततराकति) । 
बध्यत आ्ानयो थेन अणु चान्यच्छ मानिन ॥ २९ ॥ 
~ ७०, ०० hn 


हे शुपामने ! दुष्ट विचार मनमै जानेछ अझुण्यके कार्य भी दूषित होते हैं; बिन एमाले 
मनुष्य वृद्ध होता है, उसे सुनो ॥ २९ ॥ 


अरण्ये विजने न्यस्वं पश्श्यं धीदय थे बशः । 

संनसापि ब हिसन्ति ते बरा स्वगगालिन ॥ ३२॥ 
यदि जनरहित बने पीच पडा हुआ पराया चन दीश पंडे, उघ सभय जो बमुष्य ठसे 
हरनके लिये भन्ने भी कामना हिला नही तरते, चे खगजानी होते दे ॥ १० ॥ 


१०७ (दा, ७१ उल एई १ 


८५० ब्रहासारत [ दानघर्मंपव ~ उमामद्देश्वरलंवाः 


ys 


ग्रांथे गृहे वा यद्द्रव्यं पारक्यं चिजने स्थितम्‌ । 

नामनन्द्वान्त य नित्य ते नरा! स्वगयायन! ॥ ३१॥ 
ग्राम, शृह् वा निर्जन बनमें जो धन रहता है, जो लोग उसे कभी अभिनन्दन नहीं करते, 
वे मनुष्य सेमे जाते हैं ॥ ३१॥ 

तयैव परदारान्ये कायशत्तान्र्दोगतान्‌ । 

जनखापि न दिँद्यन्ति ते नरा! स्वगगाबिन। ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार जो लोग एकान्तम स्थित कामास पराई खरियॉडी मनसे भी कामना नहीं करते, 
वे सव मनुष्य स्वगंगामी होते ई ॥ ६२॥ 

कानु निरं च थे विलय तुल्येन ननखा नरा! । 

अजन्ति सचा) संगऊय त नरा द्वगगासिन। ॥ ३ ॥ ॥ 
जो अलुष्य शत्रु वा मित्रो देखकर समान भावसे ओर सेत्रीले वाचा करत हैं, वे खगगामी 
होते हैं ॥ ३३ ॥ 

श्रधधन्तो दयावन्तः शुवय। लत्यसंगरा।। 

स्वस्थ। पारंसतुटारत नरा) स्थगंगालिन। ॥ ३४ ॥ 
जो लोग श्चाल्षश्, दयावान्‌, पवित्र जोर सत्यप्रतिज्ञ है और निज धनसे सन्तुष्ट रहते हँ, वे 


a ७४७ ४७ 


मनुष्य स्पणणाया हात है ॥ ३१४ ॥ 


अबेरा ये व्यनाथासा जेश्नचित्तपरा। सदा । 
खचचूतदयावन्तरत नरा स्वगंगांधन। ॥ ३५॥ 
जिनका कोइ वरो नहीं हे, जो लोग किसी कायको करके आसक्तियुक्त नहीं होते, जिनके 


तित्तभ सदा बित्रमाव रहता हे, तथा जो सब जीर्वाम दयावानू हैँ, वे मनुष्य स्वर्गगामी 
(त ह ॥ ३५॥ 


शद्वावन्तो दथायन्तश्चोक्षा्योक्षजनप्रियाः । 
घघाधज्ञविदो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ३६ ॥ 


3२९७ आओ hn he 


जो छोग अद्वावान्‌, दयावान, मनोज और मनोज्ञजनग्रिय तथा हर एक धर्मा और अधर्माको 
च “आ. ४४. ०००५, 
जाननेवाले हे, वे सय मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ ३६ ॥ 


हुमानामशझुलानां च कर्मणां फलसंचये । 
No र 


'वपाकञ्चातच ये दावे ते नरा) स्वगगासिन। ॥ ३७॥ 
> 270 ~ ~ आक 
दे देवि ! जो मनुष्य श॒ुभाशुभ कर्मोके फढयंचयके विषयमें परिणामके ज्ञाता हैं, वे लोग 


° 


स्वगेगामी होते हे ॥ ३७॥ 


की 


भ्रध्याय १३२ ] अनुशासतनपस ८५१ 


न्यायोपेदा णुणोपेता देवदिजपरा! सदा । 

समतां समलुप्राप्ास्ते नरा! स्वगंगामिन! ॥ ३८॥ 
जो लोग सदा न्यायञ्चील, गुणयुक्त, देव-द्विजपरायण और सदा समान पको प्राप्त हें, 
सब मनुष्य स्वम गमन करते इं ॥ ३८॥ 

शुभ कर्मफलेदैवि मयैते परिकीर्तिताः । 

स्वगमागोपगा सूय किपन्यच्छालुभिच्छसि ॥ ३९ ॥ 


Nog ~ क ५ ४२. 
हे देवि ! शुमझमोके फठोंसे जो स्वर्गलोकके मार्गम स्थित हैं, उन्हें येने तुम्हारे समीप वर्णन 


^ र 


किया । अब फिर तुम कोनसा विषय सुननेकी इच्छा करती हो? ॥ ३९ ॥ 
उमोवाच हि रा 

महान्मे संशय! कञ्चिन्मत्यांन्प्राति महेश्वर । 

तस्मात्तं नैषुणेनाद्य ममाख्यातुं रवभ हसि ॥ ४०॥ 
उमा बोली- हे महेश्वर ! मनुष्योंके विषयमे मुझे एक महान्‌ सन्देह है, इसलिये आप येरे 
समीप निपुण भाबसे उस सन्दिग्थ विषयकी व्याख्या करिये || ४० ॥ 

केनायुल भते दीघ कमणा पुरुष! प्रमो । 

तपसा याप देवेशा कऱआयुल सते अहत्‌ ॥ ३१॥ 
दे प्रथु ! मनुष्यको किस कमसे दीघायु प्राप्त होती है ? हे देवेश ! किस तपस्यासे महत्‌ 
परमायु मिलती है ? ॥ ४१ ॥ 

क्षीणायुः केन भवति कसंणा सुचि भानवः । 

विपाकं कमणां देव वक्लुमहस्यानिन्दिल ॥४९॥ 
भूमण्डलम मनुष्य केस कमा क्षांगायु छुआ करता ह? हे अनान्दित देव | आपका कमाल 
बेपाक वर्णन करना उचित हे ॥ ४२॥ 

अपरे च महा भोगा मन्द आगास्तथापरे । 

अकुलानास्तथा चान्य कुलानाम्र तथापरे ॥ ४३ ॥ 
कोई कोई महाभाग्यश्षाली और कोई मन्दमागी छुआ करते हैं, कोई कुलीन और कोई 
अकुलौन होते हैं ॥ ४३ ॥ 

दुद्शा) केचिदाभान्ति नरा; काछमया इव । 

प्रेयदशास्तथा चान्ये दशनादेव मानवा; ॥ ४४ ॥ 


कि 


कोई कोई मनुष्य दुदेशापन्न होकर मानो काष्ठमय रूपसे मालूम होते हे, उनकी ओर देखना 
र्‌ 


¢ 


ha २९. 


६ होता दे; कोई दक्षत होते ही मन प्रसन्न करते हैं, उनकी ओर देखना प्रिय लगता 
॥ ४४ ॥ 


१ 


दद चमार [ दानपर्मपर्य = एमात्रपशवरसचाव्‌ 


हब्यज्ञा कैचिदामाजित केचिदामाल्ति पाण्डता । 

पष्राप्रज्ञास्तथयान्य ज्ञानाचज्ञानवा शाय ॥ ४५ ॥ 
कोई देखते शे दयीदिरूपसे वाळूप दोघे रॅ । कोई महाजादियान्‌ पण्डित और कोई शान- 
विज्ञानसम्पञ्ञ महापंडित दाखते दे ॥ ४५ ॥ 

अहपाबाधाइतथा फ्रेविन्मइ्ाबाधास्तथापरे । 

उछ्चन्त पुरुषा दव चन्ये घासतुमदाख डेप) है 
कोड अर्प पापायुक्त हे, जिवन दी महापौडाग्रस्व दिखाई देत इ । दे देय 1 पुरुपरर्म ऐसी 
विशेषता फिसालेय (देखाई देवा इ ? उस आपका यथाथ पणन करना उाचद द ॥ ४९॥ 

प्रहश्चर उचाय नल 
न्त तेऽहं अ्रघध्यानि देपि क्रषेफलोबयस्‌ । 

अस्थलोके बरा! सर्व येन स्व॑ युञ्जते फलम्‌ ॥ ४७॥ 

बहादेय योले- हे देवि | अच्छा, में तुमले पर्मफडोदय वाइवा हूँ; मत्यलोकमे सम मनुष्य 


~ ia ~¢ 
a 


जिसे सहारे निज कमफल थोयते हँ, उसे सनो ॥ ४७ ॥ 


प्राणातिपाती या रोद्रो दृण्डइश्तोयतस्तथा । 
नित्थसुयतदण्डय इर्ति ऋतगणान्नर। ॥ ४८ ॥ 
दे देवि ! जो पुरुष प्राणवव दरबे्ग सदा दण्डइस्व होकर भयएर मावस उद्य रहता 


करे का भक २५. 


आर सदा घस उठाये प्राणियांफो मारता हे ॥ ४८ ॥ 

नदय सव चूचान नित्यसुद्वेजकारक्ा; । 

अपि काटपिपालानाबशरण्य। सुनिच्युण; ॥ ४९॥ 
आर जो मनुष्य नियौ तथा सन भूतांचे उद्देगगे डालता हे; कोट, चोटी ग्रभृतद्ष या 
अरण्य तथा अत्यन्त क्रेर हे ॥ ४९ ॥ 

एवंजूतो घरो देवि विरथं पत्तिपयते । 

विपरीतरतु घर्भात्मा ख्पवाधमिजञायते ॥ ५० ॥ 
ऐसा मजुष्य नरको इयता है और इधके विपरीत पुरुष धर्मात्मा तथा रूपवान होकर 
जन्मता है ॥ ५०१ 

निरर्थं घाति हिँदास्या याति स्यगनहिंसच्या । 

यातना निरये रौद्रा स कृच्छां लगते बर ॥६१ ॥। 
ee भन्‌ 
छक मनुष्य मरत्म जाता हे आर आहिंधळ पुरुष स्पर्म यन करता एरवा ऐ । नरकभ 
पडळ मचुष्य घोर ब्युक यातना भोग फशता दै ॥ ५१ ॥ 


भभ्याघ १२ ] जङुझासनवपे ८५५ 
ME य यवीर 
अथ वघेविरयातस्मात्सतुत्तराति दाहिचित्‌ ! 
माछुष्यं लवते चापि रोबाथुस्वन जायते ॥६२॥ 
जो कोई मनुष्य कदाचित्‌ उस नरळे छुटकारा पावा है, तो पद मघुष्यजन्म चाके पदां 
हीनायु हुआ करता हे ॥ ६२ ॥ 
यापेन कमणा देवि बद्धो हिखारतिनरा । 
आपयः सवश्रूवाना इ(नायुदपजायत ॥५३॥ 
हे देवि | पाप दरमसे बढ हुआ दिंखाम रत यलुष्य सप भूतोका अग्रिय तथा अस्पादु होके 
जन्मता है ॥ ६३ ॥ 
थश्तु शुद्धाभ्ि्ञातीय३ प्र/णिधातथिय 
निक्षिप्तदण्डो निदेण्डो न शिमस्ति कदावन ॥ ६३॥ 
जो पवित्र बंशमें जन्म ग्रहण करता है, प्राणिहिसावजित है, वह छस्ररदित और दण्डहीन 
होकर कदापि हिंसा नहीं करता ॥ ५४ | 
न घातयति नो इन्ति प्रन्तं नेघालुमोडले । 
खवञ्रूतषु खस्न यथाह्मांन तथापरं ॥ ६६ ॥ 
न मारता है, मारनेकी आज्ञा नहीं देवा और माश्नेपालेछा अनुमोदन झरने विरत रहता 


है, सघ जावक विषयम स्नेहवान्‌ छुआ झरता ह, जार अपने समान दूसरे भी जानता 
६ ॥ ५० ६ 
इश? पुळयोत्कर्या देवि देवस्वसदलुते । 
उपपन्नान्सुखान्योभाशुपाश्षाति छुदा युत! ॥ ५६ ॥ 


900 


हे देवि | ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवखळो प्राप्त परता है, वह हर्षित होडर उपपज सुखमोगाको 
उपभोग किया करता हे ॥ ५६ ॥ 
अथ 'येन्यालुबे लोके कदायिछुपपव्यते । 
तञ्च दीधांयुरुत्पन्न। स नरः खुखसवते ॥ ५७ ४ 
अनन्तर यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यळोळथ जन्म ठेवा हे, वो दौधायु होऊउर सुख भोग छिया 
करवा है ॥ ५७ ॥ 
एवं दीर्घायुषां बाग; खुचृत्तानां सुकर्णा । 
प्रणिदिसावि्ोक्षण ब्रह्मणा सपुदीरिध) ॥ ६४ ॥ 
इति धीमहाभारते अनुश्ाख्नपर्वणि द्वातिशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १३३ ॥ ५७१० ॥ 
दाघावु, सच्चरित्र, सुकमञ्चीठ अनुप्याँका प्राणिहिसाबिमोक्चवससे यह पथ बह्माफे दारा 
बात हुआ है ॥ ५८ ॥ 
महाभारतके भनुशालघपर्षमे दकली यष्तीदाचां अध्याय जमा ॥ १३३ ॥ ५७१० ॥ 
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: छे 3 
उमोवाच 

किंशीलाः किंसमाचारा। पुरुष) कैश कर्मभि! । 

सवग समसिपव्यन्ते संप्रदानेन फोन या ॥१॥ 
उमा योली- मनुष्य फैसे स्वभाव, शीळ, किस प्रकारके आचार और व्यवहारसे युक्त होकर 
किन कमो तथा कैसे दानहे सहारे स्वर्भलोक पावे हैं ? ॥ १॥ 

देश्वर उवाच-- ह हि 

दाता ब्रा्णसस्कतां दीनान्धक्पणादिषु। 

अआअध्यमोज्यात्नपानानां वासां च प्रदायक) ॥२१॥ 
महादेव बोले- है देवि ! जो मनुष्य दाता दे और त्राह्मणोंळा सम्मान करता दै; दीन) अन्ध 
और कृपण आदिको मक्ष्य, भोज्य, अन, पान, वस्न, तथा भूषण प्रदान करता है॥ २॥ 

प्रतिश्नयार्स भा! कूपान्प्रपा। पुष्करिणीस्तथा । 

नैत्यकानि च सथोणि क्िमिच्छकमतीय च ॥३॥ | 
निवासस्थान, धर्मशाला, कूप, प्यार, तलाई आदि तैयार कराता है और नित्य प्रयोजनीय 
वस्तुओं तथा जो मनुष्य जिथ वस्तुके लिये प्राथना करता उसे उसका दान करता है ॥३॥ 

आसनं शयन चानं धनं रत्नं ग्रह्ांर्तथा । 

सस्यजातानि सर्घाणि गा; क्षेत्राण्यथ योषितः ॥४॥ 
आसन, शय्या, सवारी, धन, रत्न, गह, सब प्रकारकै सस्य, गौ, खेत, ख्रीप्रथृतिका ॥४॥ 

खुप्रतीतमना नित्यं य। प्रथच्छति मानव | 

एवंचूतों झतो देवि देवलोकेऽभिजायते ॥५॥ 
जो मनुष्य प्रन्नवित्त दोकर सदा प्रदान करता दै, देवि ! ऐसा मनुष्य मरनेके बाद देव- 
लोकमें जन्म लेता है ॥ ५ ॥ 

लच्चोदय सुचिर काल झुकल्या भोगाननुत्तमान_ । 

सहाप्झरोसिर्खुदितो रमित्वा नन्दनादिघु ॥९॥  «& 
वह बहांपर बहुत समयतक उत्तम भोगोंकों भोग करते हुए अप्यराओंके सङ्ग प्रमुदित 
होकर नन्दन प्रभृति बनोंमें क्रीडा करता है ॥ ६॥ 

तश्घास्स्वर्गाच्च्युतो लोकान्माचुषेषू पजायते । 

अहाओगे कुले देवि धनधान्यसमाचिते ॥७॥ 


है देवि ! स्पर्भलोकसे च्युत होनेपर बह पुरुष मनुष्यलोकमें घनधान्ययुक्त होकर महाकुलम 
जन्मवा है ॥ ७॥ 


अध्याय १३३ ) 


मनुश्चासनपर्व 


८५३५ 
£ ~ छाप 
तत्र कामगुण। सव) सशुपतां सुदा युतः 


सु $ । 
महामोगो महाकोशो धनी सवति मानष! 
शु 


॥८ ॥ 
वहाँ समस्त कामगुणयुक्त ओर हर्षित होकर बह मद्दामोग मनष्य महाकोषसम्पन तथा 
धनबान्‌ होता दे ॥ ८ ॥ 


एते देवि महाभोगा? प्राणिनो दानशीलिनः । 

ब्रह्मणा वै पुरा प्रोक्ता? स्वस्थ प्रियददोना! ॥९॥, 
रमाने पहले ही कहा है, [कि ये दानश्चील महान्‌ भोगो युक्त प्राणिगण सबको ही प्रिय 
दन होते हैं ॥ ९ ॥ 


CR 


अपरे मानया देवि प्रदानकृषणा द्विजे। 
याचता न प्रयच्छान्त 1वद्यसानऽप्यवुद्ध थः ॥ १०॥ 
देवि ! दूसरे निद्धि मनुष्य दान विषयमे कृपण होकर हिजोको माँगनेपर धन विद्यमान 
रहते भी दान नहीं करते ॥ १०॥ 
दीनान्धकूपणान्दष्टरा भिक्षुकानतिथीनपि । 
याच्यमाना निवर्तन्ते जिहालोमसमन्धिता। ॥११॥ 
बे जिह्वालोभयुक्त होकर दीन, अन्ध, कृपण, भिक्षुक और अतिथियझो मांगनेपर भी अन्न 
देनेसे विमुख हुआ करते हें ॥ ११ ॥ 
न धनानि न वासांसि न भोगाशा य काश्चमस्‌ । 
न गायो नान्नविकृ्ति प्रयच्छन्ति कदाचन 
य 3 3 री 


NN 


॥ १९॥ 
लोग धन, वस्न, भोग्यवस्तु, सुबर्ण, गो तथा अजज्ञी नाना प्रकारकी पस्तु कदाचित्‌ 
काञ्चन्मात्र प्रदान नहीं करते ॥ १२ । 


NA अम 


अपवृत्तास्तु ये ग्धा नास्तिका दानवर्जिता! । 
एवभूता नरा दाव नेरथ थान्त्यवुद्धथ! ॥१३॥ 
ब लोग दान बिपयमें निवृत, लोमी, नास्तिक तथा दानराहित होते हे । हे देवि! एसे 
अद्पबुद्धिवाले मनुष्य नरकम गमन करत इं ॥ १४ ॥ 
ते चेन्मनुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्थंधात्‌ । 
धनरिक्त कुले जन्म लभन्ते स्वल्पबुद्धयः ॥१४॥ 
कालक्रमसे जब उन्हें फिर मनुष्यत्व प्राप्त होता है, तब वे अहपबुद्धि मनुष्य धबद्दीन 
जन्मते हैं ॥-१४॥ 


च्य 


कुलम्‌ 


पृस्पिपासापरीवा खययागयरिच्छुता। । 

वराका खवजोगेण्या जीयनतथथमजापिदाय ॥ १५॥ 
प्यायते सुख, संब भोगोंसे एथळू और घय ओसि निरा होकर चघम- 
[हारे जीवित रहते हैं ॥ १८ ॥ 

अल्पयोगलुले जाता घल्पत्रोगएता बरा! । 

अगेन छवणा दाचे अपन्त्थवानधा नरा! ॥ ९६॥ 

इन्हीं पापठमोसि मनुष्य अस्पमोगवुक्त कुषे जन्ते जोर जल्पर्ोग्मं रत तथा 
1 करते हैं ॥ १६॥ 

आपरे दाङिमवो निरर्थं बानिन) पापतो रला! । 


आसनाइईँस्थ ये पीठे ग धथन्छन्हाचेत्! ॥ १७ ॥ 
नळे सिवा दूसरे मनुष्य धनगर्वसै अभियानी, स्तम्भित जोर पापरत होते हैं, 
देने योग्य माननीय पुरुषोंकों आन प्रदान बही झरते हैं ॥ १७ ॥ 


गांहेस्य च ये आग न यच्छन्स्यलपकुद्वय । 
गाव्यादल्य च ये पायं च ददत्थल्पसुद्धय) ॥ १८॥ 
[ यनुष्य पधप्रदावके योग्य पुरुषो मार्गे नदी देते; ये तुच्छबुद्धि पुरुप पाद 
उनुष्ियोक्ों पा प्रदान गई करते ॥ १८४ 
अधघोहान्न य सस्वारैश्यैयन्नि यथाविधि । 
अध्यंगाबलनीय था न यच्छन्स्वल्पलुद्वय। ॥ १९॥ 
रण्य पुछ्षाजा खत्हार करके पिघिपूवड पूजा नदी करते अथवा थे सू मनुष्य 
उपक अध्य पा जाचगतके लिये जल नहीं देण ह ॥ १९ ॥ 


युं चाजिगर्त घेणा मुद्वच् यु भूपते । 
आभियानप्रबुसन स्येन खबपारििता। ॥ २० ॥ 
या दखुदर प्रीतिपूवळ उसके सञ्च गरुयोग्य व्यवहार नहीं करते, यसिमाव 
। परिपूरित छुआ रवे हैं ॥ २०॥ 
सबान्याव्यावयमन्यन्ते छुद्धा्परश्मियन्धि च । 
एवावधा नरा दाष सघ जिश्यगामिय! ॥९२॥ 
गंगाको अवज्ञा करते शौर वृद्धोंदा तिरस्कार किया करते दे, हे देवि ! ऐसा 
सारे अनुध्य बरकथामी होते हे ॥ २१ ॥ 


क्षध्याप १३२२ ] झनुशासनपर्च टण 


ते वे यदि बरारतस्मानजिरयाततरन्तिये) 

ववपूगस्लता जन्‍म लभन्त कुत्सित छु ॥ २१॥ 
वे मनुष्य जनक वर्षाठे अनन्तर कदाचित महानरछसे बाहिर होकर अत्यन्त निन्दित चीच 
कुम अब्मते है ॥ २२ ॥ 

व्वपाकपुल्कसादीनां कुत्सितानावयेतयाज । 

छुलेछु तेषु जायन्ते गरुवदापयाचिव! ॥ ३३) 

| लोग गुरु बोर बृ कोगाँही अवज्ञा करते हँ, वे चाण्डाळ, घुछ्कक्च प्रमृति निता 

ठोगोळे निन्दित कुले उत्पन हुआ करते इं ॥ ९४ ॥ 

न स्तस्सी न च सानी यो देवताद्विजपूजकः । 

लोकपूज्यो नमस्कतों प्रश्रितो अधुरं वदन्‌ ॥ १४ ॥ 
जो अभियाजी तथा अहंकारी नहीं हे. और देव बाहाणोंछी पूरा करवा है, वह लोगोके वीच 
पूज्य याचा जावा हे । जो णुरुचर्याहो नमहुरार करवा और विवययुक्त दोके मधुरवचन 
सहता है ॥ २४ ॥ 


७ ~ 
सबेवणप्रिययार। खबसूतांहिणा सषा । 


अह्वेषी झुछुखः छष्ण! श्निः्षयाणीग्रद! खया ॥ ३६ ॥ 
९. ३० © ~ ha = ५५. 
वह सब बर्णौको प्रिय तथा सदा सवधूर्वोका हिवकरनेवाला है। देव ब एरनेवारा, सुसुलशाली, 


^ प्र, 


अत्यन्त मुदुभाषी जोर जो स्नेहभरा बचने एइता है ॥ २५ ॥ 
स्वागतेनेच ख्वा सूतानावचिाइखचा। । 
यशाईखत्कियपूर्वथचयन्जुपतिष्ठति ॥ ९६ ॥ 
जो स्वागतप्रश्षथे कोमळ वचन बोलता है, जिसी नी जीपी हिला नही करवा, पदिथियाकी 
यथादोग्य सत्कारसे पूजा करता है ॥ २६ 
सागांहीय ददन्यागे शुर्श गुद्यदययल । 
अतिथिप्रत्रहरस्तथाभ्यागतपूजळ! ॥ ९७ ॥ 
पथप्रदाच करने योग्य पुरुषको पथ देता है, बड़े छोगोंकी गुरुजी भाँति पूजा किया ठरता 
द; जो थतिथिसेवां अनुरक्त रहता ओर अध्यागतोंकी पूजा करता ऐ ॥ ३२७ ॥ 
एय नूतों नरो देवि स्वर्गात प्रतिषयते। 
तलो सालुषतां प्राप्य विशिष्ठकुलजो अवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
देवि ! ऐसा गनष्य सतरणेलोझमे जाता हे । अनस्वर मनुष्यत्व पाले येष्ठ छुलमें बन्द लेपा 
१८ ॥ 


८७८ महाभारत [ दानघसपवे ~ उमामहेश्वरसंघाः 


तासी विपुलेमोगे। खयरस्नसमायुत्त। । 
यथार्हदाता चार्हेचु धर्म चयापरो अवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
{पर वही पुरुष सब रत्नोंसे युक्त विपुल भोगे हारा पुज्य पुरुषोंकी यथायोग्य दान 

करता और घमंचयांपरायण होता हे ॥ ३९ ॥ 

संमत! सचेञूतानां खर्वलोकनमस्कुत! । 

झ्यकर्मकलघाम्ीति स्वयसेय नर खदा ॥ ३०॥ 
अचुष्य सदाही सब प्राणियोंको मान्य और सब छोगोंके पूज्य होकर सदा स्वयं सकर्मका 
फूल पाता है ॥ ३०॥ 

उदाचञछुलञातीय उदाचाशिजनः सदा । 

एष धर्मो अथा प्रोक्तो विधाजा स्वथलीरित! ॥ ३१॥ 
ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ कुलमें जन्मता जोर सदा उत्तम महत्‌ कुछ ओर जातिको प्रकाशित किया 
करता दै । येते जो यह थमं विषय कहा है, इसे सवर्य विधाताने वर्णन किया था ॥ ३१॥ 

यस्तु रोह्समाचार। स्वस्थ भयंकर! । 

हस्ताभ्यां यदि या पद्भां रज्ज्या दण्डेन या पुन! ॥३२॥ 
जिस मनुष्या व्यवहार अत्यन्त भयङ्कर है, जिसको देखते ही सब प्राणी भयभीत होते हैं, 
जो दाथ, पांव, रस्सी वा दण्ड ॥ १४ ॥ 

लोष्टे? र्तम्भेझपायेवां जन्तून्याधाति शो मने । 

हिंसाये निकृतिप्रज्ञ। ग्रोहेजयति चैघ इ ॥ ३२॥ 
लोए, स्तम्भ अथवा दूसरे किसी उपायसे प्राणियॉको मारनेके लिये दोडता दे, दे शोमने ! 
जिसफी बुद्धिवाद दिंसाळे निमित्त निकृष्ट पथमें भ्रमण करती है, जो सव जौबोंको व्याकुल 
करता है ॥ ४४ ॥ 

उपक्रामति जन्तुश्च उठ्ठेगजनन सदा । 

एघंशील्सभाचारों निरथं प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥ 
सदा ग्राणियांको उद्देगजनफ होकर उन्हे आक्रमण करता दे, ऐसे व्यबद्दारॉसे युक्त पुरुष 
नरफमें गमन किया करता दे ॥ ३४॥ 

ख चिन्मालुषतां गच्छेयादि कालस्य पर्थयाल्‌। 

यह्ायावपाराछडट साऽवने जायते झुले ॥ ३५ ॥ 
कालप्रमसे वह पुरुप मानुषस्व पाके अनेक प्रकारको बाधा और कुक्षांसे युक्त और अधम 
पंछुमें उत्पन्न होता है ॥ ३५॥ 


डी अल» 
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लोकह्वेष्योऽघमः पुंसां स्वयं कनकुतेः फले! । 
एच देवि मनुष्येघु बोद्धव्यो ज्ञातिवन्धुषु ॥ १९॥ 
जगतूमें द्वेषी मनुष्य सब पुरुषोंसे अधम हे । हे देखि ! यर्‌ जान रखो कि, अपने किये हुए 
कमसिही मचुष्य स्वजन तथा बान्धव प्रभृतिके बीच अथम हुआ करता है ॥ १६॥ 
अपर; सर्वभूवानि दथावानबुपश्यति । 
भेत्रहष्टि; पितम निर्वेरों नियतेन्द्रिय। ॥ १७॥ 
इसके बिपरीत जो सब जीदाँके प्रति दयावान्‌ होता है, सबको मित्र याचता दै, सबके ऊपर 


NN [a 


पितासमान प्रेम करवा है, झत्रतारदिव, नियतेन्द्रिय ॥ ३७॥ 

नोद्रेजयति भूतानि न विहिसथते तथा । 

हस्तपादैः सुनियतेविश्वास्यः सवेजन्लुषु ॥ ३८॥ 
जो जीवको व्याकुळ तथा दुःखित नहीं करता; ओर भूतांका घात नहीं करता; उत्तम 
नियमित हाथ पांवळे सहारे सब प्राणियोंका विश्वासपात्र होता है ॥ १८ ॥ 

न रज्ज्वा न च दण्डेन न लोष्टर्नायुधेब च । 

, उद्वेजयति भूतानि 'छदणकर्भा दयापरः  ॥ ३९॥ र 

मृदूकमं करनेवाला दयावान्‌ मनुष्य रस्सी, दण्ड, छोष्ट वा शज्धोसे जीवोंको उद्देगयुक्त नहीं 
करता ॥ ३९ ॥ 


एवंशीलसमाचार! स्वर्ग ससुपजायते । 

तत्रासौ भवने दिव्ये छुदा यसति देववत्‌ ॥ ३० ॥ 
ऐसे स्वभाव और व्यवहारे युक्त पुरुष स्पर्गलोकर्ध जाकर सुरपुरके दिव्य स्थानम 
देवताओंकी भांति निवास किया करता है ॥ ४० ॥ 

स चेस्कर्मक्षघान्भत्यो सनुष्येषू पजायते । 

अल्पावाधो निरीतीकः स जात! खुखमेघते ॥ ४१ ॥ 
बह मनुष्य पुण्य कमोड क्षय होनेपर मनुष्यलोके जन्म लेकर, अरप वाधायुक्त और भपम्ुक्त 
होकर सुखसमुद्धि भोग किया करता है ॥ ४१ ॥ 


सुख भागी निरायालो निरुद्रेग! सदा नर! । 
एच देवि सतां भागों बाधा यत्र न विव्यते ॥४९॥ 
बहू सुखभाभी, निरायास और सदा निरद्वेययुक्त होता है। हे देवि ! यही साधु पुरुषादा 
पथ है, इसमें कुछ भी चाघा नहीं दै ॥ ४२ ॥ 
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इसे मछुध्या एदयन्ते 


hen pe कळ क 


अएपोइयिशारदाई । 
जञानविज्ञान्चंप्ञा। गञ्ञायन्तोऽथकोपिदाः 
दुष्प्रज्ञास्ापरे देप ज्ञवचिज्ञानघाजताई 


~ 


४३॥ 
उभा पोली- इनमे छछ सिद्धान्त विधारद, ज्ञानविज्ञानयुक्त, घादमाच्‌ आर अथज्ञ 
दुष्य दोख पडते ई। दै देव | कुछ दूसरे लग दुवा जार ज्ञान-विज्ञाबस राईत दिखाई 
दंत ह ॥ ४३ ॥ 


फेब कमेचिपाकेन प्रज्ञाघान्पुदवो अवेत । 
अल्पप्रज्ञो विरूपाक्ष 


थं जवति भानथ! । 

एस जे संचयं छिन्डि सर्वधमविर्दा घर ॥ ४४॥ 

हे विरूपाक्ष ! दिन विशेष कमोके फठये मनुष्य प्रज्ञापान्‌ होता हें 
पबुद्धि छुआ करता है ? 


५५ के 
ड अ 


हे? ओर किख प्रकार 
खर्थधर्मजञत्रे्ठ ! आप मेरा यह सन्देह दूर करिये 
जास्यन्धाव्यापर देय शागातास्यापरं तथा । 
नर छावाच रद्यन्व कारण जाए तन च ॥ ४५ ॥ 
देप ! सनुष्याफे बीच झोड कोड जन्धे हो उत्पन होते इ, कितने ही राग आर कित 
कांच दोयते ३; इच विपयका कारण वणन कारेये ॥ ४७ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 


करिये ॥ ४४॥ 
दद 
ही 


La) 


बालणान्वेदाविदुषः खिद्धान्धमंविदस्वय। । 
परिपच्छन्त्यहरह! कुकालाकुशलं तथा 


॥ ४६ ॥ 
महादेव बोले- जो निपुण लोम सिद्ध, पेद जाननेयाले वर्मक्ष बुद्धिमाव्‌ त्राह्षणोको प्रतिदिन 
उनकी कुशल पूछते हैं ॥ ४६ ॥ 
यज 


यजंयन्ह्थशु्ं दामे सेवमानाः खुम तथा । 
लअन्ते स्थगेति नित्थसिइ लोके सुखं तथा 


i ४७ ॥ 


a 


॥ ४७॥ 
जोर सदा शुभ कमेडी सेवा करते हुए अशुभ कर्मोकों परित्याग किया करते हैं; वे लोग 
इस लोकमें दुस भोगकर स्वगेगवि प्राप्त झरे 


ख चन्लाज्ुषता! याति भेधाची तज जायते । 
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युत धञ्ञाचुगं थाइ्व कल्याणछुपज्चयते 
दे पह फिर मनुष्यजन्म पाता तो 
करता 


1 ४८ ॥ 
है जार वह कद्याण प्राप्त करता 


बुद्धमान्‌ होता हे आर लाख उसका वुद्धिका अनुसरण 
॥ ४८ ॥ 


झ्षध्याय १३१ | | अघुः्ा लष ९५२ 
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परदारेषु थे सूढ्यछलु दुं भञुङ्जसे । 

तेन दु्स्वनाबन जात्यन्धास्त अवन्तडे i ४९ ॥ ह. 
जो महाभूढ मजुष्य पराइ खियाकाी आर दोषमरा दाटे डालत ह, व उस हा ढुष्ट स्वभयं 
जन्मान्ध होते इ ॥ ४९ | 


बनसा लु प्रदु्शन बञ्चा पदयान्त थ (यन । 


रोगातास्ते भवन्तीह नरा इुष्छतक्षम्िणः ॥ ५० || 
1 लोग दुष्टसिचसे बड़ी ज्जौको देखते है, घे पापी मनुष्य इस लोकम रोगाच छुआ 
रते हैं ॥ ६० ॥ 
ये तु सूढा दुराचारा विधानी खैशुने रता! । 
पुरुषेषु सुदुष्पज्ञा। छवत्वसुप्यान्ति ते ॥ ५१ ॥ 


जो सब दुुद्धि, दुराचारी, मूढ मनुष्य विरुद्धबोनियों और घुरुपाँखे मैथुन करनेमें रत होते हैं, 
बे नपुंपक छुआ छते हैं ॥ ५१ ॥ 


पर्जुञ्च ये बन्वथन्ति थे चेव गुरुतरुपणा३ । 
_ _ किणिनथुना थ च छाया जायान्त त बर हि ॥ SR त 
| लोग पशुओंछो बद्ध राराते, जो गुरुडी शय्पापर भयदा करते आर जो लोग वणसंकर 
जातिकी ख्रिमोसे समागम करते हैं, वे सब मजुष्य नपुंच॒क हुआ करते हैं ॥ ५२ ॥ 
उमोवास-- 
खावद्य कि तु वे कम निश्यप्य थैय च । 
श्रेय कुवेज्वाञ्ोति साबवो देवसत्तात्र ॥६३॥ 
उमा बोली-. हे देवसत्तम ! कैसे कर्म बुरे और कौनते दिदोष--उत्तम है ? दिम फम 
फरनेसे यलुष्यक्षा कल्याण होता है ? ॥ ७३ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 
अथां सार्णजातिन्सदा य? एच्छते द्विजान्‌ । 
- घसान्वष। डुणाफ्वाङ्क्षां ख स्य सतुपाव्युत ॥ ५४ ॥ 
गहादेष बोले- जो करपाणयुक्त पथक्ी खोज करवा हुआ उघ विषयमे ्ाहाणासे प्रश्न करता 
5 जो धमान्वेषी और गुणका अभिलापी है, वह स्वर्ग भोग करता है ॥ ५४ ॥ 


~ 


यदि मालुषतां देवि कवावित्ख निगष्छति । 

सवाचा धारणायुक्त! प्राज्ञरतत्ाजिजायते ॥ ५५ ॥ 
दै देवे ! ऐसा मनुष्य यदि कदाचित्‌ यलुष्यत्व ठाय करे, तो पर मेधावी, घारणाशक 
युक्त आर बाद्ियान डोके उत्पन्न होता है ॥ ७६ 


PY 
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एच देवि झा घी बळाव्यो भूतिजारका। 
ळुणां हिलायाय तय अथा ये लमुवाहतः 
हे देवि ! इसे दी साधुओंका झब्याणमुक्त धर्म जानना चारिये; मनुष्या 
तुम्हारे समीप इस धर्मकी वर्णन रिया दै ॥ ५६ 
उत्नावायच--- 
अपरे स्वल्पविज्ञाना धननिद्वेषिणो चरा; । 
त्रात्मणान्वेदबिङुषो नेच्छन्ति चरिसापितुज ॥ ५७॥ 
देपी सनुप्य वेद जाबनेवाले त्राह्मणॉके समीप 


उमा बोली- कितने ही अव्पविज्ञाययुक्त धादिपों मन] 
जानेकी इच्छा नह करते ॥ ५७ ॥ 
व्रधचधन्तो बराः केचिच्छद्वाद्परायणा। । 
15८ ॥ 


अत्रता अटानयनग्स्तथान्य रक पना; 
=O ७७ ठी २ ~ 
शरद्धांड आर विसतान्द्रय होत ह । कार काई वरदान, काई भ्रष्ट 


कोई कोई मनुष्य ब्रतधारी, अद्धाः 
नियमवाहे ओर कोई राक्षसके सदृश ४ ॥ ५८ ॥ 
यञ्वानञ्च तयैयान्ये निट माऱ्य तथापरे । 
केन कर्घचिपाकेन अवन्ती द बदर मे _ ॥५९॥ 
फेस कमविपाकके सहारे 


ई विधिपूर्वक यज्ञ करते दे, कितने ही होयरदित हैँ; इसलिये 
स लोकनें मनुष्यगण ऐसे नैमित्तिक धर्मासे आक्नास्त हुआ करते हैं ? आप मेरे समीप 
इस विषयको वणन फरिये ॥ ५९ 
महृशथ्चर उच्चाथ--< 
आगम्राल्लोकधर्माणां अथादा। पूवनिमिता! । 
प्रानाण्यनाबुवचन्त द्यन्त टि इद्न्रसा) ॥ ६९०१) 
महादेव चोले- आगम शास्रोय छोमोंके चर्म ओर समस्त मयादा पुरुषे छ वणत ६; 
इढत्रती मनुष्य शाक्लॉंके प्रमाणदा अनुसरण झरत हुए दीखते हैँ ॥ ६० ॥ 
अघे घर्नमित्याहुथ च मोहचर्श गता। । 
अव्रता नछययादास्ते घोत्ता त्रच्यराक्षला। ॥६१॥ | 
। लोग मोडके वद्यीभूत होते द, थे जघमको ही धम दहते 1 अव्रती, मयांदाश्र 


और ब्रह्मराक्षस कहाते दे ॥ ७१ ॥ 
ते चस्कालकुतावागास्खसवन्ताइ सासुया। । 
निडामा नेवंबट्चारास्ते जवान्त नराधसाई ॥ १९ ॥ 

पे मनुष्य यबयक अनुसार इस छोकर्भ अनुप्य होऊर उत्पन्न हाके, होम तथा वषट्कारत 


Ep 
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एप देखि अया सरवे! संशयच्छेदनाय ते । 
कुशलाकुद्यलों नणा व्याख्यातो धर्मखांगर! ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारत अचुशालमपर्वोणि चयह्मिशदघिक्ाततमोऽष्यायः ॥ १३३ ॥ ५७७३ ॥ 
हैं दावे | गने तुम्हारा सज्द्‌ह दूर करनक [लय सयुष्याक 1इताइवधुक्त समसत चयस्षागर 
वणन किया इं ॥ ६३ ॥ 
महाभारतके अनुशालनपर्वमे एकसो तैंवीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ प ५७७३ ॥ 


३ गेले ¦ 
महेश्वर उवाव-- 

परायरजञे भर्भङ्ञ सपोधमनिसासिनि । 

साध्य सुन सुफच्ान्य Iदघवस्पवतात्मज ॥९॥ 
महादेब बोले- ह भूत-भपिष्यकों जाननेवाली, घम जानसेवालो, तपोवननिवापिनो, सथ्य 
उत्तम माओ घार केशॉबाली, हमपवतात्मजा ! ॥ १॥ 

दक्षे शमदमोपेले निधने धमयांराणि ! 

एच्छासि त्यां वरारोहे एष्टा बद बघेण्यितस ॥९॥ 
हे दक्षे ! शम-दमशुक्त, मयतारहित, धर्मचारिणी बरारोदै ! में तुमते प्रश्न करता हूं; तुम 
पूछनेपर मेरे अभिलषित विषयको पर्णन करो ॥ २ ॥ 

सायिनी ताण) खाच्या कोजिदस्थ बायी सती । 

यातण्डञस्य चूनाणा काळवश्रवणत्य च ॥ ३॥ 
नाकी साध्वी आया सावित्री, इन्द्रकी पत्नी संती शची, मातण्डज्ञकी आयां धूमोणां, कुवेरकी 
पत्नी ऋ, ॥ ३ ॥ 

रुणस्य तथा गौरी सूर्य 'च सुबयला । 

रोहिणी शांशिन साध्यी स्वाहा चेय विनावसो) ॥४॥ 
वरुणकी भाया गोरी, सयक पत्नी झुयचला, चन्द्रगाकी साछी पत्नी रोहिणी, अभिकी 
भाया स्वाहा ॥ ४ ॥ 

अदिति! कङ्यपस्थाथ सवारत पतिवेवताः! । 

एद्टाञ्चोपासिदाम्धध तारवचा देखि $ ॥ ५४ 
आर कश्यपकी पत्नी अदिति, ये सभी खिया पतित्रता देवियां हैं । हे देवि ! इन पतिव्रताअसि 
तुमने सदा घभके विषयमें प्रश्न किया हे ओर उनका सहवास किया है ॥ ७ ॥ 


८६० पराशारत [ दायघर्यपर्य ~ उभायदेश्वरसंचाद्‌। 
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(दान मदत) ॥ ६ ॥ 
तुमसे वह बिषय पूछता हूँ, तुम पहले ज्ञीधमका 
पणेन करो, तुम्हारे घुखडे उसे आध्ोगास्थ में समनेजी इच्छा करवा ई ॥ ९ 
सहधभेचरी ले त्य 
अनानझारयीयाँ च तपस्तीब्रं दुं च हे । 
स्यथा व्यक्तो विशेषण घमाणस्वछ्ुपेष्यलि ॥ ७ ॥ 
तुम भेरी सदधर्गिणी, समधीला और समत्रवधारिणी हो; तुम्दारा प्रभाव तथा बढ मेरे 
समान है और तुमने तीव्र तपस्या मी की है, इसलिये तुम जो क्वीधम ऊरोगी बह विद्वेष 
रीतिसे प्रमाणस्वरूप हुआ करेगा ॥ ७॥ 
ख्ियश्येव चिशेषेण झोजगरय यचि! सदा । 
गौगी गड्छलि सुश्ोणि लोकेष्येबा स्थिति! सदा । 121 
खिया दी विशेष करणे लिगि लिये सदा परयति ३, दै सुभोणि 1 पह स्थिति परपरा- 
गमते सदा भुलोदर्से प्रचलित ऐ ॥ ८ ॥ 
अग यायै शारीरस्य घम याधी हिवि! छना । 
सुण्काथकरी घ त्यै छोलसंपायकारिणी ॥९॥ 
येरा आधा शरीर मेरे बढ्शरीरसे वना है; तुम लोक संततिका विस्तारकारिणी होकर, सुरकार्य 
पैड किया परती हो ॥ ९॥ 
तय सब! खुविदित? खीघने! पाता छुभे। 
सह्माघठोषतों बि सीधने चिञ्नरेण जे ॥ १०॥ 
शुषे ! सव शाश्वत ज्ञीधनज तुम्दें मलीमाति ज्ञात है; इसलिये उत्तम रीतिते विस्तार- 
पूवक तुम निजधपंळा वर्णन करों ॥ १० ॥ 
उप्रोचाच-- 
जजवन्सवअूतेश सूल अव्यवयोळूनब । 
त्वत्पमावादियं देय याव्चेय पतिमाति जे ॥११॥ 
उमा चोढी- है सवभूतेल भूवमव्यमवाळून सगवन्‌ ! देव ! तुम्हारी कृपा प्रमावते ही मेरी 
यह वाणी प्रतिमा सम्पन्न होती हे ॥ ११ ॥ 
याइलु नव्या देवेश स्वचीयोदकेसुला। । 
उपश्पदानडंतोरत्या सलापरया उपासते ॥१२९॥ 


दै देयेए ! ये सब्र यदियां तीर्थोजे जलते युक्त होके तुम्हारे चरणोंक्ा स्पशे फरनेळे लिये 
तुम्हरे समीप उपस्थित एई हें १९) 


अध्याय १२४ ) अलुशासमपर्ण ८४६५ 


एतामि) सह झभन्ञ्य न्वध्याब्धलुपपशो । 

प्रमवन्शो्नईवादी झ बै पुरुष उच्यते ॥१३॥ 
इसलिये में इनके यज्ञ विचार करके कमश) पिस्वारपूवण सव विषयो जहूंबी । हे भगपन्‌ ! 
जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अयएंवादो हे, वरी पुएष कावा दे ॥ २३॥ 

स्ञी च अूमेश सतत खियतवालुधावति । 

वाथा संघानिताळेचव जविष्यन्ति सारिहरा! ॥ १४॥ 
हे भूतेञ्ज ! खो सदा खरोळा ही अतुपरण दिया करती ६। मेरे देया लहनेसे ये श्रेष्ठ बदि 
मरे दारा सब्मानेत होंगी ॥ १४॥ 

एषा छरर्वली पुण्या नदीनाद्चुस्मा बडी । 

प्रथघा खपसरिता बदी सागरगामिनी १६ ॥ 
यह नदियाँच उदय पुण्यसलिला समुद्रजामिनी सरस्वती समस्त सरितां सुख्य माजी 
जाता हं ॥ १७॥ 

विषाच्या थ विस्या च अब्द्रमागार इरायती । 

शतद्रदावका एलन्छु! छोर रको गावा तया ॥ १६ ॥ 
बिपाज्ञा, वितस्वा, चन्द्रमाथा, इरावती, तदू, देपिया, सिन्धु, ढोशिकी, गोवी ॥१३। 

तथा दंसयदा वय शयताथासश्चद्चता। 

गगनाद गला दयी गङ्गा खवसारिहरा ॥ १७११ 
योर सय तीथासे घिरी हुई सप नदियॉमे श्रेष्ठ देवनदी अङ्गादेशी जो थावाझसे पृथ्वी पर 
आइ इ, य सच यहा विराजमान ह ॥ १७॥ 

इत्युक्या देपपेयश्च पत्नी चन्या यरा । 


स्लवपूवानियामाव्य सथासया; खारलस्सदा ॥ १८ ॥ 
अएच्छदेपयांहियी स्रीधनं धलेपट्खला ! 
पञ्रीवनछ्ुशलास्या वे गङ्गाद्याः सरिता वरा! ॥ १९॥ 


he 


इतनी कथा झइके इसर उन खीधम जानयेयाली यदियानें भेह गडा प्रभुति संबोधित 
करके ख्रीधम विषयमे प्रश्न पूछा ॥ १८-१९ ! 
अर्थ अण्या दत्त) गक जीअजसखितर । 
त लुखसन्ञ्य युष्या जवस्लुापय्छपन 0४2724 1! ९१८॥ 
य भगवान्‌ शिवते खोधम सम्बंन्धीस प्रश्न दिये हे, ये हुन ढागादे सञ्च पराध तरक 
मघवान्‌ शकर सभाप यह वषय करनेळा आंमलापा करता छू मे २७ ॥ 
१०९ (मदा, जनु. पथं ) 


वनचारणा दवाधदव महादवका पत्ना, चमासाजान श्रेष्ठ धनवत्पठा, दपवाइपा माने 
हि 


४३६ महाभारत [ दावधर्मपर्व ~ उमामहेश्वरसंघाद्‌; 
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न चैद्ुसाध्य पड्यानि विज्ञानं खुवि कध्ववित्‌। 

दिवि वा सागरगनाइतेन बो खानयास्यदख्‌ ॥११॥ 
हे यागरगामिनी नदियो ! भूमण्डल अथवा स्वगंढोकर्म कोर विज्ञान एक व्यक्तियाध्य नहीं 
दीखता, इस ही निमित्त में तुम्हारी घम्माननाके साप सलाह ऋरती हू ॥ ९१ ॥ 

जाग्न उबाच-< 

एवं सबा सरिच्छछाः एष्ट पुण्यतमाः शिवा! । 

ततो देवनदी गङ्गा निथुक्ता अतिपूज्य ताद्‌ _ ॥२९॥ 
भीष्म बोले- इसही प्रहार जव उमाचे सव इट्याणदायिनी परस पवित्र श्रेष्ठ नदियांसे यह 
प्रश्न किया, तब देवनदी गङ्गा प्रत्युत्तर देनेमें सम्गानपूर्वक नियुक्त हुई ॥ २९॥ 


ह्वीसिडुँद्धिखि; स्फीता खीधमेज्ञा शुचिस्मिचा । 


लराजलुता देवा एण्या पापापदा दिवास्‌ ॥ २३॥ 
कुद्धया वेनयसएन्ना सबंज्ञाबावशारदा । 
खहिमतं बहुवुद्दयाढया गङ्गा वचनभन्रयील्‌ ॥ २४ ॥ 


अनेक भांतिक्की वुद्धिसे युक्त, स्लीवमंको जावनेवाली शुचिस्मिता, पुण्यमयी, पापको दूर 
दरनेवाली, बुद्धिले सहित विनयअम्पन्न, स्वज्ञान विशारदा, वहुवुद्धिशालीनी गङ्गा ४लराज- 
पुत्रीकी पूजा करके मुसकुरादर वोली ॥ २३-२४ ॥ 

धन्या! स्थोष्लुगहीता! स्मो देवि धन्नेपराषणा | 
५ यत्वं सवेजगन्यान्या नढीलानयसेञ्नघे आह 
है घमपरायणे देवि | अनघे ! हम सब कोड थन्या ओर अनुग्रहकी पात्री हुई इ; कयांकि 


तुम समस्त जगत॒की माननीय होकर भी नदीस्वरूपिणी इमारी सम्मानना करती हो ॥२५॥ 


प्रमयन्पच्छते थो हि संभावयांति या पुन) । 

नून जनमदुष्टात्मा पण्डिताख्यां स गच्छाति ॥ २३ ॥ 
जो समर्थ होकर मी दूर पूछता और उब्हें सम्मानित करता दै, तथा जिसके मनम 
दुष्टता नहीं दोवी, मेरे मतसे वह धर्मज्ञ पण्डित कहे जाने योग्य हे ॥ १६ ॥ 


ज्ञानविज्ञाबखंपन्ानूहापोइयिक्षारदान्‌। 
_  अवकतुन्पुच्छते योऽन्यान्ख्च वै ना पढमच्छति ॥२७॥ | 
औं ज्ञानविज्ञानयुक्त, ऊपापोहापेशारद अवक्ताओं तथा अन्यान्य पुरुषोसि पूंडके काय करता 
इ, वह कदापि आपद्ग्रस्त नहीं होता ॥ २७ ॥ 
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अन्यथा बहुबुद्धयाढयो वाक्य घदाति संसदि । 

अन्यथेव हाइनानी दुबेले बदले चच! ॥ २८॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मनुष्य समाके बीच और तरहकी वाव करता है और अहँवादी मनुष्य 
और ही तरहकी दुरवर बातें पहा करता है ॥ २८ ॥ 

दिव्यज्ञाने दिवि श्रे दिव्यपुण्ये सदोत्वित । 

ह्वमेवाहसि नो देखि स्रीयममलनु शासितुश ॥ २९ ॥ 
है दिव्य ज्ञानयुक्त, घुलोकमें मुख्य दिव्य पुण्यांसे सम्पन देवि | तुमही हमारे निकट 
स्रीधमका उपदेश फरने योग्य हो ॥ २९॥ 

भाय उवाच-< 

तत? खाराधिता देवी गङ्गया यहुमिणुणे। । 

प्राह स्वधशेषेण स्त्रीधनं सुरसुन्दरी ॥ ३०॥ 
अनन्तर सुरसुन्दरी देवौ पार्वती गङ्गाछे द्वारा अनेक प्रहार शुणोसे प्रशासित होर पूरी 
रोतिसे स्रीधमे विषर्याळी कहने लिये उद्यव हुई ॥ ३० ॥ 


ES 


खीधमो शां घाति यथा प्रतिाति यथायिधि । 

तमद कातायष्याम तथयघ प्रथिलो वत ।३१॥ 
स्रीधम मुझे जिव प्रकार विधिपूवक मालूम है, उसे में कहती हू, वह उसही प्रकार प्रख्यात 
दोगा | सावधान होके सुनो ॥ ३१ ॥ 

सत्रीधमं? पूर्वं एवायं विदाहे घन्छुसिः कुल! । 

सहधमचरी मतुमवत्यभिसनमीपत। श 
विबाहके समय पहले बान्धरोंके दरा यह खीधमे कन्यासे विहित हुआ ४, जब पद आयक 


0 0२ 


समाप पातका सहधमंचारणा होवो हं ॥ १२॥ 


सुस्वभावा सुवचना सुवृत्ता सुखदशना ! 
अनन्यचित्ता खुझुखी अदु! खा धनचारिणी ॥४४९॥ 


Co १ 


जा उत्तम स्वभाब तथा श्रेष्ठ वचनवाली, सुशीला, सुखदशंना, अपने पातले सिया दूसर 


पुरुषम मन न लगानेयाली और पिके समक्ष सदा प्रसन्न युखबाली है, वही धर्मचारिणी 
॥ ३३॥ 
सा भवेड्भंपरमा सा मवेद्धल मामिनी । 
दववबत्यवत साध्या या अतार प्रपद्याते ॥ ३४ ॥ 
जो साधती खरी अपने पतिद्ो देव सदश्च जानती दै, यही घम्रपरायणा आर धर्मके फडकी 


hn Nan 


भागना होता इं ॥ ३४॥ 


क्री 
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छुथूयां परिचारं च देयचचया करीति व| 
नहन्यराचा झांवमवा लुनता लुलवकचबा ॥३६॥ 
जो देवके समाव पतिकी सेवा और परिचर्या दरमेवाली, पठिके सिया दूसरे प्रेम बढ 
करती, कमी खिन्न नही वी, उचम घवका पालन करती और जिसके दुर्शनमात्रसे पतिको 
प्रसन्नता होती है ॥ १५ ॥ 
पु्वक्घत्रियामीदणं अलुचदननीक्षते । 
या साध्यी नियताचारा सा भवेद्धमंचारिणी स्वे 
सदा पुत्रके युजसददा पतिळा सुख देखनेवाली चार नियताचारी साध्वी दी हे, पह घर्म- 
यारिणी होती है ॥ ३६ ॥ 
शुह्वा बंपतिघे ये सद्धर्मं छु मप्र । 
अवन्याबिच्ा सुझुखी गठुं। सा धभचारिणी ॥ ३७॥ 
पदि-परनीदी एक साथ रहकर घमाचरण झरना चाहिये, यह शुम एक्पातिवा सुनके यो 
नारी अनन्यचिचवाली तथा अपनपुरयी है, वही घपंचारिणी हुआ करती हे ॥ ३७॥ 
पढ्वाज्यपि चोच्दा या रछा चा कूरवक्षुपा । 
सुपसन्छुला सलुया नारा सा पतिब्रता ॥ १८ ॥ 
पतिक निष्ठुर पचन करने जार करुद्ध चेत्रसे दखनेपर भी जो बारी स्मामीडे संमुख प्र्न 
मुख हो स्थित रइती है, वही ज़ी पतित्रदा दे ॥ ३८ 


व चन्द्रस्तथा म चाउ पुंबाइनो या निरीक्षते । 
भर्ठवर्ज यशरोदा सा अवद्ध मचगरिणी ॥ ३९ ॥ 
जो सुंदरी खली पतिे सिवा चन्द्र, सर्य तपा पुरुष नामधारी वृक्षो ओर भी नही देखती, 
बह पतित्रवा वरारोहा स्ञी घयचारिणी होती दे ॥ ३९ ॥ 
दरिद्रं व्यायिषं दीगयध्यगा परिदादितम । 
पात पुञ्चानवोापारत सा नारा घमयानिनी ॥ ४० ॥ 
जो द्री दरिद्र, रोणी, दीन वा पपे थके हुए पविद्ली पुत्रकी भांति सेवा करती इं, बढ 
घर्मफलकी सानिनी होती है ॥ ४० ॥ 


या नार अघता दक्षा या नारी पुचिजा भवेत । 
पातापरया पालिप्रणा खा नारी वे मागिनी [४१॥ 


जा बारा सावधान आर गहकायात दक्ष दो, जो पुत्रवती हो, पतिर प्रेम सरती तथा पतिको 
अपन प्राण समन्तो झो, पढी वममागिनी दे ॥ ४१॥ 


झप्याच्र १३४ | खद्नुभारशनप्य 2६ 
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शुश्रवां परिचया थ छरीव्यविधना खंदा । 

छुपतीदा विनीता च सा बारी भने यामिवी ॥४९॥ 
जो नारी सदा प्रसन्न चित्तते सदा पतिकी खेवा टइल करवी है, जो विवयवती और अनभ्दमना 
होकर बर्ताव करती है, पड नारी धर्मभागिनी है ॥ ४२ ॥ 

न मेषु ब भोगेयु नेश्वये न सुखे तथा। 

स्पा यस्या थथा परशौ सा बारी घर्मेजामिशरी. ॥४७१॥ 
जिसके हृदयमें पतिक विषयश जयी प्राति होती हे, पसी काममोत, देवप ओर सुखे दिघे 


2 


मी अभिलाषा नहीं होती, पह नारी धमेब्ाबिनी होती है ॥ ७३ ॥ 


कल्यात्यावरता नित्यं शुरुह्ु शूबणे एता । 
सुर्श्टष्टक्षाबा चेव गोवाकुत्कुतलेपना ॥ ४४ ॥ 
भोरके समय उठनेका जिथे सदा अनुराग दै, वडा डी सेवा शुश्रपा करजेंयें गरिएका भन 
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लगता है, जो गृहको उदम रीतिते साफ रखी ओर जोवयसे छीपती है ॥ ४४३ 
अभरिकायपरा नित्यं सदा पुष्पधाखिपदा | 
देवनातिथिश्चत्यावां निरूप्य पतिना सह ॥४५॥ 
जो सदा अगिझायामिं तत्पर रहती, देववाओंकी जदा पुष्प वलि प्रदान करती, पतिक सहित 
देवताओं, अतिथियों और ऐेवकाँको यथा रीतिते दान करके ॥ ४५ ॥ 
शेषान्नडुपश्ञ्चान। यथान्यार्थ यथाविधि । 
तुष्टपुष्टजना नित्यं नारी धर्मेण यज्यते । ४६ | 


०७ 
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न्याय जार वाधपूवक सोपान साजन करता ए, जक परिजन सदा हुई, पुट, सन्तुष्ट 
तथा प्रसन्न रहते है, पह नारी घनमागिनी होती हे ॥ ४६ ॥ 


/ 
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ऱ्वभूम्वशुरयो। पादौ तोषयन्ती खुणान्थिता । 
सातापितूपरा नित्यं था नारी था तपोधना ॥ ४७॥ 
जो उत्तम गुणवती सती साय-पसुरक्षी चरणवन्दना वथा सेवा छरती और यावापिताके 
विषय मी सदा भक्ति किया करती है, बही तपस्विनी है ॥ ४७ ॥ 
न्राल्लणान्दुर्थलाबाथान्दीनान्धकृप्णाइवथा । 
विअत्यन्नन या बारी सा पतिन्त यायिनी ॥ ४८ ॥ 
जो नारी ब्राह्मण, दुर्षल, अनाथ, दीन, जन्चे और कृषापाओंडों अन देकर प्रविपालन करती 
इ, वह पतित्रवभागिनी होती है ॥ ४८ ॥ 


3७: महायातत्य [ दाबघर्यपर्य ~ उमामहिश्वरसंवाद्‌ः 
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ब्रं चरति या नित्यं दुश्चरं लघुखस्थथा । 
वातेचित्ञा पाताइिता खा पाचनवासायन। ॥ ४९ ॥ 
हपप्राण दोळे भी सदा दुष्कर अवक्ा आचरण करती हे, तथा जी पातम चित्त लगाती 
र पतिद्धी हितळारिणी हे, यही पतित्रवभागिनी होती ३ ५४९ ॥ 
पुण्यभेतत्तपरथेच स्थगञ्चष सनातन! । 
या मारा मतुपरला नवंद्धतूनता [शाचा hao 
जो बारी पठिको परम श्रेष्ठ जानती है, जो कल्याणी सती पतिव्रता होती हे, उसके लिये 
पतिक्णी सेवा ही पुण्य हे, पतिसेता ही तपस्या और वही सनातन खग है ॥ ५० ॥ 
पतिहि देवा बारीणां पतिवम्डुः पतिगति। । 
पत्था खमा गतिनार्ति दचलत या यथा पात ॥ ५१ ॥ 
ख्रियोक्े लिये पति दी देवता है, पति ही बन्धु और पति दी उनकी गति हे; बारीके लिये 
पातके समान दूसरा काइ सहारा बहा हैं; आर न दूसरा दाई देवता हं ॥ ५१ ॥ 
पतिप्रहाढ। श्यगों चा हुल्यो नाथा न या भवेत्‌! 
आई स्वय न दीच्छय स्वय्यमात सदश्वा ॥ ७५३ ॥ 
श्िपाळे बिपयर्म पाठा प्रध्ता आर स्वगवारा समान बह दोसकता । हे दब महर | 
तुम्हारे अप्रसन्न रहते म स्पभवासको आंभलापा नहीं करवी ॥ ५२ ॥ 


यव्यक्षाथथव्च या याद चा माणनादाजच । 


ना FE 


पातब्रयादारिद्री था व्याधिता या छथचन ॥ ५३ ॥ 
आपन्नो रिपुखँस्यो वा प्रद्मशापादितोडपि घा । 
आपद्धभाननुमेक्ष्य तत्कायेमविदाडया ॥ ७४॥ 
वाति यदि दारिद्र, विधा प्रकारको व्याधि ग्रस्त, दु वञ्चीयूत अथवा त्र्मशापयुक्त 


दोक भी किसा अकाय, अधम अथवा प्राणनाश करनेदी मी आज्ञा करे, उ भी आपडून 
अपलाकन करक चघळू मावस करना योग्य ५३-५४ ॥ 

एष देव अचा प्रोक्त! स्त्रीधर्था चचनात्तव । 

या स्वेयंभाविनी नारी सा भवेद्ध मे मागिनी Na 
दै देव | यह ननं तुम्हारा आज्ञास स्रीधमक्षा वणन किया है; जो नारी इन आचरणास 
युक्त हो, बह पतिब्रत धमक फलदी मागिनी होती है ॥ ५७ ॥ 

भीष्म उवाच-- 
इत्युक्ता ल तु देवेशा प्रतिपूज्य गिरे! सुताम्‌ । 
लाकान्वतजयानास सचघरजुचर। खद ॥ ७३ ॥ 


सीष्म बोले- दूवेश्वर महादेवने एजी कथा सुनदे गिरिराजकुपारी पावेवीका समादर करतं 
» अंचुचराक सहित छव लोगोको विदा दिया ॥ ७६ ॥ 


भधभ्याय १२५ ] आनुशालपपर्थ ८७१ 
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ततो ययुश्ुतगणा। सरिलशण यथागचस्‌ । 
गन्धबापसरसञ्चैच पणडय शिर्खा अचम्‌ ॥५७॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण य्ांख्शदघिकशततमोऽष्यायः ॥ १३४ ॥ ५८३० ॥ 
अनन्तर थूतगणों, नदियों, गन्थर्वा और अष्वरायंचे सिर शुकाके गहादेवद्भो प्रभाम करके 
अपने अपने स्थानोकी गमन किया ॥ ५७॥ 
महाभारतके अचुशाहनपर्वमे एक खो चोंवीसवा अध्याय समाप्त ॥ १३8 ॥ ५८१० ॥ 


३ पैलेधछ ३ 
वशपायन्‌ उवाच --< 
आत्या घ्भानदोपेण पावनानि च सवका? । 


युधाछर शातबच पुनरघाभ्य'माषल 1 १॥ 
श्रीवेष्षम्पायन मुनि वोले- युधिष्ठिरने अशेष रीतिसे सब धर्म कमो और पबित्र विषयोंकों 
सुननेके अनन्तर श्ान्वसुनन्दनसे फिर प्रश्न किया ॥ १॥ 

किमेकं दैवतं लोळे कि वाप्येकं परायण । 

स्तुवन्तः क॑ कभचन्ता प्राप्लुयुत्रोनवा। हु मश ॥९॥ 
इस जगत एक ही देवं कोन है ओर एक ही परम आत्रयस्थान कोन है? मनुष्यवृन्द 
कस दव वा छिस परम आश्रयका स्तात तथा पूजा काते हुए इस लोकम गुमढाम 
करते हैं ?॥ २ ॥ 

को घे! सर्वधर्माणां जवत! परमो मतः । 

(क जपन्बुच्वध अन्लुजन्धसश्ारघन्धब्राल्‌ ॥ ३॥ 
सव धमाके बीच झोजया घम परथ भेष्ठ रूपसे आपको सम्मत हे? किसळा जप करवेते 
जात संसाररूपी बन्धने छूठता है ? ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच-- | 1... 

जगह्यसुं देववेवनमरत पुरचोतस नम्‌ । 

स्तुवन्नाध्सहस्रण पुढच! सलचतात्थत। ॥  ॥ 
भीष्म बोले- पुरुप सदा तत्पर होळे जगवू स्वामी, देवोंके प्रश, अनन्त तथा श्रेष्ठ पुरुषो- 
चमका सहस नामांचे स्तुति छरे ॥ ४ ॥ 

तन्नेव चाचेथन्नित्थं अवत्या पुरबजव्यथस्‌ । 

व्यायन्स्तुवज्नमस्यच्य चजमानस्तगेव च ॥«॥ 
उस द अव्यय पुरवी नित्य भक्तिपूर्वक पूजा छरे, यजमाव मनुष्य उसोका ध्याय करें 
उत्तीका स्तवन कोरे तथा उसीको ही नमस्मार को ॥ ६॥ 


आर क्षदागारत [ दानपर्मपर्च - विष्णुसषवाम 
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अनादिनिधं विष्णुं खदेलोकनहेश्वर्स्‌ । 

लोका व्यक्षं इ्ववन्िह्य सथछखाधिया अवंत्‌ ॥६॥ 
उस जभा-मृत्यु आदि छ; वियते ररिव उपलो धर, लोळाध्यक्ष नारायण 
पिष्णुद़ी एदा स्तुति उरनेते मनुष्य उव दुखते पार दो जाता दे ॥ ५॥ 

त्रण्यं दावेवशल बोळात की लियधेनर्‌ । 

लोठबार्थ मद्दत सर्पजूतनपोद्धवस्त्‌ ॥७॥ 
नह्मण्य, सरनपर्यज्ष, वर्वेळोळकीरविवर्धव, लोकनाथ, मददूपूत जोर रावबूवॉकी उत्पत्ति रे कारण 
नारायणक्रा श्वावे छर | ७॥ 

एच घे स्धन्ांण धर्योडधिकनयो तत! । 

यद्ववत्या पुण्डरीकाक्षं स्वपेरचेच्ञरः सदा ॥८॥ 
सह धर्म ही सय धर्नोसे गेपु घौर यही सुझशे अमिगव है; मनुष्ण झमलवयन भगवान 
वासुदेषदा सदा भक्तिपूवळ जुगयंदीतन करवे इए स्तुवियति धवन छो ॥ ८॥ 

परल यो घहइचेज।! वर यो महचप)। 

प्रन थो ददन परत था पराथणक्ष ॥९॥ 
जो परम महान पेज, जो परण महान्‌ पप, जो परम महत्‌ अद्य वधा जो परम आश्रय हे ॥९॥ 

सृविद्मा्णा घबि यो बङ्गलाबाँ च यझुखम्‌। 

देवत देवताना च सघायो याऽच्यय। पिता ॥१०॥ १ 
सत्र पवित्र पदाधाळे बीच पवित्र, जो सब मङ्गखाका मडल, जो देपदाआका देवता आर 
भूवांका अव्यय पिता हे ॥ १० ॥ 

यव सघाजि सूचानि जवन्त्यादियुगागले । 

यास्याम्य घलयं यान्ति पुनरेच युगक्षये ॥१९॥ 
जिवले यादि युगे सब प्राणी उत्पन्न होठे, घुगक्षयम जिसमे फिर लीन लीन होते ह ॥१९॥ 

लह्य लोळपरघायर्य जगन्चायस्थ सूयते । 

गवष्णानाल्घदस्च से ऽणु पापसयापइल्‌ १२॥ 
दे एृथ्यीयाथ | उस लोळाघान, जगनाथ भगवान्‌ विष्णुते पाप और संसार भयका दूर 
करनेवाले सहस्नामांकों मुझसे सुनो । महानुभाव जारायणळे जो नाम ॥ १९॥ 

यानि नामानि जोणानि विख्याधानि अहात्मना । 

नहस म; पारिगीयाति तानि यद्वामे लय ) ९१३) बै 
घुणळे शरण विख्यात ३ तथा आपियाँते दारा गाये गये दे, वे यव याम चतुवद फलग्राप्िक 
देए ६; उच्हा चामाका वणव दशा ठ १३ ॥ 


अध्याय १३५ | ] अचुषाजववय ८9 
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विश्वं विष्णुर्वष द्वारो आूलतासवयवला शुः । 

सूतक्द्‌सूतश्यद्गायो सूसास्या आूवसाघचः ॥ १४ ॥ 
वह विश्वडी सृष्टि करके उसमें घनुप्रविश है; इन्हींसे विश्व, सर्पव्यापी, वबट्कार गनस्वरूप, 
भूत, भविष्य और वर्तेबामझालके प्रश, संपूर्ण यूर्वोकी रचना दरबेवाले, संपण भूदोंदा पालन 
करनेवाले, भायस्‍्वरूप, संपूर्ण भूतोंके आत्मा, भूवोंक्ा उत्पादक, ॥ १४ ॥ 


पूनास्या परमात्मा च सुक्ताचां परणा गति) । 

अव्यय! पुरुष) साक्षी क्षेञझोडक्षर एच च ॥ १५ ॥ 
पबित्रात्मा, परमात्मा, सुक्त पुरुषोंदी परमणति, अव्यय, शारीरम शयन रुरनेपाला, सप 
कुछ देखनेवाला, द्रष्टा, कमी क्षीण न होनेपाले, ॥ १५ ॥ 


योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुणेम्वर) । 

बारलिइवपु। श्रीबान्छेशायः पुरदोत्तम! ॥ १६॥ 
मनके सहित ज्ञानेन्द्रियांको संयत करके कषेत्रज्ञ ओर परमारमाके एकलवभाषना योगसे प्राष्य, 
योगावित्‌ जनोंळा नेता, प्रकृति और पुरुषका नियन्ता, नराधिंहवपु, भीमान्‌, लये केसो 


युक्त-त्रिमू्तिरूप, क्षर और अक्षर दौनोंसे उतम, ॥ १३ ॥ 


€ ७४०५. To 


सर्च हावे! शिव) स्थाजुलतादिनिधिए्यण।) । 
संअवो सानो जती घ्य? प्रसुरीन्वर ॥ १७॥ 
कारणरुपसे अनुषत, प्रठयकाङगै सबा संहार जरनेपाले, तीनों गुणाले परे उल्याणस्वरूप, 


> 
Co hs DS 


प्रि ~ हर AN "> णे तिये 
स्थिर, भूतादिकोंके जादिकारण) अविनाशी निथिरूप, धर्मल्थापन करनेळे लिये आवडग 
उत्पन्न होनेवाले, सब भोक्ता पुरुषांछो फळ देनेवाला, प्रप्धजगत्के अधिष्ठान रूपे बता, 
जगदुरपचिङे कारण, सर्वशक्तिमान, सवदा नियन्ता, ॥ १७॥ 


स्वयंभू! शांसुरादिस्य) पुष्काक्षों अहाइबन) | 
अनादिनिधनो घाता विधाता चातुरुतश! ॥ १८ ॥ 
स्वयं उत्पन्न होनेवाले, भक्तोळे सुखझा विधान करनेवाले, अदितकै पुत्र, कमलके सयान नैत्रवाले, 
मेरे भक्त बिनष्ट न हों हत्यादि पेद रूप महाच घोषयाले, जन्म और पिमाझसे रहित) अनन्त 
हपसे जगत्को धारण करनेवाले, फर्म और कमलो विधान करनेवाले विरश्वि- बतासे भी 
भु, ॥ १८ ॥ 
११० (घ, था, छनु, पर्व ) 
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अप्रभेयो हषीक्षेद। पद्मनाजाइपरप सु) । 
विश्वकर्मा मुर्त्या स्थविष्ठः स्थविरी घरच! ॥ १९॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान घथापत्ति और जबुपलव्धि प्रभुति चालाय प्रमाणोंसे, उसे जाना 
नहीं जाता, एन्द्रियॉका स्वामी, जगर्क्षारण पह उसके नामीग विद्यमान हे, अमरणधमंनिश्चिष्ट 
देवतायोंका इश्वर, जगवकी रचना करनेवाडे, मननशीछ, प्रजापति मलुरूप, प्रढयफे समय 
जगतका नाश करनेवाठे, अत्यन्त स्थूल, श्थिरताययुक्त और निश्चब, ॥ १९ ॥ 


अग्राह्य शाश्वत! कृष्णो छोहिताक्ष। प्रतबन! । 
गञूतास्षिकङुग्धाय पचिन्न सङ्घले परस ॥ २० ॥ 
मनके सहित वचनले अथया वलपूवक उसे ग्रहण मही किया जाता, सब समयमे स्थायी 
रहनेवाले, देखवे ही सबका मन हरवा अथवा कुष्णपण, लाळ चेत्रीबाछे, प्रलयकालम विश्व- 
सँसारका बाश करनेवाला, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि शुणॉसे युक्त, ऊध्ये, अध और अध्यमेदसे 
तीनां थाम दिश्वाओेंकि आश्रय रूप, पवित्र परनेवाठे, परम मङ्गछ, ॥ २० ॥ 


इजा! प्राणद! घाणो ज्येछ। श्रेष्ठ अजापति। । 

टिरण्यग मा जगा साषवो मधुसूदन ॥९१॥ 
सप भूतो नियन्ता, सबका प्राणदाता, सब प्राणियोंद्धा जीपन स्वरूप, सबसे अत्यन्त बड़े 
अत्यन्त प्रशस्त, सारी प्रजाओंके स्वामी, विरव्विससरूपसे अवचा दिरण्मगान्तर्वती, एथिर्वीका 
कारण अथोत्‌ एयिवीको गर्नमै रखनेयाढे, लक्ष्मीके पति, मधु नामक दैत्यकों मारने- 
पाले, ॥ २१ ॥ 

इेम्वरों विक्रमी धन्यी मेधावी विघाच! कस! । 

असुचमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिशत्मयान्‌ ॥ २२) 
अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्याचे युक्त, शूरयारतासे युक्त, धाङ्गधनुप रखनेबाले, अत्यंत 
डवान्‌ , पि अथात्‌ गरुडपाक्षक हारा गयन करनेवाला, जगत्‌ आक्रमण झरनवाठा 
सर्वोच, झत्रुओसि दुराक्रमणीय, प्राणियोंकि पुण्य पाप--जनित सब कर्माको जानंबेवाठे 
पुरुष प्रयत्नरवरूप, निज महियाम प्रतिष्ठित, ॥ ९९॥ 


सुरेश दारणं चाले विश्वरेता। घजानवः । 

अह! संवत्सरी व्याल! प्रत्यय! सदशन! ॥ २३ ॥ 
दवाळ स्वामी, दुःख नाश झरनेवाठे, सुखल्परुप, विश्वदी उसका वीयंस्वरूप दारय हे, 
मजाक उरपाचका कारण, दिनकी आति प्रद्धाशकृप, अखण्ड कालरूप, नाग स्वरूप, शान- 
स्वरूप, अपने अक्तोका देखनेबाळे, ॥ २३ ॥ 
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अज) सेवर? सिद्ध! सिद्धि; स्ोदिरच्युतत) । 

व्षाकपिरलथाल्या लबधोगविषि।स्धत) ॥ १४ ॥ 
जन्मरहित, इश्वराका भी इश्वर, नित्य निष्पज्ञरूप, सबके सिद्धिरुप, संबभूतोका आदि 
कारण, निज रूपसे च्युत नहीं होनेवाळे, समस्त जामनाओंकी वर्षा करता है, इस ही लिये 
वृष अथात्‌ थमं ओर वराह अवतार रूपसे कपि, उसका स्वरूप बुद्धिसे जाना नदीं जाता, 
सब सम्बन्धोंसे एथकू असङ्ग पुरुष तथा सप योगोंसे प्राप्त दोनेवाला, ॥ ९४ ॥ 

वसुवेखुनना सत्य! खात्या संचित खन! । 

अमोघ! पुण्डरीकाक्षो चवळया बबाकति; ॥ ९५ ॥ 
सब भूतोंमे बास करता हैं, सङ्ग आदि काख उसळा बन दूषित नहीं होता थैष्ठ मनपाला 
सत्यरूप, सर्बत्र सममावसे रहनेवाला आत्या, समान जाकारवाला, सब समयमें विकाररा 
सत्यसडूल्प शोनेबाले, कमझके समान नेत्रवाला, उसके सब छम घर्ममय दे, धम ओर अथक 
लिये शरीर ग्रहण करनेबाले, ॥ २५ भ 

रुद्रो बहुशिरा बथुर्विश्वयोनि। शुचिश्रया1 ।. 

मसल! शाश्वत) स्थाणुबराराही सहालपा[। ॥ १६॥ 

पापियोंकी रुलानेवाला, सदसशीषा पुरुष, खव लोकको धारण करनेबाला, विश्वा आदि- 
कारण, पवित्र कोविबाला, उसकी मृत्यु नहीं होती, सब समय और सब स्थाबॉमं रद्दनेवाला 
स्थिर रहनेवाठा, उसमें आरोहण करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे पानेले पुनरादवाति नहीं 
होती, महान्‌ तप करनेवाला, ॥ २६ ॥ 

सवग! सर्वविद्धालुर्विष्षक्सेनों अनदः । 

येदो वेदविदव्यज्ञी येदाङ्को बेदचित्द्वविः ॥ ९७॥ 
कारणरूप सवत्र व्याप्त, हरएक विषयोक्ों जाननेबाला तशा प्रकाशमान, देत्य सेनाको संघ 
दिशाओर्म मगाई देनेवाले, दुष्ट जवाँफो मारनेवाला, ज्ञावदीपस्वरूप, अथ और पाठक्रमसे 
बह बेदोंकी जायता है, वह सर्वाबयवसम्पन्न है, येदाङ्गस्परूप, वेद लाभ एरनेयाले, अति- 
क्रान्तदशा, ॥ २७ ॥ 

लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो घखाध्यक्ष कुताळुतः । 

सतुरात्या वतुव्यूहयतुदटवतु लंड ॥ ९८॥ 
सब लाकाके अधिपति, इन्द्र आदि देववाओंका अधिपति, धमंग्चा अध्यक्ष, कायरूपस कृत 
जार कारणरूपसे अकृत, सृटिके प्रारम्भ पृथक एथक चतुर्विध ब्रह्मा दक्षादिरूपावाले 
चार व्यूह बनानेबाले, चार दाढोवाले नृिहरुप, चार हाथवाला ॥ २८ ॥ 
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आजिष्णुमॉजन योक्ता स्षदिष्णुमगदादज । 

अब'चो विजया जता विश्वयांन पुनव! ॥ ९९] 
अत्यन्त दायान्‌, यावके अस्न&पष, भीजनदता, संदनशाॉल, दिरण्यगर्मरूपसे जंगवके 
आदिदालगें जन्म ढेबेवाले, विष्पाप, शान वैराग्य प्रभृति ऐश्वर्या डारा जयबुक्त, जीतन- 
पाला, और विधका जादि झाएण, बार वार अववार लेवेबाला, ॥ २९ ॥ 

पेन्द्रो घामगा घाँछुरमोघ! शुचिरर्जिवा । 

यतीन्द्र संगरः सर्जा छुसास्या नियमो यस; ॥ ३०॥ 
इन्द्रे पास रइनेपाला, वामनरूप धारण करनेवाला, ऊंचा, सफळ, अत्यंत परित्र, अत्यंत 
बलशादा, इन्द्रस मा जाव श्रेष्ठ, उवका संग्रह करनपाला, सुटका उत्पादकता, एक 
रुप जन्मादिरहित, प्रजा पमूद निज निज अधिकार्म नियापित कानेबाला, नियमन 
करनेवाला, ॥ ३० ॥ 

यव्या वेच्या ददायोगी पीरदा मावचा मधु । 

उातान्द्रया बदामाचा सहदास्सादा सहाबलः ॥ ३१ ॥ 
सव विद्याओंका अध्ययन करनेगाला, जान्ने योग्य तथा संव रोगॉका विशारण करनेबाला, 
योग करमेबाला, असुर योद्वाओको मारतेवाला, भगयदूनिद्याका इधर, बसन्तकी भांति 
ग्रीतिपद) इन्द्रियोके अगोचर, त्यन्त कुशल, बहुत उत्साह रखनेपाला, आधिक बलवान्‌, ॥ ३ १॥ 

भरावुदिभरावीचा महाशच्तिमए्ादाति। । 

अनिद्श्यवपुः शामानसमेयात्मा मदाद्रिचूक 1२९॥ 

दाय्‌ चुद्धिमानू, महान्‌ वीर्यबाला, महान्‌ समर्थ, गहान तेजस्वी, यद दै, बह है, इत्यादे 

सपल उसका निरूपण नहीं दोदा, सेथबंपानू, फिसके सपर्या नाप न किया जा सक, 
वेड पर्पताँको धारण करनेवाला, ॥ ३२ ॥ 

तहष्यासा यएो मता श्रीनिवास सता गति; । 

अनर्द्धः सुरानन्दो गापिन्दा गाविदां पात! ॥ ३३॥ 
मदान्‌ घचुवारा, पथ्यीका पोषम करनेवाला, जिसके पाठ लक्ष्मी निवास करता ह, 
पायुआका आश्रय, छिसास प्रतिपान्चित नहीं हुआ, देउताओको आनान्दत करनंबाठा 
दोज्द्रयाल स्वाधान रखनेपाला, आर वद्वाणीको चाननेपार्लाका पति; ॥ ३३ ॥ 

मरीविदेयनो इंस। सुपर्णा छुजगोत्यमः । 

॥ट्रणएवनासः सुपा; पदाना अ प्रजापति । २३ ॥ 
'अरणास युक्त, दमन करनेपारा, शाणस्वरूप, सुंदर पंखोंबाला, सामे भ्रष्ठ ेपरूप, सुबर्ण 


आत प्रकाशयान नामिवाला, नरनारायण रूपये सुंदर तप करनेवाला, कमलके समान सुंदर 
नाशिबाला. यप प्रजाओला an 
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अमृत्युः संवरकिसह संवात्ा संविधान्तिरः । 

राजो तुमंवण! चारता 1वशुवास्या खुरारेदा ॥ ३५ ॥ 
अबिनाशी, सपत्र इटिबाला, हनन करनेवाला, जोडपेपाछा, सन्धि दरनेपाला, स्थिर, जन्म 
न लेगेबाला, उत्रुजाठो जो असह्य होता है, सपा अनुशासय करनेवाला, शासप्रसिद्ध 
बिराट देहधारा, देबताआके शत्र आह यारनवाला, ॥ १७ ॥ 

युरुछुयघमो घाण सत्या सत्यपराकन! | 

निनिषोऽनिलिष खग्या याचस्पातिङदारची} ॥ दषे ॥ 
सम बिद्याओंके उपदेश, उपदेश पुरुषाळे बीच श्रेष्ठ, समझे आयव, सत्य सपरुप, अप्राविहत 
सामथ्ययुक्त, सुंदे हुए नेत्रोंचाला, नित्य-प्रचुद्क्वरूप, पेपसन्ती माला धारण करनेयाला 
वाक्यके अघिपांत, जिका बुद्धि उदार हैं, ॥ २६ । 

अग्रणीय्राबणी? श्रीवान्ब्यायो नेता समीरण; । 

सहस्रसूधां विश्वात्मा सहस्राक्षी वरस पात ॥ ३७॥ 
प्रपुख-अग्रवक ले जानिवाला, ग्रायक्षा नेतृत्व उरबेयाळा, अत्यंत कान्तियाला, प्रयाणॉके 
आश्रयक्षे किया जानेवाला तळू, जगत्‌ चलानिवाला, ग्राणियासे चेष्टा छरानेबाला, इजार 
सिरबाा, विश्वके आत्मा, इजार आखवाढा, इजार परोपाला, ॥ ३७ ॥ 

आवतंमो निघृत्तात्या संदत) संममदेनः । 

अहः संबसेदो वहिरनिली धरणीवर! ॥ १८ ॥ 
संसार चक्रको घुमामेवाला, संघार वन्धवसे नित्य मुझ आत्मावाला, योगमायासे परिपूरित 
रहनेवाला, सव जोररी भदय करनेवाला, खयरूषणे दियका प्रवतक, संवपंछ अमिख्पधे 
देवताका देवि होता है, अपाधिव, अनन्त अथवा वराहरुपसे चू वार धारण दरनेवाला, ॥३८॥ 

सुप्रयादा प्रसनातमा विश्वधुश्विश्वसुश्विस । 

झत्कता सत्कुता खघुजदयुनारायणो बर ॥३९॥ 
जसका प्रपाद आति उत्तम हे, प्रसन्न चित्तवाला, विश्वको धारण दरभेवाला, पिका पाढन 
करबवाला, सप व्यापी, सस्कम--सस्कार करयेवाळा, पूजित पुरुषसि मो. पूजनाय, न्याय- 
कायस दूसरादा काय सिद्ध दारनेवाला, संदारसमय्मे प्राणियांळी इरण करनेवाला, प्रलय- 
काम नारा अथात जठ ही उसका अयन अथात्‌ आभ्य था, सपादन परमात्मा, ॥३९॥ 

अस्तख्यथोऽप्रमयात्मा विशिष्टः शिष्ठकूच्छुाचे) 
हि सिद्धार्थ खिद्धसंकलप; सिद्धिदः Iतिद्विसावबः ॥ ४०॥ 
जिसकी संख्याते थिमती नही होती, जिसका स्वरूप अज्ञात है, उपसे उत्कृष्ट, भेष्ठ वनादे- 
बला, परम शुद्ध, शब्छित अथको सिद्ध छरऐेचाला, सिदसङूदपपाला, फळ देनेवाला, वन 
फल साधन करनेवाला, ॥ ४० || 
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घुचादी वृपनो चिष्णुईपपयो इषोदरः । 
यनो च्धंभानत्व यावच! शुविद्यायर। ॥ ४१ ॥ 
धमेयुक्त द्वादश अइ अथात्‌ दिवस विशिष्ट, घमिलपित विषय दान छरनेवाला, चरण सक्रमणस 
पत्‌को वेष्टन कर रहा दै, घम ही उसका सोपान होबसे, धर्म उपळे उद्रस विद्यमान ह, 
अक्तो्े किये हुए जटष विषयोकी भी वृद्धि ऊरता हे, बढनवाला, एथळू एयक रहनेवाला 
बंदाक तारपयका सागर, ॥ ४९ ॥ 
खुझुजो हुघरों चाग्नी महेन्द्रों बखुदी वरु! । 
नकरूपा वृदद्रपा (शो पाछ। प्रकाशन; ॥ ४२॥ 
अति सुंदर युजाजवाला, छिसीसे जो पळडा नही जा सकता, उचय वक्ता, मइन्द्र, घन 
देनेवाला, धनरूप, अने रूपधारी, घडे वडे रूपवाला, किरणाचि व्याग; सबको प्रकाशित 
करनेवाला, ॥ ४९॥ 
ओजस्वेजो झुतिधरः प्रद्धाशात्मा प्रतापन! । 
छळ! इ्पष्ठाक्षरों मन्चत्वन्द्राहु भास्करय लि) ॥४३॥ 
प्राण और चल, शोमा घारण छरनेगाला, प्रकाशरूप, विशेष तपावेबाला, सिद्धस सम्पन्न 
स्पष्ट अक्षरवाला, यन्त्रक द्वारा पावित अन्त्रस्वरूप, चन्द्रमाकी क्रिरणाक समान आनन्द 
द्नेवाळा, के पेजळे समाय वेजबाला, ॥ ३३ ॥ी 
अश्ताणूडचो भालु शा विन्दु; सुरेश्वर । 
औषधं जगत! सेतु! सत्यधर्म परान्नः ॥ ४४॥ 
समुद्र मधले चन्द्रमादों उत्पन्न करनेवाला, दोप्तिमान्‌ , शशसद्श अनेक प्रकार लक्षण 
युक्त, सुरथर, तसाररोग निवतंक, जमतूम सेतुरूपी, जिसके घम ज्ञानादे पराक्रम भिथ्या 
नहा ६, ॥ ४४ ॥ 
अूलनव्यसचन्नाथ। पवन) पशयनोऽनिलः। 
कामहा काथछुत्कान्तः घावा दामप्रद) घु! ॥ ३५ ॥ 
सूत, भावेष्य यार चतपानछे पति, वायुरूप, पवित्र करनेवाला, अग्निस्वरूष, भक्ताका अपना 
रूप प्रदान करके उनके कायका विवाश एरनेवाला, कामनाओंको पूण करनेवाला, अत्यन्त 
रूपपाच्‌ , सुमुक्लुजर्नाका काम्य, कायना की हुई बस्तुएँ देनेपाला, दिव्यरूप, ॥ ४७ ॥ 
युगादिक्द्युयावतों नेकनायो नए शन; 
अहद्या व्यन्तरूपत्च सएख्ाजिदनन्तजिस्‌ ॥ ४५ ॥ 
बुगादिका जारन्ध करनेवाला, चारा थुर्गाको घुमाबेवाला, अवको मायाको धारण फरन- 


चाला, सवळा आध लेबवाला, समस्त ज्ञाबंद्रियासे अक्षेय, व्यक्तस्वरूप, युद्धम सदला 
शनुयाका जाोतनेपाला, समस्त भर्वाकी जीतनेनाला, ॥ ४६ ॥ 
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इधो बिशिष्ट, शिडेछ। निखण्डी नहुषो वृष! । 

कोधहा कोधळुत्या्ा विग्ववाइनहीचर ॥ ४७॥ 
परमानम्दरवरूप युक्त अथवा ससे पूजिव, सर्वान्तर्यामी सर्वाङ्ग रूप, विष्ोका इष्ट, मयूर- 
पूंछत्त युक्त, भागासे भूतो वद्ध करयेबाला, जभिलुपित विषयोंडी वर्षा करनेवाला, कोषको 
बिनष्ट करनेवाला, दुछ्षोके विववर्मे क्रोध करता हे, कार्यमात्रके झर्वृत्य युक्त, सब ओर वादुओं- 
वाला, पृथ्वीको धारण करनेवाला, ॥ ४७ ॥ 


अच्युत; प्रथितः घाण) घाणदो वाञ्याहुज। । 
आपा निभधिश्थिष्ठानशप्रश्नच) प्रतिष्ठित! ॥ ४८ ॥ 
अपनी स्वरुपश्षक्तिसे कमी च्युत न होनेवाला, प्रसिद्ध, विश्वका प्राण, प्राणांको देनेवाला 


इन्द्रके असुजन्मा, जलनिधि, सब भूतोंका आधार, प्रमाद न करनेवाला, निज महिमामें 
स्थित, !! ४८ ॥ 


स्कन्द? स्कन्दधरों घुर्यों वरदो घायुवाइल; । 

याखुदेवो वृहद्वाचुरादिदेव) पुरंदर! ॥ ४९॥ 
अमृतरूपसे बहनेवाला, धर्मको धारण दश्नेवाला, जगतका भार उठाता है, अभिलपित 
पदार्थका दान करनेवाला, सारे बागुओको चलानेबाला, सयको वसानेवाला और उनको 
प्रकाशित करनेवाला, चन्द्र ओर छयरूपसे संपूण जगतको प्रकाशित करनेवाला, सबके 
आदिदेव, शत्रु बाँकि बगरोंका ध्वंस करनेवाला, ॥ ४९ ॥ 

अशोकस्वारणरघार। इर) शोरिजेवेन्वर । 

अलुकूल। जातायत! पद्मी पद्मनिजेश्षण! ॥ ७० ॥ 
झोकादिस रहित, तारण करनेवाला, तारक, पशक्रमयुक्त, झूरकी वन्तान, जीवोंके ईश्वर, 
समदे अनुकूल, सेंकठो वार अपतार लेबेवाला, हाथमें पन्च धारण करनेवाले, कमलके समान 
नेत्रबाला, ॥ ५० ॥ 

पक्धासोऽश्दिन्दाक्षः पदग न) शरीरथुत्‌। 

महादिकेदो घद्धात्मा जहाक्षों गरुडच्सज! ॥ ५१ ॥ 
कुमलफे रायान सुंदर नायिवाछा, कमलडे समान आंखोंबाला, हुदयरूप पद्म अध्यमें 
रहनवाला, अन्नरुपसे शरीर पोषण करनेवाला, महान्‌ समद्धिवाला, सिद्धस सम्पन्न, पुरातन 
स्वरूप, अकाल नेत्रावाला, गरडफे चिह्वसे युक्त खजावाढा, ॥ ५९३! 
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७. Qe 
अतुल) दारमो मीया सपयज्ञी इवि । 


झथळक्षणलक्षण्यो लदवीवान्छ भिलिंजथः ॥ ६३ ॥ 
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जिसकी कोई उपमा बही है, धरीरके बीच प्रत्यवात्मजपसे प्रकाशमाघ) उसळे सब कोइ 
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है, समयठों जागनेपाला, यञ्चा इविछा आग हरण करवेना, सम्पूर्ण शुभ लक्षणांत युक्त 
लक्ष्मी जिसके पख रहती दे, समरिचयी, ॥ ५२ ॥ 


विक्षरो रोदितो घागों देतुदामादर१ खदा 
सहीघरों बहाभागों चेगवामागिवाद्न। ॥५१॥ 


विनाश रदित, मत्स्यरूप धारण करनेवाला, पो अनोपणीय, पिमिच उपादान, दोनों 
कारणरूप, रज्जुसै बद्ध होनेये उदरमै उस चिन्हे धारण करनेबाला, सयर कुछ सहन 
फरनेपाला, एथ्पीको धारण करनेवाला, परम गाग्यवानू, अत्यन्त बंगवानू, सचसदचा, ॥५३ । 

उद्भव! क्षोथणो देव) शीण से परमेश्वर! । 

दरणं दारणं कता विकता गइयो शुहः ॥५४॥ 
संसार उत्पादक, चत्रु भको क्षुव्ध करनेवाला, प्रनाझमाच्‌, जगतूरूपी विभूति उसके उदरमं 
विद्यमान्‌ ४, परम श्रेष्ठ इश्वर, सवरा आदि साधय, जगतूके उपादान और निमिंच कारण 
सबडो रचना छरबेवाला, अुयर्बाफी विशेष रथया एस्मेवाळा, दुर्विज्ञेय, स्वरूप संवरण 
करबेवाला, ॥ ६४ ॥ 

व्यवसायो व्ययस्यानः संस्थानः दयानदो भव! । 

पराळू परञ्च स्पछरतुए। पुः छुअक्षणः ॥ ५५ ॥ 
संवित्‌-ज्ञानरय, सघको व्यवश्थापूर्वठ श्चनेवाला, उसै सवी सब्यक्‌ स्थिति ४, मक्ताको 
स्थान दानं करनवाल, यबळ मह क तृम्पयुक्त हानपर भा स्वरूपस निखळ, परय घुश्पृयु- 
शाला, सरवात्क्ष्ट, स्पप्रणाश ज्ञानरूपसे स्पष्ट, परमानन्दरूप, पणत्वयुक्त, जिनका दर्शन 
शुम हे, ॥ ५६ ॥ 

७. हर 


राज यिरालो विश्यो भागों नेथो नेयोऽनयः । 

वीर! शक्तियतां श्रेष्ठो वर्भो घर्मवितुतत शः ॥५६॥ 
उसमें योमिजय रथण परते हैं, उच्चयें जगत्‌ विराप होता है, रजोगुण वथा वमोगुणधे रहित, 
पथगदशक, भक्तजन उसे निज हुदयगें छे ला उदधे हैं, शीतिसे चलनेवाला, स्वतंत्र, पुड, 
दान, सत्य थोर दया विषयमे पीर, शक्तिमान पुरुषोंफ़े बीच भेष्ठ, धमेझा बणेव करनेवाला, 
चमंशकि बीच बह, ॥ ५३ ॥ 
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वैकुण्ठ; पुरुषः प्राण! प्राणद प्रणयः पुथु।। 

हिरण्यगभे! शञ्चघो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५७॥ 
परमधाम स्वरूप, विश्व शरीरम शयन करनेवाला, विश्वका प्राण, प्राण देनेवाला, प्रकृष्टरूपसे 
स्तवनीय, व्यापक, सुबर्ण जिसके अन्दर है, शत्रु घोको मारनेपाला, व्यापक, सन्धा वहन 
करनेबाला, इस्द्रियजानित ज्ञान उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, ॥ ५७॥ 

ऋतु! सुदर्शन! काल) परमेष्ठी वरिञ्रह! । 

उग्र संवस्सरो दक्षो विश्ञानों विश्वदक्षिणः ॥७८॥ 
ऋतु अथात्‌ कालरूपसे लक्षित, सुंदर रूपवारा, समयरूप, अपनी श्रेष्ठ मियां स्थित 
मुक्षुजनांसे ग्रहण किये जानेबाला, भयंकर, बपका स्वरूप, दक्षतासे कर्म करनेवाला 
सबको विश्राम देनेवाला, और सब कार्योमें कुशल, ॥ ५८ ॥ 

विस्तार? स्थावर! स्थाणुः प्रमाणं बीजपव्ययम्‌ । 

अर्थोऽनर्थो महाकोशो महासोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 
समस्त लोकोंके विस्तारके स्थान, सर्वत्र स्थितिशीछ, स्थिर, सबका प्रमाणरूप, अदिनाशी 
बीज, प्रार्थनीय, प्रयोजनरहित, महान्‌ कोशवाला, सुखरूप महान्‌ भोगवाला, महान्‌ 
धनवाला, ॥ ५९ ॥ 

अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भूधमथूपो महामखः । 

नक्ष्रनांसिनक्षथा क्षमः क्षास खमाहन! ॥ ९० | 
उदासीनता रहित, अत्यन्त स्थूल, सत्तारुपसे घभंस्तम्भ सदश्च, महान्‌ यज्ञस्वरूप, नक्षत्रोंका 
केन्द्र, नक्षत्ररूप, समथ, समस्त जगतूके निवास स्थान, उसकी सव चेष्टा पूर्ण रीतिसे सिद्ध 
होती ह, ॥ ६० ॥ 

यज्ञ ज्या महज्यच्य ऋतु: संत्र खता जात! । 

सवंदशा 1वंसुक्तात्मा सवयज्ञा ज्ञानसुत्तसस् ॥३१॥ 
यज्ञस्बरूप, पूज्य, सबसे अधिक पूज्य, यज्ञ, सत्रयाग स्वरूप, साधुओंकी गति, सम्पूर्ण 
दखनंबाला, जिनका आत्मा सुक्त है, सब जाननेदाला, उत्तम ज्ञानरूप, ॥ ६१ ॥ 

सुब्रत? सुलुख' सूध्य। सुचाव सुखद! रहत 

सनाहरा ।जतक्रोधो वारबाहा विदारण! ॥ ६२ ॥ 
उत्तम व्रत करनेवाला, सुन्दर मुखाला, सक्ष्म-विश्ल, उत्तम शब्दरूप, सुख देनेवाला 
परममित्र, मनोहर, क्रोधको जीवनेवाला, विक्रमशालिनी बाहुओंबाला, शत्रुकी नष्ट 
करनेवाला, ॥ ६२ ॥ 


2998 / ~~ Ou 


८८२ महाआरण [ दावधर्मपर्व - विष्णु तहसनाम 
इ्वापय श्वघशों व्यापी बेद्ात्णा नेळळयकुल । 
बल्सरी वस्दलो पह्शी एत्मगर्जों धनेश्वर ॥ ६३॥ 
प्रागियोकी सुलाविवाला, स्वत, सर्वव्यापी, वावा प्रदारहे रूपॉमे स्थित, अनेक कमे 
दरलेवाला, उचके निवासस्थान, भके विषये स्तेहवानू, वस्शांका पाठन करनेवाला, 
रसना गर्भमै धारण उत्मैवाला, धनाँदा स्वामी, ॥ ३३ ॥ 
घर्थघुव्यर कदली ददसत्क्षरसक्षरण 
अविज्ञाता खख शु विधाता कुवलक्षण ॥६४॥ 
घर्मकी रक्षा एाजिवाला, घय करनेवाला, चर्मातो धारण करनेवाला, सत्यस्वरूप, स्थूलरूप 
विवाशी, पविवाशी, हञादृरूप नहीं हे, तिन्तु ज्ञानरूप हे; दघारों लिरणॉचाला, रचना 
रबेवाला, विन्हाने सव लक्षण बनाये है, ॥ ६४॥ 
जजस्तिवेतिः तत्पर विदो जूतमदेन्वर 
आधिदेवी बदादेपो देवको देगश्चहुश! ॥ ६८ ॥ 
जिससे प्रकाश किरण विएलते हैं, एवस्य प्राणियोये स्थित, अत्यन्त निक्रमणीछ, सूर्ताके 
महान्‌ इश्वर, एवके आदिदेव, गदान्‌ इथवर, देवोंका स्वामी, देवाले श्रेष्ठ भरण-पोषण 
ता. ॥ ६६ || 


उञ्चरो गोपतियाँप्ता झायगक्या पुरातब; । 
रारारसूचश्टङ्गोच्ता कपीन्दी आशिदक्षिण। ॥९९॥ 


Da 


सबसे श्रेष्ठ, पृथ्वीफा-पौशोजा-बाणीका स्पामी, रक्षाकर्चा, ज्ञानसेही जो जाबा जात है, 
उचते प्राचीन, शरीररूप शुदगणपरों चारण हरता है, भोका, कपियोंके स्वागी रामचन्दरूप 
विपुल दक्षिणा देनेवाला, ॥ ६६ 
छोवपो$रुतप) सोल पुछभ्ित्युपलसभ।) । 
व विनया जया त्यचा दावाही साहवतला पातिः ॥ दे७॥ 
सोंबरस पाच करचेवाळा, यभूत पीवेबाला, ओपधियोंछा पोषण फरनेबाठा वन्द्रमारूप, 
अनेक पुरुषोकी जीतनेवाला, पुरुषोंने श्रेष्ठ, विशेष वीतिसंपल, सबको जीतनेवारा, सत्य 
संउर्पवाला, दाजाइंशमें उत्पत होबेयाले, यादपोंझा अशु, ॥ ९७ ॥ 
जीवो दिनथिता साक्षी झुछुम्दोडजितपिक्तण) । 
अब्यानाचेसनन्दात्यत अदोपाधेदायीवव्तळ ॥ ३८ ॥। 


मण धारण करनेवाला) विवयश्ञील ठोगाँको ग्रेमजे देखनेवाला, सुक्तिदाता, अतुलित 


पराळाननाठा, अहलाचाच, अनन्द सात्यापाला समुद्र दोनेवाला, भुर्तादा न्त 


लप्पाम १२५ | छेज्लुआशपएश् ददे 


es io DNS AS BP fa येक Bef hf PAINE rr hi Core न. 


अजो सहाई? स्वाभाव्यो जिलामिय) घशोदन) । 
आवन्दो नन्दनो बन्द) सहशधचो मिविघालः ॥ ६९ ॥ 
जन्म न लेनेवाला-सबमे गति उस्पञ्ञ करनेवाला, महापूज्य, स्वथावशे सिद, न्रुक्ष 


~ 
~ 


जीतनेबाला, आनन्दित छरनेयाला, जानन्द स्वरूप, सबफो प्रश्न दरवेवाठा, स्पयं समुलि 
संपन्न, सत्य घमंवाला, तान प्रकारळे पश्य करनेपाला, ॥ ६९ 

महर्षिः कपिलाचाथ; कुतज्ञो मेदिनीपलि) । 

जिपददखिदशाध्यक्षो घराशङ्ग, कुतान्तक्त ॥ ७० ॥ 
महर्षि कपिलाचायं, सके दत्र कर्माको याननेवाला, पथ्वीक्षे पति, विलोकीरूष तीन पेरॉवाला 
देबांके अध्यक्ष, मदान्‌ शुंगवाला, सिदन्तकचा, ॥ ७० | 

महावराहो गोविन्द! सुषेण कनकाझडी । 

गुझ्यो गभीरो गइवो युसचगदाधरा ॥७१॥ 
लोकोत्तर बराह, मऊ चशनेवाला, सेना सादित भली भांति सत्रुयुद्धभ गब करवेवाला, 
स्बणेमय देयूरथारी, परम रहस्यरूप, गश्मीर स्म्राववाला, दु्पिश्च, इन्द्रियोंका अग्राह्य, 
चक्र आर गदाको धारण करनेवाला, ॥ ७१ 

वेध स्वाङ्गोऽजितः कुदणो उड) संदर्षेणोऽच्युलः । 

वरुणो वारणो छुक्ष) पुष्कराक्ष महान ॥ ७९ ॥ 
विधान झरबेवाला, इवयं ही अङ्ग बनबेवाला, शत्रमण उसे जीत नहीं सकते, कुष्णवणे 
सुरद, पूर्ण रतिदे भक्तोजा दुःख क्षण करता हे, अपने स्थाने च्युत ब दोनेवाला, जलका 
देवता, बरुणका प्रकाश, संसारवक्षको छेदन परता अथवा मखजनाठा कल्पतरु, सल 
समान नेत्रवाठा, उन्भतवित्त, ॥ ७२ ॥ 

अगवान्यगढ़ा नन्दी घननाली इलायुचई । 

जाडट्या ज्यावरशादहयई खाइष्णुगावसचछ च ॥ ७३॥ 
समस्त घश्चय, घम, यश, श्री, ज्ञान जोर वेराग्यांवेशिष्ट हे, पत्रके पेश्चर्षकी नष्ट करनेवाला 
नित्यसुखी, वनमाला धारण करनेवाला, हल जिसपा क्षत्ध हे, अदितिका अपत्य, दयगण्ड- 
शान्तगत ज्योतिरूप, सहन करनेवाला, भति करनेग सषभरेष्ठ, ॥ ७३ 

सुधन्वा खण्डपरछुदार्णो द्रविणमड } 

दिव।श्णृक्व्षवषहण्व्यादो वायदपतिरयानिजः ॥ ७४ ॥ 
सुंदर घनुषवाला, उसका परशु शत्र जक खण्ड खण्ड करता है, विरोधिवाळि विषय अयर 
थनदाता, स्वगका स्पश करनेवाळा, सपत्र दृष्टियाला, बेदव्यात रूप, बिवाद पाव, जनन 
जन्म नहीं लेनेवाला, ॥ ७४ ॥ 


८८४ अहामाएस [ दानचमेपवे ~ विष्णुसहञनाप् 


जिसामा सामगः साम निघणं भेषजं निवळ । 

खंब्थालकूच्छनः शान्तो निष्ठा शान्ति! परायणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
वेदत्रतसमाल्यात नामऊ तीनों साम उसके प्रतिपादक द, वह ब्रह्मवित्‌ रूपसे सामगान करता 
है, सामवेद स्वरूप, परमानन्द रूप, अच्युतानन्द गोविन्द इत्यादि नामोफे उच्चारण करनेसे 
रोग नष्ट होता हे, संसारतारक विद्याका उपदेशक-परम वेध, मोक्षे हेतु संन्यास किया 
करता है, वस्तुओका यथास्थान सम्यक्‌ न्यास एरनेबाला, झान्तिका उपदेश करनेबाला, 
शान्ति धारण करनेवाला, निष्ठा रखनेवाला, परम शान्ति स्वरूप, परम स्थान, ॥ ७५॥ 


दुजा! शान्तिदः स्रष्टा कुछुदः छुवलेश थः । 

गोहितो गोपलियाँप्ता चुषभाक्षी वृषप्रिय! ॥ ७६ ॥ 
सुंदर शरीरबाला, शांति देनेवाला, खच भूतोंका उत्पादक, एथ्वीतलमे आनंद फेलानेवाला, 
प्रलयकालमें जलमें शयन करनेवाला, गोर्वाका हितकारी, पृथिव्यादिका पति, रक्षण करने- 
बाला, धर्मदी उसका नेत्र दे, धर्म ही उसे प्रिय है, ॥ ७६ ॥ 

अनिवर्ती निशत्तास्मा संक्षेप्ता क्षेमक्रादिछयः । 

श्रीवत्सवक्षाः श्रीचास। श्रीपतिः श्रीसत्तां यरः ॥ ७७॥ 
थर्थसे विमुख न होनेवाला, विषयोखे उसा चित्त निवत्त हुआ है, जगतको संक्षिप्त करने- 
वाला, रक्षा करनेवाला, कल्याण करनेवाला, यक्षस्थलमें श्रीवत्सका आभूषण धारण करने- 
बाळा, भीलक्ष्मीके वासस्थान, लक्ष्मीका पति, भ्रौमानोंमें श्रेष्ठ, ॥ ७७ ॥ 


आद! आशा? श्रीनिवास! श्रीनिधि? श्रीविभावन! । 

श्रीचर! श्रीकर! श्रयः श्रीमाह्लोकञ्जयाश्रय। ॥ ७८ ॥ 
श्री देनेवाला, लक्ष्मीके नाथ, जिसके पास लक्ष्मी निवास करती है, भ्रिपोळे आधार, कर्मके 
अनुसार भ्रीप्रदान करनेवाला, श्रीको धारण करनेवाला, घन देनेबाला, कर्याणरूप, सब 
भ्रियोसे युक्त, तीनों लोकोंके आश्रय ॥ ७८ ॥ 


स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्जणेश्वर; । 

विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिदिछन्नलंशायः ॥७९॥ 
उत्तम आंखोंवाला, सुन्दर अङ्युक्त, अपरिमित आनन्द स्वरूप, आनन्दित करनेबाला, नक्षत्र 
गणकि इश्वर, मनको जीतनेवाला, कोई उसङे सङ्ग विग्रह करनेमें समर्थ नहीं दे, सची 
कोषिंवाठा, संशय रहित, ॥ ७९ ॥ 


मभ्याय १४१ |. 


एमुशाखनपच 


उदीण; सबंलञ्चक्कुरनीशः लास्वत! स्थिर! । 


भूरावो भूषणो भूतिबिशोकः शोकबाशन; ॥८०॥ 
सबसे उत्कृष्ट, सब ओरसे देखनेवाला, जितका दूसरा कोई स्वामी नही है, जो सब काले 
है, अचञ्चल, भूयिपर शयन करबेमाला, सबको भूषित करनेवाला, विभूतियोख युक्त, शोऊ 
रहित, झोक नष्ट करनेवाला, ॥ ८०॥ 
अर्चिष्नानर्चिता छुरआओ विशुद्धात्मा विशोधनः । 
अनिरुद्धोऽप्रातिरथः पद्यञ्ञोऽनितविक्रखः ॥८१॥ 
दी्तिमान्‌, सबसे पूजित, कुम्मकी भांति उसमें सब प्रतिष्ठित 


पापोंका नाच्न छरवेवाला, फिर्सासि प्रतिबन्धित नहीं हुआ, जिप 
है, श्रेष्ठ घममाला, परम पराक्रमी, ॥ ८२ ॥ 


CaS 


पारशुद्ध आत्मावाला, 


3 

के विरुद्ध कोई रथी बही 
~ 45 39 20,७२० 

कार्यायान हा तर; कर व्यारजनन्चर्‌। । 

न्रलाकाह्या विलोक क्व काहा हारं! 


॥८२॥ 
कालनेमि बाग असुरको मारवेवाला, अत्यंत शूरवीर, शूरवीर, शूरकुङम उत्पन्न, जीवोंके 
© n > ३०७ "२ + 0० ~ "सश 
ईश्वर, तीनों लोकोंका आत्मा, वीबो लोकों आ ईश्वर, सुंदर केद्योसे युक्त, केशी बाग दानव 
मारनेवाला, दुःखो-पापोकी हरनेपाला, ॥ ८२९ ॥ 


१०३ 


> 


पक 
कामदेवः कामपालः कासी कान्त; कुतांगश! । 
आनिर्देद्वपुर्विष्णुवरोऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३॥ 
कोषका, देव सक्ताळी वाञ्छा पूरण करनेवाला, धमेसे अविरोधी कामका धारण करनेवाला 
अत्यन्त रूपवान्‌, समस्त चेद्‌ आर शास्राको रचनाला, जिसका करार दूखराक लय बाद 
नह दिया जा सकता, युलोक और भूलोकमे व्याप्त, वीर, अपरिच्छिन्, घन जीवबेवाला, ॥८३॥ 
्ह्मण्यो ब्रहम कृतड्रत्मा रह्म अहछ्मविवर्थन) । 
त्रस्विज्ाह्मणो त्रह्मी अस्मज्ञो जाहाणाप्रियः 


॥८४॥ 
नाक्षणाक हिवछारो, ज्ञानका प्रचार करनेवाला सृष्टिकत्ता ज्ञाना, आत्मत्ववेद ज्ञानस्वरूप 
सबसे घडा, ज्ञान बढानेवाला 


वेद वशा बेदके अर्थको यथावत्‌ जाननेबाला 
मह्षतसवयुक्त ज्ञानी, वेदोंकी जाननेवाला, 


त्राह्षणरूप 
त्राहमणोंके प्रिय अथवा बाह्मण इसके प्रिय, ॥८४॥ 

महाक्रना अहाकमा महातेजा सहारण) । 

महाकतुमहायज्या अहायज्ञा म 


थिः ॥ ८९॥ 
महान्‌ आक्रमणवाला, महान्‌ कम करनेवाला, महान्‌ तेजस्यी, वासुक्ति स्वरूप बडा संप 


महान्‌ यज्ञ स्वरूप, महान्‌ यज्ञाचुष्टान करनेबाला, महान्‌ यज्ञस्वरूप, महान्‌ हाषेवाठा, ॥45॥ 
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स्तव्यः सतवाग्रियः स्तो स्तुति) स्तोचा रगप्रिय! । 

यूण) पूरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामय! ॥ ८६ ॥ 
इतुतियोग्य, स्तुदिसे प्रसन्न होनेवाला, गुणप्रतिपादक शब्दरूप, शुणञ्जीचन क्रियारुप, स्तुति 
उचा, जिसको रण प्रिय है, सर्वत्र परिपूर्ण, पूर्ण छरवेवाला, पुण्य स्वरूप, पुण्यमयी कतिमा, 
बिरोग, ॥ ८६ ॥ 

गनोजघस्तीथकरी वछुरेता यशु 

. खसुपदो वासुदेचो बसुपछुयबा दावे , 1490 | 

नके समाब पेयवाछा, वि्यायोके का~ वारणके साधनो कता, सुवणरूप वीर्यवाला, 
धनदाता, योक्षरूष महान्‌ घन देयेयाला, वसुदेवत पुत्र, सबसे हृदये निवास करनेवाला, 
श्रेष्ठ मनवाला, इवि स्वरूप, ॥ ८७ ॥ 

सङ्गाति) सत्कृति। सत्ता सद्‌ स्तिः सत्यपरायण।। 

शरसे थहुआछ+ सचिघाख। खुयासुन! ॥ ८८ ॥ 
श्रेष्ठ गतिवाला, सर्वत्र श्रेष्ठ छतिवाला, प्रवीयमात अधिष्ठान रूप, बढ्त ग्रकारसे ऐश्वर्य वुक्त, 
साधु भक्तोंके अभीष्ट, शूर रोगाते युक्त, बदुपंतियामि प्रवान, साधु मोळा आश्रय, यमुनाके 
उत्तम तटपर जोपालोचे उसे परिपेटन छिया पा, जिनका परिवार उचम है, ॥ ८८॥ 

अूवावाली वासु देवो सवाखुनिलयोऽयलः । 

दपंडा दपंदा च्या दुवराज्यापराजित ॥८९॥ 
उसमे सर्वेसूत निवास करते हैं, विशुद्ध सन्मे अधिष्ठित, सब प्राण प्रभुतिका उत्तम आश्रय, 
उसके शक्ति सम्पदकी सीमा नहीं है, अर्व नष्ट करनेवाला, घामिकोजा यौ वढानेबाला, 
नित्य आनन्दित, पडी कठिनताते हुदयगे धारण दोगैवाले, अपराजित, ॥ ८९ ॥ 

विश्वसूतिमदाभूतिदीसतिरसूतिभान्‌ । 

नकम दरव्यक। वायूत शतानन) ९०॥ 
विश्व जिनकी यूज दै, यहान्‌ मूतिवाळे, तेजोपयी मूतिवाले, जिनकी सूर्षि नहीं दे- निराकार 
अनेकों मूर्तिया धारण करनेवाला, अप्रकट स्वरूप, सेंकडों सूर्तियांवाला, संकडा 
मुखोबाला, ॥ ९० ॥ 

एको नेक! सच का कि थसत्पदभतुत्तमज । 

लोकबन्धुलोकनाथो आधवो भ्तवत्खल३ ॥९१॥ 
स्वगत, सजातीय और विजातीय भेदरदिल, मायाळे उदारे बहुरूप, उससे सोम उत्पन्न होता 
इ, इसलिये यज्ञरूप, सुख अथवा ब्रह्मा स्वरूप, विचारय होनेसे स्वतः सिद्ध, बिस्तार 
फरनेवाठा, उत्तम जाथयरूप, जेकॉका-प्राणियोंका परम बन्धु, लोजोंका नाथ, मधुकुलम 
उत्पन्न, भक्ताळे प्रति स्वेहयुक्त: ॥ ९१ ॥ 
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सुबणवणों ऐसाङ्ो घराङ्ञश्यन्दनाङ्गदी । 

वीरहा विवन! छून्यो घुचाशीरयलम्यलः ॥ ९३॥ 
हिरण्यमय पुरुषरूप सुपर्णके समान शरीरवाला, सुंदर अंगपाला, चन्दने लेप और वाजूबंदसे 
विभूषित, धर्मरक्षाक हेतु वीर असुरोंको माश्‍्नेयाला, उसके सपान कोई महीं है, अवणनीय, 
तेजस्वी आशावाला, बिजरूपस विवलित नहीँ होता, प्राणी रूप, ॥ ९२ ॥ 


अघ्ञाची मानदो मान्यो लेग्कह्यानी निसो । 

सुधा मेधजो घल्य; खत्घनधा धराधरः ॥९३॥ 
जमे जिनको जसिमान नहीं है, दूमरोंफो थान देनेवाला, मानवीय, सब छोक़ोंका स्वामी, 
तीनां लोकोंडी धारण छरबेवाला, सुन्दर उत्तय बुद्धिवाला, उत्पन्न दानेवाला, कृताथ, सत्य 
बुद्धिवाला, पृथ्वीको धारण करनेवाला, ॥ ९९ ॥ 


तेजो वृषो शुलिधर) सववासभूर्ता यर। । 

प्रग्रहा नियहोऽव्ययो बेक्ड गदाजज; ॥९४॥ 
तेजरूप, बषां करनेवाला, कान्तिय धारण करनेवाला, सपं शद्षधारियोने भेह, भक्तोके हारा 
उपहृत पूजा प्रकघरूषसे ग्रहण कश्चेयारा, सबका निग्रह करनेवाला, अव्यग्र, चतुग 
मन्रषण, गदनाम श्रीकृष्णझा आवा है, उससे पहले जन्म लमेबारा, ॥ ९४॥ 


सतुसूतिअतुषाहुथतुव्यूइञ्चतुर्णति। । 

चघुरात्या वछुजवशतुर्बदचिदकपात्‌ ॥ ९७ ॥ 
चार मूतियावाला, चार जुजाजीवाला, चार व्यूह वनानेवाला, चार बाव जा जातता इ 
चार अवस्थाओंम जिसका आत्या एउता है, वन, युद्धि, अहकार आर चितस्वरूप, चार 
आश्रमके धमरूप; धव, चथ, झाप जोर मोक्ष रूप; चारों वेदोळे अर्थको जावनवाला 
जिनका एफ हा पाद विश्वरूपं स्थित ह, ॥ ९५ ॥ 


सावता निघाल्या दुजथा छुर । 

दुखा घुगमो दुर्गा दुराबाला दुरारि - ॥९६॥ 
संसारचक्रको पूर्ण रीहिसे घुमातेवाळा, विपयोंसे उसफा वित्त शिच है, दुर्जय, जिसफा 
कोई उहुपन वही दूर सकता, बियछी प्रासि दरया कठिय है, घठिनतासे जानने योग्य, 
अत्पस्त कठिनताखे प्राह, निमा निवास अन्त हरण होना कठिन है, दुष्टोको मारने- 
वाढा, ॥ २६ ॥ 
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झुथाञ्ो छाकसारक। सुतन्युस्तन्तुवधन! । 

इन्द्राच महादानों दमका कृतागमा ॥ ९७ ॥ 
शाभाळु, खोजि सारफो ग्रहण करनेवाला, उत्तम घागेके सथान जो सत्रात्मा है, उक्त 
तन्तुकी वृद्धि करनेवाले, इन्द्रके सथान वार्मवाला, यहान्‌ क्म करनेवाला, जिसले सव कर्म 


Ce A 


किये इ, चतुविध पुरुषार्थ प्रापणणो उदका आगमन पयांत हट जन्दान साखरच ह्‌, ॥९७॥ 


उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ववा'म। सुलोचन!) 

अको वाजखन! शृङ्गी जयन्तः खर्थविज्यी ॥ ९८॥ 
जगत्‌ उत्पन्न करनेवाला, जगतूप अत्यन्त सोन्दयक्षाली, आद्रंभाव-दयासे युक्त, रत्न सदश्च 
सुंदर चामिषाला, सुंदर नेत्रमुक्त, अचंनीय, अन्नदान करनेवाला, सींगयुक्त, जयशील, सर्व- 
वितू, जयी, ॥ ९८ ॥ 

खुघणविन्तुरक्षो श्यः खर्ववागीश्वरेश्वर; । 

चहाहदो महागली अहासत बढानिधि; ॥ ९९ ॥ 
उसके अवयव सुवणपुक्त हैं, क्षोभित ब होनेबाला, वाणीळे पतियोंके स्वामी, महान्‌ सरोवरके 
समान, महान्‌ रथवाला, महाभूत स्वरूप, महानिधि, ॥ ९९ ॥ 


छुछुद! छुंदरः कुन्द! पजन्य? पयनोऽनिल? । 

अज्यनांशोष्यनवपुः सर्यज्ञ सवतोजुख: ॥ १००४ 
भूमण्डलम आनन्द फळानेवाला, कुन्दपुष्पको भाँति शृद्व, कुन्ददामकृत कांतुक रूप, मधकां 
सत कामनाआका वर्षो छरनेवाला, पवित्र छरनेपाला, जिसका निवासस्थान बही ह 
अमृतका भोग करनवाला, मरणस रहित शरीरवाला, सवश, खव ओर सुखाला, ॥१००॥ 


खुल अ) सुब्रत सद्ध ठा्याजच्ततापन/ | 

न्ययोधे।दुर्वरोऽश्वत्थः्याणुरान्ध्र निषू दच ॥ १०१ ॥ 
याययान चृत्यादिये सहजहीम प्राप्त दोनेवाला , सुव, सिद्व, शन्रुजित्‌, शत्रुतापन, सष 
भूताका नाच राक रखता इं, थाकाशसे भी उपर विराजमान, ग्रपञ्चरूपसे विस्वीर्ण ह, 
चाणूग्यामक आाँभ्रदेशीय दसे मछका नाच्न करनेवाला, ॥ १०१ ॥ 

एखाचिः सपम्तजिह! सपधा? शसबाइन; 

असखातिरनघाोडचिन्त्यो भवकुज्वयनाचान ॥ १०९ ॥ 

अनन्त करणावाला, काली, कराली, यनो जवा, सुलोहिता, सुधूम्रत्रण, स्फुलिङ्गिगी आर 


ए्वम्यहाचयनामा उप्ताजहा विधि जन्चिस्वरुप याद दीपियांयाला, यात घोउेबाले प्रयरूप 
यात्रादत, नृब्पाध, आच. दमो MN मासिकाचा पुग est 18 ठो 
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अणुब्रेहत्कृदाः स्थूलो युणभुनिर्थुणो महान! । 

अधृतः स्वघुतः स्वास्यः प्राग्वंशो वं्षवर्घेनः ॥ १०३॥ 
अत्यंत कषम, वृद्धिशील, कृश, स्थूल, शुणोंछो बढानेषाठा, परमार्थ, महान्‌, कोई 
उसे धारण नहीं कर सकता, स्वमहिमामे प्रतिष्ठित, उत्तम मुखवाला, उसका प्रथम बंश है 
अपने वंशरूप प्रपंचको बढानेवाला, ॥ १०३ ॥ 
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भारशूत्कथित्ो योगी योगीशः खवकाभद! । 

आश्रम; अणः क्षामः सुपर्णी वायुवाहन? । १०३॥ 
अनन्त रूपसे पृथ्वीका भार धारण करनेवाला, प्रख्यात, वर्णित; चित्तवृत्ति निरोध करनेवाला 
योगीजनोंके इश्वर, सब कामनाएँ देनेवाला, संसाररूपी वनसे बिचरनेवाले जीवोंके विश्राम- 


०, १० ७०, 


स्थान, भक्त विरोधियोंकोीं खेदित करनेवाला, प्रलयकालमे प्रजासमूहका नाश करनेबाला 
उसके उत्तम छन्द संघारवुक्षके पचे ह, वायुको चलानेबाला, ॥ १०४ ॥ 


घनुधरों पनुरवेदों दण्डो दमचिता दघ! । 

अपराजित! सर्वेसहो निथन्ता नियमो यसः ॥ १०५१ 
धुर, धनुषके गुणदोषोंका जाननेबाला, दमनकारी, दभन करनेवाला, दण्डके फूल 
दम्पनिष्ठ, अपराजित, समस्त अन्रुमंको सहन करनेवाला, सबको नियुक्त करनेवाला, 
नियमरूप रइनेबाला, नियमन करनेवाला, ॥ १०५ ॥ 


सन््ववान्सास्विकः सत्यः सत्यधभेपरायण! | 

अभिप्रायः प्रियाहोंडहे! धियकुत्यीतिवधेनः ॥ १०६ ॥ 
वलवान्‌, प्राधान्य रूपसे सच गुणमें स्थित है, सत्य स्वरूप, सत्य धर्ममें रत, पुरुषार्थकांक्षी 
पुरुषों अमिप्रेत, जिसमें सब समा जाता है, प्रिय बर्हुले योग्य, पूज्य, प्रियद्धत्‌, 
प्रीतिवद्धन, ॥ १०६ ॥ 


४५ ७ 


विहायसगतिज्यातेः खुरुचिहुतसुण्थिस्ठु! । 
रविर्विरोचन। सूयः सविता रविलोचनः ` ॥१०७॥ 
बह आकाशमें गमन करता है, द्यविशील, सुंदर दाबाला, आहुवियांकी भोगनेवाला 
व्यापक, रसको ग्रहण करनेवाला, बिविध प्रकारसे प्रकाशित, शोगाको जन्म देगेबाला 
जगतूकी सृष्टिकर्ता, त्र्यरूप बेत्रोंबाला, ॥ १०७'॥ 
११२ (घ. सा, झन्‌, पदं ) 
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कल कल 


अनन्तो हुतछुण मोच्या सुखदो नैेकरोञ्यज। । 
हदी ०० 


आधिविण्ण। सदासघी लोकाथिएानमद्सुतस्‌ ॥ १०८॥ 
उसका अन्त पहीं है, यमिरुषसे हयनीय घुवादि योजन करता है, प्रकृतिका कायदा 
सुख देवेगाला, धमेझवार बहुतेरे स्थाबॉने विविध भक्तांको थन देता है, सबसे प्रथम 

त्प होनेवाला, निर्वेदून्य, साघुओंके विषये क्षमा प्रदर्शित करनेवाला, खच ठोकोंके 
आधार-आभ्य, अत्यन्त जावगगय ॥ १०८ ॥ 

सबाव्नाचनतवः छ पिछ। कपिरव्यय! । 

ध्यास्विद) स्वत्तिकुष्ट्वर्िति स्वास्तिजुक्ध्यास्तिदाध्षिण।॥ १०९ ॥ 
कालरूप सदासि रहनेवाळा, अत्यंत सनातय, यपि झॉपिळरूप-वडवानलरूप अपनी किरणोंसे 
जळो पीते ६- बर्स, जिवर्गे परिवदंन नहीं होता; गंगल देनेवाला, कल्याण करनेबाला 
प्रयाबंद रूप, सक्तजनॉदा गल पालम करता है, कल्याण करनमं समथ, अघि मंगल 
करनेवाला, ॥ १०९ | 

अरोद्रः कुण्डली वळी बिक्रम्यूजितदासनः । 

छव्दातिय दाव्दसद! शिशिर चायरीषारः ॥ ११०॥ 
क्रुर मार्वसि रदित, कुण्डछ धारण यारवेपाला, चक्र धारण झरनेवाला, पराक्रमी, उत्कृष्ट 
शावनवाला, चचयसे उसदा पणय नही दोवकवा, वेदाॉके शब्दाचे जित्ला वर्णन होता ह, 
संतारतापयाश्षक्ष-शान्त, रात्रि करबंपाला, ॥ ११०॥ 

अकरः पेशलो दक्षो दाक्षिणः कछ्चलिणां घर; । 

विद्रुतलो घोत सपण) पुण्यश्रचणच्धीलंच} ॥१११॥ 
अक्रूर, मनाहर, झाघकारा, शाक्तयाच्‌, क्षपा एानवाछास श्रेष्ठ, विद्ानाम सबंभ्रष्ठ, मयरदित, 
जिसका श्रवण जार पादन पुण्यद्वारक ह. ॥ १११ ॥ 

उच्तारणों दुष्छुृतिहा पुण्या दःस्वशना दान! । 

वार्या रक्षणा सन्तो जीवन परथथवास्थिल। ॥११२॥ 
बंयारसे उचीण करनेवाला, पार्पोळो नाळ करनेवाला, पुण्यकर्म करनेवाला, दूःस्वभॉको 


~ 


नष्ट करबेवाला, संसारका विविधिगति इरचेयाला, रक्षा करनेवाला, विद्या बिनय वाद 
नामच वचंमानं- सन्तरूप, जीवंत रखचेवाल, विश्वव्यापक, ॥ ११२ ॥ 
अनन्वरूपोऽबन्तशीजिम्रन्युमयाषहः 
चलुरस्ा गयारात्था यादेशा व्यादिशो दिकः ॥११३॥ | 
नन्तरूप, अपरिमित शोमा, दंपचिवाला, क्रोधिको जीवनेबाला, भयको नष्ट करनेवाला; 


समन कमानदार फळ एनेवाला, गम्थीरचिच, विविधफछ दान करनेवाला, विशेष रूप 
आढ “वाला, पंदरछपसे यिका, ॥ ११४ ॥ 


प्रध्याय १३५ ) | यक्ुुद्यासययचं ८३१ 
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अनादिभूसुवो लक्ष्मी; सुवीरो दखिराङ्गद; । 
जननी जनजज्मादिभीनो सीवपराकचः ॥ ११४॥ 
अनादि, अस्तित्व ओर ज्ञानवान्‌ , झोवारूप, उचय योद्धा, सुंदर झुजवस्थवाला, उत्पन 
करनेवाला, जन्म लेनेदाले जीचके उत्पचिके सूल कारण, भयका देत, अत्यंत पराक्रम 
युक्त, ॥११४॥ 

आधारनिलयो घाता पुष्पह्ठा सा प्रजागर। । 

ऊर्ध्वगः सत्पयाचार। प्रागदः पणय पण; ॥११५॥ 
भौतिकाश्रय महाभूतोका आधार, विश्वको धारण करनेतराला, पुष्पञ्गी भांति जानन्दजनक 
हास्यवाला, प्रकृष्ट जागरणविशिए, सबसे ऊपर रहनेवाला, राज्मागेका जावरण झरनेवाला, 
प्राणद्‌, अहार स्वरूप, व्यवहार करनेवाला, ॥ ११ ॥ 


प्रमाण प्राणनिलथा धाणकूत्यागजीयन! । 

तत्त्व तत्त्वविदेकात्था जन्मञ्षुह्युजरातियः ॥ ११६ ॥ 
प्रमाण स्वरूप, जीवांका अवलम्म, प्राणकत्‌, ग्राणियोंकी जीवित रखनेपाढा, अबाधित यत्य- 
स्वरूप, तचवित्‌, एकात्मा, जन्म, मृत्यु, जरा इनका अतिक्रमण करनेपाला, | ११६॥ 

भूसुष!स्वस्तसत्तार सबिता प्रपिघाणए। । 

यज्ञो यज्ञपतियंज्या यज्ञा थङ्ञघाइनः ॥ ११७॥ 
भूलोक अलोक और स्वर्ण लोकमें कर्पबुश्षक्की भावि अमीशाद, पत्ता-जञाब-आत्मवलके 
प्रभावसे तारण करनेवाला, तारक, सपको उत्प करनेबाला, पितामहा पिता, पूज्य--यज्च- 
स्वरूप, यज्ञोका स्वामी, यजमान रूष, यज्ञरूप अङ्गांयाला, यज्चोँ डा वरन करवेवाला, ॥११७॥ 


यज्ञभयज्ञकृव्यज्ञा यञ्षञुग्यज्ञसाधनः । ' 

यज्ञान्तकूव्यञ्ञयुद्यधन्षघन्ञाद एव च ॥ ११८ ॥ 
यज्ञको धारण करनेवाला, यज्ञ छरनेवाला, यजञोंझी पूति करनेयाला, यज्ञश भोग दरनेवाला, 
यज्ञ जिसकी तिका साधन दे, यज्ञको समाप्त करनेवाला, यज्ञका गुप्त ज्ञान, अन्न, 
भोक्ता, ॥ ११८॥ 

आत्मयोनि! स्वयंजातो वैखान। सामयाथनः । 

देवकीनन्दनः खष्टा क्षितीशा? पापनाचानः ॥ ११९॥ 
स्वयं उत्पत्तिका स्थान, स्वयं होनेवाला, विशेष रूपसे खोदनेवाढा, सामगायन झरबेवाला, 
देबकीनन्दन, सब भूतोंका उत्पादक, पृथ्वीक्षा स्पायी, पापनाशन, ॥ ११९ ॥ 

% 
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शझइ्शुद्षन्दकी नको शाळुधन्या गदाधर । 

स्थाड्रपाणिए क्षो भय खवप्रइरणायुध) ॥ १२० ॥ 
शङ्ख धारण करनेवाला, नन्‍्दकनाम खड्गधारी, चक्री; शाङ्ग धतुषधारो, गदाधर, जिनके 
हाथमे चक्र दे, क्षोमित न हानेवाला, प्रहार करनेपाछ, सव आपुध जिघक पास इ, ॥१२०॥ 


इतीदं कीतनीयस्य केशवश्च महात्मन! । 

बाज़ा सहस्रं दिव्यानावशषेण प्रकाततभ ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार यह सीचनीय महात्मा फेशयके दिव्य सदहदखनाभ अशप रूपसे वणन कर 
दिया ॥ १३१ ॥ 

य इद श्रुणुयात्ित्य यञ्चापि परिकीतयेत्‌ । 

नाशुनं प्राप्युयात्किचित्सोड्यतेह च मानवः ॥ १२२॥ 
जो मनुष्य सदा इये सुनता दे और इसका कीतन करता हे, उसे इस लोक अथवा परलोकमे 
कुछ भा अशुभ प्राप्त नहीं हाता ॥ ११४३ ॥ 

वेदान्तगो ब्राह्मण; श्यास्क्षञ्चियो विजयी भयेत्‌। 

वैश्यो घबलशृद्ध। स्थाच्छूद्र।! सुखमवाप्युथात्‌ ॥१२३॥ 


ब्राक्षण इस पाठ करनस वदान्तपारदश। होता ६, क्षात्रेयक्का युद्धम बजय प्राप्त हाता इ, वेय 
धनसम्पत्न हाता इ आर झाद्रका सुख मिलता है ॥ १२३ ॥ 


घन्नाथा पराप्नुपादनमघथाथी चाथंसाप्नुयाल्‌ । 

कालानवाप्युथात्कामा प्रजाथा चाप्नुयास्प्रजाः ॥ १२३॥ 
चमकत इच्छावाला मनुष्य धसका लाम करता इं, अथकी इच्छावाला पुरुष अथका लाम 
करता इ । कामाजनाकी माग प्राप्त होता ई आर संतानकी इच्छावाला संतान प्राप्त करता 
है॥ १३४॥ 

अक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्ववमामख) । 

सहस्र घासुदघस्थ बाञ्चाभेसत्प्रकीतयेत्‌ ॥ १२५॥ 


जा भाक्तमान्‌ पुरुष सदा प्रात!कालम उठके पवित्र आर ठदूतचित्त हकर वासुद्वका यह 
सइसनामफा पाठ करता हं ॥ १५५ ॥ 


यहा; प्राजझोति विपुल ज्ञातिप्राधान्यभेय च । 
अचला श्रियमाझाति सरेयथय्याझोत्यनुत्तमम ॥ १२६ ॥ 


ज्य आई. का 
है। पा यश, स्वजनाक निकट प्रधानता, अचला लक्ष्मी आर उचम कल्याण प्राप्त होता 
॥ ११६ ॥ 
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न भर्थ कविदाभोति वीये तेजश्च चिन्दसि | 

भवत्यरोगो दलिघान्बलस्ापशुणान्बलाः ॥ १२७ ॥ 
उसे किसी स्थानमें अय नहीं होता; वह वीय और तेज लाम छरता है। आरोग्यवान्‌, घुतिमान्‌ 
बलरूपसे युक्त ओर सबेशुणसम्पन्न होवा ई ५ १२७ ॥ 

रोगातों सुच्यते रोगाडडो झुच्येत बन्धनात्‌ । 

भथान्सुच्येत आतश्च झुच्येत्तापन्न आपदः ॥ १३८॥ 
रोगाचे पुरुष इसे सुननेसे रोगरहित होता है ऑर वंथनमं पडा हुआ मनुष्य बन्धनसे छूट 
जाता दै । भयभीत मनुष्य अयसे ओर विपदग्रश्व आपदांसे मुक्त हुआ करता हे ॥१२८॥ 

दुगाण्यतितरस्थाझु पुरुषः एर्पोतञ्ञ्‌ । 

स्तुवन्नानसइखेण नित्य भत्तिसमन्वितः ॥ १२९ ॥ 
मनुष्य भक्तिपुक्त होळर सदा पुरुपोसम भगवानका इन्हीं सहस्तनामाके सहारे स्तव करनेसे 
शाप्रहा सदटांपे छटता है ॥ १९९ | 


याखुदेवाअयो मत्यों याखुदेवपरायण! । 

सवपापविशुद्धात्मा थाति ब्रह्म सनात नश्‌ ॥ १३२॥ 
आर बासुदेवका आश्रय करने ओर वासुदेत्रपरायण होनेले छव पापोसे रहित तथा पवित्र- 
[चत होकर ब्रह्मपद पाता है ॥ १३० ॥ 


न वासदेवणत्ताबामशुर्म विद्यते क्वचित । 
न्मस्टृत्युजरावथाधिभयं याप्युपजायते ॥ १३१ ॥ 
षासुदेवक भक्तांका कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता हे आर न उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा 
तथा व्यांधका भय होता है ॥ १३१ ॥ 


इस सतवसधावानः अदासत्तिक्ष | 

युज्येतात्मसखक्षान्तित्ी घतिस्यतिकाताजिः ॥११९॥ 
जो पुरुष श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वक इत स्तवा पाठ करता दै त्ममुख, क्षमा, भी, इति, 
स्मत आर कात्तपुक्त होता ह ॥ १३२ 


नफ्रोधोन च मात्खय न लोओो नाहुना गति । 

अवान्त कृतपुःज्याना यत््वाना पुरुषात ॥ १३३॥ 
पुरुषोत्तमं भक्तियुक्त पुण्यवान्‌ पुरुषोंळी क्रोध, यत्सर, लोम ओर अशुभ बुद्धि बही 
इता ॥ १३३ ॥ 
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८९७ बदानारते [ दाम धर्मपथ = विष्णुसहत्षजाम 
FN हल मम रत मनन 


वो! सचन्द्राकवक्षत्रा से दिशो जूमेशोदचि; । 

घासुदेवस्य वीयण विधुताने महात्मन? ॥ १३४॥ 
स्वम, चन्द्र, सय ओर नक्षत्र सहित जादाश्चमण्डळ, सप दिशाए, पथ्या तपा महातमुदर 
ये सव महानुभाव पासुद्वदे ग्रमावसे धारण किये अये हैं ॥ १३४ 


सखुराखुरगन्धव सयक्षोरगराक्षस्‌ । 

जगठ्शे घतेतेदं छुषणस्य सचरश्वरथ्‌ ॥ १३ ॥ 
सुर-असुर, गन्ध, यक्ष, राक्षस और उरगांदे सहित सचराचर जगत ऑकृष्णके बशबत्ती 
होकर विद्यमान है ॥ १३५ ॥ 


इन्द्रियाणि घनो बुद्धि! सर्वे तेजो वलं धूखि; 
क चासुदेवात्मकान्याह क्षेत्र क्षेत्ज्ञ एव च ॥१३६॥ 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, वळ, भृति, शरीर, जीव, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ समी बासुदेवमय 
हें, ऐसा काइते हे ॥ १३३ ॥ 


सरयागनानावायारः प्रथर्म परिक्ञहष्यते । 

आचारप्रमवो थया वभल्य प्रसुरच्युता ॥ १३७॥ 
सव श्ाल्नोमं जाचार दी प्रथम माना जाता हे, आचारसे धमकी उत्पत्ति हुआ करती है 
आर अच्युत पासुदेव ही चमके प्रथु है ॥ १३७ ॥ 


ऋषथः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
ङ्माजङ्ग्ं चेदं अगञ्चाराथणो ङ्क यञ्च ॥ १३८ ॥ 

गपि, पितर, देवता, पञ्च वहाभूव, सप धातु ओर स्थावरजंबरमात्मक यह जगत्‌- यह सब 
नारायण उत्पन्न हुए ह ॥ १३८ ॥ 

योगो ज्ञान तथा सांख्यं विया? शिल्पानि कमै च । 

वृदः शास्त्राणि विज्ञामभेततल्सयं जबादनाल्‌ 1 १३९॥ 
योग, ज्ञान, सांख्ययोग, सप विधाएं, शिल्प, झप, येद्‌, शा, समस्त विज्ञान- ये सब 
अनाद्य प्रकट हुए ह ॥ १४९ ॥ 


एको विषणुमइद्‌ भूतं एयर ञूतान्यनेच्शः । 

जाल्लाकान्द्याप्य खूतास्या शुङ्क्त चिश्वदुगव्यय। ॥ १४०॥ 
भूतात्मा अव्यय एकमात्र विष्णु ही महदूभूत और अनेक रूपसते एथकू भूत दें, बही विश्र- 
युक्‌ तउचनम व्याप हीके भोग दर रहा है ॥ १४०॥ 


भभ्याय १३६ ] अनुशासनपर्व ८२५ 
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° A फु Ce NAN 
इमं स्ववं भगवतो विष्णोज्यासन फालम्‌ । 
पठे इच्छेत्पुरुष। अथः आग्छु खने च्‌ १४१ ॥ 
जो मनुष्य कल्याण तथा सुखलावकी इच्छा उरता है, बह वदव्यासके कड हुए भगवाच 
विष्णुका इश्च स्तोत्रका पाठ केरे ॥ १४१ ॥ 


® 


विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रञवाप्ययस्‌ । 
अजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवश ॥ १४९॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पर्विशदधिकघततमो5$च्याय ॥ १३५॥ ५९७२ ॥ 
जो ढोग जगत्‌्की उत्पचि और अलयके कारण) जन्मरहित, कमलनयन, विश्वेश्वर देवका 
भजन करते हें, उनका कदापि पराअव नहीं होता ॥ १४९॥ 


पहासारतके भनुशासखनपर्वमे एक सो पेंतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३१ ॥ ५९७२॥ 


3 पिछे८ 3 
युधिष्ठिर उवाच-- 
के पूज्या) के नसस्काथाः कर्थं वर्तेत केषु च । 
किमाचारः कीहशेपु पितामह न रिष्यते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पूज्य कौन हें ? किनको नमस्कार करना चाहिये ? किने 
सङ्ग केसा व्यवहार करना योग्य होता है ? केसे पुरुषोंके लाथ कैसा आचार करनेखे 
मनुष्यको हानिकर नहीं होता ? ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
ब्राह्मणाना परियः खादथेदपि देवता! । 
बराह्मणानां नमस्कधा युधिषिर न रिष्यते ॥२॥ 
माष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मणॉका अपमान छरवेले देवइन्द भी दुःखित होते हैं, 
त्राक्षणोंकीं नमस्कार करगेवाला पुरुष पीडित नहीं होता ॥ ३ ॥ 
ते पूज्यास्ते नअस्काया बतेथास्तेणु पुचचबत्‌ । 
ते हि लोकानिआन्सवान्धारथन्ति अनीधिण। ॥ ३ ॥ 
आझण ही पूज्य ई, वेदी नमस्कारे योग्य हैं, उनकै खयीप पुतळी भांति पर्वा करे; ये 
मनीपि ब्राह्मण इन सन्न लोकोंको धारण करते हैं ॥ इ ॥ 


२ 
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८९९६ पाला [ वाबघर्मपवे -ब्राह्मणप्रशला 


ब्रासणा) खर्वलोळार्ना महान्तो धलखेतवा । 

धनस्थागागिरामाख बाळवंयबरता्य ये ॥४॥ 
ब्राह्मण सव जगतूङे लिये महान्‌ घप्रसेत स्वरूप हु ) वे धनका परित्याग करके प्रसन्न होते 
हैं और वाक्यसंयययें रत रहते दै ॥ ४॥ 

रथणीयात्व आूलाना निधन च धृतनता। । 

प्रणेतार््च लोकानां दाख्ाणा च यडास्विन! ॥&॥ 
घे सव भूतोळे लिये रमणीय, श्रेष्ठ निधि, इढव्रती, लोगांदे चेता, शासनंच प्रणेता और 
यशस्वी हैं ॥ ५ ॥ 

तपो शेघां घर्न नित्यं वाक्चेघ बिपुल बलस । 

प्रभवञ्चापि घन्नांणाँ धर्मज्ञा सुध्ष्मदर्खिन; ॥६॥ 
तपस्या ही उनका सदा थम और बाणो ही उनका श्रेष्ठ वळ है; वे सक्ष्मद्ी धर्मज्ञ बाह्मण 
धर्मो उत्पत्ति कारण हैं ॥ ६॥ 

घर्मकामा। स्थित घन खुकुवैधेमसेतत! । 

याल्ुपाश्रित्य जीवन्ति त्रजा; सया्चतुर्विधाः ॥७॥ 
धर्मकी कामना करतेवाळे वे सदा पुण्य कमसे धर्ममें स्थित रहते हैं, वे ही धर्ममेतुस्वरूप 


RN a 


हैं, बन्दीका खब्यक्‌ रीति अपलब्पन करके चार प्रकारकी सत्र प्रजा जीबन व्यतीत करती 
है॥७॥ 

पन्थान? खर्थेनेत्ारो यज्ञवाहाः सनातबाः । 

पपतूपवातयदा युवालुढहान्त घुर खदा teh 
सनातन यज्ञबाइर ब्राह्मण लोग यवक घेवा और यागप्रदर्शक हे, वेदी पिद्पितामइ सम्मन्धीय 
गुरुतर भापाँको चदा पहन करते हूँ ॥ ८ ॥ 


घुरि थे नावसीदन्ति विषमे खङ्गया इव । 


पितुदेचातिथिघुखा हव्यकव्याग्र योजिनः ॥९॥ 
३ घ्य 2 ~ २ चळे 
उत्तम बेल जसे बोझ ढोनेमै आलस्य नहीं करता, पेसे ही वे धमका विषम सार उठानेम 


कष्टा जनुमव नहीं करते; ब्राह्मण ही पितर, देयता और अतिथियोंके सुखस्वरूप हैं ओर 
हव्यकव्यका थग्रमाग भोजन करते हैं ॥ ९॥ 

चाजबादय थ छाक्वांखाथन्त बहती अथयात्‌ । 

दाया; खवंस्य लाकस्य वथक्ुम्चक्वुव्मतान्ापे ॥१०॥ 


झर घे भीजवमात्रसे ही तोवो लोळोंको महत्‌ सबसे परित्राण किया करते दे; बेदी खव 
रकि दोपस्मरूप, पेही जेत्रयानू बलुष्योळे वेत्रस्वरूष हैँ ॥ १० ॥ 


जर sy 


झध्याय १३६ ] अनुशारातपर्य ८९७ 


सर्वश्िल्पादिनिधयो निपुणा? सूश्मदाशिन) । 

गतिज्ञा; सव झूतानासध्यात्मगातेचिन्लकाई ॥११॥ 
ब समस्त झित्पादि कराओका निधि हैं, वेही निपुण, खट्टमदर्की, सघ भूतोंजी गतिके ज्ञाता 
आर अध्यात्मतत्वका चिन्तन करनेवाले इई ॥ ९९ ॥ 

आदिमध्यावसानानां ज्ञाताराद्छिनल्लंशयाः 

परावरविशेषज्ञा गन्तारः परमां गलिक्ष्‌ ॥१२॥ 
ब्राह्षण आदि, मध्य और अन्तके ज्ञाता हैं, उनके सब सन्देह दूर हुए हैं; वे भूत-मविष्यके 
विश्वेषज्ञ हैं और बही परमगति पाते हैं ॥ १२ ॥ 

विसुक्ता घुतपाप्मानो निद्टेद्वा निष्परिग्रहा; । 

मानार्हा सानिता नित्यं ज्ञानविङ्किHेहान्माचिः ॥ १३॥ 
वे लोग विमुक्त, पापरदित, निन्द, निष्परिग्रह, माबाइ और विद्वान्‌ महात्माओंके द्वारा 
सदा सम्मानित होते हैं ॥ १३ ॥ 

ष्घन्द्ने मलपङ्के च मोजनेऽमोजने समाः 

समं येषां दुकूलं च शाणक्षौमाजिनानि च ॥ १४ ॥ 
वे चन्दन ओर मलपड्ूझों समान जानते हैं, भोजन ओर उपवासमें समान दृष्टि रखते हैं, 


= 


उनके लिये छती वस्र, रेशमी वस्न ओर सृगाजिन समान हैं ॥ १४ ॥ 
लिछ्ठयुरप्यशुञ्जाना घहूनि दिवखान्यपि । 


शोषयेयुश्च गाआणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥ १६ ॥ 
बहुत दिनांतक बिना भोजन किये बे रह सकते हैं; बे संगतन्द्रिय होकर खशाखोक्त वेदपाठ 


[$ 


करते हुए शरीर सुखाया करते हें॥ १७ ॥ 


रथ 


अदैवं देवत कुयुदेवर्त चाप्यदैवतम्‌ । 

लाकानन्यान्सुजयु्च लाकपालाख कापता। ॥ १६ ॥ 
राह्मण अपने तपसे जो देवता नहीं हैं, उसे देवता बना सकते हें और देवताको भी देवत्वसे 
अष्ट करनेमं समय ई; तया क्रुद्ध होनेपर दूसरे लोकों वा लोकपारोझो उतपन्न कर सकते 
द ॥ १६॥ 

अपय! सागरो येषामामिशापान्महात्मनाम्‌ । 

येषां कोपाम्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ १७॥ 

उन्ह. महात्माआक झापसे समुद्र भी अपेय हुआ है, उनकी कोपामि आजतक भी 
दुण्डकारपष्यम छान्त नहा हु ॥ १७ ॥। 
११३ ( घ, सा, अनु, पदं} 


हत डाभाश्ख [ दावधर्सपर्वे - भाहाणमद्दात्स्यम्‌ 
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देवानामपि ये देव कारणं व्रणस्य च । 

प्राणश्च प्रमाणं च छस्तानसिसचेदृदुघः ॥ १८ ॥ 
वे देवताओंके भी देवता, कारणके भी कारण और अमाणदे भी प्रमाण स्वरूप हैं; कौन 
ज्ञानवान्‌ मन्नुष्य उन ब्राह्मगोंका अपमान छरिणा ?॥ १८ ॥ 


येषां वृद्ध बाल सवा संघानमएति । 

तपोविद्याविशेषाच्ु भानयन्ति परर्परश ॥ १९ ॥ 
उनके बीच वृद्ध, चालक्न सभी संमानके योग्य हैं; तप, विद्या विशेषके सहारे घे लोग 
परस्परम संमाच प्रदर्शित किया करते हैँ ॥ १९ ॥ 


अधिद्वान्त्राह्मणों देयः पा यै पावन मएत्‌। 

विद्ठान्यूयस्तरो देवः पूणलागरसंधिथ। ॥ ३० ॥ 
अबिद्वान्‌ ब्राह्मण भी देपस्वरूप और भइत्‌ पवित्र पात्र माना जया है, विद्वान्‌ मरण तो 
उससे अधिक देवतुल्य और पूणसमुद्र सद्या शुणयुऊ है ॥ २० | 


अविद्वांखिव विद्वांश्च राणो दैवतं महत । 

पणीत्चावणीत्च यथाप्निददेंचच नडत ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार संस्कृत या असंस्कृत अग्नि महान्‌ देवता ही हे, उसी प्रकार अत्रिद्वान्‌ अथवा 
राह्मण भी महान्‌ देवतास्वरूप है ॥ २१ ॥ 


उदाने हापि तेजस्वी पाचको नेव दुज्याति । 

इवियज्ञेु च यहन्थूय एवाचिशो अते ॥ २२॥ 
तेजस्वी अभि उमशावमे यी दूषित नहीं होती, पिथिपूर्यक हविर्यज्ञ और गृहे बीच विशेष 
रुपसे शोभित होती है ॥ २३॥ 

एवं ययप्यनिछेणु वतते खर्वकर्मसु । 

सर्यथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विद्धि तत्पर ॥ २३ ॥ 

इति थीमहाभारते अनुज्ञासनपर्वणि षर्ट्यिशदाधिकशततमो५ध्यायः ॥ १३६ ॥ ५९९५॥ 

आक्षण यदि सदा अनिष्ट छायेमें भी वर्चभाच रहे, तौ थी सप मति मानवीय है, उठे 
परम श्रेष्ठ देवता जानो ॥ २३ ॥ 


मद्ाभारतके कषत॒शासबपर्थमें एक सो छसीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ५९९५ ॥ 


भव्याय १३७ | जैनुशधालपयपव टर 


४ १३७ थ: 
युधिष्ठिर उदाच-- 
का तु चाह्मणपूजायां व्युष्टि दृष्ठा जनाधिष । 
के वा कभादय घट्या तानचेस सहासते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ नरनाथ ! किस प्रकारके फळको देखके तथा केसे कर्मोदयको 
जानकर आप उन श्रेष्ठ ब्राणक्षांजी पूजा करते है? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-< 
श्ाप्युदाइरन्वीमसिसिदासं पुरातमस्‌ । 
पवनश्य च संवादघजनरथ च भारत ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन लोत्र इस विषये वायुदेवता और कातेवीय अजुनके संवाद- 
युक्त यह पुरावा इविहास कहा करले इं ॥ २ ॥ 
सहस्शुजसूव्छीलान्कातंवयोंऽसवस्प्रसुः । 
अत्य छोकरण सघेझ्य मादिष्यस्थां महाबलः ॥३॥ 
माहिष्मती नगरीमें सहसशुजयुक्त महावली श्रीमान्‌ छाचवीये अजुन बाममाला राजा समस्त 
जगतका शासन करता था ॥ ३ ॥ 
ख तु रत्नाकरवती सहीपा सागरास्बराझू । 
शशास सया पृथिवी हेड़ण) सत्यविक्रशः ॥४॥ 
उस हेहयवंशीय सत्यपराक्रम वीर्ये रत्वारवती ससागराम्वरा सद्वीपा समस्त एथ्बी 
मण्डलको शासित दिया था ॥ ४ ॥ 
स्ववित्तं तेन दर्च तु दत्तात्रेयाय कारणे । 


क्षत्रधर्म पुरस्कृत्ण विनथे शुतभेव च ॥५॥ 
आराधयानाल घ तं कृतवीयात्मजो सुनि । 
न्यचन्त्रयत हट्छ) दज घरेखि भि; ॥६९॥ 


उन्होने किसी झारणते दत्तात्रेय मुनिको अपना सारा धन प्रदान किया था, उस कृतवीयॉ- 
ANN 


त्मज अजुनने शन्रियधनेका अनुसरण करके, विनय ओर श्ाखविधिके अनुसार उस सुनिकी 
आराधना की थी । सुनिवरवे प्रसन्न होकर उसे णीन वर याँगनेफ़ो कहा ॥ ५-९ ॥ 
ख वरद्छन्दितस्तेन रूपी ययबघन्रघील्‌ । 
इस्थाहु सूया च चसूनध्ये गृहेऽन्यथा ॥७॥ 
राजा सुनिके समीप वीच चर पानेळी बात सुनके बोला, युद्धफे मीच मेरी इजार आजा होये 


७ ८१ ,०%, 


आर गृहे मेरी दोही बाहे रह ॥ ७ ॥ 


x 
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झम घाहुसहर्स तु पदयन्तां सेनिका रणे । 

विक्रमेण मही कृत्ट्नां जय्य चिपुलब्रत । 

तांच घर्भण संप्राप्य पालयेयपततन्द्रित! ।। ८ ॥ 
सुद्धमें सघ सैनिक मेरी एक हजार गुजाएं अवलोकन करें । हे श्रेष्ठ अतवाले मुनि! में अपने 
घ्रा्रमसे समस्त पृथ्वीमण्डलक्कों जीव लं और धर्मपूवेद् उप्ते पाकर आलपरदित होके पालन 
कर ॥ ८ ॥ 


चतुथ तु वरं चाचे त्वामहं हिजसत्तम । 
ते ममाजुग्रहकृते दातुमहस्यनिन्दित्त । 
अनुक्षासन्तु माँ सन्तो सिथघाबृच्तं तदाश्रयम्‌ ॥९॥ 
हे दिनससम ! में इन तीन वरोळे मिवा आपडे समीप ओर एक चोथा वर पानेके लिये 
प्राथना करता हूं । हें अनिदित ! आप मुझपर कपा करके उसे भी प्रदान करें; यदि में 
आपके आश्रयर्मे रके कभी असत्य मार्गका आश्रय लू तो साधुगण मुझे अनुश्रासित करें ॥९॥ 
इत्युक्त। स द्विजः प्राह तथाहिवलि नरायिपस्‌ । i 
एवं समअयंस्तस्य यरास्ते दीघतेज ख! ॥ १० ॥ 
श्रेष्ठ मुनिने राजाका ऐसा वचन सुनळे उसे तथास्तु कइके बर दिया । इस ही प्रकार उस 
अत्यंत तेजस्वी राजाके लिये ये सव पर सफल हुए ॥ १० ॥ 


तत स रथमास्थाय ज्वलनाकेसमद्यति। । 
अत्नवीद्वीयर्सनाहात्कों न्वस्ति सवच नया । 
वाधंधययदा।शाचे वक्रमे णो ज सापि घा ॥११॥ 
अनन्तर वह राजा चय और अग्रिमदश् तेजस्वी रथपर चढ ढर वीर्य-संमोहके वश्चमें होकर 
कहने लगा, “ वीर्य, घेये, यछ, शोर, पराक्रम और तेजम मेरे समान कौन है १”? ॥११॥ 
तद्ठाक्यान्ते चान्तरिक्ष चागबाचादारीरिणी । 
न त्वं सूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियाहूरम । 
सहितो ब्राह्मणनेह क्षत्रियो रक्षति प्रजा! ॥१२॥ 
उसका बचन समाप्त होनेपर ही आदाम अशरीरिणी आळाशयाणी हुई । “रे मूद ! कया 
तु नहा जानता, 15 ब्राह्मण क्षत्रियमे श्रेष्ठ है; क्षत्रिय त्राह्मगके सङ्ग मिलकर इस लोकर्म 
अजाका रक्षा करता हे, १२ ॥ 


नभ्यांय १३७ | अनुशासन पर्व ६७६ 


भर्जुन उवाच 

कुथी भूतानि तुष्टोऽहं छुद्धो नावां तथा नये । 

कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति वरो द्विज ॥१३॥ 
अर्जुन बोले- में सन्तुष्ट दोनेपर सब धूतोंळी सृष्टि कर सकवा हूँ ओर कुद्ध दोनेपर सबछो 
विनष्ट करनेमें समथ हूं; इसलिये बचन, मन और कमसे मेरी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं 
हे॥१३॥ 

पूर्वा ब्रत्मोत्तरो वादो द्वितीयः क्षत्रियोचर! । 

त्वयोक्तो यो छु तौ हेतू विशेषस्त्वत्र इह्यते ॥ १४॥ 
ब्राक्षणोंका प्राधान्यवाद्‌ पूर्वपक्ष और क्षत्रियोंक्रा आविकयवाक्य सिद्धान्तपक्ष है; तुमने ब्राह्मण 
और क्षत्रिय दोनोंको देतुयुक्त कहा दै, किन्तु उस विषय यह विक्षेप अन्तर दीखता है ॥१४॥ 

ब्राह्मणाः संश्रिताः क्षत्र न क्षत्रं ब्राह्म णाश्चितम्‌ । 

श्रितान्त्रक्मोपघा विप्रा; खादन्ति क्षजियान्सुयि ॥ १५४७ 
ब्राह्मग लोग क्षत्रियाँका आसरा किया करते हैं, परन्तु क्षत्रिय ब्राह्मणा आधरा नहीं करता 


NY 


त्राण बदाष्ययन छरुनबन्वनसं इस जगतूम क्षत्रियांक सहारं भोजन किया इरत ६॥ १५॥ 


क्षत्रियेष्याश्रितो धम) प्रजानां परिपालनम्‌ । 
क्षत्रादवृत्तित्रोह्मणाना तैः कथे ब्राह्मणों घर; ॥ १६॥ 
प्रजाससूइक्धे पालनका धर्म क्षत्रियोंके आश्रित है, क्षत्रियोंत्रे जाहाणकी जीविका हुआ करती 
है, तब क्षत्रियोंत्रे आाह्मण किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकता हे ? ॥ १६॥ 
सर्वसूतपधानांस्तान्भेक्षवत्तीनई सदा । 
पु आत्मसंभावितान्विप्रान्श्धापयास्यात्मनो क्क TE 
में सब प्राणियोंकी अपेक्षा उन प्रधान, मिक्षावृत्तिशाली ओर जपनेको सबसे उत्तम माननेवाले 
जाझणोंको अपने अधीनम स्थापित करूंगा ॥ १७॥ 
कथित नथा सत्य गायच्या कन्यया दिवि । 
विजेष्पास्यवशान्सचान्त्रा्तणांश्चमंवासस्। ॥ १८॥ 
सुरलोकमें स्थित इस गायत्री कन्याने सत्य वचन ही कहा दै; में अबश तथा अजिनयद्धधारी 
त्राह्षणोको जीत लूँगा ॥ १८॥ 
न च मां च्यावयेद्राष्ट्रात्त्रिषु लोकेषु कश्चन । 
दबा मा माचुषो वापि तस्माज्ज्वष्ठो द्विज्ञादइछ्‌ ॥ १९॥ 
(काक बाच ऐसा कोई देवता वा मनुष्य नहीं है, जो मुझे राज्यसे च्युत कर सके 
म ब्राक्षणस अवश्यहां श्रेष्ठ इ ॥ १९॥ 


९ स्यु मू 
९०३ प्रहाजारत [ द्वावधमप्व - बराह्मणभहास्कः 
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अचय ब्रह्मोत्चर लोकं कारेष्ये क्षत्ियोत्तस्म । 

न हिथे संयुने कशित्सोहुछुत्सइधे बल्‌ ॥ २० ॥ 
आज में ब्राब्गग्रधान लोके क्षत्रिपप्रधान हरूमा) कया के युद्धे पीच मेरे बह 
सडनेबे छिसीका भी उत्साह नही दे. ४ २० ॥ 

अबश्य पचः शुत्या विश्वस्तालनिशाः परी । 

अयंनधन्तारिक्षव्यस्वता वाणुरसाषदय ॥ ३९ ॥ 
उर्णुनक्षा यह पचन सुनके निशाचरी ययी एई । थनन्तर आकार स्थित वायुने 
कहा ॥ ११ ॥ 

ध्यजैन कळुचं चायं त्राह्मणेभ्यो बस्छु । 

एतेषां कुवत! पापं राष्ट्रक्मामो हि से अचेत ॥३२॥ 
यह दूवितमाप परित्पाय परमे ब्राह्मणोकी नमस्कार वरो; त्राहाणोंदे विषयमें पापाचरण 
एरनेसे तेरे राज्यम थोभ उत्पन्न होया ॥ ९९ ॥ 

अथ या हवा महीपाल शवथिष्धन्धि चे ह्विञ७ । 

'नेरा्तिब्यान्त चा राधादताह्वाइ घडवला ॥ २३॥ 
अथा हे महीपाउ | अदान्‌ वलवान्‌ ब्राह्मण लोगडी तुम्हें शान्त करेंगे; चे तुम्हें उत्साहरहित 
करके राज्यसे बाहर निकाल देंगे ॥ २३ ॥ 

ते राजा वस्ह्यनिह्याइ ततरतं प्राह सादत । 

वायुर्वे देववूतोऽरिचि हितं त्यां घञ्मवीव्य हस षषी 
यइ सुनदर राजाने उनसे पूछा, तुम झोन हो ? पायुने कहा- मे देवदूत पवन हू आर 
तुमसे दितङर बचन पहता हूँ ॥ २४ ॥ 


मुन उवाच ~ न 
अहो त्वथाव्य विप्रेषु 'नत्तिराग! प्रदर्शित!) । 
याहं एयियी मूल ताइश बडि ने हिज ॥ ३५ ॥ 


अजुन बोल+- कयाइा आश्चयं है ! इस समय तुन ब्राह्मणा विषयम भक्त आर अनुराग 
प्रदर्शित उरे हैं; बाहाणको पुर्थ्याके सदश क्षमाशील काइते हो, तो ऐसे द्विजको 
चताइये ॥ २५ ॥ 
यायोवा खरच 1केचिद्नहि स्वं आह्मणोचमश्च। 
अपाँ चे सरदां जहि सूयेस्य नभसोऽपि या ॥ २६॥ 
एति श्रीमदामारते अनुशालनपर्वणि खत्तत्रिशदधिकशवतमोऽभ्यायः ॥ १३७॥ ६०२१ ॥ 
यवा कोडे पायुक सदश पा जलके समान, इन्वा सयं अथवा आझाणक्षे सरण बह ब्राह्मण 
हो, तो उसे बताइये ॥ ३६ | 
महाभारतके अनुशासदपर्वमे एको सैतीतवां अध्याय खमा ॥ १३७ ॥ ६०९१ ॥ 


अध्याय १३८ | अचुक्षावपव ९७३ 
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वायुरवाच->- 

शुणु सूड शुणन्कांश्िङ्ञा्णायां महात्थमास | 

ये त्वचा छीतिता राजंस्लेब्योड्य ब्राहणों घर; ११॥ 
बायु बोले- दै मूढ ! महानुभाव ब्राह्मणोछे कुछ शुणोमि सुनो । हे महाराज ! तुथने जिनका 
नाम लिया, राहाण उबसे भी श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

त्यव्त्वा महीत्वं खूलिससु एपथयाइशगदपस्य ह्‌ । 

नाळ जगाथ ता विपी वयन क्यषः ॥९ | 
पृच्जी अङ्गराजक सङ्ग सरपडा छरकै अपने रुषरा परित्याग करले जइदय झुई थी, तप 
विप्रवर कद्यपले उस पृथ्वीको रोफ र्कला था ॥ १ 

अक्षया त्राणा राजन्दियि चेह च बिह्यदा । 

अपिषत्तेजला छाप) स्वयभेघाडिगिराः पुरा १ ३॥ 
महाराज ! ब्राह्मण लोण इस रोक और शुरलोफमे भी सदा अक्षय हे । पहले समय 
अङ्िराये निज तेभळे प्रधावसे समस्त जला पान थिया था ॥ ३ ॥ 

स ता; पिवन्क्ीरन्रिय नातूप्यत सहालपा)। - 

अपूरयन्महोधेन भी खया च पार्थिव 1७॥ 
बह महातपस्वी क्षीरकी भाँति परथ्यीके सारेजलूफ़ों पीकै भी तुच नही हुए । दे पाथिए ! 
फिर उन्होंने महान्‌ प्रवाह बहाएर समस्य पृथ्यीवण्डलको पृरिपृरित सिया था ॥ ४ ॥ 

तश्मिन्नईं च छुद्धे वे जनस्वकत्या लतो जत! । 

व्यातछआाश्चहान्न च तवरथङ्ागरस्ोी आयाद्‌ 1५॥ 
उनक क्रुद्ध होबेपर मंचे भी जगत्‌ छोडले गमत किया जोर अद्धिशके पयसे बहुत समवतक्ष 
अमिहोत्रगे निवास किया था 4 ५ ॥ 

अभिदापख 'वगवान्योतभेन पुरंदर! । 

अहल्यां कामयानों ये चाये च न दिंतिता! ॥९॥ 
आर भगवान्‌ इन्द्र यहरपाकी कामना करले जोतमके हारा अभिशप्त हो गये थे; घरी 
रक्षाफे लिये हिंसित बही हुए ॥ ६ ॥ 

तथा सशुद्री दपते पुर्णा सन वारणा । 

त्राहणर नश सलुवणोदा छुतो बियो ॥७॥ 


दे राजन्‌ ! विभो ! समुद मीठे जलने बुर प्रकट हुआ था, पह घाहाणांठे आपसे खारा 
पानवाला हुआ है ॥ ७ ॥ 


९५४ 


बहासारत 
NNN NANA NY YY SY SY YY 


खुवणेवर्णा निधूम! खंदतोध्यशिखः कांये। । 


[ दानधर्मपव ~ पवनाञुन लवाद 
करद्धेनाङ्गिरक्ा शधो युणेरतार्षियाजतः 


1८1 
सुवर्णवर्ण निर्युमपुक्त उर्ध्वशिख कपि हुताशन कुद जंगिराके हारा अमिशापित होकर 
पूर्वोक्त गुणास रहित हुए थे ॥ ८ ॥ 
मरुत*चूणितान्पद्दय येञदखन्त महोदाधिस्‌ । 
खुबणधारिणा नित्यसवदाघा द्विजातिना ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! देखिये, खगरके पुत्रगण, जिन्होंने महोदधिकी उपासना की थी, ने सब उत्तम 
प्राह्मणवर्णधारी द्विजाति दपिलक्ने हारा अभिशापपुक्त होळकर दग्ध हुए ई ॥९॥ 
सभो न त्वं द्विजातिब्ध। श्रेष्ठ विद्धि नराखिप । 
उ औश्थान्त्राद्धणान्सञ्यथङ्नयस्थति किल पञ्चः ॥१०॥ 
हे नरनाथ ! तुम बाह्मणांके सदश-तुल्य नहीं 


तुम अपने कल्याणकी चिन्ता करो; 


॥ १० ॥ 
दण्डकानां सडद्राज्य ्राद्णन पनन शतम्‌ । 


लालजङ्घ अ्हस्क्षयबो्चणोकेन नावितत 


3 
भगवान्‌ गसस्थ ब्राह्मणादा मा सदा नमस्कार करता 


॥११॥ 
दण्डळ राजाओंडा महान्‌ राज्य ब्राह्मपके द्वारा नष्ट हुआ; तालजङ्घ नामक महान्‌ कषत्रिय 
वंशको अकेले मवने नष्ट किया ॥ ११ ॥ 


त्यया च चिपुल राज्य बलं घने! श्तं तथा । 
दत्ता्ेयप्र्चादेन प्राप्त परभदुखे अस्‌ 


॥ १२॥ 
तुम्हे भी दत्तात्रेय सुनिकी कृपास परम दुळुम विपुल राज्य, बल, घमं आर शास्त्रज्ञान प्राप 
छुआ इं॥ १२ ॥ 


$ 


७ 


अञ्च त्य यजल नित्य कस्मादजुन ब्राह्मणस्‌ । 
ह अजु 


ख 1इ सवस्थ लोकस्य इव्यबादाकि न पेश्सि तमू ॥ १३॥ 
न | तुम त्राह्मणरूषी अद्निदेरकी [फिस निमित्तं सदा पूजा-पञ्नन करते हो ? वेही 
सब लोकॉळे 


कि हव्य कन्पका वहन झरत इ, कपा तुम उन्हें बहा जानते १ ॥ १३ ॥ 
अथ वा ब्राह्मणश्रष्ठ मु अूताचु पालक । 


कतार जावलाकरथ करमाजानन्विसुद्यसे 


॥ १४॥ 
अथवा अठ ब्राह्मण प्रत्येक भूत-प्राणीके पालनकर्ता है, इसलिये ब्राक्षणकों जीवलोकका कचां 
जाचक भी तुम कयां मोहित होते हो ? ॥ १७ ॥ 


शष्याय १२९ | मनुश्रालनप घ७६३ 


NNN NAAN Oh SS NN NNN NN re 


तथा प्रजापतिन्रे्ा अव्यक्त; घर जवाव्धथ; । 

चेनदै निखिलं विश्वं जनितं स्थावरं चरम ॥ १५॥ 
अव्यक्त और अव्यय प्रशु पितासइ ब्रह्मा जिन्होंने इव स्थापर~जज्गमगय मिखिल विश्वत 
सृष्टि की है, वेदी ब्राह्मण हैं ॥ १७ ॥ 

अण्डजातं छु ब्रह्माणं केचिदिचिछन्ह्यपण्डिताः । 

अण्डाद्विन्नाहद्ु! शैला दिशो$र्ज! एथियी दिवश्च ॥ १६॥ 
कुछ मूख मनुष्य ब्रह्माको अण्डसे उतपन्न हुए मानते हैं; फुटे हुए अण्डसे पवत, दिळूम० 
जल, पृथ्वी और आएषाएको उत्पत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 

द्रष्टव्यं नेतदेव हि कर्थ ज्यायस्या दि सः । 

स्टनमाकाशामण्डं लु तस्थाज्जात! पिलालए! ॥ १७॥ 
यह द्रष्टव्य नहीं हैं, क्योंकि बह्मा तम होकर किस प्रकार जन्म ले सकते हूँ ? आकाश 
अण्डरुपसे स्मृत हुआ हे, पितामह उसही आदाशसे प्रस्ट हुए द ॥ १७ ॥ 

तिछेत्कथमिति ब्हि न किंचिद्धि तदा जवेत। 

अहकार इति प्राक्त! खवतजोगत! प्रहु। ' ॥ ९८॥ 
उस समय कुछ भा आधार नहा था, इसलिय ब्रह्माय बहा कह भावि निवास किया ? 
ठस वर्णन करा, एसा कडग ता-उचरमं करणं, हे राजन्‌ | सवतवगत प्रय अर बावसं 
अभिहित हात दै ॥ १८ ॥ 

नास्त्यण्डम्रस्ति तु जद्या स राजरुलोक आपनः । 

इत्युक्तः स तदा तृष्णा सूहायुस्तक्षज्रबाल्‌ ॥ १९१ 

इति धीमहाभारते अनुद्यासनप्वोणि अधनिशदविकशयततमोऽष्यायः ॥ १३८ ॥ ६०४० ॥ 
हे राजन्‌ ! अण्ड बामदी कोई वस्तु नहीं है, परंतु ्रह्माका अस्तित्व है, कारण झि पेड 
जगतूके विधाता-उत्पादक् हैं | उस समय इतनी ठा छुने राजा अ्शुन चुप होगये; 
अनन्तर फिर वायु उनसे कहने लमे ॥ १९ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमें एक सो अडतीसचां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ६०४० ॥ 


: परे 3 
वायुरुवाच 


इमां भूमि ब्राह्मणेभ्यो दित्सुल दक्षिणाँ पुरा । 

अङ्गा नास नपो राजस्तलञ्चिन्यां बही यथो ॥१॥ 
वायु बोले- हे महाराज ! पहले समयमें अङ्ग नामक राजाने ब्राह्मगोंको दक्षिणा स्वपे 
ईत एथ्जीको दान करनेकी इच्छा छी; यह आानशर पृथ्वी चिंतित हुई ॥ १ ॥ 

११४ (महा. भनु, पने) 


२०९ महामारत [ दावषमंपद ~ पघमासुसस्तय। 
मा क पड 
धारणीं सर्येयुताबानर्य प्राप्य घरो रूप) । 
कथसिच्छति माँ दातु द्विजेभ्यो त्रक्षण! सुताम्‌ ॥२॥ 
उस समय पृथ्यीने सोचा, छि में सव प्राणियाँको धारण करनेवाली आर ब्रह्माका पुत्रा ह; 
तब यह राजा मुझ पादे किस निमित घ्राह्मणॉक्रो दान फरनेके लिये अभिलाषी हुआ 
षुँ? ॥ २॥ 
साइ स्यक्त्वा गमिष्याने सूसिस्यं र्मणः पदम्‌ । 
अघ सराषट्रा इपविया सादात तताधइ्गबत्‌ ॥ ३॥ 
ए, में भूमिका परित्याग करके त्रह्मलोकमं चली जाऊंगी, इस कारण यह राजा राज्य- 
हीन हो जायया; एसा विचार करदे पथ्वी चली गई ॥ दै ॥ 
तहस्ताँ कद्यपो इष्ट्रा ब्रजन्तीं एयिवी तवा । 
प्रतिवेश महीं सच्या सुकत्वात्यान समाहित! ॥४॥ 
अनन्तर कश्यप ऋपिने प्ृथ्वीकों जाती हुई देखके उसही समय योगबलसे अपना करीर 
परित्याग करके इस स्थूल महोदेदमे प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 
रुद्धा सा सर्वतो जज्ञ ठृणोषधिसमन्विता । 
धर्मोच्चरा नछ्ठलया सूब्रिराखीत्ततो नप TENT 
हे राजन्‌ ! तब पृथ्वी तण-ओपधियोंसे युक्त तथा सब भांतिते समद्धिसम्पन्न हुई । अनम्तर 
पृथ्यीपर धर्मकी प्रधानता हुईं और सब अय नष्ट हुआ ॥ ५ । 


एवं यचसहस्याणि दिव्यानि विपुलनत! । 
Lan 9 ha ~ ~ ~ 
अशात कइयपो राजन्यूमिरासीदतन्द्रितः ॥ ९॥ 
दें महाराज ! इस दी प्रकार देवपरिमाणसे तीस हजार वर्षातक बिपुल व्रतघारी तथा साबधान 


fe 


वृत्तियाले कश्यप पुथ्यीके रूपमे रहे ॥ ६॥ 


अथागस्थ महाराज नसरकृत्य च कश्यपम्‌ । 
रचना काइयपा! जञ्च सुता तस्य सहात्मनः ॥७॥ 
दै राजन्‌ ! अनन्तर एथ्वीन प्रद्मकोकसे आके महात्मा कश्यपको नमस्कार किया आर उस 
दमय महानुभाव उद्ययपक्षी कन्या दोनेखे काइयपी मामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ७॥ 


एच राजन्नाइशो बे ज्राद्यणः छद्थपो5भचत्‌। 
अन्य भन्नाएहि घापि त्वं कश्यपात्क्षाअिय वरन ॥८॥ 


द राजने । कश्यप ब्राद्मण थे थोर ऐसे पराक्रमी थे; कोड दूसरा क्षत्रिय कश्यपे श्रेष्ठ है 
तो तुम ही बताओ ॥ ८॥ 


भप्याय १३९, ] लखुद्रासनपर्षे 

तूष्णी बभूव पति; पवनस्त्वत्रवीत्पुन! । 

श्रुणु राजन्नुतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे कुले ॥९॥ 
इतनी कथा सुनके राजा चुप हो रहा । फिर पवन बोले, हे राजन्‌! भाद्विरस ढुल्म उत्पन्न 
उतथ्यका वृत्तान्त सुनो ॥ ९॥ 

भद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परमा मता । 

तस्पास्ठुल्यं पति सोम उतथ्यं समपङ्षत ॥१०॥ 
सोमकी कन्या भद्रा परम रूपबती मानी जाती थी; सोमने उतथ्यको उसके योग्य पति 
जाना था ॥ १०॥ 

सा च तीव्रं तपस्तेपे महाभागा यदास्विनी । 

उतथ्यं तु महाभागं तत्कृतेऽवरयत्तदा ॥ ११ ॥ 
उस महाभागा यशस्विनीचे महात्मा उतथ्यको पति रूपमे स्वीकार करके उनको ग्राप्त करनेक्त 
लिये घोर तपस्या की ॥ ११॥ 

तत आहूय सोतथ्यं ददावत्र धशस्थिनीस । 

भायार्थ ख च जग्राह विधिवद्‌ भूरिदक्षिण! ॥१९॥ 
अनन्तर सोमके पिता अत्रिने उतथ्यको बुलाकर बह यशस्विनी कन्या दान की; बहुत दक्षिणा 
देनेवाले उतथ्यने भी उसे भाया रूपले विधिपूर्वक ग्रहण किया ॥ १२ ॥ 

तां त्वकामयत भ्रीमान्वरुण! पूर्वमेव हृ । 

खस चागम्थ वनप्रस्थं यसुनायां जहार ताम ॥१३॥ 
श्रीमान्‌ वरुणने पहलेसे ही उस कामिनाके लिये कामना की थी, इसलिये उन्होंने बनमें स्थित 
आश्रमंक पास आकर यमुनाके तटपर उसका अपहरण किया ॥ १३ ॥ 

जलेश्वरस्तु हत्वा तामनयर्स्वपुरं प्रति । 

परमादूसुतसकाशा षट्सहस्रशतह दस्‌ ॥ १३॥ 
जलोंके स्वामी वरुणने उसको इरकर अपने अत्यंत अदू नगरीमै लाया; उसमे छ। हजार 
निजलियाँ प्रकाशित हो रही थीं ॥ १४॥ 


७, छर 


न हि रम्यतरं किंचित्तस्मादन्यत्पुरोत्तमम्‌ । 

प्रासादेरप्सरोभिस्थ दिव्ये। कामै शोभितम्‌ । 

तत्र देवस्तया साधे रेमे राजञ्जलेश्वर! ॥ १५॥ 
बरुणपुरीसे बढे और कोई दूसरा अत्यंत रमणीय और श्रेष्ठ नगर नहीं है; वह अंत 
प्रासाद, अप्पराओं और दिव्यकामोंसे घोभित था । हे राजन्‌ ! जलेश्वर उस पुरीक्ष बीच 


उतथ्यमायाके सङ्ग क्रीडा करने लगे ॥ १५॥ 
१५ 


७ ७ 
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अथार्वातद्चुतथ्याय तता पट्द्युवसदनस्‌ ॥ १६ ॥ 
अनस्तर नारदने उतड्यते उसकी आयो हरनेळा और उसके साथ बढात्कार करनका 
बुचान्त कहा ॥ १६ ॥ 

तच्छत्वा बारदार्सवसुतथ्यो बारद तदा । 

शोयांच गडछ बदि स्वं वरण परुष बय! । 

महाक्यान्खुच बे जाया करनाहा छतवानाल ॥ १७॥ 
उतथ्य बारदके मुखले ऐसा समाचार सुनके उस समय उनसे बीले, आप वरुणके निकट 
जाके उससे मेरा यह छठोर संदेश फहिये, कि मेरे पयन अनुसार मेरी भार्याको छोड 
दो, तुमने कयां उस्ले हरण किया १ ॥ १७ ॥ 

लोकपालोऽसि लोकानां न छोछस्य विलोपछ; । 

सोमेन दत्ता भाया जे स्वया थापद्वताद् बै ॥ १८ ॥ 
तुम ढोगकि लिये लोकपाल हो, लोकोंके विलोषणारी नहीं हो; सोमये मुझे अपनी कन्या 
भार्याडे स्वरूपम दी है, तुमने आज उसे दर्या इरण किया ? ॥ १८ ॥ 

इत्युचको घचनाततत्य नारदच परश्चर 

सुख जायासुतथयस्वेत्यय तं घदणोऽञ्रवीत्‌ । 

समस्या खुपिया सायो नंबाछुन्खष्डु घुह्सद्‌ ॥ १९॥ 
उतथ्यका यह सव वचन नारदयुनिने जलेश्वर सुनाया और जब नारदने कहा, तुम 
उतथ्यक्धी भायांकी छोड दीजिये; तत्र वरुण उनसे बोले, यह मेरी मी अत्यन्त प्यारी मायां 
है, में इसे परित्याग नहीं कर सफा ॥ १९ ॥ 

इृत्युक्ती यदणनाथ नारदः प्राप्य ते छुनिस्र्‌। 

उतथषनन्रवीह्ाक्यं नातिहृष्टमना इव ॥ २० ॥ 
जब वरुणने ऐसा पचन कहा, तव नारद उतथ्य मुनिके निकट आके खिन्न वदनसे 
घोले ॥ ९० ॥ 

गले गृहीत्वा क्षिप्तीडश्णि यरुणेन मडासुने । 

न प्रयच्छात त जाया यसे काय कुरुष्य तत्‌ ॥२१॥ 
हद महामुनि ! वरुणने मुझे गद्दवर्य दाथ लगाकर ढकेछ दिया है; बह तुम्हारी मायाको नहीं 
दे रहे इ; अब तुम्हे जो करना हो, वह करो ॥ २१ ॥ 

नारदश्य बच! शरुत्वा कुद्धः भाज्वलदद्विरा! । 

अआपिवत्तेजसः बारि विछभ्य सखुमहातपा! ॥२२॥ 
महातपस्वी उतथ्य मुनि नारदळा पचन सुनळे क्रुद्ध और प्रज्बालित हुए ओर निज तेज- 
प्रभाव सारे जलको बिष्टन्मनपूर्वक पीले लगे ॥ ३२ ॥ 


भध्याग्र १३९ ] जयुशासनववे | २०९ 


पीयमाने तु सर्वस्मिस्तोये चै खलिलेश्वर! । 

सुद्दद्धि। क्षिष्यलाणोडपि नेवासुसत तां तदा ॥ ९१॥ 
जब सब जर पीया जाने लगा, उस समय सुहुदोस्रे तिरस्कृत होकर भी जबेश्वरने उनकी 
भार्या होड नहीं दी ॥ ९४ ॥ 

ततः कुदो्जवीव मूमिझुतथ्यों चात्मणोच्चल। । 

दशयस्य स्थल अद्रे षट्सइस्रशातहदश ॥३४॥ 
अनन्तर द्विजवर उतथ्य ऋुद्द होऊर भूमिद बोले, दे मद्रे ! छा दजार हृद-विजलियाँ विशिष्ट 
स्थल मुझे दिखाओ ॥ २४ ॥ 

ततस्तदिरि्णं जातं खशुद्रयाव्चर्षि्ः । 


तस्मादेशान्नदी चैव प्रोवाचासौ हविजओोसधः ॥ ९५ ॥ 
अनन्तर समुद्रके सूखने या लिक जानेंके कारण पहाँका खारा स्थान उपर हो गया । 


उस जञाह्मणश्रे्ने उस देससे निकलङर वरनेवाही सरस्वती बदीसे कहा ॥ २४ ॥ 


जइइ्या गच्छ आड त्य सरस्यति भं प्रति । 
अपुण्य एव भवतु देशरत्यक्तरत्घया शुभे ॥ १६ ॥ 


हे मीर सरस्वती ! तुम जहदय होकर मरु प्रदेशमे जाओ। दै झुमे ! तुमसे परित्यक्त होफे 
यह देश पुण्यहीन हो जाय ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्लंचूणिते देशे भद्रामादाय बारिपा । 

अददाच्छरणं गस्वा भायोमाज़िस्साय थे ॥ १७ ॥ 
अनन्तर उस देखळे पूरी रीतिसे सूलनेपर परग मद्राको लेवर उतथ्य पुनिठे शरणागत हुए 
और उन्होंने आज्विरसकों उनकी भावा प्रत्यपेण की ॥ ९७ ॥ 

प्रतिग्रह्म तु ता भायासुत्या सुजनाथवत्‌ । 
, सुमोचच जगदूदु*खाछूडणं वैद हैहय , तेद 
दे इदय | उतथ्य अपनी मायां पाके प्रसन्न हुए आर अगत ओर परुणझों जलके दुःखसे 
सुक्त कर दिया ॥ २८ ॥ 

तता ख लब्ध्या ताँ आयो वरुण गराइ धवित । 

उतथ्या सुमहातेजा यतच्छूणु बराविप ॥ २९॥ 
है नराधिप ! महातेअस्वी धर्मज्ञ उतथ्यने अपनी माया पाळे वरुगघे जो बचन कहा, पह 
सुनो ॥ २९ ॥ 


९१७ प्रह्वाभारत [ दामचर्मपर्ष - पवचाञुनसंचाद्‌ः 


TT RN iu 2००१ 


सचेचा तपसा प्राप्ता कोशतस्ते जलाधिप । 

इत्युकस्था ताझुपादाय श्वमेघ अयन यथौ । ॥३०॥ 
४ हे जलाविप ! तुम्हारे आक्रोश प्रकाश करनेपर मी यचे अपनी इस पत्नीका ठपस्याके 
द्वारा पाया है, ” ऐसा वचन कहके वह अपनी भायां लेकर निजगुपर गये ॥ ३० ॥ 


एष राजन्नीरशो चे उतथ्यो त्राह्मणघेन। । 
्रवीस्यर्ई बूहि वा स्वछुतथ्यातक्षचियं वरस्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशा सवपर्चणि पकोषचत्वारिशवथिङशततमोऽभ्याय। ॥ १३९॥ ६०७१ ॥ 
है राजन | वह उतथ्य एस श्रेष्ठ आग ह। यह न तुमत बता हू; उतव्यञ्चा अपक्षा कनि 
क्षत्रिय श्रेष्ठ है ? तुम उसे बताओ ॥ ११ ॥ 
मदाभारतके अनुशासनपर्वमे एकलो उनताळीसवां अध्याय समात ॥ १३९ ॥ ६०७१ ॥ 


8 १४० : 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त। स तदा तृष्णीम चूद्वायुस्ततोउन्रवीत्‌ । 
शुणु राजन्नगर्त्यस्य मदात्स्य त्राद्मणस्प ह | 
भीष्म पोले- बह राजा इतनी कथा सुनफे चुप दोरहा। अनन्तर बायुने कहा, हे महाराज! 


(७ 


दिजश्रेष्ठ अगस्त्यका माहात्म्य सुनो ॥ १॥ 


असुरेनिर्जिता देवा नियत्सादाख ते कुता! 

यज्ञाखेर्षा हृताः सव पितून्यस स्वघा तथा ॥९॥ 
अपुरोने देववाआओंका पराजित करके उनका उत्साह अष्ट दिया । उनका यमुमाग आर 
पितरांका स्पथा मन्त्रके द्वारा प्रदत्त कव्यादे भी हुत हुआ था ॥ २॥ 


कमज्या मानयानाँ च दानवेहहयघ भ । 
श्रष्टश्वयास्ततो देवाचे? पथ्वीलिति शा ॥ ३॥ 


दे दैद्यशेष्ठ ! ऐसी जनश्रुति है, कि मतुर्योका यज्ञकर्म नष्ट दोनेसे देवगण ऐर होकर 
इस पृथ्वीतरमे विचरते थे ॥ ३॥ 


त! कदाचित्ते राजन्दीप्तम्ादित्ययर्च सम्‌ । 
दरशुस्तेजसा युक्तमगस्त्यं चिपुलत्रतम्‌ ॥४॥ 
३ महाराज | अनन्तर किसा समय उन देबताआनि आदित्यप्दश तेजपं युक्त तपरा, परदाप्त 
आर विपुलत्रती अगस्त्यको देखा ॥ ४ ॥ 


भभ्याय १४० ] अचुशासनपर्व ०२ 
आभिषाद्य च तं देवा इद्डा च यशसा वृत्तात । 
इदमूचुघहास्यानं वाक्यं काले जनाधिप ॥ ५ ॥ 
हे नरनाथ ! वे छोग उस महात्मा यशस्वी अगस्त्यको प्रणाम करके समय पर यह बचन 
बाल ॥५॥ 
दानयैयुंचि अग्नाः स्व तथैश्वयाँच अंशिता। । 
चदस्थानो अयात्तीन्रास्ताहि स्वं सुनिपुंगव ॥ ६॥ 
हे युनिपुझव ! इम लोग युद्धमें दानवोंके दारा पराजित तथा धेश्च्थशरष्ट हुए हैं, इसलिये 
आप हमें इस तीवर भयखे परित्राण झरिये ॥ ६ ॥ 
इस्युक्त स तदा देयैरगइथ्यः कुपितोऽभवत्‌ । 
प्रजज्वाल च तेजस्वी कालाशिरिव संक्षये ॥७॥ 
अगस्त्य देवताओंका ऐसा वचन सुनकै अत्यन्त कुपित हुए ओर वे तेजस्वी प्रलयकालकी 
कालाग्रिपदृश्ष प्रज्वलित होगये ॥ ७॥ 


तेन दीप्तांशुजालेन निदण्धा दानवास्तदा । 


न्तरिक्षान्महाराज व्यपतन्त सहस्रदा ॥८॥ 
हे महाराज ! उत्त समय सहस्रो दानवधण उस प्रदीप फिरणजालसे दग्ध होकर आकाशसे 
पृथ्यीपर गिरे ॥ ८ । 


दह्ममानार्लु ते दैत्यास्तस्वागस्ह्यस्य तेजसा । 

उभो लोको पारत्यज्य ययु काष्ठा स्थ दाक्षणाक् ॥९॥ 
देत्यगण अगस्त्यके तेजस दह्ममान होकर भूलोक ओर स्वमलोक परित्याग करके दक्षिण 
दञ्चाम चले गये ॥ ९॥ 

बलिस्तु यज्ते यज्ञमश्वमेधं मही गत! । 

येऽन्ये खस्था महीस्थात्च ते न दग्धा महासुराः ॥१०॥ 
बलि उस समय पृथ्वीतलमें अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, इसीसे वह ऑर उसके अतिरिक्त जो 
सब दत्य सवग तथा प्रथ्वोतलम थे, वे अस्म बह एए ॥ १०॥ 


तत्ता लोळ पुन! आघ खुरे शान्त च चद्रञ् । 

अथनशङ्गवन्दवा आभिछानसुराज्जादि ॥११॥ 
अनन्तर रञ-अन्धकार शान्त होनेपर देवतायंछे हारा सव लोक फिर व्याप्त हु, तष 
दबताओआच फिर अगश्त्यसे कहा, आप पृथ्यीषर शहनेवाले असुरादा जाझ कारय ॥ ११ ॥ 


~ 


९१२ प्रद्यधारत [ दायधर्मपर्वं - पचमाञुनलंघाव्‌ः 
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इत्युक्त आइ देवान्स न दाकतोथि अहीगताल्‌ | 

दण्घुं तपो हि क्षीयेन्मे घद्वानीति च पाथिच ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! अगस्त्य देवताओंका ऐसा वचन सुमळे उनसे पाठ; य॑ भूमिस्थ दानाको 
जलानेबें समर्थ नहीं ई, दर्योकि उससे मेरी तपस्या नए दोषको सम्भावना इ; म॑ कबल 
उनका नाश ही करूंगा ॥ १९॥ 

एवं दज्था यगवता दानवा! श्वैव तेजसा । 

अगर्‍्ह्येन तदा राजरत पा भावितात्मतना ॥ १३ ॥ 
दे राजन्‌ ! इस प्रकार पवित्रचि्बाले भगवान्‌ अगस्त्येने निय तप आर तेजके सहारे 
दानाको जलाया था ॥ १३ ॥ 

इहणाख्चाप्यगर्स्वो हि कथितश्ते गथाबव । 

्रचीस्यहं नहि वा त्थवमगरत्यात्य्षश्षिर्य परम ॥ १४ ॥ 
हे अनघ ! अगस्त्य एसे ही तपश्मी ब्राह्मण थे, यह येते तुम्हारे समीप वर्णन थिया । यह 
जें कहता हूँ; अब तुमही बताओ अगस्त्यकी नपेक्षा जिसी श्रेष्ठ त्रियक्ष जानते हो ? ॥१४॥ 

इत्युक्तः स तदा सूष्णीमसूद्वायुस्चोऽन्रवीत्‌ । 

श्रुणु राजन्चसिष्धस्ध घुख्यं छम यद्ास्विना ॥ १७॥ 
राजा ऐवा प्रश्न सुनके चुपदी रहा। अनन्वर वायु बोले, हे राजन्‌ ! यखरवी बसिष्ठुर मुख्य 
छम सुत्री ॥ १५॥ 

आदित्या। सञबासन्त सरो ये यावल घति। 

यासछ मनसा गत्वा शरुत्या सञाइय गोरस ॥ १६॥ 
देवताआने पछिप्नुका निवासस्थान जानके मन दी यन उनकी शरण जाकर मान सरोबरके 
तटपर जाळे यज्ञ आरब्ध छिया ॥ १७ ॥ 


यजप्ार्बास्तु चान्दट्ठा व्यग्यान्दीक्षासुकशितान । 

हन्तानिच्छान्त खाना) खालनो जाम दानवा 7 १७॥ 
पवतसडय थर रवाल खाल नावदध दानवाने देवताओंकों यजबान दायंमं व्य आर यश्ञ- 
दाक्षाद्व कुश दखङर उनका वध करनेळा इच्छा छी ॥ १७ ॥ 


अदूराच ततस्तेषां त्रह्मदचवर सर । 

इता हला चत लन जांयन्ह्याष्ळुह्य दानवा? ॥ १८॥ 
उन लागि निकरे ही नह्माळे हारा वरदान प्राप्त हुवा मानहरोबर था, दानवगण हताहत 
डोळे उस सरोवरस खान उरते से जीवित होते छे ॥ १८ ॥ 
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ते प्रणय महाधोरान्पर्यतान्परिधान्त्रलान्‌। 

विक्षमयन्त! सलिल्त्थिताः रातयोजनस ॥१९॥ 
बे महाघोर पर्वत, परिष और वृक्षोंकीं लेकर सरोधरके जलको सौ योजन ऊंचे आन्दोलित 
करते भे ॥ १९ ॥ | 

अध्यद्रवन्स देवांस्ते सहस्राणि उरोव ह । 

ततस्तैरदिता देवा! झारणं चाल ययुः ॥ १० ॥| 
अनन्तर दस हजार दानवोने देवताओंकों पीडित किया; वे भागळर देवराज इन्द्रले शरणागत 
हुए ॥ २० ॥ 
स च चैठमायेत! शक्रो वसिष्ठ छाश्ण यथी । 

अर्थ ददौ तेस्थो वलि जगवान्यावे! ॥ ११ ॥ 

देवराज इन्द्र भी देत्योखे अत्यंत पीडित होकर वसिष्ठईी शरणमे गये । अनन्तर भगवान्‌ 


~ 


वसिष्ठ ऋषिने उनको अभय दिया ॥ २१ ॥ 


तथा तान्दुःखित्ता्जानन्नाददाह्यपरो सुनि? । 
अथयत्ननादहव्सवांब्खालन स्थन तेज था ॥ २९ ॥ 


दयापरायण सुनिने उस समय देववाओको दुःखित जाने बिज तेज ग्रभावत्ते सहजहीमें उन 
खलि नामक दानवोंको जला दिया ॥ ९९ | 


केलास प्रस्थितां चापि बदी गङ्गां लहातपा। । 

आनयत्तत्सरो दिव्य तथा भिन्नं च तत्झर; ॥ ३३॥ 
महातपस्वी वसिष्ठ केहासपमेतञ्गी ओर चडनेत्राली गङ्गा बढीको उच दिव्य सरोबरगे छे 
आये, मंगाने उसमें आते ही उस सरोवरफा पाँध तोड दिया ॥ २३ ॥ 


सरो भिन्नं तथा नया सरयू। सा ततोऽमथत्‌ । 

हत खलिनो थत्र ख देश! खलिनोऽ अघत्‌ ॥ २४ ॥ 
गंगासे सरोवरका छेदन होनेपर जो प्रपाह निकला, वही सरयू बदीके नासते ख्यात हुआ; 
जिस स्थानमै खलि दानवगण मारे गये, उस देशदा सलिन बाब छुआ ॥ २४॥ 


एवं खेन्द्रा घखिछेन रक्षितास्मिदिवोकलः । 
ब्र्मदत्तवराजैय इता दैत्या सहात्मना ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रफे सहित सब देवताओंकी महात्मा वसिष्ठ सुनिने रक्षा की और ब्रह्मा द्वारा 
बर प्राप्त हुए देत्याका मी नाश किया ॥ २ ॥ 
११५ ( छ, फा, छत, पर्ष ) 
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एतात्कछै वसिष्ठस्य कथित हि भवानघ । 
्रवीऽ्यहं नहि था त्य वासछात्क्षाचय वरस ॥ २६॥ 
इतत श्रामहामारत अचुशासनपवाण चत्वारशदायकशततपराऽष्यायः || ११३० ॥ ६०९७ ॥ 
हे अनघ | यह मेने तुमसे पालिएका माहात्म्य कहा; बाह्मण ही श्रेष्ठ द, यह कहता हू । तुम 
ही झट, क्या वासिष्ठसं छाई क्षत्रिय चेष्ठ हं? ॥ २६॥ 


1५! 


महाभारतके भनुद्यासनपवेम एक सो चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ६०९७ ॥ 
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भीष्म उवाःच-- 

इत्युक्तस्त्वजुनस्तूडणीमथूद्रायुस्तभत्रवीत्‌ । 

शुख मे इएथश्र्ठ कमान समहात्मम। ॥१॥ 
भीष्म बोले- दादपीयं घजुनने इतनी कथा सुवळे मोनावडम्यव किया था । अनन्तर बायु 
उससे कहते लगे । हे हेहयश्रेष्ट ! मेरै समीप महात्मा आत्रिका कमे सुनो ॥ १ ॥ 

घोरे तनस्थयुध्यन्त संहिता देवदानवा! । 

अविध्यत शरेश्सन्न स्वरसादः सोन भारकरो ॥२॥ 
देवता और दानपभण घोर यन्धदारछे चीच इकठे होकर एक दूसरेके साथ युद्ध करते थे, 
उस युद्ध राहुने अपने बाणसि सूय जोर चन्द्रमाको विद्ध किया ॥ २॥ 

अथ ते तअसा गरा निहन्यन्ते हम दानवै? । 

देया दुपतिज्ादुल सहेय बलिभिस्तदा ॥३॥ 
हे नृपथे्ठ ! अनन्तर अन्धदारे ग्रस्त देवगण उस समय एक साथ ही बलवान्‌ दानबॉसे 
मारे जाने रभे ॥ ३॥ 

असुरैवध्यमानास्ते क्षीणपणा दिवौकसः । 

अपछ्यन्त तपस्यन्तघत्रि विष अडावने ॥४॥ 
देवताआने असुरदलसे बध्यमान तशा क्षीणवळ होकर तपस्वी आत्रि नाम ब्राह्मणको मदान्‌ 
पनम तपस्या करते देखा ॥४॥ 

अथनथङ्टुवन्देवा। शान्तक्ोर्ध जिलेन्ड्रियम्‌ । 

अखुरारछा जावदो यन्द्रादेस्याविसावुमा ॥५॥ 


अनन्तर द्वणण उछ क्राथरहित जितेन्द्रिय अत्रि बोल, सयं और चन्द्रमाको दानवोंने अपने 
धापा य रात INL 
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वर्थ वध्यामहे चापि शाचुभिस्तमसाखते । 

नाविगच्छाम शान्ति च भयात्तायस्व न मसो ॥६॥ 
हम लोग भी अन्धकारयुक्त स्थानमें शत्रुओंके हारा मारे जा रहे हैं, हमें शान्ति नहीं मिलती 
है । हे प्रभु ! इसलिये आप हम लोगोंकों भयसे परित्राण करिये ॥ ३॥ 

कर्थ रक्षामि भयतस्तेऽद्रवश्चन्द्रमा अद । 

तिमिरप्रथ् सविता दस्युहा चैव नो अच ।७॥ 
ऋषिने कहा, में किस प्रकार आप लोगोंजी रक्षा कह ? देवगण बोले, जाप अन्धदारवाघद 
चन्द्रमा ओर द्यं होकर हमारे दानव शत्रऑका नाश फरिषे ॥ ७। 


एवसुक्तस्तदान्रिस्तु सोधवत्प्रियद्शन!। 


अपद्थत्सोम्यभावं च सूधस्य प्रातिदशनश््‌ 1८॥ 
ha 
आत्रे दंवताआका ऐसा वचन सुच उच्च समय प्रियदर्शन चन्द्रमा हुए आर सास्यभावसं 
स्रथेकी भांति दूसरी सूतिं दीखने लगे आर उन्दने देवताआको ॥८॥ 
दृष्टा नातिप्रभ सान तथा सूय च पाथव । 
प्रकारामकरादःअस्तपसा स्वेन सयुगे ॥९॥ 


Ne 


दै महाराज | उस समय अत्रच सर्य आर चन्द्रमाको प्रमाधुक्त ब दखइर बिज तेजस 
रणसूमम प्रकाश फशाया ॥ ९॥ 


NM कै 


जगाद्वीतिभिर चापि प्रदाप्तमकरात्तदा । 
व्यजञयच्छ्सघाशच दवाना स्वन तजसा ॥ १०। 
०९ 62% Di 


जगत्को अन्धकारराहित ओर प्रकाशमान कर दिया । उन्होंने निज तेजळे सहारे देवताथांदे 
शत्रुओंकी पराजित किया ॥ १०॥ 

अत्रिणा दद्यमानांस्यान्हष्टा देवा महासुरान्‌ । 

पराक्रमैस्तेषपि तदा व्यत्यघन्नत्रिरक्षिता! ।११॥ | 


देवगणोंने महान्‌ असुरोको अत्रिके द्वारा दग्ध होते देखकर, आप भी उनसे रक्षित होकर, 
दानवोंको पराक्रम करके मार डाला ॥ ११ ॥ 


उः्वासितञ्च सविता देवाखाता हतासुरा । 
आत्रणा त्वथ सोमत्व कृतसुचमलेज ला ॥१९॥ 
he Me [यु 
अत्रिने यको तेजसी किया, देबताओंका परित्राण दिया और दानवगर्णोको नष्ट किया । 


इस प्रकार अत्यन्त तेजसबी अत्रेने उत्तम कार्य किया ॥ १२॥ 
श्र 
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अद्धितीयेन छुनिना जपता चरवाखला । 

फूल सक्षण राजष पद्य क्माचिणा कृत ॥ १३ ॥ 
है राजर्षि ! अद्वितीय जपपरायण, मुगचमधारी, फळादार करजेवाले आजि मुनिबे जो काय 
किया था, उसे अवलोकन खरो ॥ १६ ॥ 

सस्याप चवल्मरंणीत्त कमाने) सुमदारमना । 


व्रबीस्यई चादि वा त्ववजरित! ब्मिय चरख्‌ ॥ १४॥ 


देंगे श्रेष्ठ महात्मा जत्रिद कार्यको पिस्तारपूयंक कहा; अव मे कहता हूं, कि तुम्हा बताओ 


अत्रिसे भी कोन क्षत्रिय श्रेष्ठ दे? ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तस्त्वजुगस्तूऽणीम चूद्वायुस्वयत्रबीत्‌ । 
णु राजन्तइत्कम च्यवनस्य बद्वात्मन ॥ १५॥ 
अर्जुन ऐसा वचन सुने; चुप होरद्दा । अनन्तर वायु उसे बोले, हे राजन्‌ ! अब मद्दात्मा 
ख्युवनद्वा महत्‌ कर्म सुनो ॥ १४॥ 
अश्विनों। पतलिसंश्वुत्य च्यवन वाका सयभ । 
प्रोधाय सहित देवे! सोमपावश्विनों छु ॥ १६ ॥ 
वयबन सुनि दोनों अश्विनीकुमारोंके निकट उन्हें सोमपान करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे 
बोळे, इन दोनो वेद्योंको देवताओंके सहित सोमपान कराओं ॥ १६ ॥ 
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अर्नानिवेजितावेतो अवेतां खोधपौ कथम्‌ । 
देवेन संघिचाचेतौ तस्पान्पेय बदस्थ ब ॥ १७ ॥ 
इन्द्र बोले- हमने इन्हें परित्याय किया हे, इसलिये ये लोग एकिच प्रकार सोमपान कर 
सकते हैं ? देवबुन्द इनकी प्रद्षता नहीं करते, इसलिये आप हमसे ऐसा वचन न किये ॥१७॥ 
अश्विध्यां सह नेच्छामः पातु खोजे बहात्रत 


क 


पिबन्त्वन्ये यथाकामं नाइँ पातुभिडत्सठे ॥ १८॥ 


० 


द यहाव्रत बेप्रवर | हम लोग दोना अश्विनीकुपारोळे सहित सोमपान करनेकी इच्छा नई 
करते । अन्य दवताओंकों इच्छा हो, तो वे पीये; किन्तु में इनके संग सोमपान करनका 
उत्वाह नहा करता ॥ १८ ॥ 
व्यवच उदाय--- 
न चत्करिष्यखि पथो अयोक्ते बलसूदन । 
आया प्रमथित! खब्यः सोमं पास्यसि चे अखे ॥ १९॥ 
च्यवन योले- हे यर्दन ! यदि तुम भेरी कही हुई बात न यानोगे, तो यज्ञमें मेरे द्वारा 


घुम्दारा जामवान नष्ट हर दिया जायगा आर उस ही समय तम सोमपान करोगे ॥१९॥ 
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स्तः कमे समारव्धं दिलाय खएश्षाम्विनोः । 

च्यवनेज ततो अव्त्रैरमिखूवा सुराजघन्‌ ॥ ३० ॥ 
अनन्तर अधिनीकुपारोंके दिसे निमित्त व्ययनने सहसा यज्ञकर्म आरम्भ छिया । उनके 
मन्त्रसे देववृत्द बिचलित हुए ॥ २० ॥ 

तत्तु कशे समारव्ध दषट्रेनद्रः ऋषभूक्िंत! 

उद्यस्थ विपुलं सैल उयवर्न खञ्घुपाद्रवत्‌। 

तथा घञ्जेण अगयान्मषाुललोचमः ॥३१॥ 
इन्द्र उस यज्ञ कर्मको आरम्भ छुआ देखळे अत्यंत क्रोधित एए और बज्जके सहित विपुल 
हाथमें एक वडा पर्वत उठाके चे च्ययमकी थोर दोडे, तब उनकै नेत्र यमर्पदे भरे हुए थे॥२२॥ 

तमापलन्तं इट्टस च्यवनस्तपसान्यित! । 

अडः सिक्त्याद यह सवज सहपवंतम्‌ः्‌ ' ॥२१॥ 
तपस्वी अनयान्‌ च्यवने इन्द्रको आते हुए देखकर जल छिडकके वज और पर्ववके सहित 
उन्हे स्तम्भित कर दिया ॥ २२ ॥ 

अधेन्द्रश्य अहाघोर सोण्खजच्छ्युनेय इ । 

_ सदं शन्त्राहुतिमर्थं व्यादितास्यं महासुनि! ॥२३॥ 

महामुनि च्यवनने अगिं मन्त्राहृति डालकर एक मुख फेहाये हुए मदाधोर मद नाग 
पुरुषको इन्द्रका उत्रु बनाके उत्पन्न किया ॥ ९३ ॥ 

तस्य दन्तसइख तु बभूव छात्तयोजनस््‌। 

द्वियोजनशतास्तइथ दाऊ परमदारुणा। । 

हनुस्तस्थामवदू भूभावेकत्यास्यासपदा हिवस ॥ ९४॥ 
उसके सहसत दांत सो योजन रम्मे थे और उसकी परम दारुण दाढें दो सौ योजन लंबी 
थी । उसका एक ओठ भूमि और दूसरा आफाशमण्डलमें जा लगा ॥ ३४ ॥ 

जिह्वामूले स्थि्ास्तश्य सर्वे देया; सघासबाई । 

तिमेराश्यमजुप्राप्ता थथा अत्स्या महाणवे ॥ १७ ॥ 
जसे महासागरमें सब मछलियां तिमि नामक महान्‌ मत्स्ये सुखमें समा जाती हैं, वैसे ही 
इनद्रके सहित सब देवता उसके निह्वासूलमें स्थित हुए ॥ २५ ॥ 

ते संमन्त्र्य ततो देवा अदस्पास्थगतास्तदा । 

अज्लुवन्सहित शाकं ्रणनाइमे हविजातये । 

अम्विभ्धां सह सोमं च पिघामो विगतज्वराः ॥ ३६॥ 
अनन्तर मदके मुखमें पडे हुए देवताओंने आपसरमें विचार करके देवराजे कदा, इस दिजवरको 
प्रणाम करोः हस लोग पयस होठर होनी अश्िनीकणारीॉठि संग सोगपास एरेजे ॥ २६ ॥ 


९१८ पर्दामा [ दामधर्मप्व = पवमाजुँनसंवाद) 


तत) हा णतः शक्रखकार व्यपनश्य लत । 

चयन; कृतवांत्तो चाप्यश्विनों खोयपीथिनो ॥ ९७ ॥ 
अनन्तर इन्द्रने प्रणव होके च्यवनका बचन अविपाठन किया; च्यवन पुगिने अधिनी- 
कुमारांको सोमपान कराया ॥ २७ ॥ 

तत! घत्याहरल्कण वदं च व्यमजन्सुनिई । 

अक्षेषु शगयायां च पाने स्थ्ीपु व यीथयान्‌ ॥ १८ ॥ 
अनन्तर मुनिश्रेष्ठ बीयेबान्‌ चयवनगे बह अपना यज्ञक्म समाप्त किया और जूआ, मृगया 
अद्यपान तथा द्वियारमे मद्को बांट दिया ॥ ९८ ॥ 

एतैदाँचैनेरो राजन्क्षयं थालि न संशयः | 

तस्मादेतान्नरो नित्यं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! अमनुष्यका निःसंदेह इन्हीं दोपसि नाझ होता दे, इसलिये मनुष्य इन दोषॉको 
एड्वारणा परित्याग फरे ॥ ९९ ॥ 

एतत्ते व्ययवश्यापि कन राजन्यक्ीतितश्रू । 

्रवीस्यहं बहि वा त्यं व्यववात्क्षत्रियं वरम्‌ ॥ ३० ॥ 

पात भ्राप्रहाभारत घचुयालनपबाण एकचत्वारिशदचि शतततमोऽष्यायः ॥ १४१ ॥ ६१२७ ॥ 

हे महाराज ! यह च्यवने कर्म तुम्हारे समीप वर्णित ठु । में कहता हूं बराह्मण श्रेष्ठ हैं; 
तथा तुम ही कहो, क्या च्यवन त्राक्मणधे क्षत्रिय श्रेष्ठ है ? ॥ ३० ॥ 


मदाभारतके अचुशासनपर्वम पक सो पकतालीसवां अध्याय माप्त ॥ १४१ ॥ ६१२७ ॥ 
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भीष्म उंवाचे-- 


तूष्णीसासीदजुनरतु पवनस्त्वजधीत्पुन 

शुणु मे त्राह्माणष्यच सुर्य कप जमाधिप ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अजुनके चुप हो रइनेपर पवनने उससे फिर कहा, हे जननाथ ! त्राह्षणोके 
जो मुख्य कमं हैं, वह सब मेरे सुखसे सुनो ॥ १ ॥ 

वदस्यास्यसनुपराप्ता यदा सेन्द्रा दिवौकस। । 

तदेयं च्यवनेनेइ हृता तेषां वसुंधरा ॥९॥ 


जब इन्द्राद्‌ सब्र देवता मदके मुखके भीतर चले गये थे, तब च्यवनने उनकी भूमि इरण 
को थी ॥ २॥ 


अध्याय १४२ । अनुशासनपर्व ९,१९ 


उभौ लोको हतौ मत्वा ते देवा दुः'खिताभवन्‌। 

शोक्ाताख महात्मानं बश्ाणं शरणं ययुः ॥३॥ 
दोनों लोकोंका इरण हुआ यह जानकर बे देवगण अत्यन्त दुःखित हो गये ओर झोफाच 
होकर महात्मा बद्माके शरणागत हुए ॥ ३॥ 


देवा ख ~ ~ 
सदास्थव्यातिषित्वावामस्साक लोकपूजिप । 


च्ययनेन हुता आमि! कपैश्वापि दिवं प्रमो ॥४॥ 

देवगण बोले- हे लोकपूजित प्रभो ! जब हम लोग मदके मुखळे भीतर थे, उस समयमें 
~~ २१ ~ क “ye Ow ~ 

च्यवन सुनिने हमारी भूमि हर ली थी और दए नामक दानवॉने सगलोंड़ हर लिया ॥४॥ 


प्रह्षोवाच-- 
गच्छध्व शरणं विधायात्ु सेन्द्रा दिवोकत! । 
प्रसाद्य ताडुसौ लोकाययाप्ह्णथ यथा पुरा ॥६॥ 
ब्रह्मा बोले- हे इन्द्रसाहित देवगण ! तुब लोग शीघही बाह्मणोंदी झरणमें जाओ, उन्हें 
प्रसन्न करनेसे पहलेछी भांति तुब लोग दोनों लोकको पाओगे ॥ ५ ॥ 


ते थय! शरणं बिभाँस्त उखु! काञ्चवासहे । 

इत्यक्तास्वे द्रिजाम्याहुजयतेह कपानिति । 

भूगतानिए विजेतारो वथलित्येव पार्थिव ॥६॥ 
अनन्तर सब देवता बाह्मणोंके शरणागत इए । आाह्मणगण पोले- हम किनको जय छरे ? 
देवबुन्द ब्राह्मणोंका ऐसा वचन सुनले उनसे वोले- इस समय आप लोग कप नामक दैत्यों 
जीतिये । द्विजगण बोढे- हे राजन्‌ ! हम देत्योंझो भूमिपर जीतनेम समर्थ हैं ॥ ६ ॥ 


सतः कर्म समारव्ध॑ त्राह्मणै।! दपनाशनम्‌ । 

तच्छृत्वा प्रेषितो दूतो न्राह्मणेश्णो घनी छपे ॥७॥ 
अनन्तर ब्राह्मगोने कपनाशक कर्म आरम्भ किया। कपगणने यह बुचान्त सनके धनी नामक 
दूतको उनके समीप भेजा ॥ ७॥ 

खच तान्न्राह्मणानाह धनी कपवचयो थथा । 

भवाद्विः सदशा! सर्वे कपा! किमि ए वर्तते ॥८॥ 
घनी उस समय उन ब्राह्णोंसे कपोंका कहा हुआ वचन कहने लगा । समस्त कपगण जाप 
लोगोंके सरश हैं, इसलिये इस समय यह क्या होरदा है? ॥ ८ ॥ 


९२० प्रद्वानारत [ दानयमरवय ~ पवमाजुंचखंवाद्‌ः 


सर्वे बेदचिद) प्राज्ञ? सर्वे च क्रतुवाजिन। । 
सर्च सत्यत्रता्चैव सबै तल्या महपिसिः ॥९॥ 
ते सभी वेद जाननेयाले प्राज्ञ हँ, सभी यज्ञ करनेवाले, सथ कोई सत्यत्रवी आर सभी 
महर्पियॉके तुल्य हैँ ॥ ९॥ 
ओखिय रमते घेघु धारयन्ति थियं च ते । 
वृथा बारान्न गच्छन्ति घृधाओ च सत ॥ १०॥ 
उनमें सदा श्री नियास झरती है, वे भी श्रीको धारण झरत हु, दथा ज्ीगमन चह करते, 
वृथा मास सक्षण नही करते ॥ १० ॥ 
दीच्चमग्रि जुति थ गुरूणां यचमे स्थि । 
सर्वे च नियतात्मानो पालानां सपियामिचो हि १९ ॥ हि 
जलती हुई अग्रिम होय जरते हे, गुरुजर्याके वचनळे बशीभूव रहते इ, बै सभी नियत- 
चित्तवाले हैं, पालकोंकी खानेकी बस्तु विभाग करणे देवे ई ॥ ११ ॥ 
उपेत्य 'सकदेयान्ति न सेपन्ति रजस्वलास्‌ । 
अखकबत्छु बाज्ान्त दिया चव च चरतं ॥१२९॥ 
लोग निकट आकर धीरे धीरे अयन उरते हे, जस्मला सोळा सेवन नही करते, जो 
भूखे हैं उनकै भोजन एरबेसे पले भोजन नही करते, और दिनम शयन नहीं करते 
॥ १२३१ 
एलेखान्येश्व घहुमिय्ुणयुद्धान्क्षर्य कपान्‌ । 
विजष्यथ निवतच्य निचतानां छुभ हि च! ॥ १३ ॥ 
इन सव गुणा तथा इनके अतिरिक्त और गी बहुतेरे शुणासि युक्त कपगणक्रो तुम कया जय 


करना चाहते हूं ? इस कार्य निच ही जाओ, निवुच होनेचे तुम्हारा मूल दोंगा ॥१३॥ 
ब्राह्मणा ऊचु।-- 

कपान्वय विजेष्यानों ये देवास्ते बे स्घुला। । 

चरमाहूव्या। कपाइमाक धनिन्याहि यथागतस ॥ ९४ ॥ 
त्राक्षणनि कहा- उम लोग देयद्रोही कपगणडो जीतेंगे, देवकाओंके साहित इम लोग अभिनन- 
भावले रहते ई, इसलिये «पण हमारे पष्य हैं। दे घनो ! तुम जिप स्थान आये हो, 
वहांही जाओ ॥ १४॥ 

घनी स्वा कपागाइ न दो पिप्रा। प्रिघ॑द्धरा। । 

गदीत्वास््ञाण्यवो विप्रान्कपा; सबै समाद्रवन्‌ ॥ १५॥ 
घयी कपबणके समीप जाके बोला, प्राक्षण लोग हमारा प्रिय दरमेको तेय्यार नहीं हैं। ऐसा 
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भनुशासनपवं २३ 
ससुदय्रध्वजान्रषट्रवा कपान्सर्वे द्विजालय! । 
“यसु जञ्ञ्वलिनानऱ्ची 


न्केपाना घाणनादाना ॥१६॥ 
याहत आक्रमणछे लिये 


र आते देखकर, उच्चे माणनाझ्चके 
निमित्त जलती ह्‌ ६॥ 


है अभि चलाई ॥ १ 


पाजत होकर 
इत्युक्तवचनं वायपर्ज न! प्रत्यभाषत । 
पातपूज्य सहाबाहो सत्तच्छ्णु नराधिप ॥ १९॥ 
हे महाबाहो नरनाथ ! जब पवनने इतनी कथा कही, तत्र अर्जुन उनकी पूजा करडे जो 
उचर दिया, उसे सुन्न ॥१९॥ 
जीवाम्यहं नाखणाथ सवथा सततं परो । 
ब्रह्मणे त्राञ्णे+्चञच पणमावि च नित्यहा! ॥ २०॥ 
हे प्र! में सब भकारसे सदा आाह्मणोंके निमिस जीवित हूं, में अवनिष्ठ होकर ब्राह्मणॉझो 
यातादेन प्रणाम किया करता हूं ॥ २०॥ , 


दत्तायेथप्रसवादाच सणा पापमिदं यशा! । 
लाके च पर हलि हान्‌ ॥ ११ ॥ 
दत्तत्रेयके प्रसादसे कने पड बल पाया है और इस लोकपेँ मेरी परम की हुई है तथा पने 
महान्‌ धमं प्राप्त किया है॥२१॥ 
अहो त्राह्यणकृग्राणि यथा मारुन तत्त्वत! | 
त्वया प्रोक्तानि काट स्न्येन शुनानि प्रयतेन ॥ २२॥ 
है मारत ! तुमने जो परह दशत कर्म वर्णन किये, उसे मैंने सावधान होकर 
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घायुरुवाच-- 
बाखणान्क्षजघणषण पालयरवान्द्रथाण च । 


आजुन्यदत सथ घार तु कालाडजचबंड्यात ॥ २३ ॥ 
इति भरीमदाधारते अलशासनपर्वणि द्वियत्वारिंशद्धिकशाततमाडइच्याय। ॥ २४२ ॥ ६१५० ॥ 
वायु बाल- तुम ब्राह्मणादा रक्षा जार हाळ योंडा सयम क्षत्रियबयप अंचुतार कश । दाव 
यसयके अनुसार भुगुर्वशियासे तुग्दै घोर अय प्राप्त होया ॥ २३॥ 
महाभ्रारतके अनुद्यासनपर्वम एक लो वयाळीलवां अध्याय समात ॥ १४२ ३ ६९५० ॥ 


: थे 3 
युधिष्ठिर उवाच- ९... कक 
त्राहाणानथसे राजन्सतर्त संशितत्रतान्‌ । 
के लु कर्थावर्य इष्टा तानवलि बराधिव ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोळे- हे जननाथ | आप उचम बता पालन झरनेयाले त्रासणोळडी सदा अचना 
करचे हैं, परन्तु कोनवा फलोदय दसे उनकी पूजा पिया करते हँ ? ॥ १ ॥ 
बां वा त्राखणपजायाँ व्याड इषा घहाबरत। 
ताब्वंसि महावाहों सवनेतद्गदस्य मे 1२॥ 
है बहात्रवधारी महावाहो ! त्राह्मणपूजासे क्या फळ दोखता दे, जिससे आप उन लोगॉकी 
अर्चना करते दें । यह सब्र वृत्तान्त मेरे समीप वब करये ॥ २॥ 
भीष्म उवाघ-- _ ति ति छ 
एष ते केशव) अयझाडयास्थति श्दालात; । 
व्याध ब्राह्मणपूजायां उछव्याटिमदानत! 8३). 
भीष्म बोले- ब्राह्मणपूजाफे फलदर्शी ये महान्‌ व्रवधारी, महावुद्धिमान्‌ उशवव शीछृष्ण तुमले 
संगस्त फलफाी विषय कहग ॥ ३॥ 
बलं ओजे याङ्घनञ्चक्चुची च झा तथा घ विशुद्ध बयाच । 
दए्न्यासीा बाताचराब्यती च न सातितूण साधताय यात ॥४॥ 
आज मरा बळ, दोना छान, पाणी, मब, दोन चेत्र आर ज्ञाच पिशुद नही ४; जान पडता 
है घरीरत्यागमें अर अधिक पिलब्य नही है; सर्व भी शीघ्र प्रयाण नहीं छरता है ॥ ४ ॥ 
उत्त्वा चथा थे पुराणे अदान्तो ज्राह्मगानां क्षज्रियाणां विळा च । 
पाराण च छउण्डखुपालसत च सच कुदणादुपशक्षस्ध पाथ ॥५॥ 
इ पाथ | पुराणाय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्ये जो मदान्‌ घन पर्णिव हँ, और थे लोग जिप्त 


पाराणिछ नियमक उपासना करते हैं, पह भने तुम्हें झा है; जव उद्दा शैषमाग 
कृष्णे निएट लीलो ॥५॥ 


भब्पाय १५७२ ] अनुः्याक्सनपर्व ९.२: 
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अह एन येदि तर्येन कृष्ण योऽयं हि यचाइ्य चले पुराणस्‌ । 
ले दीरन्द्र सोऽयं घले वदति संशयेषु ॥६॥ 
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भें ही इन श्रीकृष्णद यथार्थ रीविरो जानता हूँ, इनजा स्परूप तथा इना पुरातन चल पुणे 
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बिषयर्म धमका वणन करेंगे ॥ ९ ॥ 
कुष्ण? एथ्यीबश्टजस्लं दिये प वशहोडथ 'मऔभवलः पुराण) । 
अस्य चाधोऽथान्तरिक्षं दिये थ ।दिक्ा्यतसः प्रदिशम्तस । 


~ ७७ 02 


सछिश्तथेवेयमलुपसूता ख निभे विम्यनिद पुराणस्‌ ॥७॥ 
शरीकृष्णने ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ण ही सृष्टि की । अत्यंत बलवान पुराण-पुरुष 
बराइ रूप दे; अन्वारेक्ष, स्वर्ग, चारों दिझाए तथा चारी विदिशाएं- ये सणवान्‌ भीकृष्णमे 
नीचे ई; यह सृष्टि इन्हींसे प्रफट दुई हे, इन्होंने ही इस ददयमान पुरातन जगतको उत्पन्न 
किया इं; ॥ ७ ॥ 

अस्य नामभ्यां पुच्छर खंयगसखूत यज्नोत्पन्न। स्वयवेयांनितोजा1 | 

येनाच्छित्न त्व्म पाथं घोरं थञ्श्िष्ठस्यणंधं तजयानश्च ॥८॥ 
हन्हीकी बामिसे फमछ प्रकट हुआ था, जिससे अत्यन्त तेजस्पी स्वर्यं हिरण्यगर्स बक्षा 
उत्पन्न हुए । दे पाथ ! जिन्होंने घोर अन्धकारको दूर किया हे, वेही अतरृस्पर्शी अपार 
सधुद्रमं व्याप्त हो निवास झर रहे हँ ॥ ८ ॥ 

कृते युगे धम आसीत्यमयगद्धेताकाले ज्ञाधमशुप्रपत्ष! 

बलं त्वासीदद्ापरे पाथ कुच्ण; कलावधल क्षितिघाजणाद 1९॥ 
सस्ययुगम श्रीकृष्ण सम्पूणं धमछप, मेतायुगम निवेळ रूपम प्रवल हुए थे, द्वापर युगं वलरुपछ 
प्रधानताम स्थित थे। हे पाथं ! कलिकाले पृथ्वौपर अवम झुपसे आयेंगे ॥ ९॥ 

स पूवदेवों निजघान देत्यान्ख पूर्वदेयश्थ घस्ूच संभार | 

भूतानां आवनो सूत मव्य स विश्वस्थास्य जगतश्चापि जोप्ता ॥१०॥ 

इन पहले देव शीकष्णने ही दैस्पांको मारा, येही सम्राट्‌ इए थे; येही सब भूतांकी उत्पि 
कारण ६, यह भूत-मविष्यत्‌ और येही समरत जगतऊे रक्षाळचां ६ ॥ १० ॥ 

यदा घना ग्लाथति घे झुराणां तदा झुदणा जायते बालुवेदु । 

घन स्वित्वा स लु ये साइयतास्या परांच लोकानपराच याति ॥९९॥ 
जिस समय धमका हाउ होता हे, उस समय श्रीकृष्ण देपदाओं पशा मझुष्याद्न छुर 
अबतार हेते हें । येही पिशुद्धवस्वभावपाले भगवान्‌ धर्मभे स्थित रहे पर और अपर लोकी 
रक्षा किया करते इं ॥ २१ ॥ 
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३२४ मंद्रामारत [ दानघर्मपव ~ छष्णमाधात्षम्‌ 


1ज्याँहस्थक्स्वाथाखुराणां यधाय कायाकायें कारणं चेच पाथ । 
छतं कारिष्यत्क्रियते च देवो सुहु! सोम विद्धि च दाकमतम््‌ ॥१२॥ 
हे पार्थ ! ये त्याज्य वस्तुओका परित्याग करके असुरॉके वथके निमिय कारण बनते हैं। 
यह देव ही छार्य, अकार्य और कारण हें; येही वारचार कृत, भविष्यत्‌ और क्रियमाण रूप 
हे; इन्हें ही चन्द्रमा तथा इन्द्र जाबो ॥ १२॥ 


स विश्वका स च विश्वरूप! स विश्व सुद्विश्वज्मिग्वजिच्च । 
स दालथूच्छोणितभूत्करालर्त कमभिर्विदित वै स्तुवन्ति ॥१३॥ 


RNA १० अश १. 


यहा विश्वमा, यहा विश्वरूप, यहा घश्वसुदू, यहा पपश्वस्तट्टा आर यहा घश्वजितू 


शूलधारी करार रूप हँ; अनेक कमि द्वारा विख्यात होनवाले इस देवको सघ कोई स्तुति 
दिया करते हुँ ॥ १३ ॥ 


ते गन्धर्वा अप्लरखश्च निल्यसुपतिछन्ते विचुधानां शतानि । 

तं राक्षसाचे परिसंवदन्ते रायस्पोष! स विजिगीबुरेक! ॥ १४॥ 
यैकडों गन्धर्व, जत्प्मराए और देवता सदा इनछी उपासना झरते हैं; राक्षमगण इन्डीका 
दतेन किया करते हैं, येही एकमात्र घनपोपछ और बिजिगीपु दें ॥ १४॥ 


तमध्वरे दोसितार! स्तुधन्ति रथंतरे साधगाच्य स्तुवन्ति । 

तं त्राह्मणा त्रह्ममन्जेः स्तुवन्ति तस्मे हविरध्वर्यदः कल्पयन्ति ॥ १५॥ 
यज्ञम उद्गावृगण इनक्षी स्तुति करते हैं; सामयान छरनेवाले रथन्तर सामके सहारे इनका 
गुणगान किया करते हैं; ब्राग लोग ब्क्षमन्त्रों पे इनका स्तव करते हैं, अभ्भर्थुगण इन्हीकि 
उद्द्शयसे यज्ञमें इवि प्रदान द्विया करते हैं ॥ १५॥ 


ख़ पौराणी ब्रह्मगुहां प्रविष्टो मह्ठीसर्त भारताग्रे ददर्वा । 
ब्र. ~ ~ 9 
ख चैव गासुद्धाराण्य्यक्षमा विक्षोभ्य दैत्यालुरगःन्दानयांश्च ॥१६॥ 
दी पुरातनी शुद्दाफे बीच प्रविष्ट ब्रह्म हें । हे मरतकुलप्रदीप ! इन्होने ही पहले एयिवीका 


क... 


छादन आर मजन दर्शव किया दद । येद्दो श्रेष्ठ कमशीढ पुरुष दृत्यों, असुरा आर नागाकां 


विक्षोमिव करके पृथ्वीका उद्धार करते हैं ॥ १६॥ 

तस्थ अक्षान्विविधान्वेदयान्ति त्मेयाजौ वाहनं वेदयन्ति । 

तस्थान्तरिक्षं प्राथेवी दिवं च सघ बरे तिछति शाश्वतस्य ॥ १७॥ 
इनका [वाचव प्रकारचे भोजन अर्पित किये जाते दे और इन्दे सुद्धमें जय दिलानेवाले कहा 
करप इ । इन सनातन पुरुपक्रे वशमें आकाश, पृथ्वी और स्वर्गादि रहते हैं ॥ १७॥ 


लव्याय १७३ ] क्युञ्चासचपव ९४: 


स कुम्भरेताः सखजे पुराणां चनोत्पन्शषिमाहुयसिछभ्‌ । 

स मात्वा विसुरश्ववाजी स रदिमिघान््विता चादिदेब ॥१८॥ 
इन्होंने ही प्राचीन मित्र और वरुणको- रेत झुम्भसे- उत्पन्न किया था, जिसमें उत्पन्न हुए 
ऋषिक लोग वसिष्ठ कहा करते हैं । येही सर्पव्यापी मातरिश्वा- वायु हैं, वेगवान्‌ अश्च हैं, 


१०, 


येही किरणधारी सर्य और झादिदेय हैं ॥ १८ ॥ 


तेनासुरा विजिता! सर्व एव तस्य चिक्रान्तैर्चिजितानीइ ज्ीणि। 

स देवानां मानुवाणां पितृ्णां तमेवाहुथेज्ञविदा वितानस्‌ ॥ १९ ॥ 
इन्हीके द्वारा सव असुर पराजित हुए हैं, इन्होंने ही त्रिपादविक्षेपसे त्रिभुवन जय किया दै। 
येही देवताओं, गजुष्यों जर पिवरॉके आश्रय हँ । पण्डित लोब इन्हे ही यज्ञवित्‌ पुरुषों 
यज्ञ कहा करते हें ॥ १९ ॥ 

स एव कालं विभजन्छुदेति तस्थोचर दक्षिणं चायने हे । 

तस्येयोध्वं तियंगधञ्चरन्ति ग'मश्तथों मेदियों तापथन्तः ॥ २०॥ 
येही दिन और रात-झालका विभाग करके सर्यरुष्े उदित होते हँ, इनकी दक्षिण और 
उत्तर, दोनों गतिको अयन कहा जाता है। इनडी समस्त दिरण मेदिनीमण्डलको प्रकाशित 
करती हुई, ऊपर नीचे और तिर्यकू अदेशमें बिचरती हैं ॥ २० ॥ 

तं ब्राह्मणा वेदविदो जुषन्ति तस्यादित्यो माझुपयुज्य आति। 

स सासि मास्यव्वरकुदठिवत्ते तमध्वरे वेदबिद पठन्ति ॥२१॥ 
वेद जाननेबाले ब्राह्मण लोग इनडी ही सेवा किया करते हैं, सूय इनफी दी प्रभाको पाके 
प्रकाशित होता है । ये यज्ञकारी होर प्रतिमासमें यज्ञका विधान करते हैं। वेद जाननेपाले 


~ 


ब्राह्षणगण यज्ञम इन्हाका स्तात किया करवे ह ॥ २१ ॥ 


स एकयुक्चकमिद मिनामि सप्चाम्वयुक्त वहते चे चिधासा। 

महातेजाः सर्वगः सर्येसिह। कृष्णो लोकान्धारयते तथका । 

अभ्न्ननश्षंश्व तयैव चीरः कृष्ण सदा पाये कर्तारमेहि ॥ २२॥ 
य सदी, गरमी, बषाका समय गम त्रिनामियुक्त संवत्सर चकरूपसे वर्णित दोके सप्ताश्चयुक्त 
बर्ष, बात, उष्म, प्रकार तीनों घाम बदन करते हें । येही महातेग्रस्पी आर संत्र व्यासू 
होकर सर्वाधह श्रीकृष्ण अकेले ही सब लोकोंको धारण करते इं। हे पाथ! ये ही खानेवाले 
न खानेबाले तथा धीर ३, इसलिये इन भीकृष्णद्रो ही तुम सव कार्याका कचा जाने 
इनका आसरा करो ॥ २४ ॥ 


[ दाम कि ७ घर दनु माह कळ +*; 
कता ल [ दामयमंपर्घ - छप्णभाहात्म्यम 


क एकदः कक्षमयो माह्या ठो विशः खाण्डव धूनचतु। । 
ख्व रा््द्ावरगा्चावाजस्य सवच्चगी दवयञ्चा दुह्यत ॥ २३ ॥ 
ही महातमा निती समवर्णे अग्नितारूप होकर खाण्डव बवकी सूखी लकडियोमे व्याप्त शे 
तप्त हुए थे; येही रायो थोर उरगोळो पराजित करु सवद्रगायी होकर जेन सबकी 
ति प्रदान करवे ई ॥ २३ 


ख एवास्वा श्वेतमन्य रथच्छल्व एवाश्वानथ जवास्यक्कार । 
चिचन्धुरस्थस्थ रयालि यक्कस्चिव्वज्छिरान्यलुरजन्तध तस्य ॥ २४ ॥ 


येही अश्च हैं; इन्होचे घनजयद्ो सफेर घोडा प्रदान खिया था; इन्होंने दी सब घोडोकी 
सृष्टि की थी । येही तीन चन्धर्वावाछे संहाररथळ्री योजना फश्बेवाले ई । स, रज ओर 


तम ये तीन गुण इध रथक्के चक्र दे; ऊप, मध्य और अधोढोकर्म इस रथळी गति है; 
काल, अदृष्ट, ईश्वेरच्छा और संकरप-ये चार उसके रथके घोडे हैं ॥ २४ ॥ 


ख चघडाया व्यदचाहपञ्चवा म ये नवव गा इद्वअन्तारक्षम्‌ । 
एथ र्स्यानद्ुज्जत्पवत्ताच्च इषारा वतदासायतज ॥ २ 


२५. ° 2. ० ७ 
ही पञ्चभूतोंका अपलम्धव हे, इसलिये पञ्चनामि कहते हें । इन्होने ह 


री एथिवी 
और अन्तरिक्षद्ी सृष्टि की है; इसी प्रकार रम्य पर्गतोको उत्पन्न किया है। बह विपये- 
न्द्र्योंका नियन्ता दे, इसलिये दपिणेश कहाता दै और पही अपरिमित प्रदीप्त आ 


तेजस्वी है ॥ ९७ ॥ 


स लड़घयनने घरितों जिघांसश्स ते चज पदरन्तं निरास । 

ख महेन्द्र! स्तूयते यै अहाध्यरे विभेरेकी ऋक्ष्सहस! पुराणैः ॥२६॥ 
वज्रा प्रहार करनेऊे लिये उद्यत हुए देपराजको घारनेळी इच्छासे अनेक नदियोंफ़ों लांघकर 
उन्हें परास्त किया था; एकमात्र वेडी वडे यज्ञाने सहेन्द्र रूपये त्राह्मणाके दारा पुरातन 


ऋग्ददुक सदना मन्त्रास दतातेपुक्त हजा करते है ॥ २६ ॥ 


ठुयोसा च तन नान्यिव वाच्या गुह राजन्या जायतु भहाजा! 
समचाडुन्हाचमेक पुराणं ख विश्वकृहिंदधात्यात्ममायातन््‌ ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! मदतेजस्पी दुर्पासाको गृहमे निवास करानेके लिये इनके अतिरिक्त और कोई 
भी समथ च हुआ । पण्डित लो उन्‍हें ही एकमात्र पुरातन ऋषि कहा करते हैं, बेदी विश्व- 
कणाद 


© ७. 2९ 
1 ३, बहा अपन सहारे सप जीचाका पिधान करते इ ॥ २७ ॥ 


२२७ 


अनुशासनपर्य 


बरी विधीस यश्चाश्रयते पुराणान्‌ । 
॥ २८ ॥ 


कामे वे न 

ये देवापिदेव होकर पेदोका अध्ययन झरते हे, और पुरातन बिधियाँजा आश्रय छेते हैं । 

पुरातन बिधि, कम, पेद और छौकिर कमळे जो कुछ फळ होते हैं, ये राव विष्वक्सेन 

नारायण ही हें, ऐसा जागबा चाहिये ॥ २८ | 

ज्योतीषि शुछानि च सवलोक चयो लोका लाकपालासपघव्व । 
ब्रयोऽग्रथो व्थाहलथश्च विळा! सबै देवा पेवकीपुआ एन 

थे सव लोखोमें सब शुकुवण ज्योति पदार्थ हें: तीनों लोक, तोम लोकपाल 

तीनों व्याहतिया, ओर समरत देवगण देवकीबन्दन श्रीकृष्ण ही हैं ॥ १९ ॥ 

'ऽधेघाखः सोऽदोराम सयाला ये ख छाछ । 

॥ ३० ॥ 


संवत्सरः स ऋतु। 
मात्रा सुहताय्य रघ? क्षणाचे विज्यक्सेने दावमितत्व्रली डि 
; पेही सला, काष्ठा, यात्रा, सुहूच, 


tin 


२९॥ 


~ 


1 
t 
तीनों अशि 


। संवत्सर, पेही ऋतु, येही पक्ष, वेदी अहोरात्र 


लव ओर क्षण ई । यह संघ पिष्वकसेयका ही स्वरूप जानो ॥ ३० ॥ 
चन्द्रादित्थी ग्रहनक्षत्रतारा! सथाणि दशान्यथ पोणभाहथः । 
९9 «<< 
नक्षत्रयोगा ऋचवश्ध पाथ विष्यकसेमात्सबेंगेसत्मसूम 
७ ~ छि 
फ्‌ स 
9 


ha 
हे पाथ ! चन्द्रमा, छसे, ग्रह, नक्षत्र, वारा, सब्र पये, पोणपास, नक्षत्रपोय जीर ऋतु ये 
सब विष्वक्सेन नारायणहे ही उत्पन्न हुए हे ॥ ३१ भ 
सुद्रादिस्था यश्षवोऽथाम्विमी च साच्या विश्वे घरा घडूगणाश्च। 
॥ ३२॥ 


प्रणापादंद्यनातायाचश्य सब छुष्णाइषयञ्यव खघ 
रुद्रगण, आदंत्यणण, वसुजण, दाना अश्विनादुमार, एाच्यमण, विवदव, मरण, प्रजापात, 


॥ ३९॥ 


3 
देवमाता यदिति आर सश्वषि श्रीकृष्णसे हो उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
वायुभूत्वा 1वाक्षपत "व शयम्वनाञ्च सूत्वा ददत विश्वरूप । 
आपा सूत्या अयते च सव जडा ऋत्या सुज थिश्वश्थान्‌ ॥ ३३॥ 
बेही विश्वरूप श्रीकृष्ण वायु होकर जगतको सम्आान्त उर रहे हैं; बेदी अभि पोदर जगतको 
जलाते इ; वेडी जल होफे सबकी इवात ४ और बर्षा होळे सबकी सृष्टि करत ई ॥ ३३॥ 
वेद्यं च यद्वेदयते च येदान्थिधित्च यश्चाश यते विधेधान्‌। 
धर्म च वेदे च वले च सवे चराचरं केशव स्वं धरती ॥ ३४॥ 
बेदी बेद-प्रतिपाद्य पेद्यस्तु यदा बोध राते हैं ओर पिथि दोर वेर बथा पिथेष विषयॉळा 
आश्रय करते हैं। भर्म, वैद, बल तथा चराचसस्मळ सघ पिषयाँडी केशवश्वरूप ही 


जानो ! ॥ ३४ ॥ 


९२८ मदायारत [ दामयर्सपवे ~ कृष्णमाहात्म्यम्‌ 


ङघोतिसूनः परमोऽसौ पुरस्नात्प्रक्ावायन्म जया चिश्वरूप। । 

अपः सट्टा द्यात्न सूरात्मयोनिः पुराकरोत्सयंमेवाध विश्व ॥३५॥ 
जिसळी प्रभाफे सहारे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता इ, थे पिश्वरूप श्रीकृष्ण परय ज्योति- 
मेय खूयरुप होळर पूर्व दिल्ञामें प्रकाशित होत ४, उस सर्व--भूतातमा विश्वरूपने पहले जलको 
सृष्टि करके अनन्तर सब विश्व निर्माण किया हँ ॥ ३६ ॥ 

्हतूचुत्पात्तान्विविधान्यदूखुतावि सेघान्विद्युह्यसेरावतं च । 

सबै कुष्णात्स्थाचर जङ्गमं च विश्वार्यात्ताह्विवणुवेचं प्रतीहि ॥३९॥ 
सब ऋतु, उत्पात, विविध अद्शुत विषय, मेघमण्डल, विजनी, ऐरावत और स्थावरजङ्गम 
जगतूकी उत्पत्ति इन्हीसे दुई है; तुग विश्व प्रख्यात इन्दी विष्णु जानो ॥ ३६ ॥ 

विश्वायां निगणं थाख्ुदेचं संकषण जीवभूतं बदन । 

सत? भ्रद्यज्ञमनिदद्ध॑ यतुथनाज्ञापयस्याह्थयोनिमे हाह्या ॥ ३७॥ 
पण्डित लोग उसे विश्वके निवाय स्थान, नियुण, बासुदेव, सङ्कपग और जीवस्थरूप, प्रद्युम्न 
आर चोथा अनिरुद्ध कहते हँ, पह आत्मयोनि भहात्मादी सबको अपनी आज्चामं रखते 
द्‌ ॥ ३७ ॥ 

ल पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं संचादयन्विश्वभिद सिस््चुः । 

ततञ्चद्वारायनिघाइतौी च खं ज्योतिशपस्थ तघेच पार्थ ॥ ३८ ॥ 
ये देव, असुर, मनुष्य, पितर और तिर्यक्‌, इन पांचों रूपे पश्चजनोत्पत्न पश्चभूतयुक्त 
जगदा खाए करन लय अभिलाषा हाळर सबको अपने आवान रखते इ । इ पाथ! 
झनन्तर इन्होंने पृथ्यी, वायु, आकाश, वेज थोर जलकी सृष्टि की हे ॥ ३८ ॥ 

स स्थावरं जङ्गमं चेबमेसचतुर्विधं लोकमिमं च कत्या । 

ततो सवि व्यदधास्पञ्चवीजां व्योः एथिव्यां धास्याति सूरि यारि । 

सेब विश्वे छुममेसादे राजन्स जीवयत्यात्मनैयात्य घो नि! ॥ ३९॥ 
घे इस स्थावरजङ्गमात्मक चतुर्विध लोकोंळी सृष्टि करके चतुर्विध भूतमपुदाय जोर कम इन 
पाचाडी बीजरूप भूमिछा निर्माण छरते हैं। यही आदाश् स्वरूप बनकर भूमितलपर विपुल 
जल वषात इ । ह राजन्‌ ! इन्हांव ही इस विको पनाया ह, वही आत्मयोने स्वय हा 
सबकी जीवित रखते हैं ॥ ३९॥ 

तत्तो देचानखुरान्मालुघाश्व लाकानरपीसाथ पपेलन्प्रजास्थ । 

समासेन 1वविधान्प्राणिलाकान्सवान्सदा सूमपति! सिसुञ्लुः ॥४०॥ 
अनन्तर य थूवपात दवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि, पिदर, प्रजासमुद तथा अनेक प्रकारके 
ग्राणियॉकी संक्षेप शीतिसे उत्पद्य करनेळे अभिलावी होकर इनकी सृष्टि करते ई ॥ ४० ॥ 


क्षष्याय १४४ ] शनुशाप्ननपर्व ३,२९, 


शुभाशुभ स्थावरं जड़म च विध्वकमेनात्सवधतत्पतीडि । 

यदहलत यच 'मावष्णताह सवभघलर्कराय त्य प्राह ॥ ४१ ॥ 
इयलिये जानना चाहिये कि बिष्यक्मेन श्राकृष्णये शुभ-अशुभ और स्थापरन्जङ्परूप यह 
सारा विश्व उत्पन्न हुआ हे । जो वतप्रान है, जो होगा, तुम वह सब इस शीकृष्णझा ही 
स्वरूप हे, यद जानो ॥ ४१॥ 

सृत्युखैव प्राणिनामन्तकाले साक्षात्कृषण! शाश्वलो घर्मवाह! । 

सून च यचह न विदा द्वाचांद्रब्वक्सेनाट्सवसलत्प ता दि ॥ ४२॥ 
कात चमके रक्षक ही श्रीकृष्ण ही प्राणियोळे अन्तकालमे साक्षात्‌ मृत्पुस्वडूप होते हॅ । इस 
लोकम जो कुछ अतीत हुआ तथा जो विषय हम लोगोळो मालूम नहीं हैं, उन सबको भी 
विष्वक्सेन नारायण जानो ॥ ४२ ॥ 

यत्प्रशारतं च लोकेषु पुण्यं थच्च शुमाहुभम । 
तत्सवं फेशवोडचिन्त्यो विपरीतमतो भवेत्‌ ॥ ४३॥ 

लोकोंमें जो कुछ उत्तम, पवित्र अथवा जो कुछ शुभ-अशुभ विषय हैं, वे सव आचिन्त्य 
केक्षवके ही रूप हैं; जो उससे मिनन कोई वस्तु दै, ऐसा सोचना वही विपरीत मानना 
होगा ॥ ४३॥ 

एताइश) केशवोडयथ स्वयं भूर्नारायणः परमञ्चाव्ययञ्च । 

मध्य चास्थ जगतस्तस्थुषश्च सर्वघाँ भूतानां प्रभवखाप्यय्ध ॥४॥ 

इति भ्रीमहाभारते अनुशखासनपर्वणि त्रिचत्वारिशदचिकशततमोऽष्यायः ॥ १४३ ॥ ६१९४ ॥ 
भगवान्‌ केश्ववका ऐसा ही प्रभाव है; इसही निमित्त ये स्वयंभू परम अव्यय नारायण हैं, 
येही जगत॒के मध्यमें निवास करते हैं । येही सब भूतोंकी उस्पचिके कारण हैं, इनका विनाश 
नहीं है; इन्हें जाननेकी इच्छा करो ॥ ४४ ॥ 

मद्दाभारतके अनुशासनपर्वमें एक खो तंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ६१९४ ॥ 


न 8 १४४ थ: 
युधिष्ठिर उवाच-- 
ग्रहि ज्राहाणपूजायां व्युष्ट त्व मधुसूदन । 
वत्ता स्वसस्थ चाथस्थ वद्‌ त्वा 1हे ।पितामहः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- है मधुश्ददन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे कया फल होता दै १ उस तुम वर्णन 
करो; तुम ही इस विषयके जाननेबाले हो ओर पितामह तुम्हे विशेष राति जानत ६ ॥९॥ 
११७ (महा. लनु, पर्न ) 


३३० मरहामारघ [ दायसर्थपच - दु्वासीमाहात्य्यम्‌ 
0 य म हव 
बासुदेव उवचाच-- 

ऱ्ट्णुष्वावद्दितो राजन्हिजानां भरलबंस। 

यथातच्वेन वदतो युणान्मे कुदस खन 1९] 
वासुदेव बोले- हे कुरुसत्तम भरतङुलधुरन्धर राजन्‌ ! में यथार्थ शीतिके ञ्ञाह्मणोके शुणोका 
वर्णन करता हूं, तुम सुझष्ले जायधान दोकर सुबो ॥९॥ 

भ्या परिपप्रच्छ जाह्मणे। परिकोपितः । 

कि फलं जाह्मणेष्वश्ति पूजाया सधुसूदम । 

हंश्वर्थ्य सतश्तस्थ हह चेव परच च ॥१॥ 
मेरे पुत्र प्रधने ब्राह्मणोंके द्वारा ग्रक्ोपेत होकर मुझसे पडा, हे मधुसदन ! त्रादाणांकी 
पूजा करनेस बया फल होता है? और इस लोक तथा परलोळय किस निमिषं उनका 
इंशरत् हुआ है ? ॥ ३ ॥ 

सदा द्विजातीन्संपूज्य कि फलं सञ जान । 

एतदचूदि पित; सये खुनदान्संशायोऽय मे ॥४॥ 
दे मानद ! सर्वदा दिजातियोंळी पूजा झरनेसे क्या फल हे ? पिताजी आप स्पष्ट रीतिसे 
मेरे समीप उसका उपदेश करिये; इस विषयमे मुझे बहुत ही सन्देह हुआ है ॥४॥ 

त्युक्तवचनश्तेन प्रयुम्लेन तदा त्वरस । 

प्रत्यञ्जब महाराज यत्तच्छणु खतात! ॥७५॥ 
है महाराज ! जब प्रदयुञ्चने ऐसा दाहा, तप मेंचे उसे जो उत्तर दिया था, उसे सावधान 
होळे सुबो ॥ ५॥ 


व्युष्टिं ब्राह्मणपूजायां रोक्मिणेय निवोध मे । 


एत इह खामराजान इश्वरा। रुखछु।ख या? ॥ द ॥ 
अरनर्लाछ राव्लणथ तथाछ्ठाष्य्च पुचळ । 
त्रा्मणप्रचुल सार्य न मऽञ्ास्चि विचारणा ॥७॥ 


° १९, 


है राक्मणानन्द्च | त्राह्मणांकी पूजाका फल येरे समीप सुनो । हे रुक्मिणीपुत्र ! ये सोमराज 
इ, येही इस लोक और परलोळमें सुख दुःखळे ईश्वर हैं; है पुत्र ! त्राह्मणोंसे कल्याण होता 
है, इस विषयमे मुझे कोई इंछा नही हे ॥ ६-७॥ 

ब्राह्मणप्रसुख वायबायु। कोातयशो घलस। 

राका लोळेश्वराळेच खर्च त्रात्मणपूर्वछा! ॥ ८ ॥ 


ना्णोकी पूजा करनेसे वीर्य, आयु, कीतिं, यश और बलकी वृद्धि होती है; सब लोक 
ओर लोकेश्वर त्राह्मणाके पूजक हैं ॥ ८ ॥ 


झप्माय १४४ | भडुशासनपचं ९३३ 


ore a a A लिपि पिपिनीपिपितरिवितिपिकातिपितिपितिविलरितिविलिधिनिचन 


तत्कर्थ नाद्रिथेयं ये ईश्वरोऽस्मीति पुरक । 
मा ते सन्युसहावाही मवत्यञ्ञ ह्िजान्प्राति ॥९॥ 


हे पुत्र 1 में इश्वर होफे भी छिस हेतु त्राहाणोका समादर न करूंगा ? हे महाबादो ! दिजोंकि 
बिषयमें तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ९॥ 


ब्राह्मणो हि महदनूतनस्मिद्धोके परत्र य! 
अस्थ कुयुजगादद कुडा! प्रत्यक्षदादान! ॥ १०॥ 
इस होक ओर परलोझम ब्राह्मण ही मान्‌ साने गये ६: सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेषाले ब्राह्मण 


लोग क्रुद्ध होनेसे इस जगतको भस्य पर सकते हैँ॥ १०॥ 
न्यानापे सृजेयुश लोकालीकेश्वरांस्तथा । 
कर्ष तेषु न यतेय सम्घण्ज्ञाचास्लुतेजसः ॥ ११॥ 
दूसरे लोकों तथा लोकेश्वरोंकी सृष्टि भी ये कर सकते हैं। इसलिये तेजस्वी मनुष्य ब्राह्मणों 


he च्छ 


भेष्ठत्वको उचम रोतिसे जानकर उनके साथ अच्छा चताव क्यो न करेंगे ? ॥ ११॥ 


अयसखन्मदगुहे तात चालाणो इरिपिङ्गल; । 

चौरवासा विल्वदण्डी दीघदनश्रनखादिमान्‌ । 

दीचब्यश्व मनुष्येन्य। प्रभाणादघिको सुणि ॥१९॥ 
हे तात ! मेरे गृहमे चियडे पहणनेयाला, वेळका दण्ड घारण दरनेवाला, बढी दुई सूछे और 
नखवाला, हरित-पिज्गलयर्ण बाला एक जाहाण बास करता था । भूलोळभे जो सव बहे 
मनुष्य हैं, बह उन सबसे अधिक बडा था ॥ १२॥ 

स स्म संचरते लोकान्ये दिव्या थे च साडुषा। । 

इञ्ज गाथा गाथमानञ्चत्यरषु खजासु च ॥१६॥ 
बह मनुष्यलोड उथा समस्य दिव्य लोकोर्म विचरता था; पइ घमंशाला और सभाआक बीच 
यह गाथा जाता था ॥ १३॥ 

दुवोसर्स वासयेत्छो घ्राणं सत्कुतं गुहे । 

परिभाषा च से अस्वा को सु दयात्मतिश्रथश । 

यो भा काचद्वारयायेत न स भा कापयादिद ॥१४॥ 
कि दुर्वासा त्राहाणको उत्कारपूर्वक कौन अपने गृहमे वाख करा सकता है? मेरा बचन सुनके 
कोन मुरो आश्रय देगा ? जो कोई मुझे गुदे वास करावेगा, वह सुझे प्रकोपित ब कर 
सकेगा ॥ १४॥ 


करै 
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ते स्म नाद्रियते कखिच्तोष्हं तमवासयम्‌ ॥ १५॥ 
दुर्षासा ब्राह्मणके ऐसी कथा प्रचार करते रहनेपर जब किसने भी उनका आदर न किया; 
, तव जेने उन्हें बिज गुहमें वास कराया ॥ १५॥ 
स्म शुङ्क्ते सहस्राणां बहुनामन्नपेकदा । 
एकदा स्थालपक सुडक्त म चात च पुनगुहान्‌ ॥ १६॥ 
उन्होंने एक ही वार सहस्र लोगों तथा उससे भी अधिक लोगोंका अन्न भोजन किया; किसी 
बार थोडा ही भोजन किया; पुनर्षार गुइभ न आये ॥ १६ ॥ 
अकस्माच रदति तथाकल्मात्पररादिति । 
न चास्य वयसा तुल्य! पाथिव्याथभमवत्तदा ॥ १७ ॥ 
चे सहसा जोरसे हसे तथा कमी अऊस्मात रोदन करनेमें प्रच हुए । उत समय पृथ्वीपर 
उनके तुल्य अवस्थावाला पुरुष न था ॥ १७॥ 
सोऽस्मदावक्षथं गत्वा झय्याश्चास्तरणानि च । 
व्हन्यात्चारं ठुला दएध्या ततो व्यपगतः स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनन्तर उन्होंने हमारे ठहरनेके स्थानपर जाळे वहाँ विछाई हुई शय्याओं, बिछौनौ और 
अहंकृत कन्याआंको जलाङर मस्म करके, स्वयं वहांसे प्रस्थान किया ॥ १८ 1 
अथ मायत्रवीदुभूय! स सानि! संशितन्रत। । 
कृष्ण पायसामिच्छामि भोक्तुमित्येच खत्यर! ॥ १९॥ 
अन्तर्मे वह कठोर ततका पालन छरनेबाले मुनि मुझसे फिर बोले, हे कुष्ण ! में शत्र ही 
पायस भोजन करनेकी इच्छा करवा हूँ ॥ १९॥ 
सदेव तु नया तस्य चित्तज्ञन गहे जन; । 
सचाज्येवाज्ञपानानि भक्ष्याचाचावचारलथा । 
वन्तु सत्कृतानीति पूवसव प्रचोदितः ॥ २० ॥ 
में उनका मन जानता था, इमालिये पहलेसे ही परिजनोंकों सब प्रकारके अन्न-पान तथा 
अनेक प्रकारको मक्ष्यवस्तु आदरपूर्वक तय्यार रखनेको कहा था ॥ २० ॥ 
ततोडह ज्वलझान चै पायसं प्रत्थवेद्यम । 
तदु जुन्त्त्बब तु स क्षिप्र ततो वचनसन्रवात्‌ । 
स्षिप्रमङ्गाने लिम्पस्व पायसेनेति स स्म ह ॥ २१॥ 


अनन्तर अनं उन्ह उष्ण पायस प्रदान क्रिया, बद उसे भोजन करके सीध ही मुझसे बाले 
तुम्हार सार शरारम श्राप्र हा पायस लगाओ ॥ २१ ॥ 


अविर च तत 
तेनोग्छिडिन गाञाणि शिरत्चैवास्य्टक्ष यर, 
दन उनके बचनमे कुठ भी बिचार न कर्के बैधा दी एकया बह जूठा पायस मर शरीर 
और मस्तकमे रंगा दिया ॥९२॥ 
स ददश तदास्थाके मातरं ते शुभाननाम्‌ । 
तामपि स्मयमान स पायसेनाभ्यलेपयल 0९१३४ ऐ 
उन्होंने उस समय तुम्हारी शुभानना जननीको देखा ऑर इसके उसके शरीरभ में उन्होंने 
पायस लगाया ॥ २२ ॥ 
नि! पायखसदिग्वाड रथ तुणेमयोजयत. 
तमार रथं अच नियंथी स गहान्मम ॥९४॥ 
उस समय सुनने पायसलिंश ही तुम्दार। जादाको शीघ्र हौ रथ जोत दिया जार उस स्थपर 
चुके मेरे गृदसे बाहिर निकले ॥ २४ ॥ 
अञ्निवणों उवलन्थीमान्स 1 श्यघुर्थवत्‌। 
प्रतोदेनातुदडाला रुक्मिणी सम चदयतः ॥२७॥ 
उस जते हुए अग्मिके समान तेजस्वा धीमाव ब्राह्मण मर सम्पुलमे दी सके घोडाप्र॑ 
जैसे कोडे चलाये जाते हँ उसी मकार बालिका रुंबिमणींका दडले मारा ॥ २% ॥ 
नचने स्तोकमप्याला इ खमीष्यांकुत तदा 
ततः स राजमागण महता निर्येघों बाह ॥ २६ ॥ 
:ख नही हुआ; जनन्वर बह बाहर आकर प्रशस्त 


उप्त समय सह इघाज 


राजपथसे चरने रणे ॥ २३ ' 
तदुदृष्टा महृदाख ये दाशाहों जातसन्यवः । 

2 मन आद्य परस्परख ८ _ 0२७७ 

1३ आपसमें वाताला! 


दाश्वादगण उ 
करते हुए जडपना करने लगे ॥ २७ * 
ब्राह्मणा इव जायेरन्नान्यो बर्ण; कर्षचन । 
हानं रथमास्थाय जीवेदन्य! पुमानि \२८॥ 
जगतमें आरक्षण ही पेदा दो) दुख वर्ण किसी प्रकारणे चेदा न हो । यहाँ दुसरा करौः 
पुरुष इस रथपर चढ जीवित रहने समर्थ दी १॥२८॥ 
आशीवियांबज तोदण ततस्तीधणतर {वषम 
त्रह्माश्ीयिषदण्वर्य नास्ति कथ्चिचिंकित्सकी। ॥ २९ ॥ 
आशीबिप सपका बिष तीण ३ राहण उससे मी अधिक दीएण दै; ओ पुरष ब्राह्षणरू 
एका फोरे चिकित्सक नहीं है ॥ २% ॥ 


बिषसे जलाया आता ६; 
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तस्त्रिन्बजलि देवत पाहलिलद्रविलणा पाथ) 

ता नानपयत्च शापाइलतइ्लूणनतादूसत ॥ ४० ॥| 
उम्र दुद्धेषे दुवासाके रथसे गमन करते रदनेपर मागर्म शमी लइसुदादर गिर पडी 
श्रीमान्‌ मुनि उस गावठों रन नहीं उर स 3; उनहूनि शीत ही उवे दा कता युके जिया ॥३ न) 

लता परमसंकुद्धों रपात्पस्छन्य स हिम । 

पदातियत्पर्थेनेच प्रात्रादवृ्तिणाचुखः ॥३९॥ 

नन्तर पह हिजबर अत्यन्त कदू रोका रथते हद पर उपरो पादचारी हुए जार बिना 

रास्तेके ही दक्षिणकी और दांड ॥ ३२ ॥ 

तसुस्पयेन घायन्ततान्बवावं द्विजात्‌ । 

ततेव पायसादिग्त। प्रसीद वगवन्निति ॥ ३२ ॥ 
उनके बिया रास्तेचे दौउनेपर में उम दिखयरके पीठ पीछे उस हो माति पाममालक रहके 
दौडने रपा और उनरो दाहा, दे भावच ! प्रान दोउपे ? ७ ३३२॥ 

तत्य चलावत तजसा राया आलु वात दू | 

जिनी क्ापरत्वया कषपा प्रदत्त यदायु ३३॥ 
अनन्तर उस तेजस्वी ब्रा्गने छु देखकर जदा,  मदाचुत महल ! तुने स्वमाबसे 
दा कघत जात लया ॥ है १३१ 

न लेंप्पराधमिए ये इयानस्य खुनत । 

प्ीताऽस्सि तव गोनिन्द वृणु कातान्यनष्वितान । 

प्रसन्तस्य च म तात पद्य वयाळिपेपाविया ॥ ३४ ॥ 


क 


हे सुत्रत ! इस विपये गनि तुम्दारा कुछ भी उपराघ सर्दी देला रे । दे मोमिन्द । इसलिये 
मैं तुगपर प्रय छुआ हूं, तुम अभिलयित जगनीए मांगी । ३ ठाव ! मेरे प्रपन्न होतेते 
जो फल होवा दे, उसे यथागत्‌ देती ॥ ३४ ॥ 


यावदूेय मन्ुष्याणाजले नावा भलिषवलि 1 

यधैवान्ने तथा तेपां त्वाये नावो सविद्याति ॥ ३१५ ॥ 
घनतक ममुष्यांकी अन्मे असिठाप रहेगी, तपतः जता अन्ने प्रति उचडा भाव चेपारी 
तुम्हारे प्रति भी घना रहेगा ॥ ३५ ॥ 

यावच पुण्या लोकेपु त्वाये कीतिअविदयति । 

नेषु लाकपु तावच वेशिएय प्रतिपत्स्यसे । 

_  खुनिया सवलोकत्य भापेष्याते जनादन ॥ ३३ ॥ 
ओर लोकादि बीच जवळ तुम्हारी पुण्य दि रहेगी; उतने सनयतद्ध तीना लोडोंके बीच 
तुम्हें विशिष्टता प्राप्त होगी । पे जनादन ! तुभ सव लोगे अत्यन्त शो प्रिय होओसे ॥३६॥ 
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घत्ते भिन्नं च दग्धं च घच किचिद्वियाशितम्‌ । 

सव तथेव द्रष्ासि विरिष्टं या जनादन ॥ ३७॥ 
हे जनादन ! तुम्हारा जो कुछ टूटा, जला वा नष्ट हुआ हे, उन एब वस्तुओंलो तुम वैसी 
ही तथा उससे भी उत्कृष्ट अवस्थामं देशोगे ॥ ३७ | 

यावदेतस्प्रलि्ं ते जाजेचु अघुसूदन । 

अतो सत्यु जय नास्ति यायदिण्छः तघाच्युत ॥ ३८ ॥ 
है मधुसूदन ! दे अच्युत ! तुम्हारे शरीरमें जितने अंगाँय जहईतक पायस लिप्त हुआ 
बहाँदे अंगामें चोरसे तुम्हें मृत्तुद्धा भय नहीं हे । तुम जवतक इच्छा करोगे, यहां अमर 
बनाय ॥ ३८॥ 

न तु पादतले लिपे कर्माचे पुजकाद्य वै । 

नेतन्ये ्रिथनित्येय स भा प्रीतोऽन्रयीद्दा । 

इत्युक्ताऽहं बारीरं स्वमपद्य आसमायुलस्‌ ॥ ३९॥ 
हे वत्स | तुमने अपने दोनों पादतलॉमे यह पायस नहीं लगाया हे, तुमने ऐसा क्यों 
किया ? यह तुम्हारा काये सुझे प्रिथ नहीं है। उन्होंने प्रसन्न होकर उस सवय मुझसे ऐसा 
बचन कहा था । जब उन्होंने ऐसा कहा, ठन मेने अपने शरीरको भसम्पन्न देखा ॥३९॥ 

रुक्मिणी चाजवीत्पी त खथझ्गीणां चरं यदा; । 

कीतिं चालमा लोके सम्मयाप्स्यसि शो जने ॥ ४० ॥ 
अनन्तर बहू प्रसन्न होळे रुक्पिणीसे बोले- हे सुन्दरी! लोके पीच तुम सप ख्ियोसे भेष्ट 
यञ्च आर कीचि लाभ करेगी ॥ ४०॥ 

न त्यां जरा घा रोगो वा घेघण्य चापि 'आमिलि । 

स्प्रश्यन्ति पुण्यगन्धा च कुष्ण्ाराधयिष्चसि । ३१ ॥ 
हे भामिनी ! तुम्हें जरा, रोग अथवा वैवर्ण्यं आदि दोष स्पश ब कर स्मे । तुम पवित्र 
आर सुगन्धपृक्त होकर श्रीकृष्णठी आराधना करोनी ॥ ४१ ॥ 

षोडशानां सहस्राणां घधूनां फेशचर्ण छ। 

वारछा खझङ्लाव्णा च कदाचस्य साघष्याख ' ॥ ४२९१ 
केशवकी सोलह हजार त्तियाछे बीच तुम सबसे वरिष्ठा होगी जार भीङष्णळे सह लो 
निबास करोगी ॥ ४२ ॥ 

तव मातरमित्युक्ह्या लतों माँ पुनरत्रबीत्‌ । 

प्रस्थित। सुमहातेजा हुयांसा वहिवज्ञ्वलन ॥ ४३ ॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारी मातासे इतनी बाद ढएके प्रश्यान करने उद्यय मद्दातेजस्पी दु्वांयाने 
आग्नेको भांति महाप्रज्वालित होके मुझे फिर छडा ॥ ४३ ॥ 
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एवेव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्प्रति केशव । 

इस्युक्स्वा श तदा पुत्र तरैवान्तरधीयल ॥ ४४॥ 
हे केशव ! त्राह्मणोळे विषयमे तुम्हारी ऐसी ही बुद्धि रहे । वह विप्रवर उस समय इतनी 
कथा कहके उस ही स्थानमं अन्तर्हित इए ॥ ४४ ॥ 


तस्मिन्नन्तर्दिते 'वाहसुपांशुत्रतनाविठाझ । 

यत्किचिद्राह्मणों झूयात्सय छुघीमिति प्रमो ॥ ४५ ॥ 
है प्रभावी पुत्र ! उनके अन्तद्धान होनेपर मेंने अस्पष्ट बाणीमें धीरेखे यह ब्रत लिया-ओई 
त्राक्षण जो कुछ कहेगा, में वह सब झरूंगा ॥ ४५ ॥ 

एतदूत्रवमई कुत्वा माजा ते सए पुञ्जक । 

तत; पश्महष्टात्भा प्राचिश ग्रहमेव च ॥ ४६ ॥ 
द्वे पुत्र ! तुम्हारी याताळे सहित मेने यही प्रतिज्ञा करके अन्तमै परम हुशचित्तसे शमे 
प्रवेश क्रिया ॥ ४९ ॥ 

प्रचविद्ठमाच्रञ्च गुहे सन पदयासि तन्नवम्‌ । 

यडून्न यच्च वै दग्धं तेन विप्रेण पुरक ॥ ४७॥ 
हे पुत्र | अनन्तर निज भबनमै प्रविष्ट होकर उस विप्रके द्वारा जो कुछ मिन्न वा भस्म हुआ 
था उन सबको मैंने नूतन रूपसे देखा ॥ ४७॥ 

ततोऽहं विस्सयं प्राप्त: सर्व इष्टा नवं हढम्‌ । 

अएूजर्यं च मनसा रौक्मिणय द्विजं तदा ॥ ४८॥ 
हे रुविमिणीनन्दन ! में सब वस्तुओको नवीन तथा सुदृढ रूपभे देखके बिस्मित हुआ ओर 
उस समय मेंने त्राह्मफी मनहीमन पूजा दी ॥ ४८ ॥ 


इत्यह रौक्मिणेयस्य एच्छतो भरतर्षेम । 

जाहात्ञ्यं ह्विजसुड्यस्य सयेसाख्यातवांस्तदा ॥ ४९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय रुक्मिणीपुत्रके पूळनेपर भने श्रेष्ठ बिप्रका यही सब माहात्म्य कहा 
था ॥ ४९ ॥ 


तथा त्वर्मापे कोन्तेथ ब्राह्मणान्सततं प्रभो । 
यूजयस्थ महाभागान्वागिभदानेत्व निस्यदा ॥ ५० ॥ 
है प्रभु कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार आप भी महाभाग त्राह्मणोकी सदा मधुर वचन बोलकर 
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र वावच दानाक सहार पूजा करिय ॥ ५० ॥ 
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एवं व्युष्टिमहं प्रापो ब्राह्मणानां प्रसादजाम्‌ । 
यच मामाह भीष्मो5्य तत्मत्थ 'जरतर्षम ॥ ७५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि चतुख्थत्वरिंशवधिकशततमोडच्यायः ॥ १४४ ॥ ६२४५ ॥ 
मेने ब्राहमणोके प्रसादसे ही इस प्रकार उत्तम फल पाया हे । हे भरतरपेम ! औष्मने मेरे 
बिषयमे जो कुछ कहा हे, वह सघ सत्य हे ॥ ५१ ॥ 
प्रहामारतक भनुशासनपर्वमे एक सी चोचालोसखवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ६२४५ ॥ 
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युधिष्ठर उवाःच-- 

दुवासस! प्रसादात्ते यत्तदा सघुसदन । 

अवापामिद विज्ञान तन्मे व्याख्यातुमहास ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मधुसदन ! दुवासाके प्रसादसे उस समय तुम्हें जो विज्ञान प्राप्त छुआ 
था, मर समाप तुम्ह उसका व्याख्या करना योग्य ह ॥ १ ॥ 

महाभाग्यं च यज्ञस्य नामानि च महात्मन! । 

तत्त्वता ज्ञालुमिच्छामि खव अतिघता' वर ॥३॥ 
है बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! उन महात्माळ महान्‌ भाग्य और नामोकी यथाथरूपसे जामेलाष 
करता ह ॥ २॥ 

वासुदेव उवाख-- 
त ले कथयिष्यानि नवस्कुस्या फपर्दिने । 

यदखास महाराज आया यचाजल यश? ॥३॥ 
वासुदत चाल-- इ महाराज | अच्छा, मने जो कुछ कल्याणळा लास तथा यश्चका उपार्जन 
किया है, मं जटाजूटघारी झंझरफो नमस्कार करके पह सब विषय आपक्धे समीप वणन 
करता ह ॥ ३॥ 

प्रयतः प्रातरुस्थाथ थदधीथे विशां पते । 

प्राञ्जछि। शतरुद्रीयं तन्म निगदतः शुणु ॥ डे ॥ 
है नरनाथ ! में प्राताळालमें उठकर पबित्र होकर तथा हाथ जोडकर जो अध्ययन दिया 
करता हूं, वह शतरुट्रोय आपके निकट कहता हूं. सुनिये ॥ ४॥ 

प्रजापलिस्तत्ससज तपसोऽन्ते अतपाः । 

शकरस्त्वसजत्तात प्रजाः स्थावरयङ्साः ॥&॥ ५ 
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हे तात ! महातपस्वी प्रजापतिने उपस्याकी समामिप उस शतरुद्रियक्ी रचना की हे आर 


सङ्रच इस स्थावर-जड़ममय समस्त गजाको सृष्टि की है ॥ ५॥ 
११८ ( ४, था, छत्‌, एदं ) 
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हृ निध्यापि लोकषु सूतानां शचो हि सः इ | 
है नरनाथ ! तीनों लोकोर्गे महादेवसे श्रेष्ठ कोई देववा बहीं है; कारण कि वे सब भूर्ताकी 


उत्पत्तिके डारण हैं ॥ ६ ॥ 

न चैयोत्सहले स्थातु कखिदग्रे महात्धव)। 

न हि सूलं समं तेन चिघु लोकेषु विद्यते tN 
ठस वहात्माके आगे कोई भी खहा रहनेळा उत्साह नहीं कर सकता । तीना लोकोंके बीच 
उनके समान कोई भी विद्यमान नही है ॥७॥ 

गन्पेबापि डि संगाने तस्य ऋद्धस्थ वाजव! । 

विसंज्ञा इतभूविछा येपान्ति च पतन्ति च ॥८॥ 
उनके क्रह दोनेपर संग्राममे शत्रगण उनकी गन्धकै दारादी संज्ञारदित तथा बहुतेरे मृतप्राय 
होकर कापते वा गिरते दँ ॥ ८ ॥ 

चोरं च निनदं तस्य पजेन्धांनिनदोपक््‌ । 

शुह्या थिदीयद्धुदर्थ देवानाञ्नपि संयुगे ॥९॥ 
समरमें वादळ गजनेकी भाँति उनका घोर शब्द सुनके देववाओंका भी हृदय विदीण 
हाता है ॥ ९॥ 

याँञ्च घोरेण रूपेण पश्येछुङ। पिनाकधुक्‌ । 

न खुरा बासुरा लोके न गन्धया न पन्नगा; । 

छुपिते फ़ुखमेधन्ते तस्मिन्नाँपे गहागता! ॥ १०॥ 
पिनाउथारी क्रुद्ध होंके जिन्हें घोर रूपसे देखते हैं, उनके भी हृदय बिदीर्ण हो जाये । 
होकि चीच उनछे कुपित होनेपर देवता, असुर, गन्धर्व और नाग गुफाम प्रवि्ट होके भी 
सुख लाभ छरनंमं समथ नहीं होव ॥ १० ॥ 

प्रजापतेश्च दक्षल्य यजतो वितते कलौ । 

विव्याध कुपितो यज्ञ निअयस्खु सघत्तदा । 

धनुषा वाणसुत्सज्य खचोप विननाद च ॥ ११॥ 
यजमान प्रजापति दक्षके विस्तृत यज्ञस थारम्भ दोनेपर क्रुद्ध हुए मद्दादेवने निमय शेकर 
अपच घाणा विद्ध किया था, जोर घलुपसे बाण छोडकर घोर निनाद किया ॥ ११॥ 

ते न चामे कुत! शान्ति विषाद लेभिरे खुरा! । 

नेद्रव सहसा यज्ञ छपत च महेश्वरे ॥ १२ ॥ 
उस शव्दको सुनके देयता दु।खित इए; फिर उन्हें सुख और शान्ति कहां ? यज्ञम सहसा 
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लेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोका? सम्पछुलार । 

बभूवुरवशा! पाथं विषदुख छुराख्ुराः ॥१३॥ 
उस धनुषकी प्रत्यश्चाके झब्दसे सव लोग व्याहुळ तथा अवश हुए | हे पाथं ! देप और 
असुर सब काई विषण्ण हुए ॥ १३॥ 

आपद्चुक्षुभिरे चेव चकम्पे च वसुंधरा । 

व्थद्रवर्गिरयश्चापे योः पफार च सयाः ॥१३॥ 
जल ठथलने लगा और पृथ्वी कांपने एगो । सब पवत पिघलने लग और आकाशयण्डछ 
सब आरत पिशणि दा गया ॥ १३ ॥ 


न्वेन तमसा लोका! ग्राइवा न चक्षार । 

प्रनष्टा ज्यातिषा साख सह सूयण सारत ॥ १७ ॥ 
सब लोक मयकर अन्धकारसे आदत होळ प्रकाशरदित हुप । दे भारत | सूयक सहित 
ज्यातिबाले पदा्थाकी प्रमा नष्ट हुई ॥ १५ ॥ 


सूदा भातास्ततः शान्त चु) स्वस्त्यघनानि च। 

ऋषयः लवसमूतानामात्थनस हिवापेण! ॥९९॥ 
अनन्तर सघ भूतोंका तथा आत्म -हिवेषी ऋषिगण अत्यन्त भयभीत होकर शान्ति और 
स्बस्त्ययन आदे कम करने लगे ॥ १६ ॥ 


तत) सोऽभ्यद्रवदेवान्क्रुद्धो रोदरपराकम! । 
भगस्य नयने कुद्धः हारेण व्यज्ञातथत्‌ ॥ १७ 
अनन्तर रोद्रपराक्रमी क्रुड सद्रदेष देबताओंडी ओर दांडे; उन्ह होकर प्रहरके दारा 


क 


भगक दाना नत्र प्रनष्ट कय ॥ १७ पते 


पूषाणं चामिङुद्राव परेण यघुषान्वितः । 
हि पुरोडाशं भक्षघतो ददानान्यै व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ | 
आर अत्यन्त रोपित तथा शरीरधारी होकर पूषाकी और दाडे। पूवाळे उस खनय पुरीडीः 
भक्षण करते रहनेपर रुद्रदेवने उसके सब दातोकी उखाड दिया ॥ १८॥ 


त; प्रणेसुर्देवास्ते वेपयाना! स्म रांकारश । 
पुनञ्च संदधे रुद्रो दी सुनिशित शरञ्च ॥ १९॥ 
अनन्तर उन देबताओंने कम्पित होकर शङ्करको प्रणाम किया; रुद्रदेवने फिर प्रदीप्त तीक्ष्ण 
बाणका सन्धान किया ॥ १९॥ 
% 
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सद्स्य विक्रम दद्रा मीता देवाः सहाघभिः 

ततः प्रसादयामासुः बाच ते विघुधोचखया; । ॥२०॥ 
ऋषियोंके सादित सब देवता महादेवका पराक्रम देखके भयभीत हुए । अनन्तर उन श्रेष्ठ 
देपताअंनि शङ्करको प्रसन्न किया ॥ ९० ॥ 

जेपुश्च चातयद्रीयं देयाः कृस्याञ्जलि ततः । 

संस्तृथनानस्न्रिदशे प्रससाद महेश्वर! ॥ २१ ॥ 
देवगण उस समय हाथ जोडके शतरुद्री जप करने लगे; महेश्वर देवताआंके दारा सब 
प्रकारसे स्तुतियुक्त दोकर प्रसन्न इए ॥ २१ ॥ 

रुद्रस्य आरग यज्ञ च विशिष्टं ते त्वकल्पयन्‌ । 

अघेन त्रिदशा राजञ्दारणं च प्रपेदिरे ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! देवताओने रुद्रदेयके यज्ञमामळी बिशिष्टरूपसे कटपना की । देववुन्द उरकर महा- 
देवकी शरणम गये ॥ २३ ॥ 

तेन चैवातिकोपेन स यज्ञ) संधितोष्मवत्‌ । 

थद्यच्चापि हतं तय तत्तयेच प्रदीयते ॥२३॥ 
महादेवने उससे तथा क्रोधित होकर उस यज्ञो पूर्ण किया; उस यज्ञम जो जो वस्तु नष्ट 
दुई थी, उन सबको उसद्दी मांति उन्होंने फिर ठर दिया ॥ २३ ॥ 

असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि चीयंघतां दिवि । 

आयल राजतं चेच सौवणेपपर्र तथा ॥ २४ ॥ 
आकाश वीर्यबान्‌ असुरे लोहमय, रजतमय और तीसरा स्वर्णमय- ये तीन पुर थे ॥२४॥ 

नाइाकत्तानि मघवा भेत्तुं सबांघुयैरपि । 

अथ सबऽमरा रुद्रं जग्सु: शरणसर्दिता। ॥ २५ ॥ 
इन्द्र समस्त असर शद्भासे मा उन्ह मेद करनर्म समर्थ नही हुए । अनन्तर दुवदृन्द पाडत 
दाएर मदारुद्रक शरणागत हुए ॥ २५ ॥ 

तत ऊ्चुमंहात्मानो देवा! सर्च समागता । 

रुद्र रौद्रा अविष्यन्ति पदाय? सर्वकमसु । 

जहि देत्यान्सह्‌ पुरेलोंकां ख्रायस्व मानद । ॥ २६ ॥ 
समागत यहाचुभाव सब देवगण दोले- हे रुद्रदेव | पशुगण सच कर्मामंही अत्यन्त भयङ्कर 


रावं ६ । ६ मानद | इसलिये त्रिपुरांके सादित देत्यॉका संहार करके सब लोगॉका परित्राण 
करिये ॥ २६ ॥ 


झम्याब १४५] भनुश्चास्नपर्ष १४१ 
स तथोक्तस्तथेत्युक्ह्वा विष्णु ळृत्या शारोत्तमश्‌ । 
गाल्यमम्नि तथा छूत्या पुडखं वेवस्पंतं थमम । 
वेदान्कृत्वा हनु! संवोज्ज्यां च साविश्विद्ुदमास्‌ ॥२७॥ 
हन्होंने देवताओक्का वचन सुनके कहा, “ ऐसा ही होगा”; इतनी बात कहके विष्णुको 
रेष्ठ बाण, अग्निको शर्य, चेवस्पत यसको पुङ्ख, सब वेदोंको धनुष, सावित्रीको उचचम 
रोदा ॥ २७ ॥ 
देवान्रथवरं कृत्या विनियुज्य च खवा! । 
स्िपवेणा निशाल्येब तेन लानि विसेद खः ॥ २८॥ 
और देवताओका श्रेष्ठ रथ करके सबके संयोग तथा कारक्रमसे त्रिपर्वधुक्त तीन शब्यवाले 
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बाणके सद्दारे उन तीनों पुरोंको बिदीण किया ॥ २८ ॥ 

शरेणादित्ययणेन कालाजिवखमतेजला । 

तेऽसुरा सपुरास्तन्ज दण्घा रुद्रेण भारत ॥ ९९ ॥ 
है मारत ! रुद्रदेवने प्रलयकालदी अभिसरक्ष तेजसम्पन्न आदित्यवर्ण क्षरके सहारे तीनों पुरॉके 
सहित असुरोंको जलाया ॥ २९ ॥ 

ते चैवाङ्कगतं इष्टा बाले पञ्चशिखं पुग; । 


उमा जिज्ञासमाना चै कोञ्यनित्यन्रचीसदा ॥३०॥ 
फिर बेदी पांच दिखाबाले वालकड्यसे अङ्कघत हुए, तव उमाने देवताओंसे पूछा, “ ये 
कोन हैं ? ” ॥ ३० || 

असूयतञ चाक्रस्थ वज्जण प्रहरिष्यतः । 

सवज्रं स्तम्मयामास तं बाहुं परिघोषनश ॥११॥ 


उस समय देवराज असूया करते हुए उस बालळपर वज्ञधे प्रहार छरबेके लिये उद्यत हुए, 
तब उन्होंने इन्द्रकी परिधसद्श जाको वज्ञके सहित स्तम्मित किया ॥ ३१ ॥ 

न संवुवुघिरे चेनं देवास्त झुवनेश्वरश्‌ । 

खसप्रजापतथ। सब तारमन्सुसहरात्वर ॥ ४९॥ ५ 
सब देबगण और प्रजापति उस शुवनेश्वरको नही पहचान सके, सब कोइ उन ईश्वरके 
बिषयमे मोहित हुए थे ॥ ३२॥ 

ततो ध्यात्वाथ भगवान्त्रह्मा तमभितोजसाज्‌ । 

अय अछ शत ज्ञात्या ववन्द तखुलापालम्‌ ॥३३॥ 
अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माने उस अत्यन्त तेजस्वी रद्रदेवको घ्यानळे सहारं जाच छिया, आर 

यहां सबसे श्रेष्ठ देबता इ, ” ऐसा जानके उन्होंने उमापतिका बन्दना को ॥ ९४ ॥ 
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तद प्रचाहयाधासुदया यङ्ग चते खुराः । 
यख्य ख तदा माहुवळ्दन्लुयंथा पुरा ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर उन देवताओंने उमादेवी और र्द्रदेवको प्रसन्न किया, तब पलानिपूदन देवराजकी 
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बुजा पहलेकी भांति हो गई ॥ ३४ ॥ 

स चापि ब्राह्मणो सूत्या छुर्वाखा बाम वीर्यधान्‌। 

द्वारवत्यां मन्न गइ चिरं कालशुपावसत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस ही वीर्यपान्‌ रुद्रदेवने दुर्वासा नामक ब्राह्मण दोकर द्वारकापुरीमे येरे गृइके चीच बहुत 
समयतक बास किया था ॥ ४५ ॥ 

विप्रकारान््रणुङ्स्ते इण सुवहून्सश जेइभनि । 

साडुदारतया चारमक्षमं तस्थ दुख हम्‌ HR 
उन्होंने मेरे गृहमें अनेक प्रझारके दुःसह व्यवहार किये, तोभी मने उदारताके सहित उन 
दुःसह व्यबहाराको क्षमा किया था ॥ ३६॥ 

स देवेन्द्र वायुश्च सोऽश्विनो ख च विद्युत) । 

व्ल चन्द्रम! स चेशान। छ सूया सशणत्च स! ॥ ३७॥ 
बेही इन्द्र ऑर बाथु इं, वेद्दी अश्विनीकुमार आर विद्युत्‌ है; वेदी चन्द्रमा, बेदी इंशान, वेदी 
स्यं आर बहा वरुण ई ॥ ३७॥ 


ख काल; खाऽन्तचा। स्टुट्यु। स तना राज्यहान च | 
आाखाचलाखाो कतय सव्य खयत्सरच्य खः ॥ ३८ ॥ 


वेदी काल, वेडी अन्तक तथा मृत्यु इ; वेही तम, वेही रात्रि और दिबस हैं। पेही महीना, 
पक्ष, ऋतु, दोनों सन्ध्या और संवत्सर हैं; ॥ ३८ ॥ 


ख घाता स विधाता च विश्वका ख सर्ववित। 

नक्षत्राणि दिघाखेव प्रदिशोष्य अहास्तथा । 

चिश्वमातरणेयात्ला सगवानलितशति) ॥ १९॥ 
चेही धाता, बेही मिधाता, वेदी विश्वकमो ओर वेदी सर्ववित हुँ; बेदी सब नक्षत्र, चारों दिशा 
विदिशा ओर ग्रह दे । वेही बिश्वमूचि, अमेयात्मा तथा परम तेजस्वी भगवान्‌ हैं ॥ ३९ ॥ 


एकधा च द्विधा चैव पहुधा च स एव च। 
 शतघा सइखघा चैव तथा चातसहसरधा ॥ ४० ॥ 
बढी अह्मरूपसे एक प्रकार और जीब ब्रह्म भेदसे दो प्रकार हैं, प्रपश्चरूपसे अनेक प्रकार, 
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इहा? स महादेवो भूयश्च भगवाबलः । 
न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षलेरापि ॥४१॥ 
इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पश्चचत्वारिक्षदाधिकराततमोझच्याय:॥ १७५ ॥ ६२८६॥ 
बह भगवान्‌ जस्मरहित महादेव ऐसे ही प्रभावशाली हैं; इतनाही नहीं इससे भी बढडर हैं, 
सैकड़ों वर्षोमें भी उनके गुर्भोका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४१॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमें एक खो पेतालीखवां अध्याय खमातत ॥ १४५॥ ६२८८ ॥ 


~ 


१४६ 5 
वासुदेव उवाच-- 

युधिष्ठिर महावाहो महाभाग्य सहात्मन! । 

रुद्राय बहुरूपाय घहुनान्ने निषोध मे ॥१॥ 
बासुदेव बोले- हे महाबाहु युधिष्ठिर ! अनेक रुप ओर अनेक नामथुक्त यहालुभाव रुद्रदेवका 
जो माहात्म्य है, वह मेर समीप सुनो ॥ १ ॥ 

बदन्त्यसि सहादेख तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ । 

एकाक्ष ञयम्बकं चेव विश्वरूपं शिवं तथा ॥९॥ 
महेश्वर महादेबको अग्नि, स्थाणु, एकाक्ष, -्यम्पक, विश्वरूप और शिप कहते हैं ॥ २॥ 

हे तनू तस्थ देवस्य वेदज्ञा नाह्मणा विदुः । 
हु घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुचा एन! लश 
बेदज्ञ ब्राह्मण लोग उस देवकी दिबिध देह कहा करते हैं, उनमेंसे एक सूचिं घोरा और 
दूसरी श्षिवा है; येही दोनों सूत्तियां अनेक प्रकारकी हुआ करती हैं ॥ १॥ 

उग्रा घोरा तनूयास्य सोइप्रिविद्यत्थ भास्करः । 

- शिवा सौम्या च या तस्य घभर्त्यापोष्य चन्द्रमाः ॥४॥ 

जो उग्र तथा घोरमूर्चि हे, वढी आम, बिजली और सूर्य दै; उसकी शिव तथा सौम्यमूचि 
घर्म, जल और चन्द्रमा है ॥ ४ ॥ 

आत्मनो$5थे तु तस्थाभ्रिसच्चते भरतर्षेभ । 

ब्रह्मच चरत्येष शिवा यास्य तलनुस्वथा ॥५॥ र 
हे भरतप्रेष्ठ ! महादेवके घरौरहा आधा भाग अमि कहा गया दै; उनको शिवामूति ब्रह्मचर्यं 
अबलम्बन करती है ॥ ५ || 


९७४४ मद्वाधारख [ दावघर्भपर्य = ईश्वरप्रशंल 
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यास्व चोरतना सूर्तिजगस्संदर्ते घया । 

इम्वरत्वान्यइर्वाच महेश्वर इति स्तर! _ hh 
जर अत्यंत योरा मूषि प्रलयझालमें जगत्‌ संहार किया करती है। इंब्रर और महत्त- 
युक्त होचेहे उनका महेश्वर बाम हुआ है ॥ ६ 


थन्निदहति य्तीक्णो थदुयो यत्प्रतापयान्‌ । 

साँसशोणितयज्ावो यज्ञो रद्र उच्यते ॥७॥ 
जो जलाळे निःशेष करता तथा जो रवक्षण, उग्र शौर प्रतापवान्‌ है और प्ररुयामि रूपये 
आँसञ्चोणित--मज्ञा भक्षण इश्ता है, उसे स्रा कडा जाता है ॥ ७॥ 

देवाचा सुमहान्यच्य यच्याइय विषयी वहान) 

यच्य विश्व सहत्पाति महादेवश्तत) स्ख! ॥८॥ 
जो देयताओंमें अत्यंत महान्‌ है, जिसका विषय महान्‌ है, जो महत्‌ विश्वस्त पारव करता 
है, वही महादेव नायसे स्मृत होता है ॥ ८ ॥ 

सम्षेधयाति थन्निस्वं सथोथोन्सवकमेसिः । 

शिवसिच्छन्मद्युष्याणां तश्मादेच विवः स्खल ॥ ९॥ 
वह सदा मचुष्यांले कढ्याणळी सामना छरते एए, सपकी सब कर्मके सहारे उन्नति करता 
है; इस ही निवित्त उसछा नाय लिप है ॥ ९॥ 

इत्यूध्यै स्थितो यच्च प्राणोत्पत्ति! स्थितिश्च चत्‌ । 

स्थिरालिङ्ग्व यन्नित्यं तस्वाह््थाणुरिति स्वत ॥ १०॥ 
वह उपमे स्थित रहके मनुष्योंके प्राणोंडो दहन इश्ता है और जो सदा प्राणिरयाकी उत्पचि 
झर स्थितिका कारण ह, आर जो स्थिरलिङ्ग है, इस ही निमित्त स्थाणु नामत स्मृत हुआ 
एरा ह ॥ १० ॥ 

यदस्य बहुधा रूपं सूलं अवयं अवज्ञया । 

स्थावर जङ्गल चंच बहुरूपस्ततः स्मुत) ॥ ११॥ 
स्थावर, जलम, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान भेदे उसके अनेक प्रद्वारके रूप ई, इसीलिये 
वह बहुरूप बामसे प्रसिद्ध है ॥ ११॥ 

धून रूप च यश्यव्य धूजटीत्यत उच्यते । 

(स्व दयाञ्च यत्ञाइनान्यन्व्पश्चयः स्थल: ॥ १२॥ 
उनको जटाका रूप धूम्र पणा है, इसलिये उसे धूजेटि कहते हैं। सब देवगण उसका 
आश्रय कर रह इ, इसलिये उसका विश्वरूप नाम हे ॥ १३॥ 
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सहस्राक्षोष्युताक्षो वा सर्थतोक्षिभयोऽपि या । 

चक्षुप) प्रसवस्तेजो नारत्यन्तोञ्थास्य चक्लुषाध्‌ ॥१३॥ 
उसके नेत्रेसि तेज प्रकट होता है तथा उसके नेत्रोंका अन्त नहीं दै, इस ही निमित्त उसे 
सहस्राक्ष, अयुताक्ष ओर सर्वतोक्षिभय कहा जाता है ॥ १३ ॥ 

सर्वथा यत्पञ्ून्पाति तेच यद्रमते पुन! । 

तेषामात्रिपातियेच्च तस्मात्पशुपतिः स्मृत ॥१४॥ 


ये 


बह सब प्रकारसे पशुओंको पालन करता है, फिर उनके सङ्घ क्रीडा करता है और उनका 


अधिपति होनेसे पशुपति नामसे प्रसिद्ध है ॥ १४॥ 

नित्येन ब्रह्मचर्येण लिजुमस्थ यदा स्थितम्‌ । 

महयन्त्यस्य लोका महेश्वर इति स्थतः ॥ १७ ॥ 
यदि सदा बरहाचयव्रतम रत रहकर स्थिर शिवलिद्वद्शी पूजा छरे तो इसके महान्‌ ढोकाको 
पाते दे, इसही निमित्त इप्ते महेश्वर कहा जाता हे ॥ १७ ॥ 

विग्रहं पूजयेद्यो वे लिङ्ग वापि महारमन! । 

लिङ्ग पूजयिता नित्यं महतीं मियघइचुने ॥१९॥ 
जो उस मदानुभावके विग्रह अथवा लिङ्गको पूजा करता दै, वह ढिङ्गपूजक सदा महती 
समृद्धिका भोग किया करता है ॥ १६ ॥ 

ऋषयश्चापि देखा गन्धवाप्सरसस्तथा । 

रि ~ a 4 ७० 

लिङ्गसेवाचयन्ति स्म यत्तदृध्य समास्थितम्‌ ॥ १७॥, 
कषिवुन्द, देवगण, अप्यराएं ओर गन्धबैगण उस ऊध्वस्थित लिंगकी ही अचना करते 
शक 


६॥ १७॥ 

पूज्यमाने ततस्तस्मिन्मोदते स महेश्वर! । 

सुखं ददाति प्रीलात्या 'अक्तानाँ भक्तवस्सल! ॥१८॥ 
हिङ्गके सदा पूजित होनेसे महेश्वर प्रमुदित होते हैं और भक्तवत्सल अशवाच्‌ प्रसञ्चचिच 
होकर मक्तोको सुख प्रदान करते हैं ॥ १८ ॥ 

एष एव दमशानेघु देवो चसति नित्थशा! । 

यजन्ते ते जनवाइतस्र वीरस्थावनिषेबिणस््‌ ॥ १९॥ 
बह देव इमशानके बीच सदा निवास किया कराता है। उमशानकै बीच जो पीरस्थानमे 
निवास करनेके योग्य उडी पूजा करते हैं, उनको उत्तन गति प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ 

११९ ( घ, था, झन्‌, पदं ) 
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विषमस्थ! शरीरेषु स शत्युः पराणिवाल्विह्‌ । 
य यायुः शारीरेषु प्राणोऽपानः शरीरिणाम्‌ ॥ २०॥ 
वही आियोंके शरीरम रहनेवाठे और मृत्यु स्वरूप है, ओर पही झरीरधारियोंके शरीरमें 
प्राण तथा अपान वायुर्वरूष हे ॥ २० भ 
तस्थ घोराणि रूपाणि दीधानि च बहूनि च। 
लोके यान्थद्व पूज्यन्ते विपादतानि विदुळुधा! ॥ २१ ॥ 
उसके रूप घोर, प्रकाशमान तथा यवेक प्रकारके हे । लोळगे उसके जो चष रूप पूजित होते 
४, उसे चिद्वान्‌ त्राहाण हाण जानते ई ॥ २१ ॥ 
वत्मवेयानि वेदेषु वह्वन्यदय थथाथतः । 
निरुच्यन्ते नहत्त्वाच विशुश्यात्कमासिश्वया ॥ २२॥ 
उसकी महता, व्यापछता और कर्याके अनुसार वेदाय उसके बहुतसे यथावत्‌ नाम प्रचलित 
इ ॥ ३२ ॥ 
वेदे यास्य पिदुर्थिग्रा। शतणद्रीयलुतमश । 
यासादनन्तर यचाप्युपस्थान महाहथन। ॥ २२३ ॥ 
चेदके वीच उमा उत्तम शतरद्रिय पाठ ३, जोर जचन्तर वेदच्या्चने उस महात्माके जो 
सच बाम बर्णन लिये इ उसे थी त्राण लोग जानते हं ॥ २३ ॥ 
प्रदाता लवेलोकाचां विश्वं चाष्युड्यते नरत्‌ । 
ज्येछभूर्त वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥ ९४॥ 
वह सव लोगोळे सुखप्रदाता विश्व ओर महत्‌ रूपसे वर्णित होते हैं; त्राक्षण लोग तथा दूसरे 
मषिशृन्द इन्हें सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥ २७ ॥ 
पयलो सेब देवानां छुखादचिरजायत । 
अहैपहुधिये) घाणान्संरुदा्ुह्लुजल्थपि ॥ २८ ॥ 
ही देबताओंछे वीच आदिपुरुष हैं; उन्होने दी अपने मुखसे जमिको उत्पन्न किया था। वे 
अनेक अकारके अदोसे ग्रस्त प्राणियाँको दृभ्खसे छुटकारा देते हैं ॥ २७ ॥ 
ख बोचथति पुण्यास्था छारण्य। शरणागलान्‌ । 
आयुराराण्यमम्वय चित काला पुण्कलान ॥ १६ ॥ 
वे पुण्यारमा थोर शरण्य हैं और धरणागत पुरुषोंकों वे मुक्त करते हैं; बेडी मनुष्योंकीं आयु, 
आरोग्य, ऐश्वर्य, वन और सम्पूण कामबाएं ॥ २६ ॥ 
स ददाति मलुष्येश्या छ एयाक्षिपते पुन! । 
गाकादिघु च देवेपु तस्थ चेश्वयखुच्यते ॥ २७॥ 


प्रदान उरते हैं; फिर पेही आक्षेपपूर्वल उन्हें छिन लेते हैं । इन्द्रादि देवताओंमें उसका दी 
दिया हुआ ऐेखय चर्णित होता है ॥ ९७] 
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स एवाभ्यधिको नित्यं अलोक्वस्य हुभालुने । 
ऐम्वयोचेव कामानामीन्वरः पुनरुच्यते ॥ २८ ॥ 
बह तीनों लोकोंके शुभाशुभ विषयों झा सदा फळ देने लिये तत्पर रहते है । बह ऐश्रर्यके 
हेतु सन कायोका इधर कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
महेश्वरश्च लोकानां महतामीश्वश्थ सः । 
बहुभिविविधे रूपैबिश्वं व्यापनिद जगत्‌ । 
तस्य देवस्य यठक्म सुन्न वडयाझुखक् ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि षर्चत्वारिंखदघिकश्षततमोऽच्याय ॥ १४६ ॥ ६३१५ ॥ 
बह सन लोकोंका महेश्वर हे और महदूभूवोंका थी इधर हे । उसके अनेक आँतिके रुपये 
यह विश्व जगत्‌ व्याप्त हो रहा है; उस देयका युख ही समुद्र बडपाबरल है ॥ २९ ॥ 
महाभारतके अनुशाखनपर्वमें एक सो छियाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४६ ॥ ६३१५॥ 
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वेशंपायन उचाच-- 
इत्युक्तवति वाक्यं तु कृष्णे देवकिवन्डने । 
भाष्म शासनव भूयः पयएच्छयघिछिर; ॥१॥ 
भीपशम्पायन मुनि चोले-- देवकीनन्दन कुष्ण जब इतनी फथा कह चुके, तब पुधिठिरने 
क्षान्तनुनन्दन भीष्म फिर प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
निर्णये वा महाबुद्धे सवधघशेसु्ला वर 
प्रत्यक्षमांगनो वेति कि तयोः कारणं अवेत्‌ ॥९॥ 
हे सबधमन्नश्रेष्ठ मददाम्राज ! धमेविषयक्षा निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणा उपयोग करना 
चाहिये या आगमका ? इन दोनॉमे कोनसा प्रमाण नि्णवर्म छारण होता ६ १॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
नास्त्यत्र संशयः कश्चिदिति भे बेतले अतिः । 
शुणु वद्पानि ते प्राज्ञ सञ्यचत्वन्षद॒एच्छसि ॥३॥ 
मौष्म बोले- हे प्राज्ञ ! इस विषयमे कुछ सन्देह नहीं है, मेरे मममें ऐसी धारणा है, छि 
तुमने सम्यक्‌ प्रश्न किया है; भें यह विषय कहता हूं, सुनो ॥ ३ ॥ 
संशयः सुगमो राजन्निणयस्त्यञ््‌ दुर्गेला । 
दष्ट श्रलमनन्तं हि यत्न संगायदशनस्‌ ॥४॥ 
है राजन्‌ ! इसमें संक्षय उपस्थित करना सुगम है परन्तु निर्णय करवा अत्यन्त कठिन दै; 


es 


प्रत्यक्ष और आगम दोनोंका कोई अन्व नहीं दे, दोनोंमें संशय दीव हे ॥ ४ ॥ 
% 
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प्रत्यक्षं कारणं इष्टं देतुकाः प्राज्ञमानिनः । 

नारतीत्येयं व्यवश्यन्धि सत्यं खंदाययेव च । 

तदयुक्ते वयवस्यन्ति बाला; पण्डितमानिना | ॥५॥ 
अपनेक्ो प्राज्ञ समझमेवाले हेतुवादी लोग प्रत्यक्ष कारणको देखकर परोक्ष बस्तुका अभाब 
मानते हैं; संक्षयको सत्य जानके “ नास्ति ? ऐमा वचत कहा करते है, जो पण्डितामिमानी 
घालकपुन्द ऐसा कहते हैं, वह युक्तिसिद्ध नहीं ह ॥ ५ ॥ 

अथ घेन्मन्यसे चेक कारण कि अवदिति । 

काक््घं दीघेण कालेन युक्तेनालन्द्रितेन 'च । 

प्राणयाज्राभनेकां च कल्पघानेन भारत ॥ द॥ 
यदि ऐसा समझो, कि ब्रह्म जगता एक मात्र कारण केसे होदा है, तो बहुत समयतक 
निराल्स तथा तन्मवस्क होने उसे जान सळोगे । दे भारत | अपने जीवनका अनेक 
प्रद्धारद्ध उपायर्द निवाह कर ॥ ६॥ 

तत्परेणैव नान्येन दाळ्यं खेतच्च छारणय्‌ । 

देतूबानन्तमासाय विपुलं ज्ञानसुत्त मस्त । 

ज्योति! स्वस्थ लोकस्थ विएुलं प्रतिपयते ॥७॥ 
इसलिये जो तत्पर पुरुष प्रयत्नशील रहता है, वही इस क्चका कारण दे सकता हे, दूसरा 
फोई नहीं जान सकता । कारणोंका अन्त जाननेसे बिपुछ उचम ज्ञान प्राप्त होता दे; वही 
ज्ञान सव जगतृकी उत्तम ज्योति है ॥ ७ ॥ 

तस्वेनागसन राजन्देत्वन्तगघनं तथा । 

अग्राशमनिबद्ध च घाच। संपरिवजेनस्‌ ॥ ८ ॥ 


ह महाराज ! कारणाका कवल ज्ञान जार अन्तकरा झाष ज्ञान नहा हैं; अग्राह्य आर असंबद्ध 
विषयाचा आतपादन त्यागना चाइईय ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच LO मिआक हि 
भत्यक्ष लोकत? सिद्ध लोकाऱ्यागमपूवका! । 
शिष्टाचारों घहुयिधो ब्रूहि तन्मे पितामह ॥९॥ 


Ye 


युधिष्ठिर बोढे- हे पितामह ! लोकम प्रत्यक्ष प्रणाम सिद्ध है; लौकिक और आगमपूर्वक 


वेएाचार ये प्रमाण अनेक प्र्ारफे हें, इसलिये आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ॥९॥ 
भष्म उचाच = 


वमस्य हयसाणस्य यळयाद्गठुरास्मासि! 
सरथा यस्नराप कृता कालन परिभिद्यते ॥ १०॥ 


= an 


भष्म बाल- द याधार | बलबानू दुरात्माआके द्वारा जब धमकी हानि होती है, तब यत्न- 
पून घमन्रक्षाक्षा व्यवस्था कालक्रमसे नष्ट होती इं ॥ १० ॥ 
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अधर्मी धर्मरूपेण तृणै? कृपा! हथावूता! । 
ततस्तैर्भिद्यते शृं शृणु चैव शुधिष्ठिर ॥ ११॥ 
वृणते ढके इए झूएंकी भांति जधर्मी थार्गिकवाळा रूप धारण करके सामने आते हैं. और 
बे सदाचारकी मर्यादा तोड डालते हैँ ॥ १२ ॥ 
अवृत्त्या थे च आिन्दन्ति श्रुतत्वागपरायणा! । 
धमविद्वेषिणों सन्दा इत्युक्तास्ते न खंराय! ॥१९॥ 
जो लोग श्िष्टाचारापिहीन आर वेदोका त्याग करनेवाले द, पे धर्मविद्वेषी तथा बीच फहके 
बर्णित हुए ई आर शिष्टाचारका अंग करते इ, बसे प्रत्यक्षानुमानचारी पुरुषामे सन्देइ 
वाइ॥१९॥ 
तृप्यन्सस्तु साधूनां य एवागजवुद्धयः! 
परानित्यव खंतुष्टास्वाचुपास्स्य च एच्छ च ॥१३॥ 
जो साधुआंके संगके लिये आतुर रहकर, उससे तृप्त नहीं होते, जिनकी बुद्धि आणमको ही 
प्रमाण मानती दे तथा जो लोग सदा उन्तुए दै और दमो उत्तम समझते हें, उन्दीकी 
उपासना करो और उन्हीसे अपना संदेह पूछो ॥ १३॥ 
काथा एछतः कृत्वा लोममोदाडुसारिणो । 
_ . यमं इत्यव सवुद्धास्ताचुपास्स्व च एच्छ च ल्‌ RS ॥ बि 
जो लोभमोहका अनुसरण करनेवाले काम आर अयकौ उपेक्षा करके धमकी उपासना करपे 
ई, उनकी उपासना करो, उनसे पूछो; ॥ १४ 
न तेषां खिद्यते वत यज्ञस्वाध्यायकपथि! । 
आचार; कारण चय धजस्ब चरथं पुन! ॥१५॥ 
ठनक चरित्र, यज्ञ आर स्वाध्याय आदि कम कमी खंडित नही होते । उन्म चरित्र-शोच 
आद आचार, बंद तथा घमे- इन तानाळा एकता होती हं ॥ १५ ॥ 
याघा्र उवाव्व-- 
पुनरेवेइ मे वुद्धि; संशये परिछुछते । 
अपारे मार्गबाणस्थ परं तौर्मपदयत। ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- अपार पथकी खोज करनेवाले पार न पाके जिस प्रहार दीझते हैं, वेषे 
फिर मेरी बुद्धि सन्देहसे मुग्ध होती दै ॥ १६ ॥ 
वदाः प्रत्यक्षवाचारः प्राण सह्यं यदि । 
एथक्त्व लन्यत चेषा चमञ्यकाख्च दयस्‌ ॥१७॥ 
वेद, प्रत्यक्षरष्ट चरित्र और आचार, ये तीनों ही यदि घमविषयर्म प्रमाण हुए, वामा इनम 
i मालूम होता डे, और धर्म एक है; अनन्तर ये तीनों धम छिस प्र्ार हो सकते 
६५ ॥ १७ |! 
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भष्म उवाव-- 
यसद्य 1हंयघागरय घलवाद्गदुरास्या या । 
यद्यव लन्यस राजा खबर घचावचारकमा ॥ १८॥ 


भीष्य चोले- दै राजन्‌ ! वलवान्‌ दुशस्माओके द्वारा जिसे हाचि पहुँचायी है, उसन धर्मके 
सक्पन्धमे यदि तुम इस तरह ग्रयाणयेदसे तौच ग्रठारणा मामते हो, ऐसी शङ्का करते हो, 
तो यह ठीक नदीं दै; क्याँकि धर्मक्षी विवेचना तोच गारे होती है ॥ १८ ॥ 

एक एवेति जानीडि निधा तस्य प्रदर्शनस्‌ । 

पृथक्त्वे चैव ने वुदढधिक्रयाणाापि ये तया ॥ १ 
तीनों प्रमाणोंदे संवादसे एकरी धर्ष दर्शय होवा ३। घर्मदर्थन त्रिविध दोनेपर मी धर्म 
छ ही है; तीनों प्रमाणोंके पृथक्‌ होनेपर भी प्रमेय थम एवकू नहीं है; ठीनों प्रमाण पृथक 
थ्‌ ~ 


[दिते धर्मकै प्रतिपादक नही होते, तौनोंकि मिलने एकमात्र धर्म दुआ करता है, 
वा में याबचा ईं ॥ १९॥ 


लता मागेख्चयाणाँ व त्येव समाचर । 

जिज्ञासा छु न कतव्या घनस्य परितकणात ॥ २० ॥ 
उक्त चीनां प्रमाणोंदि द्वारा जो थम पथ वर्णित हुआ है, उसा उप ही ग्रकार आचरण करो; 
वनेविषयर्म तक करके जिज्ञाया करना योग्य बह इं ॥ २० ॥ 


% 


खदैच अरतम्रेष्ठ शा ते भूवच संय! । 

अन्धो अड इथाकङ्को यङ्गवीनि तदाचर ॥२१॥ 
है भरवत्रेष्ठ ! इस विषये तुम्हे कभी संशय मदी होना चाहिये; और जडकी भांति शंका- 
राहत दोक म॑ जला कहता हूं, बेसाही पाचरण करो ॥ २१ ॥ 


००१ यि 


र 
भं 
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अश्सिा सत्यअक्ोधो दाबजेतच्यतुटयम्‌ । 

अंजातराची सेवस्च घन एव सनातन; ॥ २२ ॥ 
है जजावशत्रु ! अदिं, सत्य, छोघदीयवा ओर दान-हुम इन चारोंकी सेवा करो, यह 
दनादन धमे है ॥ २२ ॥ 


प्राह्मणेघु च घृत्तियो पितृपैतायदोविता | 
ताघन्वादि महापाहो स्वरम शिक्षा) ॥ २३ ॥ 
~ Ye ४० ~ 


हे महाबाहो ! ब्राह्मणोंके विषयमे तुर । पितामह आदिने जैसा बर्ताव किया है, उस- 
होळ तुम यबुवरण करो; क्योंकि येही स्वरे उपदेशफ हैं ॥ २३ ॥ 


f 
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प्रमाणमप्रमाणं यै घः छुर्यादलुधो नर । 

न स प्रपाणतामहीौ विपादजबनो हि खः ॥ ३४ ॥ 
जो अज्ञानी मलुष्य प्रमाणलो अप्रमाण करता. है, उसळी वातस प्रमाण नहीँ याचना चाहिये; 
कारण बह केवळ विवाद करनेवाला है ॥ ९४ ॥ 

ब्राह्मणानेव सेवस्व लत्कुत्य बहुन्न्य च । 

एतेष्वेव त्विभे खोका कुस्मा इति निवोध लाद ॥ ९७५॥ 

इति धीमहाभारते अनुशारनपर्वणि खत्तचचत्वारिशद्धिकशतदघोऽष्यायः ॥ १४७ ॥ ६३४० ॥ 

त्ाह्मणोंका सम्माच हरते हुए अधिक आदरे सादित उनकी शेपा झरे; यह जाब रखो 
कि ब्राह्मणॉसे ही ये सब लोळ प्रतिष्ठित हो रे हैँ ॥ २७ | 


महाभारतके अनुशासचपर्वमे एकलो सैतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७ ॥ ६१७० ॥ 


8 १छे ३ 


युधिष्ठिर उवाव-- 
थ च घर्वेलसूयान्त ये चन पथुपाशले । 
ब्रवालु अगवाबतत्क्व ते गच्छन्ति वाहता! ॥ १॥ 


च 


युधिष्ठिर बोले- जो लोग धमकी निन्दा करते हैं और जो वलुष्य धर्गछी सेवा छिया करते 
इ, वे लोग किन स्थानोमि जाति हैं ? आप मेरे नितट इ विषयको वर्णन करिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच <= 

रजसा तनशा चैष सभषवरमीणेचिधश्चः । 

नरके घरतिषद्यन्ते घश्षविद्वेषिणों नरा! ॥९॥ 
भीष्म बोले- जिनळा चित्त रजोगुण और तमोशुणसे हँदा है, ये धर्भोविद्वेषी मनुष्य नरकमै 
गमन किया फरते हे ॥ २ 

थे ठु चले महाराज सततं पर्युपाससे । 

सत्याजवपरा सन्तस्त च स्यगशुजा बश ॥ ३॥ 
हे महाराअ! जो सत्य और घरहताओं तत्पर एएनेवाले होश खच प्रपारसे खदा धर्गर 
उपासना करते हैं, बे मजुष्य सुवर्मभोग छिया करते हें ॥ ३। 

भस एव रतिस्तेषाशा'्चायोपासनाद्भवेस्‌ । 

दवलाक प्रपद्यन्त चे धम ययपाछले ॥ ४ ॥| 
आचायको उपासनांळे कारण उसकी धळे अति ही प्रीति होगी; जो धर्मसी उपासना दरते 
हैं, उन्हें देवलोक प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
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FORD SS 02 RR RRR RRR ratte 


नुज्या यदि घा देवाः शारीशछुपताच्य यै । 

चारिणः खुलमेधन्ते लोजहूबायिवार्जता! ॥७॥ | 
जो मनुष्य अथवा देवगण घरीरको कष्ट देकर भी धमंफा अनुसरण करते रहते हँ, बे लोम- 
हुपसे रहित होकर सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 

प्रथम अहाण। पुत वर्भगाहुभनीविण! । 

धामण! पयुपासन्त फल पकानयाक थर ॥६९॥ 
मनीपिगण धर्मको ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्र ठहते हैं; जेते भोक्ताका मच पके हुए फलको पसंद 
करता है, वैसे ही धार्मिक लोण धमेकी उपासना किया करते हैं ॥९॥ 

युधिषिर डवाच-- 

असतां कीइचां रूपं साधय? कि थ छुवते । 

ब्रवीतु मे भयानेतह्खन्तोऽचन्सश्च कीइशा; ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हुष्टोंडा कया लक्षण दै ? साधु लोग कौनसा कर्मे करते हैं ? साधु 


हुएजन केसे होते हैं ? यह सब आप मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ७॥ 
भ्रीष्म उचाच-- 
दुराचाराख दुध्या दुसुखाश्ाष्यलाधयः । 
लाघव! शीलसंपन्ना। शिष्टाचारस्य खक्षणझ्‌ beh 
भीष्म वोले- दुष्ट लोग दुराचारी, दुथषं और हुमुख होते हैं और साधुजन शीलसम्पन्न 
होते है । अब दिष्टाचारका लक्षण कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
राजमार्गे गवाँ अध्ये गोछमध्ये च धर्निण । 
नापलेचान्ति राजेन्द्र सण सून पुरापथो ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! धार्मिक मनुष्य राजमार्गपर, थोसमूइके चीचमै और खेतमें लगे इए धान्यके 
वीच मल-मूत्र परित्याग नहीं करते हैं ॥ ९॥ 
पञ्चानाघशानं दर्वा छोषयश्चन्ति खाधघः । 
ब जल्पन्धि च जुञ्जाना न निद्रान्स्याद्रपाणयः ॥१०॥ 
साधु लोग देव, पितर, भूत, अतिथि ओर कुटुम्ब-इन पांचोंको अन्नदान करके शेपम स्वय 
यजन छरते हैँ; वे लोग भोजन करते करते बातचीत नहीं करते और सगे हाथ लेकर 
सात चहा ॥ ९०॥ 
चित्नज्नाबुमनड्बाड देव गो्छ चतुष्पथम्‌ । 
ब्राह्मण धार्मिक चैस्यं ते कुवेन्ति प्रदश्षिणम्‌ ॥ ११॥ 


~ 


गा लोग आंध्र, वृषभ, देवता, गोशाला, चोराहा, आाह्मण, धार्मिक ओर देवालगोंकी प्रदक्षिणा 
दवह ॥| ११ ॥ 
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धृद्धानां आरतपानां खीणाँ घालातुरस्य च | 

ब्राह्मणानां गर्वा राज्ञां पन्थानं ददले च ले ॥१२॥ 
जो लोग बडे-वुटे, भारस थके हुए मनुष्यों, खयो, वालझों, ब्राह्मणों, गोवो ओर राजाओंको 
जानेके लिये माग देते हैं, बही साधु हे ॥ १२॥ 

अतिथीनां च सवेषां प्रेष्याणां स्यजनस्य च | 

तथा शरणकामानां गोप्ता स्यातह्वागतप्रदः ॥ १३ ॥ 
साधुझो अतिथि, सेवक, स्वजनों ओर शरणागत पुरुषॉला रक्षक तथा स्वागत करनेवाला 
होना चाहिये ॥ १३ ॥ 


सायं प्रातमचुष्याणामझानं देवनि्मितस्‌ । 

नान्तरा भोजन रृष्टसुपथासविधिहि खः ॥ १४॥ 
देवताओंने सायंकाल और सबेरे मलुष्योक लिये भोजन करनेका विधान किया दै; बीचे 
भोजन करनेके विधि नहीं देखी जाती । इस नियमका पालन करनेसे उपवासका फूल 
मिलता है ॥ १४॥ 


होमकाले यथा बहि! कारमेय प्रतीक्षते । 

घालुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते । 

न चान्यां गच्छते यस्तु त्रशाचध हि तत्स्थुवश्‌ ॥ १५॥ 
जैसे दोमकालमें अग्नि होम-समयकी प्रतीक्षा करते हे, वेसेही ऋतुकालमें ली ऋतुकी प्रतीक्षा 
करती है; ऋतुकालके सिवा अन्य समयमे जो ख्रीसंग नहीं करता, वही उसका ब्रह्मभ्य 
कहाता है ॥ १५ ॥ 


अखूतँ ब्राह्मणा गाव इत्येतर्जयभेकतः । 

तस्माद्वोत्राह्मणं नित्यश'वयेत ययायिखि ॥१९॥ 
अमृत, ब्राह्मण और गोवे, ये तीनोंदी एक स्थान प्रकट हुए हैं; इसलिये बराह्मण आ 
गौकी सदा बिधिपूनंक पूजा झरे ॥ १६॥ 

यजुषा संस्कृत माँसखुपञुञ्जज दुष्यति। 

पृश्ठमांस वृथामांसं पुअ्ांलं च तह्सचचस्‌ ॥१७॥ «७ 
यजुबेंद मंत्रोंसे संस्कारयुक्त माघ भक्षण छरनेम दोष नहीं होता; एट्ठमास, उयायास आर 
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पुत्रमांस, ये तीनोंदी समान हैं ॥ १७॥ 
१२७ { महा, अनु, पर्वे ) 


९५४ प्रद्मभाश्त [ दावघर्मपव ~ घमेनिणेर 


AN 


स्वदेश परदेशे वाप्यतिथिं नोपयासथेल्‌। 

कूल वे सफल दत्वा गुरूणां प्रातपादयत्‌ ॥ १८) 
निज देश तथा परदेक्षभे अतिथिको उपवासी न रखे; गुरुस्ा काय सफल करके उन सूचित 
कर ॥ १८ ॥ 

शुरुभ्थ आनं देयललियायाथिपूज्य च । 

युदनश्थच्धं यघन्त आयुषा चाया त्रया ॥ १९॥ 
बडे लोग-गुरुक्को प्रणाम झरे खोर विधिवत्‌ पूजा करके उन्हं घेठनेळे लिये आसन देना 

ग्य है। गुरुजनाँकी पूजा करनेस परमायु, यश आर भीफे साहित वृद्धि होती ह ॥ १९॥ 

बृद्धाब्यातिवदज्जालु न च संप्रेबयेदांचे । 

नासीनः स्यात्त्थितेष्वेचयायुरक्य न रिव्यले ॥ ६० ॥ 
वद्धोंदी जदापि निन्दा न उरे और उन्हे किसी वार्यके निमित्त भेजना योग्य नहीं है। बडे 
लोगोंके खडे रइनेपर बैठा न रहे, इस प्रकार आचरण दरनेसे मचुष्यकी आयु नहीं घटती 
इ ॥ २० | 

न बञ्चानीक्षते नारीं न विद्वान्पुर्धानपि । 

मैथुन सततं शुघमाहारं च समाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वम्गरहित स्रीकी जोर न देखे, विद्वान्‌ पुरुषांका ओर भी न देखे; सदा गुप्तमावसे मेथुन 
आर आहार करे ॥ ३१ ॥ 


तीथानां युरघस्तीथे शुचीनां हृदयं शुचि । 
दुशावानां परं ज्ञाने संतोषः परमं सुखञ्च ॥ २२॥ 
शुरुजन सव तीर्थाके भी तोथेस्परूप हैं, सघ पवित्र पदाथीके वीच हृदय हो अत्यन्त पवित्र 
दै; दर्शनादि नीच परमार्थ तच्वका ज्ञानही परम श्रेष्ठ हे और सन्तोष ही परम सुख हे ॥२२॥ 
साथ प्रातश्च चृद्धानां शणुयात्पुष्कला निर! । 
 अतयाझोति हि नर! सततं इद्धसेदया ॥२३॥ 
न्ध्या ओर सबरेछे समय वृद्ध पुरुषोंकी बातें पूणतया सुने; सदा बृद्धोंकी सेबा करनेसे 
मनुष्य शास्रोय ज्ञानसे संपन्न होता है ॥ २४ ॥ 
स्वाध्याथ भोजने वेच दक्षिण पाणिसुद्धरेत । 
यच्छद्राड्यनसा नित्यांधान्द्रयाणा च चेन ॥ २९४॥ 


बदपाठ-साध्याय आर भोजनके समय दाहिना हाथ उठावे अर्थात्‌ यज्ञोपवीती होंबे; वाणी, 
मन आर इन्द्रियांको सदा संयत करे ॥ २४ ॥ 


झच्याय १४८ ] मदुद्यासनपर्वं ९५५ 


संस्कृत पाथसं नित्यं यवाग कुलरं हयि; । 

अछा? पितदेवल्या बृद्धानाममिपूजनस्‌ ॥ २७॥ 
संस्कार किया हुआ पायस, इलुआ, खिचडी और हविके सहारे देवताओं तथा पितराँका 
अष्टका भाद और बृद्धोकी पूजा करे ॥ ९५ ॥ 

इमश्र॒ुकमाणि अङ्ल्यं क्षुतानाभामिनन्दनस । 

८ व्याधितानां च सर्वेषामायषः पतिबन्दनछ्‌ = = ॥ ९६॥ 
इपश्रुकमेर्मे मङ्गलवचन कहे, छींकनेवाठेको शतज्ञौव इत्यादि वचन आशीवाद देना, पीडित 
पुरुषोंकी परमागुके निमित्त प्राथेया करते इए अभिनन्दन करवा ॥ ३६ ॥ 

न जातु त्यासिति जूयादापज्ञोजपे महत्तरम्‌ । 

त्वंकरो या वधो बेति विद्वत्सु न चिशिच्यते । 

अवराणां सजानानां शिष्याणां च सभाचरेत्‌ ॥ ९७॥ 
आपद्ग्रस्त होनेपर छदापि महान्‌ पुरुषको “ तुम ” न्‌ कहे; बिद्रान्‌को तुम कहना ओर 
बघ करना इन दोवोंगें विद्वान्‌ कोई अन्तर नहीं मानते । कनिष्ठ लोगो, घरावर बालों 
ओर शिष्योंडी तुम कहना योग्य हे ॥ ९७॥ 

पापलाचक्षते नित्य हृदर्य पापकर्मिणाम्‌ । 

| ज्ञानएूवे विनश्यन्ति गइखाना महाजने ॥९८॥ | 
पापकम झरनेवाले मतुष्योका हृदय ही सदा उनके पाएको प्रकट करता है; अथात्‌ कमळे 
सहारे उनका हृदय जाना जाता दै । महाजनोंके निकट अपने कृतकमोंको-पापोकी गोपन 
करनेसे वे कम विनष्ट होते है ॥ २८॥ 

ज्ञानपूर्व कृतं कमं च्छादयल्ते हाखाधघः। 

न माँ सलुष्या। पद्यान्ति न भा पश्यन्ति देयता । 

पापेनासिइलः पाप) पापलेवाभिजाथयते ॥ ९९ ॥ 
दुष्ट लोग ही जान वूझळर कृवछमोंकों गोपन किया करते दें। मुझे पाप फरते समय 
मनुष्य नहीं देखते हें और देववा भी नहीं देखते दे; ऐसा ही समझके पापले परिपूरित 
पापाचारी मनुष्य पाप योनि ही जन्म लेवा हे ॥ ९९॥ 

यथा वाघुषिको वाढि देहभेदे प्रतीक्षते । 
__  घेर्सेणापिदितं पापं घर्मणेचालिब्धेयेत्‌ _ ॥३०॥ 
जैसे वृद्धिजीबी-सदखोर मनुष्य देहभेदसे इड्धिछी प्रतिक्षा करता हे, बैसे ही धमख्रे ढफा 
हुआ पाप धमकी वृद्धि छिया करता है ॥ ३१० ॥ 

०० 


बद बह्भ्ारत [ दाणवर्यपय ~ चर्म निर्णय) 


यथा उवपणनड्योथिरापळुत अपिलीयते । 

प्रायश्चितं पापं तथा सच्या प्रण्वाति ॥ ३१॥ 
जे चमक जछमें पडनेसे गल जावा है, वैसे दी प्रायाधिषके दारा पापकर्म उच् दी समय 
विनए हो जाता दै ॥ ११ ॥ 


सस््वाह्पापं न गूहेत अहभमान चिधषेते । 
वा लु साइुष्याख्यय त तत्प वाजयन्त्युत ॥ ३९॥ 
इसलिये अपने पाएकमको न छिपावे, छिपानेसे ही वह चढता हे; कमी पाप छरनेपर 
साधु बोळे निकट कहनेसे, पे उस पापको नए हिया करते हं ॥ ३२ ॥ 


आशाया संचित्तं द्रव्यं यत्फाले नोपसुज्यते । 

अन्ये वेतत्प्रपव्यन्ले वियोगे तदय देदिन। ॥३३॥ 
आशाके झहारे संचित किया हुआ द्रव्य ठालक्रमसे उपयुक्त होता दै; जो मन्नुष्य सञ्चय 
करता दै, उसकै बियोगमें दूसरे लोग उसे प्राप्त करते ई ॥ ३३॥ 


सावर्ख ख्येस्ूतानां घघंघाइघंबीषिणः । 

सस्माह्छर्चाणि भूतानि धर्ममेव समास्ते ॥ ३४ ॥ 
मनीषीइन्द सब जीवोंके मानसफो ही धम कहते दे, इधलिये सव जीव धर्मेकादी आपरा कर 
रहे हे ॥ ३४॥ 


एक एव चरेद्धन न घनध्वजिको अधेत्‌ । 

भन्या णजका छत ये चनछुपसुञ्गत ॥ १० ॥ 
शक मात्र धमका दी आचरण करे, धर्मध्वजी ( धर्मका दिखाबा करनेबाला ) न होबे; जो 
लोग धमकी जाविकाका साधन करते हैं, ये धर्मवणिक्‌ दे ॥ २५॥ 


अचद्वानदरुसंन संबेतामायया शुरून्‌। 
निधि निदध्यात्पारञ्षं यान्नाथ दानशाग्दितस्‌ ॥ ३६॥ 
दति श्रीमहाभारते अबुञ्यासवपर्वीणि अएचत्वाररिंशद्चिकराततमोऽष्यायः ॥ १४८ ॥ ६३५६ ॥ 
दन्मराइत हाकर देचताआंदा पूजा करे, निष्कपट दोळे गुरु ही सेवा करे; परलाकको यात्राके 
लय दान नामक चोथा सचय करे ॥ ३६ ॥ 


सदासारतके अनुशासनपवम एक सो अडतालीखवां अध्याय खमात्त ॥ १४८ ॥ ६३०६ ॥ 


अध्याय १४९ | झख्ुश्ासनपर्न रेप 
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युधिष्ठिर उवाच--_ क्ण छि 
नासागपेथः घ्ामोति धर्म खुवलयानपि । 
'मागपेयान्पितस्त्वयान्छुछो वाल विन्दति .  ॥१॥ 
युधिष्ठिर घोले- भाग्यहीन अनुष्य अत्यन्त बलवान्‌ होनेषर भी घनधान्‌ नहीं होता और 
भाग्यबान्‌ मनुष्य कुलित तथा बालक होनेपर भी अर्थ लाय खरवा है ॥ १ ॥ 
नालाअकाले लभते प्रयरनेऽपि कुले सति । 
लामक्ालेऽपयत्नेन लभते विपुलं धनम्‌ । 
कुतयत्नाफलाैय इइ्यन्ते शत्यो बराई . ॥९॥ 
जब तक धन मिलनेका समय वही रहता, तय वक प्रयत्न छरवेपर भी कुछ नहीं प्राप्त होता 
और मिरनेके समयमें विना यरनके ही बहुतता धन मिलता हे । ऐसे सैकडौं लोग दीउते 
हैं, जो कि यत्न करके निष्फल हुए हैं ॥ २॥ 
यदि यत्नो भवेन्धल्थेः स सबै फलमाष्युवात्‌। 
बालभ्यं चोषलभ्येत नुणाँ भरवसा ॥३॥ 
यदि यत्न करनेसे सफलता मिलनीही चाहिये तो मनुष्वळो उस ही समय फल प्राप्त होवा । 
है भरतसत्तम ! ममुष्यकी न मिलनेवाली वस्तु प्राप्त बही होती ॥ ३ ॥ 
यदा प्रयत्नं कुतवान्हदइयते खफलो नरः । 
मार्गज्यकतैर्थानसागः्चापर३ खुखी ॥४॥ 
यह देखा जाता है, कि प्रयस्य करनेपर भी वहुतेरे मनुष्य निष्फळ होते हॅ । छोड सैकडों 
नीतिवचनके सहारे धन चाहते हैं । कोई इमागपर घळळर ही अनये सुखी होते हे ॥ ४॥ 
अकायशसकुह्कुत्या हहयन्ते छधना नरा! । 


चमयुक्तासत्यचमंस्था इद्थन्ते चापरे जनाः ॥९॥ 
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लोग अधाभिक कमोंगें रत होके थंबयान्‌ होते है ॥ ५ ॥ , 

अधीत्य नीति थस्थाच नीतियुच्छो न इश्यते । 

अनभिज्ञ साचिव्य गमितः केच घेतुना । 

विद्यायुक्तो छाचियख घनयान्दुगेतस्तथा ॥६॥ 
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कोड पुरुष नौतिज्ञास्राको पढके सी नीतियुक्त नहीं देखा जाता और क्या कारण ६, कि 
कोई नौतिसे अनभिज्ञ होनेपर भी अन्त्रीके पदपर नियुक्त होता है? विद्वान्‌ ओर सूख दोनां 


कको, ऑफ 


एक समान धनवान होते इ; तो कमी दरिद्र ॥ ६ ॥ 
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यदि विद्यासुपाख्रित्य नरः सुखमधाष्चुयात्‌। 
न विद्वान्धिय्यया दीन दृत्त्यथेसुपर्सश्रयेत्‌ ॥७॥ 
यदि बिद्या पढकर मनुष्य सुखी होता, तो विद्वान्‌ गचुष्यको जीबिद्याके निमित्त मूर्खका 
आसरा लेना नदी पडता ॥ ७ ॥ 
यथा पिपासां जयति पुरुष) प्राप्य घे जलक । 
इछाथों विययाप्येवसवियां प्रज हेर ॥८॥ 
जसे मनुष्य जल पाके प्यास बुझावा है, पेसेही इट वस्तुकी प्रापि विद्याके सहारे हो सकती, 
तो मनुष्य अज्ञानतवाका त्याग करता ॥ ८ ॥ 
माप्राप्तदालों भ्रियते विद्धः शरशतेरपि । 
वृणाग्रेणापि संश्एछ। प्रापक्षालो च जीवति ॥९॥ 
मत्युद्धा समय नहीं जाया दै, पह, सेकडों वाणे विद्ध होनेपर भी नदी मरता; और 
जिसका काल पहुंच गया है, पह वृणको बोकसे छुए जानेपर मी जीवित नही रहता ॥९॥ 
भीष्म उवाय हिल हि 
इद्यानः समाश्यभाव्यथदि नाह्ादयेद्धनस्‌। 
उग्रं तप; सघारोदेन्न आअलुप्त प्ररोहति ॥१०॥ 
भीष्म बोले कार्योकी चेष्टा तथा प्रयत्न करते हुए भी यदि अर्थ लाभ न होवे, तो उग्र तपस्यामें 
प्रच होना चाहिये; क्योंकि बिना वीजके बोये कदापि अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता ॥१०॥ 
दानेन योगी अवाति मेधावी घद्ध लेचथा 
अहिसया च दीर्घायुरिति प्राहुर्मनीषिणः ॥११॥ 
पिदुल्द्‌ उद्दा करते हँ, कि दान छरनेसे मनुष्य भोगवान्‌ होता है, वृद्धोकी सेवा करनेसे 
पी हुआ करता हैं यार आहसास भह्दाधघांतु होता है ॥ ११॥ 
सस्माइयान्न धावेत पूजयेद्धालिकानपि । 
स्वाभाषी प्रियद्धच्छुदछ! सर्वेश्क्त्वाविहिं सक। ॥ ११॥ 
इसलिये दान छरे, याचना करना योग्य नहीं है। धार्मिक लोगॉकी पूजा करें, उत्तम बचन 
कहे; म्रियझारी, शुद्ध आर सब प्राणिया& बिषयमं अहिँसक होवे ॥ १२ ॥ 
यदा प्रशाणप्रमय+ इप आवश्च सुखासुखे । 
सदाकादापपालाना। स्थिरो अय युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाआरते अनुश्याखनपर्वेणि पक्षोबपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १४९ ॥ ६३८९ ॥ 
३ युधिष्ठिर | जव कथ ओर स्वभाव डांस, कीट तथा चींटी प्रभृतिके सुख-दुःख प्रापि 
घिपयम प्रमाण द, तब अपने विषयमे भी वेसा ही जावळे, तुम्हें स्थिर होना चाहिये ॥१३॥ 
महा आरतफे जबुशासनपर्वमें पक सो उनचाखवां अध्याय समाप्त ॥ १७९ ॥ ६१३८९ ॥ 


अन 
भै 
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भीष्म उवाचन > 

कायते यच नियते सचाशच कूल तत! । 

तत्राश्वसात सत्कृत्या असत्कुत्वा न (वम्वसत ॥१॥ 
भीष्म बोले- जो सत्‌ वा अपचत्‌ सभ किया जावा तथा फशया जाता है; दिपा कृष वा 
अकृत हो; उसके बीच सत्कम करके उसपर विश्वास छरे और असत झायामिं विश्वास न 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 

काल एवात्र कालेन नियहादयही पडत 

वुद्धिगाविद्य सूतानां धमॉर्थेषु प्रय्तेले ॥९॥ 
यही कालही सदा निग्रह-अलुग्रह प्रदान करता हुआ प्राणियाँकी घुदिय घाविष्ट होकर चमे 
आर अथेका फल देता है ॥ २ ॥ 

यद! स्वस्य अवेदबुद्धियेस्यों चा्थेन्रदर्शिवी 

तदाखलात चन्चात्या रढदादेन [वश्वत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस समय थमोथ प्रदशन हेत पुरुषठी बुद्धिमे घमळी श्रेष्ठवाका बोध होता है, उस समय 
घमास्मा मनुष्य घर्ममं आश्वस्त होता हे, वतर घम बुद्धि हठ बही होती, तववड इसपर 
कोई विश्वास नहीं करता ॥ ३ ॥ 

एतावन्साञस्षसहि भूतानां प्राज्ञलक्षणष््‌ । 

कालयुक्तोऽप्छुसयविच्छषनथं सभाचरेत्‌ ॥४॥ 
इसलिये प्राणियांको थमफलम विश्वास करके, उसी प्रकार आधरण छरना चाहिये, यही 
उनकी वुद्धिमत्ताकी पहचान ४; जो कत्तव्य-अझवंव्य दोनाँफो जानता ४, वह समयक्ष 
अनुसार प्रतिकूल परिस्थितिमं भी जसा उचित होता है, पेसा हौ याग्य अथ प्राएछे लिये 
आचरण किया करे ॥ ४ ॥ 

यथा हापस्थिवेश्वथा। एजयन्ते नरा नरान । 

एवमवात्मनात्जान पूजयन्तीए धसका! ॥५॥ 
जते ऐश्वयशाली मनुष्य रजोगुणसे युक्त सन्तान उत्पन्न नहीं उरते, धमका पालन करते है 
और इस प्रकार इस लोकमें धार्मिक पुरुष जाप ही अपने प्रथ्वसे महान्‌ पदको प्राह 

रते हैं ॥ ५॥ 

न धतया धर्ण दव्यात्काल) कथयन । 

तस्माहिशुद्धमात्थान जामीथादसेच्ारिण्च ॥९॥ 
काल कदापि दुःखक्े हेतु स्मरुपसे घर्मो अधम नहीं करता; इसलिये घर्भचारी मसुष्वको 
पवित्र आत्माही समझे ॥ छ ॥ ' 
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स्न्रच्डुजव्यसबथो हि ज्यळव्समिव पाययाम्‌ । 
अधर्छ; सततो घन कालेन परिरक्षित ॥७॥ 
अधे कारके दारा सदा जलती हुई अभिपडश परिरक्षिव तेजस्वी धको स्पर्श करनेमें भी 
समथ नही ३ ॥ ७॥ 
कायाबेती दि कालेन घ्या हि चिजयापए। । 
ञयाणादपि लाकावानाखाफकरणोा अवस्‌ ॥८॥ 
विद्वद्धता थोर पापळे स्पक्षेडा अधाव- ये दोनों कालके दाय; कयाके धर्म ही विजयकी 
प्राप्ति करनेवाला है; धर्म ही तीनों लोकको प्रकाशित करता हे ॥ ८ ॥ 
तथ्य कशथ्रिनयेत्प्राज्ञों गहीत्पैव कोरे नरम्‌ 
उह्यमान! ख घर्बण धर्बे पहल यच्छले ॥९॥ 
दांत श्रीमहाभारते अचुशालनपचाण पञ्भाणदावचक्रातततमाऽभ्याय! ॥ १५० ॥ ६३९८ ॥ 
1 झोड बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी मनुष्यको हाथ पकडे धम प्रवृत कर सकता; परन्तु 
इ धर्ममय तथा लोझमयछे छलखे उसे धमीनुष्ठानळे निमित्त प्रेरण करता है, अर्थात्‌ प्राज्ञ 
पुरुषोंडे द्वारा लोकभय प्रभृति छळते प्रेरित होकर मनुष्य थमोसुष्ठानर्मे प्रच होता है ॥९॥ 
महाभारतके अचुश्ञाल्चनपर्वमें एको पचालवां अध्याय समाघ ॥ १५० ४ ६३९८ ॥ 
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युधिष्ठिर उद्याच-= 
कि अथ! पुळुषल्येह छि छुवन्सुख मेधते । 
गयपाष्मा स अयेस्कन चि था फालमपतातदानम्‌ ॥१॥ 
युधिष्टिर घोले- इथ लोळगे पुरुपके लिये कल्याण कया है ? कया करनेसे मनुष्यको सुख 
मिलता ४ ? छेन कमाक सहार पुरुष निष्पाप होता हे आर किन प्रकार कथ पापां नाश 
छरता इई? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 


अथं देवतबँशो ये छपिवशखमान्वव। । 
हिसंच्थं पढित घु कल्नपापछरः पर) ॥३॥ 


बाध्य चाल- हे ताव! ऋषिवेशयुक्त इस देववंशका दिसन्थ्या पाठ करनेसे मनुष्य सच पापसि 
छुट्कारा पाता हूं ॥ २॥ 


वेघाखुरणु््देयः सचचूचनबदकुत; । 
यचिन्त्योञ्याब्धाबिदेदण सर्पघाणो सयोनिः ॥ ३॥ 
देवासुरशुर, सरवभूतनमरकत, अचिन्त्य, धाविदेदव, सवंगराण, अयोचिज देव ॥ ३॥ 


अध्याय १५१ ] , भलुद्यालनपदे २३१ 
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पितामहो जगन्नाथः सावित्री ब्रह्मणः सती । 

विदभूरथ कर्ता च विष्णुनारायणः प्रः ॥४॥ 
जगतके ईर, पितामह, उन ग्रक्लाकी पत्नी सती सावित्री, वेदोंके कर्ता, जगत्‌ कती, 
विष्णु नारायण, प्रभु, ॥ ४ ॥ 

उमापलिरविरूपाल्ष। स्कन्द सेनापतिस्तथा । 


विशाखो हुतशुण्वायुअन्द्रादित्यौ प्रभार ॥५॥ 
उमापति विरूपाक्ष, सेनापति स्कन्द, विशाख, अचि, वायु, प्रसा फेलानेवाळे चन्द्रमा 
और ब्य, ॥५॥ 

शाक? शचीपतिर्देवो थमो धूमोणेया सह । 


t 
वरुणः सह गौयां च 
शचीपति इन्द्र, यम, उनकी पत्नी 
सहित कुमेर, ॥ ६ ॥ 
सौम्या गो? सुर मिदेबी विश्रयाम्य मदादषि? । 
घद्काल। खागरो गङ्गा खयन्त्योञ्थ सशल्गणा ॥ ७ 
सौम्य गो सुरमीदेवी, महर्षि विश्रवा, पटू डल, सागर, गङ्गा प्रभति बदियाँ, मर्ग, ॥७॥ 
बालखिल्घास्वपासिडा; कृष्णद्रेपाथनब्सथा । 
नारद? पर्वतश्चैव विश्वायसुदंहाहुह! ॥८॥ 
तपसे सिद्ध बालखिल्य ऋषि, श्रीकृष्णद्ैपायन, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हह, ॥८॥ 
तुम्परुखित्रसेनस्थ देवदूतख विश्वुत; । 
देवकन्या महाभागा ।दिव्याश्चाप्लरखाँ गणाः ॥९॥ 
तुम्बरु, चित्रसेन, प्रख्यात देवदूत, महामाया देवकन्याएं, दिव्य अप्सरादुन्दु, ॥ ९ ॥ 
उर्वशी मेनका रम्भा मिश्रकेशी अलज्चुबा। 
Oe विश्वाची च छूताची च पञ्चचूडा लिलोच्ञमा ॥१०॥ 
उवेशी, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, छुवाची, पञ्चचूडा, तिलोषवा, ॥१०॥ 
आदित्या वसयो रूद्रा। साम्विन। वि्यरोऽपि च । 
घम! सस्यं तपो दीक्षा व्यवसाय! पितामए। ॥ ११ ॥ 
बारह आदित्य, आठ बसु, ग्यारह रुद्र, दोनों अश्चिवीङुमार, पितर, घन; सत्य, एप, 
दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, ॥ ११ ॥ 


$$},  खखयखयखर 


मोणो, अपनी पर्नी गौरीके सादित वरण और ऋदिके 


~ 


थ 
सह कळया धनेश्वर! ॥६९॥ 
धं = 
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राघो दिघसाओय वरीय! कशयपरलथा । 
झुकतो वृहस्पति यायो धुवा राइ झनव्यर ॥ १२ ॥ 
रात्रि, दिवस, मारीच, दर्यप, शुक्र, बृहस्पति, मडल, बुध) राहु, पयार, ॥ १२॥ 
नक्षञाण्यतवसखेच नासा संध्या झवस्थरा; । 
वैनतेया? खलुद्राच कब्जा! पचगारतथा ॥१२१॥ 
सव नक्षत्र, सब ऋतु, मास, संध्या, यंवत्थर, पैनतेय--गरुउ, समुद्र, कटुके पुत्र 
पंबण, ॥ १३ ॥ 
दातदरय्य विषाचा च घन्द्रमागा सरश्यती। 
लिन्धुत्य देखिका चय पुष्ळर तीर्थेलेय च ॥ १४ ॥ 
शतदु, विपाशा, चन्द्रमामा, सरस्वती, यिन्धु, देविका, पुष्कर ताथ, ॥ १४ ॥ 
गळु सद्ायदी चेच कपिला बनदा तथा । 
कड्पुना विदाल्या च करतोयास्घुवाईमाो ॥ १६॥ 
गाळा, महानदी, छपिला, नभदा, कम्पुवा, विझल्या, उरतोया, अन्बुबाहिबी, ॥१५॥ 
सरयूभंण्डळी जेथ लोदिव्यत्व नदानद। । 
तात्रारणा घेजवता पणाला गोता लवा ॥ १६॥ 
सरयू , गण्डकी, अद्ायद लोहित्य, चात्रा, अरुणा, वेत्रचती, पर्णाश्चा, जावमी, ॥ १६॥ 
गोदावरी च वेण्णा च कूष्णपेणा तथाद्विजा । 
उती च कावेरी यक्षुत्रन्दाप्दना तथ ॥१७॥ 
गोदावरी, घेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, इपद्रती, कावेरी, चंक्षु, मन्दाकिनी, से १७॥ 
प्रथाग च प्रचार्स च पुण्य नमिघचेच वे । 
तच चिश्वेश्वरस्यान यम तद्वियले सर! ॥ १८॥ 
प्रयाग, प्रभास, पवित्र नेमिपक्षेत्र, विमळ स तेवर अहांपर विश्वेश्वरका स्थान हे, ॥ १८॥ 
पुण्यतीर्थैश्च कलि छुल्क्षेत्र प्रकीर्तितम्‌ । 
सिन्धूसर्न तपोदानं उज्यूमागलथापि च | ॥ १९॥ 
वुभ्यतीभासे यु उचम कुरुक्षेत्र, उचव समुद्र, तप, दान, जम्बुभाग, ॥ १९ ॥ 
ह्रिण्यवी चितरता च तथेवक्षुमती नदी । 
पेचरतिवदसिनी गलयासाच्य न्यपि ॥ १० ॥ 
रण्यवती, बितस्ता, इक्षुती नदी, वेद,- स्मति,- पैद्सिवी) प्रयासा नदी, ॥ २० ॥ 
सामजागास्तथा पुण्या गङ्गाहार्षयापि च | 
_ के चकुल्धारतया सच्या बढो चित्रवया सया ॥ २९ ॥ 
भूमिक समरत पित्र स्थान, गज्ञाहार, पवित्र ऋषिकुल्या, चित्रपधा नदी, ॥ ९१॥ 
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कौलिकी यशुना सीता तथा चयण्चली नदी । 

नदी भीमरथी चेच बाहुदा च भहानंदी । 

महेश्द्रयाणहि जिदिवा नीलिका च सरस्वती ॥ ९९॥ 
कोकिकी, यमुना, सीता) चमेणयी बदी, भीमरथी बदी, महानदी, बाहुदा, महेन्द्रवाणी, 
त्रिदिबा, नीलिका, सरस्वती, ॥ ३३ ॥ 

न्दा चापरनन्दा च तथा तीथे लडाहदस । 

गयाथ फल्युतीचे च धर्मारण्यं रुरेवतस ॥ ३३ ॥ 
नन्दा, अपरनम्दा, पहाहुद तीर्थ, गया, फरशुतोर्थ, देववाथोसे परिपूरिस धर्मारज्व, ॥२३॥ 

तथा देवनदी पुण्या सर्च अह्मनिसित्तम्‌ । 

पुण्य भिखोद्धविख्यातं सवपापश्रं शिवण ॥ १४ ॥ 
पुण्या देवनदी, ब्रह्मनिमित तीनों लोकोंगे विख्यात सब पार्पाको हरनेवाला कल्याणकारी 
पुण्यसरोबर, ॥ २४ ॥ 

दिमव!न्पवतञ्चैव दिव्योषधिसमन्थितः । 

विन्ध्यो घालुविचित्राइरतीथेवानौबधान्वितः ॥ २८ ॥ 
दिव्य ओषधियोंसे युक्त हिमालय पर्वत, अनेक धातुओं, तीर्थो, औषधियोसे शोभित 
बिन्ध्य, ॥ २६ ॥ 

सेसमहेन्द्रो मलयः :वेतश्य रखताचित; । 

शङ्गवान्शन्दरा नाला नेवा ददुरस्तथा ॥ २६ ॥ 
मेरु, महेन्द्र, मलय, रौप्ययुक्त थेव पर्वत, शृङ्गपान्‌ , यन्दर, नील, निषध, दहुर, ॥ २६॥ 


चिश्रकूराऽञ्जनाअञ्च पवतो गन्धमादनः । 

पुण्यः साभणिरिञ्चैय सथैवान्धे सहीचराः । 

दिशश्च विविशलेव क्षितिः छदै बहीयह्यः ॥ १७॥ 
चित्रकूट, अज्ञनाभ, गन्धमाद्न पर्यंत, पवित्र खरोमगिरि इनके अतिरिक्त जन्य समस्त पर्वत, 
दिक्षा, विदिशा, सारा पथ्वा, समस्त दक्ष, ॥ २७ ॥ 

विश्वेदेवा नभश्चैव नक्षज्राणि ग्रहास्तथा । 

पान्तु व! खतत देवा! छोतिताबाचिता जया... ॥९८॥ 
विश्वेदेवगण, आकाश, नक्षत्रजण, ग्रदगण और ये समस्त देवगण जो मेरे द्वारा कौतित 
अथवा अकातित हुए दे, बे सव कोई सदा हमारा रक्षा कर ॥ २८ ॥ 
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द्ीदैयानो नरो खेतान्युच्यते सवकिल्विषे । 

तुर्वद्ध प्रतिनन्देख सुड्यते सर्वतो जयात । 

सर्वेसंकरपापेन्यो देववाश्तवनन्दकः _ ॥ २९॥ 
मनुष्य इन्हीं नामके पाठ करनेसे सच पापखि छटता है, इन सबकी स्तुति तथा अभिनन्दन 
करनेसे मनुष्य समस्त भयसे मुक्त हुआ करता हे ॥ २९ ॥ 

देवतानन्तरं विप्नांश्वपाविद्वांस्तपोधिकान । 

कीतिंतान्द्वीतेयिष्यामि सवेपापप्रमोचनान्‌ ॥ ३० ॥ 
जो देपताजोकी स्तुति और अभिनन्दन करता है, वह सब पार्पेखि छूट जाता दै [ देवताओंके 
अनन्तर तपसे सिद्ध, अधिक तपश्यायुक्त सब पार्षोके नाशक, विख्यात आाह्मणोंका नाम 
वर्णन छरता हूँ | ॥ ३० ॥ 

यघक्तीतोऽथ रैश्यख कक्षीवानोशिजस्तथा । 

शुग्वङ्किरास्तथा कण्वो सेघातिथिरथ प्रभु । 

वर्दी च गुणसंपन्न प्राची दिशकुपाश्रिता; ॥ ११ ॥ 
यवक्रीत, रेभ्य, कक्षीवान्‌ , ओश्षिज, भुणु, अङ्गिरा, कण्व, शक्तिमान्‌ मेधातिथि और गुण- 
सम्पन्न वहा, ये एवादशाम रहते हैं ॥ ३१॥ 

अद्गां दिशां महाभागा डल्घुच प्रसुचुस्तथा । 

सुखुचुश् मद्ामागः स्वस्त्यात्रेयञ्च पीर्यवान्‌ ॥ ३१॥ 
दक्षिण दिश्ञामें निवास करनेवाले महाभाग उरु, अमुचु, मद्दाभाग मुमुजु, बीयबान्‌ 
श्पस्त्यात्रेय, ॥ ३२ ॥ 

मित्रावदणयो॥ घुन्नदतथागस्ट्य। प्रतापवान्‌ । 

इढायुखोध्वबाहुम्च विश्रुतावबिसत्तमौ ॥३३॥ 
मित्रावरुणके पुत्र प्रवापपाचू अगस्त्य, पिख्यात दोनों ऋषिसत्तम दृढायु और ऊर्थ्वबाहु दे ॥ ३ ३॥ 

दखिमा दिधामाशित्थ य एघन्ते निवोध तान्‌ । 

उषदूयु! सह सोदयें। परिव्याधन्च वीर्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 
जो पाथिम दिश्ामें रहकर अभ्युदय शील होते हैं, उनके नाग सुनो। सहोद्रभाईयोंके सादित 
उपदू्यु, वायवानू पारव्याच, ॥ ४४ ॥ 

-हायडाचतनास्यप गातवः कश्यपरतथा । 

एकत्व हितसेचव वितसेव महषयः । 

अचना पुच चन्मात्या तथा सारस्वतः प्रस; ॥ ३२७ ॥ 


कात दायतमा, गातम, काश्यप, महर्षिं एकत, द्विव ओर त्रित, तथा जात्रेके घमात्मा पुत्र 
ढुवास जार शक्तिमान सारस्वत ॥ ३५ ॥ 
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उत्तरां दिशाघाश्रित्य थ एधन्ते निषोध तान्‌। 
अचिवेलिष्ठ। शक्तिञ्च पाराश्यञ्च यीयेषान्‌ ॥ ३६॥ 
जो उत्तरदिश्चाका आश्रय लेकर अपनी उन्नति करते दे, उनके नाम सुनो । अत्रि, वसिष्ठ, 
क्ति, पराशर पुत्र श्चक्तिशाली व्यान, ॥ ३६॥ 
विश्वामित्रो भरद्वाजो जबदञ्चिस्यैय च । 
कचीकपोचो राशय ऋषिरोद्ालकिस्तथा ॥ ३७॥ 
बिश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, ऋचीकपोत्र राम, उद्दालळि ऋषि, ॥ ३७॥ 
्वेतकेलुः' कोहलख विएलो देवलस्तथा । 
देवशो च धौस्यत्च हर्तिकाइयप एव च ॥ १८ ॥ 
श्वेतकेतु, कोहल, विपुल, देवल, देवशर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्यप, ॥ शे८॥ 
लोमशो माविकेतश्च लोमहर्षण एव च। 
कषिरुग्रश्रवाञ्चैव आर्गवङ्च्चवनस्तथा ॥ ३९॥ 
सोमश्च, नाचिडेत, लोमहर्षण, उग्रश्रवा ऋषि, भागव, च्यवन ॥ ३९ ॥ 
एष वे समवाथस्ते ऋषिदेवलघ्ान्विलः । 
आव्य! प्रकीर्लितो राजन्सर्वपापप्रभोचनः ॥ ४०॥ 
है राजन्‌ ! यह सबै पापोंका नाशक आय ऋषि ओर देवताओंका समुदाय सोपे प्रक्ीतित 
हुआ है ॥ ४०॥ 
नगो थयातिनेहुषो यदुः पूरुश्च वीणेयान । 
न्घुमारो दिलीपश्च खगरख प्रतापवान्‌ | ॥ ४१ ॥ 
नृग, ययाति, नहुष, यदु, बौर्येवान्‌ पूरु, धुन्धुमार, दिलीप, प्रवापवान्‌ संगर, ॥ ४१ ॥ 
कूशाम्वो यौवनाश्वश्च चिन्राम्व;ः सत्यसाँस्तथा । 
दुःषन्तो भरतखैव चक्रवर्ती मडायच्या! ॥ ४९॥ 
काश्च, योवनाश्व, चित्राश्व, सत्यवान्‌, दुष्यन्त, मद्दायश्स्पी चक्रपची अरत, ॥ ४२॥ 
पवनो जवकञ्चेव तथा इढरथो सप! । 
रघुनरवरञ्चैव तथा दशरथो दपः ॥ ३३ ॥ 
यवन, जनक, राजा इढरथ, नरश्रेष्ठ रघु, राजा दशरथ, ॥ ४३ ॥ 
_ रामो राक्षखहा वीर! दाशाबिन्दुभेगीरथः । 
हरिश्चन्द्रो मसत्तत्व अएलुजाह्यिखेयिता ॥ ४४॥ 
राक्षसोंके नाञ्चक वारस्रेष्ठ रामचन्द्र, छशबिन्दु, भगीरथ, हरिअन्द, मरुत, आाह्वपि सेविता 
जर्नु, ॥ ४४ ॥ 
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महोदयो अलकेश ऐलखेिव नशधिषः। 
करंवणो नरश्रेछ। कच्योरच नराधिप ॥ ४५॥ 
महोदय, जरूक, नरनाथ ऐल, नरश्रेष्ठ परचम, नराधिष कंध्योर, ॥ ४५ ॥ 


उछ्योऽस्यरीषः कुकुरो रबतथ मदहायदा। । 
खुचुकुन्दञ् राजषिमित्र माु। भि्यकर! ॥ ४९॥ 
दक्ष, अम्वरीष, कुकुर, मद्दायशस्वी रपत, राजर्पि मुलुकुन्द, प्रिय जरवेवाले मित्रमाचु ॥४६॥ 


न्रञ्षदस्युस्तथा राजा खेती राञरचिउचमा। । 
हामिषृथ्व विख्यातो निनिराजरतथाठक! ॥ ४७॥ 
राजा त्रसदस्यु, राजपिसत्तम श्वेत, विख्यात महाभिष, राजा निमि, अष्टक, ॥ ४७॥ 
आयुः क्षुपस्थ राजर्षि; क्षक्षेयुख नराधिपः । 
शिविरौशीनश््यैव गयञ्चैव नराधिप। ॥ ४८ ॥ 
आयु, राजर्षि क्षुप, नरनाथ दक्षेषु, शिविर, ओशौनर, नराविप बय, ॥ ४८॥ 


प्रधदैनो दिवोदासः सीदाशध) घोसलेम्यर! । 
५ ऐलो नलख राजपियलुशबैय प्रजापति; ॥ ४९॥ 
A. % ०७ र ४७ (र 
प्रतदून, दिवोदाए, झोसलराज सौदास, ऐल, राजर्षि बल, प्रजापति बनु, ॥ ४९ ॥ 


एविश्रश् पयभ्रथ्य प्रदीप। दोतुरतथा । 
कक्षसेनश्च राजर्षिय चान्ये नालुकीतिता! ॥ ५० ॥ 
ढबिश्न, एध, प्रदीप, शन्तलु ओर राजि दक्षसेन, ये तथा इनके अतिरिक्त जो वर्णित 
महा छुए इ ॥ ५० ॥ 
या चिन्नै था च जे पा जा च ले परिपन्थिनः । 
धुषो जयो खे नित्यं इवात्पश्थ च परा गति; ॥५१॥ 
इति जीमहाआरते अचुझ्ासनपवोणि एकपञ्चादाद चिकशततमो 5ध्याय; ॥ १५१ ॥ ६४४९॥ 
इन देवताओं, देवर्षियो और राजपियोंकी स्तुति तथा स्मरण करनेसे मुझे विध प्राप्त न हो, 
मुझसे पाप न हो और मेरे शु ब होये; सुझे सदा चिरस्थायी जय प्राप्त होवे और परलोकमें 
परम जति प्राह होवे ॥ ७१ ॥ 


बद्दाभारतके अनुद्यासनपर्वत एक सो एक्यावनवा अध्याय समा ॥ १५१ ॥ ६४४९ ॥ 


Cor pope न पुतला कुमार लक 


अध्पाय १५२ | जयुकालमप्यं २,६७ 
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तूष्णीं तदा मीष्ले पटे विधनिवापितस्‌ । 

सुहुतेभिष च घ्यात्वा व्यास! सत्यवतीसुत! । 

वर्प शाथानं गाड़ेयलिदआह यचट्तडा ॥१॥ 
श्रीनैश्वस्पायन सुनि बोले- अनस्वर पितामह भीष्यके पटपर अह्वित किये हुए चित्र समान 
चुप होनेपर सत्यपतीपुत्र व्यासदेव सुहुर्चधर ध्यान एरकै उस समय सोये हुए बरवाश 
गङ्गानन्दन भीष्मसे बोले ॥ १ ॥ 

राजन्पकृतिलषापन्न। कुसराजो युधिछिर । 

सहितो आातामि। खर्वेः यार्थिवेशालुयायिखि। ॥२॥ 
है राजन्‌ ! कुरुराज युचिष्ठिर सब अलुयाई आइयो और राजाओंके सहित प्रकृतिश्ध-संदेए 
रहित हुए हैं ॥ २॥ ' 

उपास्ते त्यां मरच्यात्र लइ कुष्णेन धीलता । 

तलिमं पुरयाचाथ स्वमलुज्ञातुसहसि ॥३॥ 
है नरनाथ ! युधिष्टिर बुद्धिमान्‌ भौकृष्णऐे सहित आपकी सेया कर रहे हैं; अब आप इन्दे 
नगरमे जानेछ लिये अनुभति दे सकते हैं ॥ ३॥ 

एवसुक्तो भगवता व्यासेन एथियीपलि। | 

युधिछिरं सहाक्षास्यमलुजज्ञ बदीछुलः | ॥४॥ 
पृथ्वीपति गङ्गाबन्दन भोष्मदेवने भगवाच वेदव्यासका देखा पवन सुने मम्जियोंति साहित 
युधिष्ठिरको जानेकी अनुमति दी ॥ ४॥ 

उवाच चेव मधुर तस) शांतवणों रुप) । 

प्रविशस्व पुरं राजन्व्येखु ते भागसों ज्वर; ॥५॥ 
अनन्तर शन्तनुनन्दन भीष्मने राजा युधिष्ठिरसे यह मधुर पचन फडा, ऐ राजन्‌ ! अय तुम 
नगरमें जाओ; तुम्हारी मानसिद्ध चिन्ता बिन होगे, ॥५॥ 

यजस्व विविधेयक्षिबहज्ञेः स्थाप्तदक्षिणेः । 

ययातिरिय राजेन्द्र अडादनपुरादरई: ॥ ३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम ययाविकी भांति अरद्धायुक्ध और दान्त होकर पहुतसे अभ और पिधुछठ 
दक्षिणाओंसे युक्त विविध यज्ञोंके दारा अजन कौ ॥ ६ ॥ 

क्षश्रधमेरत; पार्थं पिदुन्देवांश्च रपे । 

अधस्ता योश्यसे चेय व्येतु ते मानली ज्वर! ॥७॥ 
है पार्थ ! तुम क्षत्रियध्ममे रत रएके पितरों और देपतायोको तृप्त दरो; पेसा एरबेसे 
पुम्हारा कर्याण दोगा । तुम्हारा मानसि दुःख बश होते, ॥७॥ 


बषाम्पायत उवाःच-- 


९६८ परदामारक्ष [ दावघर्मपर्व ~ युधिष्ठिरप्रतिपयाणम 


शझयहव प्रजा; खरवा? प्रकृती। परिखान्त्यय । 

खुहुद! फलसत्कारेरण्यचेय यथाहतः ॥८॥ 
तुम सब अजाओंछो संतुष्ट रखो, अकृतिगण-मन्त्रि आदि-को सव प्रडारसे धीरज दो; फड 
और खतफारकै सहारे सुहृदोंदी यथायोग्य संगागना करो ॥ ८ ॥ 

अनु त्यां तात जीवन्लु मिञ्राणि सुहृदस्तथा । 

चैत्यस्थाने स्थितं वक्षं फलयन्तामिव द्विजाः ॥९॥ 
हे वात ! मन्दिरके आसपासके एथानमें स्थित फलयुक्त वृक्षका जेथे पक्षाइन्द आघरा किया 
जरते हैं, यैसे ही तुम्हारे मित्र और सुहृदूजब तुम्हें अवलम्घन करके जीबन-निबाह 
करें ॥ ९॥ 

आशगन्तवर्थं च अथता समधे सम पार्थिव । 

विनिवृत्ते दिनकरे द्धे चोच्चरायणे ॥ १०॥ 
हे बृप! सूर्य दक्षिणायनछे निच तथा उरायणमे प्रवण होनेपर मेरा सभय उपस्थित दोगा, 
उस समय तुस मेरे समीप आना ॥ १० ॥ 

तथेस्युकत्या चु कौन्सेय सोऽभियाव्य वितान्नहश । 

प्रययौ सपरीवारो नगरं नागसाह यस्‌ ॥११॥ 
फिर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर “ ऐसा हो करूंगा ? इतना वचन कहे पितामहो प्रणाम 
छरकै परिवारणे सादिव इस्विनापुरछी ओर चले ॥ २१ ॥ 

घुतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारी च पतिबताथ्‌। 

सह तैकबियिः करवैं्ातयिः फेशयेन च ॥ १२॥ 
दे झहब्रेष्ठ महाराज ! उन राजा युधिष्ठिरने इतराष्ट्र और पतित्रता गान्धारीको आगे करके 
समस्त ऋषियों, भाइयों, श्रीकृष्ण, ॥ १३ ॥ 


~ 
3 


पोरजाबपदेखेय मन्जिवद्धेच्य पार्थिव; । 
प्रविवेश छुणश्रे्ठ पुरं वारणसाहुयस ॥ १३॥ 
इति भीमहाभारते जनुशासबपर्वणि द्विपञचाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५२ ॥ ६४६२ ॥ 
॥ खयातं दानघर्मपर्वे ॥ 


० क 


पुरवासी बोर जनपदबासी छोशों तथा बूंढे यन्त्रियोदे सहित इस्तिनापुरमें प्रवेश 
किया ॥ १३॥ 


महासारसके अनुशासभपर्धवे एक सो वायनवां अप्याय जमात ॥ दानघर्मव्वे समाप्त ॥१३२।६४६२॥ 


८७० पदाधारद [ दानचप्रेचर्य ~ नीष्मस्यर्गा चु 


बुल भाल्य च गन्धाश्च क्षोणाणे च युधिष्ठिर । 
सृढ्द्बागशष्ुख्यानं तथा कालगराण “य ॥1७॥ 
चश्थाव्थ पूर्व कौन्तेधो भीज्यखखावनाय घे । 


घाल्यानि च बहाहाणि रत्नानि विविधानि च ॥८॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भोष्मदेवके दाह-४स्क्ारके निमित्त पहले दी छत, आला, गन्ध, पटयस्र 


चन्दन, अगरु प्रभाव दालागरु आद्‌, दथा महामूर्यवानू माठाद्‌ आर वावध रत्न भज 
देय थ ॥ ७-८ ॥ 


चतराष्ट्र पुरस्द्धह्य गान्यारा च यकास्वनान । 
आतर च चया चायान्ञ्रादुश्च पुरवपंसात 


।९॥ 
धीमान पुरुपशरेष्ठ युधिष्ठिर राजा धवराष्ट्, यशस्विनी गान्धारी, माता प्रथादेवी ओर माइयोको 
आगाडी करके ॥ ९ ॥ 
जनादनेबाझुगस्तो विदुरेण च धीमता । 
युयुत्खुना च 


यो युयुधानेन चासिलो ॥१०॥ 
जनादन श्रीकृष्ण, घुद्देमान्‌ विदुर, युयुत्सु आर सात्याकेश साथ लेकर पाछिसे चछ 
रहं थ १०॥ 


सहा राजनोग्येब परिवर्हण संचृ्ता । 
स्तूयजानो घहाराज भीष्सस्याग्रीब्ुत्रजन्‌ 


द ॥११॥ 
८ हे महाराज ! वे राजाओके योग्य उचम उपकरण और देश्चयसे परिपूर्ण थे; तथा स्तूयमान 
होते थे; षे भर 


ष्मक संस्कारे अधिका अनुगमन वरचे थे ॥ ११ ॥ 
निश्चक्राम पुरात्तस्माच्यथा देवपतिस्तथा । 


आखसाद छुरुक्षञ तत। क्षांतनच नपम ॥१२९॥ 
वे देवराजकी भांति उस बमरसे बाहिर हुप । अनन्वर वे कुरकेत्रये राजा शान्तबुपुत्र मीष्मके 
समीप उपस्थित हुए ॥ १२ ॥ 


उपास्यमानं व्यासेन पाराशयंण धीनता । 
नारदेन च राजर्षे देवलेनासितेन च 


॥१३॥ 
है राजिं ! उद्य समय प्राधरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्यावद्त, नारद्‌ आर असित देवल, पाप 
उनच पास थंड थ ॥ १३॥ 


इतशिष्टैडपेञ्चान्थैनामादेशसवागदै। । 
रक्षिभिव्य महात्माय रक्ष्यमाणं सङ 


ब्त ॥ १४ ॥ 

च्छ 

और मरनेसे बचे हुए अनेक देशादि समागत राजा रक्षछ बनकर महात्मा अष्मकी चारों 
आरसे रक्षा करते थे ॥ १७॥ 


अध्याय १५३ ) अलुज्ारायपने ९७१ 
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शाथानं धीरत्रायने ददशो शुफलिश्तवा) । 

वलो रथादवारा हद भ्राता नि, खह घनराद ॥ १५॥ 
बीरशय्यापर सोये हुए बीष्यदेवळो राजाचे देखा; अनन्तर घमराध गाइयोँकि सहित रथसे 
उवर पडे ॥ १५ ¦ 

अभिवाद्याथ कौन्तेय) पितामहमरिंद्वस । 

द्वेपायनादीन्धिव्रां वैश्य भर्यमिनन्दित! ॥ १६॥ 
त्र दमन कुरुओेएठ पिवामहरो कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने अभिवादन किया तथा देपायय व्यास 
प्रभृति ब्राह्मणोछो प्रणाम किया; उन सब ढोर्गोने उन्हे अभिनन्दिव किया ॥ १६॥ 

अदस्थिर अन्रहकरपैअ भ्रात्ताजिश सराच्युत्ता । 


आसाद्य घारतलपक्षापिमि। परिधारित्ष ॥ १७॥ 
अन्रवीहरतस्रेठं घनराजो सुघिछिर; । 
भावाना सह कारव्य यन 'निञ्गगाखुघम ॥१८॥ 


धमराज युधिषिर बह्माके समाब वेजस्वी ऋत्विः्णण, भाइयों थोर आकष्णळे खदित, ऋषि 
विरकर झरकषय्यापर खोये हुए अरपश्रेष्ठ गंगावनदन मोष्यदेवसे भाईयों ताईत इस प्रकार 
बोर ॥ १७-१८ ॥ 

यधिष्ठिरोऽइ खपले नजश्ते जाहुबीखुल । 

शूणोषि चेन्घहाबाहो बडि कि करवाणि ते ॥ १९॥ 
दै नरनाथ जाहदीनन्दन | में युधिष्ठिर आपडो प्रणाम छरता हूँ । है महावाहो ! यदि आप 
सुनते दो, तो कदिये में आपका कोंबसा कायं कर १॥ १९॥ 

प्रा्ोऽर्मि स्वये राजन्नश्नीबादाय ले विस्रो । 

आचार्या आ्राह्मणाश्चैव ऋरिबजो आतरथ् से ॥ ३० ॥ 
दे राजन्‌ | विझु | न आति लेकर आपके समयपर उपस्थित हुआ ई। आचाय, मावाणगण 
ऋतिगाण, मरे सघ भाई ॥ २० ॥ 

पुत्रश्च ते महातेजा चुतरा्रो जवेशवरः 

उपास्थत? सहानाहथो वासुदेव वायवा ॥९१॥ 
आपके पुत्र महातेजस्वी प्रजानाथ धवरा्ट्र मन्त्रियाँकै सादित उपस्थित ४; और पीयवान्‌ 
भाकृष्ण मा यहां आये हुए ई ॥ २१ ॥ 

इतशिष्टाश्च राजानः सचे च कुदजाङ्गलाई । 

सान्पर्च झुरशादूरू खखुन्सीलय लोचने ॥ ३३ ॥ 
बुद्धम मरनेसे बचे हुए सम राजा और कुरमाइगलके सप लोग आये हें । हे ढुरुभेष्ठ | इस 


ba Yo 


लिये आप दोनों नेत्र उघारके इन सबको देखिये ॥ २३ ॥ 


९७९ परदार [ दाभघर्मपर्व ~ भी प्मस्वर्गालुशा 
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यचेद्‌ फिंयिल्यतंदर्थ चर्यं भापिये अथा । 

यथोक्तं भवता काले खयमेव व तत्कूतत्‌ ॥२३॥ 
इस समय जो कुळ कर्तव्य है, वह तब पेने संग्रह छिया है; समयपश आपने जो कुछ कहा 
था, पह सब कमे सने सिद्ध दिया है ॥ ६३ 


एनघुत्तव्तु गाङ्गेयः छुन्तीपुचेण धीमता । 

घुदश नारतान्सयान्ह्यतार्सपारवाय हम्‌ ॥ २४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुम्तीपुत्रक़ा ऐसा वचन सुने बङ्गानन्दन भीष्यदेवने नेत्र उघारकै देखा, कि 
सव भारतगण उन्हें घेरकर सडे दे ॥ २४ ॥ 


ततश्चलयलियीष्त। प्रणुद्य विपुल सुजम । 

ओधमेचस्वरो घार्मी काले पचनसमन्रवीत्‌ ॥ २७५ || 
छनव्तर हिलचाल करके वाग्पी भीष्मदेव युधिप्ठिरद्धी विशाल भुजा हाथ लेकर मेघसच्श 
गभीर स्वरसे समयोचित पोले ॥ ९७ | 


दिष्टया घाप्तोषसि कोन्तेय सदायात्यो युविछिर । 

परिधृत्ती दि नगवान्स दसा शुदिवाकरः ॥ २६॥ 
हे कुन्तीपुत्र धुधिष्ठिर | मारव्धपे ही तुम मन्त्रियांडे सहित उपस्थित इए हो; भगवान्‌ सहस 
क्रिरणधारी दिवार अव उचरायणम परिइच दुए हं ॥ २६॥ 


अष्टपञ्चाशतं राऽ्य। झाथानस्याद् मे जता! । 

शरेणु निशिताग्रेषु थथा पर्षेशत तथा ॥ ३७ ॥ 
चोदो अग्र भागवाळे वाणॉफी शब्यापर आज जठावन रात्रिपयन्त में सोया हूं; परन्तु बोध 
होता है, मानो सो वर्ष व्यतीत हुए हैं ॥ २७॥ 


साचोऽयं समलुप्राप्तो मासः घुण्यो युघिछिर । 

जियागशेष। पक्षोऽयं शुरो अवितुमहति ॥२८॥ 
दे युधिष्ठिर ! बह पुण्यमय याव मास प्राप्त छुआ हे, यह शुङ्कपक्ष चल रहा है; इस महीनेका 
तीच माग इस समय शेप दै ॥ २८ ॥ 

एवझुक्त्या तु गाङ्गेयो धर्मपुरं युधिछिरम्‌। 

चुत्तराट्रवययामन्य्य काले यथयनबन्रवाल्‌ ॥२९॥ 


(मदयन पुत्र युधिष्ठिरसे इतना वयन फहफे उतराएको आमन्त्रण करके उस समयफे 
अलुसार पचन कहने लग ॥ १९ | 


अष्यात्र १५३ ] धनुश्ासबप् ९७३ 


राजन्विदितधर्मोइसि सुनिर्णीतायसंशया । 
यहुश्चुता हि ते विप्रा बहव) पर्येपाशिता ॥ ३४०] 

हे राजन्‌ ! तुम थगंज्ञ हो, तुमने अथतखका उत्तम रीतिसे निणवय छिया है; शासक 
जाननेताले बहुतेरे ्रा्णाकी तुमने सेवा की है ॥ ३०॥ 

वेदशास्त्राणि सथाणि घश्नीच अतुजेश्वर ¦ 

बेदाच चतुर।) दाड्गान्षिखलवाबवुध्य ॥ ३१ ॥ 
है मनुजेश्वर ! तुम सूक्ष्म वेदसास्र, सब धर्मों और चारों वेदाँका रइसव सम्पूर्ण शीतिसे 
जानत हा ॥ ३१ ॥ 

न झोयित्तव्यं कौरव्य सदितव्यं हि तत्तया । 

शतं देवरहस्प ते कृष्णाहेपायनादापि ॥ ३२ 
हे कोरब ! इसलिये तुम्हें शोक करना उचित नही है; जो होनहार था, पह छुआ है । 
तुमने श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासे वेद्रहस्य भी सुवा है ॥ ३२ ॥ 

यथा पाण्डो? सुता राजंस्तथैव तब घशत३ । 

तान्पालय स्थितो धर्म गुदशुश्रनणे रतान्‌ ३३ 
है राजन्‌ ! ये पाण्डव जैसे पाण्डुळे पुत्र हैं, वेले ही धर्मले तुम्हारे भी पुत्र ही हैं; इसलिये 
तुम चमे तत्पर रहके उन गुरुचर्नोछी सेवा करनेवाले पाण्डुपुत्रोंका अपने पुत्रयत्‌ पार 
करा ॥ २३ ॥ 


धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेश स्थास्यते तय । 

आनशंस्यपर सनं जानामि जुस्यत्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शुद्धचित्त धमराज तुम्हारे आज्ञावती रहेंगे, ये बहुत दयालु स्पमभावयाछे हे जोर ये गुरुगनीफै 
राति प्रेम रखते हं ॥ ३४ ॥ 

तब पुत्रा छुरात्यान। कोधलो अपरायणाई । 

इच्याअभूता दुघत्तास्तान्न जाचितुमहाल ॥ २६। 
तुम्हारे पुत्र अत्यंत दुरात्मा, क्रोधी, लोमी, इवांयुक्त और दुराचारी गे; इसलिये उनके निगिच 
तुम्ह शोक करना उचित नहीं है ॥ ३६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच-- 

एतावदुक्त्वा वचनं घुतराष्ट्र अनी चिणन्‌ । 

बासुदेव महाबादुलन्यनापत फारच ॥ ददे 
्रैवैशस्पायस सुनि बोरे- खीरपभेष्ठ भीष्मदेव, मनीषी राष्ट्र इतनी कथा कहके, फिर 
महाचाइु भगवान्‌ वासुदेवसे कहने उगे ॥ ३६॥ 

१२३ ( श्र, चा, दत, पर्व ) 


९७४ भद्ाभारत [ दायधर्मपर्च = भोष्मस्वर्गानुशा 


अगषन्देयदेघेता सुरासुश्नमरकूत । 

त्रिविक्रम ममस्तेडश्तु चाङ्कवक्तगवाधर ॥ ३७॥ 
हे देवदेवेश्वर सुरासुरनमस्कृत गङ्वचक्रगदाधारी त्रिविक्रम भगवन ! तुम्हें नमस्कार दे ॥ ३७॥ 

अलुजाबीहि माँ कृष्ण चेछुण्ठ पुरुषोत्तन । 

रक्ष्याच्य ते पाण्डवेया अवान्छचां परायणस््‌ ॥ २८ ॥ 
हे बैकुण्ठ ! पुरुषोत्तम ! भ्रीकृष्ण ! सुझे जानेकी अनुमति दो, आप जिनके परम आश्रय हैं, 
उन पाण्डबॉळी सदा रक्षा करिये ॥ ३८॥ 

उत्तवानस्मि दुर्घुद्धि बन्दै दुर्योधन पुरा । 

यत! कृष्णश्तती घसा थतो घयदतत्ता जय! ॥ ३९॥ 
पहले मैंने ढुबुद्धि सूख दुर्योधनसे हा था, कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण हैँ, वहाँ ही घम Es 
जहां घम ह, उच्च हा पक्षम जय इं ॥ ३९॥ 

याखुदेयेन तीर्थेन पुत्र संशास्थ पाण्डवैः । 

संधानस्य परः कालस्तघति च पुन! पुनः ॥ ४०॥ 
हे तात ! भगवान्‌ बासुदेवकी सद्दायवासे पाण्डवाँकै यंग सन्थि ख्यापित करो; यह सन्धि 
करनेके लिये उम समय आया हे । भरे यार पार ऐसा कहनेपर भी ॥ ४० ॥ 

न च मे तहो सूढः कृतवान्स झुलन्दघी। । 

चातयित्यह एथिवी तत; ख निधन गत! ॥४१॥ 
मन्दबुद्धि सूढ दुर्योधनने मेरा वचन न माना । इस पृथ्वीके सप राजाथांको मरवाकर स्वयं 
मृत्युको प्राप्त हुआ है ॥ ७१ ॥ 

त्यां तु जानास्यह वीर पुराणखविसत्ततस । 

रण साहित देवं घदयां सुचिरोषितम्‌ ॥४२॥ 

हे वीर ! में तुम्हें बद्रिजाअम्ं नरके सहित बहुत झालतफ निवास छरनेगाते पुराण ऋषि- 
सत्तम नारायण वहळे जानता इं ॥ ४९॥ 

तथा ये नारदः भाह व्यास सु्षहातपा। । 

नबरनारायणावता खञता मजुजाष्यात ॥४२॥ 
नारद सान आर महातपर्मी व्याददेयने सुझसे कहा था, कि ये श्रौद्धष्ण ऑर अजुन प्रत्यक्ष 
नारायण और नर मनुष्य लोकमें अवतार लिये हैं ॥ ४४ ॥ 

चाखुदूच उांच--- 

अशुजाबामि भीष्म स्वां यसूनाप्नुडि पार्थिव । 

न तेऽस्ति चजिन किंचिन्मया इष्टं महाद्युते ॥३४॥ 
भीकृष्णचर्द्र बोले- दे राजन्‌ भीष्म ! में तुम्हें आज्ञा देवा इं, तुम्हें समस्त बसुलोक प्राप 
दा । द महातजस्मो ! इस लोकव तुम्हारा तनिक भी पाप गेन देखा मदीं है ॥ ४४॥ 


भप्पाय १५३ ] . मनुश्चालनप्ं २७५ 


पितभक्तोषसि राजषे मार्कण्डेय हवापर)। 

लेन सत्युस्तव यशे स्थितो खस्थ इवानतः ॥ ४५ ॥ 
हे राजपें ! तुम दितीय मार्कण्डेय सरक्ष पितमक्त हो, क्योंकि मृत्यु दाखरीकी भांति सिर 
भुकाके तुम्हारे बक्षमें हो रही हे॥ ४५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-- 
एवसुक्तस्तु गाङ्गेयः पाण्डवानिदमञ्रषीत्‌ । 
घुतराष्रसुखााप खबान्ससुहृदस्तथा ॥ ४९॥ 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले- गगानन्दन भीषादेन श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके पाण्डत्र तथा 
धृतरा प्रमृति समस्त सुहुदोखि कइने लगे ॥ ४६॥ 


प्राणानुत्खसष्डुमिच्छामि तन्मानुज्ञातुमहेथ । 
सत्ये प्रथतितव्यथ वं। सत्य हि परमं बलझ्‌ ॥ ४७॥ 
में प्राण परित्याग करनेके लिये अभिलाषी हुआ हूँ; तुम सब लोग सुझे आज्ञा करो । 

तुम रोग सदा सत्यमें यत्नवान्‌ रहना, सस्य ही परम श्रेष्ठ बल है ॥ ४७॥ 

आनश्ास्थपरैमावर्य सदेव नियतात्शजि! । 

ब्रह्मण्येधेमेशीडैश तपोनित्यै्च आरत ॥३८॥ ५ 
हे भारत ! तुम लोग सदा दयालतापरायण, बियतचिच, अक्षनिष्ठ, धर्मशील और तपमें 
रत होना ” ॥ ४८॥ 


इत्युक्त्वा सुहृद) संवॉन्संपरिष्वज्य चेव छ। 
पुनरवाञ्रवादामान्युवािरासेद वच! ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भोष्मदेव सब सुहृदोसे इतनी कथा कहके सघको आहिङ्चब करक (त सुधार 

यह वचन बोल ॥ ४९ ॥ 


आझ्मणाञ्चैय ते नित्यं प्राज्ञाञ्चैय बिशेषता) । 
आचायां ऋत्थिजलैय पूजनीया मराधिष ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि न्रिपऽचाशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५२ ॥ ३५१२ ॥ 
दै प्रजानाथ ! जाह्मणगण, विदेषतः प्राहजन, आचार्य ओर ऋत्विग्गण सदा सदा तुम्हार 
पूजनीय हैं ॥ ५० ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वम एक सौ तिरपनचां अध्याय खमात ॥ १५३ ॥ ६५१२ ॥ 
कै 


र्क नबहायारत [ दानचमेववं - मीष्सस्वपेवममम्‌ 


कै 


शैशइफायन उवाच--- 
एचसुक्ल्या कु सचान मदत; आविनचरसदा । 
चूउ्णा बसूच कारव्या ख सद्वतंनारदय ॥१॥ 
श्रीवेराज्पाथन मुनि बोले- हे अरिदमन छुरुवन्दून ! कुखत्रष्ठ क्षान्तलुपुत्र भांग्मनं उस समय 
यच दारपाचे इसी प्रहार कहळे मुहुतंधर मानावदल्मन किया ॥ १॥ 


घधारयामास चात्मान घारणासु थथाकमस । 

तश्योध्चेबगयन्पाणा! संनिरद्धा महात्मन: ॥२॥ 
अनन्तर यथाक्रप्रसे मूळ घारादि अधिष्ठानर्ये बने सहित प्राणादि बाग्ुको धारण करनेसे 
उद्य यहास्याठा प्राणादिबायु सम्यकू निरुद्ध होकर उष्मनायी दुए ॥ २॥ 

इदनाइचरयनास्ीच अध्ये तेवां सदास्मनाथ्‌ । 

यष्यन्छुश्चांति गाजाणां स चालद्ुद्धवरपदा 

ल्ाद्वशाल्य अवति योजयुक्तस्य तस्य च॑ शै ३॥ 
उन सव महात्माओंके वीच उन) देखते रहनेपर एक घाथर्य हुआ । शान्वतुनस्दन भीष्म 
उस समय जिस जिव्च धवयवोंके प्राणोंको परित्याग करने लगे, उक्ष योगयुक्त महानुभाजका 
पह अङ्क विशवर्य हुआ ॥ १ ॥ 

क्षणेथ रक्षतां तेवा विशल्घ। खोऽभचन्दा । 

तँ इट्ठा विस्मिता) सर्वे वासुदेवपुरोगवा; । 

खह ते्ुनिमि। खवेश्‍तदः व्याखादिसिद्टप 1४॥ 
हे राजन्‌ ! क्षणमरगें सबसे सम्पुखमें दी पह विश्व्य हुए । भगवान्‌ वासुदेव अभृति व्यासादि 
मबियोळे सहित सव कोई उसे देखकर विस्मित होरदे ॥ ४ ॥ 

संविणद्धस्लु तेबातमा खचेंष्यायतनेषु चै । 

जगाम जित्त्वा सूधान दियघभ्युस्पपातत च ॥५॥ 


उन्दाय संब जपयवाम आणखयुक्त मनको नेराध दरक मस्तक भंदकर स्वगम गमन 
छा ॥ ५ ॥ 


यएाल्केच च यीष्मश्व सूषदेशाज्यनाधिप । 

८ (न।खुहयाकाशव्ाचेश्य क्षणनान्तरधीयत ॥द॥ 

९ अजानाथ ! साध्यदंयद्धा आण उनके अस्तकसे महान्‌ उल्काळी भाँति निकलकर आकाझमें 
गपश परत हुए क्षणमरके बीच अन्तर्हित हुआ ॥ ६॥ 


Jaa ae? 


Ao Wb irae ed ie i af ० 
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एवं ख दपशादल छुपा छांतनवरतदा । 

समयुञ्यत्त खव स्यसरताबा छुलाद ए ७h 
हे नृपत्रेष्ठ ! इस ही प्रकार वड अरतकुलधुरन्यर घरवाथ झान्तनुबण्द्च उच्च समव अपने 
लोकोम संयुक्त हुए ॥ ७ ॥ 

ततस्त्यादाय दालणि गन्धाय चिविधान्धङ्ठन्‌ । 

वितां चछ्ुभंहास्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा । 

युयुत्छुच्था। पे कारव्य। प्रक्षकारस्त्वातर्‌ऽ ययन ८ 

नन्तर महान भाव पाण्डव, बिदुर और युयुत्सुचे वहुवसा दाइ और बिपिध सुगर्धि दादर 

चिता बनाई, और सब लोग देखने लगे ॥ ड ॥ 

युविठिरव्तु गाङ्गेयं विदुर बहाभातेः । 

छादथामासतुरुणी क्षोनेभाल्येच्य कोरयल ॥९॥ 
युधिषिर और अत्यन्त श्रेष्ठ मदाबुद्धिमान्‌ विदुर इन दोनोजे कुरुश्रेष्ठ भीष्णको रेशमी वो 
और माराओंजे आच्छादेव किया ॥९॥ 

घारयामास तस्थाथ युयुत्छुइछनझ्ुच्चवश्च्‌। 

चासरव्यजने दुजे जीतखेबाजुनावु लो । 

उष्णांष पचगल्वोह भाद्रापुआतु मा तदा ॥ ९०॥ 
युयृत्युने उनके ऊपर उत्तम छत्र धारण किया । आमय और अर्जुन, दोनों सफेद चर 
लेकर इलाने लगे। माद्रौपुत्र नकुल और सइदेवने पगडी उनके मदतकपर रखी ॥१०॥ 

स्त्रि, कोरवनाथरथ भीष्मं कुदकुछोङ'पन्न्‌ । 

तालबन्तान्युपादाय प्थवाजन्ससन्तत! ॥ १९॥ 
कारबराजको खिया कुरुकठधुरन्वर भौष्मदेवछे शरीरपर सब ओरसे वालका वेचा सञ्चालन 
करन रभा ॥ ११ ॥ 

ततोऽस्य विधिवधक पितूनेर्च मइ) । 

याजका डइबुश्चा अणु! खान्न दान्गा; ॥ ९२७ 
अनन्तर सबने उस यहातमाळा विधिपूर्वक पितमेध छम उड्पन्न किया; याजकोंदें आरिगें 
यजन किया; सामगाव करनेबारे ब्राक्षण साममन्त्रोका गान करने लगे ॥ १२ ॥ 

ततखन्दनकाठेख तथा कालेयकैरपि । 

फालागरसप्रशुतिमिगन्धेशोचायचेरलथा ॥ १३॥ 
अनन्तर धतराष्ट्‌ प्रभृति राजाओंने चन्दनकी लकडी और कांडेयफ, फाठागर आदि अंबेळ 
मकारकी सुगन्धित बस्तुओंसे ॥ १३ ॥ 
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अश्नवष्छाय्य गाङ्गेयं प्रज्वाल्य च दुतादानशू । 

अपसव्यलछुर्यन्त चुतराषट्रमुखा दषाः ॥ १४॥ 
यङ्गाबन्दनको याव्छादित दरके अग्नि जलाएर, सपने चिताकी प्रदक्षिणा की ॥ १४॥ 

खंस्छुत्थ च कुरश्रेष्ठ गाय छुरक्षत्तनाः । 

जण्छुसांगीरयीतीरश्वषिदुष्टं कुरूतदा! ॥१५॥ 
कुरुश्रेष्ठ भीष्मका दाह संस्कार ळरके कुरुकुछधुरनधर कुरुष्चमगयण क्रषियासे सेबित पबित्र 
ग्रागारथाळे तटपर जय ॥ १५ ॥ 

अलुगञ्यवाना व्यासेन बारदेगासितेन च । 

छुष्णेम अरतसत्रीसिर्थे च पोरा! समागता। ॥ १६॥ 
महर्षि व्यासदेव, चारद, श्रीकृष्ण, भरतकुलकी खिया और जो सब पुरवासी बहांपर इकडे 
हुए ये, वे खव कोइ उनछा अनुगमन करने लमे ॥ १६॥ 

उदके ब्रि चैव गाङ्गेयस्य यदात्मनः । 

विधिषत्क्षमियश्रेष्ठा)! स च खर्या जनदतदा ॥ १७ ॥ 
यबन्वर पहां पहुंचदर उन क्षत्रियश्षेष्ठ और दूसरे सब लोगोंने विधिपूर्ज्ठ महात्मा भीष्म 
देवका तपण किया ॥ १७॥ 

ततो 'मागीरथी देवी तनयस्योदके कुले 

उत्याच सांलळाचस्माद्रदता झोकलालसा ॥ १८ ॥ 
अनन्तर गऱ्रादेपी अपने पुत्र भीष्पका तपण होबेपर उस जलके ऊपर प्रकट हुई ओर रोदन 
करता हुई शाकसे पिह्वल होकर ॥ १८ ॥ 

परिदेषयती तञ कोरचानभ्यमावत । 

निवोघत ययावसखुच्यब्ाने नवानधा! ॥१९॥ 
विलाप करते झरते कोरवांसे पोली, दे निष्पापणण ! जो घटना हुई है उसे में कहती हूं, 
सव फोडू सुनी ॥ १९॥ 

शरजधतेन संपन्न) प्रज्ञपाशिज्ननेन च । 

सस्कता छुलबद्धानां पितृजक्तो इठब्रतः ॥ १० ॥ 
मेरा पुत्र राजचरित्रथे सम्पन्न, प्रज्ञा ओर श्रेष्ठ कुलसे सम्पन्न था; कुरुझुल बुद्ध पुरुषोंका 
सत्कार करनेवाला पिवृमक आर रढव्रती था ॥ २०॥ 

जावदण्न्येन राघेण पुरा चो न पराजित; । 

दिव्यैरख्चैमेदाचीय। स हतोड्य शिखण्डिना ॥२१॥ 
पहले जमदभिपुत्र परशुराम अपने दिव्य अञ्धोसे जिस मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित नहीं 
फर से, घाज बही श्षिखण्हीके हारा मारा घया ॥ ९१ ॥ 
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अदइमसारसयं नूनं हृदय मस पार्थिया! । 

अपद्यन्ल्या| पिर्थ पुं यत्न दौर्थति सेज्य यै ॥२९९॥ 
है उपगण ! मरा हृदय निश्चयही पापाण ओर छोडेका बना हुआ हे, क्योकि उस भरै प्रिय 
पुत्रको न देखकर जो आज विदोण हुआ है ॥ २२॥ 

समेतं पार्थिव क्ष काशिपुर्ण स्वथंथरे । 

विजित्येकरथनाजो कन्यास्ता यो जहार ६ ॥ २३॥ 
कार्शापुरीक बोच स्वयंबरमं इकठ इए समस्त क्षत्रिय राजाको एक रशसेही युद्वे जीवफर 
जिसने तोनों कन्याओंळो इरण किया था ॥ ३३ ॥ 

यस्थ नास्ति बल तुल्य? एथिव्यालपि क्य । 

हत शिखण्डिना सरत्या यत्न दीयति से सन; ॥ २४॥ 
पृथ्वीपर जिसके समान बलब्लालों ओर कोइ मो थे शा, वह पुत्र शिखर्ण्डाके दायसै थारा 
गया है, इस बातक्रो सुनके मेरा हृदय विदीण नहीं हुआ | ॥ २४॥ 

जामदज्न्यः कुरुक्षेत्र युधि येन महात्मना । 

पीडितो नातियत्नेन निइता स शिखण्डिया ॥ २५ ॥ 
इरभरत्रकी रणभूमिमें जामदग्न्य राम जिस महात्माळे दारा सहजमें ही पीडित हुए थे, याज 
वह शिखण्डके द्वारा मारा गया ॥ २५ ॥ 

एवंविधं बहु लदा यिळपन्ती अहानवीध। 

आश्वासयाम तदा साझा दामोदरो विशु ॥ ३६ ॥ 
महानदी गङ्गादि उघ समय इस ही प्रहार बहुत विलाप करते रइनेपर, भगवान्‌ थ्रीक्षष्णने 
उसे सान्खना वाक्यसे धीरज दिया ॥ २६ ॥ 

समाश्वसिहि अद्रे स्वं ला छुचः शुनददाने । 

गत) ख़ परशा साळ चव पुना न सहाय ॥ १७॥ 
हे प्रियदर्शने भद्रे ! तुम चीरज घरो, शोफ मत करो; तुम्हारा वह पुत्र परम सिद्धिकों प्राप्त 
इए हैं, इसमें कुछ मी संदेह नहीं पै ॥ ६७ 

वसुरेष महालेजा) शापदोयेण शो अने । 

मलुष्धताबलसुभाप्तो बैन शोविलुम एसि ॥ २८ ॥ 
हे श्ोमने ! यह भीष्म मदातेजशी बसु थे, वसिष्ठके शापदोपसे इन्दै मनुष्यल प्रस दुमा 
भा; इसलिये इनके निमित्त सोक करना तुम्ह उचित नदा ३ ॥ २८ ॥ 
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सा एय क्वण थुध्यमाभो ₹जाजिरे । 
चवर्मजथेन निदा नप चुन! शिखाण्डया hl २ hl 
शत्रियधर्गळे अनुसार रणभूमियें संग्राम झरते हुए अडुवके द्वारा यारे गये है। शिखण्डॉने 

ठनो निश्चित नही मारा हे ॥ २९॥ 

रीष डि कुण्यादूलखुयतेल जाणे । 

न दाक्ता सयुभ इन्तु साक्षादाप बातमभातु। ॥ ३० ॥ 
कुरुश्रेष्ठ भोष्मदेवळे यहायुद्धमें चाण उद्यत करके स्थित दोनेषर साथ्षात्‌ शतक्रतु इन्द्र भी 
उचछ यारनेमें समर्थे नहीं थे ॥ ३० ॥ 

स्वच्छन्देन खुलस्तुभ्यं गलः स्ययं छुलागने । 

न शक्ता; स्युर्निहन्तुं हि रणे ते सवदेवता। ॥ ११॥ 
हे शुभानने ! तुम्हारे पुत्र स्वेच्छाले ही स्पणम अये है, युद्धम समस्त देयता भी उनको 
मारनेम समर्थ नहा थे ॥ ३१ ॥ 

तस्यान्या स्व॑ खरिव्छेछे शोचस्व कुखनन्दनस्‌ । 

घसूनेष गतो देखि पुसरते विज्यरा ल्य ॥ १४ ॥ 
है सग्तियोंयें थेष्ठ गंगादेवि ! इपलिये तुम कुरुगन्दन भीष्मके निमिच शोक मत करो। 
ये तुम्हारे पुत्र वसुलोळम गये दे । दे देवि! तुय गोकरहित हो जाओ ॥ ३२॥ 

इत्युक्ता खा तु कृष्णेन व्यासेन व सरिद्वरा । 

स्यक्हबा शोक्लै महाराज रव चायेवातार ए ॥ ११॥ 
है बद्दाशाज ! नदियोंमें श्रेष्ठ जाहवी, भीकृष्ण और व्यायदेवछा ऐसा पचन सुचले लोक- 
रदत दाक अपने जलम उतर गया ॥ ३३॥ 

शाहङ्कत्य ते तां सरि ततः दुड्णशुखा छुपा! । 

अञुञ्चातास्तया सर्च न्ववतन्व जमाधिपाई ॥ ३४॥ 


इत ध्राबहामारत भनुशासगपवाण चठुष्पञ्चादादाचिकशततमोऽष्याय$ ॥ १५७ ॥ 
॥ समां भीष्मस्वर्मारोहणपर्च ॥ ६५४६ ५ समाप्तमझुशासनपर्व ॥ 


श्रीळुष्ण प्रभृति खव कोइ उस समय उन गंगाझा सत्कार करचे तथा उनकी आज्ञा लेकर 
वहसे विशृष छुए ॥ ३४॥ 


मदायारतके भनुशाखमपूर्वमे एफ सो चोचमयां शध्याय सम्राप्त ॥ १५७ ॥ 
॥ भीव्य इवगरिदणपर्य समाप्त | ६५४६ ॥ 


अनुशासनपर्य सम्पूर्ण 
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